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श्र मे 
भूमिका 

इस खण्ड में निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्ध में अजुन को भगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त उपदेशों के द्वारा कर्म, 
भक्ति और ज्ञान की किस प्रकार मोक्ष के प्रति साधवता है इसका उपक्रम करते हुए इन्द्रियार्थोपलम्भ विचार के 
बाद मोक्षोपाय की दुढ़ता के लिए अजुनोपाख्यान को गीता के अनुसार प्रदर्शित किया है अत» द्वितीय भाग को 
भूमिका में निश्चित अन्य ग्रन्थों का तुलनात्मक समीक्षण छोड़कर गीता का ही कर्म उद्घारित करने की वाच्यता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है--हे अजुन ! तुम जन्म-मरण आदि छः ऊमियों से निमुक्त साक्षात्‌ आत्म-स्वरूप ही किसी 
को मारने वाले नहीं हो । 

अजुन ! त्वं न हनता त्वमभिमानमर्ू त्यज । 
. जरामरणनिमुंक्तः स्वयमात्मासि तत्त्वतः ॥ यो० वा० नि० पू० ५३-१ 

मानव कर्म करते हुए भी यदि अभिमान शून्य रहता है, तो वह हष, शोक, दुःख आदि से छिप्त 
नहीं होता है।.... 
द यस्य नाह्यडकृते भावों बुद्धियेस्य न लिप्तये । 

हत्वाईपि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ यो० का० नि० पूृ० ५३७२ 

इस प्रसंज्भधा को देखते हुए यह सामान्य जिज्ञासा होती है कि प्रवृत्ति-कर्म किस प्रकार मोक्ष का 
साधन हो सकता है और उसको करते हुए भी कंसे राग-द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता है । 

अतः कम, भक्ति और ज्ञान की मोक्षोपायता वर्णन इस भूमिका में विशेष रूप से दियाजा रहा हैं, 
अन्यथा अजुन ओर श्रीराम की प्रकृति-कर्म की सार्थकता सम्भव नहीं है । 

माया से परे अनन्त अनादि चेतन्य परमतत्त्व ही योगवासिष्ठ का प्रतिपाद्मतत््व है, उसकी प्राप्ति के 
साधन का विद्लेषण विविध प्रकरणों के द्वारा किया गया है। मायिक और परिच्छिन्नता का परिचय कर्म और उसके 
फल की आसक्ति में है। अज्ञान के कारण जीव अभावग्रस्त हो कर्म में तत्पर होता है। अभाव को दूर करने के 
लिए फल में भी आसक्ति होती है। अतः कमे करते हुए भी किस प्रकार मानव बन्धन विमुक्त हो सकता है, ऐसी 
कौन-सी कुशलता है कि बन्धत का कारण करम-बन्धन न कर मुक्ति के पथ पर अग्रसर करता है। ससीम से कैसे 
असीमता को को प्राप्त किया जा सकता है ? किस प्रकार कर्म बन्धनरूपी प्रथम ग्रन्थि शिथिछ् हो सकती है ? 

यज्ञात्मक कर्म-प्रन्थि के बाद आगे की ग्रन्थिओं का खोलते-खोलते योग, भक्ति और ज्ञान के भन्तराल 
से बढ़ते हुए वेराग्य की भूमि पर आरूढ हो चरम परम निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान का क्रमिक विकास ही 
अर्थात्‌ चित्त की झल्मरू दीप्ति ही मानव को कर्म-बन्धन के परे परिच्छिन्नता से पृथक करने में प्रह्ययक है। 
 “अनज्ञानेनाबतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति सूरय: ।” अज्ञान ही बन्धन का मूल हेतु है और ज्ञान के द्वारा उस भज्ञान को 
प्रकाशित किया जाता है। इसलिए बन्धन से निर्वाण के ज्ञान की शरण में ही जाना पड़ेगा । 

बन्धन किस प्रकार दृढ से दृढ़तर होकर माचव को इन्द्रिय भोग में आबद्ध रखता है और कैसे धीरे-धीरे 

इससे विमुक्ति होती है । योगवासिष्ठ में गीता के उद्धरणों के द्वारा इस विषय की पुष्टि की गईं है, अतः, गीता इसका 
मूलाधार है--इसे वसिष्ठ ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। अजुन ने प्रघन किया था--“अथ केन प्रयुक्तोड्यं पाप॑ चरति पुरुष: । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ॥।” 

इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है--काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुदझ्धव: ।' 


( ६ ) 


काम ही धीरे-धीरे ज्ञान को आदत कर संसार में प्रदत्त करता है। इन्द्रियों के गोचर विषयों के 
सम्पर्क से अज्ञानी सुख-दुःख का अनुभव करता है। स्नायविक प्रतिक्रिया ही सुख-दुःख के अनुभव की जनक है और 
सुख-दुःख का अनुभव होते ही विषय का ध्यान आरम्भ होता है । द 
ध्यायतोी विषयान्‌ पुंसः सज्जस्तेष॒ुपजायते । 
सद्भात्‌ सञ्जायते काम: कामात्‌ क्रोधोडईभिजायते ॥ 
क्रोधादह्भवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविध्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ( गीता २।६२-६३ ) 
यही मोह-जाल के विस्तार का क्रम और उसके द्वारा बन्चन का कौशल है। जब तक मानव जज्ञान के 
कारण अशुभ इन्द्रिय के राज्य में विचरण करता है, तब तक राग, द्वेष, काम और क्रोध के हाथ से छुटकारा का 
कोई उपाय नहीं है । प्राइतिक नियम के अनुसार “इन्द्रियस्थेन्द्रियार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितो । इस देहिक प्रक्रिया की 
धारा को परिवर्तित करने तक यह अनिवार्य है। इनके रहने तक सुख में राग और सुख की प्राप्ति के लिए कर्म में 
प्रवृत्ति भोग और ऐश्वर्य के लिए चित्त की स्वाभाविक गति रहेगी ही । निर्मल ज्ञान के पथ पर चित्त की एकतान गति 
सम्भव नहीं है । प्रह्माद के चरित्र से इसी विषय का निरूपण योगवासिष्ठ में किया गया है। भक्त भी भोग के कारण 
राग-द्वेष की भूमि पर स्थिर रहेगा। भक्त जब प्राणिमात्र में उस निर्मल स्वरूप का दर्शन करेगा और प्राणी भगवान्‌ 
को चिन्मय स्वरूप में देखेगा, तब वह चिन्मय हो जायेगा । 


चिन्मात्रमेव. संसारसार: सकलसारताम्‌ । द 
गतः स देवः सर्वोष्ह तस्मात्‌ सर्वेमवाप्यते ॥ यो० वा० नि० प्र० ३१॥२० 


इस उद्धार के उपाय के प्रसद्ध में यह कहा जा सकता है कि “कामात्मा होकर स्वर्ग प्राप्ति के स्थान पर 
ज्ञानात्मा अर्थात्‌ चिन्मय होकर त्याग परक होना चाहिए। इसके छिए स्वाभाविक गति का ही आश्रयण 
करना होगा । भस्वाभाविक किसी उपाय के अवलम्बन से किसी भी तरह अविच्छिन्न रूप में स्थापित नहीं 
किया जा सकता है । अवसर मिलते ही अज्ञानात्मक चित्त पुनः अपना स्वरूपधारण करेगा वह अपनी 
दक्ति (85०70) का प्रयोग करेगा ही । कण्टक से ही कण्टक का उद्धार किया जाता है, अतः कर्म से ही कर्म बन्धन को 
शिथिल करना होगा । ब्रह्मात्मिका ज्ञानमूलक प्रवृत्ति से ही प्रवृत्ति का मुख परिवर्तित करना होगा । इस कमे को 
यथार्थ या जीवन्मुक्त का सावेभौम कर्म कहा जा सकता है। इस कर्म को समर्पित, मदर्थे कर्म तमभ्यच्ये रूप कर्मे 
बुद्धि युक्त कर्म, यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। ज्ञान युक्त कम से परम तत्त्व के अन्वेषण में तत्परता होती है और इससे 
अज्ञान रूपी कल्मष का क्षय होता है, कल्मष का क्षय होने पर दुढब्त होता है । दृढन्नत होने पर इन्द्रिय ग्राम को 
अपने वद्म में लाना पड़ता है, अर्थात्‌ आत्मवश्य विधेयात्मा होता है, आत्म निर्मेलता होने पर विषयों के ध्यान का 
क्रमशः विनाश के राज्य में प्रवेश होता है, और एक भुमि से दूसरी भूमि की श्राप्ति होती है, इस क्रम में बुद्धि के 
परे जाकर स्थिरता आती है और कार्य का परित्याग होता है, इस प्रकार काम जय होने पर साथ-साथ राग और 
द्वेष भी निद्वत्त हो जाता है, राग-द्वेष की निद्धत्ति होने पर अवसाद के स्थान पर प्रसाद--आननन्‍्द का आगमन होता है। 
“प्रसन्नचेतसो ह्याणु बुद्धि: पयेवतिप्ठते” बुद्धि स्थिर और अशान्त चित्त शान्‍्त हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता ही 
चित्त की स्थिति निबन्धन स्थिति साधन है। इस प्रकार इन्द्रिय के दोरात्म्य से छुटकारा हो जाने पर स्वाराज्य 
विस्तार की सुविधा मिलने पर देवयज्ञ आरम्भ कर ज्ञानयज्ञ की भूमिका से उठकर “ब्रह्मार्पणं ब्रह्मह॒विस्वरूप 
कर्म के या यज्ञ के सर्वाज्भ में ब्रह्म स्वरूप दर्शन करते हुए ब्रह्म कर्म समाधि में मग्न हो जाता है। यही कर्म से कर्मे 
निद्धत्ति है, रोग की उत्पत्ति का साधन ही उसकी दवा है। कर्म के साथ ज्ञान के योग की आवश्यकता है। यह 


बुद्धि या ज्ञान असक्त बुद्धि है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान एका बुद्धि, धृतिग्रहीत बुद्धि, योगज बुद्धि, भक्तियुक्त बुद्धि 
या तत्त्वबुद्धि है । 


( ७ ) 


इस प्रकार तामस, राजस बुद्धि क्रमशः साक्त्तिक और शुद्ध होकर प्रथम असक्तता, अनन्तर श्रसन्नता में 
अवसान में समत्व की प्रापि होती है। साधक बाह्य स्पर्श में असक्तात्मा होकर आत्मसुख की प्राप्ति करता है। यज्ञ से 
योग की भूमि में अवतीर्ण हो जाता है 


ब्रह्म बुद्धि, बह्मात्मा, ब्रह्म निष्ठ और ब्रह्मपरायण की स्थिति में वह उपस्थित रहता है। इस समय बाह्य 
स्पशं बाहर ही स्थिर रहता है और निष्पाप योगी समाधिरूप महाध्यान में मग्न रहता है। इस प्रकार सदात्मा 
योगी नियत मानस हो एक अपूर्व शान्ति का सन्धान प्राप्त करता है। गीता के शब्दों में “शान्ति निर्वाणपरमां 
मत्संस्थामधिगच्छति'” अन्तःसुख अन्तराराम, अन्तर्ज्योति से चित्त परिपूर्ण होकर युक्त, युक्ततर और युक्ततम हो जाता 
है। यह विषयासक्ति, अव्यक्तासक्ति, ब्रह्मासक्ति अर्थात्‌ भक्त्यासक्ति को प्राप्त कर सभी आश्रयों का परित्याग कर 
चिदाश्रय, मदाश्रय, ब्रह्माश्रय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचित्त, ब्रह्मात्मक प्राण हो सभी दुःख आपदाओं का, सभी 
दुःखों का, सभी बाधाओं को पार कर ज्ञान प्रासाद पर आरोहण कर भूतकर्म, देव आत्मा, यज्ञ इन पृथक्‌ भावों से 
हटकर या इनमें एक सदरूप ब्रह्म का ही दर्शन करता है, जो अपने को आदत रूप में रखकर अवस्थित था उसका 
प्रत्यक्षकर सभी संशयों से मुक्ति हो जाती है रोर भोकतृत्व कतृ त्व समाप्त हो जाता है। इस तरह तत्त्व की स्फू्ति से 
परमतत्त्व में स्थिति हो जाती है। भर्थात्‌ परमपद की प्राति हो जाती है। गीता के शब्दों में “सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरणं ब्रज! १ | 

मानव जीवन की साधना रहस्यात्मक तत्त्व का अन्वेषण कर ज्योतिमंय तत्त्व का साक्षात्कार है। इसका 
रहस्य देदीप्पमान लोक में आरोहण कर परमदेवत्व की उपलब्धि है, यही तत्त्व की स्वरूप स्थिति है, प्राण में प्राणा- 
राम को अन्वेषण कर प्राप्त करना, अविराम गति वेग के मूल में स्थित होकर इसको सुनियन्त्रित परिचालित करने 
वाले का साक्षात्कार ही साधना है । 


इस ब्रह्मतत््व का आविष्कार कर्मो के मध्य से ही सवेत्र परिव्याप्त स्वप्रकाश आत्मतत्त्व की प्राप्ति 
करनी है। यह जगत्‌-चक्र अज्ञान विजुम्भित कमंचक्र है। किन्तु, इसी में जीव की उत्पत्ति, स्थिति और चरमतत्त्व 
की प्राप्ति है | अन्तःस्यृतज्ञान कम में निहित हो ज्ञानात्मक कर्म से सृष्टि और वृद्धि के साथ अन्वेषण कर 
प्रतिष्ठित करना है--इसकी सूचना जनक प्रह्लादादि के चरित्र से योगवासिष्ठ में दी गई है, “कमेंणैव हि संसिद्धि- 
मास्थिता जनकादय:” । इसी सर्वंगत चेतन ब्रह्मतत्त्व के अनुसन्धान में जीवन को उत्सग करना होगा, मात्र 
अज्ञानात्मक इद्विय की प्रवृत्ति से कर्मात्मक जीवन से किसी तत्त्व की प्राप्ति नहीं होकर सांसारिक आवागमन का ही 
कार्य अक्षुण्ण और प्रशस्त रहेगा । इसीलिए गीता में भी कहा है “सर्व कर्माखिल पाथे ज्ञाने परिसमाप्यते” जिसकी 
सूचना योगवासिष्ठ में कृष्णार्जुन-संवाद" के में वणित है। कर्म चरम उत्कर्ष की स्थिति की ज्ञान में परिसमाप्ति है। 
क्योंकि, जिससे कर्म की उत्पत्ति है वहीं उसकी समाप्ति होनी चाहिए । कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है, अत: ब्रह्म में ही समाप्त 
होता है। कर्म ओर ज्ञान में आपेक्षिक या सामयिक भेद है। वस्तुतः ज्ञानी के कर्म और अकर्म में कोई भेद नहीं है । 
अतः स्वभावत: शुद्ध और स्वच्छ मूल से दृष्टि के हटने पर मूल सुत्र के छिन्न होने पर जीव का सहज आनन्द 
स्वरूप समाप्त होकर दुःख का उदय होता है और यह कर्म की भशुद्धि ही बन्धन की सृष्टि करती है। इसीलिए 
योगवासिष्ठ आरम्भ से ब्रह्म का पुनः पुन: उपदेश देकर मायिक कर्मों से सावधान होने की भावना को दृढ़ करता 
है । मूल की दृष्टि ही कर्म करते हुए असक्त भावना को उत्पन्न करती है। ज्ञानयुक्त, विवेकयुक्त कर्म, स्थूछ की ओर 
से दृष्टि का परिवर्तन कर मूल ब्रह्म की ओर दृष्टि प्रदान कर क्रमशः विपर्येय या विपरीत बुद्धि और अस्मृतति अर्थात्‌ 
तत्त्वविस्मृति को हटाकर निर्मेलबुद्धि की प्राप्ति से जगत्‌ के प्रति असक्त बुद्धि होने से भोगपरायणता का परित्याग 
कर योगपरायणता को प्राप्त कराता है, फलत: अनासक्त बुद्धि होती है--मनुष्य जितात्मा विगत स्पृह्ठ हो नैष्कम्यं ज्ञान 
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को प्राप्त कर मानव-जीवन में धन्य होता है। यही इन्द्रियों का मन के द्वारा नियमन है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को ही 
एक मात्र तत्त्व समझ कर इन्द्रिय नियमन है। यही सभी कर्मों का मदाश्रय प्राप्ति अर्थात्‌ प्रथम ज्ञानशरण लाभ है। 


स्वभाव और अध्यात्मभाव, तत्त्वज्ञान एक हो वस्तु है 'स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते” । यह शुद्धभाव 
अभिमान या स्वामिभाव का परित्याग है, अतः इसको सात्बिक भाव कहा जाता है। यही अविकृत भाव अर्थात्‌ 
०४5८ए ० भाव है। इसी स्थिति में स्वभावोत्पन्न गुणों के द्वारा उत्कर्षामिमुखी कर्म चलता है। गुण विभागस्वरूप 
सत्त्व के तारतम्य से कर्मंविभाग, कर्मंविभाग से वर्णविभाग और वर्णविभाग से धर्मविभाग होता है। यह स्वाभाविक 
वर्णाश्रमोचित कर्म करने से ब्रह्म धर्म में परिणत होता है, यही जीव का श्रेयस्कर ओऔर कल्याणकर है। क्योंकि सावे- 
मौम विराट वासुदेवात्मक ही सभी वर्ण, आश्रय और तदनुरूप धर्म हैं। सावभौम होने के कारण यह कर्म भहूं- 
ममाभिमानशून्य ब्रह्मात्मक कर्म है । द 


तीन गुणों में सत्त्वगुण निर्में और रागद्ेष शून्य है। प्रथम तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के 
जालों से विमुक्ति सर्वंथा असम्भव है। वामन अर्थात्‌ नाटे व्यक्ति के द्वारा चन्द्रमा की प्राप्ति का प्रयास है। किन्तु 
एकमात्र ऐसा भाग भी है जिस पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति और संसारजाल से विमुक्ति सम्भव है । प्रथम श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन अपेक्षित है । अनन्तर ३७ तत्सत्‌ इन द्विविध ब्रह्म की उपासना से राजस, तामस दोषों के प्रक्षालन से 
सात्बिकता का सम्पादन होता है। ग्रुणों का दोष सर्वेथा विनष्ट हो जाता है। उस ब्रह्म की प्राप्ति ही उसकी माया 
से विमुक्त करती है और अनाबृत तत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है । समस्त भूतवर्ग ब्रह्ममय हो जाता है । 
ब्रह्म के साथ संज्ञान होने का होने का साधन योगवासिष्ठ के अनुसार अज्ञानात्मक इन्द्रियों की सहज प्रवृत्तियों की गति 
के प्रवेश को स्वंभय त्रिगुणातीत ज्ञानात्मक में लगाना है । 


प्रथम कम को सात्त्विक या सत्त्व प्रधान करने पर सात्त्विक बुद्धि के आश्रयण से ब्रह्माश्रचित करना 
सुगम है किन्तु सभी कर्मों का सम्पादन करते हुए ब्रह्माश्चित होकर शाश्वत परम अव्यय पद को प्राप्त करना है। संसार 
से उत्तीर्ण और कर्म-बन्धन एवं गुण-बन्धन से मुक्ति का एकमात्र यही राजपथ है। मानवशृमि में आसुरिक प्रकृति 
की प्रेरणा जैसे सहज और स्वाभाविक है, देवी प्रकृति की भावना उससे भी अधिक सहज और स्वाभाविक है । इस 
प्रकृति के साथ जीव की चेष्टा का सम्मिलन होते ही मणिकाचन योग होता है और यह जीव के छिए ज्ञान के 
विस्तार का साधन है। प्रथम यह ऊध्वेश्नोत हीनबल रहता है, इसके बलाधान के लिए विपुल चेष्टा और दृढ़ अभ्यास 
की आवश्यकता है। इस सत्त्व शक्ति के प्रबल वेग के लिए देह इन्द्रिय परिव्याप्त होकर उस सर्वत्र अनुस्यूत सद्गप ब्रह्म 
का अनुस्मरण करता चाहिए । प्रथम चेष्ठा में कर्म के प्रबल वेग के साथ स्मरण का दृढ़ सम्बन्ध (०058 88800ं807) 
स्थापन करने पर यही शने: शने: उस अद्वितीय एक भूमि में प्रतिष्ठित कर देता है। तद्भाव भावित होने पर सतत 
उसी का स्मरण रहता है और जीवन-संग्राम में सफल रहता है। सदा स्मरण के प्रयास से श्र॒ुवा स्मृति की प्राप्ति 
होती है भोर मोह, राग, द्वेष विनष्ट हो जाता है। फलतः स्वयं निर्वेद आ जाता है, निर्वेद आते ही ज्ञान निश्चल 
और अचल हो ब्रह्म समाधि के योग्य हो जाता है। यह समहित ज्ञान ही अविद्या और अविद्याजनित भज्ञान के 
नाश का प्रधान भज्भ है । इस दृढ़ असज्भ शास्त्र से संसार का सहज में छेदन हो जाता है। 


एवं गुरूपासनयेक भकत्या विद्याकुठारेण शितिन धी (२) 
विदृश्च जीवाशयमप्रमत्त: सम्पद्य आत्मानमथ त्यजास्त्रम ॥ 


विद्याकुठार अर्थात्‌ विवेकज्ञानाज॑ंनसाधन की विशेष अवस्था है, यह विभेदकारिण' बुद्धि ही मनुष्य को अभेद की भूमि 
में ले जाने में सहायक होती है । योगवासिष्ठ में विवेक स्यातिविप्लवा हानोपाय हैं। यही जार्थी #०7 ९ एणा।, 
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07085 07 ६6 776४, तपण्डुल से छिलका, धातु से खाद को हटाने का परम साधन है। इस भ्रमांश और 
असत्यांश के दूर होने पर परम तत्त्व स्वयंप्रकाश प्रतिष्ठित हो जाता है । 


जञानेन तु तदजानं येषां नाशितमात्मन: । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥॥ ( गीता ५।१६ ) 


तत्परं के राज्य में 9 प्रशा? के राज्य में अर्थात्‌ अद्दय तत्त्व में उपनीत हो बुद्धि या ज्ञान की चरम चरिताथेता 
है, यही धर्म की परम परिपूर्णता परम सार्थकता है। आध्यात्मिकता की यहीं परिसमाप्ति है । 

योगवासिष्ठ की साधनाओं का मूल लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन है, बुद्धि विचार का प्रधान कार्य 
अद्वितीय एक तत्त्व में पहुँचना है, अनेक में एक का अन्वेषण कर अनेक से बाहर करना “स्वभूतेषु येनैक भाव- 
मव्ययमीक्षते”” यह ईक्षण करना ही है। वेद में योगवासिष्ठ, में अध्यात्म और अधिभूत (879०० 876 ००[४००) 
स्वरूप द्वेतदर्शन को एक तत्त्व में ले जाने के पथ का निर्देशन है । क्रिया विशेष अनेक के मध्य से विधि का 
धारण कर नैतिक और प्राकृतिक विधि दोनों ही ब्रह्मसम्भूृत दोनों ही ब्रह्मा का ही द्विधा भाव मात्र एवं दोनों में 
नित्य ब्रह्म प्रतिष्ठित है--इस सूत्र को धारण कर साधन के प्रशस्त पथ का प्रदर्शन करना है। यह भेद के 
मध्य में अभेद को स्थिर करने के लिए इसको योगवासिष्ठ में बहुघाचक्र कहा गया है। एक वृत्त में जिस प्रकार 
दो मेर, एक ही दत्त का केन्द्र और परिधि भिन्न होकर भी जेसे अभिन्न और तद्गप हैं; इन दो को लेकर साधना 
और एक लेकर स्थिति है, इस द्वेत राज्य का आश्रयण का ही अद्वत राज्य में प्रवेश है । १४०7७] [9 थात ग्वापावों 
]9७9--नैतिक और प्राकृतिक विधि एक ही विराट ज्ञान की द्विधा अभिव्यक्ति या प्रतीति है। परा और अपरा दो 
का प्रदर्शन भी क्षराक्षर रूप में दो पुरुषों का निर्देश होने पर भी भिन्न पुरुष रूप में प्रतिभात होने पर भी एक ही 
अद्वय पुरुषोत्तम का सद्बय मात्र है। इसलिए साधक को अनेक में एक सुत्र का धारण करना आवश्यक है। स्थुल, 
सूक्ष और कारण इन तीनों क्षेत्रों में द्वंत में अद्वेत का अन्वेषण करना होगा । प्रथम यह विधि 99 के रूप में, यह धर्म 
के रूप में बाद में; प्रकृति और कारण के रूप में; अन्त में पुरुष के रूप में अवगत करना होगा । इन तीनों क्षेत्रों में 
बुद्धि चरम और परम कारण का अन्वेषण करती है, कर्म में या कर्म की भूमि में अद्वय ब्रह्म 89 के रूप में, विधि 
रूप में साधारण धर्मे के रूप में अवग॒त कराती है। शक्ति की भूमि में भावमयी प्रकृति के रूप में प्रकाश प्राप्त करती है 
और ज्ञान की भूमि में पुरुष रूप में चेतन रूप में अभिव्यक्त होती है [97. ॥/2४॥०३ए ने भी कहा है-- 


(पिद्वापार ०0णराधप्रा०५5 परा0परीएा जाल ्राधोध्टाप्रव 7 हक757, वीप्रयधा।।ए 0060 70:9/] 
0९2; 270 38 000 38 6 ॥707ए पापा ० ॥9 ०0०, 80 3 86 ॥76 38एंपापश 2ए0०79 
ण 6 ०एाला,. कए 7600ह80॥06070 0० 6 शक श6 75० 6 प्रपटाआशॉ४; 35 8५970 ० (॥6 
०006० ज्र6 0९ता046 6 दापादा-अथंतरदा 6 ग्रांगी जाय ॥8 68३थाएंशं 7008 0॥ ॥ 99008 प५॒4॥ 
27. भापव6 जीकाएल धार जाण86 ताप ण का0ए०08५७ 0 6 000 शैक्ात 0 तंपरा। 07 (॥९ 
०ग्रश् 0280 26 डग्राए९ए९० जा व एथेडा0णा5$ 270 86०) 307ि05९० जाती 6 जशा॥6 300 0[0078 8॥ 


बाह्य जगत्‌ के मध्य में सृष्टिराज्य में इस विधि या धर्म को बुद्धि अवलम्बन करा देती है। शान 
ही इसका अनुसन्धान देता है, इसका अवल्म्बन करने पर प्रकृति की क्रिया जो ज्ञान के द्वारा चालित है और 
नैतिक या धर्मक्षेत्र में कत्तव्य बोध जो गुस प्रेम निर्शरिणी से उदभूत घर्मं विवेक के विकास के फलस्वरूप कत्तंव्य होता द 
है अर्थात्‌ प्रेम में परिणत हो जाता है। यह प्रेम प्रज्ञा का द्वार खोछकर दोनों के मूल विचार और प्रज्ञा दोनों के 
मूल अद्वय पुरुष का अवलम्बन करा देती है। प्रज्ञा और विवेक के आधार पर उस अद्वय पुरुष की प्राप्ति होने पर 
स्थूल एवं प्रत्यक्ष कर्म ब्रह्मोद्भाव और वह सर्वेगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाता है। अद्य ब्रह्म की अवग॒ति के 
बाद स्थूल के मध्य में प्रत्यक्ष गोचर कर्म के अन्तराल में पंचावयव पूर्ण पुरुष नित्य विद्यमान है अर्थात्‌ इस 
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आकार-प्रकार, भावाकार, शक्त्याकार, चेतनाकार, स्वरूपाकार से युक्त होकर सदा वर्तमान है । अतः इस 
स्थूल के साथ सत्ता के रूप में उसकी स्थिति का ज्ञान होने पर मानव के कर्म ब्रह्म समर्पित हो जाते है। यह सत्य 
है कि विश्व ज्ञान चालित है; उसी के स्वरूप का विश्व आभास है। साधना के आरम्भ में कमंभूमि से आरम्भ कर 
ज्ञान धीरे-धीरे व्यक्त >-अभिव्यक्त होता है। प्रथम स्वभाव नियत कर्म स्व का भाव अर्थात्‌ अहं का भाव अहं से ही 
चालित है, यह दृढ़ता नहीं होती, उस समय ऐसा अवगत होता है कि जीव कर्म कर रहा है और एक अज्ञात शक्ति 
उसको हठात्‌ कर्म के आकार में परिणत कर रही है। गीता के अनुसार 'बढादिव नियोजित: की स्थिति है। 
इस अवस्था में कतृ त्व-बोध अतिशय क्षीण हो जाता है और क्रमश: तमोगुण के दूर होने पर ऐसा बोध होने लगता 
है कि बहिजंगत्‌ में कतृ त्व के बिना भी अन्तर्जंगत्‌ अहूं की शक्ति अक्षुण्ण है। इसके अनन्तर जब सत्त्वग्रुण का उद्देक 
होता है तब यह अनुभव करता है कि अन्त: और बाहर एक ही धारक के द्वारा संचालित है। दोनों उसीका अंश 
( 77827०7 ) है, उससे कोई पृथक नहीं है। इस स्थिति में विश्वात्मा के साथ आंशिक रूप से मिलकर भी 
खण्डत्व रह जाता है; किन्तु अभ्यास की दृढ़ता, खण्ड भाव का आवरण हट जाने पर परिपूर्णता, भेदशून्यता के 
उदय के साथ सर्वमय कतृ त्व के रूप में सर्वाधिष्ठातृत्व उदभूत हो जाता है। यह चेतना का क्रम विकास है । जाग्रत्‌ 
दशा में ऐसा प्रतीत होता है कि आदित्य के वाचक प्रकाश से जगत प्रकाशित है किंतु स्वप्नावस्था में आन्त:प्रकाश 
ही सर्वेविध प्रकाश है, यह ज्ञान होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का प्रकाश, मत का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश और अन्त 
में आत्मा का प्रकाश-राज्य प्राप्त होता है। साधक एक निरपेक्ष प्रकाश की भूमि में आकर, आन्तर और बाहर 
एक अखण्ड महाप्रकाश से अभिव्यक्त हो जाता है । फलस्वरूप सभी भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं। मनुष्य 
योगभूमि में पहुँचकर विचार भूमि में जाता है, विचार से ध्यान की भूमि में जाता है और बाद में विचार और 
ध्यान की भूमि से आत्मा की भूमि में अवतीर्ण होता है। दूसरे शब्दों में जीवन को कर्ममय, विचारमय, ज्ञानमय 
या आत्ममय प्राप्त करना है। हम इसे तीन स्थल में विमक्त कर सकते हैं, कर्मस्तर, भक्तिस्तर और ज्ञानस्तर । 
कर्मस्तर में भी अनेक विभाग सम्भव है। शुद्ध सकाम और अशुद्ध सकाम | इसके बाद करत्तंव्यबोध के बोध में 
)079] 80486 अर्थात्‌ धर्मेस्तर । इस अवस्था में मानव कत्त॑व्य ज्ञान करके ही कर्म करता है यह यज्ञ है। यह कर्म ही 
प्रीति या प्रेम से संचालित होकर प्रेमपूर्ण त्याग की अवस्था प्राप्त करता है। प्रीति का भाव थाने पर देय मात्र ही 
शेष रह जाता है। भर्थात्‌ भक्ति भाव में प्रथम आत्मतुष्टि और अनन्तर इस की तुष्टि ही प्रधान लक्ष्य हो जाती है 
और अन्त में सेव्य-सेवक भाव का तादात्म्य हो जाता है। ज्ञान में भी प्रथम विचार अनन्तर प्रणिधान और ध्यान के 
बाद स्वरूपस्थिति होती है। द 

सभी भूमियों में एक विशेष रसास्वादन की अवस्था है। इस रस की प्राप्ति होने पर उस भूमि का 
उत्कष प्रस्फुटित होता है, रस आनन्द के आकार में परिणत होकर सीमा से परे जीव को ले जाना चाहता है, उस 
समय सार्वभोम स्वरूप के धारण होने से सद्धी्ण भूमि से रहित भूमा के राज्य में अवतीर्ण करता है। कम, भक्ति और 
ज्ञान उस सत्त्व में उपस्थित होकर रस की अभिव्यक्ति होने लगती है। आयास शून्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, 
विध्त, बाधा, इन्द्र की समाप्ति होकर समता, स्वच्छन्दता का स्फुरण होता है, समता से सुख-लाभ और ब्रह्मानन्द रस 
में यह परिणत होता है । इस रस से वही समाधि होती है जैसी कर्म, विचार और ज्ञान से समाधि होती है । 

समाधि एक शुद्ध मूर्च्छाभाव नहीं है, वरन्‌ यह एक गम्भीर अनुभूति (8080फणा 700 #868 
00706॥074066 (70780) है । यह परम विवेक परम प्रेम और परम ज्ञान का समष्टिभूत कमें है । 

इसीलिए इसके साधन को संयम द्ब्द से कहा जाता है। इसमें धारणा ध्यान, एवं समाधि ये सभी 
मिलकर रहते हैं। यह प्रथम परिग्ृहीत बुद्धि की भूमि में दिखाई देता है, बाद में प्रीतिगृहीत बुद्धि होने पर परिपुणंता 
की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समाधि के फल में प्रज्ञा का (7प70070) का उदय होता है, अतः यह भावना विशेष 
है। एक दृष्टि से सभी मन की सत्‌ शक्ति इसमें नियोजित होती है । अतः यह मनुष्य को सत्य ज्ञान के राज्य में शुद्धि 
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भावना की भूमि में अवतीर्ण कराता है। भक्ति भी योग में परिणत होती है और ज्ञान भी योग की संज्ञा का लाभ 
करता है--जैसा योगवासिष्ठ में बहुधा कहा गया है। पातञ्जल दर्शन में स्वरूप शब्य अथमात्र निर्भास शब्द से 
इसको कहा गया है। इस अवस्था के ज्ञान में जीव को स्मृति, संस्कार आदि कुछ भी कर ज्ञान को विक्ृत या 
अन्य प्रकार में अनुरड्जित नहीं करता है, इसको स्मृति परिशुद्ध ज्ञान असज्जीर्ण ज्ञान कहा जाता है। इसको ब्रह्मापंण 
या ब्रह्महवि: शब्दों से गीता में कहा गया है, जब इन्द्रियों की अर्थों में अनु रक्ति नहीं रह जाती है, विश्व ब्रह्मा धिष्ठा- 
नात्मक एक सावभोम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित ही जाता है तब कर्म समाधि का फल योग समाधि, विचार समाधि, 
भक्तिसमाधि, विजितेन्द्रिय, लोहे, पत्थर और कान में समता को प्राप्त करता है। अध्यात्मचेता वह मनुष्य असन्दि- 
रधरूप में सभी कुछ जानता है। वस्तुतः ज्ञानसमाधि तो अवर्णनीय है। यह एक अद्वय ब्रह्म शरण की प्राप्ति होने से 
परिच्छिन्न शुन्य भूमा की अवस्था है--सभी साधनाओं की परिसमाप्ति है। 


इस अकार प्रथम सकाम कर्म चित्त के विकास क्रम में जैसे राम ने तीर्थादि का परिभ्रमण किया, 
सकाम से निष्काम कर्म प्रशस्त होता है, इन्द्रिय जीवन से धर्म जीवन की ओर प्रवृत्ति है। इसके साथ-साथ धी रे-धी रे की 
बुद्धि का विकास होता है, यह विवेक बुद्धि कर्म को उसमें अनुरड्जितकर शरने:-शने: भूमि से पाथिव लोक से दिव्य विचार 
लोक में अवतीर्ण करता है ।विचार के बाद ध्यान की स्थिति आती है। ध्यान की भूमि में आते ही जीवन में एक शीष्र 
परिवर्तन होता है । ध्यान दृढ़ होकर परम करे प्रति प्रीति में पर्यंवसित होता है। मन भी गुहा प्रविष्ट हो जाता है और 
गम्भीर से गम्भीर तके मामिक भ्ृमि में अवतीर्ण होता है। प्रीति भी चरम अवस्था को प्राप्त करती है। तत्त्व पूर्ण 
प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होता है । यह परम ज्ञान और जीवन की परिपूर्णता है । विचार की जैसे ध्यान में परिणति 
है वेसे ही ध्यान की भी ज्ञान में परिणति है। प्रथम अवस्था में ध्यान का आहूम्बन बाह्य विषय से रहता है अनन्तर 
आंंतर बृत्ति ही उसका विषय बन जाती है, यह ध्यान मन को निविषय बनाती है। भाव वाद की यही चिन्ता धारा 


/थक्‌ रह जाता है ओर भाव की दिल्या से जगत्‌ का दर्शन होता है। यह वही स्थिति है जहाँ कवि और उसका अर्थ 
भी इस नूतन भूमि से अतिर्वंचनीय रूप धारण करता है। 


विचारणीय है कि ज्ञान का विकास और भ्राण का विकास ये दोनों ही रहस्यमय है। इस प्रकार 
अन्वेषण करने पर भी मूल की उपलब्धि नहीं होती । दोनों ही स्थलों में चैतन्य का ही प्रकाश क्रम है १४००९ ०४ 
«ह07०४४०॥ है । दोनों ही चिदाश्रित संकल्पमय है । यहाँ पर “मत्त: परतरंन न्यत्‌ यह तत्त्व प्रस्फुटित हो जाता है । 
जन्म होने पर जड़ के मध्य में आत्मा का विकास और ज्ञान (0470 00 507!) मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा का 
विकास है। एक अपरा प्रकृति के मध्य में प्रकाश और इंसरा परावृत्ति के मध्य का प्रकाश । दूसरे शब्दों में ज्ञान क्रिया 
मिश्चित प्रकृति के मध्य का प्रकाश है और हसतरा शुद्ध सत्तव ज्ञानमयी प्रकृति के मध्य का प्रकाश एक क्षेत्र का प्रकाद 
ओर दूसरा क्षेत्र का प्रकाश । एक दृश्य का प्रकाश है और हसरा द्रष्टा है। किन्तु दृश्य और द्रष्टा का प्रकाश भिन्न नहीं 
है । भाव जिस तरह भाषा से अभिव्यक्त होता है वैसे ही वर्ण के मध्य में भी भाव अभिव्यक्त होता है। कर्दम और प्रस्तर 
(००७५ 474 8076) एक ही रूप की अभिव्यक्ति है । शुद्ध चैतन्य प्रथम चित्मय शक्ति रूप में या शक्ति में आत्म- 
प्रकाश करता है। अनन्तर शक्ति भावाकार को धारण करती है और भाव विचाराकार और विचार वस्तु का आकार 
धारण कर प्रकाशित होता है । पहले वस्तु आकार जान को विचाराकार में परिणत करती है । विचार भाव के रूप में 
और भाव आत्माकार रूप में प्रस्फृटित होता है । यह वही अवस्था है जहाँ सवंत्र आत्म-दर्शन ही होता है । यही 
ज्ञानियों का विशिष्ट दर्शन है जो योगवासिप्ल में उन: पुनः अभिव्यक्त किया गया है। ब्रह्म रूप में कोई भी वस्तु 
त्याज्य नहीं है । भर्थ परिवर्तत कर दर्शन मात्र है । यहाँ विरोध नहीं है। मात्र विशदीकरण अर्थात्‌ अर्थ का स्वच्छतम 
रूप है। भाषा जैसे वर्ण को न छोड़कर समृद्ध होती है वैसे ही ज्ञान इच्द्रियानुभूति या प्रत्यक्ष ज्ञान का बिना त्याग किये 
ही समृद्ध होती है। ज्ञानावस्था में भी चक्ष से ही वस्तु का दर्शन होता है किन्तु भर्य भिन्न होता है यह आवरण हरी 
अनाबुत ज्ञान है। यह स्व प्रकाश का राज्य किस प्रकार इस स्वरूप को धारण करता है यह बुद्धि से परे है। भात्मा 
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अपने आलोक में स्वयंत्रकाश, स्वतःप्रकाश है। सभी वस्तु अन्य प्रकाश की सहायता चाहता है । इसलिये वह 
पर-प्रकाश है । दूसरे प्रकाश की सहायता के बिता प्रकाश हो ही नहीं सकता । परिच्छिन्न प्रकाश दोष दुष्ट है। पृर्ण 
और भूमा ही परमुखापेक्षी सदा रहता है। यह पूर्ण अहम्‌ इदं द्रष्टा दृश्य के आकार में विभक्त के समान होने पर 
भी एक दूसरे की सहायता लेने को बाध्य हो जाता है। विषय न रहने पर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है और ज्ञान न 
रहने पर विषय का प्रकाश नहीं होता है । द्रष्टा दृश्य विभाग रहता है तब तक दूसरे की मुखापेक्षा रहती है, तब तक 
आलोक और अंधकार एवं असंभावना और विपरीत भावता का अवसर बना रहता है। अविद्या की इन दो ग्रन्थियों 
के समाप्त होते ही स्वयं प्रकाश अपने आलोक में स्वयं प्रकाशित होकर असत्तापादक और अभानापादक दोनों को . द 
समाप्त कर पूर्ण व्यवधानशुन्य ज्ञात की भूमि का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहाँ संबंध के मूल सूत्र ओर । 
संबंधातीत अवस्था भी कुछ भी नहीं रह जाती । यही भूमात्व लाभ है। समस्त संबंध का राज्य छुड़ा कर निरपेक्ष 
पृर्णता के राज्य में प्रवेश होता है। यह सर्वे-संबंधातीत परम राज्य का प्रवेश है । 


इस ज्ञान से सभी परिच्छेद के परे ज्ञान प्रथम शब्द या ज्ञानमय स्पंद रूप में, ज्ञानमय 
शक्ति रूप में प्रकाशित होता है। परावाक्‌ रूप में परप्राण रूप में परम तत्त्व की यही प्रथम अभिव्यक्ति है। प्रथम 
अभिव्यक्ति का पर्व वाक्य या प्राण है । पराशक्ति ही साक्षात्‌ अपरोक्ष का साधन है। यह वाक और ज्ञान मूलतः एक 
पदार्थ है। यह वाक्‌ जैसे कर्ण के द्वारा प्रवेश करता है वैसे ही हृदय में भी अभिव्यक्त हो उठता है। उसी को 
भागवत में--तिने ब्रह्महृदयादि आवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः” के द्वारा कहा गया है। वाक्यस्थ होना ही आत्मभाव 
रूप है । वाक्‌ और ज्ञान का अविनाभाव्र संबंध है। शब्द या वाक्‌ आदि भूत या आदि प्राण में प्रकाशित परम शाक्ति 
महाभाव रूप होने से पूर्ण रूप से परम पुरुष को हृदय में धारण करने में समर्थ है अर्थात्‌ पूर्ण रूप से उनका प्रकाश 
करने में समर्थ है। इसीलिए महाभाग रूप महाबुद्धि में ही परम ब्रह्म सर्व॑ प्रकाशक जगत बीज का आधान करता है, 
यही उसकी योनि है, जो बीज धारण में समर्थ है। प्राण वाक या नाद ही परम के साथ साक्षात्‌ संयुक्त है । 


मुख्य प्राण या नाद ही साक्षात्‌ उपकरण है। मनन और निदिध्यासन यह दूर से उपकारक है अर्थात्‌ 
परोक्ष उपकारक है। वह जीवात्मा का शुद्ध साधक और शब्द का परम का धारक है, यह शब्द ध्वनि मात्र नहीं है । 
वरण चेतताकारा चेतन्य का रूप या मूत्त प्रकाश है। इसको दूसरे शब्दों में ज्ञान रूप कहा जाता है। इसलिए तंत्र में 
शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म उभे शाइवती तनू' यह कहा गया है। “गाड प्रद्या० ए३8 ॥76 ज़्00 26 6 ज़004 ए88 
000 ' ज्ञानाकार के अनन्तर विचार, तदनन्तर वाक्याकार, वाक्य से विचार में, विचार से केन्द्रीय ज्ञान में, ज्ञान से 
गंभीर चेतना में श्नें: शने: अवतीर्ण होती है। यह वाक्‌ रूप शब्द ज्ञान क्रिया का मिश्रित रूप है। सृक्ष्म होते-होते 
आकार में भावाकार में परिणत होता है | इसी प्रकार बैखरी वाणी पश्यन्ती अवस्था में प्राप्त होकर बाद में परावस्था 


शुद्ध चेतना प्राप्त करती है। इस परम शुद्ध अवस्था में ही परम ज्ञान प्रकाशित होता है। यही योगवासिष्ठ की विभिन्न 
ज्ञान धारा है । द 


द योगवासिष्ठ में संन्यास और त्यागतत्व को अवगत कराने के लिए ज्ञान और साधन तत्त्वों को अतिशय 
अपूर्वेरूप में निरूपित किया गया है। भारतीय आये परम्परा की ओर दृष्टिपात करने पर संन्यास ही जीवन की चरम 
साधना है। इसी तत्त्व के ऊपर मुक्ति और जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठित है। विश्लेषण में भंगिमा हो सकती है, किन्तु 
त्याग और संन्यास को स्वीकार करता ही पड़ेगा । आये साधना कर्म से जीवन को आरम्भ करती है और संन्यास में 
पर्यवसान, अहंकार से जीवन का प्रारम्भ और निरहंकार में समाप्ति। इसी संन्यास तत्त्व की अवगति कराने के 
लिए “आत्मा वा धरे द्रष्टव्य:: इस उपनिषद्‌ वाक्य की व्याख्या के रूप में मनीषियों के द्वारा सहस्र धाराओं में 
भारतीय दाशंतिक चिन्तन-धारा प्रवाहित है । कम से कर्म निवृत्ति ये कैसे उपलब्ध हो सकती है, इसे जानना 
आवश्यक है। इसका कम के प्रेरक, कारक और फल एवं उसकी सर्वाज्ञ शुद्धि - कैसे संभव है, यही तो गीता, 
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योगवासिष्ठ, रामायण आदि का उपसंहार है । अज्ञान अर्थात्‌ प्राकृतिक गुण के राज्य से उठकर ब्रह्म का पूर्ण परिज्ञान 
कर ही यथार्थ संन्‍्यासी हो सकता है क्योंकि गुणों के मध्य में रहकर संन्यास हो सकता है पर वह गौण संन्यास होगा । 
यह सत्य है कि यह संन्यास भी मुक्ति के मांगें को अनाबत कर देता है परन्तु ब्रह्म-साक्षात्कार के बिना अज्ञान और 
उसके संस्कार का सर्वेथा विनाश संभव नहीं है। जीवन परिमाजित होकर अपरिच्छिन्न तत्व की अवगति कर जब 
जीव सभी बाधाओं से विनिमुंक्त होता है, खण्ड से अखण्ड भूमि में अवतीर्ण होता है, सभी सीमाओं को पार कर 
जाता है, उस दिन नदी जैसे समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप और स्वतंत्रता को छोड़ कर दोनों किनारों से परिमुक्त 
असीम में मिल जाती है, वैसे ही जीव भी सभी धर्म और अधर्मों का परित्याग कर सर्वात्मभाव से ब्रह्म-तादात्म्य 
प्राप्त कर लेता है, उसी दिन वह यथार्थ संन्यास की अवस्था को प्राप्त करता है। प्रतिक्षण मानव संन्यास और त्याग 
की चर्चा में ही अपने को भुलाये रखता है किन्तु साधारण त्याग अर्थ में संन्यास ग्रहण करने पर निश्चित ही प्रम के 
भयंकर आवते से वह मुक्त नहीं हो सकता है । यह त्याग द्रव्य, वित्त आदि बाह्य पदार्थों के त्याग के समान उससे दूर 
नहीं होना है, उसी के मध्य में रहकर उसका अतिक्रमण ही योगवासिष्ठ की भूमिका है। इसे असक्तता, निल्प्तता, 
निरहंकारिता एवं सर्वेसंघ विवर्जित अवस्था कहा जा सकता है। ब्रह्म तादात्म्य में कुछ लेना और छोड़ना नहीं है, 
यह परम ज्ञान की स्थिति है, जहाँ कर्म में अकरम दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन प्रतिष्ठित रहता है। यह विचित्र 
अपूर्व अवस्था है जहाँ परिपूर्ण निरहंकार प्रतिष्ठित रहता है और सार्वभौम चिन्मय अद्गय तत्त्व की भूमि में अवतीण्ण 
होता है। जब तक अहंकार का लेशमात्र भी रहता है तब तक स्वरूप का संधान किसी तरह भी संभव नहीं है । 
जीव जब तक अहंकार की भूमि में रहता है आर्थात्‌ जब तक ग्रुण के अधिकार में रहता है, जगत्‌ को अज्ञान कल्पित 
नहीं मानता है; तब तक उसका त्याग चेष्टाजनित त्याग रहता है। वह सहज त्याग नहीं । यह शांए्र 62०! के 
समान (उपरति) ही है। अतः काय-क्लेश के भय से त्याग या मोहजनित त्याग नहीं है। इस त्याग से यथार्थ 
त्याग का जो फल ज्ञान है उसकी प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। मानव कम का त्याग करके 'इतः नष्टस्ततो भ्रष्ट: की 
स्थिति में न आ जाये इसीलिए योगवासिष्ठ का अपूर्व उददेश्य वस्तुत: एक दुविज्ञेय त्याग पदार्थ हैं। क्‍योंकि त्याग 
कहते ही ग्रहण के विपरीत जो त्याग उसकी छवि मानव चित्त में परिव्याप्त हो जाती है । इसलिए ग्रहण 
ओर त्याग इस द्वन्द्व से बाहर है । इसे मानव सहज में ग्रहण नहीं कर पाता है । विद्वेषमुलक त्याग, 
त्याग नहीं है यह तो सर्वातिक्रमण मात्र है जो स्वतः होता है, उसका कर्म करना और न करना दोनों ही 
समान है। तीन प्रकार की त्याग की चर्चा शास्त्रों में दी गई है । जब तक सावंभोम ब्रह्म का परिज्ञान 
नहीं होता है और अज्ञान विजुम्भित लोक में ही स्थित रहता है उस समय कमेत्याग हेय और निन्दनीय है। 
क्योंकि उस समय कमेंत्याग करने पर देहयात्रा का निर्वाह ही संभव नहीं है। फलतः उन्नति का मार्गे ही अवरुद्ध 
हो जायेगा । कर्म स्वभावतः दुष्ट नहीं है। फल और संगत्याग स्वयं में निर्दोष है। दूसरे छाब्दों में काम्य 
और अहंकार संयुक्त कर्म ही दोषदुष्ट है । अर्थात्‌ निरहंकृति की भूमि में अर्थात्‌ परमार्थ दशा में कमे ही 
नहीं रह जाता है वह अकमे हो जाता है। वहाँ कर्म के दुष्ट और अदुष्ट होने का प्रसंग ही नहीं आता है । जिस 
ज्ञानी ने आत्मा में स्थितिलाभ कर ली है अर्थात्‌ आात्मस्वरूप का बोध कर लिया है उसके कर्म के साथ संइ्लेष 
संभव ही नहीं है। क्‍योंकि वह तो ब्रह्मस्वरूप ज्ञान में सहज रूप से प्रतिष्ठित होने से 'नैव किख्वित्‌ करोमि” इस 
ज्ञान से परिपूर्ण रहता है। आत्मा का निर्लेपत्व (निरलिप्तता) और असंगतता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्योंकि देह इन्द्रिय 
आदि के क्षेत्रों के कर्मों के साथ भी उसका कोई संस्पर्श नहीं 'रहता। कर्मों सेन उसकी कोई हानि है और 
ते लाभ जैसे वायु का प्रबल वेग आकाश को प्रकम्पित नहीं कर पाता वैसे ही देह, इन्दिय, प्राण, मन ओर बुद्धि 
का कोई भी स्पंदन आत्मा के राज्य में नहीं पहुँच पाता है। इसमें विक्षोभ सृष्टि का प्र॒इत ही कहाँ? 
के 7४ +>झूट. सर्वसंबंध विवर्जित है, इसी का समाधान योगवास्तिष्ठ में कहा जाता है 





( पें४ ) 


रहता है। यह तव तके अवगत नहीं हो सकता है; जब तक आत्मछोक में प्रतिष्ठित न हो। देह धारंण 
करने वाला मानव कर्माधिकारी है, इसमें संदेह नहीं; क्‍योंकि वह प्रक्ृतिस्थ, है; इसलिए व्यक्ति को देहात्मभाव 
छोड़कर आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना संभव नहीं है। उस समय उसका परम कतैंव्य होता है कि आत्म- 
शुद्धि के लिए कर्म संपादत करे। भर्थाव्‌ आलस्य और तन्‍्द्रा से रहित होकर कर्म करता रहे । यह कर्म ही एक दिन 

उच्चतर आदर के प्रति भाक्ृष्ठ कर देता है और वह कमें-फल का त्याग कर गौण संनन्‍्यासी या त्यागी के नाम से 
विभूषित हो जाता है। यज्ञ, दान और तप ये तीन त्याज्य नहीं हैं। इसका पुनः पुनः उपदेश मिलता है। इन्हीं के द्वारा 
तो ज्ञान के प्रतिबन्धक पापों का प्रक्षालत कर ज्ञान की उत्पत्ति योग्यतास्वरूप गुणाधान से आत्म विशुद्धि होती है । 
ज्ञानियों के लिए अंन्‍्त:ःकरण का विशुद्धि यज्ञ, दान और तप से अद्वेत सिद्धान्त में भी विधि बोधित है। किन्तु इसमें 
संदेह नहीं कि त्याग ही अभिभावना का मुठ आधार है। यह त्याग यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं में वैसे ही अभिव्यक्त 
है, जेसे निरुपाधिक 'ब्रह्म के साक्षात्कार में सभी उपाधियों के त्याग रूप महात्याग में या संन्यास में प्रस्फुटित होता है । 
शक्ति के राज्य में, साधना के राज्य में क्रमिक उत्कर्ष प्राप्ति के राज्य में निम्न भूमि का त्याग कर, अपकर्ष भूमि का 
त्याग कर उत्कर्ष भूमि की ओर अग्रसर रहता है । त्याग ही संगत्याग और फल त्याग में प्रतिष्ठित हो साधक को परम 
उत्क्ृष्ठज्ञान की भूमि में अवतीर्ण करता है। कर्म के त्याग के लिए एवं आत्मत्व की प्रतिष्ठा के लिए कर्मतत्त्व का 
सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। कर्म के साथ आत्मा का स्वरूप संबंध जानता ही होगा। कम के तीन अंग हैं--प्रेरक, 
कारक ओर फल । ये तीनों ही प्रकृति के ही कर्म हैं और अज्ञान विजुम्मित है। अत: अज्ञान की भूमि से ऊपर नहीं उठ 
सकते । उत्कर्ष के लिए ज्ञानार्जन का पथ उन्मुक्त कर प्राकृत जगत से हटना पड़ेगा । इस अवस्था में प्रकृति के रजोगुण 
और तमोगुण अभिभूत होकर प्रदर्शित कर्माज़् और ज्ञानाज्ध दोनों ही शुद्ध सत्त्वमय हो जायेंगे। यह सत्त्व-सम्पत्ति 
ही ब्रह्म प्राप्ति है। इसे ब्रह्ममय जीवन कहा जा सकता है। किन्तु इस अभ्युदय पथ पर अग्रसर होने लिए धर्म ही 
मूल भित्ति है। आचरण अनुष्ठान और कमी कर्म का विषय ही धर्म है। सहसा ब्रह्ममयम होना एक इमशान 
वैराग्य या किसी जीव का ब्रह्मचय॑-त्रत नहीं है। धर्मों के आचरण से सुनियमित सुसंयत और इच्छाशक्ति 
दृढ़ हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति शीघ्र ही विकसित होने लगती है। शक्ति के विकास के साथ-साथ इन्द्रियादि 
करण वर्ग भी परिमारजित होकर सदाचरण और शाक्ति के अवधारण में अधिक योग्य हो जाते हैं। यही मानव के 
00607 अर्थात द्रुत परिवर्तन करता है। यह वही अवस्था है यहाँ पाशविकता हटकर मानवता की भृमि प्रशस्त 
हो जाती है। यही मानवता को भूमि दीप्ति की भूमि में ले जाकर चरम परम चैतन्यलोक में पहुँचा देती । गीता के 
द्वारा 'सर्वंगुह्मतमं ज्ञानं से यही कहा गया है। इस प्रकार प्रथम सत्त्व विशुद्धि जिसे सात्विक कर्म भी कहा जा सकता है । 
इसे साधुभाव से सतुभाव, सद्भाव से ब्रह्मभाव और अंत में परमभाव की उपलब्धि होती है। अतः कर्म से ही अकर्म 
की भूमि प्राप्त हो जाती है। भर्थाव्‌ की ही कर्म हो जाता है। कर्मबंधन के द्वार से दूर हटकर मुक्ति के पथ पर 
अवतीण्ण होता है । यह कम बंधन की सृष्टि न कर ब्रह्मसाधन या ब्रह्मसुख की प्राप्ति का साधन होता है। 
सम्यक्‌ अनुष्ठान तत्परता ही तो संसिद्धि है। जो अद्वेत ज्ञान के बिना संभव ही नहीं है, यही जीवन की द्रुतपरिणति 
अर्थात्‌ उत्कर्ष का साधन है। इसीलिए अज्ञान धर्मों के अनुष्ठान की अपेक्षा आत्मधर्म की श्रेष्ठता बताते हुए 
कहा गया है--'श्रेयान्‌ सधमें: विगुण: । उपाधिनिमुंक्त परमधाम में आध्यात्मिक ज्ञान की विमल ज्योति से प्रकाशित 
व्यक्ति ही विव्यलोक की प्राप्ति के अनुरूप विव्य ज्ञान का अधिकारी होता है। इन सभी कर्म का मूल निरहंकार 
की प्राप्ति है। ज्ञानी भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर कर्मत्याग नहीं कर पाता है। यह भली-भाँति जानता है कि परिषृर्ण 
(80507/०) आत्मा कर्म के द्वारा हास और वृद्धि को नहीं प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में वह गति में ही अगति का 
तथा कर्म में ही अकर्म का दर्शन करता है। अर्थात्‌ गति-अगति, कर्मं-अकमे दोनों से अतीत अवस्था, आत्म स्वरूप 


ग्‌व्य आध्यात्मिक जगतु में विचरण करने वाल्ग तत्त्वव्रेता /निव किच्चित्‌ 
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लाभ की अवस्था सहज निर्वेद की अवस्था है जैसे अतिशय शुन्य आकाश किसी से लिप्त नहीं होता है वैसे-ही- अंहकार- द 
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क्योंकि सावेभौम आत्मा को सुसंगता और पराकाष्ठा से पूर्ण परिचित है। ऐसा सहज रूप से अवगत होता है कि 
काम-क्रोध से मोक्ष-राग, द्वेष से मोक्ष, रज:-तमः से मोक्ष, जरा-मरण से मोक्ष, सांसारिक भूत प्रकृति से मोक्ष, मोक्ष 
ही है। किन्तु यह मोक्ष विकास-जन्य चेष्टा और यत्न से साध्य है, किन्तु इस मोक्ष से पुनः निम्नभुमि में आना संभव 
है । मोक्ष इससे बहुत ऊँचा है । वह कभी भी किसी शक्ति से पराभूत नहीं हो सकता है। क्योंकि यह द्वन्द्द समाहारों से 
ऊपर की अवस्था है और यह सहज तथा स्वतः सिद्ध है। यह अखण्ड और अद्वय स्वरूप है। स्वरूप स्थिति और संन्यास 
भी यही है। विभूतियोग के मध्य से विश्वरूप दशेनरूप महाप्रकाश अभिव्यक्त होता है और इस विश्वरूप दर्शन से 
संग्रहीत निर्वेद, अद्वेष्ट्त्व, अमानियत्व, आध्यात्मिक ज्ञानपरक हो जाता है। फलत: वह समत्वदर्शन परमदर्शन की 
दृष्टि से परिपूर्ण रहता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक से गुणातीत अवस्था को प्रामि होती है और परम वैराग्य से 
चित्त परिपूर्ण हो जाता है । इस प्रकार जीवन की चरम परिणति ससीम जीव, असीम दिव्यरूप में अपने को समझकर 
ब्रह्मात्मक जगत्‌ को मानकर सकलजनहिताय कर्म में प्रवत्त हो जाता है । द 


आभार प्रदशेन 


थ की भूमिका आदि में जिनकी कृृतियों का उपयोग किया गया है उसके लेखकों का सादर आभार 
वहन करता हूं । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से विशेष सहायता मिली है, अत: मैं उसका ऋणी हूँ । 


निकट भविष्य में ही इसके अन्य भाग भी सहृदय पाठकों की सेवा में क्रमश: उपस्थित हो रहें हैं । 


क्‍ इस तृतीय खण्ड की भूमिका में ग्रन्थ की दाशेंनिक समीक्षा एवं क्रमिक सोपान परम्परा के क्रम में 
विकास भूमि पर अवतीण्ण होने का मार्गे प्रदर्शित किया गया है । 


तारा प्रेत्त के अध्यक्ष भ्रातृकल्प श्री रमाशद्ूर पण्ड्या जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्‍योंकि ये सदा 
मेरी प्रेरणा के स्नोत का कार्य करते रहे हैं । 


इसके अनुवाद के हछिए प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रकाश पण्ड्या का एकमात्र आग्रह ही है। इस ग्रन्थ के 
सम्पादक पुराणेतिहासाचार्य पं० कृपासिन्धु शर्मा, श्राचायें, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड ने 
अर्थानुसंधानपूवेक अशुद्धयादि परिमाजन का महनीय कार्य कुशलरूतापूर्वक किया है। इसके प्रेसकॉपी आदि के निर्माण 
में तीर्थानन्द मिश्र ने सहायता प्रदान की है। अस्तु में इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ एवं साधुवाद देता 
हँ। मेरे अनुजकल्प डा० शशिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ने भी पुनः पुनः प्रेरणा दी कि इसका 
अनुवाद कर हम लोगों के लिए बोधगम्य करायें । अतः इनको हृदय से आशीरवेचन प्रदान करता हूँ । 


मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने मुझे ग्रहकार्यों से निश्चिन्त 
कर इस ग्रन्थ के सम्पादन के छिए सहयोग प्रदान किया है, वह इस युग की छलनाओं के द्वारा संभव नहीं है। मेरे छिए 
एक मात्र हितचिन्तक डॉ० श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री शलेन्द्र कुमार शर्मा तथा भ्रातृ-पुत्र डॉ० राधाकान्त गोस्वामी के 
उज्ज्वल भविष्य के लिए सतत मंगरलकामना के साथ इनको आशीव॑चन प्रदान करता हूँ । 


सहृदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष-वेराग्य के साथ गुणग्राहक दृष्टि से ही अध्ययन 
करेंगे । मेरे जैसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित ही है । 


कातिक पुूणिमा _ विदुषां वशंवदः: 
(२०४६) महाप्रभुलाल गोस्वामो 


योगवासिष्ठ-कथासार 


उपशम अकरण 


सृष्टि, पाछलन और संहार के एकमात्र कारण श्रीहरि ही हैं । मैं अजन्मा भगवान्‌ नारायण की शरण में 
आया हूँ । “नमो तारायणाय” यह मन्त्र मेरे हृदय-कोश से दूर नहीं होता | श्रीहरि ही दिशा हैं, हरि ही आकाश हैं; 
वे ही प्रथ्वी हैं और वे ही जगत्‌ हैं; अतः मैं भी अप्रमेयात्मा श्रीहरि ही हूँ । पृथ्वी ये मेरे दोनों पर हैं, आकाश मेरा 
यह सिर है, तीनों लोक मेरे शरीर हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ मेरी कुल्षि हैं। मैं नील मेघ के भीतरी भाग की भाँति 
इयामकान्ति से सुशोभित, गरुड रूपी पर्वत पर आरूढ़ एवं शद्धू, चक्र तथा गदा धारण करने वाला साक्षात्‌ विष्णु हूँ । 
ये ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि और रुद्र आदि देवता बहुसंख्यक मुखों से निकली हुई अनन्त वाणी द्वारा मुझे सर्वेश्वर विष्णु 
की ही स्तुति करते हैं। मैं अपराजित विष्णु रूप हो गया हूँ, सब प्रकार के इन्द्रों से ऊंपर उठकर अपनी सर्वोत्किष्ट 
महिमा से सम्पन्न हूँ । 

इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने दारीर को साक्षात्‌ नारायण का स्वरूप बनाकर 
प्रह्काद ने उन असुरारि श्रीहरि की पूजा के लिये फिर चिन्तन आरम्भ किया--मैं भावना-दृष्टि से देख 
रहा हैँ कि ये भगवान्‌ विष्णु दुसरा हरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरड की पीठ पर 
बैठे हैं। मैं शीत्र ही भावनाभावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरम्भ 
करता हूँ । प्रह्लाद ने विविध पूजा-सामग्रियों के सम्भार से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन 
आरम्भ किया | अपने आपको श्रीहरि के चरणों में भेंट कर दिया जगत्‌ के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली 
पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रह्वाद ने अन्तःपुर में अपने स्वामी भगवान्‌ विष्णु का मानसिक 
पूजन किया। | 


प्रह्ाद ने देव-मन्दिर में वैभवों से पूजन के उपचारों द्वारा जनादेंन की पूजा की । देवलोक में यह 
बात फंल गयी कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान्‌ विष्णु के भक्त हो गये हैं। आश्चयें में डबे हुए देवता स्वरगंलोक 
से भगवान्‌ श्रीहरि के पास गये। वहाँ बैठे हुए भगवान्‌ से उन्होंने देत्यों का सारा समाचार कह सुनाया | जो दैत्य 
सदा ही आपके विरोधी रहे, वे ही आपकी भक्ति में कंसे तन्‍्मय हो गये ? प्रह्लाद का अन्तिम जन्म है। वे मोक्ष के 
अधिकारी हो गये हैं। जैसे भूना हुआ बीज अडःकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्धं कम 
बन्धनका रक नहीं हो सकते । तब से प्रह्वलाद के प्रति देवताओं की भित्रता हो गयी | प्रह्लाद इसी प्रकार प्रतिदिन 
मन, वाणी ओर क्रिया द्वारा देवाधिदेव भगवान्‌ जनादंन की पूजा करने लगे । 


भक्तों को आह्वाद प्रदान करनेवाले विष्णु पाताल-मागगे से प्रह्लाद के उस भवन में पधारे, जिसमें वे अपने 
इष्टदेव की पूजा किया करते थे। प्रक्लाद ने पहले की अपेक्षा दुगुनी वैभवशांलिनी सामग्री से पूजा-विधिद्वारा आदर- 
सत्कारपूर्वक पूजन किया। प्रह्लाद ने विविध प्रकार से मगवान्‌ की स्तुति की । स्तुति-वचनों द्वारा पृजित असुर-विनाशक 
तथा नीलकमलदल के समान श्याम भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हो भक्त दैत्यराज प्रह्लाद से बोले---जन्म, मरणरूपी दुःख की 
निवृत्ति के लिए तुम अपना अभीष्ट वर माँग लो | विभो ! आप जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ समझते हों, वही मुझे देने 
की कृपा कीजिये । निष्पाप प्रह्नाद ! ब्रह्मत्व की प्राप्ति न होने तक तुम सच्चिदानन्दधन परनब्रह्म परमात्मा की प्राध्तिरूप 
फल के लिये विचार परायण बने रहो। आवागमनरूपी संसार का निवारण करने वाले भगवान्‌ ने मुझे ऐसा उपदेश 
दिया है कि 'तुम विवेक-विचार-संयुक्त होओ। मैं तो केवल शुद्ध चेतन ही हूँ, जो ममताहीन, मननरूप मन के व्यापार 
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से शुन्य, पाँचों इन्प्रियों के भ्रमों से रहित और माया के सम्बन्ध से हीन है। शद्ज, चक्र और गदा धारण करने वाला 
तथा सम्पूर्ण सौभाग्यों की चरम सीमा है, जो इस जगत्‌ का पालन करता है । जो कमररूपी आसन पर विराजमान _ 
होते हैं और निविकल्प समाधि में स्थित होकर परम सुख का अनुभव करते हैं, उन ब्रह्मा के रूप में मैं ही सदा इस 
जगत में उत्पन्न होता हूँ । मैं ही त्रिनेत्रधारी शिव होकर प्रलयकाल में इस जगत्‌ का संहार करता हूँ । मैं ही इन्द्ररूप से 
मन्वन्तर के क्रम से प्राप्त हुई इस सम्पूर्ण त्रिलोकी का पालन करता हूँ। यह जो कुछ स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ दृष्टि- 
गोचर हो रहा है, सम्पूर्ण संकल्पों से रहित वह परम शुद्ध चेतन आत्मरूप मैं ही हूँ । द 


3३४ ही जिस सच्चिदानन्द ब्रह्म का सर्वोत्तम नाम है और जो समस्त विकारों से सर्वथा रहित है, वह 
परमात्मा ही भूतल के समस्त पदार्थों के रूप में विराजमान है। ज्योति: स्वरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदि के अंदर 
स्थित होकर अपनी सत्ता-स्फूर्ति से उन्हें प्रकाशित करता है। शत्रुवीरों का संहार करने वाले प्रह्नाद परमात्मा का 
चिन्तन करते-करते निविकल्प परमानन्द स्वरूप परमात्मा में समाधिस्थ हो गये । प्रह्ञाब फो समाधि से जगाने का 
प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं जगे । तब उस राजारहित नगर में बलवान दैत्य लटेरों की तरह स्वेच्छानुसार लूट-पाट 
करने लगे, जिससे उद्विग्न होकर अन्य देत्य अपनी अभीष्ट दिशाओं में भाग गये । सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि शद्धु, चक्र, 
गदा, पद्म और लक्ष्मी आदि पाषेदों के साथ अपने नगर क्षीरसागर से चल पड़े । वे उसी क्षीरसागर के तले के छिद्र 
से निकलकर प्रल्लाद के नगर में जा पहुँचे । 'साधो ! अब उठो, शीघ्र उठो और इस विशाल दैत्य-राज्यलक्ष्मी का 
तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो । अनघ ! तुम तो जीवन्यमुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्देगरहित होकर 
अपने इस शरीर को कल्पान्तपर्यन्त कर्मों में प्रेरित करते रहो । तुम इस शरीर का परित्याग मत करो | ये हम लोग 
हैं। ये पव॑त हैं। ये प्राणी हैं। यह तुम हो । यह जगत्‌ है। यह आकाश है। ये सभी जब प्ररूय पर्यन्त रहने वाले 
हैं, तब तुम भी इस शरीर को कायम रक्‍खो । । 

“असुरेद ! इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं और देहान्तर की प्राप्ति के लिये 
इसके परित्याग को मरण कहा गया है; किंतु महामते ! तुम तो इन दोनों ही जन्म-मरण रूप पक्षों से रहित हो, 
अतएव इस छोक में वस्तुत: न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण ही । तुम्हारी बुद्धि तो सबेदा एकमात्र परमात्मा में 
ही छीन रहती है, अतएव तुम चित्प्रकाश से संयुक्त हो। इसीलिये सब कुछ तुम्हीं हो । तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष 
प्रछय काल में उत्तात सूचक वायुओं के बहने पर, प्रलयाग्नि के धधकने यथा पवतों के ढह जाने पर भी नित्य 
परमात्मा में ही स्थित रहता है। दानवाधीश ! उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो, जब तक मैं शीक्र 
स्वयं अपने हाथ से ही तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। साथ ही पाचअ्चजन्य शद्धभ की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य, 
सिद्ध और देवगण यहाँ आये हुए हैं, ये सब-के-सब तुम्हारी मद्भल कामना करें। यों कहकर कमलनयन भगवान्‌ 
नारायण ने प्रह्नाद को सिंहासन पर बैठा दिया । 


इस प्रकार क्रमश: चलते हुए वे क्षीरसागर के तट पर जा पहुँचे ' वहाँ उन्होंने देवगणों को बिदा कर 
दिया और स्वयं शेपशय्या पर स्थित हो गये। इस प्रकार शेषशय्या पर विष्णु, स्वर्गलोक में देवताओं सहित इन्द्र 
_और पाताढ में दानवराज अ्रह्लाद--वतीनों संतापरहित होकर स्थित हुए। श्रीराम ! प्रह्नाद की ज्ञान प्राप्ति सम्पूर्ण 
पापों का विवाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल है। उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया । संसार में जो 
मनुष्य --चाहे वे घोर-से-घोर पातकी ही क्‍यों न हों--विवेकपूर्वक उसका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परमपद को प्राप्त 
हो जायेंगे । अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस भज्ञान का नाश विवेकपूर्वंकं विचार करने से होता है। इसलिये 
पाप का समुल विनाश करने वाले विचार का परित्याग नहीं करता चाहिये । 


जिस अनास क्त बुद्धि वाले पुरुष की इदृष्टानिष्ट कर्मों के ग्रहण-त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती 
अर्थात्‌ जिसकी इच्छा का सर्वेथा अभाव हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन्युक्त-अवस्था-- सदेहमुक्ति 
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समझो । फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति कही गयी है। बीज जमतां 
नहीं है । प्रह्नाद के अन्तःकरण में शुद्ध सत््वमयी वासना स्थित थी, वह शह्भ ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी। 
अपनी उसी वासना से प्रह्लाद को बोध प्राप्त हुआ था। श्रीहरि ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिये उनके 
मर में जैसा संकल्प होता है, वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्ते हो जाता है; क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण हैं। 
अह्वाद अपने पुरुषार्थ से ही क्‍यों नहीं प्रबुद्ध हुआ ? महामनस्वी प्रह्नाद ने जिन-जिन पदार्थों को प्राप्त किया था, वे 
सभी उसे अपने पुरुषार्थ से ही मिले थे। उनकी प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं है। क्‍योंकि प्रन्नाद ने परम 
पुरुषार्थ से जो भक्ति की, उसी से भगवान्‌ ने उनको वर दिया; इसलिये भगवान्‌ का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ 
ही है। जो विष्णु है, वही सबका आत्मा है और जो सबका आत्मा है, वही विष्णु है। यह संसार रूपी मायाचक्र 
नित्य भ्रमणशील तथा शभ्रान्तिदायक है। चित्त को इस चक्र की महानाभि समझो। जब पुरुष प्रयत्नपुर्वक 
बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तम्भित कर देता है, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गयी है, ऐसा यह मायाचतक्र शीघ्र ही 
आगे बढ़ने से रुक जाता है। यह संसार एक महा भयंकर रोग है। चित्त निरोध हौ इस रोग की परमोत्तम औषध 
है। इस औषध के भतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से उस व्याधि की शान्ति नहीं होती । जैसे घड़े के भीतर घटाकाश 
रहता है, परन्तु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह यह संसार चित्त के अंदर ही है, अतः 
चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्ट हो जाता है। इसलिये निश्चयपुर्वक परम प्रयत्न के साथ मत को अविवेक 
से हटाकर उसे बलात्कार से शास्त्राध्ययन और सत्पुरुषों के सद्भ में छगाता चाहिये; क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार 
होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है । 


यह चित्त विषवृक्ष के समान है, जो चिर काल से शरीर रूपी बुरे गड़ढे में उगा हुआ है। आशाएँ ही 
इसकी विशाल शाखाएँ और विकल्प ही इसके पत्ते हैं। अनेक प्रकार की चिन्ताएँ ही इसकी लंबी-लंबी मज्जरियाँ 
हैं। कामोपभोगों के समूह ही इसमें खिले हुए पुष्प हैं। यह जरा-मरण और व्याधि रूपी फलों के भार से झुका 
हुआ है । इस पर्वताकार अद्भुत छुक्ष को तुम निश्शद्ध: होकर ह॒ठपुर्वक विवेक-विचार रूपी मजबूत आरे से काट 
डालो । जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को--जो अज्ञान रूपी विशाल वट वृक्षों पर विश्राम करने वाला है, तृष्णा- 
पिशाची जिसकी परिचर्या करती है और जो चेतनरहित सैकड़ों देहधारण करके अपनी कल्पना रूपी अटवी में 
चिरकाल से भटक रहा है-- विवेक, वराग्य, गुरु-संनिधि, प्रयत्न और मन्त्र आदि स्वतन्त्र उपायों द्वारा जब तक चेतन 
जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से हटाया नहीं जायेगा, तब तक इस जगत में आत्मसिद्धि की प्राप्ति 
कैसे हो सकती है । 

चिन्तापरवश उद्दालक मुनि ने वत में स्थित होकर बारंबार ध्यान का अभ्यास किया, परंतु विषय 
उनके बंदर के समान चच्चल चित्त को अपनी ओर खींच ले जाते थे; जिससे प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि- 
स्थिरता उन्हें न मिल सकी । उनका मन कभी-कभी विषयासक्त हो जाता था; उस अवस्थ में वह अपने हृदयान्तवोर्ती 
तमोगुण का त्याग करके भयभीत पक्षी की भाँति वहाँ से भाग निकलता था। कभी वह बाह्य और आशभ्यन्तर 
विषयों के चिन्तन का परित्याग करके तमोगुण में लीन होकर निद्रारूपी लंबे कालतक रहने वाली स्थिति को 
प्राम हो जाता था। धर्मात्मा उद्दालक बहुत अन्वेषण के पश्चात्‌ प्राप्त हुई गन्धमादन की एक-एक रमणीय गुहा में 
प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने कोमल पत्तों का एक आसन बनाया, जिसके चारों ओर पुष्पों के ग्रुच्छे शोभा पा रहे थे । 
उस आसन के ऊपर उन्होंने एक सुन्दर मृगचर्म फैला दिया। तत्पश्चात्‌ शुद्ध अन्तःकरण वाले उद्यालक अपने मन की 
वृत्तियों को सूक्ष्म बनाते हुए उस आसन पर विराजमान हुए। वहाँ उन्होंने उत्तराभमुख होकर दोनों एडियों से 
अण्डकोषों को दबाकर ज्ञानी की भाँति सुदृढ़ पद्मासन लगाया। वे विषयों की ओ*< दौड़ते हुए अपने मनरूपी मृग को 
वासनाओं से हटाकर निविकल्प समाधि में स्थित थे, इसलिए यों विचार करने लगे--“असत्स्वरूप मन ! मैं अहंकार 
ओर वासनाओं से रहित निविकल्प चिन्मय ज्योतिःस्वरूप हूँ ओर तू अहंकार का बीज स्वरूप है। अतः तुझसे मेरा 
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कोई सम्बन्ध नहीं है। ःअहं' रूप से कौन स्थित है ?--इसका मैंने पैर के अँग्रूठे से ठेकर सिर तक सर्वत्र अन्वेषण 
किया; कितु यह 'अहं' नामक पदार्थ मुझे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । इस शरीर में यह मांस है, यह रक्त है, ये 
हड्डियाँ हैं, ये श्वासवायु हैं, फिर यह “अहं' रूप से स्थित कौन है ? देह में स्पन्दनांश तो प्राणवायुओं का है, चेतनांश 
परमात्मा का है तथा जरा-मरण शरीर के धर्म हैं; फिर यह 'अहं' क्‍या वस्तु है? रे चित्त ! मांस अहं से प्रथक्‌ है, 
रक्त उससे भिन्न है, हड्डियाँ भी दूसरी हैं, चेतनता उससे अन्य है, स्पन्दन भी उससे अलग है; फिर “भहं” रूप से 
स्थित पदार्थ कौन है ? यह नासिका है, यह जिह्ना है, यह त्वचा है, ये दोनों कान हैं, यह आँख है ओर यह स्पन्दन 
है; फिर 'अहं' रूप से स्थित कौन वस्तु है? परमार्थरूप से विचार करने पर न तो मन अहं है न चित्त अहं है और 
न वासना ही अहं है। भात्मा तो अहं हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि वह तो केवल शुद्ध चेतन प्रकाशस्वरूप है। वस्तुत: 
तो इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, सवंत्र मेरा ही स्वरूप है। अथवा विनाशशील असत्‌ होने के कारण 
कोई भी पदार्थ मेरा स्वरूप नहीं है--यही दृष्टि सच्ची है, इससे भिन्न दूसरा कोई क्रम नहीं है । 


यह चेतन आत्मा सर्वेव्यापक सच्चिदानन्द स्वरूप है, अत: इसका जन्म अथवा मरण नहीं होता । फिर 
कैसे इसकी मृत्यु हो सकती है अथवा कैसे किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है। इसका जीवन से तो कोई प्रयोजन 
है नहीं; क्योंकि यह सर्वात्मा ही सबका जीवन है। यदि शुद्ध चेतन आत्मा ही सबका जीवन है तो उसे इस जीवन 
से कब कौन-सी दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्त होगी, जिसके लिये उसे जीवन की इच्छा हो ? देहरूपी दक्ष को अपना 
निवास स्थान बनाकर रहने वाली तृष्णारूपी काली नागिनें हृदय में विवेक विचाररूपी गरुड़ का आग्रमन होते ही न 
जाने कहाँ लप्त हो जाती हैं। जब विश्व असत्य सिद्ध हो जाता है, तब उससे उत्पन्न होने वाला सारा-का-सारा भेद- 
व्यवहार असत्य हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार के असत्य हो जाने पर “अहं'-त्वं का भेद-व्यवहार सत्य कैसे रह 
सकता है। तरज्भ की भाँति क्षणभडुगुर एवं विनाशोन्मुख इस देह में जिनकी आस्था सुदृढ़ हो गयी है, उन दुर्बृद्धियों 
का परमार्थे से पतन हो जाता है; क्‍योंकि देह आदि समस्त वस्तुएँ सर्वत्र उत्पत्ति के पूरे और विनाश के पश्चात नहीं 
रहतीं, केवल मध्य में ही इनका प्राकंट्य दृष्टिगोचर होता है। इसलिये मैं सबसे उत्कृष्ट, केवल--शुद्धस्वरूप, 
विक्षेपरहित, शान्तरूप, अंशांशीभाव से रहित, अपने आप में परिपूर्ण, निष्क्रिय एवं इच्छारहित ब्रह्मस्वरूप हूँ । 
स्वच्छता, प्रभावशालिता, सत्ता, सुहृदवत्ता, सत्यभाषण, यथार्थेज्ञान, आनन्दस्वरूपता, शान्ति, सदा मृदुभाषिता, 
पूर्णता, उदारता, सत्यस्वरूपता, कान्तिमत्ता, एकाग्रता, सर्वात्मिकता, निर्भयता और द्वंत के विकल्प का अभाव--ये 
सभी गुण मुझ आत्मनिष्ठ के हृदय को अत्यन्त प्रिय छगने वाले हैं। चूंकि सर्वेरूप परमात्मा में सभी कुछ सवेदा एवं 
सर्वेथा सम्भव है, इसलिए सभी विषयों के प्रति मेरी इच्छा-अनिच्छा और सुख-दुःख क्षीण हो गये हैं। अब मेरा मोह 
विनष्ट हो गया है, मन अमनीभाव को प्राप्त हो गया है और चित्त के संकल्प-विकल्प दूर हो गये हैं; अतः मैं शान्त- 
स्वरूप परमात्मा में रमण कर रहा हूँ। उद्दालक मुनि अपनी विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से निर्णय करके पद्मासन 
लगाकर बैठ गये । उस समय उनके नेन्न आधे मुदे हुए थे। “जो कार का उच्चारण करता है, उसे परमपद की 
प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि '5»' यह अक्षर परब्रह्म है।” ऐसा निश्चय करके उन्होंने ४*कार का, जिसकी ध्वनि ऊपर 
को जा रही थी, उसी प्रकार उच्चस्वर से उच्चारण किया, उनके द्वारा उच्चारित प्रणवध्वनि जब तक ब्रह्म रन्ध्र पर्य॑न्त 
व्याप्त नहीं हो गयी और जब तक वे सर्वव्यापक, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गये, तब तक 
“35 का उच्चारण करते रहे। प्रणव के अकार, उकार, मकार और बिन्दु--इस प्रकार साढ़े तीन अंश हैं। उनमें से 
प्रथम अंश अकार के उच्चस्वर से उच्चरित होने पर जब शरीर के भीतर शब्द के गूंजने के कारण प्राण पूर्णरूप से 
क्षुब्ध हो उठे, तब प्राणवाधु को छोड़ने के क्रम ने जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर को रिक्त 
कर दिया, जैसे महर्षि अगस्त्य ने सागर के जल को पीकर उसे खाली कर दिया था। तत्पश्चात्‌ प्रणव के द्वितीय अंश 
“उकार' के उच्चारण के समय कार की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुम्भक तामक क्रम सम्पन्न हुआ | 
उस समय प्राण त बाहर थे त भीतर, ने अधोधाग में थे न ऊध्वेभाग में और न दिशाओं में ही भ्रमण कर रहे थे, 
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बल्कि भलीभांति स्तम्भित किये गये जल की तरह पूर्णतः शान्त थे। प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीयांश मकार के 
उच्चारण-काल में प्राण वायु को भीतर ले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुआ । इस तीसरे क्रम में 
प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्य में पहुँचकर हिमस्प्श के समान सुन्दर शीतछता को प्राप्त हो गये । 


अनन्तर पद्मासन से बैठे हुए उद्दयालक मुनि ने उस भावनामय द्ारीर में दृढ़ स्थिति करके भआलान में 
बँधे हुए गजराज की तरह अपनी पाँचों इन्द्रियों को देह में निबद्ध कर दिया। फिर वे तिविकल्प समाधि के लिये तथा 
शरत्कालीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने छगे। जब उद्दालक मुनि 
को उस समाधि से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हो गयी, तब वे दृश्य-प्रपश्च के विकल्पों से रहित होरक उस नित्य अनन्त 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा में तद्रप हो गये, जो जगत्‌ का अधिष्ठानभूत, शुद्धस्वरूप एवं महान्‌ है । 

दृव्य वस्तु है ही नहीं--इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब सव्वथा क्षीण हो जाता है; तब उस 
सामान्य स्वरूप चेतत की सब में सामान्यभाव से व्यापक स्वत: सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता,सामान्य अवस्था होती है । 
जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में विछीन हो जाता है, तब उसकी निराकार आकाश को 
भाँति अत्यन्त निर्मे सत्ता-सामान्यता होती है। जब चैतन्य बाह्य एवं आभ्यन्तरसहित यह जो कुछ है, उस सबका 
अपलाप करके स्थित होता है, तब उसकी सत्ता-सामान्य अवस्था समझनी चाहिये। जब साधक सम्पूर्ण दृश्यप्रपन्र 
को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्तासामान्यस्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता, 
सामान्यतावस्था जाननी चाहिये। संसार से वैराग्य, जप-ध्यान के अभ्यास, सत्‌-शास्त्रों के विचारपुर्वक अध्ययन, 
पवित्र और तीक्षण बुद्धि, सदगुरु के उपदेश और यम-नियमों के पान से परमात्मा की प्राप्तिरूप विशुद्ध परमपद की 
प्राप्ति होती है अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ष प्रज्ञा से ही परमपद मिल जाता है; क्‍योंकि जो बुद्धि सम्यक्‌ प्रकार 
से ज्ञानयुक्त, तीक्षण और दोषरहित है, वह सम्पूर्ण सिद्धान्त के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परमपद 
की प्राप्ति करा देती है । ५ द 

जो इस सत्त्वादि गुणों के समाहाररूप दृश्य जड़ संसार को, अनित्य और मिथ्या की भाँति देखता है 
उस पुरुष की जो यह परम शान्तिस्वरूप अन्त:शीतरूता है, वही समाधि कहलाती है। मन के रहने पर दृश्य पदाथो 
के साथ सम्बन्ध होता है--ऐसा थिश्रय कर कि जो मनसे रहित होकर परम शान्ति को प्राप्त कर चुका है, ऐसा कोई 
पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान-समाधि में तल्लीन हो जाता है। यदि उनके भन्तःकरण में 
परम शान्तिरूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी हैं; क्योंकि जो अन्त:करण की शीतलता है, वहु अनन्त साधनरूप 
तपस्याओं का फल है। इसलिये जो ज्ञानी व्यवहार परायण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन का आश्रय छे 
लिया है, वे दोनों ही सर्वंथा समान हैं; क्‍योंकि उन दोनों को ही सम्पूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गयी 
है। चित्त में कर्तापत का अभाव समाधान है और उसी मज्भुलमय परमानन्द-पद को चिन्मयभाव जो मन वासनाओं 
से रहित हो गया है, वह स्थिर कहा गया है; वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मथभाव है और वही अविनाशी 
परम शान्ति है । 

शान्‍्त बुद्धि पुरुष सववे व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए न तो किसी के लिये शोक करता है 
ओर न किसी की चिन्ता ही करता है, वही समाहित कहलाता है। आकाश की तरह निर्मल शास्त्र और शिष्टाचार के 
अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक्‌ आचरण सम्पन्न हर्ष, अमर्ष आदि विकारों में काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान 
विकाररहित एवं श्ान्‍्त स्वभाव वालहा भय से नहीं, बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने भात्मा के 
तुल्प और पराये धन को मिद्ठी के ढेले के सदृश देखता है, वही यथार्थ देखता है । 

हिमालय के शिखर कैलछास के मूल देश में हेम जट नामक किरात निवास करते थे। उनके राजा का 
ताम सुरघु था। वह बलवान्‌ तथा प्रजापालन में वक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य मोर बल में साक्षात्‌ 
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मृतिमान्‌ वायु के समान था। उसते सोचा “मैं इन दुःखी प्रजा-जनों को कोल्हू में पेरे जाते हुए तिलों की भाँति 
क्यों बलपुर्वंक पीड़ित करता हूँ ? मेरे समान ही इन सभी प्राणियों को भी तो दुःख होता होगा। अतः अब 
इन्हें और अधिक दण्ड देना व्यर्थ हैं। मैं इन्हें धन-सम्पत्ति प्रदात करूँगा; क्योंकि मेरी तरह सभी लोग धन से 
आनन्दित होते हैं अथवा निग्नह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भी करूँगा। 


किसी समय मह॒षि माण्डव्य सम्पूर्ण विशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सुरघु के घर पधारे राजा ने 
उनका पूजन किया और यों पूछा भगवान्‌ ! आप तो सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं और चिर कार से परम पद में 
विश्राम भी कर चुके हैं; अतः आप मेरे संशय का निवारण कीजिये। अपने प्रजा जनों पर मेरे द्वारा किये गये 
निग्रह और अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिन्ताएँ मुझे बहुत उत्पीडित कर रही हैं, अतः मुने ! जिस प्रकार मेरी बुद्धि के 
समान समता का उदय हो और विषमता न आने पाये, क्ृपापूर्वक वैसा ही प्रयत्न कीजिये । महषि बोले--सूर्ये की 
किरणों के स्पर्श से कुहरे का विनाश हो जाता है, वैराग्य, श्रवण-मनन-निदिध्यासन रूप अभ्यासादि निजी प्रयत्न से 
तथा आत्म स्थिति रूप उपाय से मन की यह कायरता पूर्णतया नष्ट हो जाती है। आत्म विषयक विवेक विचार 
करने से ही मनके भीतरी संताप का शमन होता है। तुम मन-ही-मन विचार करो--ये जो पुत्र, मित्र आदि अपने 
सम्बन्धी हैं तथा अपने शरीर में रहने वाली इन्द्रियाँ हैं; वे तत्त्वतः कौन हैं और कसी हैं ? मैं कोन हूँ ? कंसा हूँ ? 
यह दृश्य जगत क्‍या है ? प्राणियों के जन्म-मरण कैसे होते हैं ? यों हृदय में विचार करने से तुम्हें परमोत्क्ृष्ट महत्ता 
प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार जब परमात्म-तत्त्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे | सर्वात्मिका 
बुद्धि से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकारों से सम्पूर्ण दृश्य-प्रपच्च का परित्याग कर देता है, उसे सर्वेरूप परमात्मा 
. अपने-आप उपलब्ध हो जाते हैं; कितु जब तक सम्पूर्ण दृश्यों का पूर्णतया त्याग नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा 
. का साक्षात्कार होना दुर्लभ है। इसलिये अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिये सभी विषयों का परित्याग कर 
देना चाहिये; क्योंकि सब कुछ त्याग देने पर अन्त में जो दृष्टिगोचर होता है, वही परम पद है । 


मह॒षि माण्डव्य राजा सुरघु को यों उपदेश देकर चले गये। उनके चले जाने पर राजा सुरधु विचार 
करने लगा--वस्तुतः स्वयं मैं कौन हुँ ? मैं मेरु पर्वत तो हूँ नहीं और न मेरु गिरि मेरा है। न तो मैं जगत 
हूँ और न जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूँ, मैं न पृथ्वी और न पृथ्वी मेरी है। यह किरात-मण्डल भी मेरा 
नहीं है केवल अपने संकेत से ही यह देश मेरा कहा जाता है। छो, मैंने इस संकेत को छोड़ दिया; अत; न तो 
मैं देश हूँ और न यह देश मेरा है। इस देह में यावन्मात्र जड पदार्थ हैं, वे मैं नहीं हूँ; क्‍योंकि मैं तो चेतन 
हूँ। मैं भोग नहीं हूँ और न मैं ही ज्ञानेन्द्रियाँ हूँ; क्योंकि वे जड़ और अपत्स्वरूपा हैं। मैं तो सम्पूर्ण विकल्पों 
से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ। जिसकी प्राप्ति के लिये मैं चिर काल से प्रयत्नशील था, उस आत्मा 
की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का कहीं अन्त नहीं है, वह तत्पदबोध्य असीम आत्मा 
ही मैं हैँ। वह चेतन आत्मा निर्मल, विषय-दोषों से शून्य, सम्पूर्ण दिडमण्डल को परिपूर्ण करने वाला सर्वव्यापक, 
सूक्ष्म, उत्पत्ति-विनाश-रहित, समस्त आकारों से परे एवं स्वेदा सर्वेभाव को प्राप्त है । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर छिया थ्रा, उसी तरह हेमजट नामक 
किरातों के राजा सुरघु ने निश्चयात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरघु चिन्ता 
ज्वर से मुक्त हो गया । वह सवंदा निग्नह-अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यों में अटल बना रहता था । 


परिधि नाम का पारसी देश का राजा था वह किरातराज सुरघु का परम मित्र था। राजा परिध 
के राज्य में महान्‌ अवर्षण हुआ, उस समय बहुत सी जनता भूख गतप्राण होकर विनष्ट हो गयी, प्रजा 
के उस कष्ट को देखकर राजा परिध को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने 
के लिये अनेकों यत्न किये, कितु बे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसे राज्य से बैराग्य हो गया। उसने राज्य 





६ रेरे ) 


का परित्याग कर दिया और मृगचर्मंधारी मुनियों की तरह तपंस्था करने के लिये जंगल की राह लीं। उसने 
अपने मन इन्द्रियों का भी दमन कर लिया था; अतः बह वहाँ एक पर्वत की कन्दरा में आसन छूगा कर तपस्या 
में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूख कर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिर काछ तक वह 
अग्नि की भाँति सूखे पत्तों को ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह 'पर्णाद” नाम से विख्यात 
हुआ । तभी से वह परिघ जम्बूद्वीप में मुनियों के आश्रमों में राजषि श्रेष्ठ पर्णाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया । घोर 
तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की क्रपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुईं। वह सुख दुःखादि द्वन्दों से परे 
हो गया । उसकी विषय वासनाएँ नष्ट हो गयीं । उसका मन विक्षेप शून्य और शान्त हो गया तथा वह विषयों को 
आसक्तियों और आशक्षेपों से रहित हो गया । इस प्रकार जीवन्मुक्त होकर वह तत्त्वज्ञानियों तथा तत्त्वजिज्ञासु मुनियों 
के साथ स्वेच्छानुकुछ विरचण करते हुए जीवम्मुक्त मित्र सुरघु के महरू में आया। उसने कहा--तुम्हारे दर्शन से आज 
मेरा चित्त परमानन्द से परिपूर्ण हो गया है। प्रसन्नता एवं गम्भीरतापूर्ण समदृष्टि से जनता के कल्याणार्थे कतेव्य 
कर्मों को करते हो न ? तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, घेयें- 
सम्पन्न और धन्य-धान्य से परिपूर्ण है न ? उसे कोई चिन्ता तो नहीं सताती ? क्‍या उत्तम फल प्रदान करने वाली 
एवं अनेक विध फलों के भार से नम्र हुई कल्पछता की भाँति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिलषित 
पदार्थों की पूर्ति द्वारा सदा-सवंदा पोषण करती है ? इस नियति की गति सप्पे की चाल की तरह बड़ी टेढ़ी है । 
उसने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हंटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो ! उस नियति के लिये क्‍या 
असाध्य है ? आज आपके शुभागमन-जनित पुण्य के संस्पर्श से हम सब तरह से कल्याण के भागी और परम पावन हो 
गये । जिसका अन्तःकरण चच्चछू होने के कारण विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ है, वह चाहे पद्मासन बाँधे चाहे परत्रह्म 
को अडःजलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है। मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़े ही है । 
समाधि तो परमात्मतत्त्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, जो सम्पूर्ण आशारूपी घास-फूपत को भस्म करने के लिये 
अग्नि स्वरूप है। परमात्मा के तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी तीक्ष्ण और अचल परा प्रज्ञा कों ही समाधि कहते हैं, 
जो एकाग्र, सदा-सर्वंदा तृप्त और सत्य अर्थे को ग्रहण करने वाली है। जो प्रज्ञा क्षोभरहित, अहंकारशून्य, सुख-दुःख 
आदि द्वन्दों से पृथक्‌ रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं। जो मनः स्थिति 
चिन्ता शुन्य, अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाली, ग्रहणोपादान से रहित तथा सच्चिदानन्द परमात्म भाव से 
परिपूर्ण है, उसके लिये समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब मन तत्त्व ज्ञान के साथ सदा के लिये अत्यन्त 
सम्बद्ध हो जाता है, तबसे ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता । 


परिध ने कहा--तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है ओर उस सच्चिदानन्द घन 
परंब्रह्मरूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसीलिए तुम्हारा अन्तःकरण परम शान्ति रूप शीतलता से युक्त 
हो गया है, जिससे तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सार-असार का निर्णय करके उसके झमेले से पार हो गये हो तथा तुम्हें 
इसका भी ज्ञान हो चुका है कि यह जो कुछ दृश्य प्रपश्च है, वह सारा-का-सारा अखण्ड परब्रह्म परमात्मा ही है । 
सुरघु बोला-संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो; क्योंकि 
यह जितना दृश्य प्रपश्व है, यह सभी मिथ्या है। त्रिछोकी में जो ये स्थ्रियाँ, प॑त, समुद्र, वनश्रेणियाँ आदि पदार्थ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य हैं; क्योंकि वास्तव में उन्होंने एक-दूसरे का आदर-सत्कार 
किया और फिर वे अपने-अपने कार्य में तत्पर होकर अभीष्ट स्थानों को चले गये। ज्ञानी जब चेतन परमात्मा के 
देदीप्यमान प्रकाश का उदय होता हैं, तब अज्ञानरूपी रात्रि विनष्ट हो जाती है और ज्ञानी की परमान्द को प्राप्त हुई 
बुद्धि प्रकाशित हो उठती है। वे ही मित्र सच्चे मित्र हैं, वे ही शास्त्र सत-शास्त्र हैं और वे ही दिन शुभ दिन हैं, 
जितके सहयोग से वैराग्यहुपी उल्लास से युक्त परमात्मा विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्टरूव से सिद्ध होता है। 
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जिसके पाप क्षीण नहीं हुए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति की उपेक्षा करते हैं, वे जन्मरूपी जंगल के गुल्म हैं, दीन 
हैं और उन्हें चिरकालतक दुःखों के लिये शोक करना पड़ता है । 


जीवात्मा एक बैल के समान है। बुढ़ापे ने इसके शरीर को जजेरित कर दिया है। यह आश्यारूपी 
सैकड़ों पाशों से जकड़ा हुआ है, फिर भी भोगरूपी घास के लिए इसके मन में उत्कृष्ट छालसा भरी है। यह अपनी 
पीठ पर दुःख का भारी बोझ लिए हुए जन्म रूपी जंगछ में भटक रहा है और सारे शरीर में कुकर्म रूपी कौचड़ 
लपेटे हुए मोह-जलाशय में छोट रहा है। राग की दन्त पंक्तियाँ इसे चबाये डालती हैं और तृष्णारूपी नाथ से यह 
खींचा जा रहा है। मन रूपी वणिक्‌ ने इस पर अधिकार जमा रखा है। यह बन्धु-ममतारूपी बन्धन में बँधा होने 
के कारण चलने-फिरने में असमर्थे हो गया है। पुत्र-कलत्र की ममताजनित जीणंतारूपी दरूदछ में यह बुरी तरह 
फेस गया है। लंबे रास्ते पर चलने के कारण इसका मन टूट गया है और विश्राम न मिलने से यह थक गया है, यह 
संसार रूपी अरण्य में चक्‍कर काट रहा है, फिर भी परम शान्ति रूप शीतल छाया इसे नसीब नहीं हुई। बाह्य 
इन्द्रियाँ इसे आक्रान्त किये हुए हैं, जिससे ऊपर से तो इसका आकार सुन्दर है किन्तु अन्त:करण दीन हो गया है । 
इसके गले में लटकते हुए कर्मरूपी घंटे का शब्द हो रहा है। यह जन्म-मरण रूपी गाड़ी के बोझ से लदा हुआ अज्ञान 
के विकट वन में लोट रहा है। अनर्थों में ही सदा निमग्न रहने से दुःखी, दीन और शिधिर अद्भुवाला यह कर्मों के 
भारी भार से पीड़ित होकर करुण-क्रन्दन कर रहा है। अतः चिरकाल तक उत्तम यत्न का आश्रय लेकर परमात्म- 
विषयक ज्ञानरूपी बल के सहारे इसका संसाररूपी जलाशय से उद्धार करना चाहिये । परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार 
होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता । “यह मेरा है, यह मैं हूँ 
इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर मन से ही विवेकपूर्वक विचार द्वारा संकल्पात्मक मत का छेदन करके यदि 
परमात्मा का साक्षात्कार न किया जाय तो चित्रलिखित सुयये के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगद्‌-दुःख का कभी 
नाश नहीं होता । द द 


धरीर-क्षेत्र और शरीरी-्षेत्रज् आत्मा का जो विभाग है अर्थात्‌ शरीर जड है और भात्मा 
चेतन है--ऐसे अनुभव के अभाव में केवरू देह ही आत्मा है, ऐसी भावना से उत्पन्न देहाभिमान ही सद्भ है 
और वही बन्धन का हेतु कहा जाता है तथा देश, काछ और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मा का स्वरूप 
अनन्त है। यह दृश्यमान सम्पूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है, तब फिर मैं 
उसमें से किसकी चाह करूँ ओर किसको त्याग दूँ--इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जीवन्मुक्त की अवस्था 
को तुम असज्भ स्थिति समझो । नतो मैं ही हूँ और न दूसरा ही कुछ है; अतः विषयों से उत्पन्न सुख हों अथवा न 
हों--ऐसा निश्चय करके जिसका अन्त:करण अहंता, ममता ओर आसक्ति से रहित हो गया है, वह मनुष्य मुक्ति का 
अधिकारी कहलाता है। जो निष्कर्म भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कम में आसक्त नहीं होता, सवसमें 
समभाव रखता है और कर्म फलों की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंसक्त कहा जाता है। केवल परमात्मा के 
स्वरूप में अठल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असक्त है और 
उसकी 'जीवन्युक्त' संज्ञा होती है। जो मनुष्य सम्पूर्ण कमों और उनके फरू आदि का कर्म से नहीं, अपितु केवल 
मन से भली-भाँति त्याग कर देता है, वर असंसक्त कहलाता है। यह आसक्ति दो प्रकार की कही गयी है--एक वन्या 
अर्थात्‌ प्रशस्त और दूसरी वन्ध्या कर्थात्‌ पुरुषार्थ फल से शुन्य । इनमें तत्त्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति 
वन्धा है और वन्ध्या आसक्ति स्वेत्र अज्ञानियों की है। जो आसक्ति आत्मतत्त्व के ज्ञान से शुन्य, देह आदि असत्य 
वस्तुओं से उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है, वह वन्ध्या कही जाती है तथा जो आसक्ति आत्म- 
तत्त्व के ज्ञानद्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है, उसे लोग वन्द्या कहते हैं। वन्ध्या 
आसक्ति के बशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ ही रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट 
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पड़ता है। वन्ध्या भायक्ति के. प्रभाव से ब्रह्माप्डरूपी गूलर के फछ के अंदर मच्छर की तरह स्फूरित होते हुए देवता 
स्वगेलोक में, मनुष्य मृत्युछोक में और नाग तथा असुर पाताल में स्थित हैं । 


य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्पपूर्वक जो यह जगद्रूपी चित्र बनाया गया 
है, वह कभी-भी सत्य नहीं हो सकता । इस संसार में आसक्ति पूर्ण मत से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीरों 
को तृष्णा क्षीण करती रहती है, जैसे विषयासक्त चित्त वाला मनुष्य दुःखों के कारण सूख जाता है। इस भूतल पर 
यह जो कुछ दुःख समूह दृष्टिगोचर हो रहा है, उस सबकी कल्पना विषयासक्त चित्तवाले मनुष्यों के लिये ही हुईं 
है। जो मन आसक्त शून्य, सब ओर से शान्त, आकाश के समान निर्मेंठ रूप से स्थित और असतृ-सा प्रतीत होते 
हुए भी सत्रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिये सुख का ही हेतु होता है । 


कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिये कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी 
न्याययुक्त कर्मों में लगे हुए भी सदा-सर्वदा अपने मत को अनासक्त और सम बनाये रक्‍्खे । उसे चेष्टाओं में, किसी 
प्रकार की चिन्ताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, दसो दिशाओं में, छूताओं में, 
बाहर के विशाल विनयभोगों में, इन्द्रिय-वृत्तियों में, अन्त:करण में, प्राण, मूर्धा और ताल में, भ्रूमध्य में, नासिका 
के अग्रभाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनीनिका में, अन्धकार में, प्रकाश में, इस हृदय रूपी आकाश में, जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में, शुद्ध सत्त्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, त्रिगुणमय पदार्थ-विशेष में, चलछ-अचल 
पदार्थों में, सृष्टि के आदि, मध्य और अच्त में, दूर में, समीप में, सामने, नामरूपात्मक किसी पदाथे में, अपने 
आत्मा में, शब्द-स्पर्श रूप आदि विषयों में, अज्ञानजनित आनन्द की वृत्तियों में, गमनागमन की चेष्टाओं में और 
घड़ी, दिन, मास, संवत्‌ू, युग आदि काल की कल्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिये। सत्र दृश्य पदार्थों में 
अनासक्त होकर जड दृश्य जगत्‌ के आश्रयभूत नित्य विज्ञानानन्दमन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही 
अंमृतमय रस से युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा 
सम्पूर्ण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह इन समस्त व्यवहारों को करे अथवा 
न करे; क्‍योंकि उसके लिये कोई कतेंव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई सम्पर्क नहीं 
रहता, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी 
क्रियाजनित फलों के साथ तनिक भी सम्बद्ध नहीं होता है। और शान्‍्त चेतन्य-घन जीवात्मा को चाहिये कि वह 
दृश्य संसार के सम्बन्ध का भी परित्याग कर शान्‍्त होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। जिसने अपने स्वरूप 
में विश्वाम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अन्त:करण आत्मसाक्षात्कार से सम्पन्न है और जिसकी कर्म तथा उसके 
फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण 
करमेंजनित फलों से सम्बद्ध नहीं होता । 


. इस संसार में देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से शुन्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है; उसके सिवा 
अन्य कुछ नहीं है । सव्वत्र व्यापक चेतन आत्मा” यह नाम केवल व्यवहार के लिये ही कल्पित है, वास्तव में नाम- 
रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यन्त दूर ही हैं, अर्थात्‌ यह चेतन आत्मा नाम-रूप आदि उपाधि से रहित है। 
यह सब जगत्‌ आत्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी, जल आदि कुछ भी नहीं हैं। जैसे छाया और धूप का तथा 
प्रकाश और अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । देह और आत्मा का परस्पर सम्बन्ध-भ्रम भी आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है। 
वह चेतन आत्मा शुद्ध, अविनाशी, स्वप्रकाश एवं सम्पूर्ण विकारों से रहित है और देह विनाशशील, अनित्य और 
मल रूप विकार से युक्त है। तुम देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न नहीं होते और देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं 
होते; क्योंकि अपने स्वरूप में तुम विकार-रहित और विशुद्ध हुए नित्य स्थित हो। इस विनाशशीछ देह के नष्ठ हो 
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जाने पर शुद्ध आत्मा का नाश नहीं होता; इसलिये जो देह का विनाश हो जाने पर "मैं नष्ठ हो जाता हूँ इस प्रकार 
की भावना से दुःखी होता है, उस अन्धबुद्धि को धिक्‍्कार है। 


अहं, भूत आदि तथा तीनों काछों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ दृश्य और दर्शन के सम्बन्धों से दिखायी 
देने वाली मन की कल्पना ही है। इसलिये आत्म साक्षात्कार रूप दुश्य-दर्शन से रहित सुखानुभूति का अवलरूम्बन करने 
से संसार का अभाव हो जाता है, आत्म स्वरूप को आदत करने वाली दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और यथार्थ 
आत्मानुभव. प्रकाशित हो जाता है। उसी का अवलम्बब करने पर तुर्यावस्‍्था प्राप्त हो जाती है और उसी के 
अवलम्बन से मुक्ति हो जाती है। अब मैं तुमसे दूसरी दृष्टि का वर्णव करता हूँ; उसे तुम सुनो । मैं ही आकाश हूँ, 
मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही दिशाएँ हूँ, मैं ही अध:ः हूँ, मैं ही ऊर्ध्व हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही लोक हूँ, मैं ही 
चन्द्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं ही अन्धकार हूँ, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही समुद्र आदि हूँ एवं रेणु, वायु, 
अग्नि और यह सारा जगत्‌ भी मैं ही हूँ; तीनों छोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, वह मैं ही हूँ । उस 
सर्वरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूँ ? मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि भी मुझसे भिन्न 
क्या हैं ? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा में द्वेत कैसे हो सकता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत के आत्म रूप से 
स्थित हो जाने पर कौन अपना और कौन पराया रहेगा ? तत्त्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो उसे यदि 
प्राप्त हो जाय तो वह हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो ? यदि उसको ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखायी पड़े तो 
वह तत्त्वज्ञ ही नहीं है, कितु मृढ़ ही है; क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, सच्चिदानन्दमय नहीं । 

दो प्रकार की अहूंंकार-दृष्टियाँ साक्तितक और अत्यन्त निर्मेल हैं। उनकी तत्त्वज्ञान से उत्पत्ति होती 
है । वे मोक्ष प्रदान करने वाली ओर परमार्थस्वरूपा हैं। मैं सबसे परे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विनाशशील सम्पूर्ण 
पदार्थों से अतीत हँ--यह पहली अहंकार-दृष्टि है तथा जो कुछ है, वह सब मैं ही हँ-- यह पहली अहुंकार-दृष्टि 
है। इन दोनों से भिन्न तीसरी अहंकार-दृष्टि यह है--देह मैं हूँ । इस दृष्टि को तुम केवल द्ुःखदायिनी ही जानो, 
यह कभी शान्तिदायिनी नहीं होती । भब तुम इन तीनों ही अहंकारों को छोड़ कर सबके शेष में रहने वाले अहूं- 
भावना शून्य पूर्ण सच्चिदानन्द स्वरूप का अवलूम्बन करके उसी अवलूम्बन योग्य परम तत्त्व में निरत स्थित रहो; 
वयोंकि इस मिथ्या जगत्‌ में परिपूर्ण और सर्व प्रकाशक आत्मा वास्तव में अखिल प्रपच्च स्वरूप से मुक्त और समस्त 
पदार्थों की सत्ता से अतीत ही है । 

वास्तव में बर्फ और शुक्लता में परस्पर पार्थक्य नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार की प्रथक्‌ 
कल्पना व्यर्थ ही की जाती है; वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है । ज्ञान से वासना समूल (अविद्या सहित) 
नष्ट हो जाती है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार 
नहीं है--इस तरह शास्त्र और युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने पर अविद्या का तत्क्षण विनाश हो जाता है। 

मनुष्य को न राज्य से, न स्वर्ग से, न चन्द्रमा से, न वसन्‍्त से और न कान्‍्ता के कमनीय संसर्ग से 
ही वैसे उत्तम सुख-शान्ति प्राप्त होते हैं, जैसे आशा त्याग से; क्योंकि आशा का त्याग ही सबसे बढ़-चढ़ कर सुख- 
शान्ति है। जिस परम निर्वाण रूप मोक्ष के लिये तीनों छोकों की सम्पत्तियाँ तिनके की तरह कुछ भी काम नहीं 
देती, वह आशा के त्याग से ही प्राप्त होता है। जिसके हृदय में आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, सम्पूर्ण 
त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले उस विरक्त पुरुष की उपमा किससे दी जा सकती है ? यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परमात्म स्वरूप ही है, यहाँ नाना रूपता है ही नहीं । जगत्‌ को अद्वितीय परमानन्द स्वरूप जानकर धीर महात्मा 
तनिक भी खिन्न नहीं होते । इन पदार्थों के समूहों का जो यथार्थ--आत्मा से अभिन्न स्वरूप है, उसको जानने से ही 
पुरुष बुद्धि के परम विश्राम स्वरूप नैराइ्य को प्राप्त होता है। जैसे वीर केसरी के पास से भृगी दूर भाग जाती है, 
उसी प्रकार तीव्र वैराग्य से वीरता को प्राप्त अन्तःकरण से युक्त पुरुष के पास से यह संसार को मोहित करने वाली 
माया दूर भाग जाती है-- फिर उसके पास भी नहीं फढकती । 


( २७ ) 

तत्त्ववेत्ता पुरुष रूप-लावण्य युक्त कामिनी को भी चित्र में लिखित कान्ता की प्रतिमा की तरह ही 
समझते हैं; क्‍योंकि जैसे चित्र में चित्रित कामिनी के केश, ओष्ठ भादि अवयव मषी, कुडकुम आदि रंग स्वरूप पाँच 
भूतों को छोड़कर और कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार रूप और लावण्य युक्त जीवित कामिनी के केश, ओषछ्ठ आदि 
भी पाँच भूतों के स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे कुछ नहीं हैं। इसलिये कान्ता-प्रतिमा और जीवित कान्‍्ता में तत्त्वत: 
समानता है--इस तत्त्व को जानने वाले विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कान्‍्ता के उपभोग में आग्रह 
कैसे हो सकता है। जैसे पर-पुरुष में व्यसन (आसक्ति) रखने वाली नारी, घर के काम-काज में व्यग्र रहने पर भी 
उसी पर-पुरुष-सम्बन्ध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वाद लेती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हुए भी 
विजुद्ध परब्रह्म तत्त्व में उत्तम विश्राम को प्राप्त धीर तत्त्वज्ञ पुरुष उस विज्ञानानन्द्धत परमात्मा के स्वरूप में ही 
मग्न रहता है । 


वसिष्ठ जी कहते हैं--राजा जनक सम्पूर्ण चिन्ता रूप ज्वर से तथा अन्त:करण की व्याकुलता से रहित 
सदा स्थित रहते हैं। आपके पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित सांसारिक कर्मों को सुचारू रूप 
से करते हुए भी आसक्ति से रहित होकर ही दीर्घ काछ तक पृथ्वी का पालन किया। तथा राग आदि दोषों से 
रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन्मुक्त-स्वरूप महाराज मनु ने चिर काल तक प्रजाओं का 
संरक्षण करते हुए राज्य का पाछन किया। विचित्र सेन्य और बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक व्यवहारों 
को निष्काम भाव से दीर्घ काल तक करते हुए महाराज मान्धाता परम पद को प्राप्त हुए | पाताल के राज्य सिंहासन 
पर आसीन, सदा त्यागी, सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ रूप से व्यवहार को करते हुए भी जीवन्मुक्त रूप से 
स्थित हैं । इन्द्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करने वाले विशाल-हुदय मानी बृत्रासुर ने प्रशान्त मन होकर ही 
देवताओं के साथ युद्ध किया । पाताल तक का परिपालन करते समय दानवोचित्त कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान 
करते हुए भक्त प्रवर प्रक्नाद अविनाशी अनिर्वेचनीय परमानन्द स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। समस्त देवताओं के 
मुख स्वरूप अग्नि क्रिया समूह में तत्पर होते हुए यज्ञिय शोभा का चिर काल तक उपभोग करते हैं तथापि बे मुक्त 
होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते हैं। जगत्‌ के प्राणि-समूहों के अज्धों का चिर काल से संचरण कराते हुए 
भी वायु, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र संचरण करने वाले हैं, मुक्त ही स्थित हैं। सूर्य दिवस परम्पराओं का निर्माण करते हैं 
और यमराज धर्माधर्म-विचारपुर्वक छोगों का नियमन करते हैं। इन पूर्वोक्त महानुभावों के सिवा दूसरे भी सैकड़ों 
महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में मुक्त स्वरूप हुए ही संसार में अनासक्त भाव से विचरण 
करते हैं। विचित्र आचार-व्यवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शान्ति से युक्त हैं, जब कि कुछ तामसी मूढ़ 
पुरुष तो मोह में मग्न हुए पत्थर के सदृश बने रहते हैं। कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का सम्पादन करके तपोवन का 
आश्रय लिया | कुछ तत्त्वज्ञ आकाश में ग्रह, नक्षत्र आदि के आधार भूत ज्योतिश्रक्र के मध्य में स्थित हैं--जैसे 
बृहस्पति, शुक्राचायं, चन्द्र, सूयं, सप्तषि आदि | तियेक्‌ योनियों में भी सदा से कतबुद्धि महात्मा रहते हैं और 
देवयोनियों में भी मूर्ख बुद्धि वाले लोग विद्यमान हैं । जिसका अत्यन्त व्यापक स्वरूप हैं, उस सर्व स्वरूप परमात्मा में 
सब कुछ सर्व भाव से सर्वत्र सब प्रकार से सदा ही सम्भव है । 


यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, अविवेक से स्थिरता को प्राप्त होता है और परमात्मा के यथार्थ 
ज्ञान से निश्चय ही न होना ही संसार की स्थिति में कारण है और परमात्मा का यथाथे ज्ञान ही उस संसार के विनाश 
में कारण है। यह संसार-सागर ऐसा घोर है कि इससे पार हो जाना अत्यन्त दुष्कर है; युक्ति और प्रयत्न के बिना 
इसका तरण नहीं किया जा सकता । यह संसाररूपी सागर है इसमें मुग्ध अद्भुनारूपी विस्तृत तरड्ें हैं। ये स्त्रीरूपी 
ओठों की शोभारूप पद्मराग मणियों से युक्त, नेत्ररूपी तीरू-कमलों से परिपूर्ण, स्मितरूपी फेनों से सुशोभित, दाँतरूपी 
प्रफूल्लित पुष्पों से अलंकृत, केशरूपी इन्द्रनीछमणियों से सुसज्जित, भौंहों के विलासरूपी वायु से भन्दोलित, 


( १८ ) 


नितम्बरूपी पुलिनों से युक्त, कप्ठरुपी शद्धों से विभुषित, ललाटरूपी मणिसमूहों से सुशोभित, विछासरूपी ग्राहों से 
संकुछ, कटाक्षों की चपलता के कारण अति गहन तथा देहकान्तिरूपी सुवर्ण-वालूका से युक्त हैं। इस प्रकार की अति 
चल लहरियों के कारण जो अत्यन्त भयंकर है--ऐसे सागर में निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो जाय तो वह 
परम पुरुषार्थ ही है। यदि विवेकरूपी नाविक के रहते हुए भी जो मनुष्य इस संसार-सागर से पार नहीं हुआ, 
उस पुरुष को धिवकार है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है ओर जिसका मन विक्षेप रहित--शान्तियुक्त हो गया 
है, वह कैवल्य को प्राप्त महापुरुष आनन्द में मग्त हुआ रहता है। शान्त बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी महात्मा अन्तरात्मा में 
लीन दृष्टि से जनता के व्यवहारों को यन्त्रनिमित कठपुतली के खेल के समान देखता है। तत्त्ववेत्ता पुरुष न भविष्य 
की परवा करता है, न वर्तमान में किसी पदार्थ में तन्‍्मय होता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता है और सब 
कुछ करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तत्त्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञान में जागता रहता है और जागता हुआ 
भी संसार से निःस्पृह तथा उपरत रहता है। वह सब कुछ करता हुआ भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के 
कारण कुछ भी नहीं करता । सम्पूर्ण संसार की आसक्ति से शून्य और सदा-सव्वदा सम्पूर्ण कामनाभों से रहित तत्त्वबेत्ता 
महात्मा सब कार्यों को करता हुआ भी समभाव से स्थित रहता है। वह ॒तत्त्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्य की तरह 
स्थित रहता है । 


श्रीवरसिष्ठजी कहते हैं--शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषों के सद्भ, बैराग्य और अभ्यास से सांसारिक 
दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेनेपर चिरकालपयेंन्त एकतानतापूर्वक अपने इष्टदेव के ध्यान से और 
एक सच्चिदानन्दधन परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिये तीत्र अभ्यास से प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता 
है । सुखपूर्वंक रेचक, पूरक और कुम्भक आदि प्राणायामों के दृढ़ अभ्यास से तथा एकान्त ध्यानयोग से प्राणवायु 
निरुद्ध हो जाता है। “कार का उच्चारण और “कार के अर्थ का चिन्तन करने से बाह्य विषयों के ज्ञान 
का अभाव हो जानेपर प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से विशाल 
प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करता, 
तब प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता है। इसी का नाम बाह्मकुम्भक प्राणायाम है। पूरक का. दृढ़ अभ्यास करते-करते 
पवत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शान्‍्त हो जाता है, तब प्राण- 
स्पन्दत रुक जाता है। इसी का नाम आशभ्यन्तर-कुम्भक प्राणायाम है। कुम्भ की तरह कुभ्भक प्राणायाम के अनन्त- 
कालतक स्थिर होने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तभ्भन हो जानेपर प्राणवायु के स्पन्दन का निरोध हो 
जाता है । इसी का नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है। जिदह्दा के द्वारा ताल के मध्यभाग में रहनेवालो घण्टिका को 
प्रयत्नपूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण ऊध्वरन्ध्र में (ब्रह्मरन्धर भर्थात्‌ कपाल-कुहर में, जो सुधुम्णा के ऊपरी भाग का 
द्वार कहा जाता है) प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है। समस्त संकल्प-विकल्पों से 
रहित होनेपर कोई भी नाम-रूप नहीं रहता, तब अत्यन्त सुक्ष्म चिन्मय आकाशरूप परमात्मा के ध्यान से बाह्याभ्यन्तर 
सारे विषयों के विछीन हो जाने पर प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग से लेकर बारह 
अंगुल पर्यन्त निर्मल आकाशभाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत संवित्‌ दृष्टि (वत्तिज्ञान) के शानन्‍्त हो जानेपर अर्थात्‌ नेत्र और 
मन की बृत्ति को रोकने से प्राण का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । 


योगशास्त्रों में प्रदर्शित पवन-निरोध के अभ्यास से ऊध्वेरन्ध के (सुधुम्णामार्ग से) तालु के ऊपर जो 
ब्रह्म रन्त्न॒ है, उसमें स्थित प्राणवायु जब विलीन हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता है। भृकुटी के मध्य 
में चक्षु-इन्द्रिय की वृत्ति के शान्‍्त होने से आज्ञाचक्र में प्राणों के विलीवत हो जानेपर जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव 
हो जाता है, तब-प्राणों का स्पन्दन रुक जाता है। ईश्वर के अनुग्रह से तुरन्त उत्पन्न हुए दृढीभूत तथा समस्त 
विकल्पांशों से रहित परमात्मज्ञान के हो जाने पर प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है। हूदय में स्थित एकमात्र 


( ५९ ) 


विन्मय आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से, विषय-वासना के अभाव से और मन के द्वारा परमात्मा का निरन्तर 
ध्यान करने से प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है । 

इस जगत में प्राणियों के दो प्रकार हृदय हैं--एक उपादेय और दूसरा हेय । इयत्तारूप से परिच्छिन्न 
इस देह में वक्ष:स्थल के भीतर शरीर के एक देश में स्थित जो हृदय है; उसे हेय हृदय जानो। चेतनमात्र स्वरूप 
से स्थित हृदय (परमात्मा) को उपादेय कहा गया है। वह परमात्मा सबके भीतर ओर बाहर है और भीतर एवं 
बाहर नहीं भी है। अर्थात्‌ संसार के प्रतीतिकाल में तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर--सब' जगह परिपूर्ण है 
और वास्तव में वह संसार के भीतर-बाहर नहीं है; क्योंकि संसार का अत्यन्त अभाव है। परमात्मा में ही यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थों का दर्पण है चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है। जड़ 
और जीणं पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस-खण्डरूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिये चेतनस्वरूप 
विशुद्ध हृदय--प रमात्मा में वासनाओं से रहित होकर बलपुर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता 
है । इन पूर्वोक्त उपायों से तथा अन्यान्य अनेक तत्त्वज्ञ आचार्यों के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पों से कल्पित उपायों 
से प्राणस्पन्द निरुद्ध हो जाता है। ये पूर्वोक्त योगविषयक युक्तियाँ अभ्यास के द्वारा, ही श्रेष्ठ साधक के लिये संसार का 
उच्छेदन करने में बाधारहित उपाय हैं । भ्रू, नासिका, ताल संस्थान तथा कण्ठाग्र-प्रदेश से लेकर बारह अंग्रुल परिमित 
प्रदेश में अभ्यास से प्राण लीन हो जाता है। अभ्यास से ही पुरुष आत्माराम, वीतशोक तथा परमात्मा की प्राप्तिरूप 
भीतरी सुख से पूर्ण होता है। उस परमपदरूप परमात्मा में यह समस्त जग्रत्‌ विद्यमान है; उससे यह सब उत्पन्न 
हुआ है, वह समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है और वह इस जगत्‌ के चारों ओर विद्यमान है। किन्तु वास्तव में उसमें 
त तो यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान है, न यह उससे उत्पन्न हुआ है और न जगतु उसका स्वरूप ही है। 
वास्तव में इस प्रकार का जगत्‌ है ही नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। जो 
महाबुद्धिमान्‌ ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अन्तरूप उस परमपद का अवरूम्बन करके स्थित रहता है, वह 
स्थितप्रज्ञ, तत्त्ववेत्ता, जीवन्मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की समस्त कामोपभोग की निद्वत्त हो गयी हैं, जिसका 
सम्पूर्ण पदार्थों में अनुकुलता और प्रतिकुलता संकल्प निबृत्त हो गया है तथा जिसका अन्त:करण समस्त व्यवहारों में 
हर्ष और विषाद से रहित सम हो गया है एवं जिसका मन शान्त हो चुका है, वह महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ है । 

इस जगत्‌ में आदि और अन्त से रहित प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही है--इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय 
है, उसी निश्चय को ज्ञानी महात्मागण सम्यक्‌ ज्ञान यानी परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कहते हैं । ये जो घट- 
पट आदि आकारों से युक्त पदार्थों के सैकड़ों समूह हैं, वे सब परमात्मस्वरूप ही हैं। उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है-- 
इस प्रकार का दृढ़ निश्चय ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु स्परूप 
प्रतीत होती है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्परूप नहीं प्रतीत होती यानी रज्जु रज्जुरूप ही दिखायी 
पड़ती है । इस मुक्ति में संकल्प से सर्वंथा रहित, समस्त विषयों से रहित केवल चिन्मय परमात्मा ही सच्चिदानन्दरूप 
से विराजमान रहता है; उससे अन्य कुछ भी नहीं रहता। इन तीनों छोकों में यथार्थ आत्मदर्शत इतना ही है कि 
यह सब जगत्‌ परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त हो जाय । उस परमात्मा से भिन्न न तो दृश्य 
जड़ जगत्‌ है ओर न मन है। ब्रह्म ही यह दृश्य रूप बनकर चेष्ठा कर रहा है। समस्त ब्रह्माण्ड एक चिन्मय आकाश- 
- रूप विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही है । क्‍ 
द भाकाश में दृष्टिदोष से प्रतीत होनेवाला वृक्ष भ्रमवश वृक्षरूप में प्रतीत होता है, वास्तव में व 
विशुद्ध आकाशस्वरूप ही है, उससे पृथक आकाश-वृक्ष नहीं है, वेसे ही चित्त अविद्यमान, जड़ और माया का कार्य 
होने से निश्चयरूप से असत्‌ ही है, वह परमात्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। जैसे नौका में स्थित अज्ञानी बालक 
को तटवर्ती वृक्ष ओर पहाड़ में प्रतीत होनेवाली गति केवछ भ्रान्ति से ही दिखायी पड़ती है, वेसे ही भज्ञानी मनुष्य 
को यह चित्त दिखायी पड़ता है। किन्तु आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञ की दृष्टि में वह असन्मय ही है--है ही नहीं। कितने 

है ः 


( ३० ) 


आश्रय की बात है कि यह अत्यन्त चच्चल मन किसी एक निश्चित विषय में लगाया जानेपर भी क्षणभर भी उसी 
प्रकार स्थिर नहीं होता, जैसे तरज्धों के द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता है। मन घट से पठ के ऊपर और 
पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है। यह चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौड़ता है, जिस प्रकार छुक्षों के ऊपर 
बंदर दौड़ता है। इन्द्रियण, मन के ही अलग-अलग द्वार हैं, अतएव निश्चित ही अधम और जड़ है । 


अज्ञानी चित्त परमपद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थों में स्थित और सबका स्वरूप है। उसकी प्राप्ति हो 
जानेपर मनुष्य को सदा-सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। उस समय न तो चित्त रहता ही और न देह ही पृथक 
रहता है; कितु एक महान्‌ प्रकाश स्वरूप, सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ही अपने आप में स्थित रहता है। स्वभाव से ही 
प्रकाशस्वरूप, सर्वत्र व्यापक, अद्वितीय चेतन परमात्मा ने ही समस्त ब्रह्माण्ड को परिपूर्ण कर रक्‍्खा है। इसलिये 
उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । वही एक और अनेक--सबका प्रकाशक है, समस्तरूप है। उसी 
परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत की रचना की है। ऐसी स्थिति में कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा ? 


मुनिवर वीतह॒व्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विन्ध्य पंत की गुफा में समाधि लगाकर 
उसमें अचल स्थित हो गये । उस समय महामुनि वीतहव्य सब प्रकार के क्षोभ से शून्य परिपूर्ण चेतन विज्ञान 
आनन्द से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुशोभित हुए। उनका मन अत्यन्त विलीन था; अतए॒व वे ऐसे भले 
लगते थे, जैसे प्रशास्त समुद्र भछा लगता है। जिस प्रकार ईन्धन के जरू जानेपर अग्नि में ज्वालाओं का 
संचरण शान्‍्त हो जाता है, वैसे ही उन महामुनि का प्राण-संचार क्रमश: भीतर हृदय में ही शान्त हो गया । समाधि 
में स्थित महामुनि वीतह॒व्य के दोनों नेत्र ऐसे दिखायी पड़ते थे, जैसे उनकी बत्ति नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर 
बराबर फैली हुई हो | महाबुद्धि वीतह॒व्य ने अपने आसन-बन्ध में शरीर, सिर और ग्रीवा को समानरूप से रक्खा था; 
इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे, जैसे पत्थरपर खोदी गयी या चित्र में छिखी गयी मूर्ति हो । वर्षा के कीचड़ से ढके हुए 
महामुनि वीतहव्य निमग्न-से प्रतीत होते थे। विष्ध्याद्वि के किसी झरने के निकट गुफा में इस प्रकार की समाधि में 
स्थित महामुनि वीतह॒व्य के तीन सो वर्ष आधे मुंहृतें की तरह व्यतीत हो गये । परमात्मा में स्थित धयान-निमग्न उन 
मुनि ने जीवन्मुक्तता के कारण इतने काछ को कुछ भी नहीं समझा और अपने उस शरीर का त्याग भी नहीं किया । 
तीन सौ वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी की भरुफा में दबे हुए वे निग्नहानुग्रहसमर्थ तथा परमात्मा को प्राप्त महामुनि स्वयं ही 
समाधि से जाग गये । महामुनि वीतहव्य ने सम्पूर्ण भूतों में आत्मभाव होने के कारण अनेक छोगों का ब्रह्मरूप से 
अनुभव किया और वर्तमान समय में कर भी रहे हैं। श्रीराम का जगत्‌ मनोमय, भ्रमतुल्य एवं परमार्थंदशा में 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, महामुनि वीतह॒व्य का भी वहु जगत्‌ मनोमय, श्रम तुल्य एवं परमार्थ-दशा में सच्चिदानन्द 
स्वरूप है। जब तक इस प्रकार जगत को तत्त्वज्ञान द्वारा सच्चिदानन्द रूप नहीं जाना जाता, तब तक वह हृदय में 
वज्सार की तरह अत्यन्त दृढ़ रहता है। कितु यथार्थ रूप से जान लिये जाने पर वह सच्चिदानतन्द स्वरूप हो 
जाता है । 
महामुनि वीतह॒व्य धीरे-धीरे प्रणव का उच्चारण करते हुए संकल्प और इच्छाओं से रहित होकर 
अन्तिम भूमिका को प्राप्त कर अकार, उकार, मकार ओर अध्ध मात्रा से युक्त पादों के भेद से ४कार का स्मरण. 
करते हुए ब्रह्म के स्वरूप में संसार का जो अध्यारोप है, उसका बाध कर अर्थात्‌ केवल ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ 
नहीं है--इस प्रकार निश्चय करके अविनाशी विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करते थे। कल्पित बाह्य और 
आभ्यन्तर स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर सम्पूर्ण त्रिकोकी के पदार्थों का भी परित्याग करके वे क्षोभ शुन्य आकार वाले 
महामुनि वीतह॒व्य नित्य आत्मस्वरूप में ही स्थित थे। वे पूर्ण चन्द्र की तरह परिपूर्ण थे तथा मन्दराचलू की तरह 
स्थिर थे । नेति नेति' इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो अद्वेत तत्त्व है और जो वाणी का भी अगोचर है, उस तत्त्व को 
ये मुनि प्राप्त हो गये । इसके अनन्तर ये भुनि समस्त पदार्थों में व्यापक, समस्त पदार्थों से रहित, निरतिशय समता से 
पूर्ण, चिन्मय, अतिशय पवित्र परम पद स्वरूप हो गये । 
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जो चित्र-विचित्र आकाश-गमन आदि क्रिया-कलाप दिखायी पड़ता है, वह प्राणियों और पदार्थों का . 
स्वभाव है। इसलिये वह आत्मतत्त्वज्ञों के लिये वाउछनीय नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि, औषध 
आदि द्रव्यों की शक्ति से, पूर्वक््‌त्त कर्म की जन्मजात शक्ति से, योगाभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से और काछ की 
शक्ति से आकाश-गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त कर सकंता है। इन आकाश-गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ 
पुरुष के लिये गौरव का विषय नहीं है; क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर अपने आत्मा में ही तृप्त _ 
रहता है, अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता । संसार में जो भी पदार्थ हैं, उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही 
मानते हैं। इसलिये अविद्या से रहित तत्त्वज्ञ उनमें कैसे फँस सकता है ? जो योगाभ्यास आदि साधनों से अविद्यारूप 
आकाश-गमन आदि सिद्धियों को भी सुख का साधन बना लेते हैं, वे आत्मतत्त्वज्ञ हैं ही नहीं; क्योंकि आकाश-गमन 
आदि सिद्धियाँ अविद्यामय ही हैं । तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वज्ञ हो, जो कोई भी दीर्घकालतक प्रयत्नपुर्वेक द्रव्य-कर्मों से 
शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । 

परमात्मा के स्वरूप में ही सदा संतुष्ट, परम शान्तिस्वरूप, राग और वासना से रहित तथा आकाश 
के सदृश निर्मल आकार वाला तत्त्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्मस्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन 
और मरण की आसक्ति से रहित तत्त्वज्ञानी पुरुष अकस्मात्‌ प्राप्त हुए सुख और दुःख से विचलित नहीं होता। 
उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही; तथा 
सम्पूर्ण प्राणियों में भी इसका किचिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता है । 


चित्त का विनाश दो प्रकार का होता है--एक सरूप विनाश और दूसरा अरूप विनाश | पहला 
सरूप विनाश तो जीवन्मुक्त होने से हो जाता है और दूसरा अरूप विनाश विदेह-मुक्त होने पर होता है। इस संसार 
में चित्त का अस्तित्व दुःख का कारण है भौर चित्त का विनाश सुख का कारण है। अतः पहले चित्त के अस्तित्व 
का भूने हुए बीज के समान विनाश करके तदनन्तर चित्त के स्वरूप का भी विनाश कर देना चाहिये। अज्ञान से 
उत्पन्न हुई वासनाओं से व्याप्त जो जन्म का कारण मन है, उसीको अज्ञानियों का विद्यमान मन समझो । वह 
विद्यमान मन केवल दुःख का ही कारण होता है। इसलिये जबतक मन का अस्तित्व है, तब तक दुःख का विनाश . 
परमात्मा के स्वरूप में नित्य तृत्त रहती है तथा अपने अभिरूषित परमात्मा को प्राप्त करने पर उन महात्माओं का 
सिद्धियाँ कुछ भी उपकार नहीं करतीं। कैसे हो सकता है। मन जब अस्त हो जाता है, प्राणी का यह संकल्पमय 
संसार भी अस्त हो जाता है। इस अज्ञानी जीव में ही वासनारूपी अडकुरों से दुढ़तापृ्वंक प्रतिष्ठित इस विद्यमान 
मन को ही दुःख रूपी कक्ष का मूल जानो | ये दुःखरूपी दक्ष समृह के अडकुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न 
होते हैं । 

जैसे निःस्वास वायु पर्वतराज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, वेसे ही सुख-दुःख रूप दक्षाएँ 
, जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्णानन्दैकरस परमात्म निष्ठा से विचलित नहीं करतीं, श्रेष्ठ पुरुष उस 
महात्मा के चित्त को भूने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हैं । 'यह जड देह ही मैं हँ', ये घट आदि सारे 
पदार्थ मैं नहीं हैँ, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस श्रेष्ठ पुरुष को भीतर से विकार युक्त नहीं करती, विद्वान लोग 
उस पुरुष के चित्त को नष्ठ कहते हैं। जिस नर रत्न के अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह (हफष), मद, बुद्धि की 
मन्दरता और विवाहादि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान्‌ लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं । 
इस लोक में यही चित्त का विनाश है और इसी को भूने हुए बीज के समान विनष्ट चित्त भी कहते हैं। यही 
जीवन्मुक्त महापुरुष की चित्तनाश-दशा है। जीवन्मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि शुभ गुणों से सम्पन्न, उत्तम वासनाओं 
से युक्त तथा पुन्जेन्म से शुन्य होता है। ब्रह्म की वासना से ओतप्रोत, पुनर्जेन्म से रहित जो जीवन्मुक्त पुरुष के मन 
की सत्ता है, वह सत्व नाम से कही जाती है। जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रसन्न किरणें रहती हैं, वैसे ही जीवम्मुक्त 
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पुरुष के मन के विनाश में विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सब तरह से रहते हैं। शान्तिरुप शीतलता के आश्रय 
जीवन्मुक्त पुरुष के सत्त्तामक मन के नाश की अवस्था में अनेक गुण-सम्पत्तियाँ प्रकट होती हैं। 


अरूप मनोनाश विदेह मुक्त का ही होता है तथा जो अवयवादि विकारों से रहित है, उस परम पवित्र 
विदेह मुक्ति रूपी निर्मल परम पद में समस्त श्रेष्ठ गुणों का आश्रय रूप मन भी विलीन हो जाता है। विदेह मुक्त 
महात्माओं की उस सत्त्व-विनाश रूप अरूप चित्त नाश-दशा में किसी भी दृश्य-पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता 
अर्थात्‌ संकल्प सहित सम्पूर्ण संसार का अत्यन्त अभाव हो जाता है। उस अरूप चित्त विनाश-दशा में न गुण है न 
अवगुण हैं, न शोभा है न अशोभा है, न चच्चलता है, न अचचछता है, न उदय है न अस्त है, न हर्ष है, न अमष॑ं है 
और न ज्ञान है, न प्रकाश है न अन्धकार है, न संध्या है, न दिन या रात है, न दिशाएँ हैं, न आकाश है, न अधः है. 
और न अनर्थ रूपता है, न कोई वासना है, न किसी प्रकार की रचना है, न इच्छा है न अनिच्छा है, न राग है न 
भाव है और न अभाव है और न वह पद साध्य ही है। वह परम पद तम और तेज से शुन्‍्य, तारे, चन्द्र, सूयें और 
वायु से तथा संध्या, रज:कण और सुय्ये-कान्ति से रहित शरत्कालीन स्वच्छ आकाश के समान अत्यन्त निर्मल है। 
वह विद्याल पद उन छोगों का भाश्रय-स्थान है, जो बुद्धि और संसार-भ्रमण से पार हो गये हैं। सम्पूर्ण दु:खों से 
रहित, चिन्मय, निष्क्रिय ब्रह्मानन्द से परिपूर्ण तथा रज और तम से रहित जो परमपद है, उस परमपद में वे चित्त 
से रहित और आकाश के सदृश सूक्ष्म विदेहमुक्त महात्मा तद्गप हुए स्थित रहते हैं, वे अपुनराबृत्तिरूप परमगति को . 
प्राप्त हो जाते हैं । 


भाव और अभाव का तथा दुःखरूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला 
एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है। प्रतीत होने के कारण सत्‌ और विनाशशीछ होने के कारण असत्रूप 
ये शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है। 
जो यह मिथ्या जगत्‌ का स्वरूप दृश्यता को प्रास है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जिस प्रकार मिट्टी से 
घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह की जृत्तियाँ घारण करने वाले इस चित्तरूपी ब्रक्ष के दो बीज हैं-- एक प्राण- 
संचरण और दूसरा दृढ़भावना। जब शरीर की नाड़ियों में प्राण-वायु संचरण करने लगता है, तब वृत्तिमय चित्त 
तत्काल ही उत्पन्न होता है। कितु जब शरीर की नाड़ियों में प्राण संचरण नहीं करता, तब दृत्तिज्ञान न होने के 
कारण उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता। यह प्राण-संचरण रूप जगत्‌ ही चित्त के द्वारा दिखायी पड़ते हैं। 
जीवात्मा के विषयों के सम्पके से रहित होने पर ही उसका परम कल्याण होता है, कितु प्रकट हुआ जीव ही 
तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागवश चला जाता है और उन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनन्त 
दुःख उत्पन्न होते हैं। जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्मा के ज्ञान के जिए प्रयत्नशील होता 
है, तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मेल परमपद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जीवात्मा के संकल्प को ही चित्त 
जानना चाहिए । उसी चित्त ने इस अनर्थ-जलू का विस्तार किया है। 


चित्त की शान्ति के लिए योगशास्त्र में बतलाये गये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यानरूप योग - 
युक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। विद्वान्‌ लोग प्राण-निरोध को ही चित्तशान्तिरूप फल का दाता; उत्तम 
समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा में सुन्दर स्थिति कहते हैं। तीक्र 
संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है, तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर 
तद्रप ही हो जाता है। वासना के अत्यन्त वशीभूत और तद्गप हुआ वह जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है, और 
वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर वह वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी 
वासनाओं के अभिभूत होकर, विष से अभिभूत पुरुष की 'तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। 
जिससे देहादि अनात्मा में आत्मभावना रूप और अवस्तु संसार में वस्तुभावना रूप अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको 


( हेहे ) 


तुम चित्त जानो । दृड़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में “अहम्‌' मम” आदि वासना से ही जन्म, जरा और 
मरण का कारण अति चचञ्चल चित्त उत्पन्न होता है। जब निरन्तर वासना का अभाव होने से मन मनन से रहित हो 
जाता है, तब मन का अभाव हो जाता है, जो परम उपरतति स्वरूप है। जब जगद्गप वस्तु में किसी पदार्थ की भावना 
नहीं होती, तब शुन्य हृदयाकाश में चित्त कंसे उत्पन्न हो सकता है। आसक्ति से विनाशशीछ जगद्‌ रूपी वस्तु में 
वस्तुत्व की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप साधन का अवलम्बन करने 
से जो समस्त दृश्य-जगत्‌ के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है, वह अचित्त कहा 
जाता है। अत: जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय-आस्वाद के स्मरण से विषयों में आसक्ति उत्पन्न 
नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्त्व को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में 
पुनर्जेन्म की कारण भूता अहंता-ममता रूप वासना का अभाव हो गया है, वह चक्र के भ्रमण-सदृश जगत्‌ के व्यवहार 
में लगा हुआ भी जीवन्मुक्त और परमात्मा में स्थित है। जिनका चित्त भूने हुए बीज के सदुश पुनर्जेन्म से शुन्य और 
विषयानुरक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन्मुक्त हुए स्थित रहते हैं। जिनका चित्त विशुद्ध सत्त्वरूपता प्राप्त कर 
चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रचित कहे जाते हैं । प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा में विलीन हो जाते हैं । 


वासना और प्राणस्पन्द--दोनों चित्त के कारण हैं। उनमें से किसी एक का रूय हो जाने पर दोनों 
का और उनके काये चित्त का विनाश हो जाता है, जैसे विदेहमुक्त ज्ञानी का वासनासहित चित्त और प्राण ब्रह्म 
में विलीन हो जाता है। वासना और प्राणस्पन्दच--इन दोनों का कारण विषय है; क्‍योंकि उसी के सम्बन्ध से वे 
दोनों प्रस्फुरित होते हैं | हृदय में प्रिय और अभ्रिय शब्द आदि विषयों का चिन्तन करके ही प्राणस्पन्दन और वासना 
दोनों आविर्भूत होते हैं; इसलिये विषय ही उन दोनों का बीज (कारण) है। जिस प्रकार मूल के उच्छेद से वृक्ष 
तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिन्तन का परित्याग करने से प्राणस्पन्दन और वासना--दोनों ही 
तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं । जीवात्मा ही अपनी घीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषयरूप-सा बतकर 
चित्त का बीजरूप हो जाता है। जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी 
विषय नहीं है; क्योंकि जीवात्मा सब विषयों में व्यापक है। इसलिये बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीवात्मा से 
अलग नहीं है। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस तरह स्वप्न 
में अपना मरण और भिन्न देश में स्थित--दोनों अपने संकल्प से ही होते हैं, उसी तरह जाग्रत्कालीन पदार्थ भी 
जीवात्मा के संकल्प से ही होते हैं। जिस विवेक-अवस्था में अपने पारमाथिक स्वरूप का अनुभव होता है, 
वह अपने संकल्प से हुआ स्वस्वरूपानुभव भी जगज्जाल (स्वप्न के सदश) ही है; क्योंकि सच्चिदानन्द ब्रह्म अनुभव 
करनेवाला, अनुभव करने योग्य और अनुभव--इन तीनों से ही रहित है; अत: उस अनुभव को जगज्जाल कहना 
उचित ही है। जैसे बालक को अपने संकल्प से ही प्रेत का और मनुष्यों को स्थाणु में पुरुष का भ्रम होता है, वेसे 
ही संकल्प से उत्पन्न भ्रम से ही चेतन जीवात्मा की पदार्थरूपता होती है। वास्तव में नहीं । यह भ्रान्तिज्ञान भिथ्या 
है । वह यथार्थ परमात्मज्ञान से उस्ती प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार रज्जु और चन्द्र के निर्दोष दर्शन से 
रज्जु में सर्प-भ्रान्ति और एक चन्द्र में दो चन्द्ररूपों की भ्रान्ति विलीन हो जाती है। पहले देखा हुआ या न देखा 
हुआ जो पदार्थ इस जीवात्मा को भासता है, विद्वान्‌ को उसे विवेक-वेराग्यरूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समझकर 
उसका बाघ कर देना चाहिये। इस जड जगत्रूप दृश्य का बाध नकरना ही इस बड़े भारी संसार के 
साथ सम्बन्ध जोड़ना है । यही बन्धन है तथा इस संसार के सम्बन्ध से रहित होना ही मोक्ष है-- यह महात्माओं का 
अनुभव किया हुआ निश्चय है; क्योंकि इस जड दृश्य जंगत्‌ का चिन्तन ही जन्मरूप अनन्त दुःख का हेतु है और उस 
दृश्य-चिन्तन से रहित होकर सच्चिदानन्द परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जेन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। 


( ३४ ) 


वासना रहित होने के कारण अपनी आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती और वह 
परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थित रहता है, तब जडता से रहित, विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है। इसलिये ज्ञानवानू फिर कभी संसार में छिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यन्त अभाव होने पर 
निविकल्प समाधि से परम आनन्दरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार के चिन्तन से रहित योगी लोग उसी 
असीम आनन्द में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिये संसारचिन्तन से रहित योगी चलते, बैठते, स्पर्श करते और सूँघते 
हुए भी चिन्मय अक्षय आनन्द से पूर्ण और सुखी कहा जाता है। यह जीवात्मा जिसकी भावना करता है, 
उसी रूप में तत्काल परिणत हो जाता है। अज्ञान की भूमिकाओं से मुक्त न होने के कारण जीवात्मा दीघेकाल बीत 
जानेपर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता । जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अतः एकमात्र सच्चिदानन्दे 
ब्रहा ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। सत्ता के दो रूप हैं-एक तो अनेक आकारवाली 
व्यावहारिक सत्ता और दूसरी एक रूपवाली वास्तविक सत्ता। घटादि रूपों के विभाग से जो घटत्व, पटत्व, त्वत्त्व, 
मत्त्व आदि उपाधिभूत सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति व्यवहारिक सत्ता है। जो विभाग से रहित, सत्तारूप से 
व्याप्त समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वह एकरूपा वास्तविक सत्ता है। जो दृश्यरकप विशेषता से रहित, 
निर्लेप और केवल सत्‌-स्वरूप अद्वितीय महान्‌ वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान परमपद कहते हैं। वास्तव में 
सत्ता का रूप नाना भाकार के रूप में कभी नहीं है; क्योंकि वह कायम नहीं रहता; अत: वह सत्यरूप नहीं हो 
सकता । सत्ता का जो विशुद्ध एकरूप वास्तविक स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता और न कभी लुप्त ही होता है । 
किन्तु जो विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करनेवाली विभाग कल्पना नानारूपता का कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध 
पदरूपा कैसे हो सकती है । 

सत्ता-सामान्य की चरम अवधिरूप कल्पनाओं से और आदि-अन्त से रहित परमपद है, उसका और 
कोई कारण नहीं है; क्योंकि वही सबका परम कारण है। जिस परमपद में सम्पूर्ण सत्ताएँ विलछीन हो जाती हैं, उस 
निविकार परमपद में स्थित पुरुष इस दुःखमय संसार में कभी नहीं आता और वही वास्तव में परम पुरुषार्थी है। 
वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वही सम्पूर्ण सारों का सार 
है, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है। जमें तालाब में तटस्थ वृक्ष प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही उस असीम 
चिन्मय परमात्मारूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। उसी आनन्द-समुद्र परब्रह्म से सभी प्रकार के सुख 
प्रतिबिम्बित होते हैं। उस आनन्दमय परमात्मा में ही सम्पूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता है और 
विलीन हो जाती है। वह परब्रह्म भारी से भी भारी, हलके से भी हलका, स्थुल से भी स्थूल और सूक्ष्म से भी 
सृक्ष्मतम है। वह दूर से दूर, निकट से भी निकट, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी अत्यन्त बड़ा है तथा सबका 
प्रकाशक होने से ज्योतियों का ज्योति है। वह सम्पूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्वेवस्तुरूप है, वही सत्‌ और असत्‌ 
है, वही दृश्य और अदृश्य है, वह बहता से रहित और अहंस्वरूप है। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शान्‍्त 
हो जाता है । 

जबतक मन विलीन नहीं होता, तबतक वासना का स्वंथा विनाश नहीं होता और जबतक वासना 
विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शानन्‍्त नहीं होता। जबतक परमात्मा के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तबतक 
चित्त की शान्ति कहाँ और जबतक चित्त की शान्ति नहीं होती, तबतक परमात्मा के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता । जबतक वासना का सर्वेथा नाश नहीं होता, तबतक तत्त्वज्ञान कहाँ से होगा और जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता, 
तबतक वासना का स्वेधा विनाश नहीं होगा । इसलिये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय--ये 
तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। अतः ये दुस्साध्य हैं, किन्तु असाध्य नहीं। विज्येष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य 
सिद्ध हो सकते हैं। विवेक से युक्त पौरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का 
अवलम्बन करना चाहिए | यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्नपूर्वक भल्ली प्रकार बार-बार अभ्यास न किया 
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जाय तौ सैकड़ों वर्षोतक भी परमपद की प्राप्ति सम्भव नहीं । वासनाक्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और 
मनोनाद्य--इन तीनों का एक साथ दीर्घकालतक प्रयत्नपृवक अभ्यास किया जाय तो ये परमपदरूप फल देते हैं ।. 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । समकालरं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलूदा मुने ! (योगवा० उप० ९२॥१७) 
इन तीनों का चिरकालतक प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से अत्यन्त दृढ़ हृदयग्रन्थियाँ निःशेषरूप से टूट जाती हैं । 


यह संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरों से मनुष्यों के द्वारा अभ्यस्त है; अत: चिरकालूतक 
अभ्यास किये बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती । इसलिये चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, 
सूघते, खड़े रहते, जागते, सोते--सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिये इन तीनों उपायों के अभ्यास में ूग 
जाना चाहिये । तत्त्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिये 
वासना-परित्याग के साथ-साथ प्राण-निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भरी-भाँति परित्याग 
करने से चित्त भूने हुए बीज के समान अचित्तरूप हो जाता है और प्राणस्पन्द के निरोध से भी चित्त अचित्तरूप हो 
जाता है; इसलिये तुम जैसा उचित समझो, वैसा करो । चिरकारूतक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल 
गुरुद्वारा बतायी हुई युक्ति से, स्वस्तिक आदि आसनों की सिद्धि से ओर उचित भोजन से प्राण-स्पन्दन का निरोध 
हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती । आदि, मध्य और अन्त 
में कभी पृथक्‌ न होनेवाले एकमात्र सत्यस्वरूप परमात्मा को भली-भाँति यथार्थरूप से जान लेना ही ज्ञान है। यह 
ज्ञान वासना का सवंथा विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिन्तन छोड़ने से 
और शरीर को विनाशशील समझने से वासना उत्पन्न नहीं होती । वासना का विनाश हो जानेपर चित्त विषयों में 
नहीं भटकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष को एकाग्रचित्त से बारम्बार एकान्त में वेठकर प्राणस्पन्द के निरोध के लिये विश्ेष 
यत्न करना चाहिये । जिस प्रकार मदमत्त दुष्ट हाथी भड-कुश के बिना दूसरे उपाय से वश में नहीं होता, उसी प्रकार 
पवित्र युक्ति के बिना मन वश् में नहीं होता । अध्यात्मविद्या की प्राप्ति, साधु-संगति, वासना का सर्वथा परित्याग 
और प्राणस्पन्दन का निरोध--ये ही युक्तियाँ चित्तपर विजय पाने के लिये निश्चितरूप से दृढ उपाय हैं। 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसंगम एव च। वासनासम्परित्याग: प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ एतास्ता युक्तयः पुष्टा: सन्ति 
चित्तजये किल । (योगवा० उप० ९२३५-३६) इनसे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त इन 
चार युक्तियों के रहते जो पुरुष हठ से चित्त को वशीभूत करना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा यही मत है कि 
वे दीपक का परित्याग करके अठ्जनों ले अन्धकार का निवारण करना चाहते हैं । 


विवेकपूरवंक विचार से अपने चित्त का निग्नह करने पर जन्म का फल मिल जाता है। जो विवेक- 
पृवेक विचारशील है एवं जिसकी एकमात्र सच्चिदानन्द ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थिति है और परमात्मा के स्वरूप में 
ही जिसको विश्राम प्राप्त हो गया है, उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प-विकल्प विचलछित नहीं कर सकते । 
समस्त संकल्पों की सीमा के अन्त स्वरूप पद में! जिस महानुभाव विश्राम को प्राप्त कर लिया है, उन परमात्मा को 
प्राप्त महात्माओं की दृष्टि में सुवर्णमय सुमेर पर्वेत भी तृण के सदृश है। उन विज्ञाल हृदय महात्माओं की दृष्टि में 
सारा संसार और एक छोटा-सा तृण, अमृत और विष, कल्प ओर क्षण समान हैं। जिस जड दृश्य संसार का आदि 
और अन्त में अस्तित्व नहीं है, उसकी यदि वर्तमान काल में कुछ कालतक सत्ता प्रतीत हो रही है तो वह जीवात्मा 
का भ्रम ही है। ज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति से रहित इन्द्रियों से चाहे कर्म करे या न करे, असड्) होने के 
कारण कमें से लिप्त नहीं होता । जीवन्मुक्तों के ज्ञान से सम्पन्न, इन्द्रियों को वश में रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप 
का मनन करने वाला श्रेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सयं और चिन्ताज्वर से रहित होकर स्थित रहता है। प्रचुरतर 
पदार्थों के सदा रहते हुए भी सब में समानभाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप 
दीनता से शून्य अन्तःकरण वाला यहूं महात्मा एक मात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक क्रम-प्राप्त न्याययुक्त व्यापार 
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से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता। वणश्रिमानुसार परम्परा-आरत्त अपना जो कुछ भी कतेंव्य है, उसका 
वह ज्ञानी संसर्ग सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्ति, अहंता-ममता से रहित बुद्धि से खेद शून्य हो अनुष्ठान करता हुआ परमात्म 
स्वरूप अपने आत्मा में रमण करता है। आपत्ति अथवा उत्तम सम्पत्ति के प्राप्त होने पर वह महामति तत्त्वज्ञ अपना 
सहज स्वभाव नहीं छोड़ता । 


मर क्‍ ९ 

निर्षाण प्रकरण पूर्वाध 
द वैराग्य और मुमुक्षु-व्यवहार नामक प्रकरणों के बाद जो उत्पत्ति, स्थिति और उपद्म नामक तीन 
प्रकरणों कहे गये हैं, उनमें यह बताया गया कि उत्पत्ति, स्थिति और ऊूय के बोधक तथा 'नेति-वेति” इत्यादि रूप से 
प्रपच्च के निषेधक जो वेदान्त-वाक्य हैं, वे अध्यरोपापवाद-त्याय से परमात्मतत्त्व का ही प्रतिपादन करने वाले हैं । 
अत: वासनाक्षय और मनोनाशपुर्वंक परमात्म ज्ञान के द्वारा परमपुरुषार्थ की प्रासि कराने में ही उनका तात्पयें है। 
अब 'त्र तान्यत्‌ पश्यति' ( छान्दोग्य० ७४२४१ )--जहाँ परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखता, 
प्यतो वाचो निवतन्ते” ( तैत्तिरीय० २।४॥ )--जहाँ से वाणी उसे न पाकर लौट आती है', “आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन! ( तैत्तिरीय० २।४१ )-- ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता । 
'तदेतद्‌ ब्रह्मापूव॑म! ( बृहदा० २५१९ )--वह यह ब्रह्म अपूर्व है! इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध तथा पहले बताये गये 
समस्त साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के फल भूत मोक्ष के स्वरूप का बोध कराने के लिए महषि वाल्मीकि 
निर्वाण-नामक प्रकरण का आरम्भ करते हैं। उपशम प्रकरण के अनन्तर अब इस निर्वाण-प्रकरण का श्रवण करा. 
चाहिए । उसका यथाथे ज्ञान हो जाने पर यह मोक्ष रूप फल देता है। 


परमात्मतत्त्व के यथाथ॑ ज्ञान से अज्ञान का क्षय तथा वासना का विनाश हो जाने पर शोकशुन्य परम 
पद प्राप्त हो जाता है। देश, काल और वस्तु से रहित एक अद्वितीय परत्रह्म परमात्मा ही है। उसके सिवा द्वित्वरूप 
जगत तो भज्ञान से प्रतीत होता है। वास्तव में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्नु नहीं है; क्‍योंकि जहाँ समस्त 
पदार्थों से रहित, परम शानन्‍्त, समानभाव से प्रकाशित एक सच्चिदानन्द ब्रह्म ही है, वहाँ उस परमात्मा के सिवा 
दूसरा पदार्थ कैसे रह सकता है। जो सम्पदाएँ हैं, जो प्राणी हैं और जो उनकी इच्छाएँ हैं इम सबके रूप में आदि 
और अन्त से रहित एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही है, सर्वत्र वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही परिपूणं है, 
दूसरा कुछ नहीं । 


जब तक पूर्णता का उदय नहीं होता और जब तक सज्जनों के संसर्ग से अज्ञान का विनाश नहीं होता, 
तभी तक चित्त आदि पतन की ओर जाते रहते हैं। जब तक सच्चिदानन्द परमात्मा के यथार्थ अनुभव के प्रभाव: 
से यहाँ जगत्‌ की वासना शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक चित्त आदि प्रतीत होते हैं। जब तक अज्ञान रूप मूखेता 
रहती है, जब तक विषयाभिलाषा से विवशता रहती है एवं जब तक मूर्लेतावश मोह का समुद्र बना रहता है, तब 
तक चित्त आदि की कल्पना रहती है। किन्तु जिसका अन्तःकरण भोगों में आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतलरू 
निर्मल निर्वाण परमपद प्राप्त हो चुका है एवं जिसके आशापाश के जाल छिन्न-भिन्न हो गये हैं, उसका चित्तरूप 
भ्रम नष्ट हो जाता है। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले अनात्मदर्शन का विनाश तथा परमार्थभूत सच्चिदानन्द 
परमात्मज्ञान रूप उत्तम सूर्य का उदय होने पर चित्त विनष्ट होकर उसी प्रकार पुनः दिखायी नहीं देता, जिस प्रकार 
अग्नि में सूखा पत्ता या घी की बूँद गिरने पर पुनः दिखायी नहीं देती । जो कुछ सत्‌-असत्‌ प्रतीत होता है, वह 
तुम्हारा संकल्प होने से तुम ही हो और तुम स्वयं प्रकाशरूप हो । वास्तव में जड-पदार्थविशेष तुम नहीं हो और न 
वह सब तुममें है। तुम्हारा संकल्प होने से वह तुम्हारा स्वरूप भी है और वस्तु से असत्‌ होने के कारण वह नहीं है 
तुम अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में नित्य स्थित हो । द है 
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श्री वसिष्ठ जी कहते हैं जिस नाना प्रकार के असंखुय ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति और धारण करने वालां 
चेतन तुम हो । समरूप, आकाश की तरह सौम्य, बड़ी-बडी सृष्टि रूपी जलू-तरज्ों से घन प्रकाशमय परमात्म- 
चैतन्यरूप समुद्र तुम ही हो । रमनन्‍्ते योगिनों यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
“जिस नित्यानन्द चिदात्मा में योगी छोग निरन्तर रमण करते हैं, वह परब्रह्म 'राम” पद से कहा जाता है!--ऐसी 
व्युत्पत्तिवाले “राम” शब्द के वाच्य भी तुम ही हो। जिस प्रकार अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमल से सौगन्ध्य 
भिन्‍न नहीं है, कज्जल से कृष्ण रूप भिन्न नहीं है, बरफ से शुक्ल रूप भिन्न नहीं है, ईख से माधुय॑ भिन्न नहीं है, 
तेज से प्रकाश भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है, चेतन से उसका अनुभव भिन्न नहीं है। अनुभव 
से अहम्‌' भिन्न नहीं है, अहम्‌' से जीव भिन्न नहीं है, जीव से मन भिन्न नहीं है, मन से इन्द्रिय भिन्न नहीं है, 
इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं है, देह से यह जड़ दृश्य जगत भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं है । 

यह दृश्यमान जगत्‌ रूपी चक्र चिन्मय परमात्मा ने ही अनादि काल से अपने संकल्प द्वारा प्रदत्त किया 
है। वास्तव में तो कुछ भी प्रवृत्त नहीं किया है। यथार्थ से तो यहु सब कुछ विभाग रहित अनन्त सच्चिदानन्द रूप 
आकाश ही अपने आप में स्थित है। उसके सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है। मन, बुद्धि अहंकार तथा इन्द्रिय 
आदि सब कुंछ जडतारहित एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही है। फिर जीवात्मा उस परमात्मा से अछगग कैसे रह सकता 
है, जब भोग-तृष्णारूपी विषय भोगों से तीत्र वेराग्य हो जाता है, तब अज्ञान उसी प्रकार नप्ट हो जाता है, जैसे गत 
रात्रि के अन्धकार के नष्ट हो जाने पर रतौंधी भाग जाती है, भरी प्रकार से आलोचित अध्यात्मशास्त्र रूपी विचार 
से तृष्णा विषरूपी महामारी क्षीण हो जाती है। जैसे ही भावाभाव से रहित हुए तुम उस अत्यन्त विस्तृत परम पद 
रूप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो । 


जिस भज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह में ही आत्म-भावन उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इच्द्रियाँ 
रोषपूर्वक शत्रु बनकर पराजित कर देती है। किन्तु जिस' विवेकी पुरुष की ज्ञानपूर्वक एकमात्र नित्य परमात्मा के 
स्वरूप में ही स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुष की इन्द्रियाँ संतोषपृ्वंक मित्र बनकर रहती हे, उसका पतन नहीं कर 
सकती । व्यवहार करते हुए जिस ज्ञानी पुरुष को निन्‍्दनीय भोग्य पदार्थों में दोष-दशॉन के कारण निन्‍्दा के सिवा स्तुति- 
बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष दुःखदायी देह में किसलिये आत्मबुद्धि करेगा ? शरीर जड़ और मिथ्या है तथा 
आत्मा चेतन और सत्य है। इसी से न आत्मा शरीर का सम्बन्धी है ओर न शरीर ही आत्मा का सम्बन्धी, अर्थात्‌ 
परस्पर- विरुद्ध होने के कारण इनका सम्बन्ध सम्भव नहीं है। समस्त भाव विकारों से नित्यमुक्त एवं निलिप्त आत्मा 
न कभी उत्पन्न होता है और न कभी विनष्ट ही होता है, वह सदा-सववंदा एकरूप से रहता है। 


विभिन्न दृष्टियों से देखने पर भी सद्गप ब्रह्म कभी असद्रूप नहीं हो सकता, इसी प्रकार सर्वव्यापक 
जीवात्मा का शरीर के साथ तनिक भी सम्बन्ध सम्भव नहीं होता, देह में स्थित जीवात्मा का भी देहसत्ता के साथ 
किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। परमात्मा का अच्छी प्रकार साक्षात्कार हो जाने पर परमार्थे सत्यरूप परमात्मा 
में ही स्थिति हो जाती है और देहात्मबुद्धिरूप भज्ञान-प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाता है। देह ओर आत्मा के यथाथे ज्ञान 
से देह की अपत्ता और आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है। सभी प्राणियों में अविनाशी चेतन रहता ही है, परन्तु 
जीवात्मा को इसका भली प्रकार ज्ञान न होने के कारण उसमें कायरता आ गयी है । ऐसे अज्ञानी जीवों के दरीर से 
इवास उसी प्रकार निकलते रहते हैं, जैसे लोहार की धौंकनी से हवा निकलती है; अतः उनका जीवन व्यर्थ है । 
अज्ञान द्वी आपत्तियों का आश्रय स्थान है । 

मदरूपी चन्द्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियाँ क्षुब्ध काम-क्षी र- 
सागर की तरज्भ के समान जो दिखायी पड़ती हैं, वह केवल अज्ञान की ही विभूति है। वसन्तु ऋतु में भूमिपर 
वनखण्डों में पृष्ष काम के दास कामियों को जो रमणीय दिखायी पड़ते हैं, उसमें भी अज्ञान ही कारण है। प्रतीति- 
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रूपी पुष्पों से उज्ज्वल व्यावहारिक सत्तारूपी लता, जिसमें जगतृरूपी पल्‍्लव है और जो कर फल धारंण 
करती है एवं विकसित होती है, इसका कारण भी माया ही है। जिसमें बड़े-बड़े पवेत ही खम्भे , सूर्य-चन्द्र ही 
खिड़कियाँ हैं, आकाश ही आच्छदन ( छत ) हैं, ऐसा जगत्‌-त्रयरूपी महल जो खड़ा हो जाता है, वह भी माया की 
ही महिमा है। अपनी वासनारूपिणी शल्गकाओं से निर्मित शरीर के भीतर स्थित इन्द्रिय-समूहरूप पिंजरे में जो 
जगत्‌ के अन्तर्गत जीवरूपी पक्षी आशारूपी सूत्र से बँधा हुआ है, उसमें भी उसका अज्ञान ही कारण है। सभी 
शक्तियाँ अज्ञान से विद्यमान हैं । सुदृढ़ संकल्पों से प्राप्त अर्थसमूह से देदीप्यमान जगत की ब्रह्म में यह कल्पता में भी 
बज्ञान ही हेतु है। बारंबार ग्राप्त होने वाली सम्पत्तियाँ या आपत्तियाँ बाल्ययौवन-जरा-मरण रूपी महान्‌ संताप 
सुख-दुःख की परम्परा रूप संसार-सागर में गोता छगाना सब अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार की विभूतियाँ हैं । 


यह अविद्या का कार्य संसारछता बड़े-बड़े मे आदि पर्वतरूप पर्वों से युक्त, ब्रह्माण्डरूपी त्वचा से 
आवृत्त और जनरूपी पत्र, अंकुर आदि विकासों से युक्त है। ये तीनों छोक इसकी देह हैं। इस अविद्यारूपी छता में 
प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने वाले सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु और ज्ञान तो फल हैं और अज्ञान इसका मूछ है। जन्म से 
ही अविद्या उत्पन्न होती है और वह बाद में जन्मान्तर रूप फल प्रदान करती है। जन्म से ही वह संसार के रूप में 
अपना अस्तित्व प्राप्त करती है और बाद में स्थितिरूप फल प्रदान करती है। वह अविद्या अज्ञान से बृद्धि प्राप्त करती 
है और बाद में अज्ञान रूप फल देती है। ज्ञान से आत्मा का अनुभव प्राप्त करती और अन्त में आत्मा का अनुभव- 
रूप फल देती है। वह अविद्यारूपी छता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न हो रही है, अनेक बार मर चुकी 
है और मर भी रही है। वह सवंदा असत्पदार्थ के सदृश बार-बार प्रतीत होती है तथा नित्य विनष्ट भी होती हैँ । 
यह अविद्या का कार्ये-संसार निश्चय ही महती विषमयी छता है; क्योंकि अविचार से इसका सम्बन्ध होने पर यह 
तत्क्षण संसारहूपी विष से उत्पन्न होने वाली मुर्च्छा छाती है भर विवेकपूर्वक सतु-असत्‌ के विचार से तत्क्षण नष्ट 
हो जाती है और अविवेकी के लिये स्थित रहती है। दृश्यरूप जगत्‌ के सम्बन्ध से ओर कल्पनाओं से रहित, परम 
बान्‍्त, सबका आत्मस्वरूप केवल एक सच्चिदानन्दधन परमात्मा ही है। उस परमात्मा के संकल्प से कलारूप प्रकृति 
प्रकट होती है। यह प्रकृति सत्त्त, रण, तम--त्रिगुणमयी है। सत्त्व आदि तीन गुणस्वरूप धर्मों से युक्त प्रकृति ही 
अविद्या है। यही प्राणियों का संसार है। यह दृश्य-प्रपश्च॒ इसी भविद्या का कायें होने से उसी के आश्रित है। 
ऋषि, मुनि, सिद्ध, दिव्य वाग, विद्याधर, देवता प्रकृति के सात्तविक, अंशस्वरूप है। प्रकृति का जो शुद्ध सत्त्व-अंश, 
विद्या है; उस विद्या से अविद्या उत्पन्न होती है, और जिस प्रकार बुदबुद जल में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार उस 
विद्या में यह अविद्या विछीन हो जाती है। विद्या और अविद्या-दृष्टियों की भेद भावना से ही भिन्नता है, वस्तुत: 
नहीं । विद्या और अविद्या भी एक रूप ही हैं, पृथर्‌ नहीं । वास्तव में तो एक परमात्मा से भिन्न विद्या और अविद्या 
ताम की कोई वस्तु ही नहीं है; अत: विद्या और अविद्य-दृष्टि का परित्याग करने पर यहाँ जो कुछ अवशिष्ट रहता 
है, वह परत्रह्म परमात्मा ही वास्तव में विद्यमान है। 


परमात्मा के सिवा जो यह स्थावर-जज़ुरूप जगतु प्रतीत होता है, यथार्थ में वह कुछ भी नहीं है; 
क्योंकि विवेकपुर्वक विचार करने पर जैसे रज्जु में होने वाले सर्पश्रम किसी भी सर्प की उपलब्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हृदय के भीतर जो यह देह में अहंता और बाह्य विषयों में ममतारूपी सम्बन्ध भी होता है, विवेकपूर्वक 
विचार करने पर उसकी किसी तरह भी उपलब्धि नहीं होती । जाने बिना ही भ्रम से ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत 
होता है, ब्रह्म का अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाने पर सम्पूर्ण जड-चेतन की अन्तिम सीमारूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती 
है। अज्ञानी चालक की तरह यह जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्तस्वरूप को प्राप्त हुआ है, इसलिए चित्त के चलने 
पर अपने आपको चढता हुआ देखता है, चित्त के स्थिर होने पर अपने को भी स्थिर देखता है। यह आत्मा इस 
तरह अज्ञान से इस उपद्रव युक्त चित्त को ही अपना स्वरूप समझता है। स्थावर योतियों में जीवात्मा का चित्त न 


( ३९ ) 


तो सुषुप्ति की तरह विलीन ही होता है और न जंगम प्राणियों की तरह चच्चल ही रहता है; बल्कि मृढ़ मनुष्य 
की तरह वह बीच की-सी स्थिति में रहता है। उन स्थावर योनियों में जीवात्मा विवेकशून्य और दुःख का 
प्रतीकार करने में असमर्थ रहता है; अतः उन स्थावर शरीरों में मोक्ष अत्यन्त दुलंभ है, क्‍योंकि वहाँ जीवात्मा 
कर्मेन्द्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों से तथा मानस व्यापारों से शुन्य हुआ केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है । 
बुद्धिपूवक विचारने पर यथार्थ वस्तुरूप परमात्मा के साक्षात्कार से चिन्मय सत्ता का जो सब में समान भाव से 
अनुभव होता है, वही अविताशी मोक्षपद है। परमात्म तत्त्व को यथार्थत: जान लेने पर वासनाओं का अशेषरूप से 
अभाव ही सब में समभाव से सत्तारूप मोक्षपद कहा गया है। वास्तव में अविद्या नाम की कोई वस्तु कहीं भी नहीं 
है। यह सम्पूर्ण जगत अखण्ड ब्रह्मस्वरूप ही है, जिस ब्रह्म ने कार्य कारण रूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण किया 
है । 'यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मस्वरूप नहीं है। इस प्रकार का निश्चय ही अविद्या का स्वरूप है और “यह जगत ब्रह्मरूप 
है' यह निश्चय ही उसका विनाश है । 

ज्ञान का दूसरा नाम “अविद्या' है। वह अन्य असंख्य जन्मों से चछा आ रहा है, अतएव वह दृढ़ 
हो गया है। देह की उत्पत्ति और विताश में, बाहर-भीतर--सर्वेत्र समस्त इन्द्रियाँ उस अविद्या का ही निरन्तर 
अनुभव करती हैं, इसलिए वह अविद्या दृढ़ हो गयी है; क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो किसी भी 
इन्द्रिय का विषय नहीं है। श्री वसिष्ठजी कहते हैं--ब्रह्म ही स्वयं ब्रह्म में तृप्त है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म 
ही ब्रह्म में स्फुरित होता है। अतः मैं भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ । क्योंकि घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, मैं भी 
ब्रह्म हैँ, यह विस्तृत जगत्‌ भी ब्रह्मस्वरूप ही है, इसलिए यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त मिथ्या राग-वेराग्य आदि की 
कल्पना ही नहीं हो सकती है। जिस प्रकार सुबर्ण से आभूषण और जल से तरज् भिन्न नहीं है, वसे ही प्रकृति 
ब्रह्म से भिन्न नहीं है । 

यह देह नहीं हूँ इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है, तब ब्रह्मभावना उत्पन्न होती है। इसी से देह में 
अहंभाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष देह से विरक्त हो जाता है। "मैं एकमत्र ब्रह्मरूप हूँ” इस प्रकार 
यथार्थ ज्ञान होने पर ब्रह्मभावना प्रकट होती है। उस अपने वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान विलीन 
हो जाता है। मुझे न दुःख है न कर्म है, न मोह है न कुछ अभिलषित है। मैं एकरूप, अपने स्वरूप में स्थित, 
शोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हें--यह ध्रुव सत्य है। मैं कल्पनाओं से शुन्य हूँ, मैं सर्वविध विकारों से रहित और 
सर्वात्मिक हूँ; मैं न त्याग करता हूँ और न कुछ चाहता हूँ: मैं परब्रह्मस्वरूप परमात्मा हूँ, यह भुव सत्य है। जिसमें 
सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जो यह सब है, जो सब ओर विद्यमान है एवं जो सबका अद्वितीय 
आत्मा है, वही परब्रह्म परमात्मा है। पूर्वोक्त निश्रयवाले वे सत्पुरुष जीवन्मुक्त महात्मा सत्यस्वरूप परम शान्त परम 
पद में स्थित है। वे फूलों से पूर्ण, झूले के-से आन्दोलनों से चश्चल चित्र-विचित्र वनों की पंक्तियों में एवं मेरु पर्वत 
की चोटियों के ऊपर विचरण करते हैं। वे अनेक प्रकार के सदाचारों के रूप में इन सभी धर्मों का स्वयं अनुष्ठान 
करते हैं। इसी प्रकार श्रति-स्मृति विहित कर्मों का भी वे कर्तंव्य-बुद्धि से आचरण करते हैं। उन तत्त्ववेत्ता महा- 
पुरुषों का मन अत्यन्त कमनीय कञ्चन और कामिनी के प्राप्त होने पर हर्ष और चञ्चलरूता आदि विकारों को नहीं 
प्रा्त होता है । वे सुख की प्राप्ति होने पर हित और दुःख की प्राप्ति होने पर खिन्न नहीं होते थे । 

भुशुण्ड ने कहा--मुने ! मैं जो निविष्नतापूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूँ, इससे प्रतीत होता है कि 
चिरकाल से संचित किये गये मेरे पुण्यों का फल आज ही प्रकट हुआ है। मुनिराज ! आज आपके दर्शन से यह 
घोंसला, यह शाखा, यह मैं और यह कल्पतरु--ये सब-के-सब पवित्र हो गये । 

मुनीश्वर ! युगान्तकाल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं ओर प्रचण्ड वायु बहने लूगती है, उस समय 
भी यहू कल्पवृक्ष सुस्थिर रहता है। यहू कभी भी कम्पित नहीं होता । अन्य लोकों में विचरण करनेवाले समस्त 
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प्राणियों के लिये यह अगम्य है, इसीलिये हमलछोग यहाँ सुखपुर्वंक निवास करते हैं। ऐसे उत्तम इक्षपर निवास 
करनेवाले हमलोगों के निकट भला, आपत्तियाँ कैसे फटक सकती हैं । 

मुनिराज ! पहले सृष्टि-रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों छोकों का निर्माण हुआ ) उस त्रिलोकी में 
अवान्तर प्रदेशों का विभाग होने के बाद उनमें सात कुलपर्वतों की स्थापना हुई। उन्हीं प्रदेशों में जम्बूद्वीप की पृथक्‌ 
स्थापना हुई | ब्रह्माजी ने उस जम्बूद्वीप में ब्राह्मण आदि वर्णें, उनके धर्म और उन वर्णों के लिये योग्य विद्याविशेषों 
की सृष्टि की । तत्पश्चात्‌ अवनिमण्डल एवं नक्षत्र-चक्र की स्थिति और ध्रुवमण्डल का निर्माण किया । तात  तदनन्तर 
चन्द्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इन्द्र और उपेन्द्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराहरूपधारी 
भगवान्‌ द्वारा उप्तका उद्धार, भूपालों की रचना, मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ द्वारा वेदों का लाया जाना, मन्दराचलू का 
उन्मूलन, अमृत के लिये क्षीरसागर का मन्धन, गरुड़ का शैशव, जब कि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरों की 
उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियाँ हैं, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं; 
अत: उनमें मेरी क्या आदर-बुद्धि हो सकती है । 

मुनिश्रेष्ठ ! हयग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, हिरण्यकशिपु, क्राथ, बलि और प्रह्मलाद आादि असुरों 
में शिवि, न्‍्यडकु, प्रथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केलि, नरू, मान्धाता, सगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशों में 
तथा आत्रेष, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन, उपमन्यु, मणीमद्िि और भगीरथ आदि महर्षियों में कुछ तो 
सुदूर भूतकाल में कुछ निकटतम अतीत में और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं; अत: इनके स्मरण की तो 
बात ही क्या है। मुनिश्वर ! आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। आपके भी आठ जन्म हो चुके हैं । इस आठवें जन्म में मेरा 
आपके साथ समागम होगा--यह मुझे पहले से ही ज्ञात था। यह वतंमान सृष्टि जैसी है, इसके जैसे आचरण हैं 
ओर जैसा इसका अवयव संस्थान एवं दिशा गण है, ठीक इसी तरह की तीन सृष्टियाँ पहले भी हो चुकी हैं, जिनका 
मुझे भली भाँति स्मरण है। अमृत के लिये, जिसमें मन्दराचछ के आकषंण के प्रयास से देवता और देत्य व्याकुल 
हो गये थे--ऐसा यह बारहवाँ समुद्र-मन्थन है, यह भी मुझे स्मरण है। युग-युग में जो एकार्थक, विस्तार युक्त तथा 
बहुत से पाठभेदवाले पुराण प्रवृत्त होते हैं, उन सबका भी मुझे स्मरण है। प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता 
व्यास आदि मह्॒षियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मुझे याद है। इनके अतिरिक्त रामायण नाम से 
प्रसिद्ध जो दूसरा महान्‌ आश्रयंजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक-संख्या एक छाख है, उस ज्ञान-शास्त्र का भी मुझे 
स्मरण है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिये हाथपर रकक्‍्खे हुए फल की तरह “श्रीराम की तरह व्यवहार करना 
चाहिये, परन्तु रावण के विछासी जीवन का अनुकरण नहीं. करना चाहिये” ऐसा ज्ञान बतलाया गया है। उसके 
निर्माता महषि वाल्मीकि हैं। अब उनके द्वारा जगत में जो (वसिष्ठराम-संवादरूप) दूसरे ज्ञातशास्त्र की रचना की 
जायगी, उसका भी मुझे ज्ञान है ओर समयानुसार वह आपको भी ज्ञात हो जायगा। द 


कभी नष्ट न होनेवाली, संशयों से रहित एक परमात्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानों में सबसे उन्नत और 
सबसे श्रेष्ठ हे। परमात्मविषयक विचार समस्त दुःखों का अन्त कर देनेवाला तथा अनादिकाल से चले आते हुए 
अज्ञान से परिपूर्ण, दुःस्वप्न-तुल्य संसाररूपी भ्रम का विनाश करनेबाला है। समस्त संकल्पों से रहित परमात्मविषयक 
भावना से अज्ञानरूपी अन्धकार का, उसके कार्यों के साथ, भली प्रकार विनाश हो जाता है कितु सामान्य बुद्धिवाले 
प्राणी समस्त कल्पनाओं से अतीत इस परमपद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? अर्थात्‌ साधारण पुरुषों के लिये वह पद 
प्राप्त होना कठिन है। इस परत्मविषयक भावना के अनेक भेद हैं। उनमें से सम्पूर्ण दुःखों का विनाश करने वाली 
प्राण भावना का मैंने आश्रय लिया है, वही यहाँ मेरे जीवन का आधार है । द 


मुनिराज ! इडा और पिज्ुछा ताम की दो अत्यन्त सूक्ष्म नाड़ियाँ इस दे 
ेु न आम ु ह रूपी घर के बीच दाहिने और 
[ये भाग में स्थित कोष्ठ में यानी कुक्षि में रहती हैं। उनक किसी को भान नहीं होता, वे केवल नासापुट प्राण- 
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संचार द्वारा प्रतीत होती हैं। उक्त देह में यन्त्र के सदृश तीन कमल के जोड़ें हैं। वे अस्थि-मांसमय एवं अत्यन्त मृद्र 
हैं। उनमें ऊपर और नीचे दोनों ओर से नालदण्ड लगे हुए हैं और वे सम्पुटित होकर एक दूसरे मिले हुए कोमल 
सुन्दर दलों से सुशो भित हैं । उन तीन हृदय-कमल यन्त्रों में प्राण की समस्त शक्तियाँ ऊपर और नीचे की ओर उसी 
प्रकार फैली हुई हैं, जिस प्रकार चन्द्र-बिम्ब से किरणें फंलती हैं । इन प्राणशक्तियों से ही शीघ्रगति, आगति, विकर्षण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन की क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं । 


दरीर में जो कुछ क्रिया या व्यापार होता है, वह सब दाक्ति सम्पन्न वायु करती है, जिस प्रकार यन्त्र 
चालक कठपुतली से दृत्यादि चेष्टा करता है। उसमें ऊध्वंगमन और अधोगमन--ये दो प्रकार के संकेत वाले जो वायु 
प्रसृत होते हैं, वे दोनों श्रेष्ठ वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध एवं प्रकट हैं। मैं उनकी गति का सदा अनुसरण 
करता हुआ स्थित रहता हूँ । उनका स्वरूप सदा शीतछू और उष्ण रहता है एवं वे दोनों निरन्तर शरीर के भीतर 
आकाश-मार्गे की यात्रा करते रहते हैं । उन प्राण और अपान नामक वायुओं की--जो शरीर में सदा संचरण करते हैं 
तथा जाग्रतृ, स्वप्न और सुषुसि में सदा समानरूप हैं--गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुषुप्ति-अवस्था में स्थित 
मनुष्य की भाँति व्यतीत हो रहे हैं। हृदय आदि स्थानों में निरन्तर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायुओं की 
गति के तत्त्व को जानकर उसका अनुसरण करने वालाप्रसन्नचित्त पुरुष जन्म-मरणरूपी फाँसी से छूटकर सदा के छिये 
मुक्त हो जाता है । वह फिर इस संसार में लोटकर नहीं आता । 


इस प्राण में स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर गतिक्रिया रहती है। यह प्राण बाह्य एवं आन्तर सर्वाज्ों से 
परिपूर्ण देह में ऊपर के स्थान में--हृदयदेश में स्थित रहता है। अपान वायु में भी निरन्तर स्पन्दशक्ति तथा सततगति 
रहती है । यह अपान वायु भी बाह्य एवं आन्तर समस्त अज्ों से परिपूर्ण शरीर में नीचे के स्थान में--नाभिदेश में 
स्थित रहता है । मुनिवर ! किसी प्रकार के यत्न के बिना प्राणों की हृदय-कमरू के कोश से होनेवाली जो स्वभाविक 
बहिमुंखता है, विद्वानुलोग उसे 'रेचक' कहते हैं। बारह अंगुल पर्यन्‍त बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गये हुए प्राणों का 
लौटकर भीतर प्रवेश करते समय जो हारीर के अज्ों के साथ स्पर्श होता है, उसे 'प्रक' कहते हैं। अपानवायु के शान्त 
हो जाने पर जब तक हृदय हृदय में प्राणवायु का अभ्युदय नहीं होता, तवतक वह वायु की कुम्भकावस्था ( निम्चल 
स्थिति ) रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव करते हैं। इसी को आशभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं । ब्रह्मन्‌ ! मृत्तिका के 
अन्दर असिद्ध घट की स्थिति के सदृश बाहर थासिका के अग्रभाग से लेकर बराबर सामने बाहर अंगुल पर्यन्त आकाशमें 
जो आपन वायु की निरन्तर स्थिति है; उसे पण्डित लोग बाह्य कुम्भक' कहते हैं । अतः बाहर प्राण-वायु के अस्तंगत 
होनेपर जब्रतक अपान-वायु का उद्रम नहीं होता, तबतक एकरूप से स्थित पूर्ण ( दूसरा ) बाह्य कुम्भक रहता है, ऐसा 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं । प्राण गौर अपान वायु के स्वभावभूत ये जो बाह्य और आशभ्यन्तर कुम्भकादि प्राणायाम हैं; 
उनका भली प्रकार तत्त्व-रहस्य जानकर निरन्तर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता । 
मनुष्य अपने भीतर बुद्धिपूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से इन कुम्भक आदि प्राणायामों का स्मरण करता हुआ जो कुछ करता 
है या खाता है, उनमें वह कतृ व्य आदि के अभिमान से तनिक भी ग्रस्त नहीं होता । 


इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाले पुरुष का मन विषयाकार वृत्तियों के होने पर भी बाह्य 
विषयों में रमण नहीं करता । जो शुद्ध और तीक्षण बुद्धिबाले महात्मा इस प्राणविषयक दुष्टि का अवलूम्बन करके 
स्थित हैं, उन्होंने प्रापणीय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया और वे ही समस्त खेदों से रहित हैं । बैठते, चलते, 
सोते और जागते--सदा-सबंदा पुरुष यदि तत्त्व-रहस्य समझकर प्राणायाम का अभ्यास करें तो वे कभी बचन्ध्रन को प्राप्त 
ही न हों । ब्रह्मन्‌ ! हृदय-कमल से प्राण का अभ्युदय होता है भौर बाहर अंगुल पर्यन्त प्रदेश में यह प्राण विलीन 
हौकर रहता है | इसी को “आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। जिस बारह अंगुछ की चरम सीमा के आकाश-प्रदेश से यह 
आपन उसी के बाद उत्पन्न हो जूता है। यह प्राण-वायु अग्तनि-शिखा की भाँति बाह्य आकाश के सम्मुख होकर बहता , 
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है और अपान-वायु जल की तरह हृदयाकाश के सम्मुख होकर बहता है और अपान-वायु जल की तरह हृदयाकाश के 
सम्मुख होकर निम्न भाग में बहता है है। चन्द्रमारूप आपन-वायु शरीर को भीतर से परिपक्व कर देता है। प्राणरूपी 
सूर्य की किरण का अपानरूपी चन्द्रमा के साथ बाह्य-कुम्भक के समय जिस बाह्यम-प्रदेश स्थित ब्रह्म से सम्बन्ध होता 


है, उस ब्रह्मपद को प्राप्तकर मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता । 

जो पुरुष हृदयाकाश में स्थिति प्राणरूप सुरयेदेव को उदय-अस्त, चन्द्रमा-रश्मि और गमनागमन सहित 
तत्व से अनुभव करता है, वही यथार्थ अनुभव करता है। जैसे बाह्य अन्धकार के नष्ट हो जूनेपर बाहर के पदार्थ 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदयस्थित अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शुद्ध स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता 
है । प्राण-वायु के विलीन हो जाने पर और अपान-वायु के उदय के पूर्व बाह्य कुम्भ का चिरकाल तक अभ्यास करने 
से योगी शोक से रहित हो जाता है। अपान-वायु के विलीन होनेपर ओर प्राण-वायु के उदय से पुर भीतरी कुम्भक 
का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है । जिस हृदयवर्ती ब्रह्मरूप स्थान में ये प्राण और 
अपान दोनों विलीन हो जाते हैं, उस शान्त, आत्म स्वरूप ब्रह्महप पद का अवलूम्वन करने से योगी अनुतप्त नहीं 
होता । महर्षे ! जिस चिन्मय परब्रह्म परमात्मा में अपान के साथ प्राण का, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के 
साथ बाह्य एवं आभ्यन्तर देश-काल का विलय हो जाता है, उसी परब्रह्मरूप पद का आप दर्शेन कीजिये । 


जिस समय अपान के प्राकट्य से पूर्व प्राण विीन हुआ रहता है, उस समय किसी प्रकार के यत्न के 
बिना स्वाभाविक सिद्ध हुई जो बाह्म-कुम्भक अवस्था है, उसी को योगी लोग 'परम पर्दा कहते हैं। उसी प्रकार के 
यत्न के बिना ही सिद्ध हुआ अन्तःस्थ कुम्भक सर्वातिशायी ब्रह्म रूप परम पद है। यह परमात्मा का वास्तविक 
स्वरूप है और यही सदा प्रकाशमय परम विशुद्ध चेतन है। इसको प्राप्त कर मनुष्य शोक से रहित हो जाता है । 
जो प्राण-विलय का और जो अपान-विनाश का समीप एवं अन्त में रहकर प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपान के 
अंदर रहता है, जिसकी सत्ता-स्फूति से मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार अहूंता को प्राप्त है, 
जिस परमात्मा में समस्त पदार्थ विद्यमान हैं, जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जो सब ओर स्थित है, जो 
सर्वेमय है, जो सम्पूर्ण ज्योतियों का प्रकाशक है, जो समस्त पविन्नों का भी परम पवित्र है, जो सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प 
आदि भावनाओं से रहित है, जहाँ पर प्राण विछ्वीन हो जाता है, जहाँ अपान भी अस्त हो जाता है तथा जहाँ प्राण 
और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, बाह्य और आभ्यन्तर प्रदेश में स्थित, योगियों द्वारा अनुभूत होने वाले जो 
दो प्राण और अपान की उत्पत्ति के स्थान हैं, जो प्राण और अपान के विवेक में हेतु है, जो उनके अस्तित्व का ज्ञान 
कराने वाला है, जो स्वयं रूप रहित है एवं जो प्राणोपासना से प्राप्तव्य है, उस चिन्मय विज्ञानानन्द घन परमात्मा की 
उपासना करते हैं । 


भुशुण्ड ते कहा--मैंने प्राण समाधि के द्वारा पूर्वोक्त रीति से विशुद्ध परमात्मा में यह चित्त-विश्राम 
रूप परम शान्ति क्रमशः स्वयं प्राप्त की है। मैं इस प्राणायाम का अवरूम्बन करके दृढ़ता पूर्वेकस्थित हें । इसलिये 
सुमेरु पर्वत के विचलित होने पर भी मैं चलायमान नहीं होता । चलते-बैठते, जागते या सोते अथवा स्वप्न में भी मैं 
अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति रूप समाप्ति से विचलित नहीं होता; क्योंकि तपस्वियों में महान्‌ वसिष्ठ जी ! प्राण और 
अपान के संयम रूप प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त परमात्मा के साक्षात्‌ अनुभव से मैं समस्त शोकों से रहित आदि 
कारण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ । ब्रह्मत्‌ ! महाप्रलय से लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश को देखता 
हुआ मैं ज्ञानवान्‌ हुआ आज भी जी रहा हूँ। जो बात बीत चुकी और जो होने वाली है, उसका मैं कभी चिन्तन 
नहीं करता। उपयुक्त प्राणायामविषयक दृष्टि का अपने मन से अवलम्बन: करके इस कल्प-वृक्ष पर स्थित हूँ । 
न्याय युक्त जो भी कर्तंव्य प्राप्त हो जाते है, उनका फलाभिलाषाओं से रहित होकर केवल सुषुप्ि के समान उपरत 
बुद्धि से अनुष्ठान करता रहता हूँ। प्राण और अपान के संयोग रूप कुम्भक-काल में प्रकाशित होने वाले परमात्म तत्त्व 
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का निरन्तर स्मरण करता हुआ मैं अपने आप में स्वयं ही नित्य संतुष्ट रहता हूँ । इसलिये मैं दोषरहित हौकर 
चिर काल से जी रहा हूँ। मैंने आज यह प्राप्त किया और भविष्य में दूसरा सुन्दर पदार्थे प्राप्त करूँगा, इस प्रकार 
की चिन्ता मुझे कभी नहीं होती । मैं अपने या दूसरे किसी के कार्यों की किसी समय कहीं पर कभी रतुति और 
निन्‍दा नहीं करता । शुभ की प्राप्ति होने पर मेरा मन हषित नहीं होता और अशुभ की प्राप्ति होने पर कभी खिन्न 
नहीं होता; क्योंकि मेरा मन नित्य सम ही रहता है । 


मुने ! मेरे मन की चचलता शानन्‍्त हो गयी है। मेरा मन शोक से रहित, स्वस्थ, समाहित एवं शान्त 
हो चूका है। इसलिये मैं विकार-रहित हुआ चिरकाल से जी रहा हूँ । लकड़ी, रमणी, पव॑त, तृण, अग्नि, हिम, 
आकाश--इन सबको मैं समभाव से देखता हूँ। जरा और.मरण आदि से मैं भयभीत नहीं होता एवं राज्य प्राप्ति 
आदि से हित नहीं होता। इसलिये मैं *अनामय होकर जीवित हूँ । ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा बन्धु है, यह मेरा शत्रु है, 
यह मेरा है एवं यह दूसरे का है--इस प्रकार की भेद-बुद्धि से मैं रहित हूँ । ग्रहण और विहार करने वाला, बैठने 
ओर खड़ा रहने वाला, श्वास तथा निद्रा लेने वाला यह शरीर ही है, आत्मा नहीं--यह मैं अनुभव करता हूँ । मैं 
इसलिये मैं चिरजीवी हूँ । मैं जो कुछ क्रिया करता हूँ, जो कुछ खाता-पीता हूँ, यह सब अहंता-ममता से रहित हुआ 
ही करता हूँ। मैं दूसरों पर आक्रमण करने में समर्थ हुआ भी आक्रमण नहीं करता, दूसरों के द्वारा खेद पहुँचाये 
जाने पर भी दुःखित नहीं होता एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता, इसलिये मैं विकार-रहित हुआ बहुत 
काल से जी रहा हूँ । मैं आपत्ति काल में भी चलायमान नहीं होता, वरं पर्वत की तरह अचल रहता हूँ। जगत्‌ 
आकाश, देश-काल, परम्परा क्रिया--इन सबमें चिन्मय रूप से मैं ही हूँ, इस प्रकार की मेरी बुद्धि है; इसलिये मैं 
विकार-रहित हुआ बहुत काल से स्थित हूँ । ज्ञान के पारंगत ब्रह्मन्‌ ! एक मात्र आपकी आज्ञा का पाछन करने के 
लिये ही धृष्टतापूवेक मैंने, जो और जैसा हूँ, वह सब आपसे यथार्थ रूप से बता दिया है । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ऐश्वयंपूर्ण पक्षिराज ! यह बड़े हर्ष का विषय है, जो आपने कानों के छिये 
भूषण स्वरूप यह अत्यन्त आश्वर्यमयी अपनी अछोकिक स्थिति मुझ से कही है। वे महात्मा धन्य हैं, जो ब्रह्मजी के 
समान स्थिति अत्यन्त दीघेंजीवी आपके दर्शन करते हैं। ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं, जो बराबर आपके देन करते हैं १ 
ये मेरे नेत्र भी धन्य हैं, जो बराबर आपके दर्शन कर रहे हैं। अपने मुझ से बुद्धिको पवित्र करने वाला अपना सम्पूर्ण 
जीवन-बृत्तान्त ज्यों-का-त्यों ठीक-ठीक कहा है। मैंने सब दिशाओं में भ्रमण किया और देवताओं एवं बड़े-बड़े तत्त्व- 
बेत्ताओं की ज्ञान आदि विभूतियों को देखा, परंतु इस जग्रतू में आपके समान दूसरे किसी महात्‌ ज्ञानी को नहीं देखा । 
इस संस्तार में भ्रमण करने पर किसी को किसी महान्‌ पुरुष की प्राप्ति हो भी सकती है; परंतु आप-जैसे ज्ञानी 
महात्माओं का प्राप्त होना तो इस जगत्‌ में कहीं भी सुलूभ नहीं है अर्थात्‌ दुर्लभ है। पुण्य-देह एवं विमुक्तात्मा आपका 
अवलोकन करके मैंने तो आज अत्यन्त कल्याणकार एक बहुत बड़ा कार्य सम्पादन कर लिया है। पक्षिराज ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम अपनी शुभ गुफा में प्रवेश करो; क्‍योंकि मध्यात्ष-कर्तंव्य के लिये मेरा समय हो गया है; अतः मैं भी 
देवलोक में जा रहा हूँ ।' 

सत्युग के प्रथम दी शतक जब व्यतीत हो चुके थे, तब मेरु पर्वत के उस कल्पबृक्ष पर भुशुण्ड के साथ 
मैंने पहुले-पहुल भेंट की थी । इस सत्ययुग के क्षीण हो जाने पर त्रेतायुग चल रहा है और इस त्रेतायुग के मध्य में 
आप प्रकट हुए हैं। आज से आठ वर्ष पहले सुमेरु पंत के उसी शिखर के ऊपर ज्यों-का-त्यों अजररूपधारी वह 
भुशुण्ड मुझे फिर मिलता था। इस प्रकार का विचित्र उत्तम भुथुण्ड-बृत्तान्त मैंने तुमसे कहा, इसका श्रवण ओर 
विचार करके ज॑सा उचित समझो, बेसा करो । 

इस शरीररूपी घर का--जिसमें हड्डियाँ ही खंभे हैं, मुख आदि नौ दरवाजे हें और जो रक्त और मांस 
से छीपा गया है-- वास्तव में किसी ने भी इसका निर्माण नहीं किया है। यह शरीर केवल आभासरूप ( झलक* 
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भात्र ) ही है--बिना निर्माता के ही अज्ञान से भासित होता है। यह देह प्रतीत होता है, इसलिये इसे सत्‌ कंहा गया 
है और वास्तव में यह नहीं है, इसलिये असत्‌ कहा गया है। जैसे स्वप्नकाल में ही स्वाप्निक पदार्थ सतु-से प्रतीत 
होते हैं, कितु जाग्रतृकाल में वे असत्‌ हैं--उनका अत्यन्त अभाव है, तथा जैसे मृगतृष्णिका का जल भी मृगतृष्णिका 
की प्रतीति होने पर ही सत्‌-सा रहता है, अन्य विचारकाल में वह असत्‌ रहता है, वैसे ही देह की प्रतीति होने पर 
देह सत्य-सी है और आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर असत्य है, भर्थात्‌ उसका अत्यन्त अभाव है। इसलिए ये शरीर 
आदि, जो केवल आभासरूप ही हैं, अज्ञानकाल में ही प्रतीत होते हैं । 

ये शरीर जिस प्रसार मानसिक संकल्प से उत्पन्न--अतएव सुद्रप और असद्रूप है। यह मेरा 
धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है--इस प्रकार की जो भ्रमजनित प्रतीति होती है, वह भी भअज्ञान से ही 
होती है; क्योंकि धत आदि सब कुछ चित्तजनित संकल्प का ही काये है । इस संसार को एक तरह का 
दी स्वप्न, दीघ चित्तश्रम या दी्घ मनोराज्य ही समझना चाहिये ॥ स्वप्न औौर संकल्पों से ( मनोराज्यों से ) जैसे 
एक विलक्षण बिना हुए ही जग्रत्‌ की प्रतीति होती है, वैसे ही यह व्यावहारिक जगत्‌ की स्थिति भी एक श्रकार से 
संकल्पजनित एवं विलक्षण ( भनिर्वचनीय ) ही है; क्‍योंकि वह बिना हुए ही प्रतीत होती है। पीरुष-श्रयत्न 
से मन को अन्तमुंख बताने पर जब परमात्मा के तत्त्व का यथार्थ साक्षत्कार हो जाता है, तब यह जगदाकार 
संकल्प चिन्मय परमात्मारूप ही अनुभव होने लगता है; कितु यदि उसकी विपरीत रूप से भावना की जाय तो 
विपरीत ही अनुभव होने लगता है। क्योंकि 'यह वह है', 'यह मेरा है”! और “यह मेरा संसार है--इस श्रकार की 
भावना करने पर देहादि जग्रद्प संकल्प जो सत्य-सा प्रतीत होता है, वह केवल सुदृढ़ भावना से ही होता है । दिन 
के व्यवहारकाल में मनुष्य जैसा अभ्यास करता है, वैसा ही स्वप्न में उसे दिखलायी पड़ता है। उसी प्रकार बारबार 
जैसी भावता की जाती है, वेसा ही यह संसार दिखलायी देता है। जैसे स्वप्नकाल में थोड़ा-सा समय भी अधिक 
समय प्रतीत होता है, वेसे ही यह संसार अल्पकालस्थायी और विनाशशील होने पर भी स्थिर प्रतीत होता है । 


जेसे सूर्य की किरणों से मरुभूमि में मृगतृष्णा-नदी दिखायी देती है, बैसे ही ये पृथिवी आदि पदार्थ 
वास्तविक न होने पर भी संकल्प से सत्य-से दिखायी देते हैं। जिस प्रकार नेत्रों के दोष से आकाश में मोरपंख 
दिखायी देते हैं, वैसे ही बिना हुए ही यह जगत्‌ मन के भ्रम से प्रतीत होता है। किंतु दोषरहित नेत्र से जैसे आकाश 
में मोरपंख नहीं दिखायी देते, बसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर यह जभत्‌ दिखलायी नहीं पड़ता । जिस प्रकार 
डरपोक मनुष्य भी अपने कल्पित मनोराज्य के हाथी, बाघ आदि को देखकर भयभीत नहीं होता, क्‍योंकि वह 
समझता है कि यह मेरी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है, वैसे ही यथार्थ ज्ञानी पुरुष इस संसार को कल्पित 
समझकर भयभीत नहीं होता; क्योंकि ये भूत, भविष्य, वरत॑मान--तीनों जगत्‌ प्रतीतिमात्र ही हैं। वे वास्तव में 
नहीं हैं, इसलिये सत्‌ नहीं है और उनकी प्रतीति होती है, इसलिये उनको सवंथा असत्‌ भी नहीं कह सकते; अतएव 
अन्य कल्पनाओं का अभाव ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। इस संसार में व्यवहार करने वाले सभी मनृष्यों को 
अनेक प्रकार की आपदाएँ स्वाभाविक ही प्राप्त हुआ करती हैं। क्‍योंकि यह जगतु-समूह बसे ही उत्पन्न होता है, 
बढ़ता है और विकसित होता है, जैसे समुद्र में बुदुबुदों का समूह; फिर इस विषय में शोक ही क्या । परमात्मा जो 
सत्य वस्तु है, वह सदा सत्य ही है और यह दृश्य जो असत्य वस्तु है, वह सदा असत्य ही है; इसलिये मायारूप 
विक्ृति के वैचित्र्य से प्रतीयमान इस भ्रपच्व में ऐसी दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषय में शोक किया जाय ? 
मनुष्य को विवेक-बुद्धि से आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग करके अनायास ही शास्त्र- 
'हित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये, श्ञास्त्रनिषिद्ध कर्मों का कभी नहीं । अर्थात्‌ उंनकी सर्वथा उपेक्षा कर देनी 
'ये। यह दृश्यमान प्रपच्च केवल प्रतीतिमात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है--यों जिस मनुष्य को भलीभाँति अनुभव 
१ है, वह अपने भीतर परम शान्ति को प्राप्त कर छेता है। अथवा "मैं और यह सारा प्रपच्च चैतन्यात्मक 


( ४५ ). 

परब्रह्मस्वरूप ही है'--इस प्रकार अनुभव करने पर अनथथेकारी यह व्यर्थ जगरद्रपी आडम्बर प्रत्तीत नहीं होता । 
जो कुछ भी आकाश में या स्वयें में या इस संसार में सर्वोत्तम परमात्म-वस्तु है, वह एकमात्र राग-द्वेप 
आदि के विनाश से ही प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष शास्त्रों में निपुण, चतुर एवं बुद्धभान्‌ होकर भी राग-द्वेष आदि 
से परिपूर्ण हैं, वे संसार में श्रगाल के तुल्य हैं। उन्हें घधिक्कार है । धन, बन्धुवर्ग, मित्र--ये सब बार-बार आते और 
जाते रहते हैं; इसलिये उनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या अनुराग करेगा। कभी नहीं, उत्पत्ति-विनाशशील भोग-पदार्थों से 
परिपूर्ण संसार की रचनारूप यह परमेश्वर की माया आसक्त पुरुषों को ही अनर्थ गर्तों में ढकेल देती है। 
वास्तव में धन, जन और मन सत्य नहीं हैं, कितु मिथ्या ही दीख पड़ते हैं। क्योंकि आदि और अन्त में सभी पदार्थ 
असत्‌ हैं ओर बीच में भी क्षणिक एवं दुःखप्रद हैं; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष आकाश-बक्ष के सदृश कल्पित इस संसार से 
कैसे प्रेम करेगा । 


जब केवल संकल्परूपी नाभि का भरी प्रकार अवरोध कर दिया जाता है, तभी यह संसाररूपी चक्र घूमने 
से रुक जाता है। कितु संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग-द्वेष आदि से क्षोभित करने पर यह संसाररूपी चक्र रोकने 
की चेष्टा करने पर भी वेग के कारण चलता ही रहता है। इसलिये परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन की युक्तियों के द्वारा ज्ञानहपी बल से चित्तरूपी संसार-चक्र की नाभि का अवश्य अवरोध करना चाहिये । 
क्योंकि कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं, जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्रसम्मत परम 
पुरुषार्थ से प्राप्त न की जा सके । प्रज्ञासौजन्ययुक्तेन शास्त्रसंवलितेन च । पौरुषेण न यत्प्राप्तेन तत्ववचन लक्यते ॥ 
आधि ओर व्याधि से निरन्तर दुःखित, अश्रु आदि से विलन्न तथा स्वयं विनाशशील इस शरीर में उस प्रकार 
रक्षा की जाय तो वह दीर्घकाल तक सुशोभित रहता है; कितु उसका बिम्बरूप शर्र।र तो अनेक यत्नों से रक्षित होने 
पर भी शीघ्र ही नष्ठ हो जाता है। स्वप्न आदि का शरीर स्वप्नकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीघेकालीन 
संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीर्घकाल दु:खों से आक्रान्त रहता है। संकल्प से उत्पन्न होने के कारण दीघं॑काड़ के 
दुःखों से आक्रान्त रहता है। संकल्पमय यह शरीर स्वयं भी नहीं है और न आत्मा के साथ इसका सम्बन्ध ही है; 
अत: इस शरीर के लिये यह अज्ञानी जीव निरथ्थंक क्लेश का भाजन क्यों बनता है ? अर्थात्‌ इसमें एकमात्र अज्ञान 
ही हेतु है। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न शरीर आदि पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर आत्मा की कुछ 
भी हानि नहीं होती, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों का क्षय या विनाश हो जाने पर भात्मा की हामि नहीं होती 
अथवा जिस प्रकार मृगतृष्णिका-नदी के जल का क्षय या विनाश हो जाने पर वास्तविक जल की कुछ भी हानि नहीं 
होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न, स्वभावत: विनाशशील इस शरीरखरूपी यन्त्र का क्षय या विनाश हो 
जाने पर आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती । अत: शरीर के लिये शोक करना निरर्थक ही है। चित्त के संकल्प 
से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्नमय इस देह के अलंकारों से भूषित या आधि-व्याधि से दृषित हो जाने पर चेतन 
आत्मा की कुछ भी हानि नहीं है । देह का विनाश होने पर चेतन आत्मा विनष्ट नहीं होता । 


अज्ञानरूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा देह के जन्म-मरणरूपी चक्र को देखता रहता है, बह 
उत्तरोत्तर अधिक श्रान्ति को देने वाला, स्वयं भ्रान्तिरूप, पतनोन्‍्मुख स्वरूप से ग्रस्त, भली प्रकार अनर्थ-गर्तों में 
गिराया गया, हत एवं हन्यमान ही दीख पड़ता है । इसलिये मनुष्य को उत्तम पैयं का भली प्रकार आश्रय लेकर इस 
अनादि दृढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिये। मिथ्या अज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह 
दरीर सत्य-सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है; क्‍योंकि जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न हुई है, वह किसी समय भी 
सत्य नहीं हो प्तकती । 
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विवेक एवं धैयें से रहित जिस मूर्ख ने अपने अहंकाररूपी महोत्सव का अवलूम्ब किया, उसे 
तत्काल विनष्ट हुआ ही समझो। जिन बेचारों को अहंकाररूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया, वे सब 
नरकरूपी अग्नियों के इन्धन ही बन गये अर्थात्‌ वे नरक की ज्वाला से जलूते रहते हैं। पापशून्य हा ! हा ! 
मैं मर गया हूँ, 'मैं जल गया हूँ” इत्यादि जो दुःखब्ृत्तियाँ हैं, वे अहंकाररूपी पिशाच की ही शक्तियाँ हैं, दूसरे की 
नहीं । जिस प्रकार सवंत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी 
अहंकार से लिप्त नहीं होता । प्राणवायु से युक्त यह चच्चल देहरूपी यन्त्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है, वह 
सब अहंकार की ही चेष्टा है । 


जड चित्त का, जो आत्मा से सर्वेथा प्रथक है, चेतन आत्मा के साथ कभी सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 
चित्त ही आत्मा है-यों अज्ञान से ही प्रतीत होता है। यह जो आत्मा है, वह ज्ञानस्वरूप ( चैतन्यरूपी ), 
अविनाशी, सवेत्र विद्यमान और व्यापक है; जब कि अहंंकाररूप चित्त तो मूर्ख और हृदयवर्ती सबसे बडा अज्ञान है । 
जिस पुरुष का चित्तरूपी वेताल शान्त हो चुका है, ऐसे पुरुष का गुरु, शास्त्र, धन और बन्धु उसी प्रकार उद्धार 
करने में समर्थ हैं, जिस प्रकार अल्प कीचड़ में फेँसे हुए पशु का मनुष्य उद्धार करने में समर्थ हो। इस जगत्रूपी 
महान्‌ अरण्य में अपने द्वारा ही स्वयं दृढ़ता से धैर्य धारणकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये । मनुष्य को 
उचित है कि विषयरूपी सर्पों का बहिष्कार कर दे, आर्यों के मार्ग का अनुसरण करे और महा वाक्यों के अर्थ का 
भली प्रकार विचार करके अपनी अद्वितीय आत्मा का ही आश्रय ले। मनुष्य को अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा 
दुष्ट आकृति वाले इस शरीर के आराम के लिये विषय भोग में कभी नहीं फेंसना चाहिये; क्योंकि उसमें फेँसे हुए 
पुरुषों को चिन्ता रूप क्र राक्षसी खा डालती है। जैसे: पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घट का घटपना सामान्य 
सत्ता स्वरूप परमात्मा से अभिन्न ही है, वेसे ही समष्टि मन आदि भी परमात्मा से अभिन्न ही हैं । 


कलास नामक एक परव्वतों का राजा है। वह अपनी ऊँचाई से स्वर लोक को भी पार गया है 
ओर वह उमापति भगवान्‌ श्री शंकर का निवास स्थान है। वहाँ पर स्वयं प्रकाशमान भगवान्‌ महादेव जी रहते हैं । 
पहले किसी समय उसी पर्वत पर उन देवाधि देव की पूजा करता हुआ मैं गज्भा जी के किनारे आश्रम बनाकर 
रहता था। तप के लिये वहाँ पर मैंने दीर्घ काल तक तपस्वियों के आचरण का अनुसरण किया। वहाँ पर मेरे 
चारों ओर सिद्धों के समृह रहते थे । मैं उनसे विचार-विनिमय करके शास्त्रीय दुरुह तत्त्तों का अनुशीलन करता 
था। मैंने फूल चुनने के लिये एक डलिया रख छोड़ी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकें भी जुटा रखी थीं । 
उस तरह के गुणों से सम्पन्न कैलास वन के कुषञ्जों में तपश्चर्या करते हुए मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। 
इसके अनन्तर किसी एक समय की बात है--श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात्रि का प्रथम भाग 
यानी प्रदोष काछ पूजा, जप, ध्यान आदि में व्यतीत हो चुका था। उस समय उस भरण्य में मैंने तत्काल ही 
उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज देखा । वह तेज सैकड़ों बादलों के तुल्य सफेद एवं असंख्य चन्द्र-बिम्बों के सदृश चमकीला 
था, उस तेज की चकाचाँध से दिशाओं के समस्त कुझ्ज चमक उठे । उसे देख कर मैंने भीतर की प्रकाशमान दिव्य- 
दृष्टि से उसके विषय में विचार किया और तदनन्तर फिर बाह्य दृष्टि से विशेष अवयवों के अनुसंधानपूर्वक 
. उसका अवलोकन किया । विचार कर ज्यों ही मैं सामने का शिखर-प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चन्द्र कहाधर महादेव जी 
उपस्थित हो गये । वहाँ अध्यें पात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन मैं उन' गोरीपति के निकट गया। तदनन्तर 
चन्द्र-ज्योत्स्ना के समान कोमल, शीतरू तथा समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि 
का मैं दीर्घघकाल तक भाजन बना रहा। पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी उन देवाधिदेव को 
मैंने समीप जाकर अध्यें, पुष्प तथा पाद्य समर्पण किया । उनके सामने मैंने अनेक मन्दार-पुष्पों की अडःजलियाँ बिखेर 
दीं और नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिव जी का अभ्यर्चेन किया। तदनन्तर मैंने शिव जी की पूजा के 
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सद॒श ही पूजा से सखियों से युक्त तथा गणमण्डछू से परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया । 
पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्ध चन्द्र की करा धारण करने वाले 
भगवान्‌ उमापति परिपूर्ण हिमांशु की किरण के सदुश शीतल वाणी से कहने लगे । 


भगवान्‌ उमापति ने कहा-हकब्रह्म न्‌ ! शान्ति से युक्त, परमात्मा में विश्राम लेने वाली तथा कल्याण 
करने वाली तुम्हारी चित्तव्तत्तियाँ अपने स्वरूप में अवस्थित तो हैं ? तुम्हारा कल्याण कारी तप निविष्न रूप से 
बराबर चल रहा है न ? तुमने प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त कर ली है न ? और सांसारिक भय शान्‍्त हो रहे हैं न ? 


(श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--) रघुनन्दन ! महेश्वर ! देवाधि देव ! त्रिडोचन ! आपकी निरन्तर स्मृति से 
प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषों के लिये इस संसार में कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं है और न किसी तरह के 
भय ही हैं। आपके निरन्तर स्मरण से जनित आनन्द के कारण जिनका चित्त चारों ओर से मुग्ध हो गया है, ऐसे 
पुरुषों को इस जगत्कोश में सभी प्राणी प्रणाम करते हैं। एकमात्र आपके अनुस्मरण मैं निरन्तर जिनका मन छगा 
रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएँ और वे ही पर्वत प्रशस्ततम हैं । 
प्रभो ! आपका अनुस्मरण पृव॑-संचित, वर्तेमान और भविष्य के पुण्य समूह की ढद्धि करता है। आपका अनुस्मरण 
ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधार भूत कलश है, धृति रूपी ज्योत्स्ना के लिये चन्द्रमा है और मोक्ष रूपी नगर का 
द्वार है। समस्त भूतों के अधिपते ! आपके निरन्तर चिन्तन रूपी उदार चिन्तामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान 
और भविष्य कालीन आपत्तियों को पैर से ठुकरा दिया है।' श्रीराम ! सुप्रसन्न उन भगवान्‌ शंकर जी से यों कह 
कर फिर नत मस्तक हो मैंने जो कुछ कहा, उसे तुम सुनो ! भगवन्‌ ! यद्यपि आपकी अनुकम्पा से मेरे लिये 
समस्त दिशाएँ अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण हैं, तथापि देवेश ! मुझे जो एक संदेह है, उसके विषय में आप से निर्णय 
पूछता हूँ। प्रभो ! वह देवाचिन-विधान किस तरह का है, जो उद्वेग का नाशक, विकार रहित, समस्त पापों का 
विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का अभिवधेक है ? उसे प्रसन्न मति से आप मुझसे कहिये । 

श्रीमहादेवजी ने कहा--ह्रह्मज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर ! मैं तुमसे सर्वेश्रेष्ठ वह देवार्चन का विधान 
कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मृक्त हो जाता है। जो आदि और अन्त से रहित, वास्तविक 
ज्ञान स्वरूप है, वही दिव' कहा जाता है। सबको सत्ता स्फूर्ति देनेवाला सत्‌-स्वरूप सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ही 'देव' 
दब्द का वाच्य है, इसलिये उसी की पूजा करनी चाहिये । कौन पूज्य है, इस विषय का तात्त्विक ज्ञान रखने वाले 
विद्वान कहते हैं कि एक मात्र निर्गुण निराकार विज्ञानानन्द घन विशुद्ध परमात्मा शिव ही पूज्य है और उसकी 
पूजन-सामग्री में ज्ञान, समता और शान्ति--ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं। महर्षे ! ज्ञान स्वरूप परमात्म देव की ज्ञान, 
समता और शान्ति रूप पुष्पों से जो पुजा की जाती है, उसी को आप वास्तविक देवार्चन जानिये । परमा5मा ही 
विज्ञान स्वरूप देव, भगवान्‌ शिव और परम कारण स्वरूप है। अतः: ज्ञान रूप पूअन-सामग्री से उसी की सदा- 
सवेंदा पूजा करनी चाहिये। महर्ष जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, जो आपका-- तत्‌' पदार्थे का, मेरा तथा समस्त 
जगत्‌ का स्वरूप भूत है, एवं जो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है, ज्ञान रूप सामग्री से पुजा करने योग्य उस देव का मैंने 
आप से वर्णन कर दिया। सभी वस्तुओं का समस्त जगत्‌ का, दूसरे का, आपका और मेरा सर्वव्यापी चिन्मय 
परमात्मा ही पारमाथिक स्वरूप है, दूसरा नद्ठीं । 


श्रीमहादेवजी ने कहा--ब्रह्मन्‌ ! इस रीति से यह संसार समस्त संसार एकमात्र परमात्म स्वरूप ही 
है । ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। इस परमदेव का पूजन सबसे कल्याणकर है। 
उसीसे सब कुछ प्राप्त होता है। यही समस्त जगतु-सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है और उसी में यह सब व्यवस्थित 
है । स्वाभाविक, आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड नित्य परमानन्द उसी एकमात्र देव के अचचेन से प्राप्त होता 
है । वह सच्चिदानन्द काल्याण स्वरूप शिव समस्त ग्रुणों से अतीत और सम्पूर्ण संकल्पों से रहित है। देश और 
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काल आदि परिच्छेदों से रहित, समस्त संसार का प्रकाश करनेवाला विशुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा ही देव कहा जाता 
है। वही परब्रह्म परमा>मा (३४, तत्‌', 'सत्‌र--इन नामों से कहा गया है । यह स्वभावतः महान, ध्ुव, सत्यस्वरूप 
है, स्वंत्र समभाव से व्यापक हैं; वही महान्‌ चेतन और परमार्थ स्वरूप कहा जाता है। वह परमात्मा सब्वे- 
व्यापी होने से किसी के लिये भी दूर नहीं है; अतः वह किसी के लिये दुष्प्राप्प भी नहीं है । वही यह परमात्मा चिन्मय, 
सूक्ष्म , सर्वेव्यापी और मायारहित है । देव, दानव और गधर्वों तथा पबेत, समुद्र आदि से युक्त सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
चैतन्य में स्थित होकर कर्मानुसार उसी प्रकार घूमता रहता है, जिस प्रकार जलू-भँवर में जल । 


चिन्मय परमात्मा ने ही गदा, चक्र आदि आयुधों से युक्त चतुर्भुज विष्णुरूप से समस्त असुरूसमूह का 
उसी प्रकाश विनाश कर दिया था, जिस प्रकार वर्षा ऋतु इन्द्र-धनुष से युक्त मेघरूप से आतप का विनाश कर देती 
है। चेतन परमात्मा ने ही इृषभ और चन्द्रमा के चिह्नों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी को प्राप्त किया है। चेतन 
परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु के ताभि-कमल में प्रमर के समान ध्यान में तल्लीन एवं वेदत्रयीरूपी कमलिनी का महान्‌ 
सरोवरस्वरूप ब्रह्माणी का रूप धारण करता है। इसी महाचैतन्य परमात्मा के सकाश से सूर्य-चन्द्रमा आदि सदा 
प्रकाशित होते हैं । निर्मेल चेतनरूपी चन्द्रबिम्ब में खरगोश की तरह सम्बन्ध प्राप्त कर यह जगत में स्थित पदार्थों की 
शोभा सर्वेत्र दिखायी पड़ती है। भद्र ! सुनो । यद्यपि इस देहरूपी दक्ष में हाथ, पैर आदि अपने अज्भ ही शाखाएं हैं 
और केशों का समूह ही सुन्दर लताओं का समूह है, तथापि यह दृक्ष क्या पर्याप्ररूप से चेतन के सम्बन्ध के बिना 
किसी तरह शोभित हो सकता है ? चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाला भी यह चेतन ही है, दूसरा नहीं । 
इसलिये एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगत्रूप में प्रकट है। ब्रह्मन्‌ ! वस्तुतः इस शरीर में दो प्रकार का 
सर्वभूतस्वरूप चेतन है--एक तो चंचल स्वभाव जीवात्मा और दूसरा निविकल्प परम चेतन परमात्मा | वह चेतन 
परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से भिन्न-सा होकर स्थित है। वह चेतन परमा>मा ही अपने 
संकल्प से आकाश आदि पाँच भूतों, शब्दादि पाँच विषयों, प्राणापानादि पाँच प्राणों और देश-काल के रूप में परिणत | 
होता है। सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही नारायण होकर समुद्र में शयन करता है, ब्रह्मा होकर ब्रह्म लोक में ध्यान स्थित 
रहता है, हिमालय पर्वतपर पार्वती के सहित महादेवजी का रूप धारण कर निवास करता है और वकुण्ठ में देवश्रेष्ठ 
विष्णु का रूप धारणकर रहता है। वह परमात्मा ही सूर्य बबकर दिवस का निर्माण करता है, मेघ बनकर जहू 
बरसाता है, वायु बनकर बहता है। सबका आत्मा, सर्वत्र व्यापक एवं अपनी समस्त संकल्पशक्ति के प्रभाव से सर्वे 
स्वरूप होने के कारण वह चिन्मय ब्रह्म जगतु-रूप हो जाता है। वास्तव में तो वह विज्ञानानन्द परमा:मा आकाश से 
भी बढ़कर निर्मल और सूक्ष्म है। वह परमात्मा जब-जब जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह संकल्प करता है, 
तब-तब वहाँ वैसा ही बन जाता है । ः द 


.. चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण "मैं दुःखी हूँ' इस भावना से व्यर्थ ही दुःखी होता है और 'मैं नष्ट हो 
गया, मैं मर गया' यों भावना करता हुआ रोता रहता है। कितु जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, उसी प्रकार 
शुद्ध चेतन आत्मा में दृश्य, दर्शन और द्र॒ष्टा की त्रिपुटी नहीं रहती । जैसे चन्द्रमा में कालिमा नहीं रहती, वैसे ही 
शुद्ध आत्मा में कर्ता, कर्म और करण नहीं रहते । जिस प्रकार आकाश में नवीन अड्कुर का अभाव है, उसी प्रकार 
आत्मा में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण--इन तीनों का अभाव है। जिस प्रकार नन्दत-वन में खेर के दक्ष का अभाव 
है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में मन, मनन और दृश्य विषय का अभाव है। जैसे आकाश में पर्वत का अभाव है, 
वैसे ही शुद्ध चेतन में मैंपना, तू-पना और वह-पना आदि नहीं हैं। जैसे काजल में सफेदी नहीं रहती, वैसे ही 
चेतन में हे देह तथा परायी देह का भाव नहीं रहता । वह शुद्ध चेतन आत्मा केवल, निविकल्प, सर्वेव्यापक, 
सम्पूर्ण तेजों को भी प्रकाशित करने वाला, सर्वव्यापक, नित्य शुद्ध, नित्य प्रकाशरूप, मन से रहित, निविकार और 
निरञ्जन है। एक वही घद और पढ में, वढ और दीवाल में, शकठ और वानर में, गदहे और असुर में, सागर. 


( ४९ ) 


और आकाशादि भूतों में तथा नर और नाग में--स्व॑त्र व्यापक होकर स्थित है। वह शुद्ध हुआ भी मलिन-सा, 
निविकल्प हुआ भी सविकल्प-सा, चेतन हुआ भी जड-सा और सर्वेव्यापी हुआ भी एकदेशीय-सा प्रतीत होता है। 


कर्मेन्द्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता संकल्प होती है। वह संकल्प मननजनित है। वह मनन चित्त की 
अशुद्धि के कारण होता है और उन सबका साक्षी आत्मरूप चेतन सर्वेविध मलों से रहित है। जिस प्रकार स्फटिक- 
शिला में अरण्य, पवेत, नदी आदि का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रकार अपने स्वरूप में ही स्थित प्रकाशस्वरूप नित्य 
चेतन के अन्त:करण में इस जगतु का प्रतिबिम्ब पड़ता है। इस जगत को अपने संकल्प में धारण करने वाला अद्वितीय, 
निविकार चेतन न उत्पन होता है न विनष्ट होता है, न क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। अर्थात्‌ वह सब प्रकार 
के विकारों से रहित है। असत्स्वरूप यह जगत्‌ अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह आत्मा में ही प्रतीत होता 
है। कितु वास्तव में मृगतृष्णिका-जल के सदृश प्रतीत होने वाला यह जगत्‌ तनिक भी सत्य नहीं है। मुने ! यह 
परम चेतन आत्मा अपने पुयेष्टक में (मनों बुद्धिरहंकारस्तथा तन्मात्रपच्चकम्‌ । इति पुर्यष्टक प्रोक्त' देहोइसावातिवाहिक:।॥ 
( नि० पू० ५१।५० ) “मन, बुद्धि, अहंकार एवं पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ--इन आठों का समूह 'पुर्यष्टक” कहा गया है 
और यही “आतिवाहिक' देह कहा गया है । ) ही प्रतिबिम्बित होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिमा दिखलाई 
पड़ती है। मह॒षें ! अनेक प्रकार की ऋकलपनाओं से ग्रस्त यह पुयेष्टकरूप दृष्य समुह शुद्ध चिन्मय आत्मा से ही 
उत्पन्न होता है, उसी में स्थित और विलीन हो जाता है। इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व विशुद्ध चेतन आत्म स्वरूप ही 
है, दूसरा नहीं--यह जानिये । द द 


ब्रह्मन्‌ ! परमात्मा ने ही शरीररूपी गाड़ी खींचने के लिये मन:शक्ति और प्राण-शक्ति--ये दो सुदृढ़ बैठ 
उत्पन्न किये हैं। सच्चिदानन्दघन निविकार परमात्मा के सकाश से ही यह जीव जीवन धारण करता है, जिस प्रकार 
दीपक के प्रकाश से घर शोभा देता है। अज्ञान के कारण इस जीव की आधियाँ एवं व्याधियाँ उसी प्रकार उत्तरोत्तर 
स्थुलता प्राप्त करती हैं, जिस प्रकार जल का तरज्भुहप ओर उस तरज्भरूप का फेनरूप उत्तरोत्तर स्थुलता प्राप्त 
करता है। सर्वेशक्तिरूप होनेपर भी वही चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं चेतन नहीं हूँ” इस भावना से इस देह 
में परवश्ता प्राप्त करता है, कितु अपने स्वरूप के ज्ञान से मोह-रहित हो जाता है। हृदयरूप कमल पत्र के चेष्टा- 
रहित हो जानेपर प्राण शान्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पंखे के कम्पन शून्य हो जानेपर पवन की शक्तियाँ बिलीन हो 
जाती हैं। द्विजवर ! जब तक देह में पुययेष्टक विद्यमान रहता है, तबतक देह जीवित रहती है और जब देह में से 
पुरयेष्टक विलीन हो जाता है, तब देह में 'मृत' कही जाती है। कितु जब शरीर का हृदय कमलरूपी यन्त्र सदा चलता 
रहता है, तब यह जीव अपने संकल्पवश प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता रहता है। पर राग-द्वेष रहित विशुद्ध वासना 
जिनके हृदय में रहती है, वे अटल एवं एक-रूप रहनेवाले मनुष्य जीवन्युक्त हैं। हृदय-कमलरूरूपी यन्त्र के रुक जाने तथा 
प्राण के शान्त हो जानेपर यह देव प्ृथ्वीपर लकड़ी और ढेले आदि की भाँति गिर जाती है । मुने ! ज्यों ही हृदयाकाश 
के वायु में भर्थात्‌ प्राण में यह पुयंष्टक छीन हो जाता है, त्यों ही मन भी प्राण में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार 
घर के लोगों के घर छोड़कर दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एयं॑ प्राण से शुन्य हुआ यह 
शरीर शवरूप हो जाता है। जिस प्रकार नाना प्रकार के पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्ष से झड़ जाते हैं-- 
विनष्ट हो जाते हैं। जीवों के ये शरीर और वृक्षों के पत्ते उत्पन्न और नष्ट होते ही रहते हैं, अतः उनके विषय में 
शोक ही क्या है । चैतन्य समुद्र परमात्मा में ये देह रूपी बुदबुद कहीं एक प्रकार के तो कहीं दूसरे प्रकार के उत्पन्न 
होते रहते हैं। बुद्धिमान जन विनाशशील समझ कर इन पर विश्वास नहीं करते । 


जब वह ब्रह्म सत्स्वरूप, अद्वितीय और स्वेशक्तिमान्‌ है, तब उसमें यह भेद और अभेद की कल्पना 
ही निमूंठ है। जैसे तरज्ज, कण, कललोल और जछू-प्रवाह जल से विभक्त नहीं रहते, वैसे ही ब्रह्म का सं शक्ति 
वास्तव में ब्रह्म से विभक्त नहीं रहुता । जिस प्रकार फूल, कोंपल, पत्ते आदि लता से वास्तव में भिन्न नहीं हैं, 


(५० ) 


वैसे ही द्वित्व, एकत्व, जगतत्त्व-पन, मैं-पन आदि भी चेतन से भिन्न नहीं हैं। चेतन का देश, काल, क्रिया आदिरूप 
जो भेद किया गया है, वह भेद चेतन स्वरूप ही है। वास्तव में चेतन में द्वत (भेद) है ही नहीं, तब उसमें भेद 
कहाँ से आया ?'--यह प्रइन ही नहीं बनता; क्योंकि देश, काल और क्रिया की सत्ता एवं नियति भादि शक्तियाँ 
स्वयं चेतन की सत्ता से ही सत्तायुक्त होकर स्थित हैं, इसलिये वे सब चेतन स्वरूप परमात्मा ही हैं। वही यह चेतन 
तत्त्व परम ब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव तथा निराकार, एक परमात्मा आदि अनेक नामों से कहा जाता है। इन नामों 
एवं रूपों से अतीत जो परमात्मा का स्वरूप है तथा जो सम्पूर्ण मलों से रहित आत्म पदार्थ है, वह वाणी और 
मन का विषय नहीं है। जो यह संत्तार दिखायी दे रहा है, वह उस महा चेतन परमात्मा रूपी ढता के फल, पल्‍लव 
तथा पुष्प भादि रूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं । कितु अज्ञानी जीव को अपने ही द्वत संकल्प से एक में ही दवत 
की इसी प्रकार प्रतीति होती है, जैसे पुरुष की वेताल-कल्पना से उसे भयंकर वेताल की प्रतीति होने लगती है । 


मुने ! अपने संकल्प से निर्मित मनोराज्य और गन्धवेनगर की तरह जो वस्तु अपने संकल्प से बनायी 
गयी है, वह संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाती है । केवल दृढ़ संकल्प से जो यह संसाररूपी दुःख प्राप्त हुआ है, वह 
केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जायगा, फिर इस विषय में क्लेश ही क्या ? क्योंकि तनिक भी संकल्प करके 
मनुष्य दुःख में डूब जाता है और कुछ भी सद्धूल्प न करके वह अविनाशी सुख पाता है। अतः अपने विवेकरूपी 
पवन से संकल्परूप मेघों का विनाश करके शरत्काल में आकाश-मण्डल की भाँति तुम उत्तम निमंलता प्राप्त करो । 
अविवेकरूप प्रबल प्रवाह से उमड़ती हुई उन्मत्त संकल्परूप नदी को तुम मणिमन्त्र से सुखा दो ओर उसमें बहते हुए 
अपने-आपको घैयें देकर मन से रहित हो जाओ एवं अपने-आप अपने संकल्पात्मक कालुष्य का विनाश करके आत्मा 
की उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनन्दरूप हो जाओ। यह भात्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है, अतः जब 
कभी वह किसी वस्तु की जैसी भी भावना करता है, अपने संकल्प से रचित उस वस्तु को उसी समय वेसी ही देखता 
है। यह उत्पन्न हुआ मिथ्यारूप जगत्‌ एकमात्र संकल्पात्मक ही है; अतः केवल संकल्प के अभाव से ही कहीं 
-भी विलीन हो जाता है। इसलिये संकल्परछप जड़ को उखाड़ कर अत्यन्त दृढ़ता को प्राप्त हुई इस तृष्णारूपी 
करंजलता को आप सुखा डालिये । मैं एक हूँ, मैं परमात्मा हु--इस प्रकार की भावना कीजिये । इस भावना 
से आप परमात्मा ही हो जायँगे। 


महर्ष ! चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसाररूपता प्राप्त की है; कितु वास्तव में 
मोहरूपी कलड्ू से रहित वह असंसारी है तथा ब्रह्म से अभिन्न ओर धद्वेत बंह्मरूप है । मैं दृश्य देहादि-स्वरूप 
हें--इस प्रकार मोह को प्राप्त हुआ चेतन जीवात्मा संसार में फंस जाता है; पर वही शुद्ध चिन्मय परमात्मस्वरूप को, 
जो अपने से अभिन्न है, अनुभव करके संसार के बन्धन से निमुंक्त हो जाता है। मन से रहित यही चेतन जीवात्मा 
शान्ति से सुशोभित सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियों से एवं अन्धकार-अज्ञान आदि जडता से रहित तथा विस्तृत आकाश की 
भाँति परम सुन्दर है। वह दोषरहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्मस्वरूप में स्थित हो जब तुर्यातीत अवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, तब वह परमपद को प्राप्त होता है, वह परमपद सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओं की परम अवधि 
है, परम मज्भलरूप होने के कारण समस्त मड्ुलों में प्रधान मज्भल है। वही एक अखण्ड परम पवित्र चेतनरूप है । 
वह परमपद जाग्रत आदि तीनों अवस्थाओं और कल्पना से अतीत है। उसीका आपके मैंने वर्णन किया है। 
उसी पद में आप सदा स्थित रहें। वह पद ही अविनाशी पृज्य देव है। इस समस्त जगत का उपादान 
वही परमदेव है--इस ज्ञान से यह समस्त विश्व चिन्मय ब्रह्मरूप ही है। यह विश्व ब्रह्म के संकल्प से कल्पित होने 
के कारण प्रतीत होता है; कितु यथार्थ ज्ञान होने पर वास्तव में इंसकी सत्ता नहीं रहती, इसलिये यह नहीं है। वह . 
परमपद शानन्‍्त, शिव एवं वाणी के व्यापार से अतीत है। ।३»' इस अक्षर की जो आनन्दमयी तुरीयमात्रा है, वही -: 
परमगति है। 
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मुने | आप पूर्वोक्त विचार का अवरम्बन करके अपने पारमा्िक स्वरूप का ही प्रमाणों से शीघ्र 
निर्धारण करें एवं उसके विपरीत अनर्थ॑रूप देहाभिमान का अवलम्बन न करें। जो इस संसार में जानने योग्य है, उस 
परमात्मा को तत्त्वज्ञानी ने जान लिया। फिर संसार के भ्रम के साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा । अतः उस 
तत्त्वज्ञानी के लिये कतेव्य या अकतंव्य कुछ नहीं रहता, यह मैं जानता हूँ। आप इन शान्तिमय और अशान्तिमय 
विकल्पों का यदि दलन करते हैं तो आप धीर हैं । यदि वैसा नहीं करते तो आप धीर नहीं हैं। इसलिये 
आस्था रखकर आप परमात्मदर्शी बन जाइये। ब्रह्मज्ञान के लिए शीघ्र ही उपयुक्त दृष्टि का आश्रय करके 
मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाय, उसे सुनिये। आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिन चुपचाप बेठे रहने से क्या छाभ ? 
त्रिशुल्धारी भगवान्‌ शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोले कि “आप बाह्यदेह में आत्मबुद्धि मत कीजिये; 
क्योंकि यन्त्र की भाँति प्राण से ही यह शरीर चेष्टा करता है और प्राणवायु से रहित शरीर निद्चेष्ट हो मूक के 
सदृश स्थित रहता है, कितु चेतन जीवात्मा आकाश से बढ़कर निर्मेल और अव्यक्त है। सत्स्वरूप परमात्मा को 
सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्व में कारण है। जीवात्मा के बिना तो प्राण और देह--ये दोनों नष्ट हो जाते हैं 
और देह-वियोग से प्राणवायु में विछीन हो जाता है; आकाश से भी निर्मेल चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता । इसलिये 
संसार-भ्रम से उसका क्या प्रयोजन है ? ब्रह्माज्ञान के द्वारा दोषों से रहित हो जीवात्मा परमशिव परब्रह्म परमात्मा 
हो जाता है। वह परब्रह्म ही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुमुंख ब्रह्मा है, वही इन्द्र है; वही 
वाय, वह्नि, चन्द्र एवं सूर्यरूप है और वही परमेश्वर है। वही सर्वेव्यापी परमात्मा, सर्वेचेतनों का मुछ स्रोत, देवेश, 
देवभूत, धाता, देवदेव और स्वर्ग का अधिपति है। जिस तरह पल्‍लवों का मूलबीज वृक्ष है, उसी तरह सच्चिदानन्द 
परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का मूल बीज है। वही सच्चिदानन्दधन परन्रह्म ज्ञानी महात्माओं का 
न्दनीय और पूजनीय है; क्‍योंकि सबका बल और नाम उसी के हैं। वही सर्वात्मक, प्रकाशरूप, समस्त ज्ञानों का 
एकमात्र उत्पादक और सबको सत्ता देने वाला है । सबका आदि कारण तथा पुजा, नमस्कार, स्तुति 
और अषध्य के योग्य एवं समस्त देवताओं का स्वामी वही परम चेतन परब्रह्म परमात्मतत्त्व है--यह आप जान हे। 
यही बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की चरमसीमा है। जरा, शोक एवं भय के विनाशक इस परमात्मा का साक्षात्कार 
करके मनुष्य फिर संसार में भूने हुए बीज की भाँति जन्म नहीं लेता। तत्त्व से जान लिये जाने पर जो 
समस्त प्राणियों को अभय कर देता है, जो सबका आदिकारण है और जो अनायास उपासना के योग्य है, आप वही 
अज, परम एवं परमात्मरूप परमपद हैं । 


मुने | समस्त पदार्थों के भीतर रहने वार अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय परमचेतन 
परमात्मा को मुनिलोग महादेव रूप परमेश्वर समझते हैं । वह परमचेतन तत्त्व सम्पूर्ण कारणों का कारण है, कितु 
वास्तव में उसका कोई कारण नहीं है। वह अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करने वाला है, कितु स्वयं 
भावना का विषय नहीं है। वह विशुद्ध और अजन्मा है। वही समस्त चेतनों का चेतन, दृश्य विषयों का प्रकाशक 
ओर दृश्य-संसार का परम आधार है। उसी को मुनि छोग चक्ष्‌ आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशकों का प्रकाशक, स्वयं 
चक्षु-सूर्य आदि प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित न होने वाला, अलौकिक, समस्त बीजों का भी बीज, श्ञानस्वरूप और विशुद्ध 
सच्चिदानन्दधन परमात्मा कहते हैं। सत्य प्रतीत होने वाला दृश्य संसार और असत्य न प्रतीत होने वाली प्रकृति-- 
इन दोनों का कारण होने से वह चिन्मय परमात्मा तत्स्वरूप है; कितु वास्तव में वह प्रकृति और संसार से रहित, 
परमशान्त है। इस महान्‌ चिन्मय परमात्मा में पहले करोड़ों ज॑ंगद्रपी मरुमरीचिकाएँ हो चुकी हैं, आगे भी होती 
रहेंगी और वर्तमान काल में भी हो रही हैं। महान्‌ मेरुपबत एवं महान्‌ कल्प आदि कारू उस चेतन तत्त्व परमात्मा 
में समाये हुए हैं। फिर भी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। कर्तापन के अभिमान रहित होने के कारण यह्‌ परमात्मा 
कुछ न करते हुए ही संसार की रचना करता है और यह संसार का उद्धाररूप महान्‌ कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं 
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करता । जिस परमात्मा के संकल्प में यह समस्त संसार विद्यमान है, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो 
सर्वस्वरूप है, जो सब ओर व्याप्त है एवं जो सर्वमय है; उस सर्वात्मक परमात्मा को बार-वार नमस्कार है। 

यस्मिन्‌ सर्वे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वेतश्न यः । 

यश्च सर्वेमयो नित्य तस्में सर्वात्मने नमः ॥ 

महर्ष ! उस समस्त जगत्सत्ता स्वरूप मणि की पिठारी परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियाँ 

प्रत्यक्ष आविर्भत होती रहती हैं । उनसे से परमात्मा की एक दाक्ति महाकाशरूप दर्पण के अंदर अपनी सत्ता के 
प्रतिबिम्ब के सदृश कल्प-निशेषनामक विर्मल काछात्मक शरीर धारण करती है। जैसे घर में दीपक के रहने पर घर 
भर की क्रियाएँ प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही साक्षीरूपी उस प्रकाशात्मक, सत्यस्वरूप चेतनतत्त्व के रहने पर ही 
जगत्‌छूप चित्त की परम्पराएँ प्रकाशित होती हैं । 


उस निराकार, सर्वात्मिक, अप्रमेय, परम शान्त, सच्चिदानन्द्धन सदाशिव परमात्मा की इच्छा 
सत्ता, व्योम सत्ता, काल सत्ता तथा नियति-सत्ता और महा सत्ता-ये पाँच सत्तात्मक शक्तियाँ हैं। ( तात्पर्य यह है 
कि 'सो$कामयत बहु स्यथाम्‌! इस श्रुति के अनुसार सबसे पहले उनकी इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई। तदनन्तर आकाश 
की अभिव्यक्ति होने पर आकाश सत्ता, तदनस्तर कालात्मक सूत्र की अभिव्यक्ति होने पर काछ सत्ता, सद्गूप के 
नियत संस्थान वाले भूत एवं भौतिक पदार्थों का आविर्भाव होने पर नियति-सत्ता अभिव्यक्त हुई और तदनन्तर 
उनमें अनुस्यृत महासत्ता अभिव्यक्त हुई। ) इनके सिवा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कतृ त्व शक्ति और अकतृ त्व शक्ति 
आदि परमात्मा की अनेक द्ाक्तियाँ हैं। उन सदा शिव स्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का कोई अन्त नहीं है । 

द अनन्त असीम आकार वाले सदा शिव रूप परमात्मा की यह चिन्मात्र रूपता ही उसकी शक्ति कही 
जाती है । एकमात्र कल्पना से ही वह चेतन परमात्मा से भिन्नन्सी प्रतीत होती है, वास्तव में कुछ भी भेद नहीं है । 
ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोकतृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनाओं से परमात्मा की ये शक्तियाँ उसी श्रकार विविध स्वरूप 
धारण करती हैं, जैसे समुद्र में तरज्भः आदि भेद-कल्पनाओं से जल विविध रूप धारण करता है। गमनशील 
ब्रह्माण्ड रूपी चृत्य-मण्डप में ऋतु, माप्त आदि काल नियति-क्रम द्वारा महाकारू रूपी नट से उत्तम रीति से 
शिक्षित हुई उस प्रकार की शक्तिरूपिणी नदियाँ नाचती हैं। यही परा और अपरा एवं नियति कही जाती है । 
ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसी के नाम हैं। तृण से लेकर त्रह्मापर्यन्त जितने चराचर जीव 
हैं, उनको मर्यादा में रखने वाली नियति कही जाती है । नाटठ्यशास्त्र [में प्रसिद्ध स्वेद, स्तम्भ, रोमाज्च 
आदि विकारों से व्याप्त, चिर कार से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाटयबों में सारभूत नियति-नटी के 
विल्ास में अधिपति होकर देखने वाला सदा उदित स्वभाव यह परमेश्वर अद्वितीय होकर ही स्थित है। वह परमार्थत 
उस वटी और नाटब से भिन्न नहीं है । 


मह्षे ! उस परमात्म देव के पूजन के जितने क्रम हैं, उन सबमें पहले देहाभिमान को प्रयत्नपुवंक 
छोड़ देना चाहिये । ध्यान ही इस परमात्म देव की पूजा है। इसलिये तीनों भुवनों के आधारभूत इस परमात्म- 
देव की निम्न प्रकार के ध्यान से सदा पूजा करनी चाहिये। वह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा छाखों सूर्यो के 
समान देदीप्यमान- सुर्य आदि समस्त प्रकाशकों का भी प्रकाशक तथा सबसे परे रहते वाला ज्ञान स्वरूप है। उसका 
मन से चिन्तन करना चाहिये। इस नियति-नाठक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि सबसे बड़े 
असीम आकाश का जो विपुल विस्तार है, वह उसकी गर्दन है; नीचे के आकाश का जो असीम विस्तार है, वह 
उसका चरण-सरोज है। सीमा-शून्‍्य दिशाओं के किनारों का यह जो विस्तार है, वही उसका भुज-मण्डल है और 
उसी से वह सुशोभित है; उन हाथों में उसने विविध ब्रह्माण्डों में विद्यमान बड़े-बड़े सत्य भादि लोक रूप श्रेष्ठ 
आयुधों को ग्रहण कर रक्खा है । उसके हृदय-कोश के एक कोने में अनेक ब्रह्माण्ड-समृह छिपे हुए हैं। वह प्रकाश 
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स्वरूप एवं तम से परे है और उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं पाया जा सकता । पूर्वोक्त नियति के नाटक का 
साक्षी यह परमात्मा ही परम देव है। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वे व्यापक, चिन्मय और अनुभव रूप है। 
सभी सज्जनों द्वारा यही सर्वेदा पूजनीय है। यही परम देव परमात्मा घट में, पट में, वट में, दीवाल में, छकड़े में 
और वानर आदि प्राणियों में समभाव से स्थित है। यही परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर और यम 
स्वरूप है। अनेक प्रकार की घट-पट आदि आक्ृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आक्ृतियों 
को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली सत्ता रूप इस जगज्जाल का उत्पादक महाकाल इस परमात्म देवक 
द्वारपाल है। परव्व॑तों एवं चौदह भुवनों के असीम विस्तार से युक्त यह ब्रह्माण्ड-मण्डल इस परमात्म देव के किसी 
एक देहकोश में स्थित होकर उसके अद्भु का अवयवरूप हो गया है । द 

पहर्ष ! जिसके हजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों मस्तक हैं और जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित 
है, ऐसे शान्तस्वभाव महादेव का चिन्तन करना चाहिये । वह परमात्मा सभी जगह दर्शन-शक्ति परिपूर्ण है यानी 
सर्वत्र देखता है, सब ओर घ्राण-शक्ति से समन्वित है, सर्वेतः स्परशंन-शक्ति से युक्त है, सभी ओर रसन-शक्ति से परिपूर्ण 
है, सवंत्र श्रवण-शक्ति से व्याप्त है, सवेत्र मनन-शक्तिवाला है; तथापि वहु॒ सर्वंथा संकल्प से रहित है एवं सभी ओर 
सर्वश्रेष्ठ कल्याणस्वरूप है । उस परमात्मदेव का चिन्तन करना चाहिये। नित्य, सम्पूर्ण जगत के कर्ता, सबको अपने- 
अपने संकल्प के अनुसार समस्त पदार्थ प्रदान करनेवाले, सारे प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित और सभी के लिये 
एकमात्र साध्य, सर्वेस्वरूप उस परमात्म देव का चिन्तत करना चाहिये। इस प्रकार ध्यान के द्वारा उस देवाधि- 
देव की पूजा करनी चाहिये । अनायास प्राप्त होने योग्य, शान्तिमय, अविताशी, अमृत स्वरूप एकमात्र परमात्म 
. स्वरुप के ज्ञान से सदा इस देव की पूजा की जा सकती है। जो यह हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा का निरन्तर अनुभव है, यही श्रेष्ठ ध्यान है भौर यही परम पूजा कही गयी है । देखते-सुनते, स्पर्श करते, 
सूँघते-खाते, चलते-सोते, ख्ास-प्रश्वास लेते, बोलते, त्याग करते ओर ग्रहण करते--सभी समय मनुष्य को शुद्ध 
चिन्मय परमात्मा के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिये। इस परमात्मा के लिये शुद्ध ज्ञान रूप ध्यान ही प्रियतम 
बस्तु है, अतः ध्यान ही उसके लिये अध्ये, पाद्य ओर पुष्प है। यह परमात्म देव ध्यान से ही असन्न होता है। 
इस प्रकार आठों पहर ध्यान द्वारा पुजन करते से मनुष्य परम धाम में निवास करता है। यह जो परमात्म 
देव का उत्तम पूजन मैंने आप से कहा है, यही परम योग है, यही वह उत्तम कर्म है। आत्म रूप वसिष्ठ जी ! जो 
मनुष्य दुःख और विक्षेप से रहित हो सारे पापों के विनायक एवं परम पवित्र इस ध्यान रूप पूजन को करेगा, 
उस समस्त बन्धनों से मुक्त और ब्रह्मतत्व को प्राप्त पुरुष की जगत्‌ में सुर एवं असुर वेसे ही वन्दना करेगे, जैसे वे 
मेरी वन्‍्दना करते हैं । 


मह॒षें ! यह ध्यान पवित्र करने वालों को भी पविश्र करने वाला तथा संपूर्ण अज्ञानों का नाशक है। 
अत: शरीर में स्थित, समस्त ज्ञानों के उत्पादक एवं बोधक परम कल्याणस्वरूप इस परमात्मदेव का अपने अन्तः- 
करण से नित्य ही ध्यान करना चाहिये । सबके हृदयरूपी गुहा में स्थित, समस्त ज्ञान और ज्ञेय के ज्ञाता, सम्पूर्ण 
कर्मो के कर्ता और समस्त ज्ञानों के स्मर्ता, सम्पूर्ण प्रकाशों से भी अधिक प्रकाशरूप तथा सर्वेव्यापी परम शिव 
परमात्मा का ध्यात करना चाहिये। वह परमात्मा मत की मननात्मिका शक्ति में, प्राण एवं अपान के मध्य में 
तथा हृदय, कण्ठ, तालु और भौं के मध्य में स्थित ( व्यापक ) है। वह कलाओं की कल्पनाओं से रहित और देह के 
एक देशभूत सुन्दर हृदय-कमल में विशेषरूप से और सम्पूर्ण देह में समानरूप से स्थित है ' वह परमात्मा केवरू 
चेतन ओर शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। उसका चिन्तन करना चाहिये । 

इसके सिवा ध्यात का एक दूसरा प्रकार यह है कि मैं जीवात्मा ही परिच्छेदशून्य आकारवांला, अनन्त- 
स्वरूप, सम्पूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण, सब वस्तुओं का पूरक एवं अखण्ड अद्वितीय विवस्वरूप परमात्मा हँ--इस प्रकार 


्े 
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स्वच्छ और अलौकिक भावना करके देवभाव से परिपूर्ण यह जीवात्मा महान्‌ परमात्मा बन जाता है। वह परमात्मा 
को प्राप्त पुरुष सब में सम रहता है। उसका व्यवहार भी समान होता है। उसका ज्ञान भी सम रहता है। उसका 
भाव भी सम होता है। उस सौम्य पुरुष का उद्देश्य भी महात्‌ सुन्दर होता है। वह देहपात पर्यन्त भअखण्ड तत्त्वज्ञान 
से युक्त होता हुआ चिरकाल तक निरन्तर परमात्मा का ध्यानरूप पूजत ही करता रहता है। इसलिये मनुष्य को 
उचित है कि सज्जनों के हृदय में रहने वाली, चन्द्रमा की भाँति शीतल, मधुर-स्वभाव, ईईें मैत्री से हृदय प्रदेश में 
स्थित उस परमात्मदेव की ध्यान रूप पुजा करे | दुष्टों की उपेक्षा, दुखियों पर दया, पृण्यात्माओं के प्रति हृदय की 
नित्य मुदिता ( प्रसन्नता ) को भावना से, शुद्ध सामथ्यं की पद्धति से और ज्ञानरूप ध्यान से उस परमात्मदेव की 
पूजा करे । द 
प्रारब्ध से प्राप्त सम्पूर्ण इृष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों में सर्वदा ही परम समता का आश्रय लेकर नित्य चेतन 
परमात्मा का ध्यानरूप ब्रत करना चाहिये । अनुकूल और प्रतिकूछ की प्राप्ति में सम होकर नित्य चिन्मय परमात्मा 
के ध्यानरूप ब्रत का अनुष्ठान करता चाहिये। यह मैं हूँ और यह से नहीं हँ--इस प्रकार के भेद को छोड़ देना 
चाहिये तथा “यह प्रब ब्रह्म ही है' इस प्रकार निश्चय करके नित्य चिन्मय परमात्मा के ध्यानरूप ब्रत का आचरण 
करना चाहिये । इस परमात्मा के ध्यानरूप पूजा के विधान में जो द्रव्य-सम्प त्तियाँ बतलाथी गयी हैं, वे 
ञव एकमात्र समतारूप रस से परिपूर्ण होने के कारण मधुर-रसवती ही हो जाती हैं। रसमयी शक्ति-समता मधुर 
र अतीन्दिय है। उस समता से जो भी दृश्य विषय भावित होगा, वह तत्क्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायेगा । 
प्तारूप अमृत से जो-जो भावित होता है, वह सब परम मधुरता को प्राप्त होता है। ब्रहक्य-दर्श नस्वरूप समता से 
॒यं आकाश की तरह विकारशुन्य होकर मन के लय होने पर जो स्वाभाविक स्थिति है, वही परमात्मा की ध्यानरूप 
जा कही जाती है। महात्मा ज्ञानी को पूर्ण चन्द्र की भाँति परिपूर्ण , समता के द्वारा समान ज्ञानवान, एक, चिन्मय, 
ध्वच्छ और स्फटिक-शिला की तरह निर्मेछ एवं दृढ़ होना चाहिए। जो भीतर आकाश की तरह विशाल और बाहर 
न्‍्यायत: प्राप्त कार्यों को करने वाला, आसक्ति से रहित एवं परमात्मा के यथार्थ तत्त्व का पूर्णतया ज्ञाता है, वही 
सच्चा उपासक है। अज्ञानरूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्त में भी जिसमें राग-द्वेष हृदय-विकार नहीं देखे जाते तथा 
जिसका अहंता-ममतारूप कुहरा शान्त हो चुका है, ऐसे निर्मेठ आकाश के समान वह तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है । 


महर्ष ! यथा समय और यथाशक्ति आप जो कुछ भी कर्म करते हैं अथवा नहीं करते, उसी को चिन्मय _ 
शिवस्वरूप परमात्मा का अन्तः:पूजत समझना चाहिये। इस प्रकार के पूजन से ही साधक अपने पारमाथिक निरतिशय 
आनन्दमय स्वरूप का अनुभव करता है। शिव, शान्त, अन्य से प्रकाशित न होने वाला, स्वप्रकाशरूप परमात्मा ही 
जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। भूत, भविष्य, वर्तमान--तीनों जगत्‌ में व्यापक, परम विशुद्ध चेतन 
परमात्माू्प ईश्वर के स्वरूप का वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता । इसलिए तुच्छ दृष्टि का 
परित्याग करके ओर अपनी अख॒ण्ड दृष्टि का आश्रय लेकर सम, निर्मेलमन, शान्त, राग और दोष से रहित तथा 
शोकरहित बुद्धि से युक्त होकर आप न्यायत: प्राप्त पदार्थों से परमात्मदेव की पूजा करते हुए स्थित रहें । 


भगवान्‌ शंकर ने कहा--मुने ! जिस प्रकार स्वप्त में मनुष्य स्वप्त के संसार को देखता है, उसी प्रकार 
वह जीवात्मा भी परम सुक्ष्म मायामय आकाश में कर्मानुसार शरीरों को देखता है। जैसे आज भी स्वप्त मनुष्य 
चंतन्यघन आत्मा के सर्वत्र व्यापक होने से स्वप्त में कार्य करता है, वैसे ही देहधारी जीवात्मा भी जाग्रद्रवस्था में 
कार्य करता है। जिस तरह शून्यस्वरूप वेताल वास्तविक दृष्टि से असद्रप है, कितु भ्रम से सद्गप प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार यह समस्त जगत्‌ वास्तव में असत्‌ है, कितु भ्रम से सद्गप प्रतीत होता है; इसलिये जगत्‌ का कारण वास्तव में 
अहंकार ही है। यह संसार वास्तव में सत्‌ नहीं है; न यह कल्पित है न क्षणिक है, न यह कुछ उत्पन्न ही होता है 
क्‍ और न कुछ विनष्ठ ही होता है। वास्तव में इसका अत्यन्त अभाव है। चेतन जीवात्मा ही सम्पूर्ण प्रपच्च की संकल्प- 


( ५५ ) 


रूप से अपने में उसी प्रकार कल्पना करता है, जिस प्रकार मनुष्य स्वप्ल में नगर का निर्माण और विनाश करता है 
पर जागने पर वास्तव में उसका स्वप्न के देश और कार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । इस विनाशशील संसार 
का वास्तविक स्वरूप तत्व से समझ लेने पर इस मायारूप संसार की भेद सत्ता का अभाव हो जाता है। तदनन्तर 
ज्ञानपूर्वक ध्यान के अभ्यास से कल्याणमय शिवरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो यह जीवात्मा अपने 
कर्मानुसार देह, इन्द्रिय आदि के संयोग-क्रम से मृगी, ता, कीट, देव, असुर आदि रूप हो जाता है। नित्य, व्यापक, 
अनन्त, दृढ़ और विश्व में व्याप्त एवं विश्व के कर्ता जिस परब्रह्म में यह जगत्‌ कल्पित है, विवेक होने पर वह जगतु 
न दूर है, न समीप, न ऊपर न नीचे, न आपका है, न मेरा, न पहले था, न आज है, न प्रातःकाल में है, न सत्‌ है न 
असत्‌ और न सत्‌ और असत्‌ के मध्य में अर्थात्‌ वास्तव में यह कल्पना मात्र ही है। जैसा आपने पूछा, वैसा 
ही मैंने उत्तर दे दिया । आपका कल्याण हो । अब हमलछोग अपनी अभिलूषित दिशा की ओर जा रहे हैं । 


आसक्ति से तथा तथा कतृ त्वाभिमान से रहित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने वाले अन्त:करण से इन्द्रियों 
के साथ तुम जो कुछ करते हो, वह कम कम ही नहीं है। जिस तरह प्राप्तिकाल में विषय तुष्टिकारक होता है, उसी 
तरह उसके बाद दूसरे काल में नहीं होता । इसलिये बालबुद्धि अविवेकी ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्त 
होता है, विवेकी नहीं । श्रीराम ! तुम आत्मज्ञानी हो । इसलिये अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता; क्‍योंकि 
जिसने निरन्तर असीम सत्यस्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया है और जो तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित 
है, उस पुरुष का पुनर्जन्महप पतन नहीं हो सकता। तुम्हारा जो यह समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुझे 
दिखायी देता है, इससे मैं मानता हूँ कि तुम संकल्प-विकल्प और अविद्या से रहित हो, अपने स्वरूप में भलीभाँति 
स्थित हुए तुम मानों मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हो कि सागर के समान पूर्ण समता तुममें विद्यमान है। जिस-जिस 
वस्तु को तुम देख रहे हो, उस-उस वस्तु में समानभाव से सत्तारूप सच्चिदानन्दघन परमात्मा स्थित है । 


जिस प्रकार चित्रलिखित पुरुष में संसार की भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दृश्य और दर्शन के 
सम्बन्ध का अभाव होने पर हृदय में जगत्‌ की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती | चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत्‌ चित्त 
के संकल्प का अभाव होने पर उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार जरू की चचलता से उत्पन्न तरज्र जल 
की चच्लता का अभाव होने पर विलीन हो जाती है। वासना के त्याग से, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अथवा 
प्राणों के निरोध से चित्त के संकल्परहित हो जाने पर जगत्‌ कहाँ से उत्पन्न होगा ? जब चित्त-संकल्प के अभाव से 
अथवा प्राणों के निरोध से चित्त का विनाश हो जाता है, तब जो बच रहता है, वही परमपद है। जहाँ चित्त का 
अभाव है, वहाँ वह सारा सुख स्वाभाविक ब्रह्मसुखरूप ही है। वह सुख स्वर्गादि भोगभूमियों में नहीं हो सकता । 
चित्त का विनाश होने पर जो ब्रह्म विषयक सुख होता है, वह वाणी से भी नहीं कहा जा सकता । वह सुख सब 
समय एकरस रहता है--त घटता है न बढ़ता है। परमात्मा के यथार्थे ज्ञान से चित्त का अन्त ( अभाव ) हो जाता 
है । बालकल्पित वेताल की तरह अज्ञान से मोह घनरूपता प्राप्त करता है। उस अज्ञान से ही चित्त की सत्ता प्रतीत 
होती है। ज्ञानी का चित्त नाम से नहीं कहा जाता, कितु सत्त्व नाम से कहा जाता है। चित्त का स्वरूप वास्तव 
में किसी भी काल में नहीं है। उसका स्वरूप भ्रान्ति से प्रतीत होता है। इसलिये भ्रान्ति का नाश होने पर उसका 
विनाश हो जाता है। वह मिथ्या श्रान्ति तत्त्वज्ञान से शान्‍्त हो जाती है; क्योंकि जो सद्‌ वस्तु है, उसका अभाव 
कर्भी नहीं होता । जेसे खरगोश के सींग की सत्ता का अभाव है, वैसे ही विकल्परूप मन आदि का भी अभाव है । 
वे सब आत्मा में आरोपित हैं । इसलिये उनका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है । 


प्रेममय हीने से स्निग्ध ( चिकनी ), स्वयम्प्रकाश होने से स्पष्ट, आनन्दमय होने से मृदुलू स्पर्शवाली 
अनन्त होने के कारण महाविस्तार से युक्त, प्रचुर होने से घन, नित्य विकार रहित एक ब्रह्म रूप महती शिल्ता है । 
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ल्पनाओं से अनन्त वे सभी भुवनादि रूप कमल विराज रहे हैं। यहाँ पर मैंने यह 

१६ अपूर्व झिला ही दृष्टान्त रूप से आपके समझ उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षि के भीतर यह सब जगत्‌ 
कोई बपूवं उठा हे तो है, किंतु वास्तव में नहीं है तुमसे उस चिन्मय ब्रह्म रूप शिला का ही मैंने कथन किया है, 
प्रगीत हाने क ॥ है; कक विद्यमान हैं। इस सच्चिदानन्द ब्रह्म में शिल्ता की ज्यों घनता, एक रूपता आदि 
या 0 है रे हि ज्रों वाली और पोल से रहित इस सच्चिदानन्द्घत रूप शिला के अंदर यह जगत्‌-समूह 
हे ह लि का है चेतन रूप शिल्ा में स्व, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ विद्यमान 
के न्पत है3. पद! शी हे स्‌ उसमें वस्तुतः तनिक भी अवकाश नहीं है। इस चेतन रूप शिल्वा में घनीभूत अवयवों वाला 
00/2,00  क हो रहा है। वह यद्यपि उससे पृथक-सा प्रतीत होता है, तथापि वास्तव में उससे पृथक 
५ है पत्थर में चित्रकार की मनःकल्पना से शब्ल, कमर आदि चित्र निर्मित किये जाते हैं, वैसे 
जग डी कल्पना से इस चेतन रूप शिला में भूत, वर्तमान और भविष्यतु--सारा संसार चित्रित किया 
गया है। प्राकृत शिला में जैसे पुती आदि वास्तविक-से प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक हैं नहीं; अपितु शिल्ा रूप 
डे हा ' वैसे ही चेतन शिल्ा में सभी पदार्थ वास्तविक से प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं हैं, कितु ला ब्रह्म 
हो हैं। भीतर स्थित शद्भ, कमल आदि आकारों से युक्त शिला अनेक र्प से श्रतीत होती हुई भी जैसे घनीभूत 
एक शिला ही है, वैसे ही कल्पित आकारों से युक्त होकर अनेक आक्ृतियों के रूप में प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में 
नीभूत एक ब्रह्म ही है। जिस प्रकार पाषाण शिला के भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमछ, उस शिलाकोश से 
अभिन्न होने पर भी, अपने परिच्छिन्न आकार से युक्त होकर उससे भिन्न-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन के 
स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह सृष्टि उससे अन्य--परिच्छन्न आकार वाली होकर उससे भिन्न-सी प्रतीत 
होती है, वास्तव में भिन्न नहीं है। वास्तव में ये प्रतीत होने वाले भुवन आदि विकार विकारादि अर्थों से शुन्य 
हि हा रूप ही हैं; क्‍योंकि ब्रह्म अनन्त है । विकार आदि रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार 
आदि के रूप में उत्पन्न हुआ है। इस चेतत शिला के भीतर जो ये विकारादि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें तुम 
मृगनृष्णा-जल के सदृश समझो। जिस प्रकार रेखाओं एवं उप रेखाओं से युक्त एक ही घ्थूल शिक्ा दीखती है, 
उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्य से युक्त प्रसिद्ध जगत्‌ रूप से दीखता है। जैसे इस लौकिक शिला के. भीतर 
सदा स्थित शिल्पी के वासना स्वरूप कमरू आदि वास्तव में न उदित होते हैं और न अस्त ही होते हैं, वैसे ही 
इस चेतन शिला में मनोरूप जगत्‌ की गति भी वास्तव में न उदित होती है और न अस्त ही होती है। जिस 
तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिल्ा से भिन्न नहीं हैं, कितु शिलामय ही हैं, उसी तरह क्तृत्व आदि जगत 
बेतन का संकल्प होने से चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, कितु अहम रूप हीं हैं । 


उस महाशिला के भीतर मनःक 


कु 





रघुनन्दन : देश, काछ, क्रिया आदि भी ब्रह्म रूप ही हैं; अतः 'यह अन्य है', “यह अन्य है! इस 
प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं बन सकती । जिस प्रकार चिन्ता मणि के अन्तर्गत चिन्तकों के अनन्त फल पर्याप्त रूप से 
रहते हैं, उसी प्रकार परम चेतन परमात्म रूप मणि में अनन्त जगत रहते हैं । समुद्र में स्थित आवतं, तरज़ आदि 
रूप जल स्पन्दन के विकास की तरह और शिला के भीतर अद्धित कमल की तरह यह अद्वितीय चेतन परमात्मा 
जगद्ूप से नाना प्रतीत होता है। जो वतंमान-कालिक जगत्‌ है, वह चेतन में एक तरह से शिला में खुदी गयी मूर्ति 
के सदूश्न है ओर जो जगत्‌ वर्तमान काल में नहीं है यानी भूत एवं भविष्यत्कालिक जो जगत है, वह एक तरह से 
चेतन झिला में न खोदी गयी मूर्ति के सदृश है। जैसे कमछ आदि शब्द और उनके अनेकों अथथे शिला को छोड़ कर 
नाना-से प्रतीत होते हैं, वास्तव में शिक्ता से उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अद्वय चेतन परमात्मा को 
छोड़कर ये जगदादि शब्द और उनके अर्थ नाना-से प्रतीत होते हैं; वास्तव में चिन्मय परमात्मा से पृथक उनका 
अस्तित्व नहीं है, कितु वे चिन्मय परमात्मा ही हैं। मरु-मरीचिका मृग की दृष्टि में तो निर्मेठ जल-राशि 


ही है, कितु विवेक-बुद्धि से सम्पन्न विद्वानों को स्थछू पर सुयं की किरणें ही पड़ती हुई दिखायी देती हैं । वहाँ जैसे 
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सत्स्वरूप किरणें ही असत्‌ जहूराशि के रूप में दिखायी पड़ती हैं, वेसे ही सच्चिदानन्द-स्वरूप तुम ही असत्‌ 
जगद्गप से प्रतीत होते हो । वास्तव में तो तुम सच्चिदानन्द-स्वरूप हो । जैसे सच्चिदानन्दघन परमात्मा में उत्पत्ति- 
विनाश का अभाव है, वैसे ही जगत्‌ में भी उःपत्ति-विनाश का अभाव है; क्योंकि जिस प्रकार मझुभूमि में सूर्य की 
किरणें जल रूप से प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगद्गप से प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की धूप से बर्फ गलकर 
जलरूप ही हो जाता है, वैसे ही मेरु, तृण, गुल्म, मन और जगत्‌ आदि सारे पदार्थ परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परम 
विशुद्ध परमात्मा ही हो जाते हैं, यों ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । 


अपने अतिशय परमानन्दमय स्वरूप का अनुभव करने वाले ज्ञानी मुनि, देवतागण, सिद्ध और महधि 
लोग सर्वथा तुरीय पद में स्थित रहते हैं। व्यवहार में लगे हुए जो लोग बाह्य दृश्य त्रिषयों में सत्यता की भावना से 
रहित हैं, जो पुरुष विषयेन्द्रिय सम्बन्धों का परित्याग करके समाधि में निरत हैं| चित्रलिखित देहधारियों की भाँति 
जो प्राणों के स्पन्द से रहित हैं और उन्हीं की भाँति जो मनोगति से भी शून्य हैं, वे सब अपने उस परमपद-स्वरूप 
परमात्मा में--जहाँ मन का एवं दुश्य की आसक्ति का अभाव है--समानभाव से नित्य स्थित हैं। वह विशुद्ध चिन्मय 
परमात्मा न तो दृष्टि का विषय है और न उपदेश का ही विषय है। वह न तो अत्यन्त समीप है और न दूरवर्ती 
ही है; कितु केवल अनुभव से ही प्राप्त और सब जगह समान भाव से स्थित है। शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा न 
देहस्वरूप है, न इन्द्रिय एवं प्राणरूप है, न चित्तस्वरूप है, न वासनारूप है, न स्पन्दस्वरूप है, न ज्ञानरूप है और न 
जगद्रूप ही है, बल्कि इन सबसे अति परे महान्‌ श्रेष्ठ है। वह न सद्गरूप है, न असद्रूप है और न सत्‌ एवं असत्‌ के 
मध्यवर्ती ही है। वह न तो शुन्यस्वरूप है और न अशुन्य-स्वरूप ही है; वह देश, कालछ एवं वस्तु भी नहीं है, कितु 
ब्रह्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं । वह ब्रह्म देह आदि समस्त पदार्थों से रहित है और जिसके रहने पर यह 
दृश्य जगत्‌ आविर्भाव, तिरोभाव आदिरूप से स्पन्दित होता है वह परमात्मपद ही है। ये हजारों देहरूप घड़े उत्पन्न 
होते हैं और नष्ट भी होते हैं; कितु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस परमात्म स्वरूप आकाश का नाश नहीं होता । 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार घड़ों का ताश होने पर भी घटाकाशका नाश नहीं होता । ) भात्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीराम ! 
उपयुंक्त देहादि सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मरूप ही है, कितु वह जगत्‌ केवल अज्ञानवश ही परमात्मा से प्ृथक-सा प्रतीत 
होता है। तुम्हें तो अपनी पवित्र बुद्धि से यह ज्ञात ही है कि यह विश्व परमात्मस्वरूप है। स्थावर एवं जद्भम- 
स्वरूप जो कुछ यह जगत्‌ दीवता है, वह सब ब्रह्म ही है; कितु वास्तव में बह ब्रह्म छक्षों और गुणों से, मल से, 
विकारों से तथा आदि और अन्त से रहित एवं नित्य, शान्त और समस्वरूप है। 


. विकार तथा आदि ओर अन्त से रहित यह पूर्ण ब्रह्मतत््व पहले भी था, इस समय भी है और 
भविष्य में भी सदा रहेगा । वास्तव में अविद्या का किचिन्मात्र भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है । 
ब्रह्म” इस शब्द से जो वाच्य एवं वाचक का प्रथक्‌-पुथक वर्णन किया जाता है, उसका भी भेद में तात्पर्य नहीं है, 
कितु वह समझाने के लिये ही है । तुम और मैं, यह संसार ओर दिशाएँ, आकाश ओर पृथ्वी अथवा अनल आदि 
और अन्त से रहित ब्रह्म ही है, अविद्या तो वास्तव में है ही नहीं; क्योंकि मुनि लोग “अविद्या' को भ्रम मात्र और 
असत कहते हैं। वास्तव में जो वस्तु है ही नहीं, वह सत्य कैसे समझी जा सकती है। वेद रूप वाणी का रहस्य 
जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने 'यह अविद्या है और यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेश 
देने के लिये ही की है। केवल युक्ति से ही बोध कराकर इस जीव को परमात्मा में नियुक्त किया जा सकता है; 
क्योंकि जो कार्य युक्ति से सम्पादित होता है, वह सैकड़ों अन्य उपायों से नहीं होता । मैं ब्रह्म हूँ, तीनों जगत 
ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो और यह दृश्य पृथ्वी भी ब्रह्म ही है; ब्रह्म से पृथक्‌ कोई दूसरी कल्पना द्वी नहीं है। सोते 
जागते, चलते फिरते, बैठते, श्वास लेते--सब समय अपने हृदय में 'सर्वेव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही मैं हूँ 
ऐसा समझना चाहिये । क्‍योंकि तुम वास्तव में सम्पूर्ण प्राणियों में स्थित, शान्त, चिन्मय ब्रह्म हो तथा सर्वेग्यापी, 
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अद्वितीय, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आदि और अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परम पद स्वरूप हो एवं ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, 
अविद्या, प्रकृति--ये सब भी अभिन्न, अद्वितीय नित्य परमात्म स्वरूप ही हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा पृथक नहीं है, 
वैसे ही परमात्मा से प्रकृति पृथक नहीं है। जैसे वायु और उसका स्पन्दन एक ही पदार्थ हैं और नांम से दोनों भिन्न 
होते हुए भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति--ये दोनों एक हैं और नाम से भिन्न होते हुए 
भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं । जैसे अज्ञान से इन दोनों में भेद जान पड़ता है और वह भेद यथार्थ ज्ञान से ही विनष्ट 
हो जाता है । तात्पय यह कि परमात्मा के सिवा--उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । 


इस संसार में विशुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म के सिवा इन्द्रिय, चित्त और घट आदि किसी भी अन्य पदार्थ 
का पृथक अस्तित्व नहीं है। अर्थात्‌ एक विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही है। वह चिन्मय परमात्मा ही प्रकृति के अंश 
से इन्द्रिय आदि एवं घट आदि उत्पन्न हुए हैं। कितु आदि और अन्त से रहित, विकार-रहित, प्रकाशस्वरूप, शुद्ध 
चैतन्यमात्र, जगत्‌-कारणरूप ब्रह्म वास्तव में माया से रहित है। यह अज्ञानी जीवात्मा ही भज्ञान के कारण अपनी 
भावना के अनुसार संसार का रूप धारण करता है। वह अहंभावना से अहंकार, मनन से मन, निश्चय की 
भावना से बुद्धि, इन्द्रियों की भावना से “इन्द्रिय', देह की भावना से 'देह'ँ और घट की भावना से घट बन 
जाता है। इस प्रकार अपनी भावना के कारण यह जीवात्मा पुय॑ंष्टक' बन जाता है। ज्ञानेन्द्रियों के व्यापारों को 
लेकर मैं ज्ञाता हूँ, कर्मेन्द्रियों के व्यापारों को लेकर 'मैं कर्ता हूँ, उन ज्ञान-कर्मेन्द्रियों के व्यापारों से जनित सुख- 
दुःखों का आश्रय होने से “मैं भोक्ता हूँ, उदासीन होकर सबका प्रकाशन करने से :मैं साक्षी हुँ” इत्यादि अभिमान- 
युक्त जो चेतन्य है, वही 'जीव कहा गया है। 'वही जीवात्मा अपनी भावना से समय-समय पर स्वयं ही अनेकरूप 
हो जाता है। जैसे जल सींचने से बीज के पल्लव आदि आकार होते हैं, वैसे ही भावना के अनुसार उस जीव के 
भी शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जंगम आदि अनेक रूप होते हैं; क्योंकि वह जीवात्मा अज्ञान से यह मान लेता 
है कि मैं चेतन आत्मा नहीं हूँ, कितु शरीर आदि हूँ । वासनाओं के वशीभूत हुआ यह जीव कर्मानुसार चिरकाल तक 
स्वग-नरक में आवागमनों द्वारा जगत में घूमता ही रहता है। इनमें से कोई तो विशुद्ध जन्म के कारण पहले 
जन्म में ही परमात्मा को यथार्थ जानकर आदि-अन्त से रहित परमपद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कोई 
बहुत कालतक अनेक योनियों में प्राप्त सुख-दुःखादि भोगों के अनन्तर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा परमपद को 
प्राप्त होता है। बाह्य विषयों के ज्ञान में इन्द्रिय-सम्बन्ध ही सदा कारण है और वह इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्त से 
युक्त जीवित पुरुष में ही सम्भव है, मृत पुरुष में कभी नहीं । जब शान पर चढ़े हुए चमकीले नवीन रत्म के समान 
आँखों के तारे में बाह्य दृश्य पदार्थ प्रतिबिम्बित होता है, तब उस पदार्थ का हृदय में प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण 
देहाभिमानी जीव के साथ सम्बन्ध हो जाता है । इस रीति से बाह्य वस्तु जीव द्वारा हृदय में जानी जाती है । 


व्यष्टि चेतन जीवात्मा गर्भ में चक्षु आदि इन्द्रियों के प्रादुर्भाव से सम्पन्न पु्ष्टकस्वरूप हो जाने पर 
जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है, उसी प्रकार उसे अपनी भावना से तत्काल ही अनुभव करने लगता है । 
कितु वास्तव में अद्वितीय, असीम और अवेद्य होने से निविकार शुद्ध आत्मा में दूसरे किसी पदार्थे का अस्तित्व है 
ही नहीं । अत: वह चेतन आत्मा वास्तव में दृश्य के सम्बन्ध से कभी भी मनोरूपता, जीवरूपता अथवा पुय॑ष्टकरूपता 
को नहीं प्राप्त होता । परमात्मा तो वास्तव में विद्या आदि द्वारा नहीं जाना जा सकता और वह सदा विद्यमान 
होते हुए भी अश्रद्धालु विश्वासहीन पुरुषों के लिये नहीं है। वही 'परमात्मा' इस नाम से कहा गया है तथा वहीं 
पाँचों इन्द्रिय और छठे मन से अतीत है अर्थात्‌ इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता । “उस परमात्मा से चेतन 
जीव उत्पन्न होता है” इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यों को समझाने के लिये ही कही गयी है। वास्तव में 
परमात्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं । जैसे मृगतृष्णा-जल को प्रयत्न से भी किसी ने कहीं नहीं पाया, उसी 
_ प्रकार प्रतीत होने पर भी जो अभावरूप पदाथे हैं, वे प्रयत्न से भी किस तरह पाये जा सकते हैं। क्योंकि 
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असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ प्रतीत होता है। उसकी सत्यता असद्रूप अविद्या से ही है। ज्ञान से तो वस्तु वास्तव में जिस 
प्रकार की रहती है, वह उसी प्रकार की अनुभूत हो जाती है और भ्रान्ति नष्ट हो जाती है। ये इन्द्रिय, मन, 
प्राण आदि आतन्तरिक पदाथें हैं और ये घट आदि बाह्य पदार्थ हैं--ऐसे विचार वारा जीवात्मा जिसकी जैसी 
भावना कर लेता है, उसे वैसे ही प्रतीति होने छगती है । द्वैत एवं अद्वैतरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार परमात्मा 
से ही बना है, ज॑से ईख के रस से खाँड़ और मिट्टी से महान्‌ घट। खाँड़, घट आदि में--देश, काल आदि से 
परिच्छिन्न होने के कारण--अवयव-विन्यास, विकार आदि हो सकते हैं; परंतु ब्रह्म तो देश, काल आदि से परिच्छिन्न 
नहीं है; सुतरां उसमें वे विकार आदि वास्तव में हो ही नहीं सकते । केवल ब्रह्म में जगत्‌ की कल्पनामात्र है। क्योंकि 
जिस प्रकार भूषण में स्थित सुवर्ण में यानी सुवर्ण के भाभूषण में सत्य एवं असत्य रूप सुवर्णत्व और कटकत्व दोनों 
रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में भी चेतनता और जड़ता दोनों रहती हैं। तात्पयें यह कि जैसे स्वर्ण ही आभूषण के 
रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही चेतन ब्रह्म ही जड जगत के रूप में प्रतीत होता है । 


जैसे मनुष्य स्वप्न में शीघ्र ही दीवाल बन कर पट बन जाता है, वैसे ही मरण काल में जीवात्मा 
दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। स्वप्न में अपने संकल्प से हही जीवात्मा जन्मता मरता है, वास्तव में यह सब 
मिथ्या है। इस जीव की अपनी वासना ही पाश्व भौतिक देह होकर उसी प्रकार आगे खड़ी हुई सी रहती है, जिस 
प्रकार बालक के आगे कल्पित असत्य महान प्रेत खड़ा हुआ सा रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार एवं पाँच सुक्ष्म 
तनन्‍्मात्राएँ--इन आठों का समूह पुर्येष्टकः कहा गया है और यही “आतिवाहिक' देह कहा गया है। जीवात्मा के 
यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति होती है और उसी ज्ञान से वह परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता हैं। जीवात्मा के यथार्थ 
ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, शास्त्रों में दो प्रकार की बतलायी गयी है--एक जीवन्मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति । 
जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है । उसके परे तुरीयातीत परम ब्रह्म पद है। यथाथे ज्ञान होने से यह जीव प्रबोध स्वरूप 
हो जाता है यानी उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्म रूप हो जाता है और वह यथाथ्थे ज्ञान या बोध पुरुष-प्रयत्न से साध्य है । 
जो जीवात्मा अपने सर्वेव्यापी स्वरूप को यथार्थ जान जाता है, वह सच्चिदानन्दमय ही हो जाता है। कितु जो 
जीव उपयुक्त ज्ञान से शृन्य है, वह अज्ञानवश शिला की तरह दुढीकृत अपने हृदय में दीघेतम संसार स्वप्न भ्रान्ति 
रूप तीव्र भय का अनुभव करता रहता है। जीव के भीतर चिन्मय आत्मा के सिवा दुसरा कुछ भी नहीं है । पर 
यह अज्ञान के कारण उसी चेतन आत्मा को' जड देह के रूप में समझ कर व्यर्थ ही शोक किया करता है। जीवात्मा 
के भीतर परम ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अहो ! जहाँ-तहाँ यह जो जग प्रतीत होता है, वह माया 
का ही परिणाम है । 


कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा कहे हुए उस शुभ अनासक्ति योग को तुम सुनो, जिसका _ 
अवलम्बन करके मनुष्य जीवन्मुक्त महामुनि बन जाता है। उस उपदेश को सुनकर महाराज पाण्डु का पुत्र अजुन 
जीवन्मुक्तरूप सुख से युक्त हुआ अपना जीवन ब्रितायेगा । 


एक समय पृथ्वी मृत्युलोक में आये हुए भारस्वरूप पापी प्राणियों से व्याप्त, वन-गुल्मों से संकीर्ण-सी _ 
और दीन हो जायगी । उस समय पापी मनुष्यों के भार से पीड़ित यह दीन प्रृथ्वी शरण पाने के लिये भगवान्‌ विष्णु 
के समीप उसी तरह जायेगी, जिस तरह लुठेरों से छूटी गयी कातर स्त्री अपने पति के समीप जाती है। तब सम्पूर्ण 
देवांशों के साथ भगवान्‌ श्रीहरि नर और नारायण के अवताररूप में दो शरीरों से पृथ्वी पर प्रकट होंगे उनमें से 
श्रीहरि के नारायण स्वरूप का साक्षात्‌ अवतार एक तो “श्रीवासुदेव” इस नाम से विख्यात होगा और दूसरा अंशावतार 
तरस्वरूप पाण्डुपुत्र 'अजुंन' इस नाम से विख्यात होगा। चारों समुद्रों से घिरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी का अधिपति एवं धर्मे 
का पुत्र 'युधिष्ठिर' इस नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पाण्डुपुत्र धर्मश् होगा, उसका चचेरा भाई दुर्योधन नाम से 
विख्यात होगा और उस दुर्योधत का भीम! नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र वेसा ही प्रतिदवन्द्दी होगा, जैसे सर्पे का _ 
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प्रतिदवन्दी नकुछ । पृथ्वी को अपने-अपने अधिकार में करने के छिये परस्पर युद्ध करने में तत्पर उन दोनों 
की भयंकर अठारह अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र में होने वाली महाभारत की लड़ाई में इकटठ्ठी होगी । महान्‌ गाण्डीव- 
द धनुषधारी अजुंन की देह से उन सेनाओं को नष्ट कर श्रीविष्णु भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) पृथ्वी को भार से 
मुक्त कर देंगे। युद्ध के प्रारम्भ में भगवान्‌ विष्णु का अंश अजुँन प्राकृत भाव में स्थित होकर हर्ष और शोक से युक्त 
मनुष्य-धर्म वाला बन जाथगा। दोनों सेनाओं में पहुँचे हुए और मरने के लिये तैयार अपने बन्धुओं को देखकर 
वह अजुन विषाद को प्राप्त हो जायगा और युद्ध करना अस्वीकार कर देगा। उस समय अजुन को उपस्थित 
कार्य की सिद्धि के लिये श्रीविष्णु भगवान्‌ अपने ज्ञानमय श्रीकृष्णस्वरूप से इस प्रकार उपदेश देंगे-- 


'यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर 
होने वाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीर के भारे जाने पर भी यह नहीं मारा 
जाता । जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि 
यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अनन्त, एकरूप, सत्स्वरूप 
और आकाश से भी अत्यन्त सुक्ष्म प्रभाव शाढी परम शुद्ध आत्मा का किससे किस तरह कया नष्ट होता है ? अर्थात्‌ 
उसका किसी प्रकार कभी विनाश नहीं होता । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--अजुन ! तुम स्वयं जरा-मरण से रहित नित्य चिन्मय आत्मस्वरूप हो । 
तुम 'मारने वाले! नहीं हो, अतः इस अभिमान रूप दोष का त्याग कर दो। क्योंकि जिस पुरुष के अन्त:करण में 
“मैं कर्ता हँँ। ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष 
इन सब छोकों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बँधता है। इसलिये 'अयम्‌' यानी यह 
संसार 'सो5हम्‌ यानी वह मारने वाला मैं, “इदम्‌' यानी यह देह और “तन्मे! यानी वे बन्धु आदि मेरे हैं-- इस 
तरह की अन्त:करण में उत्पन्न हुई बृत्ति का त्याग कर दो । क्‍योंकि भारत ! इसी बुद्धि बृत्ति के कारण 'मैं पापों से 
युक्त हूँ, मैं विवाशशील हुँ. इत्यादि श्रान्तियों के अधीन होकर तुम चारों ओर सुख-दु:खों से संतत्त हो रहे हो । 
वास्तव में सम्पूर्ण कर्म अपनी आत्मा के अंश रूप गुणों के द्वारा ही विभागपुर्वक किये जाते हैं; तो भी जिसका 
अन्तःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी 'मैं कर्ता हूँ” ऐसा मानता है। महात्मा पुरुष के अन्तःकरण में 
“मैं! नाम की कोई वस्तु नहीं है; फिर तुम्हारे लिये कौन पदार्थ क्लेशकारक है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । जैसे 
विवेकी और छोकिक विषयों का ज्ञाता होने पर भी दुष्ट-प्रकृति पुरुष कहीं शोभा नहीं पाता, वैसे ही ममता रूपी 
दोष से दूषित मनुष्य कहीं भी शोभा नहीं पाता । जो ममता और अहंकार से रहित, सुख और दु:खों की प्राप्ति में 
सम ओर क्षमावान्‌ है, वह मनुष्य कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता। यह शास्त्र विहित उत्तम 


क्षात्र-कर्म तुम्हारा स्वकर्म है। वह बन्धु-वधरूप होने पर भी कतंव्य बुद्धि से किये जाने पर सुख अभ्युदय और 
कल्याण का जनक है । 


... सज्ुनत्यात्र, बह्मार्पण, ईश्वरापंण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञॉर्ने ओऔर योग का विभाग क्‍या है? मेरे 

भोह की निवृत्ति के लिये यह सब बतलाइये । 
सारे संकल्पों की भली-भांति शान्ति हो जाने पर सम्पूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित जो विशुद्ध 
फेवंल चेतनतत्त्व है, वही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। संस्कार के द्वारा पवित्र बुद्धिवाले पुरुषों ने उस परत्रह्म 
परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है तथा “सम्पूर्ण संसार ब्रह्म ही है, 
भौर 'मैं भी ब्रह्मरूप ही हुँ--इस प्रकार अपने आपको ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्मार्णण कहा है एवं सम्पूर्ण 
कर्म-फलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। संकल्प-समूहों का जो त्याग है, वही असज्भ ( आसक्ति का 
भभाव ) कहा गया है। आसक्ति के अभाव का ताम ही सज्भत्याग है। सभी संकल्प-विकल्प-समूहों में जो एक 
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ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया है। क्योंकि अज्ञान के कारण हौ 
चेतन परमात्मा में इन जीव और जगत्‌ आदि का नाममात्र ही भेद है। वास्तव में यह नाम-रूपात्मक सम्पूर्ण 
जगत ज्ञानस्वरूप है; अत: जगत्‌ एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। विशाएँ मैं हूँ, जगत्‌ मैं हूँ, 
आत्मा मैं हूँ और कर्म भी मैं ही हूँ । काल मैं हूँ, अद्वेत और द्वैत--सब मैं ही हँ । इसलिये मुझमें मन लगाओ, 
मेरे भक्त बनो, मेरे पूुजक बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण 
होकर तुम मुझको ही प्राप्त होभोगे । 


आपके पर और अपर--दो रूप किस प्रकार के हैं और परमपदरूप सिद्धि के लिये किस समय किस 
रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूँ ? 


यह जान छो कि मभैरे दो रूप हैं--एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। शद्भ, चक्र, गदा 
और पद्म-धारण करने वाला चतुर्भज साकारस्वरूप तो मेरा सामान्य रूप है भौर जो मेरा विकार रहित, अद्वितीय, 
आदि भौर अन्त से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है, वह परम रूप है; वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दों से कहा जाता है। तुम सम्प्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि और अन्त से रहित मेरे उस रूप को जान 
जाओगे, जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता । यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
हो तो मुझ परमेश्थर की आत्मा को और अपती आत्मा को एकरसकर अखण्ड परिपूर्णात्मा का तत्काल आश्रय ले लो । 
थह मैं हूँ! और 'यह भी मैं हूँ' इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब इस आत्मतत्त्व का ही उपदेश मैं तुम्हें 
देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भी प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्मपद में विश्वान्ति पा चुके हो । 
और सर्वंसंकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वंव्यापी 
अनन्त चेतन में एकीभाव से स्थितिरूप योग से युक्त और सबको समभाव से देखने वाले तुम आत्मा को सम्पूर्ण 
भूतों को आत्मा में कल्पित देखो--अर्थात्‌ एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा समझो । क्योंकि जो 
पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है” "मैं भी ब्रह्म ही हूँ' इस प्रकार एकीभाव का आश्रय लेकर सप्पूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा 
को भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
परमपद को प्राप्त हो जाता है । 


सम्पूर्ण शरीरों के भीतर स्थित जो दृश्य संसार से रहित और सुक्ष्मरूप से व्यापक अनुभवस्वरूप है, 

वही यह सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर-भीतर प्रकाश करने वाला तेजस्वरूप मैं देहों के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान 
रहता हुआ भी प्रतीत नहों होता। जिस तरह हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश समभाव से व्यापक है, 
उसी तरह भूत, भविष्य, वर्तमान--तीनों जगत्‌ में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं व्यापक हूँ; कितु 
लाखों देहों के भीतर समभाव व्याप्त हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता । ब्रह्मा से लेकर 
तृणपर्यंन्त जितना भी पदार्थ-समूह है, उसमें जो समभाव से नित्य स्थित है, विद्वात्‌ लोग उसे ही नित्य चिन्मय 
परमात्मा जानते हैं। विनाशशील पदाथों में साक्षी की भाँति समभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो 
देखता है, वही यथाथं देखता है। समस्त शरीरों में चेतन ही मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ इस प्रकार जो मैं कहता 
हूँ, वह अद्वितीय परमात्मा मैं सबका भात्मा हूँ । तुम मुझे इस प्रकार तत्त्वत:ः जानो । जिस प्रकार पव॑तों का 
वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काप्ठ ही है और तरज्ों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को सम्पूर्ण भूतों में स्थित और सम्पूर्ण भूतों को 
परमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसलिये भारत सम्पूर्ण पदार्थ 
ओर भृत-प्राणी परम ब्रह्म--इन सबको एकरूप ही जानो, इनमें लेशमात्र भी पृथकत्व नहीं है। इस प्रकार के 
उपदेशों को सुनकर और निमश्चयपुर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भाँति भावना करके समबुद्धि महात्मा छोग 
द्च 
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जीवन्मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप 
दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएंँ पूर्णरूप से नष्ट हो 
गयी हैं--वे सुख-दुःख नामक दन्द्दों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं । 


सर्दी, गर्मी और सुख-दुःख को देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और 
अनित्य हैं; इसलिये उतको तुम सहन करो । इन्द्रियाँ, इन्द्रियों का. विषय-संसर्ग, सुख-दुःख आदि इन्द्र या 
इनसे मिल जो कुछ पदार्थ हैं, वे सब-के-सब एक सच्चिदानन्दधन परमात्मा से तनिक भी पृथक्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ सब 
कुछ परमात्मा ही है। अतः फिर सुख और दुःख कहाँ ? आदि-अन्त से रहित तथा अवयवहीन परमात्मा में पूर्णता 
और अपूर्णता कैसे हो सकती है । इसलिये जो पुरुष सुख-दु:ःख में समान और धीर है, वह अमृतमय ब्रह्मपद को प्राप्त 
करने में समर्थ होता है। वास्तव में सभी तरह से सुख-दुःखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं है। परमतत्त्व ही स्वेस्वरूप 
है, इसलिये आत्मस्वरूप संसार की सत्ता कैसे स्थिर होगी ? क्‍योंकि असत्‌ वस्तु की तो सत्ता है नहीं भौर सत्‌ का 
अभाव नहीं है अतएवं सुख-दुःख आदि हैं ही नहीं, केवल एक सर्वेव्यापी परमात्मा ही है। अजुन ! यद्यपि आत्मा 
दश्य पदार्थों का साक्षीरूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह 
पुखों से न तो हषित होता है और न दुःखों से दुःखित ही । परमात्मा से पृथक्‌ देह आदि कुछ भी नहीं है और न दुःख 
आदि ही हैं; अतः वास्तव में कौन किसका अनुभव करेगा ? क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं । 
यह दुःख अज्ञात से उत्पन्न एक प्रकार की श्रान्ति ही है, अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वह सर्वथा विनष्ट 
हो जाता है । 


अजुन ! तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख, दुःख--इस सम्पूर्ण असद्रप जड द्वेत-प्रपच्च से रहित 
हो जाओ और एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्यस्वरूप परमात्मा में तद्गरप हो जाओ। सुख-दुःख, लाभ-हानि, 
जय और पराजय के ज्ञान से रहित होकर तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्मछझप हो जाओ; क्‍योंकि तुम ब्रह्मरूप ही हो । 
तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्रानुकूछ 
अनुष्ठान करोगे, वह सब परमात्म रूप ही है--इस प्रकार के ज्ञान में स्थिर रहो। जो पुरुष अपने अन्तःकरण में 
जिस पदार्थ का संकल्प करता है, वह निःस्संदेह उसी रूप में बदर जाता है। तुम कर्मों में वासना तथा 
कर्तापन के अभिमात से रहित हो जाओ । तुम्हारी कर्मों को न करने में आसक्ति न हो और तुम योग में स्थित हुए 
अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्तेव्य कर्मों का आचरण करो मुढ़ता, अकमेंण्यता तथा कर्मों में आसक्ति के आश्रय 
से रहित हुए सबमें समभाव होकर स्थित रहो । जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा 
करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली-भाँति करता 
हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता । 


तुम हर्ष-शोकादि द्वन्द्दों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग-क्षेम को न चाहने वाले और 
स्वाधीन अन्तःकरण वाले हो जाओ एवं न्याय से प्राप्त झ्वास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए पृथ्वी को विभूषित करने वाले 
आदर्श पुरुष बन जाओ | जो मुढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हठपृवंक ऊपर से रोककर मन से उन इन्द्रियों के 
विषयों का चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है। कितु जो पुरुष मन से इन्द्रियों को 
वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियों द्वारा कमंयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जैसे नाना नदियों 
के जल सब ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसका विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे 
ही सब "भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम 
शान्ति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं । 
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बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि प्रारब्धानुसार न्याय से प्राप्त भोगों का त्याग न करे और भप्राप्त 
भोगों को पाने की इच्छा न करे एवं न्याय से प्राप्त भोगों का शास्त्रानुकुल उपभोग करते हुए भी समभाव से स्थित 
रहे । जन्मादि विकार स्वभाव वाले अनात्म रूप जड देह में मैं-पत की भावना मत करो, अपितु 
जन्मादि विकार से रहित सत्य चिन्मय आत्मा में ही आत्मा की भावना करो। देह का नाश होने पर अविनाशी 
आत्मा का नाश नहीं होता । इसलिये सम्पूर्ण परिग्रहों से रहित, चित्त रहित पुरुष का पतन नहीं होता । वह कर्मों 
कों करता हुआ भी कुछ नहीं करता; क्योंकि परमात्मा के यथार्थ तात्त्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित 
महात्मा के हृदय में सम्पूर्ण कमें करते हुए भी कहीं कभी कतृत्वाभिमान नहीं होता । यह आत्मा अविनाशी, 
आदि और अन्त से रहित, अजर कहा गया है; इसलिये आत्मा का नाश होता है यह दुःखदायी दुर्बोध तुम जैसे 
मनुष्य को नहीं होना चाहिये । उत्तम आत्मज्ञानी लोग आत्मा नाशवान है! इस रूप से आत्मा को नहीं देखते । 
देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य ही आत्मा में आत्मा को अनात्मरूप से देखते हैं, यात्ती देह को ही आत्मा मानते हैं तथा 
यह नष्ट हो गया और यह प्राप्त हो गया--इत्यादि भावनाएँ वन्ध्या-स्त्री के पुत्र के समान मोहजनित भ्रम (असत) 
हैं। असत्‌ वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्‌ का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी 
पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जानो, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌--दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस 
अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। इसलिये भरतवंशी अजुन ! तुम युद्ध करो आत्मा एक है और द्वंत है ही नहीं; अतः 
आत्मा के सिवा दूसरे असत्‌ पदार्थे की उत्पत्ति हो कैसे सकती है ? क्योंकि सत्‌ का नाश नहीं होता, इसलिये यह 
सद्रप परमात्मा अविनाशी और अनन्त है। 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि--इनसे युक्त तन्मात्राओं का जो समूह है, अज्ञान से 
तत्स्वरूप हुआ ही जीव देहों में स्थित रहता है। वह देह में स्थित जीवात्मा वासना से उसी तरह खींचा जाता है 
जिस तरह रस्सी से बछड़ा। वह शरीर के अंदर पिंजरे में पक्षी की तरह बैठा रहता है। जब देश और काल से 
जर्जर हुए शरीर से यह जीव वासना लेकर निकल जाता है, तब इसी को छोग मरना कहते हैं। जैसे वायु गन्ध के 
स्थान से गन्ध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना और प्राण को 
ग्रहण करके पूर्व शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसका शरीर वासनामय ही है, यानी केवल वासना के 
अनुसार ही उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं | अत एवं वासना का त्याग होने पर छिज्ज देह विनष्ट 
हो जाने पर वह जीवात्मा परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह वासनामय जीव बासना से परिपुष्ट होकर अज्ञान से 
अनेक भ्रमों का भार ढोता हुआ कर्मानुसार नाना योनियों-में भ्रमण करता है; यही जीवात्मा का जन्म-मरण है। 


अनात्म वस्तु देह में आत्म-भावना रूप यह वासना अज्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हुई है ओर परमात्मा 
के यथार्थ अनुभव रूप ज्ञान से यह विनष्ट हो जाती है। तुम पवित्रात्मा हो चुके हो और सत्य वस्तु का विवेक भी 
तुम्हें हो चुका है। अब तुम 'यह” “वह 'मैं| और 'े छोग' इत्यादि रूप वासना से रहित हो जाओ | क्योंकि 
दूसरे के अधीन न रहने वाला, संकल्प रहित और अविनाशी जीवात्मा का परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना से 
छूट जाना ही उसका भोक्ष' है । वासना रूप रज्जु के बन्धन से छूटा हुआ पुरुष 'मुक्तः कहा जाता 
है । अतः तुम वासना से रहित होकर जीते जी ही उस वास्तविक यथार्थ तत्त्तका अनुभव करो। जो वासना से 
रहित नहीं है,--भले ही वह समस्त धर्मों के परायण क्‍यों न हो, सर्वेज्ञ यानी समस्त सांसारिक विषयों का पण्डित 
ही क्‍यों न हो,--फिर भी वह पिजरे में स्थित पक्षी की भाँति सब ओर से वासना-जाल से बँधा हुआ है। क्योंकि 
वासना ही बन्धन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है । 


वासना:निवृत्ति रूप जीवन्मुक्ति के द्वारा तुम आन्तरिक शाच्ति प्राप्त कर बन्धुवधप्रयुक्त दुःख का 
निःशेषरूप से परित्याग कर दो। जरा और मरण से रहित; आकाश की तरह विशाल चित्तवाले तथा इष्ट 
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एवं अनिष्ट विषयों के संकल्पों से रहित होकर तुम बीतराग हो जाओ। सदा से चढा आने वाला स्वधरमरूप 
कर्म जो समभाव से किया जाता है, वह तो जीवन्मुक्तों के लिये स्वाभाविक ही है ओर वही जीवन्मुक्तता 
है । यह कम मैं छोड़ता हुँ। ओर “इस कर्म को मैं अज्धीकार करता-हँ---इस प्रकार जो त्याग और ग्रहण का निर्णय 
है, वह एकमात्र अज्ञानियों के मन का स्वरूप है; ज्ञानियों की तों उनमें सम स्थिति रहती है। जिसकी इन्द्रियाँ 
कछुए के अज्भों की भाँति इन्द्रियों के विषयों से हट कर अन्त:करण में स्थिर हो जाती हैं, वही स्थित प्रज्ञ और 
जीवन्मुक्त है। वास्तव में यह संसार आकाश से भी बढ़ कर वैसे ही शून्य रूप है, जैसे स्वप्न में क्षणमात्र में 
चित्त में होने वाले तीनों छोकों का नाश और उत्पत्ति-यह तुम जानो। क्योंकि आत्मा, मन और उसका 
कार्य यह बाह्य और आशभ्यन्तर सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य है (असत्‌ ही हैं)। यह सब चिरकालिक मनोराज्य 
है, इसलिये अज्ञानी मनुष्यों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति होती है। कितु वह सत्यत्व की प्रतीति तत्त्वज्ञान रूप 
आलोक से नष्ट हो जाती है। चित्त रूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र मूरतियाँ आधारभूत 
भीत के न रहने से बाहर भाकार-रहित यानी मिथ्या ही हैं। वास्तव में न तो उन चित्त कल्पित मूर्तियों का 
अस्तित्व है और न तुम्हारे शरीर का ही अस्तित्व है; इसलिये कौन किससे मारा जाता है ? अतः नाश्य-नाशक का 
मोह छोड़कर तुम निर्मल बनकर ब्रह्म रूप परम पद में स्थित हो जाओ। जसे एकमात्र चित्त में रहने वाला 
मनोराज्य रूप चित्र आकार वाला प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में शून्य स्वरूप होने से असत्‌ ही है, बसे ही यह 
जगत भी शुत्य रूप है--यह तुम जानो । 


अजुन ! चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्म से निरभित सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म विलीन 
होता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म के द्वारा ब्रह्द का उपभोग किया जाता है और ब्ह्ठा द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म का ही विस्तार 
हुआ है। जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधार दर्पण में प्रतीत होता है, वैसे ही यह जगत भी अपने आधार ब्रह्म में ही प्रतीत 
होता है। जब ब्रह्म में प्रतिभासित छेदन-भेदन आदि सम्पूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगत्‌-ये सब 
ब्रह्म से अभिन्न होकर एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप ही हैं, तब किस कर्ता या करण से किस प्रकार से किस देश 
या किस काल में कया छिन्न-भिन्न किया जा सकता है। इसलिये बोध से तुम्हारी वासनाओं का अभाव सिद्ध ही है । 
जो वासना से रहित नहीं है, भले ही वह समस्त शास्त्रीय कर्मों के परायण हो और समस्त सांसारिक विषयों का 
ज्ञाता हो; फिर भी वह वेसे ही अत्यन्त बद्ध है, जैसे पिजरे में स्थित सिह । जिसकी चित्त रूपी भूमि में अणु मात्र भी 
वासना रूप बीज पड़ा रहता है, उसका संसार रूप जंगल पुनः बढ़ जाता है। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का यथार्थ 
ज्ञान अभ्यास के द्वारा हृदय में दृढ़ हो जाता है, तब वासना पूर्णतया नष्ट हो जाती है और वह फिर उत्पन्न नहीं 
होती । वासनाओं के पूर्णतया नष्ट हो जानेपर विशुद्ध जीवात्मा सांसारिक सुख-दुःखादि वस्तुओं में वैसे ही छिप्त 
नहीं होता, जैसे पानी में कमछ का पत्ता। असंझ्य वासनाओं से रहित तुम मुझसे सुने हुए पवित्र उपदेश 
को भछी-भाँति समझकर परमात्मा में चित्त को विल्लीनकर भय और मोह से रहित एवं शान्त निर्वाण ब्रह्मयस्वरूप 
हुए स्थित रहो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--अ्जुन ! यदि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से तुम्हारे हृदय में रागादि वृत्तियाँ 
अशेषरूप से शान्त हो चुकीं तो तुम जान लो कि तुम्हारा सवासनात्मक चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वासनता को 
प्राप्त हो गया । इस सत्त्वावस्था में सर्वेस्वरूप जीवात्मा सम्पूर्ण वासनाओं और विषयों से मुक्त हो जाता है। उस 
जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकते, जिस प्रकार भूमि से आकाश में उड़कर दूर-देश 
में गये हुए पक्षी को । मन-इन्द्रियों के प्रकाशक, शुद्धस्वरूप, संकल्परहित, निरविषय इस जीवात्मा को मन- 
इन्द्रियों से दुर समझो । जैसे अग्नि के पर्वतपर पहुँचकर हिमकण सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के आकार और विकारोंवाली यह अविद्या 
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तभीतक रहती है, जबतक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप--विशुद्ध विज्ञानानन्द्धन परमात्मा को भली-भाँति नहीं 
जान लेता जो समग्र परमात्मा अपने आप से परिपूर्ण है, समग्र दृश्य संसार से रहित है और वाणी से अतीत है, 
उस अनुपम परम वस्तु परमात्मा की किसके साथ उपमा दी जा सकती है अर्थात्‌ किसी के साथ नहीं । इसलिये 
तुम अभीष्ट कामनाओं की निमवृत्तिरूप युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारीरूप अन्तःकरण की वासना को 
निपुणतापूर्वंक दूर कर संसार से तथा सम्पूर्ण भयों से रहित परमात्मास्वरूप ही हो जाओ । 


जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित रहता है, जो सम्पूर्ण जगत्स्वरूप 
हैं, जो सब ओर विद्यमान है और जो सर्वमय है, उसी को नित्य परमात्मा समझो । वह परमात्मा अश्रद्धाल के लिये 
दूर होता हुआ भी श्रद्धालु के लिये समीप ही है। वह सर्वव्यापी होने से सबमें स्थित है एवं वास्तव में ज्ञान और 
ज्ञेय से रहित सच्चिदानन्द परमपदस्वरूप है। वही परमपद सबकी पराकाष्ठा है, वही सम्पूर्ण दृष्टियों में सर्वोत्तम 
दृष्टि है, वही सारी महिमाओं की सर्वोत्तम महिमा है तथा वही ग्रुरुओं का भी गुरु है। वही सबका आत्मा है और 
वही विज्ञान है, वही शून्यस्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परम कल्याण है, वही शान्‍्त और मज्भलमय शिव है, वही 
परम विद्या है और वही परम स्थिति है। उस परमात्मा में यह जगत्‌ अविचार से ही सत्य-सा प्रतीत होता है, 
किन्तु वास्तव में विवेकपृवंक विचार करने से असत्‌ है। आदि और अन्त से रहित आकाश के समान व्यापक मैं ही 
परब्रह्म परमात्मा हैँ, मुझसे अतिरिक्त यह संसार कुछ भी नहीं है--यों निश्चय करने पर फिर ब्रह्मस्वरूप मुझमें 
परिमितता नहीं रह सकती । जो पुरुष इस प्रकार के निश्चय से युक्त रहता है, वह बाहर से लोक-शास्त्र की मर्यादा 
के अनुसार कार्य करने पर भी वास्तव में उत्पत्ति और विनाश से रहित है। जिसका मन सम से-भी-सम ब्रह्म में 
लीन होकर फिर न उदित होता है और न अस्त होता है एवं जिसकी बुद्धि में मन का अभाव है, वह महात्मा ब्रह्म- 
रूप ही है। एकमात्र ब्रह्मभाववा से अद्वितीय परमपद पर आरूढ हुआ वह महात्मा व्यवहार करता हुआ भी क्षोभ 
को प्राप्त नहीं होता । व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष के हृदय में मानापमान से जनित सुखःदुख आदि विकार 
तनिक भी नहीं होते, वह पुरुष मुक्ति का अधिकारी है। 


परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही भोग-वासना क्षीण हो जाती है और भोग-वासना का अभाव ही ज्ञानी 
का उत्तम लक्षण है। ज्ञान और वैराग्य के कारण तत्त्वज्ञ पुरुष को संसार के भोग स्वभाव से ही रुचिकर नहीं होते । 
यह संसार सर्वात्मस्वरूप परमात्मा ही है--इस प्रकार का जिसके हृदय में दृढ़ अनुभव है, वही जीवन्मुक्त कहा गया 
है। कितु यह जीवात्मा जब तक अज्ञान से आाइत रहता है, तब तक दृश्य विषय भोगों में स्थित हुआ संस्तार का 
संकल्प करता रहता है। जब अन्तःकरण में उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जाता है, तब संकल्प-विकल्प का यह क्रम 
बुझे हुए दीपक की भाँति शान्त हो जाता है। स्वयम्प्रकाश, चेतन्यरूप, सम्पूर्ण पदार्थों का आश्रय और विषयोन्मुखता 
से रहित शुद्ध चेतन का जो स्वरूप है, उसे ही तुम परमपद जानो। यह संसार संकल्पमय ही है; इसलिये संकल्प 
नष्ट हो जाने पर संसार भी नष्ट हो जाता है और फिर सच्चिदानन्द परमात्मा ही रह जाता है । 


मुनिवरों ने दो तरह के मुनि बतलाये हैं--एक काष्ठतपस्वी और दूसरा जीवन्मुक्त । परमात्मा की 
भावना से रहित छुष्क क्रिया में बद्धनिश्चय और ह॒ठ से सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीत रखने वाला मुनि काष्ठटमौनी कहा गया 
है। इस विनाशशील संसार के स्वरूप को यथार्थरूप से जानकर जो विशुद्धात्मा और परमात्मा में स्थित ज्ञानी 
महात्मा बाहर न्याययुक्त लौकिक व्यवहार करता हुआ भी भीतर विज्ञानानन्द्धत परमात्मा में तृत्त रहता है, वह 
जीवन्मुक्त मुनि कहा गया है। मौन को चाहने वाले मुनि्ों ने मौन के चार भेद बतलाये हैं--वाडमौन, इन्द्रियमौन, 
काप्रमौन और सुपुप्तमौन । वाणी का निरोध वाडमौन, हठपूर्वक विषयों से इन्द्रियों का निग्नह इन्द्रियमौन और सम्पूर्ण 
चेष्टाओं का त्याग काप्ठमौन कहलाता है। एवं परमात्मा के स्वरूपानुभव में जो जीवन्मुक्त निरन्तर छगा रहता है, 
उसके मौन को सुषुप्तमौन कहते हैं। काप्रुमोन में वाइमोन आदि तीनों मौनों का अन्तर्भाव है और सुषुप्तमोनावस्था में 
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जो तुर्यावसथा है, वही जीवन्मुक्तों की स्थिति है। ऊपर जो तीन प्रकार का मौन कहा गया है, वह प्रस्फुरित हुए 
चित्त का चलन ही है। अतएवं ये तीनों मौन उपादेय नहीं वरन्‌ त्याज्य हैं। कितु इन तीनों से भिन्न चौथा जो 
सुषुप्तमोन है, वह जीवन्मुक्तों की स्थिति है। इसमें स्थित जीवात्मा का पुनजेन्म नहीं होता । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रिय- 
चृत्तियाँ अनुकूल में तो हित नहीं होतीं और प्रतिकूल में घृणा नहीं करतीं। जो विभाग रहित, अभ्यास रहित एवं 
आदि और अन्त से रहित है तथा जो ध्यान करते हुए या ध्यान न करते हुए सभी अवस्थाओं में समभाव से स्थित 
है, वही सुषुप्तमोन कहा जाता है। अनेक प्रकार के विश्रमयुक्त संसार के और परमात्मा के तत्त्व को यथा्थंरूप से 
जानने पर जो संदेहरहित स्थिति होती है, वही सुषुप्त मौन है, जो सर्वशुन्य, आल्म्बन-रहित, शान्तिस्वरूप, विज्ञानमात्र 
तथा सतु-असत्‌ से रहित स्थिति है, वह उत्तम सुषुप्त मौन कही गयी है। इस जगत में विकार-रहित, सर्वात्मक तथा 
सत्ता-सामान्यस्वरूप परमात्मा मैं ही हँ--इस तरह की ज्ञानावस्था को सौषुप्तमौन कहते हैं । 
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श्री महाग्रथ्"ु लालगोस्वा मिप्रणीत- 
कुसुमलताख्यभापानुवादालहकृतः 
आदिकविश्रोमद्रास्मी किमह पिविरचितः 
योगवासिष्ठः 


वर्सिष्ठ उवाच 
अथ दुःखपरोतात्मा हरिणा हतदानवे । 
प्रद्मादश्चिन्तयामास मोौनो पातालकोटरे ॥ १४ 
कोन्वस्माकमुपायः स्याद्य एवेहाइसुराडःकुरः । 
तोक्ष्णाग्रो जायते त॑ त॑ भुडसक्ते शाखामृगो हरिः॥ २ | 
न कदाचन पाताले देत्या दोदंण्डशालिनः । 
स्थिरा बभुवुरुद्भिन्ना: पद्मा इव हिमाचले॥ ३ ॥ 
उत्पक्त्योत्पत्य नश्यन्ति भासुराकारधघेराः । 
क्षोणप्रस्फुरितारम्भास्तरड़ग इब॒ वारिधें: ॥ ४ ॥ 
पबाह्याभ्यन्तरं कटष्ट॑ समग्रालोकहारिण: । 
रिपवः प्रौढिमायाता अपूर्वतिमिरश्नमाः॥ ५ ॥ 


अम्यकका 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--अनन्तर पातालगते 
दानवों का विनाश होने से दुःखसन्तप्त मौनी प्रह्लाद 
विचार किया ॥ १ ॥ 

मेरे लिए कौन साधन है क्‍यों कि सम्पत्ति रूपी 
पललवों को उत्पन्न करने में समर्थ असुर रूपी वृक्ष का 
अडकुर रूप तेजस्वी जो भी यहाँ पर पैदा होता है, 
उसी को श्रीहरि रूपी बन्दर खा डालता है २ || 

पाताल में भुजदण्डशाली बलवान्‌ देत्य कभी-भी 
अडकुरित होकर वैसे ही स्थिर नहीं हुए जैसे हिमालय में 
विकसित कमल कभी स्थिर नहीं होते ॥ ३॥। 

समुद्र की तरज्मों के समान प्रखर आकृति और गर्जन 
बाले सब देत्य, जिनका तनिक विकसित कार्य नष्ट कर 
दिया जाता है, उत्पन्न हो-होकर विलीन हो जाते 
हैं । ४ ।। 


का जय 











बक- 


रूपी प्रकाशों को हरने वाले अद्भुत अन्धकार के समान 
हमारे शत्रु उन्नति के शिखर पर पहुँच चुके हैं ।। ५ ॥ 
हमारे अन्धका रूर्ण हृदय वाले एवं प्रतिदिन सम्पत्ति 


३१ 


तम:प्रपुर्णह दया: संकुचत्पत्रसंपद: .। 
सुहृद: खेदमायान्ति निशीथकमलछाकरा:॥ ६ ४ 


तातस्प मलिनेनून॑ पादपीठोपमर्दकेः । 
सुरेविषय आक्रान्तो मृगेरिव महावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
निरुद्यमा गतश्रोका दीनाः प्रकटिताशयाः । 
बान्धवा न विराजन्ते पद्मा: प्लुष्टटला इवं॥ ८ ॥ 


स्फुरन्त्यसुरवीराणां.. गहेष्वविरतानिले: । 
घुसरा भस्मनोहारा धुपधुमभरा. इबव॥ ९ ॥ 
हृतद्वारकपाटासु देत्यान्तःपुरभित्तिषु । 


प्रभा मरकतस्थेव जाता नवयवाडकुराः॥ १०॥ 


३१ 


रूपी सडकुलित पंखुरी वाले मित्र रूपी अर्ध रात्रि के 
कमलतडाग, खेद को प्राप्त हो रहे हैं ।। ६ ॥। 

प्रणाम के समय मेरे पिता जी के चरण-कमल का 
स्पर्श करने बाले द्वेप से कलपित देवताओं ने हमारा देश 
आक्रान्त करता है ॥। ७ ॥ 

अपने हृदयवर्ती महा दुःख को सबके आगे कहने वाले 
उद्यमरहित, कास्तिहीत तथा दीनहीन हमारे बान्धव 
ग्रीप्म ऋतु में जिनकी पंँखुरियाँ झुलूस चुकीं ऐसे कमलों 
के समान शोभित नहीं होते हैं ॥॥ ८ ॥ 

आजकल थूरवीर असुरों के घरों में निरन्तर बहने 
वाले उत्पात वबायुओं से बिखेरे जा रहे भरमरूपी कुहरे 
पहले की धूप की ध्मराशि के समान प्रतीत हो रहे 
हैं । ९। 

जिनके चोखट और किवाड़ देवता हर ले गये हैं 
ऐसी रेत्यों के अन्त:पुर की दीवारों पर समृद्धिकालू की 
मरकतप्रभा के समान इस समय जौ के अडकुर उगे 
हैं ॥॥ १० ॥ 


२ योगवासिष्टे [ ३१.१५ 
त्रिलोकोनाभिनलिनीमत्तेभा दानवा अधि । ते मेरुशिखरस्तुल्या देत्या दुर्लभतां गताः॥ १८॥ 
देववद्ेन्‍्यमायाताः किससाध्यमही विधेः॥ ११॥ सुरगन्धरव॑सुन्दर्यो दानवान्तःपुरोचिताः । 


मनाकचलति पर्णंपि दुष्टारिभयभोतयः 
वध्वख्रस्यन्ति विध्वस्ता मृग्यो ग्रामगता इब ॥ १२॥ 
आसुरोकर्णपुराथ फुल्ला रत्नगुलुच्छकाः 


नररसिहकरालुनाः स्थाणुतामागता द्वुमाः॥ १३ ॥ 
दिव्याम्बरलतापत्रा. रत्नस्तबकदन्तुराः । 
पुनरारोपितास्तत्र. नन्‍दने कल्पपादपाः ॥ १४ ॥ 


पुरा त्वमरबन्दीनामसुर:ः संस्तुतं मुखम्‌ । 
भ्रद्य त्वसुरबन्दीनां सुररालोकितं सुखम्‌ ॥ १५॥ 
मन्‍्ये. दानसहानद्यः. सुरेभकटभित्तिषु । 
प्रवतत्तास्ता भविष्यन्ति शेलसानुष्विवा$५पगाः ७ १६ ॥ 
अस्माकमिभगण्डेषु दानदाहविभृतयः । 
लसन्ति मरुखण्डेषु संशुष्केष्विव धुलयः ॥ १७॥ 
विकासिसितमन्दारमकरन्दारुणा निलाः । 


पहले सुमेरुरूपी कमलिती के मर्दत में मदोन्मत्त 
हाथी के सदृश दानवगण भी आज देवताओं के सदृश 
दीन हो गये हैं। अहो, भाग्य के लिए क्‍या असाध्य 
है ?॥ ११॥ 

देत्यों की स्त्रियाँ, जिन्हें शत्रुभय का अनुभव हो 
चुका है, तनिक पत्तों के फड़कने पर भी वैसे ही डरती हैं 
जैसे गाँव में गई हुईं भयभीत मृगियाँ तनिक पत्ते के 
फड़कने पर भी डरती हैं ॥ १२ ॥ 

असुर नारियों के कर्णपूर बनाने के लिए लगाये रत्नों 
के गुच्छे वाले फूले हुए दिव्य वक्ष नरसिंह के हाथों से 
तहस-नहस होकर ठूंठ बन गये हैं ॥ १३ ॥ 

देवताओं ने उस नन्‍्दन वन में दिव्य बस्त्रों से युक्त 
लता और पत्ते वाले रत्नों के गुच्छों से छदे हुए कल्पवृक्ष 
फिर लगा लिये हैं ।। १४ ।॥। 

पहले देवताओं की बन्दीनारियों के सुन्दर मुख 
असुरों ने प्रशंसा के साथ देखे थे, लेकिन अब असुरों की 
बन्दी नारियों के मुख देवताओं द्वारा देखे जाते हैं ॥१५॥ 

मानो, देवताओं के ऐरावत आदि हाथियों के गण्ड- 
स्थल में बह रहीं मदधारारूपी महानदियाँ शैलशिखरों 
पर बह रहीं तदियों के समान हो जायेगी ॥ १६ ।। 

मद के दाह से उत्पन्न हुई राख हमारे हाथियों के 
सूखे हुए गण्डस्थलों में सूखे हुए मरुस्थलों में धलि के 
समान प्रतीत होती है ।। १७ ॥ हु 

फूले हुए सफेद मन्दार के पराग युक्त मकरन्दों से 
रंगे हुए वायु जिनका अंगस्पर्श किये जाने वाछे मारे हर्ष 


अद्य मेरो स्थिति याता मज्जर्य इंब पादपे ॥ १९ ॥ 
कष्ट तातपुरन्थोणां शुष्काम्बुरुहनोरसाः । 
विलासाः सुरताराभिभंत्स्य॑न्ते लास्यलीलया ॥ २० ॥ 


पुव॑ यरेव मत्तातश्रामररुपवीजितः । 
सहस्ननयनः स्वगें कष्ट॑ तेरेबव वीज्यते ॥ २१॥ 
इयमस्माकमप्यापदागता देन्यदायिनी । 
तस्येकस्थ प्रसादेन. दुष्पौरुषगतेहँरेः ॥ २२॥ 


तट्ोब॑नघनच्छायालब्धविश्वान्तयः. सुराः । 
ने कदाचन तप्यन्ते हिसाद्रेरिव सानवः ॥ २३ ॥ 
शोरिशोर्यग्रशिखरसंश्रयेणा5*्रितश्षियः_॥ 
अस्मान्‌ समुपरन्धन्ति शुनः शाखाप्गुगा इब ॥ २४ ॥ 
तेनाधसुरपुरन्श्लीणां. नित्य मण्डनमण्डने । 
मुखपद्म स्थितं बाष्पसब्जिनोनां हि यथा ॥ २५॥ 
के मेरशिखरों के तुल्य दैत्य दुरूभ हो गये हैं ॥। १८ ॥ 

पहले दानवों के अन्तःपुर में चिरकाल निवास करने 
वाली देवता और गन्धर्वों की सुन्दरियाँ आज वृक्षपर 
मञ्जरियों के समान मेरुपर निवास करती हैं ॥ १९ ॥ 

बहुत कष्ट है कि मेरे पिताजी की पटरानियों के 
सूखे हुए कमलों की तरह नीरस विछासों की अप्सराएँ 
तृत्यों में अनुकरण द्वारा भरना करती हैं ॥ २० ॥ 

बड़े खेद की बात है, पहले जो चँवर मेरे पिता पर 
डुलाने गये थे, वे ही चँवर आज स्वर्ग में इन्द्र पर डुलाये 
जाते हैं॥ २१ ॥ 

जिनका पराक्रमस्मरण भी दुःखदायी है, ऐसे उन 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि के प्रसाद से महाप्रतापशाली 
हम लोगों को भी ये आपत्तियाँ प्राप्त हैं ॥ २२ ॥ 

उन विष्णु भगवान्‌ की बाहुओं की निविड़ छाया में 
विश्वान्त देवताओं को कभी सन्ताप वैसे ही प्राप्त नहीं होता 
जैसे हिमालय में शिखर कभी सन्तप्त नहीं होते ॥ २३॥ 

वैसे ही भगवान्‌ विष्णु के पराक्रमरूपी पर्वत या वृक्ष 
की चोटी के अवलम्बन से समृद्ध हुए देवता छोग हम 
बलवानों को भी वैसे ही पाताल में ढकेल रहे हैं जैसे 
पर्वत या बृक्ष की चोटी पर बैठे हुए बन्दर बलवान्‌ 
कुत्तों को भी तंग करते हैं॥। २४ ।। 

भगवान्‌ के पराक्रम से अलद्भारों को भी अलड़कृत 
करने वाले असुर नारियों के मुखारबिन्द पर कमछिनियों 


के मुखभूत कमल पर हिम के समान आं 
रहते हैं ॥ २५ ॥ कक जी 


३१.४० |] 
शोर्णभिन्नलठद्भित्तिजेंगज्जरठमण्डपः ! 
अय॑ नीलमणिस्तम्भस्तद्भजरेव घधायते ॥२६॥ 


धर्ता सुरसन्यस्थ मज्जतो विपदर्णवे । 
क्षीरोदोदरमग्नस्प दरस्पेव कच्छपः ॥ २७ ॥ 
एते तातादयः सर्व॑ तेनेवा5सुरसत्तमाः । 
पतिताः क्षुब्धकल्पान्तवातेनेव कुलाचलाः ॥ २८ ॥ 
स्॒ए एव संहारकर्मक्षमभुजानलः । 
सुरसार्थगुरुः श्रोमान्‌ विषमो मघुसूदनः ॥ २९ ॥ 


देत्यदोर्दण्डपरशोस्तस्य वीर्येण वीरय॑वान्‌ । 
दानवान बाधते शाक्रों बालकानिव मकंट:॥ ३० ॥ 


दुर्जयः पुण्डरोकाक्षः प्रतिमुक्तायुधो४पि सन्‌ । 
नासौ. दस््रास्त्रविच्छेदर्वज्नसारो विदोय॑ते॥ ३१॥ 
अभ्पस्ता बह॒वस्तेन मिथःप्रेरितपव॑ताः । 
भोमाः समरसंरमस्भाः समसस्मत्पितामहैः ॥ ३२॥ 
तासु _तास्वतिघोरासु विततास्वरिराजिषु । 

जगद्गपी जीणं-शीर्ण मकान, जिसकी जीण॑ं-शीर्ण टूटी- 
फूटी भित्तियाँ गिर रही हैं, नीलमणि के स्तम्भरूप 
भगवान्‌ की भुजाओं द्वारा सम्हाला जाता है ॥ २६॥। 

विपत्तिरूपी सागर में डब रही देवसेना के वह 
भगवान्‌ वेसे ही धारणकर्ता हैं जैसे क्षीरसागर के मध्य में 
डूबे हुए मन्दराचल के धारणकर्ता कच्छप भगवान्‌ हैं ॥२७॥। 

जैसे क्षुब्ध हुआ प्रठ्यकाल का वायु कुलाचलों को 
गिराता है वसे ही उन्होंने ये मेरे पिता आदि सब असुर 
श्रेष्ठों को गिरा डाले हैं २८ ।। 

केवल एक उन्हीं की भुजारूपी अग्नि हम लोगों का 
संहार करने में समर्थ है। देवताओं के गुरु श्रीमान्‌ मधु- 
सूदन हम लोगों के द्वारा आक्रान्त नहीं हो सकते हैं ॥।२९।। 

दैत्यों के बाहुदण्ड के लिए कुठारभूत उन श्रीहरि 
भगवान्‌ के पराक्रम से पराक्रमशाली होकर इन्द्र देत्यों को 
वैसे ही छेड़ रहा है जैसे बन्दर बालकों को छेड़ता है ॥३०॥ 

यदि भगवान्‌ शस्वत्रास्त्र का त्याग कर दें, तो भी 
उनपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। वच्नसे भी 
कठिन वे शस्त्रास्त्रों के आघातों से छिन्न-भिन्न नहीं किये 
जा सकते ॥ ३१॥। 

उन्होंने हमारे बाप-दादों के साथ बहुत से भयद्भूर 
युद्धकोशलों का, जिनमें परस्पर पर्वत फेंके गये थे, अभ्यास 
किया है ॥ ३२ ॥। 

उन अति भीषण और विशाल शत्रपद्क्तियों में जो 
भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय भयभीत होगा, 


उपशमप्रकरणे ३ 


यो न भोत इदानीं स भयमेष्यति का कथा ॥ र३े३ ॥ 
उपायमेकसेवेम॑ हरराक्रमणें. स्फुटम । 
मन्‍्ये तद्॒घ्यतिरेकेण विद्यते न प्रतिक्रिया ॥ ३४॥ 
सर्वात्म्नमा सर्वंधिया सर्वसंरम्भरहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीह नाइन्यथा॥ ३५॥ 
न तस्मादधिकः कश्रिदस्ति |लोकत्रथान्तर । 
प्रलयस्थितिसर्गाणां हरिः कारणतां गतः॥ ३६॥ 
अस्मान्निसेषादारभ्य नारायणमर्ज सदा । 
संप्रपह्नोौस्मि सर्वेत्र नारायणमयो हामेम्‌ ॥ ३७४७ 
नमो. नारायणायेति मन्त्र: सर्वार्थलाधकः । 
नाधपेति मम हृत्कोशादाकाशादिव मारुतः॥ ३८॥ 
हरिराशा हरिव्योम हरिरुवों हरिजंगत्‌ । 
अहूं हरिरसेयात्मा जातो विष्णुमयों हाहम्‌ ॥ २५ ॥ 
अविष्णुः पुजयन्‌ विष्णु न पुजाफलभाग्भवेत्‌ । 
'विष्णुभत्वा यजेहिष्णुमयं विष्णरहं स्थितः ॥ ४० ॥। 
इसकी कथा ही क्या है ? ॥ ३३ ॥। 
हरि के आक्रमण में स्पष्टत: यही एक उपाय है इसके 
अतिरिक्त कोई प्रतिक्रिया (उपाय) नहीं है ।। ३४ ॥। 
जगत्‌ में सब वस्तुओं के स्वभाव से, सब प्रकार की 
बुद्धियों से और सब प्रकार के कर्मों के उद्योगों से शरणार्थी 
लोगों के लिए एकमात्र भगवान्‌ ही शरण हैं, अन्यथा 
गति नहीं है ॥ ३५ ॥। 
तीनों लोकों में उन से बढ़कर कोई भी नहीं हैं । 
सृष्टि, प्रछलय और संहार के एकमात्र हेतु हरि ही 
हैं॥ २६ ।। 
इस क्षण से मैं सदा अजन्मा नारायण की शरण में 
प्राप्त हुआ हूँ । सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में मैं 
नारायणमय हूँ ॥| २७ ॥ 
सब पुरुषार्थों का साधक नमो नारायणाय' यह मन्त्र 
मेरे हृदयकोश से वैसे ही दूर नहो जैसे आकाश से 
वायु कभी नहीं हटता ॥ ३८ ॥। 
हरि दिज्ञा हैं, हरि आकाश हैं, हरि पृथ्वी हैं, हरि 
जगत हैं और अप्रमेयात्मा मैं हरि हूँ । मैं भावनावश्य प्रायः 
विष्णु हो गया हूँ ॥। ३९ ॥ द 
स्वयं विष्णु हुए बिना विष्णु की पूजा करता हुआ पुरुष _ 
पूजा का फल-भागी नहीं होता है। अतः विष्णु बनकर 
विष्णु की पूजा करनी चाहिये, इसलिए मैं विष्णु रूप से 
स्थित हूँ, ('नाविष्णु: पूजयेद्विष्णुं| माशिव: पूजयेच्छिवम्‌ ) 
| ४० ॥। 


४ योगवासिष्ठे 


हरिः प्रक्लादनामा यो मत्तो नाइन्यों हरिः पृथक ३ . 
इति निम्चयवानन्तर्व्यापको5ःहू॑ च संबंतः ॥ ४१ ॥ 
तमिदसाकादामापुय विनतासुतः । 
कनकाड्ने मंमाइड्रानामयमासनतां गतः ॥ ४२ 0 

करशाखेंकविश्रान्तसवंहेतिविह ड्रमाः । 
नखांशुमअ्जरोकोर्णा महामरकतद्गमाः ॥ ४३ ॥ 
इसे ते प्ृदुमन्दारदामदिग्धांसमण्डलाः । 
मन्दराघृष्टकेयूराश्वव्वारोा. मम बाहुब: ॥ ४४ ॥ 
चलच्छक्षिकलाप्रचारुचामरधारिणी । 
इये से पाश्वंगा लक्ष्मी: क्षीरोदकुहरोत्थिता ॥ ४५॥ 


हेलाविलुब्धभुवना त्रछोक्यतरुसञ्जरो 
इये में पाश्थेगा कॉतिरचलाइमलभाषिनी ॥ ४६ 0 


अनारतजगज्जालनवनिर्माणकारिणी ः 
इये में पाश्ंगा माया स्वेद्रजालविलासिनी ॥ ४७॥ 
इयं सा हेलया5फक्रान्तत्रेलोक्यतरुखण्डिका । 


जो हरि है वही प्रह्वलाद नाम का है। प्रत्यगात्मा से 
अन्य हरि प्रथक्‌ नहीं है ऐसा मन में निश्चय वाला मैं 
स्वेव्यापक हूँ ॥| ४१ ॥। 

: इस असीम आकाश को व्याप्त करके स्थित यह सुवर्ण 
के समान वर्ण वाला गरुड है, मेरे अद्धों का आसन बन 
गया है ॥ ४२ ॥। 

जिनके हाथों के अवयवों पर सब चक्र, गदा, खड़भ 
आदि अस्त्र रूपी पक्षियों की नित्य निवास-स्थल नख 
कान्ति रूपी मज्जरियों से व्याप्त मुलू प्रदेश कोमछ-कोमरूू 
मन्दार के फूलों की मालाभों से सुगन्धित एवं मन्दराचल 
से घिसे बाजूबन्द वाले महामरकत मणि के बुक्ष रूप ये 
मेरे बाहु हैं ।। ४३, ४४ ॥। 

चचल चद्रकाला की राशि के समान सुन्दर चंवर 
धारण करने वाली क्षीरसागर के मध्य से उत्पन्न यह 
लक्ष्मी मेरे एक बगल में स्थित है ॥ ४५ ॥। 

अनायास तीनों भुवनों को प्रलोभित करने बाले 
त्रेछोक्य रूपी वृक्ष की मंजरी के समान विराजमान यह 
हरि की निर्मल निश्चल कीर्ति मेरे समीप में स्थित है ।॥४६।॥ 

निरन्तर अनेक जगतों का नृतन निर्माण करने वाली 
अपने इन्द्रजाल से शोभित होने वाली यह विष्णु की 
माया. मेरे समीप में स्थित है ॥॥ ४७ ।। 

अनायास त्रेैलोक्य की वृक्षराशियों पर विजय प्राप्त 
करने वाली कल्पबृक्ष की लता के समान यह लक्ष्मी की 
सखी जया मेरी दूसरी बगरू में विराजमान हो रही 


अकका' 


[| ३१.४१ 


जया स्फुरति मे पाश्वे लता कल्पतरोरिव ॥ ४८१ 
इसो मे नित्यशीतोष्णों देवों शोतांशुभास्करों । 


प्रकटीकृतसंसारो... मुखमध्ये. बिलोचने ॥ ४९ ॥ 
भमेयमुत्पलश्यामा पोनाम्भोधरसुन्दरों । 
श्यामोकृतककुपचक्रा... देहदौपिविर्सापणी ॥ ५० ॥ 


अय॑ मम करे श्भूः पाग्चजन्यः स्फुरद्ध्वनिः 
घ॒र्त समिव शब्दात्मा क्षीरोद इव संस्थितः ॥ ५१ ७ 
अयं॑ मे कणिकाकोदनिलोनब्रह्मपटपदः 
पद्मः करतले श्रीमान्‌ स्वनाडीकुहरोद्मवः ॥ ५२ ॥ 


इये मे रत्नचित्राड्री सुमेरशिखरोपमा । 
हेमाड़दा गदा गुर्वो देत्यदानवमदिनों ॥ ५३ ॥ 


अय॑ में भास्कराकार उद्यदंशुः सुदर्शनः 
ज्वालाजटिलपर्यन्तपरिपाटलदिक्तटः 


अय॑ मे केतुमद्ह्विसुन्दरो ज्वलितोइसितः 
कुठारो देत्यवुक्षार्णां नन्‍्दयन्नन्दकः स्थितः 


है ॥ ४८ ॥। 

नित्य शीतल और नित्य उष्ण संसार को प्रकाशित 
करने वाले चन्द्रमा और भास्कर ये दो देवगण, मेरे मुंह 
में मेरे दो लोचन हैं ।। ४९ ।॥। 

मेरी नील कमल के समान दयामरहू, घन भेघ के 
समान सुन्दर, फल रही यह देह-कान्ति ने दिशाओं को 
दइयामल बना रक्‍्खा है ॥ ५० ।। 

मृतिमान्‌ आकाश के समान शब्द रूप यह पान्चजन्य 
शद्भू, क्षीरसागर के समान शुशत्र है और जिससे सदा 
ध्वनि निकलती है, मेरे हाथ में है ॥ ५१ ॥ 

मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ यह सुन्दर कमल है, 
जिसकी काणिका के मध्य में ब्रह्मरूपी भ्रमर छिपा है, मेरी 
हथेली पर विद्यमान है ॥ ५२ ॥ 

यह रत्नों से चित्र-विचित्र शरीर वाली, सुमेरु के 
शिखर के तुल्य, सोने से मढ़ी हुई मेरी भारी गदा दैत्य 
और दानवों का संहार करती है ॥। ५३ ॥ 

यह सूर्य के समात चमकीले मेरे सुदर्शन चक्र से सदा 
किरणें बाहर फूट रही हैं और जो चारों ओर ज्वालय रूपी 
जटाओं से व्याप्त है इसने चारों ओर दिकतटों को पाठलुू 
के समान रक्त कर दिया है ।। ५४ ॥ 


धूमयुक्त अग्नि के समान सुन्दर काला और चमकीला 
यह देत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठारभूत हैं और देवताओं 
को आनन्द देने वाला मेरा यह ननन्‍्द नामक खड़्ग 
है ॥५५॥ 


॥ ९४ ॥ 


॥ ५५ ॥ 


३१.६६ | 


इदं से शरधाराणां पुष्करावतेकोपसस्‌ । 
शाड़ं.. धनुरहीद्धाभमिन्द्रकासु कसुन्दरम्‌ ॥॥ ५६ ॥ 
इमान्यहमनन्तानि जगन्ति जठरे चिरस्‌ । 
बिभमसि जातनष्टानि वर्तेमालान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ 
इमो मही में चरणाविदं से गगन शिरः 
इ॒द॑ बपुर्मे त्रिजगदिसे से कुक्षयों दिशः॥ ५८ ॥ 
साक्षादयमहं विष्णुनोलमेघोद रच्चुतिः 
सुपर्णपर्वतारूढः शड्भाचक्रगदाधरः 
एते मत्तः पलायन्ते समग्रा वुष्टचेतसः 
तार्णास्‍्तरलूसंचाराः पवनादिव राशयः ॥ ६०॥ 
अय॑ नोलोत्पलश्याम:ः पीतवासा गदाधरः 
लक्ष्मीवान्‌ गरुडारूढः स्वयभेवाइहमच्युतः ७ ६१ ॥ 


कार 


॥ ५०५ ॥। 


0... 


इम्ं मासीश्वरं विए्णं ब्रह्मेन्द्राग्निहरादयः 


उपशभप्रकरणे ५ 


को भामेति विरुद्धात्मा त्रेलोक्यदहनक्षमम्‌ । 

स्वनाशाय ततः क्षुब्धं कालागिनि शलभो यथा ॥ ६२ ॥ 
इमे से तजसों सुर््रि ममा5ग्रस्थाः सुरासुराः 
न शक्नुवन्ति संरोद्ध चक्षुमन्दाः प्रभा इव॥ ६३॥ 


अमियकर, 


स्तुवन्त्यनन्तवा वाचा बहुवक्त्रससुत्थया ॥ ६४॥ 
अय॑ विजम्भितश्वर्यों जातोडहमजिताकृतिः । 
सर्वेदवन्द्रदातीतोी. महिम्ना परमेण हि॥६५॥ 
त्रिभुवनश्रवनोद रकर्मुत्ति 
प्रसभविभिन्नसमस्तदुष्टसत्वम्‌ । 


घनगिरित॒णकाननान्तरस्थं 
सकलभयापहुरं वषुः प्रणोमि ॥ ६६ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रह्लादनिर्वाणे नारायणीकरणं नाम एकत्रिद्: सर्गेंः ॥ ३१॥ 


यह बाण रूपी वृष्टिधाराओं की बृष्टि करने में 
पुष्करावर्ते मेघ के तुल्य और शेषनाग के सदुश विशाल 
शाहग नामक धनुष विविध मणियों से विचित्र होने के 
कारण इन्द्रधनुष के समान सुन्दर है ।। ५६ ।। द 

मैं उत्पन्न होकर नष्ट हुए अतीत और वर्तमान इन 
अनेक्र जगतों को अपने उदर में चिरकारू तक धारण 
करता हूँ ॥। ५७ ॥। 

पृथिवी मेरे चरण हैं, आकाश मेरा सिर है, तीनों 
जगत्‌ मेरा शरीर है, दिशाएँ मेरे उदर हैं ।। ५८ ॥। 

में नील मेघ के मध्य के समान श्यामल कान्ति वाला 
गरुड रूपी पर्वत पर आरूढ़ तथा शब्भु-चक्र-गदाधारी 
साक्षात्‌ विष्णु हैँ ॥ ५९॥ 

ये सब दुष्ट चित्त वाले जीव वेसे ही मुझ से भाग 
रहे हैं जैसे चंचल तृण-राशियाँ वायु से उड़ती 
हैं ।। ६० ॥। 

यह नील कमल के समान दयासलर काच्ति वाला, 
पीताम्बरधारी, हाथ में गदा धारण किये हुए, गरुड पर 
आरूढ़ और लक्ष्मी युक्त मैं स्वयं ही अच्युत हो गया 


2.2. 


हैँ ॥ ६१ ॥ 


कौन मेरा विरोधी होकर त्रैलोक्य को भस्म करने में 
समथ्थ मेरे प्रति युद्ध के लिए आता है ? जो जाता है, वह 
वैसे ही स्वविनाश के लिए आता है जैसे क्षुब्ध हुई 
कालाग्नि के प्रति शल्भ अपने नाश के आता है ॥ ६२ ॥ 

ये मेरे सामने खड़े हुए सुर और असुर मेरे तेज की 
ज्वाल्ाओं को वैसे ही नहीं सह सकते जैसे कमजोर नेत्र 
वाले लोग सूर्य की प्रभा को नहीं सह सकते ॥ ६३॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, शिव आदि देवता बहुत से मुखों 
से निर्गत वेद-वाणी से इस ऐद्वर्यशाली विष्णु स्वरूप मेरी 
स्तुति करते हैं ॥॥ ६४ ॥। 

विपुर ऐश्वर्य वाला विष्णु की आकृति वाला मैं हूँ 
और परमार्थ स्वभाव से सब द्वन्‍्द्दों से अतीत हो गया 
हूँ ॥ ६५ ॥ 

जिसके उदर में त्रिभुवन रूपी भवन स्थित हैं ऐसी 
मूतिवाला, सब दुष्ट प्राणियों को छिन्न-भिन्न करने वाला 
मेघ, पर्वत, तृण वन आदि सब वस्तुओं के अधिष्ठान रूप 
से स्थित और सब भयों को दूर करने वाला विराट रूप 
परब्रह्मात्मक मैं हूँ । उसे मैं प्रणाम करता हूँ ॥॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रल्लादविर्वाण में नारायणीकरण नामक कुसुमछता का इकतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३१॥ 
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र२ 
वस्िष्ठ उवाच 
प्रह्नाद इति संचिन्त्य कृत्वा नारायणीं तनुम्‌ । रत्नौघपात्रपटलेश्वन्दनादिविलेपनें: _._। 
पुनः... संचिन्तयामास पृजार्थमसुरद्विषः ॥ १ ॥ धुर्पेदीपेविचित्रेश्व. नानाविभवभूषणं: ॥ ८३ 
वपुषो वेष्णवादस्मान्मा भुन्तृतिः परावरा । मन्दारमालावलनेहेमाब्जपटलोत्कर: । 
अय॑ प्राणप्रवाहेणग बहिविष्णु: स्थितोष्परः॥ २ ॥ कल्पवक्षलतागुच्छ रत्नस्तबकमण्डलें: ॥ ९५ ॥ 
वेनतेयसमारूढः स्फुरच्छक्तिचतुष्टय: । ल्लवदिव्यवृक्षाणां... नानाकुसुमदामभिः । 
गडखचक्रगदापाणिः. श्यामलाडुश्वतुर्भुजः ॥ रे ॥ कफिकिरातबंक:  कुन्देश्वम्पकेरसितोत्पल: ॥ १० ॥ 


चन्द्राकंनयनः श्रीमात्‌ु कान्तनन्दकनन्दनः । 
पद्मयपाणिविज्ञालाक्षः द्ाड्भंधन्‍्वा महाद्यतिः॥ ४ 0 
तदेन॑ पूजयाम्पाशु. परिवारसमन्वितम्‌ । 
सपर्यथा.. सनोसय्या सर्वेसंभाररस्यया ॥ ५ 0 
तत एन. महादेव पुजयिष्याम्यहूं पुनः । 
पुजया बाह्मसम्भोगमहत्या बहुरत्नया ॥ ६ ॥ 
प्रल्माद इति संचिन्य सम्भारभरभारिणा । 
मनसा पूजयामापत्त साधते कसलामवम ॥ ७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रक्ताद ने इस प्रकार विचार 
कर और भावना द्वारा अपने शरीर को नारायणरूप 
बनाकर भगवान्‌ विष्णु की पूजा के लिए पुनः विचार 
किया ॥ १॥ 

मुझसे कल्पित इस वेष्णव शरीर से अन्य समष्टिरूप 
अथवा व्यष्टि देवतारूप मूरति न हो, किन्तु यह मद्रप 
विष्णु ही है ॥ २ ॥ 
.. यह॒गरुड पर बेठे हुए, क्रिया, ज्ञान, इच्छा, अनु- 
ग्रहरूप चार शक्तियों से सम्पन्न, हाथ में शह्लु, चक्र और 
गदा लिये हुए, श्यामरू शरीर, चतुर्बाहु है ॥ ३े ॥। 

यह चन्द्र सुर्येरूपी नेत्र वाले, सुन्दर नन्‍्दन नामक 
वडग से अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाले, हाथ में कमल 
लेये हुए, विशाल नेत्र, शाहरग नामक धनुष को धारण 
किये हुए हैं ।। ४ |। 

' महाकान्ति वाले और संकर्षण, प्रद्युम्न आदि व्यूह 
और पार्षदों से युक्त हैं, हृदय से पुृष्पाऊ्जलि भावना 
ह्वारा बाहर आवाहित होकर पूजा की समाप्ति तक अन्य 
की तरह स्थित हों । इनकी मैं सब सामग्रियों से रमणीय 
मानसिक पूजा से पूजा करता हूँ ॥ ५॥ 

इन पूजनीय देवाधिदेव की बाहरी उपकरणों से 
विस्तृत तथा बहुत रत्नों से पूर्ण पूजा से फिर बाह्य पूजा 


बवीशला, 


कह्नारः कुमुदः काशे: सज्ज रश्चुतकिशुकेः 


अदोकेमंदनेबिल्वें: कणिकारें: किरातके:॥ ११॥ 
कदस्बेबंकुलेनिम्ब:. सिन्दुवारे: सयुथकः । 
पारिभद्रेंगेग्युलीभिबिन्दुकें:. पुष्पकोत्करें: ॥ १२ ॥ 
प्रियद्भपटल: पाटपाटलर्धातुपाटलें: .। 
आम्रराम्तातकेर्गव्य है रोतकबिभीतकेः ॥ १३॥ 
शालतालतमालानां लताकुसुमपललव: । 


कोमले: कलिकाजालेः सहकार: सकुडकुमेंः ॥ १४॥ 


श्र 


करूँगा ॥। ६ ॥। 

प्रह्नाद ने ऐसा विचार कर विविध पुजा-सामग्रियों 
से पूर्ण मन से लक्ष्मी के पति भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
की ॥। ७ ।। 

रत्नों के समूहों से जटित विविध पात्रों के प्रान्तों 
द्वारा किये गये अभिषेकों से, चन्दन आदि के विलेपनों से 
धूप, दीप और विविध प्रकार के विभव वाले आशभृषणों 
से, मन्दार की मालाओं के वेष्टनों से, सुबर्ण-कमलों की 
राशियों से, कल्पबृक्ष की लताओं के गुच्छों से, रत्नों के 
गुच्छों से और कल्पवृक्ष आदि देववृक्षों के पल्लवों से, 
विविध प्रकार के फूलों की मालाओं से, किकिरात, 
अगस्ति, कुन्द, चम्पा, नीलकमल, रक्तकमलर, कुईं, काश, 
खजूर, आम, पलास, अशोक, मैनफल, बिल्व, कनैल, 
किरातक, कदम्ब, मौलसिरी, नीम, सेन्‍्द्रआर, जुही, 
बकायन, गुगुलि, बिन्दुक आदि फूलों के समूहों से, मेंहदी, 
पाटलू, आम, अमड़ा, गव्य और हरें, बहेड़ों के फलों से, 
शाल, ताल और तमाछों के लता, फूल और पललवों से, 
कोमलरू-कोमल कलियों से, काश्मीर केसर युक्त आम के 
बौरों से, केवडे, कमछ और इलायची की मड्जरियों से, 
इनके अतिरिक्त, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बुल, दपेण, छत्र, 
चँवर, आरती, पुष्पाचजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि 


३२.३० | 
केतकः. शतपत्रेश्च तथलामझ्जरीगणः । 
सर्वसोन्दर्यसंभाने:  स्वयमात्मार्पणेरपि ॥॥ १५ 0 


हरि परमया भक्‍त्या जगद्विभवभव्यया । 
मनसा पुजयामास प्रह्नादो&न्तःपुरे पतिम्‌ ॥ १६१ 
अथ देवगहे तस्मिन्‌ बाह्यायें: परिपर्णया । 
पुजया पुजयामास दानवेशों जनादंतम्‌ ॥ १७ ७ 
बहिद्वंव्यरनेनेव.. क्ररेण... परमेश्वरस्‌ । 
पुनः पुनः पूजयित्वा तुष्टिभान्‌ दानवो5भवतु ॥ १८ ॥ 
ततस्ततःप्रभुत्येव... प्रक्लादः परमेश्वरम्‌ । 
तथेब प्रत्यहूं भक्‍त्या पूजयामास॒ पूर्णया ॥ १९॥ 
अथ तस्समिन्‌ पुरे देत्यास्ततःप्रभूति वेष्णवाः । 
सर्व एवाइभवन्‌ भव्या राजा ह्याचारकारणम्‌ ॥ २०॥ 
जगाम वार्ता गगन देवलोकमथा$रिहन्‌ । 
विष्णोह्वेंषं परित्यज्य भक्ता देत्याः स्थिता इति ॥ २१॥ 
देवा विस्मयमाजग्मुः शक्काद्याः समरुद्गणाः । 
गहीता वेष्णवी भक्तिदेत्यं: किमिति राघव ! ॥ २२ ७ 


सौन्दर्य युक्त सब उपचारों से स्वयं अपने अप॑ंण द्वारा 
भी जगत में जो-जो विभव प्रसिद्ध हैं उपकरण बनाये गये 
उनसे भव्य भक्ति से प्रह्नमाद ने अपने अन्तःपुर में मन से 
अपने स्वामी भगवान्‌ को पूजा की ॥।| ८-१६ ॥। 

अनन्तर दानवराज प्रहलाद ने उस देवगृह में बाह्य 
सामग्री से पूर्ण मन से भगवान्‌ विष्णु की पूजा की ॥१७॥ 

इसी मानस पूजा में कहे गये क्रम से बाह्य पदार्थों से 
परमेश्वर की बार-बार पूजा कर दानवराज प्रह्वलाद को 
संतोष हुआ ॥ १८ ॥ 

अनन्तर तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्वोक्ति पूर्ण भक्ति 
से भगवान्‌ की पूजा करने रगा ॥ १९॥। 

अनन्तर उस नगर में सभी देत्य विष्णुभक्त और 
सदाचारी हो गये । राजा आचार का हेतु है ॥ २० ॥। 

हे शत्रगाशक ! अनन्तर यह समाचार दूतों द्वारा 
अन्तरिक्ष और स्वर्ग लोक में पहुँच गया कि देत्य भगवान्‌ 
विष्णु का द्वेष करना छोड़कर उनके भक्त बन गये हैं ।।२१॥ 

हे श्रीराघव ! मरुतों सहित इन्द्र आदि सब देवताओं 
को आश्चर्य हुआ कि दैत्यों ने किस कारण से विष्णु भग- 
वानू की भक्ति अपनाई है ? ॥ २२ ॥ 

आश्रये से आकुल हुए देवता अमरावती का त्यागकर 
क्षीरसागर में शेषशय्या पर विराजम,न युद्धविजयी श्रीहरि 
के समीप गये ॥ २३ ॥। 


उपंद्मप्रकरणे ७ 


क्षीरोदे भोगिभोगस्थं विद्रुधा विस्मयाकुलाः । 
जग्मुरम्बरसुसुज्य हरिमाहवशालिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रेन॑  देत्यवृत्तान्त॑ कथयामासुरस्य ते । 
पप्रच्छश्वेतनमासीनमपूर्वाश्च्य विस्मयम्‌ ॥ २४ ॥ 
विबुधा ऊचुः 

किमेतद्‌ भगवन्‌ ! देत्या विरुद्धा ये सदंव ते । 
ते हि तन्‍्मयतां याता मायेयमिति भाव्यते ॥ २५१ 
बब॒किलाध्त्यन्तदुब॑त्ता दानवा दलिताद्रयः । 
बंव पाश्रात्यमहाजन्मलध्या भक्तिज॑नादने ॥ २६॥ 
प्राकृतो गुणवान्‌ जात इत्येषा भगवन्‌ ! कथा । 
अकालपुष्पमालेव सुखायोदजनाथ. च॥ २७॥ 
नोपपन्न हि. यद्यत्न॒ तन्न॒ तन्न बिराजते । 
मध्ये काचकलापस्य महामुल्यों मणियंथा॥ २८१ 
यो यो यादगुणो जन्तुः स तामेवेति संस्थितिमु । 
सद्शेष्वप्यजेषु श्वा न मध्ये रमते क्वचित्‌ ॥ २९५ ॥ 
न तथा दुःखयन्त्यड्रो मज्जन्त्यो वज्थसुच्रयः । 
वेसादृश्येणग सम्बद्धा यथता वस्तुदृष्टयः॥ ३०४ 

वहाँ पर उन्होंने श्रीहरि के लिए यह वृत्तान्त कहा 
और शेषशय्यापर बैठे हुए भगवान्‌ से यह अपूर्व अद्भूत 
आश्चय पूछा | २४ ॥ 

देवताओं ने कहा--भगवन्‌ ! यह क्‍या बात है, सदा 
ही आपके विरुद्ध रहने वाले देत्य आपके भक्त हो गये हैं । 
यह माया मालम होती है ॥ २५ ॥ 

कहाँ तो जिन्होंने आपके भक्तों, देवता और 

मुनियों के निवासभूत पर्वत तक तोड़-फोड़ डालने वाले 
और कहाँ अन्तिम उत्तम जन्म में प्राप्त होनेवाली भगवान्‌ 
जनादेन में भक्ति ॥ २६ ॥| 

है भगवन्‌ ! पामर पुरुष गुणवान्‌ हो गया, यह कथा 
औत्पातिकी अकालपुष्पमाला के समान सुख के लिए और 
उद्देग के लिए भी है ॥ २७ ॥ 

जो जहाँ पर उचित न हो वह वहाँ वेसे ही शोभित 
नहीं होता जैसे काँचों के बीच में बहुमूल्य मणि द्ोभित 
नहीं होती ॥ २८ ॥। 

जो-जो जेसे ग्रुण का प्राणी होता है, वह उसी 
तामसी, राजसी या सात्तिविक स्थिति को प्राप्त करता है, 
यही बात उचित है, कुत्ते के सदृश बकरों के बीच में 
शोभित नहीं होता ॥ २९॥। 

जैसा अनौचित्य से संबद्ध ये वस्तु दृष्टियाँ दुःख देती 
हैं वैसा शरीर में चुभती हुई वज्च की सुइयाँ दुःख नहीं 
देती ॥ ३० ॥ द 


८ योगवासिष्ठे 


यद्यत्र क्रमसंप्राप्रमुपप्नसनिन्दितम । 
तदेव राजते तन्न जले5म्भोज॑ न तु स्थले॥ ३१॥ 
क्वाधधमः प्राकृतारम्भो हीनकर्मेरतिः सदा । 
वराको दानवो होनजातिर्भक्तिः क्व वष्णवो ॥ ३२॥ 


[ ३२.३१ 


कमलिती परुषोषरभुगता 

सुखयतीह यथा न दुराश्षया । 
दितिसुतो४ष हि. साधवभक्तिमान्‌ 

इति कथा न तथेश सुखाय नः॥ ३३४ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशम- 
प्रकरणे विदुधवाक्यं नाम द्वात्रिदाः सर्गः॥ २२॥ 


जो जहाँ पर क्रम से प्राप्त हो, उचित हो और अति- 
न्दित हो, वही वहाँ पर शोभित होता है। देखिये न, 
कमल जल में ही शोभित होता है, स्थल में नहीं ।। ३१॥। 

कहाँ तो पामरोचित कार्य करने वाला, सदा निन्दित 
कर्मों में निर्त और तामसयोनि अधम शोचनीय दानव 
और कहाँ वैष्णवी भक्ति ? ॥ ३२॥ 


कमलिनी सन्तप्त ऊषर भूमि में स्थित है, यह कथा 
जैसे श्रोताओं को सुख नहीं देती वैसे ही दिति की सन्तति 
भी भगवान्‌ में भक्ति करती है। यह अधम पुरुष का 
अवलंबन करने वाली कथा भी हमारे लिए सुखदायी नहीं 
है।। ३३ ।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
विबुधवाक्य नामक कुसुमलहुता का बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ग्जन्तमतिसंरब्धं सुरलोकमथा$रिहा । 
उबाच माधवों वाक्य शिखिवुन्दर्सिवा5म्बुदः॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
विबुधा मा विषण्णाः स्थ प्रह्लादों भक्तिमानिति । 
पाश्रात्य॑ जन्म तस्पेद॑ मोक्षाहो्सावरिन्दमः ॥ २ 0 


अत उत्तरमेतेन गर्भता दनुजन्मना । 
न॒कर्तव्या प्रदग्धेत बोजेनेवाइनकुरक्रिया॥ ३ 0 


गुणवात्रिगुणो जात इत्यनर्थक्रमं बिदुः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनुचित देखने से कुपित जोर 
से चिल्ला कर पूछ रहे देवबृन्द से दछात्रुओं का विनाश 
करने वाले भगवान्‌ वैसे ही वाक्य बोले जैसे मयूरों के 
झण्ड से बादल बोलता है ।। १॥। 

श्री भगवान्‌ ने कहा--हे देवबृन्द ! प्रह्नलाद भक्तिमात्‌ 
हो गया है, यह जान कर आप छोग दुःखी न हों ? उसका 
यह अच्तिम जन्म है ॥ २ ॥। 

इसके बाद इस दानव को मातृगर्भ में निवास वैसे ही 
नहीं करना होगा जैसे जला हुआ बीज अड्न्कुर पैदा नहीं 
$#र सकता ॥| ३ ॥ 

गुणवान्‌ पुरुष गुणहीन होने पर विद्वान्‌ लोग पुरुषार्थ 

१ विधात करने वाला क्रम कहते हैं। निर्गुण के गुणवान्‌ 


श३ 


निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्‌ ॥ ४ 0 
आत्मीयानि विचित्राणि भुवनान्यमरोत्तमाः 
प्रयात नासुखायषा प्राह्मादी गुणितेह बः॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युकत्वा विवुधांस्तत्र क्षोरोदार्णववीचिषु । 
तर्धानं ययो.. देवस्तटतापिच्छगुच्छबतु ॥ ६ ॥ 


सोषपि संपूजितहरिः: सुरोधोषन्नजदम्बरस । 
पुनर्मेन्दरनिर्धतातू कणजालमिवा5णेबातु ॥ ७ ॥ 


होने पर तो इसे सिद्धिदायक क्रम कहते हैं।। ४ ॥। 

हे देवश्रेष्ठो ! आप लोग अपने-अपने अद्भुत छोकों 
को जाये । प्रहक्लाद की यह भक्ति आदि गुणवत्ता आप 
लोगों के अमज्भल के किए नहीं है ॥ ५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भगवान्‌ देवताओं से यह कह 
कर वहाँ क्षीरसागर की लहरों में तटवर्ती तापिच्छ वृक्ष 
के गुच्छों की तरह अन्तहित हो गये ।। ६ ॥। 

पहले आकाश से आये हुए वे देवता भी स्तुति द्वारा 
भगवान्‌ की पूजा कर फिर वेसे ही आकाश में चले गये 
जेसे पहले आकाश से समुद्र में गिरा हुआ जलूकणसमृह 
मन्दराचलर से कम्पित सागर से फिर आकाश में चला 
जाता है।। ७ ॥ द 
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प्रक्नाद॑ प्रति गीर्वाणास्ततः स्निग्धत्वमाययुः । 
महान्तो यत्र नोहिग्नास्तत्र विश्वासवन्मनः ॥ ८ 0 
प्रयहं पृजयामास देवदेव॑ जनाद॑नम्‌ । 
सनसा कर्मणा वाचा प्रह्लादों भक्तिमानिति ॥ ९ ४ 
अथ पूजापरस्याधहत्य समवधंन्त कालतः । 
विवेकानन्दव राग्यविभवप्रमुखा गुणा: ॥ १०४ 
नाधस्यनन्ददसों भोगपृ्ग शुष्कसिव द्वमम्‌ । 

न चा5रमत कान्तासु मगो लोकमहीष्विव ॥ ११ ७ 
न रेमे लोकचर्यासु शास्तरार्थथथनादूते । 

न जायते रतिस्तस्य दृश्ये स्थल इवा5$ब्जिनी ॥ १२॥ 
न॒विदश्वञाम चेतोधस्प भोगरोगानुरझ्चने । 
मुक्ताफलमसंश्लिष्ट. मुक्ताफल इवाञ्सले ॥ १३॥ 
व्यक्तभोगादिकलनं॑ विश्वान्तिसनुपागतम्‌ । 
चेतः केवलमस्या5पसोहोलायामिव योजितम्‌ ॥ १४॥ 
प्राह्वादीं तां स्थिति विष्णुदेंवः क्षीरोदमन्दिरात्‌ । 


तब से प्रह्लाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई । 
जिस पुरुष या विषय में अपने पूजनीय पिता, आचार्य 
आदि उहिग्न नहीं हुए, उसमें बालकों का भी मन 
विश्वासी हो जाता है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार के भक्तिमान प्रह्लाद ने देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णु की प्रतिदिन मन, करममें और वचन से पूजा की ॥।९। 

अनन्तर भगवत्पूजा में परायण प्रह्लाद के समय क्रम 
से विवेक, आनन्द, वैराग्य, विभव आदि गुण बढ़ 
गये ॥ १०॥ 

उसकी भोगों की ओर अभिरुचि वसे ही न थी जैसे 
सूखे हुए ठक्ष की ओर किसी का आकर्षण नहीं होता है 
और वह कान्‍्ताओं में वैसे ही नहीं रमता था जैसे मृग 
जनाकीणं भूमि में प्रसन्न नहीं होता ॥। ११ ॥। 

शास्त्राथंथथन के सिवा अश्ञास्त्रीय लोकवृत्तों में वह 
नहीं रमता था। स्थल में दर्शनयोग्य समाज, उत्सव आदि 
कौतुकों में उसका वैसे ही प्रेम न था जैसे कमलिनी का 
प्रेम नहीं होता ॥| १२॥ 

 भोगरूपी रोगों के विषयरूपी अपथ्य के सेवन द्वारा 

अनुकूलाचरण में उसका चित्त वैसे ही स्थिर नहीं होता 
था जैसे न गूँथधा हुआ मोति निर्मेठ मोति पर स्थिर नहीं 
रह सकता ।। १३ ॥। 

उसके चित्त ने. भोग आदि की कल्पना का त्याग कर 
दिया था, किन्तु विश्रान्ति सुख को वह प्राप्त नहीं हुआ 

र्‌ 


उपशम प्रकरणे ९ 


विवेद सर्वगतया धिया परमकान्तया॥ १५॥ 
अथ पातालमार्गंण विष्णुराह्वादिताग्रतः । 
पुजादेवगह तस्य॒ प्रह्लादस्थ सम्ाययों ॥ १६॥ 
विज्ञायाब्म्यागतं देव पुजया हदिगुणेद्धया । 
दत्येन्रः पुण्डरीकाक्षमादरात्‌. पर्यपुजयत्‌ ॥ १७॥ 
पजागहगत॑ देव॑ प्रत्यक्षावस्थितं हरिम । 
प्रह्काद: परमप्रीतो गिरा तुष्टाव पुष्टया॥ १८॥ 
प्रकह्नाद उवाच 
त्रिभुवनभवनाभिरामकोरां 
सकलकलड्ूःहर परं प्रकाशम । 
दारण्यमीहां 
हरिमजमच्युतमोश्वरं प्रपद्ये ॥ १९ ॥ 
कुबलयदलनीलसदब्निकाशं 
दरदमलास्बरकोटरोपमानम_ । 
भ्रमरतिमिरकज्जनाभं 
सरसिजचक्रगदाधरं प्रपद्ये ॥२०॥ 
था, फलत: वह झूले में छटकाये हुए की तरह बीच में 
लम्बमान स्थित रहा ॥ १४ ॥! 
भगवान्‌ विष्णु ने प्रक्ताद की उस स्थिति को क्षीर- 


सागर से सबमें विद्यमान अपनी परम रमणीय बुद्धि से 
जान लिया ॥ १५ ॥ 

अनन्तर भक्तों को आह्लवादित करने वाले भगवान्‌ 
विष्णु पाताल मार्ग से पूजादेवगृह में प्रह्नलाद के सामने 
आये ॥ १६ ॥। 

भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष को आया हुआ जानकर देत्य- 
राज प्रह्वलाद ने दुगुनी सामग्री से देदीप्यमान पूजा से 
आदरपुर्वक उनकी पूजा की ॥ १७ ॥ 

परम प्रसन्न हुए प्रह्लाद ने पूजाग्रह में आये हुए नेत्रों 
के सामने स्थित भगवान्‌ श्रीहरि की अतिशय हर्ष के 
विकास को प्राप्त वाणी से स्तुति की ॥ १८ !॥। 
प्रलह्लमाद ने कहा :--- 

मैं त्रिभुवन की सुरक्षित स्थिति के अनुकूल सुन्दर 
कोश ग्ृहरूप, बाह्य और आभ्यन्तर अन्धकार का विनाश 
करने वाले, स्वयं ज्योतिस्वरूप, अनाथों के रक्षक, शरण 
के योग्य, सर्वेशक्तिसम्पन्न, रजोगुण से ब्रह्मा स्वरूप 
सत्त्वगुण से अच्युतस्वरूप ओर तमोगुण से शिवस्वरूप, 
सब दुःखों का हरण करने वाले हरि के शरणागत होता 
हूँ ॥ १९ ॥ 

नीलकमल और नीलमणि के समान कान्ति वाले, 


अधरणदारणं 
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विमलमलिकलापकोमलाडू दिनदशमसमयारुणाड्भरागं । है 
सितदलपडूःजकुड्मलाभवद्भुम्‌ । कनकनिभाम्बरसुन्दर प्रपद्य ॥ २४ ॥ 

श्रतिरणितविरख़िचत्वरीक दितिसुतनलिनीतुषारपात॑ । 

ह स्वहृदयपद्मदलाश्रयं प्रपद्ये ॥ २१॥ सुरनलिनोसततोदिताकंबिस्बम्‌ । 

सितनखगणतारकावकोर्ण॑ कसमलजनलिनोजलावपूरं जी ह 
स्मितधवलाननपोवरेन्‍्दुबिस्बम्‌ । के हृदि नलिनोनिलयं विभु प्रपद्ये ॥ २५ ७ 
र ४ त्रिभुवननलिनोसितारविन्द॑ 

हृदयमणिमरोचिजालगड तिमिरसमानविमोहदोपमग्रयम्‌ । 
हरिशरदस्बरमाततं प्रपच्य 0२२ ॥ स्फूटतलरमज्ड. चिदात्मत्तव 

अविरलक्ृतसृष्टिसवेलीन॑..__ जगदखिलातिहरं हरि प्रपद्ये ॥ २६ ७ 
सततमजातमवर्दधनं॑ विशालम्‌ । बसिष्ठ उवाच 

गुणशतजरठाभिजातदेहू हु इति गुणबहुलाभिर्वागभिरभ्याचितोश्सौ 
तरुदलशायिनमर्भक॑ प्रपदये ॥ २३७ हरिरसुरविनाशः श्रोनिषण्णांसदेशः । 

नवविकसितपद्मरेणुगोरं जलद इवब मयूर प्रीतिमान्‌ प्रीयमाणं 


स्फुटकमलावपुषा विभूषिताड्बभम्‌ । 


कुबलयदनोलः प्रत्युवाचा5सुरेन्द्रमु ॥ २७ ॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे नारायणागसनं नाम त्र्यात्वद्वा: सर्ग: 0३३४ 


शरत्कालीन निर्मेल आकाश के मध्यभाग के तुल्य इ्यामल, 
श्रमर, अन्धकार, काजल और अज्जन के समान कान्ति 
वाले, कमल, चक्र और गदा धारण करने वाले आपकी 
शरण में मैं प्राप्त होता हूँ ॥ २० ॥। 

जिनका शरीर भोंरों की राशि के समान कोमल 
है, जिनका शुश्र शद्घु सफेद कमल के कुडमल के समान 
सुशोभित होता है, श्रुति ही जिनका गुंजन है--ऐसे ब्रह्मा 
जी जिनके नाभिकमल के शभश्रमर हैं एवं जो अपने भक्तों 
के हृदय-कमल में निवास करते हैं, ऐसे भगवान्‌ की मैं 
शरण लेता हूँ ॥ २१॥ 

सफेद नखरूपी तारे जिसमें बिखरे हैं, मन्द-मन्द 
हास से प्रकाशमान मुख ही जिसमें पूर्ण चन्द्रबिम्ब है एवं 
कौस्तुभभणि की किरणराशि ही जिसमें आकाशगगंगा 
है, इस प्रकार के विस्तृत हरिरूपी शरत्कालिक आकाश 
की मैं शरण लेता हूँ ॥ २२॥ 

रची गईं घनी सृष्टि जिसमें बिना किसी संकोच के 
निविष्ट है, सत्त्व आदि मायागुणों से होने वाले अनन्त 
कल्याण ग्रुणगरणों से जिनकी' चिरन्तन मूर्ति रमणीय है, 
प्रलयकाल में वटपत्र पर सोने वाले बालकरूप अविनाशी, 


अज, अविकारी, सर्वव्यापक, भगवान्‌ की शरण में मैं 
जाता हू ॥ २३ ॥ 


ताजे फूले हुए नाभि कमल के पराग से वक्षःस्थरू 
में पीले वर्ण वाले, प्रकाशमान लक्ष्मी के शरीर से 
विभूषित वामाद्ध वाले, सायंकाल के समय के समान 
अरुण अद्भुराग वाले एवं सुवर्ण के समान चमकदार 
पीताम्बर से सुन्दर भगवान्‌ की शरण में मैं जाता 
हूँ ॥ २४-॥। 

देत्यरूपी नलिनी के लिए हिमपातरूप, देवरूपी 
नलिनी के लिए सदा उदित सूर्य मण्डलरूप, ब्रह्मारूपी 
नलिनी के तडागरूप एवं हृदयकमलरू में निवास करने 
वाले विष्णु की मैं शरण लेता हूँ ॥ २५॥। 


त्रिभुवतरूपी कमलिनी के लिए सुयंरूप, अन्धकार के 
सद॒श आच्छादक अज्ञान के लिए श्रेष्ठ दीपरूप, नित्य- 
स्वप्रकाश, अजड, चिदात्मतत्त्वरूप, जगत्‌ की सब पीड़ाओं 
की दूर करने वाले भगवान्‌ की मैं शरण लेता हूँ।। २६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार विविध गुणों से 
युक्त स्तुति वचनों से पूजित असुरों का विनाश करने 
वाले श्रीलक्ष्मीजी से आलिज़्लित कण्ठ वाले नील कमल 
सदृश श्यामल भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर जैसे मेघ 
मयूर के प्रति बोलता है वैसे ही दैत्यराज प्रह्नलाद के 
प्रति बोले ।। २७ ।॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
नारायणागमन नामक कुसुमलता का तैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


३४.१२ ] 


३४ 


श्रोभगवानुवाच 
वरं गुणनिधे. देत्यकुलाचूडामहामणे । 
गहाणा&भिमत भूयो जन्मदुःखोपशाल्तये ॥ १ ७ 
प्रकद्माद उबाच 
सर्वसड्भल्पफलद ! सर्वलोकान्तरस्थित ! । 
यदुदारतमं वेत्सि तदेवा5दिद् से विभो!॥ २ 0 
श्रीभगवानुवाच 
सर्वसंभ्रमसंद्ञान्य. परमाय फलछाय च। 
ब्र्मविश्रान्तिपयन्तो विचारो5स्तु तवाध्वघ ! ॥ हे ॥ 
वसिष्ठ उवाच द 
इत्युक्वा दितिपुन्रेन्रं विष्णुरन्तरधोयत । 
कृतधर्धरनिर्ह्लांदस्तरड्भस्तोयघेरिव ॥ ४0७ 
विष्णावर्न्तहिते देवे पूजायां कुसुमाञ्नलिस्‌ । 
पाश्चात्यं दानवस्त्यकत्वा सणिरत्नपरिष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥। 


श्री भगवान्‌ ने कहा :-- 

हें दैत्यकुल के चूड़ामणिस्वरूप ! हे गुणसागर ! पुनः 
जन्मरूपी दुःख की निवृत्ति के लिए तुम अभीष्ट वर 
माँगो ।। १॥ 

प्रकह्नाद ने कहा-हहे प्रभो ! आप सब सद्धूल्पों का 
फल देने वाले हैं और सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, 
जिस वस्तु को आप सर्वोत्तम समझते हों, उसीको मुझे 
देने की कृपा करें ॥ २॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे पापरहित ! सब सन्‍्देहों की 
निवृत्ति के लिए और मुक्तिरूपी सर्वोत्तम फल के लिए 
तुम्हारा ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त विचार हो ।॥। ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--देत्यराज प्रह्लाद से यह कह 
कर भगवान्‌ विष्णु वेसे ही अन्तहित हो गये जैसे कलकल 
ध्वनि करके समुद्र की लहर छिप जाती है ॥ ४ ॥। 

भगवान्‌ विष्णु के अन्तहित होनेपर प्रह्नलाद ने पूजा 
में मणि-रत्नों से सुशोभित अन्तिम पुष्पाठ्जलि देकर 
सुन्दर आसन पर बैठकर, प्मासन लगाकर स्तोत्रपाठ 
करने के समय बड़े हषे से अपने अन्तःकरण में विचार 
किया ॥ ५--६ ॥। 

जन्ममरणरूपी संसार से छुटकारा देनेवाले भगवान्‌ ने 
तुम विचारवान्‌ ही हो, ऐसा मुझे उपदेश दिया है । 


उपशम प्रकरणे ११ 


पद्मासनस्थो5तिपुदा हचपविश्य. वरासने ॥ 
स्तोत्रपाठविधावन्तश्वित्तयामास॒ चेतसा ॥ ६ 0 
विचा रवानेव भवान्‌ भवत्विति भवारिणा । 
देवेनोक्तो<स्मि तेना$नन्‍्तः करोम्यात्मविचारणम्‌ ॥ ७॥ 
किमह नाम तावतु स्पां यो5स्मिन्‌ भुवनडम्बरे । 
वच्सि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेनाइडहरामि च ॥ ८ ॥ 
जगत्तावदिद॑ नाए(हं सवृक्षतृणपवं॑तम्‌ । 
यद्बाह्य॑ जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं किल ॥ ९ ॥ 
असन्नभ्युदितों मुकः पवनः स्फुरितः क्षणम्‌ । 
कालेनाइल्‍पेन विलयो देहो ना5हमचेतनः ॥ १० ॥ 
जडया कर्णशष्कुल्या कल्त्यमानः क्षणक्षयों । 
दशन्‍्याक्ृतिः शन्यभवः शब्दों नाइहमचेतनः ॥ ११७ 
त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्यमप्राप्यमप्यथ । 
चित्प्रसादोयलब्धात्म स्पशन नाउस्म्यचेतनम्‌ ॥ १२ ॥ 


इसलिए मैं अपने अन्तःकरण में आत्मविचार करता 
हूँ ॥ ७ ॥ 

इस संसाररूपी आडम्बर में बोलता हूँ, चलता हूँ, 
बेठता हूँ और सब उद्योगों से विषयों का उपभोग करता 
हैं, वह मैं कौन हूँ, यही विचार पहले मुझे करना 
चाहिये ॥ ८॥ 

वृक्ष, तृण, पर्वत आदि से युक्त यह सारा जगत तो 
आत्मा नहीं हो सकता है, क्‍योंकि बाहरी और अत्यन्त 
जड़ मैं कैसे हो सकता हूँ ॥ ९ ॥। 

असत्‌ होते हुए भी उदित, जड़ होने के कारण 
बोलने में असमर्थ, प्राणवायुओं द्वारा केवल अपने संचार 
के समय में संचलित, थोड़े समय में नष्ट होने वाला यह 
अचेतन शरीर मैं नहीं हूँ ॥। १० ॥ 

जड़ कर्णच्छिद्र द्वारा अति दीर्घ, गम्भीर, पद, वाक्य 
आदि भेदों से कल्पित क्षणभर में नष्ट होने वाला, क्षयी 
होने के कारण शुन्याकार, आकाश से उत्पन्न होने वाला 
अचेतन शब्द मैं नहीं हूँ ॥ ११ ॥ 

क्षण में नष्ट होने वाली त्वगिद्रिय से प्राप्त होने 
वाला और अन्य प्रकार से प्राप्त न होने वाला, चित्‌ के 
प्रसाद से आत्मस्वरूप को प्राप्त अचेतनस्वरूप स्पर्श भी 
में नहीं हूँ ॥| १२ ॥ 


१२ योगवासिष्ठ्े 


बद्धात्मा जिह्या तुच्छो लोलया लोलसत्तया ॥ 
स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रतो ना$हमचेतनः ॥ १३ ॥ 
दृश्यदर्शनयोरलीन. क्षय. क्षणविनाह्िनो: । 
केवले द्रष्टरे क्षोणं रूप॑ ना$हमचेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 
नासया गन्धजडया क्षय्रिण्या परिकल्पितः । 
पेलबो5इनियताकारो गन्धी ना5हमचेतनः ॥ १५ ॥ 
निर्ममोष्मननः श्ानतो गतपश्चेन्द्रियश्रमः । 
शुद्धचतेत एवाह कलाकलनर्वाजतः ॥ १६॥ 
चेत्यवजितचिन्मात्रमहसेषो5वभासकः । 
सबाह्माभ्यन्तरव्यापो. निषकलामलूसन्मयः ॥ १७॥ 
अनेन चेतनेनेमसे. सर्वे घटपटादयः । 
सुर्यान्‍्ता अवभाष्यन्त. दीपेनोत्तमतेजला ॥ १८ ॥ 


आ इदानों स्पृतं सत्यमेतत्तदखिलं मया । 
निविकल्पचिदाभास ए आत्माइस्मि सर्वेगः ॥ १९५ 0 
अनेनताः स्फुरन्तोह. विचित्रेनिद्रियवृत्तयः । 


अनित्य, चचञल जिह्ठा से संबद्धस्वभाव वाला द्रव्य 
में रहने वाला, अचेतन तुच्छ रस, जिह्ठा के अग्रभाग से 
लेकर कण्ठ तक आस्वाद का प्रसार वाला भी मैं नहीं 
हूँ ॥ १३ ॥ 

क्षण विनाशी पदार्थ और चक्ष इन दोनों के अधीन 
सिद्धिवाला विनश्वर तथा केवल द्र॒ष्टा में अविद्यमान 
अचेतन रूप मैं नहीं हूँ ॥ १४ ।। 

गन्धवती, जड़, नष्ट होने वाली क्राणन्द्रिय द्वारा 
कल्पित, अनियत आकार वाह अचेतन तुच्छ गन्ध भी मैं 
नहीं हूँ ॥ १५ ॥ 

मम इस प्रकार के अभिमान से रहित, मन रूप 
मन के व्यापार से शून्य, माया के सम्बन्ध से रहित, 
पड्चेन्द्रियों के भ्रम से शून्य शान्‍्त शुद्ध चेतन ही मैं 
है ॥ १६॥। 

स्वयं ज्योति, सब का प्रकाशक, बाह्य और आशभ्यन्तर 
सर्वत्र व्यापक, अखण्ड निमल, सन्‍्मय मैं चेत्यरहित ही 
हैँ ॥| १७॥ क्‍ 

अन्यनिरपेक्ष होने के कारण उत्तम तेज रूप इस चेतन 
रूप दीपक से ही घट-पट आदि सूर्यपयेन्त ये सब पदार्थ 
प्रकाशित होते हैं ।। १८ ।। 


इस सारे सत्य का मुझे अब स्मरण हो आया है। 


आकाश आदि विकल्पों से रहित चिद्रप प्रकाश सर्व व्यापक 
यह आत्मा मैं हैँ ॥। १९॥ 


| ३४.१३ 


तेजसाध्तःप्रकाशिन यथा$ग्निकणपडःक्तयः ॥ २० ७ 
अनेनताः स्फुरन्तोह विचित्रेन्द्रियपड'क्तयः 
सर्वगेन निदाधेन यथा मरुसरोचिकाः॥ २१ ॥ 
अनेनेतत्पदार्थानां. वस्तुत्व॑ प्रतिपाद्ते । 
शुक्लादिगुणवत्त्वं सव॑ प्रदोपेनेव वाससाम्‌ ॥ २२ 0॥ 
असावेब हि भूतानां सर्वेषामेब जाग्रताम्‌ । 
सर्वानुभविताभुमिरात्मा घुकुरवतु स्थितः ॥ २३ ॥ 
तस्येकस्थाइविकल्पस्य चिद्दीपस्य प्रसादतः 
उष्णो5कः शिक्षिरश्रन्द्रो घनोडद्विविद्रतं पयः ॥ रे४ 0 
सातत्येनाध्नुभुतानां सर्वधां च जगत्स्थितों । 
एतत्कारणमां तत्कारणं नाष्स्य बिद्यते ॥ २५४७ 
सातत्येनाधनुभुतानां पदार्थानामनेन ततू्‌ । 
पदार्थत्वमुदेत्युच्चं:. प्रतापेनेवच. तप्तता ॥ २६४ 
अताका रात कारणाच्च सर्वकारणकारणात्‌ | 
एतस्मादिदसुत्पन्नच॑ जगच्छत्यं हिमादिव ॥ २७१ 
अन्तःप्रकाशभान तेज रूप इन विचित्र इन्द्रिय- 

वृत्तियों का इसी से वेसे ही स्फूरण होता है जैसे भीतर 
प्रकाशमान तेज से अभिभूत अंगार कण. पंक्तियों का 
स्फ्रण होता है ॥ २० ॥ 

सर्वे व्यापक इस चेतन से ये विचित्र इन्द्रिय पंक्तियाँ 
वेसे ही स्फुरित होती हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु से मरुमरी- 
चिकाओं का ( मृगतृष्णाओं का ) स्फ्रण होता है ॥२१॥ 

पदार्थों की यह अपनी सत्ता वैसे ही इसी से प्रति- 
पादित होती है जैसे शस्त्रों का अपना शुक्लादि गुणवत्त्व 
प्रदीप से प्रतिपादित होता है॥ २२ ।। 

आत्मा चेतन सभी जीवों के सब अनुभवों का वैसा 
ही विश्वान्ति स्थान है जैसे दर्पण सब प्रतिबिम्बों का 
विश्रान्ति स्थान है ।। २३ ॥ 

उसी एक विकल्परहित चिद्रपी दीपक के प्रसाद से 
सूर्य उष्ण, चन्द्रमा ठण्डा, पर्वत ठोस और जल तरल 
है ।॥। २४ ॥ 

प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभूत सब पदार्थों की जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में सद्रत्न से सब कार्यों में व्यक्त 
यही आदि कारण है, इसका कोई कारण नहीं है ॥२५॥ 

नैरन्तयं क्रम से अनुभूत सब पदार्थों की सूर्य के 
अत्यन्त सन्‍्तप्तता उत्पन्न होती है वैसे ही इसी के प्रताप से 
प्रसिद्ध आकाश आदि पदार्थेत्व उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ 

वस्तुत: निराकार कारणत्व आदि आकार से शून्य 


न्वीशमा: 


३४.४१ | 


ब्रह्मविष्ण्बन्द्रद्धाणां कारणानां जगत्स्थितों । 
'एतत्कारणमाद्य॑ तत्कारणं ना5स्य विद्यते ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्यद्रष्टदृश्यादिनामभिर्वेजितात्मने । 
स्वयं सकृद्धिभाताय मह्ममस्मे नमो नमः ॥ २९० ॥ 
एतस्मिनू सर्वेभुतानि निविकल्पचिदात्मनि । 
गुणभुतानि भुतेशि तिष्ठन्ति विविशन्ति च॥ ३०७ 
यत्किलाप्नेन. कलित॑ चेतनेनान्तरात्मना । 
तत्तद्भवति सर्वन्न नेतरत्सदपि स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पच्चिता कलितं किश्रित्तदाप्नोति निज पदम्‌ । 
यच्चिता कलितं नेह तत्सदप्पन्तमागतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
इसे. घटपटाकाराः पदाथशतपड्क्तयः । 
जागत्यो विपुलादशों ह्यस्मिन्‌ व्योमनि बिस्बिताः ॥रे३े॥ 
एतद्वुद्धं वुद्धतरे क्षयि क्षयिणि . जायते । 
पदार्थ सदसच्चापि प्रतिबिस्बाकंवत्स्थितमु ॥ रे४ ॥ 


और अविद्या से कारणभूत सब कारणों के कारण इससे 
यह दृश्य वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे बर्फ से शीतलता 
उत्पन्न होती है ॥। २७ ॥। 

जगत्‌ में उत्पत्ति आदि की व्यवस्था में कारणभूत 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और रुद्र का यही आदि कारण है । 
इसका कोई कारण नहीं है ॥ २८ ॥। 

चित, चेत्य, द्र॒ष्टा, दृश्य आदि नामों से वर्जित 
स्वरूप वाले स्वयं नित्य स्वप्रकाश इसे मुझ प्रत्यक चेतन्य 
के लिए बार-बार नमस्कार है ॥ २९ ॥। 

निविकल्प चैतन्य स्वरूप सब प्राणियों के अधिष्ठाता 
इसमें गुणों की तरह अभिन्न सत्ता वाले सब भूत स्थित 
रहते हैं और प्रवेश भी करते हैं ॥॥ ३० ॥। 

इस चेतन अन्तरात्मा ने यह उत्तर क्षण में उत्पन्न 
हो ऐसा संकल्प किया वही सर्वेत्र उत्तर क्षण में उत्पन्न 
होता है, अन्य नहीं ॥ ३१ ॥। 

जिस वस्तु को चेतन ने अपनी सत्ता और स्फूर्ति के 
प्रदान द्वारा उज्जीवित किया, वही अपने व्यवहार पद 
को प्राप्त होता है और जिसको चेतन ने अपनी सत्ता और 
स्फूर्ति के प्रदान द्वारा उज्जीवित नहीं किया, वह होते हुए 
भी सत्त्व रूप नाश को प्राप्त करता है ॥ ३२॥। 

ये घटपटाकार जगत्‌ के सेकड़ों पदार्थ विशाल दर्पंण- 
रूप इस चिदाकाश में प्रतिबिम्बित हैं । ३३ ॥। 

यह भी विशाल पदार्थ में विशाल, विनष्ट होने वाले 
'पदार्थ में विनाशी और सतु-असत्‌रूप से वैसे ही स्थित है 


उपशमप्रकरणे १३ 


अद्श्यं सर्वेभुतानां प्राप्य॑ गलितचेतसाम्‌ । 
एतत्तद्दश्यते सब्र: पर॑ व्योमा$तिनिर्मलम्‌ ॥ ३५ 0 
इयमभ्युदयं याति नानादृश्यसुमझरो । 
आचारचत्जरीकाढ्या एतस्मात्‌ कारणद्र॒मात्‌ ५ २६ ७ 
अस्मादियसुदेत्युच्चें: संसाररचना चला । 
विचित्रतरुगुल्माढ्या शेलादिव वनावलो ॥ ३७ ॥ 
सर्वेषामविभिन्नोईइ्सी. त्रेलोक्योदररवरत्तिनाम्‌ । 
ब्रह्मादीनां तृणान्तानां चिदात्मा संप्रकाशकः ॥ ३८ ॥ 
एको5सावहमालन्तरहितः सर्वेगाकृतिः । 
चराचराणां भुतानामन्तः स्वानुभवः स्थितः ॥ ३९० 0 
अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणिच ।॥ 
परिसंख्यादिहीनानि शरीराणि बहनि च॥ ४०१ 


एको&5सावनुभृत्यात्मा स्वानुभूतिवशातु स्वय्‌ । 
सवदृगद्रष्टदृश्यत्वातु सहस्लकरलोचनः ॥ ४१४ 


जेसे प्रतिबिम्बित सूर्य में क्षय और वृद्धि प्रतिबिम्बरूप से 
स्थित सूर्य में ही अध्यस्त होकर अन्यब्ृत्तितया प्रतीत होते 
हैं ॥। ३४ ।। 

अज्ञानियों के दशन के अयोग्य विलीन चित्त वाले 
महात्माओं को प्राप्त होने योग्य यह अतिशय निर्मल 
परमाकाश सत्पुरुषों द्वारा देखा जाता है ॥ ३५ ॥ 

आचार रूपी भोंरों से वेष्टित यह विविध दृश्य रूपी 
सुन्दर मञझजरी इसी कारण रूप वृक्ष से उत्पन्न होती 
है।॥ ३६॥। 

यह चचल विशाल संसार रचना इसी से बसे ही 
उत्पन्न होती है जैसे विविध प्रकार के बुक्ष, झाड़ी और 
लताओं द्वारा वेष्टि वनपंक्ति पर्वत से उत्पन्न होती 
है ॥ ३७ ॥। 

तीनों लोकों में ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब पदार्थों 
का प्रकाशक यह ॒ स्वयंज्योति चिदात्मा सबसे अभिन्न 
है ॥| ३८ ।॥। 

जन्म ओर विनाशरहित सर्वंव्यापाक यह एक मैं सब 
चराचर भूतों के अन्दर स्वानुभव रूप स्थित हूँ ॥। ३९ ॥। 


मेरे ये स्थावर और जंगम बहुत शरीर हैं, जिनकी 
संख्या गणना, काल की इयत्ता और देश की इयत्ता नहीं 
हो सकती ॥| ४० ॥ 

अनुभूति स्वरूप अद्वय यह अपनी अनुभूति वह्म स्वयं 
सर्वद्रष्टा, सर्वेदश्य और सर्वेदर्शन एवं हजारों लोचन और 
हाथ वाला है ॥ ४१ ॥ 


१४६ योगवासिष्ठे 


एथघोष्सावहमाकाशे. सुययेदेहेन चारुणा । 
विहरामोतरेणाईपि. वायुदेहित वायुतरा ॥ ४२१ 
ममेतद्वपुरानीलं इाड्डुचक्रगदाधरम । 


सर्वेसोभाग्यसोमान्त ह्मस्मिश्ञगति वल्गति ॥ ४३॥ 
अहमसस्मिन्‌ सपुद्भुतः पद्मासनगतः सदा । 
निविकल्पसमाधिस्थ: परां निवुतिमागतः ॥ ४४ ॥ 


अहू त्रिनेत्रया55कृत्या गोरीवक्‍्त्राव्जघटपद: । 
सग्गन्लि संहरामीद॑ कूर्मोष्ड्भपटले यथा ॥ ४५ ॥ 
अहमिन्द्रेण रूपेण त्रिलोकोमखिलामिसाम्‌ । 
पालयासि क्रमप्राप्तां मठिकामिव तापसः॥ ४६॥ 
स्त्री पुमानहमेवतत्कुमारो ह्यमहमित्यपि । 
जीर्णो5हं दवेहधारित्वाज्जातो5हं विश्वतोमुखः ॥ ४७ ॥ 
अहं तणलतागुल्मजाल॑ रसतया स्थितः 
उत्थापयामि चिद्भूसेः कृपोधन्तरल्तामिव ॥ ४८ ॥ 

यह प्रत्यक्ष ईश्वरभूत मैं सुन्दर सूयेरूप होकर आकाश 
में विचरण करता हूँ एवं वायु रूप होकर अन्य वायु देह 
से भी आकाश में विचरण करता हूँ ॥ ४२ ॥। 

मेरा शद्ध, चक्र और गदा धारण करने वाला, यह 
इयामल शरीर, सब सोभाग्यों की चरम सीमा स्वरूप 
इस संसार में व्यवहार करता है ॥| ४३ |। 

इस जगत्‌ में सदा पद्मासनासीन होकर निर्विकल्पक 
समाधि में स्थित परम सुख को प्राप्त ब्रह्मा रूप से मैं 
उत्पन्न हुआ हूँ ॥। ४४ ॥ 


में तीन नेत्रवाली आक्ृति से श्रीपावेती के मुख- 
कमल का भ्रमर बनकर इस जगत्‌ का प्रलूयकाल में वैसे 
ही संहार करता हूँ जेसे कछआ अपने अजझ्ों को समेट 
लेता है ।। ४५ ॥। 


इन्द्रहप से मैं मन्वन्तर क्रम से प्राप्त इस सारे 
त्रिलोक का वैसे ही पालन करता हूँ जैसे तपस्वी गुरु 
परम्परा प्राप्त अपने मठ की रक्षा करता है।। ४६ ॥ 


मैं ही स्त्री हूँ, में ही पुरुष हूँ, मैं ही कुमार भी हूँ, 
देहधारी होने से मैं जीर्ण हो गया हूँ और मैं ही सर्वंतो- 
मुख विराट पुरुष हूँ ॥ ४७॥ 
मैं जीवसाररूप से स्थित होकर तृण, लता, झाड़ी 
आदि के समूह को चिद्रप भूमि से इस प्रकार उत्पन्न 
करता हूँ जैसे जलरूप से स्थित जीर्ण कृप अपने अन्दर 
लता को उत्पन्न करता है ॥ ४८॥ 


[ ३४.४२. 


स्वलोलार्थमिदं चार जगदाडम्बरं ततम्‌ । 
मयापइभिजातबालेन.. पड्चक्कीडनक॑ यथा ॥ ४९ ॥. 
मयेदमाप्यते सर्व सत्ता मां प्राप्य गच्छति । 
मत्परित्यक्तमेतच्च सदप्येव न किखन ॥ ५० ॥४ 
मयि स्फारे चिदादहों प्रतिबिस्ब॑ यदागतम्‌ । 
तदस्ति नेतरचस्मान्मत्तोष्न्यन्नेह बिद्यते ॥ ५१ ॥ 
कुसुमेष्वहमामोदः  पुष्पपत्रेष्वह. छवि: 
छविष्वहं॑ रूपकला रूपेष्वनुभवो५्प्यपहम्‌ ॥ ५२॥। 
यद्यत्किद्खिदिदं दृश्यं जगत्स्थावरजड्भमम्‌ । 
सर्वेसड्डल्परहित॑ तच्चित्तत््वमह परम्‌ ॥ ५३ ॥॥ 
आद्या रसमयी शक्तो रसोधो विस्तृतों यया । 
सा यथा दारुकुड्येषु तथाएईहं सर्वेकस्तुषु॥ ५४॥ 
परमां तामहं सर्वेपदार्थान्तरवरतिताम्‌ ॥ 
उपेत्य संविद्वचित्यं प्रतनोमि स्वयेच्छया ॥ ५५ ॥॥ 
सुन्दर बालकरूप मैंने इस सुन्दर जगद्रपी आडम्बर 
का मिट्टी के खिलोने के समान अपनी क्रीडा के लिए 
विस्तार किया है ॥। ४९ ॥। 


मुझसे कारणरूप से यह जगत्‌ व्याप्त किया जाता 
है। मुझे ही प्राप्त कर यह सत्ता को प्राप्त करता है। अपने 
तत्त्वदर्शन द्वारा मुझसे परित्यक्त यह जगत्‌ जीवन्मुक्त 
व्यवहार में विद्यमान होता हुआ भी कुछ नहीं है ॥। ५० ।॥ 

मुझ विशाल चिद्रूपी दर्पण में प्रतिबिम्ब प्राप्त यह 
मुझसे पृथक नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे अतिरिक्त. 
कोई वस्तु नहीं ॥। ५१ ॥। 

मैं फूलों में सुगरन्ध हूँ, फूलों की पंखुरियों में कान्ति 
हूँ, कान्तियों में रूपकला हूँ ओर रूपों में भी मैं अनुभव 
हूँ ॥ ५२ ॥। द 

चराचर जगद्गप में जो कुछ दृश्य है, वह सब सर्व- 
संकल्परहित परम चिदात्मतत्त्व मैं ही हँ॥ ५३॥। 

रसमयी आदि शक्ति जिससे सागर, नदी, तालाब, 
कृप आदि जल्समूह विस्तृत है, वही जलभूत शक्ति जैसे 
वृक्षों में शाखा, पल्‍लव आदि की उत्पत्ति में हेतुरूप से और 
दीवारों में तिनके, जौ के अडकुर आदि की उत्पत्ति में 
हेतुरूप से फैछी है वसे ही मैं सब वस्तुओं में तत-तत्‌ 
कार्यों की उत्पत्ति में हेतुरूप से फैला हूँ ॥। ५४ ॥। 

मैं अपनी इच्छा से सब पदार्थों की उस परम 
अन्तर्यामिता को प्राप्त कर ज्ञान वैचित्य का विस्तार 
करता हूँ ॥। ५५ ॥ 


३४.६९ ] 


घ॒तं यथाइनतः प्यसो रसदाक्तियंथा जले । 
चिच्छक्तिः सर्वभावेषु तथा5न्तरहमास्थितः ॥ ५६ ॥ 
इद जगत्त्रिकालस्थं चिति मध्ये च संस्थितम । 
चेत्योपचाररहित॑ वस्तुजातमिवाधवनों ॥ ५७॥ 
भरिताशेषदिवकुक्षिस्त्यक्तसद्भोचविश्वमः. । 
सर्वेस्थः सर्वेकर्ता च विराट सम्राडहं स्थितः॥ ५८॥ 
अपुर्वमनिबद्धेनद्रमदस्त्दलितामरम्‌ । 
अप्राथितं मे संप्राप्र॑ जगद्गाज्यमिदं ततम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अहो नु विततात्मा$स्मि न मास्यप्यात्मना$0त्मनि । 
कल्पान्तपवनाधृत एकाणेबव. इवाएणेंबे ॥ ६० ॥ 
ना5ध्त्मन्यन्तवाप्नोमि स्वस्थेषन्तः स्वदिते स्वयम्‌ । 
क्षीरवारिनिघो पद्भः सरोसृपष इव स्फुरन्‌ ॥ ६१ ४७ 
स्वल्पेयं मठिका ब्राह्मी जगन्नाम्नो सुसद्भूटा । 

गजो विल्व इव स्वाड्रो न माति विपुर्ल बपु:॥ ६२ ४ 


चिच्छक्तिरूप मैं सब पदार्थों में बेसे ही स्थित हू 
जैसे दूध के अन्दर छत रहता है और जल के अन्दर रस- 
शक्ति रहती है ।। ५६ ॥। 

जैसे तृण, काष्ठ, छोष्ठ आदि वस्तुएँ पृथ्वी पर स्थित 
हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य यह जड़ जगत्‌ चिद्रप 
मुझमें वेसे ही ब्यवस्थित है ॥। ५७ ॥ 

सब दिशाओं के मध्य को जिसने पूर्ण कर रक्‍्खा है, 
संकोच भ्रम का जिसने त्याग कर दिया है, सबमें स्थित 
सबका रचयिता और व्यष्टि भेद से शोभित होने वाला 
एवं समष्टिरूप से शोभित होने वाला मैं हूँ ॥ ५८ ॥ 

यह विस्तृत अपूर्वे जगद्राज्य, जिसमें इन्द्र का बन्धन 
नहीं किया गया और अस्त्र-शस्त्रों के द्वारा देवताओं का 
'संहार नहीं किया गया, बिना प्रार्थना के मुझे प्राप्त हुआ 
है ॥ ५९॥। 

अहो [ मैं विस्तृत आत्मा वाला हूँ, मैं अपने-आप 
अपने आत्मा में, कोठिले में धानों की उसी प्रकार नहीं 
समा रहा हूँ जैसे प्रढलय काल की घोर आँधी से उद्देल्लित 
प्रलय. सागर पहले के सागर के घेरे में नहीं समाता 
है ॥ ६० ।। 

अन्दर अपने ही निरतिशय आनन्दरूप से स्वाद में 
आ रहे स्वस्थ आत्मा में मैं वेसे ही अन्त नहीं पाता हूँ 
जैसे कुण्ठित ग्तिवाला साँप क्षीरसागर में चलता हुआ 
“उसका अन्त नहीं पाता ॥ ६१ ॥। 

यह जगन्नामक ब्रह्माण्ड, जिसका भीतर का भाग 
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विरिश्वभवनात्‌ पारे तत्त्वान्तेः्प्पाहरत्‌ पदम्‌ । 
प्रसरत्येव' मे रूपमद्याईपि न निवतेते ॥ ६३ ॥ 
अय॑ नामा5हमित्यन्तः कुतो निरवलम्बना । 
अपयन्ताकृतेरेषा किला5ब्सीतु स्वल्पता सम ॥ ६४ ॥ 
भवानयमयं चा5हमिति मिथ्येव विश्वमः । 
को देहुः कोष्प्यदेहों वा को मृतः कश्व जोवति ॥ ६५ ॥ 
वराकाः पेलवधियो बभुवुर्मे पितामहाः । 
ये साम्नाज्यमिदं त्यकत्वा रेमिरे भवभुमिषु ॥ ६६॥४ 
क्वेये, किल महादृष्टिभरिता ब्रह्मब्रंहिता । 
वव सरोसुपभोमाश्ाभीमा राज्यविभूतयः ॥ ६७ ७ 


अनन्तानन्दसम्भोगा. परोपशमशालिनी । 
शुद्धेयं चिन्मयो दृश्जियत्यखिलदृष्टिषु ॥ ६८ ॥ 
सर्वभावान्तरस्थाय  चेत्यमुक्तचिदात्मने । 


प्रत्यक्चेतनरूपाय. महमेव नमो. नमः ॥ ६० 0 


संकुचित है, बड़ा छोटा है, इसलिए मेरा विशाल शरीर 
इसमें वसे ही नहीं समा सकता है जैसे बेल के फल के 
अन्दर हाथी नहीं समा सकता ॥। ६२ ॥। 

ब्रह्माण्डरूप ब्रह्मा के घर से आगे अन्त में भी फैल 
रहा मेरा स्वरूप आज भी प्रसार को प्राप्त हो रहा है 
वापिस नहीं होता है ॥ ६३ ॥। 

यह देह आदि मैं हूँ, इस प्रकार की निराधार यह 
कल्पना, इतने दिनों तक मेरे हृदय में कहाँ से हुई ? 
जिसकी आक्ृति का आर-पार नहीं है, ऐसी मेरी यह 
स्वल्पता कैसे हुई ? ॥॥ ६४ ।। 

ये आप हैं, यह मैं हूँ, यह मिथ्या भ्रान्ति ही है। 
कौन शरीर है ? अशरीर भी कौन है ? कौन मरा ? प्राण 
कौन उनसे वियुक्त हुआ ओऔर कौन जीता है ॥ ६५ ॥ 

मेरे पिता, पितामह आदि सुकोमलर मन्दमति थे, 
इसीलिए इस सामाज्य का त्याग कर भवभूमि में अनुरक्त 
हुए ॥ ६६ ॥। 

कहाँ ब्रह्म से बढ़ी हुई पूर्ण यह महा दृष्टि और कहाँ 
साँपों की भाँत्ति भयंकर आशाओं से भीषण राज्य 
विभूतियाँ ॥। ६७ ॥ 

अनन्त आनन्द का भोग प्राप्त यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि 
परम शान्ति देने वाली है, सब दृष्टियों में बढ़कर 
है॥ ६८॥। 

सब पदार्थों के अन्दर विद्यमान चेत्यरहित चिदात्मा 
रूप प्रत्यक चेतन स्वरूप मेरे लिए बार-बार नमस्कार 
है॥ ६९॥। 


१६ योगवासिष्ठे 


जयाम्यहमजो जातो जोणेसंसारसंसृतिः । 
प्राप्प्राप्यों महात्माष्यं जोवासि च जयामि च ॥ ७० ॥ 
इदमुत्तमसाम्राज्यं बोध संत्यज्य शाश्वतम्‌ । 
न रमेषहमरम्यासु राज्यदुःखविभूतिषु ॥ ७१ ॥ 
दास्वारिद्षन्मात्र लुलितों यो धरातले। 
धिग्वराकमनात्मज्न॑ त॑ कुदानवकीटकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अविद्युकात्मभिद्रेव्य रविद्यामयमज़कम्‌ । 
अज्ञेन संतर्पयता कि नाम गुरुणा कृतम्‌ ॥ ७३॥ 
वर्षाणि कतिचित्‌ प्राप्य जगच्छीमठिकामिमाम्‌ । 
कि ताम प्रापदूचितं हिरण्यकशिपुः किल ॥ ७४॥। 
अनास्वाद्रेदमानन्द॑ जगद्राज्यश्ञतान्यपि । 
समास्वादयता नेह किश्निदास्वादितं भवेत्‌ ॥ ७५॥ 
न किखिद्येन संप्रापं तेनेदें परमामृतम्‌ । 
संप्राप्याधत्तः प्रपर्णन सर्व॑ प्राप्रमखण्डितम्‌ ॥ ७६॥ 
संसार सरणि को जी्ण कर मैं अज हो गया हें, 
चारों ओर से जेतव्य के जय के फलरूप सर्वानर्थनिवृत्ति 
प्राप्त और प्राप्तव्य सब सुखों को प्राप्त कर मेरा 
[वन सफल हो गया है अतएव मैं सर्वोत्कृष्ट रूप से 
राजमान हूँ ॥| ७० ॥ 
नित्य बोध रूप इस उत्तम साम्राज्य का त्याग कर 
।रमणीय राज्य के विविध दुःखों में मुझे आनन्द नहीं 
मिलता है ।। ७१ ॥ 
भूतछू पर बनदुर्ग में लड़कियाँ, जलूदुर्ग में जल 
भर गिरि दुर्ग में पत्थर विपत्तियों के समय शरण होते 
हैं, स्वामित्व के अभिमान से सतृष्ण उस अज्ञानी कुदानव 
रूपी कीड़े के लिए धघिक्‍्कार है ॥ ७२ ॥ 
एकमात्र अविद्यात्मक अन्न-पान आदि पदार्थों से 
अविद्यामय गहित शरीर को तृप्त कर अज्ञानी हमारे पिता 
ने क्या किया ? ॥ ७३ ॥। 
कुछ वर्षों तक इस जगद्गपी सम्पत्ति युक्त छोटे से 
मठ को पाकर हिरण्यकशिपु ने क्‍या कश्यप के कुल में 
में जन्म के अनुरूप परम पुरुषार्थ प्राप्त किया ? ॥| ७४ ॥ 
इस आत्म रूप आनन्द का आस्वाद न कर यहाँ 
सेकड़ों जगद्राज्यों का आस्वाद ले रहे पुरुष को कुछ भी 
आस्वाद नहीं मिला ॥| ७५ ॥। 
जिसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इस परम अमृत को 
पाकर पूर्ण अन्तःकरण वाले उसको यह सब निरन्तर प्राप्त 
हो जाता है ॥ ७६ ॥ 


[ ३४.७० 


त्यक्त्वा पदमिद मुर्खो मितसेति न पण्डितः ॥ 
उट्टो हि त्यक्तसुलतः कण्टक॑याति नेतरः ॥॥ ७७ ॥॥ 
परां दृष्टिमिर्मा त्यवत्वा दरधराज्ये रमेत कः ॥ 
कस्त्यक्त्वेक्षुरसं प्राज्ः कटुनिस्वपयः पिबेत्‌ ।। ७८ ॥॥ 
मूर्खा एवं हि ते सर्वे बसुवुर्मे पितामहाः ॥ 
इसां दुर्टि परित्यज्य रेसिरे राज्यसड्ुटे ॥॥ ७९ ॥॥ 
कव फुल्ला नन्‍्दनस्थल्यः क्‍्य दम्धमरुभुमयः ॥ 
ववेमा बोधदृश्ः शान्ताः कव भोगेष्वात्मबुद्धयः ॥॥ ८० ॥॥ 
न॒किद्चिदवि त्रोक्ये यद्राज्यमपि वाऊछते । 
सर्वेमस्त्येवः चित्तत्वे तत्कस्मान्नाउनुभुयते ॥ <८१॥ 
चिता सर्वस्थया स्वस्थसमया निविकारया । 
सर्वया सर्बदा सर्व सर्वतः साधु लरभ्यते ॥ ८२४ 
भासिनी तेजसी शक्तिरसतप्राप्तिरेन्दवों । 
ब्राह्मी महत्ता महतो शाक्री त्रेलोक्यराजता ॥ <३॥॥ 


इस परम पद का त्याग कर मूर्ख परिमित पदार्थ 
को प्राप्त करता है पण्डित नहीं। ऊँट ही सुन्दर लूता का 
त्याग कर काँटों की ओर जाता है, अन्य नहीं ॥| ७७ ॥ 

इस परम दृष्टि का त्याग कर इस गहित राज्य में ) 
किसको प्रीति होगी ? कौन बुद्धिमान पुरुष ईख के रस 
का त्याग कर नीम के पत्तों का कड़वा रस पीयेगा ॥॥७८॥।॥। 

सचमुच मेरे पिता, पितामह सब सूर्ख ही रहे, इसी 
लिए इस दृष्टि का त्याग कर राज्य रूपी विपत्ति में 
प्रीति की ॥| ७९ ॥ 

कहाँ फूली हुई नन्‍्दन वन की स्थालियाँ, कहाँ सनन्‍तप्त 
मसुभुमियाँ, कहाँ शान्त ये ज्ञान दृष्टियाँ और कहाँ भोगा- 
यतन शरीर आदि में आत्मबुद्धि ? ॥ ८० ॥ 

त्रेछोक्य में राज्य को प्राप्त कर कुछ भी सुख नहीं 
मिलता है। पुरुष फिर भी उसे ही चाहता है, सब कुछ 
निहित चितृतत्त्व का ज्ञान क्यों नहीं करना ? ॥। ८१ ॥। 

सब में स्थित स्वस्थ और सम, निविकार, सर्वेरूप 
चित्‌ से सदा सब जगह सब [सुख के साधन आनन्द से 
प्राप्त होते हैं ॥ ८२ ॥। 

तेज की भासन शक्ति, चन्द्रमा की अमृत प्राप्ति, 
हिरण्यगर्भे की सर्वमान्यता, इन्द्र की सर्वोत्कृष्ट तैलोक्य- 
राजता, शिवजी की निरतिशय ज्ञान, ऐश्वयें, आननन्‍्द- 
शक्तिपूर्णता विष्णु की जयरूक्ष्मी, मन की शीघ्रगतिता, 
वायु की बलवत्ता, अग्नि की दाहकता, जरू की आप्या- 
यकता, भ्ृृगु आदि मुनियों की महातपःसिद्धि, बृहस्पति की 


३४.९९ | 


परमा पूर्णता शार्वों जयलक्ष्मीश्र वेष्णवी । 
मानसो शझ्ोपश्नगतिता बलवत्ता च वायवी ॥ ८४॥। 
आग्नेयी दाहकलूना पायसी रसनिवृतिः । 
मोनी महातपःसिद्धिविद्या बाहुस्‍पती तथा॥ ८५॥। 


वमानिको व्योमगतिः स्थिरता चा5पि पार्वती । 
गम्भीरता5थ सासुद्री मेरवी च महोन्नतिः॥ ८६॥ 


शमश्री: सोगती सौम्या मादिरों मदलोलता । 
साधवोी पुष्पमयता वार्षिकी घनशब्दिता॥ ८७ ॥॥ 
याक्षी च मायामयता नाभसो लिषप्कलड्भता । 
शीतताषपि च तोौषारी नेदाघी तापतप्रता ॥ ८८ ॥ 
एताश्वाधन्यास्तथा बह्चयो देशकालक्रियात्मिकाः । 
नानाकारविकारोत्थास्थिकालोद रसंस्थिताः ॥ ८९% 0 
विचित्राः शक्तयः स्वस्थसमया निविकारया । 

चिता क्रियन्ते परया कलाकलनयुक्तया ॥ ९० ॥ 
विकल्पहीना चित्सर्वा पदार्थशतदृश्षु । 
सममेवा5इभिपतति प्रभ्ञा प्राभाकरों यथा॥९१॥ 


विद्या, विमानों की आकाश गति, पर्वेतों की स्थिरता, 
समुद्र की गम्भीरता, मेरु पर्वत की महोन्नतता, बोद्ध 
सिद्धान्त में सिद्धशुन्यता रूप सर्व उपद्रव शान्ति या 
ब्रह्मसाक्षात्कार-सम्बन्धिनी सर्वानर्थेनिर्वापणशक्ति, मदिरा 
की मदचचलता, वसन्‍्त ऋतु की पृुष्पमयता, वर्षा ऋतु 
की मेघशब्दता, यक्षों की मायामयता, आकाश की 
निर्मेलता , हिम की शीतलता, ग्रीष्म ऋतु की तापतप्तता 
ये और इनसे अतिरिक्त अन्यान्य बहुत-सी देश, काल 
और क्रिया रूप नाना आकार विकारों से उत्पन्न, भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालों के अन्दर स्थिति 
विचित्र शक्तियों का स्वस्थ, सम, निविकार परम चैतन्य 
द्वारा, जो तत-तत्‌ शक्ति के कार्य के अनुसन्धान से युक्त 
है, निर्माण किया जाता है ॥ ८३-९० ॥ 

सब वृत्तियों में प्रविष्ट भी चित चित्तबृत्ति में स्थित 
विकल्पों से रहित होकर सैकड़ों पदार्थों में वैसे ही समान 
रूप से गिरती है। जैसे सूर्य की प्रभा दृत्ति से किये गये 
स्थाणु, पुरुष इत्यादि विकल्पों से रहित हो सब पदार्थों में 
समान रूप से गिरती है।। ९१॥। 

यह ॒ निर्मल चित तीनों कालछों में स्थित सारे संसार 
विशाल दृश्य शोभा को, एक क्षण में वैसे ही प्रथित कर 
देती है जैसे सूर्य की प्रभा सब दिशाओं के मध्य में स्थित 
तीनों कालों में चेष्टा से युक्त प्रचुर पदार्थराशि को एक 

डरे 
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सर्वाशाकोशविश्वान्तां पदार्थयटलीं महीम ॥ 
कालत्रयेहाकलितां यथाउनुभवति क्षणात्‌ ॥ ९२॥ 


तथा समस्तसंसा रब्रहदश्यदशाशियम्‌ । 
कालत्रयस्थाममला चिच्चेतति तदात्मिका ॥ ९३ ॥ 
तुल्यकालपरासृष्टा त्रिकालकलनाशता । 
अनन्तभुवनाभोगा. परिपुर्णब शुद्धाचित्‌ ॥ ९४ 0 
परापमृष्टत्रिकालाया दृष्टानन्तद्शश्रितः । 
समतापरपर्याया पुर्णतवाइवशिष्यते ॥९%५४ 


तुल्यकालावबुद्धेन स्वादुना कटुनाषपि चितु । 


ससमेन समतामेति सघधुनिम्बानुभृतिवतु ७ ९६ ॥ 
त्यक्तसड्भूल्पफलया सुक्ष्षया चिहृ॒चवस्थया । 
सर्वभावानुगतया सत्ताह्इतकरूपया ॥ ९७ ॥ 
विचित्राईषपि पदार्थश्रोरन्योन्यवलितान्तरा । 


तुल्यकालानुभवना साम्येनवाध्नुभुयते ॥ ९८ ॥ 


भावेना5भावमाश्रित्य भावस्त्यजति दुःखताम्‌ । 
प्रेक्य भावमभावेन भावस्त्यजति दुष्टताम्‌ ॥ ९५ ॥॥ 


क्षण में प्रकाशित करती है ॥| ९२-९३ ॥ 

अखण्ड ही शुद्ध चित्‌ अभिन्न काल से सम्बद्ध होती 
हुई ही अतीत, अनागत आदि तीनों कालों की सैकड़ों 
कल्पनाओं से भिन्न के समान और प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान आदि अनन्त प्रमाण, प्रमेष और पुरुषों के भेद 
से भिन्न कलेवर वाली की तरह प्रतीत होती है ॥॥ ९४॥ 

जिसे तीनों कालों के परिज्ञान से सम्पन्न और अनन्त 
वृत्तियों से युक्त चैतन्य की पूर्णता ही, जिसका दूसरा नाम 
समता है, अवशिष्ट रहती है ॥ ९५ ॥। 

शहद और नीब आदि प्रत्येक की अनुभूति के समान 
एक काल में अनुभूत तुल्य रस वाले दो मधुर रसों से 
ओर दो कड़ वे रसों से भी चित्‌ समता को ही प्राप्त 
होती है ॥ ९६ ॥। 

संकल्प कला का त्याग कर सुक्ष्म, सर्वाचिगत, एक- 
मात्र सत्ता अद्वेतरूप चिद व्यवस्था से एक ही समय में 
अनुभूय मान होती हुई समता से अनुभूत होती है विषमता 
से नहीं ॥ ९७-९८ ॥ 

चित्त से अभाव का अवलम्बन कर चित्तरूप भाव 
शोक, मोह आदि के परिणामरूप दुःखता का तुरन्त त्याग 
करता है। स्वंदृश्य प्रतिषेधहूप अभाव से परमार्थ सद्‌ 
अद्वेतानन्द स्वभाव आत्मा का दर्शन कर वह चित्तरूप 
भाव राग आदि दुष्टता का भी त्याग कर देता है ॥९९।॥ 


१८ योगवासिष्ठे [ ३४.१०० 
कालत्रयमपश्यन्त्या. होनायाश्रेत्यबन्धनः । दिने: कतिपयेरेव स्फुरिता धरणीतले । 
चितश्रेत्यमुपेक्षिष्या:.. समतेवाधवशिष्यते ॥१००॥  वराकास्तेन ते नष्टा मशकाः कुहरेष्विव ॥१०७॥ 


याति वाचामगमस्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम्‌ । 
नरात्म्यसिद्धान्तदशामुपयातेव तिष्ठति ॥१०१॥ 
भवत्यात्मा तथा ब्रह्म न किश्विच्चाइखिलं च वा। 
परमोपशमेबड्लीना_ सोक्षनास्ना परोच्यते ॥१०२॥ 
सड्ध[ल्पकलिता त्वेषा मन्दाभासतया जगतु । 

न सम्यक्पश्यतीदं चिद्‌ दृष्टि: पटलिनो यथा ॥१०श॥ 


ईहानीहामयेरन्तर्या चिदावलिता मले:। 
सा हि नोड्डयितुं शक्ता पादबद्धेव पक्षिणो ॥१०४॥ 
सद्भुल्पकलनेनेव ये केचन जना इसे । 


पतिता मोहजालेघु विनेत्रा इब पक्षिणः ॥१०५७॥ 


सद्धल्पजालवलितेविषयावटपातिपिः । 
पदवी गतबाधेयं न दुष्ट मत्पितामहैः ॥१०३॥ 


वर्तमान दृश्य उपेक्षा करने वाले, अतीत चेत्य के 
वासनारूपी बन्धनों से शून्य और चेत्य के आधारभूत 
तीनों कालों का दर्शोत न करने पर समता ही अवशिष्ट 
रहती है ।। १०० ॥। 

चित्‌ वाणी व्यवहार के अगोचर होने से शाश्वत 
असत्ता के समान प्राप्त होती है। नरात्म्यसिद्धान्तदशा 
को प्राप्त हुई-सी स्थित रहती है ।॥। १०१॥ 

स्थित ही शास्त्रीय व्यवहार ये प्रत्यक होने के कारण 
आत्मा है तथा बृहत होने से ब्रह्म है, परमार्थ दृष्टि से तो 
उसमें वाणियों की प्रदव्नत्ति का अभाव होने से कुछ भी 
नहीं है। सब दृश्यों का परम उपशम होने पर उनकी 
अवधि होने से छूय को प्राप्त न हुई वह चित्‌ परम समता 
मोक्ष" नाम से कही जाती है ॥ १०२ ॥ 

संकल्प से कलित यह चित्‌ पटलरूरूप अवरण से युक्त 
दृष्टि के समान मन्दप्रकाश होने के कारण इस जगत्‌ को 
परमार्थरूप से नहीं देखती है ॥ १०३ ॥ 

इष्ट-अनिष्ट संकल्परूप मलों से ओतप्रोत चित्‌ सारे 
आकाश को व्याप्त करने में वैसे ही समर्थ नहीं होती है 
जैसे जाल में बँधी हुई चिड़िया आकाशमार्गे से उड़ने में 
समर्थे नहीं होती ॥॥ १०४ ॥ 

जो व्यक्ति ये नेत्रविहीन पक्षियों की तरह मोहरूपी जाल 

में पड़े हैं, वे सब संकल्पकल्पना से ही पड़े हैं ॥ १०५॥। 

विविध संकल्पों से परिवेष्टित विषयरूपी गड़ढों में 
गिरने वाले मेरे पिता, पितामह आदि पूर्वजों ने यह दुःख- 


यदाज्ञास्यन्रिमि _तत्त्वं भोगदुःखाथिनस्तदा । 
भावाभावान्धक्पेषु नाउपतिष्यनू हताशयाः ॥१०८॥ 


इच्छाह्षसमुत्येणभ.. इन्द्रमोहेत जन्तवः । 
धराविवरमग्नानां कोटानां समर्ता गताः॥१०९॥ 
ईहितानीहिताकाराः_ कलनामृगतृष्णिकाः । 


सत्यावबोधमेघेन यसय शान्ताः स जोवति ॥११०॥। 
कुतः किला5स्याः शुद्धाया अविच्छिन्नामलाकृतेः । 
चन्द्रिकाया रुचः कोष्णाः कलछड्ूः कलनाश्रितः ॥१११। 
आत्मनेउस्तु नमी मह्मयमविच्छिन्नचिदात्मने । 
लोकालोकमणे देव चिरेणा5घिगतो5स्यहो ॥११२॥ 
परामृष्टोईसि लब्धो5सि प्रोदितोईसि चिराय च्‌ । 
उद्धृतो$सि विकल्पेक्यो योडसि सोषसि नमो5स्तु ते ।११३॥ 
दश्य अपरिच्छिन्न आत्मपदवी नहीं देखी ॥| १०६ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्मपदवी के अदशेन से गड़ढों में 
मच्छरों के समान पृथिवीपर सुशोभित हुए वे बेचारे मेरे 
पिता, पितामह आदि कुछ ही दिनों में नष्ट हो 
गये ॥ १०७ ॥। 

भोगरूपी दुःख की चाह वाले दुबृद्धि वे लोग यदि 
आत्मतत्त्व को जान गये होते, तो भाव और अभावरूपी 
अन्धे कुएँ में न गिरते ॥ १०८ ॥ 

इच्छा-देष से उत्पन्न दन्द्रमोह से सभी जीव छिठ्र में 
छिपे हुए कीड़ों के तुल्य हो गये हैं ॥ १०९ ॥ 

इष्ट और अनिष्ट कल्पनारूपी मृगतृष्णा सत्यज्ञानरूपी 
मेष से ( इन्द्रताप की शाच्ति द्वारा ) शान्‍्त हो जाने 
प्र जीवन साथंक है उसी का जश्ान्‍न्त जीवन जीव 
है॥११०॥ 

चाँदनी की मन्दोष्ण एवं कलड्ू युक्त शोभा के समान 
निरन्तर निर्मेठ आकारवाली इस शुद्ध चित्‌ की कल्पनाएँ 
कहाँ से हो सकती हैं ? ।। १११ ॥ 

हे लोगों के ज्ञानप्रकाश में मणिस्वरूप हे देव ! आप 
चिरकाल में प्राप्त अविच्छिन्न चिदात्महूप मुझ आत्मा के 
लिए नमस्कार है ॥ ११२ ॥ 

चिरकाल तक मैंने आपका विचार किया है, आपको 
प्राप्त किया है, अपने पारमाथिकरूप से अभिव्यक्त किया है 
और विकल्पों से आपका उद्धार किया है, आप जो हैं वह 
हैं आपके लिए नमस्कार है ॥| ११३ ॥ 


३५.७ ] 


महा तुभ्यमनन्ताय मह्मयं तुभ्यं शिवात्सने । 
नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ॥११४॥ 
गतघनपरिपुर्णमिन्दुबिस्‍्बं 
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गतकलनावरणं स्वभेव रूपम्‌ । 
स्ववपुषि मुदिते स्वयं स्वसंस्थ॑ 
स्वयमुदितं स्ववं स्वयं नमाप्रि ॥११५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्र्धादात्मोपदेशयोगो नाम चतुस्त्रिदाः सर्गं: ॥ रे५ ॥ 


आत्मरूप आप अनन्त के लिए, आत्मरूप आप शिव 
देवाधिदेव परम परमात्मा के लिए नमस्कार है ।। ११४॥। 
मेघरूपी आवरण से शून्य परिपूर्ण चन्द्रबिम्ब के समान 
कलनारूपी आवरण से शून्य अपना ही रूप अनन्देकरस 


स्वात्म में स्वयं अपने पारमाथिकरूप से स्थित, स्वप्रकाश 
स्वाधीन आनन्दवाला है, उससे अभिन्नरूप मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥॥ ११५ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
प्रह्नावत्मोपदेशयोग नामक कुसुमछता का चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥। 


र्‌५ 


प्रद्मनद उवाच 
ओमित्येकोचिताकारो.._ विकारपरिवर्जितः । 
आत्मेवाध्यमिदं सर्व यत्किशख्विज्जगतीगतम्‌ ॥ १ ॥। 
सेदो5स्थिमांसमज्जासगतोतो5प्येष. चेतनः । 
अन्तरस्थो हि सुर्यादीन्‌ प्रकाशयति दोपकः ॥ २ ॥ 
उष्णीकरोति दहन॑ रसयत्यमृतं रसम्‌ । 
इन्द्रियानुभवान्‌ भुडक्ते भोगानिव सहीपति:॥ ३॥। 
तिष्ठन्नपि हि ना$पसीनो गच्छन्नवि न गच्छति । 


प्रह्नाद ने कहा--४» ही जिसका स्वानुरूप अभि- 
धान है भोर विकारों से रहित यह आत्मा ही जो कुछ इस 
जगतीतल में स्थित है वह सब कुछ है ॥ १॥ 

मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा और रक्त आदि रूप 
देह परिमित यह चेतन नहीं है, किन्तु उससे अतीत है। 
सूर्य आदि के अन्दर स्थित दीपकरूप यह सुर्य आदि को 
प्रकाशित करता है ॥। २॥ 

चिदात्मा ही स्वसत्ता से अग्नि को उष्ण करता है 
एवं जल को रसरूप से प्रकट करता है। जैसे राजा भोगों 
को भोगता है वसे ही वह अन्यान्य इन्द्रियानुभवों का 
भोग करता है ॥ ३ ॥ 

सदा निष्क्रिय रहकर भी वह बैठे हुए के समान 
धावन आदि व्यापार से विरत नहीं है, क्‍योंकि वायु और 
सूर्य रूप से सदा गतियुक्त है। कालरूप से सदा चलता 


हुआ भी कुछाल के चक्र के समान एक तिलऊूभर भी इधर- 


उधर नहीं जाता, व्यवहार रहित होने पर भी सब 


दान्तो$षि व्यवहारस्थः कुर्वेन्नपि न लिप्यते॥ ४ 0 
पु्वेचझा._तथेदानीमिहाइ्मुत्रोभयत्र च । 
विहितो5विहितो5प्येष समः सर्वासु वुत्तिषु॥ ५॥ 
उद्धवत्यभमयों भाव॑ भुवनानि ततस्ततः । 
ब्रह्मादितृणपर्येन्त॑ जगदावतेयनू. स्थित: ॥ ६ ॥ 
नित्यस्पन्दमयों नित्यमपि देवात्‌ सदागतेः । 
स्थाणोरप्यक्रियो. नित्यमाकाञ्ञादप्यलेपकः ॥ ७ ॥ 


३५ 


व्यवहार में स्थित है, कर्म करता हुआ भी उनके फल से 
लिप्त नहीं होता है ।। ४ ॥। 

पूर्व जन्म में, और इस समय इस लोक में, परलोक 
में तथा इस लोक की सन्धिरूप स्पप्न में शास्त्र से निहित 
शुभ कर्म के फलों का भोग करता हुआ ओर शास्त्रनिषिद्ध 
अशुभ कार्मो के फलों का भोग करता हुआ भी यह सब 
भोगवृत्तियों में सम ही रहता है ॥ ५॥ 

समय अर्थात्‌ भयरहित यह भात्मा ही तत्‌ तत्‌ कर्मों 
के अनुरूप स्वयं होता है और उत्पन्न हुए ब्रह्मा से लेकर 
तृण पर्यत्त भोक्ता और भोगों तथा उनके आधार चौदह 
भुवनों को केवल अपनी सन्निधि से घुमाता रहता है ॥६॥ 

नित्य स्पन्दसत्ता है, वह सदा चलने वाले देवरूप 
वायु से भी नित्य स्पन्दमय है। नित्य स्थाणु से भी बढ़ 
कर निष्क्रिय है और नित्य आकाश से भी बढ़कर लेप- 
रहित है ॥ ७॥। 


२० योगवासिष्ठे 


मनांसि क्षोभयत्येष पललाबानीव माझुतः । 
वाहयत्यक्षपर्डाक्ति स्वामश्वालोमिव सारथिः:॥ ८ 0 
अतिदुविधवद्‌. देहगेहे कर्मरतः. सदा । 
सप्राडिवा5धत्मति स्वस्थः संस्थितो भोगभुग विभ:॥९॥ 
एव एवं सदा5न्विष्यः स्तुत्यो ध्यातव्य एव तु । 


जरामरणसंमोहादनेनोत्तीये ग़म्यते ॥ १० ॥ 
सुलभश्वाध्यमत्यन्त॑ सुजेयश्रा55प्रबन्धुवत्‌ । 
शरोरपद्मयकुह्टे सर्वेषामाव षघटपदः: ॥ ११ ॥ 
अनाक्रष्टोड्प्पनाहुत: स्वदेहादेव... ल्यते । 


मनागेवोपहुतो<षपि क्षणाद्‌ भवति सन्‍्मुखः ॥ १२१ 
नाउस्य संसेव्यमानस्य सर्वसम्पत्तिशालितः । 
धनानामीश्वरस्येव स्मयो गवों यथा भवेत्‌ ॥ १३४ 
आमोद इच पुष्पेषु तेल तिलकणेष्विव । 
रसजातिष्विवाइ5स्वादो देवो देहेषु संस्थितः ॥ १४॥ 


यह आत्मा मन में क्षोभ वेसे ही पैदा करता है जैसे 
वायु पल्‍लवों में हुलचल पैदा करता है। वह अपनी 
इन्द्रियों को तत-तत्‌ कार्यों में वैसे ही प्रद्नत्त करता है जैसे 
सारथि घोड़ों को हाँकता है ॥ ८ ॥। 


भोगों का भोग करने वाला विभु आत्मा सम्राट के 
समान अपनी आत्मा में स्वस्थ होकर स्थित होकर भी 
अतिदुदंशाग्रस्त पुरुष के समान देहरूपी घर में सदा कर्म- 
निरत रहता है ।। ९॥। 

इसी की सदा खोज करनी चाहिये, इसी की स्तुति 
करनी चाहिये और इसी का ध्यान करना चाहिये । खोजे 
गये इसी से पुरुष जरामरणरूपी संसार से पार होकर 
परम पद को प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 


सभी के शरीररूपी पद्मगर्भ में भ्रमररूप यह केवल 
ज्ञान से प्राप्त होने के कारण अत्यन्त सुलभ है । अत्यन्त 
आप्र बन्धु के सम्रान केवछ स्मरणमात्र से ही यह वश में 
हो जाता है ।। ११॥। 


यह तो बिना जोर से पुकारे अपने शरीर से ही प्राप्त 
हो जाता है तथा केवल प्रणव के उच्चारण से थोड़ा 
स्मरण करने पर क्षणभर में सन्मुख हो जाता है ॥ १२ ॥। 

सेवन किये जा रहे सर्वंस्म्पत्तिशाली इसको तनिक 
भी मान या गर्व वेसे ही नहीं होता जैसे सेवित हो रहे 
सर्वेसम्पत्तिशाली धनी को अभिमान हो सकता है ॥१३॥ 

फूलों में सुगन्ध के समान, तिलों में तेल के समान 
और रसों में माधुयें के समान वह देव सब दारीरों में 
स्थित है ॥ १४॥। 


[ ३५.८ 


अविचारवशादिष हृदयस्थो४पि चेतनः 
न ज्ञायते चिराददृष्टो दृष्टब्नन्धुरिवाष्प्रतः॥ १५१४ 
विचारणापरिज्ञात एतस्मिन्‌ परसेश्वरे । 
अभ्युदेति परानन्दों लब्धे प्रियजने यथा॥ १६ ४७ 
अस्मिन्‌ दृष्टे परे बन्धावुहामानन्ददायिनि । 
आयान्ति दृष्टयस्तास्ता याभिभेंड्रगे बिलोयते ॥ १७ ॥ 
तअट्यन्ते सवंतः पाशाः क्षोयन्ते सर्वेशन्नवः 
न कृन्तन्ति मर्नांस्थाशा गहाणोव दुराखबः॥ १८॥ 
यस्मिन्‌ दृष्टे जगद दुष्ट श्रुतेडस्मिन्‌ सकल श्रतम्‌ । 
स्पृष्ट चाइस्मिश्ञगतु स्पष्ट स्थितेस्मिन्‌ संस्थितं जगतृ)१९, 
एष जागति सुप्रातां प्रहरत्यविवेकिनाम । 
हरत्यापदमार्तानों वितरत्यमहात्मनाम्‌ ॥। २० 0 
विचरत्येष लोकेषु जीव एवं जगत्स्थितो । 
विलसत्येव भोगेषु प्रस्फुरत्येव वस्तुषु ॥ २१॥ 

सदा हृदय में विद्यमान भी यह चेतन अविचारवश 
वेसे ही ज्ञात नहीं होता है जैसे चिरकाल से पहले न देखा 
गया और तत्काल आगे देखा गया पिता आदि बच्धु 
पहिचान में नहीं आता है ॥ १५ ॥ 

विचारणा द्वारा इस परमेश्वर के ज्ञात होने पर 
वसे परमानन्द होता है जैसे प्रिय बन्धुजन के प्राप्त होने 
पर परम आनन्द होता है ॥। १६ ।। 

अतिशय आनन्द देने वाले इस परमात्मरूप परम 
बन्धु के दशेत होने पर मरणादि विच्छेद शून्य वे दृष्टियाँ 
प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ 

सब ओर से स्नेह आदि पाश टूट जाते हैं, काम 
आदि सब शत्र नष्ट हो जाते हैं और तृष्णाएँ मन को 
छिन्न-भिन्न वेसे ही नहीं करतीं जैसे दुष्ट चूहे घरों को 
छिन्न-भिन्न करते हैं ।। १८ ।॥। 

इस परमात्मा का दशेन होने पर सारा जगत्‌ दृष्ट 
होता है, इसके सुनने पर सब सुना जाता है, इसका स्परें 
होने पर सारे जगत्‌ का स्पर्श हो जाता है तथा इसके 
रहने पर जगत्‌ स्थित होता है ॥ १९ ॥ 

सोये हुए लोगों के बीच में यह जाग्रत्‌ रहता है, 
अविवेकियों के ऊपर प्रहार करता है, दुःखियों की 
आपत्ति दूर करता है और जो महात्मा नहीं हैं, उनको 
मनोवाडञ्छित देता है ॥| २० ॥ 

जगत्‌ स्थिति में यह आत्मा ही जीव होकर लोकों में 
विचरण करता है, भोगों में विकास करता है और वस्त्र 
आभूषण, समाज, उत्सव आदि वस्तुओं में शोभित होता 
है॥ २१॥ 


३५.३६ | 


आत्मना55त्मानमेवा5तः शान्तेनापनुभवन्‌ भवी । 
स्थितः सर्वेषु देहेषु तोक्ष्णत्वं मरिचेष्विव ॥ २२ ॥ 
चेतनाकलनारूपी.. सवाह्मभ्यन्तराश्चितः । 
जगत्पदार्थंसंभधारे.. सत्तासामान्यमास्थितः ॥ २३ ॥ 


एष दान्यत्वमाकादो स्पन्द एब सदागतों । 
प्रकाशश्ेष तेजस्सु पयसस्वेष रसः परः ॥ २४१ 
काठिन्यमवनावेष ओऔष्ण्यमेष. हुताशने । 
वशैत्यमेष निश्वानाथे सत्ता चेष जगद्गणे॥ २५१ 
मषोपिण्डे यथा काष्ण्य शेत्यं हिसकणणे यथा 
यथा पृष्पेषु सौगन्ध्यं देहे देहपतिस्तथा ॥ २६ ॥ 
यथा सर्वेग्ता सत्ता कालः सर्वेगतों यथा 
प्रभुवक्तिम हीपस्प... सर्वदेशगता यथा । 
रूपालोकमनस्कारपुक्ते सत्त्वं तथा5घत्मनः ॥ २७ ॥ 


'नित्यः सोष्यं महादेवों देवानामेव बोधकः 
अहमेवा5स्मि मे नाइईस्ति कलना5पि किलेतरा ॥ २८ 0 


अतः शान्त आत्मा से आत्म का ही अनुभव करता 
हुआ यह सब देहों में बैसे ही स्थित है जैसे मरिचों में 
तीक्ष्णता रहती है ॥ २२ ।॥। 

चेतना और कलना रूपी, बाह्य और आशभ्यन्तर 
चेतनोपाधियों में स्थित यह जगत्‌ पदार्थों के संभार में 
अधिष्ठानसत्ता सामान्य स्वभाव को प्राप्त है २३॥। 

आकाश में यह शून्यता है, वायु में यह स्पन्दन है, 
तेज में यह प्रकाश है, जल में यह मधुर रस है ॥ २४ ॥ 

पृथ्वी में काठिन्य है, अग्नि में यह उष्णता है, 

न्द्रमा में यह शीतरूता है और सब जगतों में यह सत्ता 

है ॥ २५॥ 

जैसे मसी-पिण्ड में कालिमा है, जैसे हिमकण में 
शीतलता है, जैसे पुष्पों में सुगन्ध है वेसे ही देह में आत्मा 
प्रकाशित होता है ॥ २६॥ 

सत्ता जैसे सर्वंगत है, काल जैसे सर्वंगत है और राजा 
की प्रभुशक्ति जैसे सर्वेदेश व्याप्त होती है वैसे ही नेत्र 
आदि के व्यापारों और मानसिक व्यापारों से युक्त जो 
बाहरी और भीतरी प्रकाश है, वह आत्मा का ही कार्य 
है यानी वह प्रकाशक स्वभाव है। सूर्य, चन्द्र आदि सब 
देवताओं का भी बोधक यह प्रसिद्ध महादेव मैं ही हूँ। 
मेरी दूसरी कल्पना ही नहीं है ॥ २७-२८ ॥॥ 

मुझमें दूसरों से सम्बन्ध वेसे ही नहीं है जैसे अत्यन्त 
सुक्ष्म रेणु से आकाश में सम्बन्ध नहीं होता, जैसे जल 


गम 


उपशमप्रकरणे २१ 


रेणनेवाषणना व्योम्नि पद्मपत्रमिवाष्म्भता । 
संशञ्रमेणेव. पाषाणे संबन्धी मयि नेतर:॥ २५४ 
सुखदुःखश्रियों देहे मा पतन्‍्तु पतन्तु वा। 
तुम्बकोपरि धाराग्य का नः क्षतिरुपस्थिता ॥ ३० 0 
दोपाड्भरगतिगतो रज्ज्वा नाइपलोको बध्यते यथा । 

तथा नाइयमहं बढद्धः सर्वेभावगणातिगः ॥ ३१ ॥ 
संबन्ध: कोउस्तु नः कार्मेर्भावाभाव रथेन्द्रियः 

केन संबध्यते व्योम केन संबाध्यते मनः॥ ३२ ॥ 
शरीरे दातथा याते खण्डना का शरीरिणः । 

कुम्मे भगने क्षते क्षोणे कुम्भाकाशस्य का क्षति: ॥ ३३॥ 
पिशाचक इवाइदुश्यो मनो नामोदितं सुधा । 

जडे तस्मिन क्षते बोधातु का न क्षतिरुपस्थिता ॥ ३४ ॥ 
सुखदुःखमयों यस्थ वासना तन्‍्मनो मस ॥ 
अभवत्पुवमद्यका संपन्नाइतनुनिवृतिः ॥ २५ ॥ 
अन्यो भुडःक्तेल्‍न्य आदरत्तेंड्प्यन्यस्याइनथेसंकटः । 

अन्यः पश्यत्यहो मोख्य कस्पेयं खलु चक्रिका ॥ ३६ ॥ 


से कमलदल का सम्बन्ध नहीं होता और जैसे पाषाण में 
भय, कम्प आदि से सम्बन्ध नहीं होता ॥॥ २९॥ 

तुम्बी के ऊपर जल्धाराओं के समान देह मे सुख- 
दुःख गिरें अथवा न गिरें उससे तुम्बी के आकाश के 
समान हम लोगों की कौन-सी हानि है ? ॥ ३० ॥ 

सब पदार्थों से अतीत यह मैं वेसे ही बद्ध नहीं होता 
हूँ जैसे दीपक के अद्भभूत तेल, बत्ती, वर्तेत आदि का 
अतिक्रमण कर तिकला हुआ दीपालोक रस्सी से नहीं 
बाँधा जाता ॥ ३१॥ 


काम, भाव, अभाव और इन्द्रियों से हमारा कौन 
सम्बन्ध है ? भला आकाश किससे बाँधा जाता है और 
मन किससे विनष्ट किया जाता है ॥ ३२ ॥ 


शरीर के सकड़ों टुकड़े होने पर शरीरी>"-आत्मा के 
कौन खण्ड-खण्ड होते हैं, घड़ा चाहे टुटे, टूटे या ध्वस्त 
हो जाय, पर घटाकाश की क्‍या क्षति हुई ? ॥ ३३॥ 

अदृश्य पिशाच के समान यह मिथ्या मन उदित है, 
ज्ञान से जड़ मन का विनाश होनेपर हमारी कौन क्षति 
हुई ? ॥ ३४ ॥। 

अज्ञानावस्था में सुख-दुःखमयी वासनामय मेरा मन 
था, अब मुझे एकमात्र अपरिच्छिन्न सुखविश्रान्ति हो गई 
है ॥ ३५॥ 

भोग अन्य करता है, ग्रहण अन्य करता है, अनर्थ प्राप्ति 
अन्य को होती है, अन्य देखता है, अहो ! भोक्ता आदि की 


३३ थोगवासिष्ठे 


भुड्क्ते प्रकृतिरादत्ते मनो देहस्प संकटः । 
दृष्टात्मा मौख्यमस्तोह न किचितु केवले क्षतिः ॥ ३७॥ 
न में भोगस्थितों वाञउ्छा न च भोगविवर्जने । 
यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत॒॥ ३८॥ 
सुखेषु मम नाघप्पेक्षा नोपेक्षा दुःखवृत्तिषु । 
उुसदुःवान्यपायान्तु यान्तु वाष्प्यहमेष्ठु कः॥ ३९०॥ 
वासना विविधा देहे त्वस्तं चोदयमेव वा । 
प्रयान्तु नाहइमेतासु न चेता मम काश्चन ॥ ४०॥ 
एतावन्तमहू_ कालमज्ञानरिपुणा. हतः । 
ह्ृत्वा विवेकसर्वस्वमेकान्तमवषोथितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वेष्णवेन प्रसादेत स्वसमुत्येन.. चारुणा । 
इदानीं संपरिज्ञाय मयेष परिमोषितः ॥ ४२॥ 


अहडूगरपिशाचोष्य॑ शरोरतरुकोटरातु । 
परावबोधमस्त्रेण मयेदानीमपाकृतः ॥ ४३ ॥ 


एकता के कारण मू्खेता किस जादूगर की चक्की के समान 
घमाने की चातुरी है ॥ ३६ ॥ 
भोग प्रकृति करती है, ग्रहण मन करता है, क्लेश देह 
'श्राप्त होता है, प्रवृत्ति आदि से दुष्ट आत्मा होता है । 
चार करने पर केवल आत्मा में कुछ भी मौर्स्य नहीं है, 
लिए कोई क्षति नहीं है ॥ ३७ ॥। 

न भोग भोगने की मेरी आकाइक्षा है और न भोगों के 
याग में मेरी वाञ्छा है, जो आता है वह आवबे और जो 
जाता है वह जावे ॥ ३८ ॥ द 

सुखों की मुझे अपेक्षा नहीं है और दुःखों में मेरी 
उपेक्षा नहीं है। सुख-दुःख चाहे आवे अथवा जाए इनमें 
के कौन हूँ ॥॥ ३९ ॥ 
विविध वासनाएँ मेरे शरीर में चाहे विनष्ट हो चाहे 
दित हों, न इन वासनाओं में मैं हैँ और न ये मेरी कोई 
४ | ४० ॥। 
अत्यन्त विनष्ट हुए विवेकरूपी सर्वेस्व को दूर कर 
इतने समय तक अज्ञानलूपी शत्रु ने मुझे क्लेश पहुँचाया 
है ॥ ४१ ॥ 

इसे समय उत्पन्न हुए सर्वाज्जसुन्दर श्रीविष्णुप्रसाद से 
रस तत्त्व का ज्ञान कर मैंने इसका त्याग कर दिया 
है ॥ ४२ ।। द 

परम ज्ञानरूपी मन्त्र से इस अहद्भाररूपी पिशाच को 
शरीररूपी दक्ष के खोखले से इस समय मैंने निकारू दिया 


[ ३५,३६७ 
निरहडू रयक्षोड्य॑ मच्छरोरमहाद्मः । 
उण्यतामलमायातः प्रफुल्ल इब  राजते ॥ ४४॥ 
प्रशान्तमोहदारिद्रद्यो ढराशादोषसंक्षये । 


विवेकधनसंभारान्‌_ स्थितो5स्समि परमेश्वर: ॥ ४५ ॥ 
ज्ञात ज्ञातव्यमखिलं दुद्टा व्रष्टव्यदृष्टयः । 
पत्माप्तमधुना येन नाएप्राप्तमवशिष्यते ॥ ४६ ॥ 
दिष्टिया द्रोज््ितानर्थामपेतविषयोरगाम्‌ । 
संशान्तमोहनोहारां शान्तशासृगतृष्णिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रजोरहितसर्वाशां शोतलोपशमद्मामु । 
प्राप्तोडस्मि विततां भुमिमुन्नतां पारमाथिकोम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्त॒त्या प्रणत्या विज्ञप्त्या शमेन नियमेन च ॥ 
लब्धो5्यं भगवानात्मा दृष्श्राष्थिगतः स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहडूगर॒पदातोतश्रिवरात्‌॒संस्मृतिमागतः । 
ज्वभावाई भगधानात्मा विष्णोब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ५० ॥॥ 


है ॥ ४३ ॥। 

अहद्भारहूपी यक्ष से विहीन यह मेरा शरीररूपी 
महावक्ष अत्यन्त पवित्रता को प्राप्त कर प्रफुल्लित वृक्ष के 
समान सुशोभित हो रहा है ॥। ४४ ॥। 


ठुराशारूपी दोष का नाश होने पर विवेकरूपी धन- 
समृद्धि को प्राप्त कर मेरी मोहरूपी दरिद्रता नष्ट हो चुकी 
है, मैं परमेश्वररूप से स्थित है ॥ ४५ ॥। 

मैंने ज्ञातव्य सब कुछ जान छिया है द्रष्टव्य सब कुछ 
देख लिया है। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त है, जिससे 
कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है ॥ ४६ ॥ 

में अनर्थों के नाम-निशान से रहित ऊँची और विस्तृत 
पारमाथिक भूमि को, प्राप्त किया है जहाँ विषयरूपी साँप 
नहीं रह गये हैं और आशारूपी मृगतृष्णा झान्त हो चुकी 
है ॥ ४७ ॥। 

मोहरूपी कुहरा नष्ट हो गया है, जिसकी चारों 
दिशाएँ धूलि से रहित हैं और जिसमें शीतछ शान्तिरूपी 
वक्ष है उसको प्राप्त कर चुका हूँ ॥। ४८ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु की स्तुति से, प्रणाम से, प्रार्थना से, 
श्रम और नियम से मैं भर गवान्‌ आत्मा को पा चुका हूँ 
और मैंने इसे भली-भाँति जान छिया है ॥ ४९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु के अनुग्रह से अहद्भर शून्य अविनाशी 
अह्मलप भगवान्‌ आत्मा, चिर काल से स्मृतिपटल पर 
आरूढ़ हो गया है॥ ५० ॥ 


३५९६५ | 

इन्द्रियोरगगर्तेषु मरणश्वश्नभूमिषु । 
तृष्णाशरक्ञकुझेषु.. कामकोलाहलेषु च॥ ५१ ॥ 
वासतावनजालेषु. जन्मकृपान्तरेष. च। 
दुःखदाबाग्निदाहेषु. दुःखदावास्निहारिषु ॥ ५२॥ 


पातोत्पातदशालक्षेर्मज्जनोन्मज्जनशअ्ञमे:ः | 


आविर्भावतिरोभा वें राशापाशविचेष्ट नं 0 ५३४ 
अहं. चिरमहडूगरदहिषा समवमोषितः । 
निशायामल्पवोर्यात्मा पिशाचेनेव जड्भले ॥ ५४ ४ 


स्वयमेव त्वथेदानों क्रियाशकत्या स्वयेव हि । 


शौरिणा व्यपदेशेन विवेकश्रीविबोधिता ॥ ५८ ॥। 
प्रचुद्धे भवतोदाने. तमहद्धारराक्षसम्‌ । 
न पश्यामि नभोदोपे ज्वलिते तिमिरं यथा ॥ ५६॥ 
तस्थाइहडूुगरयक्षस्थ.._ सनोविवरवासिनः । 
दीपस्थेव प्रद्मान्तस्थ न वेदि गतिमोश्वरः ॥ ५७ 0 
'दृष्ट एव. त्वयोशाने पलायनपरायणः । 


वासना रूपी घोर वनों में, इन्द्रिय रूपी साँपों के 
अनेक बिल में मरण रूपी बड़े-बड़े गड़ढों में काम के 
कोलाहर से पूर्ण तृष्णा रूपी करञ्जों की झाँड़ियों में 
जिनमें दुःख रूपी घधकती वनाग्नियों में तथा दुः खदायी 
बनाग्नि के सदृश क्रूर परधन-प्राण हरने वाले हैं, अहद्धा र- 
रूपी छात्रु ने नीचे गिरने और ऊपर चढ़ने के तुल्य लाखों 
“विपत्ति और सम्पत्तियों से, अधोगति और उत्तमगतियों 
से, आविर्भाव और तिरोभाव से एवं आशा-पाशों की 
“विविध चेष्टाओं द्वारा मुझे ऐसे ही सर्वस्वहरण द्वारा 
पीड़ित किया, जैसे कि रात्रि के समय अल्प बल वाले 


'पुरुष को जंगल में पिशाच पीड़ित करता है ॥५१-५४ ॥ 


मैंने इस समय प्रसन्न हुए विष्णु भगवान्‌ के बहाने 
अपनी ही क्रियाशक्ति से स्वयं विवेक को उद्दीक्त कर लिया 
है ॥ ५५ ॥ 

विवेक से परमेश्वर आत्मा के प्रबुद्ध होने पर मैं उस 
अहड्भाररूपी पिशाच को वैसे ही नहीं देख रहा हूँ जैसे सूर्य 
के उदित होने पर अन्धकार नहीं दिखाई देता है ॥५६॥ 

.. मनरूपी बिल में निवास करनेवाले उस अहल्कूगररूपी 
'पिशाच की गति को परमेश्वररूप मैं वेसे ही नहीं जानवा 
हूँ जैसे बुझे हुए दीपक की गति नहीं होती है ॥ ५७ ॥ 

ईश्वररूपी आपका साक्षात्कार होते ही मेरा अहृद्धार 
भागने के लिए वैसे ही तत्पर हो गया जैसे सूर्योदय होने 
'पर चोर भागने की तैयारी करता है ॥ ५८ ॥। 


पिशाच की तरह भ्रान्तिवश मिथ्या उदित अहडद्भधार . 


उपशमप्रकरणे २३ 


संपत्नो मदहडुगरश्रौरः सुर्योद्ये यथा ॥ ५८॥ 
असव्पुत्थिति तस्मिन्नहुद्भारे पिद्याचवत्‌ । 
गते तिष्ठाम्यहें स्वस्थोी निर्मोत्रिस इब द्रमः॥ ५० ॥ 
दाम्यासि परिनिर्वासि जगत्यस्मिन्‌ प्रबोधवान्‌ । 
तस्करेणोज्झितो5स्मोति निर्व॒तो5स्मि चिरोदयम्‌ ॥६०॥ 
शेत्यमभ्यागतोडस्म्यन्तः शान्ताशासृगतृष्णिकः । 
प्रावृडम्बुभरस्नातः शान्तराव इवाइचलः ॥ ६१ ॥ 
प्रमाजिते5हमित्यस्मिन्‌ पदे स्वार्थविचारतः । 
को मोहः कानि दुःखानि काः कदाशाः क आधयः ॥६२॥ 
नरकस्वर्गमोक्षादिश्वयमाः सत्यामहडक्ृतो । 
भित्तावेव प्रवतेन्ते चित्रेहा न नभस्तले ॥ ६३ ॥ 
अहड्गरकलापित्ते चित्ते ज्ञानचमत्कृतिः । 
न राजतेंडशुके म्लाने यथा कुडकुमरख्ना ॥ ६४ ॥ 
निरहुड्भारजलदे तृष्णासारविवर्जिते । 
भाति चित्तशरद्द्योम्नि स्वच्छता कान्तिशालिनो ॥६५७ 


के चले जाने पर में भागे हुए अजगर वाले उस बगीचे के 
समान स्वस्थ होकर बेठा हूँ ॥| ५९ ॥ 

इस जगत्‌ में ज्ञानवान्‌ मैं अह्लार रूपी चोर से 
छुटकारा पा चुका हूँ और चिरकाल से निद्वत्त हुआ हूँ 
यह सोचकर मैं विश्वान्ति को प्राप्त कर रहा हूँ और 
निर्वाण को प्राप्त कर रहा हूँ ॥ ६० ॥ 

वर्षा ऋतु की जलरू-राशि से सींचे गये वनागिन की 
लपटों से रहित पर्बंत के समान मैंने हृदय में शीतछूता को 
प्राप्त कर लिया है। मेरी आशा रूपी मृगतृष्णा शानन्‍्त हो 
चुकी है ॥ ६१ ॥ 

आत्मतत्त्व के विचार से अहछ्कार के परिमाजित 
होने पर कौन मोह है, क्‍या दुःख है, क्‍या तुच्छ आशाएँ 
हैं और कौन मानसिक चिन्ताएँ हैं ॥ ६२ ॥॥ 

अहड्ूार के रहते ही नरक, स्वर्ग, मोक्ष आदि भ्रम 
वैसे ही होते हैं। जैसे चित्र निर्माण की चेष्टा भीत में 
ही होती है आकाश में नहीं होती ॥ ६३ ॥। 

चित्त में अहद्भारावेश रूपी पित्तजन उन्माद के रहने 
पर ज्ञान चमत्कार वैसे ही शोभित नहीं होता है जैसे 
वस्त्र के मल्िन होने पर उसमें कुड-कुम का रंग शोभित 
नहीं होता ॥ ६४ ॥ 

अहड्टार रूपी मेघ से रहित तृष्णा रूपी मृसलाधार 
वृष्टि से शून्य चित्त रूपी दरत्काढीन आकाश में आत्मा 
रूपी चन्द्रमा के प्रकाश से शोभित होने वाली निर्मलता 
शोभित होती है।॥। ६५ ॥ 


२४ योगवासिष्ठे | 


निरहज्धारपड्ाय संप्रसन्नान्तराय च। 
सह्यमानन्दसरसे तुब्यमात्मन्नगो. नमः ॥ ६६४७ 
शान्तेन्द्रियोग्रग्राहाय. क्षोणचित्तोवबह्नये 
आननन्‍्दाम्बुधये तुभ्यं मह्ममात्मन्नगोी नमः॥ ६७॥ 
गताहड्भूग रमेघाय शान्ताशादाववह्लये । 
सहप्रमानन्दशलाय विश्लान्तायः नमो नमः॥ ६८॥ 
प्रफुल्लानन्दपद्माय. द्ान्तचिन्तामयोम॑ये । 
सह्यं सन्‍्मानसाया5त्मंस्तुम्यमन्तनेमोी नमः॥ ६० ॥ 
संविदाभासपक्षाय पद्मकोटरवासिने । 
सर्देसानसहंसाय स्वात्मनेड्तर्ननो. नमः ॥ ७०॥ 
कलाकलितरूपाय.. निष्कलायाइमृतात्मने । 
सदोदिताय पूर्णात्मन्‌ शशिने ते नमो नमः॥ ७१ 0 
सदोदिताय शान्ताय महाहृद्ध्वान्तहारिणें । 
है आत्मन्‌ ! अहड्भूगयर रूपी कीचड़ से रहित अत्यन्त 
ग्सन्न आनन्द के सरोवर प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे लिए बार- 
र नमस्कार है ॥| ६६ ॥ 
है आत्मन्‌ ! जिसके इन्द्रिय रूपी भयंकर मगर शान्त 
/ गये हैं, जिसका चित्त रूपी बड़वानल नष्ट हो गया 
से आनन्द के सागर प्रत्यगात्म रूप तुम्हारे लिए बार- 
बार नमस्कार है ॥ ६७ ॥ 
जिससे अहद्भार रूप मेघ चला गया है और आशा 
रूपी वनरिन जिसमें शान्त हो चुकीं ऐसे निश्चल आनन्द 
पर्वेत रूप प्रत्यगात्म ब्रह्म को पुनः पुनः नमस्कार 
है ॥ ६८ ॥। 
है आत्मन्‌ ! जिसमें आनन्द रूपी कमर खिले हैं और 
चन्ता रूपी लहरें शान्‍्त हो चुकी हैं ऐसे सुन्दर मानसरोवर 
पा प्रत्यगात्मभूत तुम्हारे छिए पुनः पुनः: नमस्कार 
।। ६९ ।॥ 
बुद्धि और उसकी वृत्ति में प्रतिबिम्बित चेतन्य ही 
जसके पक्ष है, जो हृदय कमर के मध्य में निवास 
#_#रता है और जो मानसरोवर में हंस के समान सब के 
न का हंस रूप है ऐसे आत्मा के लिए बारबार नमस्कार 
है ॥ ७० ॥। 
अमृत कलाओं से जिसने अपने रूप की कल्पना की 
है, वस्तुत: जो निरवयव है, सदा उदित अमृत रूपी चन्द्र 
रूप आपके लिए बारबार नमस्कार है ॥। ७१ ॥। 
सदा उदित, शान्‍्त हृदय के महान्‌ अज्ञान का नाश 
करने वाले, सर्वव्यापी होने पर भी अदृश्य, चैतन्य रूपी 


सर्वेगायाष्प्यदृश्याप चित्सुर्याय नमी नमः॥ ७२ ४ 
अख्र हल्न हृदोपाय वत्तिनिष्क्रान्तवतिने । 
स्वभावाधारधी राय चिह्दोपाप. नमो नमः ॥ ७३ ॥ 


मदनानलसंतप्॑ शोतेन सनसा सनः । 
भग्नमन्तर्मंया. तप्रभयसेव. बलादयः ॥ छ४ड ॥ 
इन्द्रियेणेन्द्रियं छित्त्ता छित्त्वता च मनसा मनः । 
अहड-कृतिमहड-क्ृत्या छित्त्वा होषो जयाम्यहम्‌ ॥ ७५॥ 
भावेना5भावमाच्छिद्य हित्वा तृष्णामतृष्णया । 
निषिपष्य प्रज्ञयाउप्रज्ञां ज्ञोज्ञ: सत्योई्सि ते नमः ॥७६॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने निरहडूुगरतां गते । 
भावेन गलिते भावे स्वच्छस्तिष्ठामि केवल: ॥ ७७ 0 
निर्भाव॑ निरहंकारं निर्ममस्कमनीहितम्‌ । 
केवल स्पन्दशुद्धात्मन्येवः तिष्ठति मे वपु+॥ ७८ ॥ 
सूर्य के लिए पुन: पुन: नमस्कार है ॥ ७२ ॥। 

तेल रहित परम प्रेम को उद्दी्त करने वाले, वृत्ति 
द्वारा निष्क्रमण रूप बत्ती से सम्पन्न, सब वस्तुओं के 
स्वभाव के आधाररूप बुद्धिप्रकाशक चैतन्य रूप दीपक 
लिए बारबार नमस्कार है ॥ ७३॥। 

दाम, दम आदि से युक्त मन से कामारिन से सन्तप्त 
मन को मैंने हटात वैसे ही नष्ट कर दिया है जैसे लोहे 
के घन वे तपा हुआ लोहा टूट जाता है ।। ७४ ॥। 

प्रत्यगात्मोन्मुख चक्ष आदि इन्द्रियों से बाह्य पदार्थो- 
न्मुख इन्द्रियों को नष्ट कर, प्रत्यगात्मोन्मुख मन से बाह्य 
पदार्थोन्मुख मन का उच्छेद कर और प्रत्यगात्मोन्मुख 
अहंकार से बाह्य पदार्थोन्मुख अहंकार का उच्छेदकर 
अवशिष्ट चिन्मात्र मैं सर्वोत्कृष्ट रूप से स्थित हूँ ॥७५॥ 

श्रद्धा से अश्रद्धा का उच्छेद कर, अतृष्णा से तृष्णा 
का त्याग कर, ऊहापोहवती बुद्धि से अविचार, सन्देह 
आदि रूप अप्रज्ञा का विनाश कर ज्ञातृत्वाभिमानशुन्य 
ज्ञान मात्र स्वभाव प्रत्यक चैतन्य रूप तुम्हारे लिए 
नमस्कार है ।॥ ७६ ॥ 

मन से उच्छिन्न मन के निरहड्भार होने पर तथा 
ब्रह्माहुंभाव से देहादि में अहंभाव के विनष्ट होने पर 
केवल स्वच्छ चिन्मात्र स्वभाव मैं रहता हूँ ।। ७७ ।॥। 

भावना में हेतुभूत बुद्धि से रहित, अहंकार रहित, 
मन रहित, इच्छाहेतुभूत चित्त से शून्य मेरा शरीर एक 
मात्र प्राणनक्रिया से शुद्ध स्वरूप वाले जीवन्मुक्त आत्मा 
में ही अवस्थित है ॥ ७८ ॥ 


३५.८८ | 


हेलानुकम्पितानन्तविश्वेशञादतिश्ञायिनी । 
परमोपशमोपेता जातेयं सम निर्वेतिः॥ ७९ ॥ 
प्रधान्तमोहवेतालो गताहड्ूरराक्षसः । 
कदाशारूपिकोन्मुक्तो जातोषस्मि विगतज्वरः॥ ८० 0 
तृष्णारज्जुएुर्ण छित्ता मच्छरोरकपशञ्ञरात्‌ । 
न जाने क्‍्व गतोडडीय दुरहडक्ृतिपक्षिणो ॥ ८१ ॥ 
उद्घुलिते घनाज्ञानकुलाये कायपादपातु्‌ । 
न जाने गत उडडीय क्वा$हंभावविहडद्भगमः ॥ <२॥ 
दुराशादीधेदौरात्म्यधुसराभोगभस्मना ।$ 
भयभोगिहिता दिश्या भूयस्यों वासनाः क्षताः ॥ <३ ॥ 
एतावन्तमहं काले को$भुवं॑ चित्रमीदृशम्‌ । 
येनाइहसेष मिथ्येब दुढाहड्भडारतां गतः॥ ८४ ॥ 


उपशमप्रक रणे २५ 


अद्याहहमसस्मि जातोइ्यमहमद्य महामतिः । 
अहड्भारमहाक्रेण... यत्कृष्णेनाइलघुज्ितः ॥ ८५ ॥ 
दृष्टोड्पमात्मा भगवांस्तथवाइधिगतोी मंया ॥ 
आलब्धश्राष्नुभृतोषड्र स्वानुभुतों नियोजिताः ॥ ८९॥ 
गतास्पदं॑ _गतमनन... गतेषणं 
तिरस्कृत॑ निपुणमहडक्ृतिश्नमेः 
व्यपगतरागरअझ्जन 
विकोतुक॑ प्रशयमसिद॑ गत॑ सनः ॥ ८७ ॥ 
समविषमा महापदः 
सुदुःसहाः. प्रभवनदी घंदोषदाः 
गताः क्षयं समधिगतो महेश्वर- 
ख्विदद्यो5पगतमचि त्त्वमन्तरे ॥ ८८ ॥ 


निरीहित॑ 


दुरुत्तराः 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
ब्रह्मात्मलाभचिन्ता नाम पर्चात्रशः सर्गः ॥ ३५१ 


लीला से ही भोग-ऐश्वर्य दान द्वारा अपने अनन्त 
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले ब्रह्मा, विष्णु आदि से भी 
उत्कृष्ट निरतिशयानन्द परम शान्तिमय विश्वान्ति, मुझे 
प्राप्त हो गई ॥ ७९ ॥। 

मेरा मोह रूपी वेताल शान्‍्त हो चुका है, अहड्टार 
रूपी राक्षस मुझको छोड़कर गया है और कुत्सित आशा 
रूपी पिशाचिनी से मैं उन्मुक्त हूँ, मैं सन्‍्तापरहित 


भ् 


हूँ । ८० ॥। 
तृष्णा रूपी रस्सी को तोड़ कर दुरहक्कार रूपी 


चिड़िया मेरे शरीर रूपी पञ्जर से उड़कर न' जाने कहाँ 
चली गई है ॥ ८१ ॥। 

निविड़ अज्ञान रूपी घोंसले के ज्ञानाभ्यासवश चूर- 
चूर करके उड़ा देने पर अहंभाव रूपी पक्षी मेरे शरीर 
रूपी वृक्ष से उड़कर न मालम कहाँ चला गया है ॥८२॥ 

दुराशाओं से और हरूम्बे काल से दुष्ट देह आदि में 
आत्मत्व के अभिमान से मलिन और भयरूपी सर्पों के 
लिए हितषी बहुत-सी मेरी दुर्वासनाएँ समाधि से उच्छिन्न 
हो गई हैं | ८३ ॥। 

इतने समय तक मैं कौन हुआ ? जिससे यह मिथ्या 
ही दृढ़ अहंकारता को प्राप्त कर लिया था कैसा आश्चर्य 
है ।॥। ८४ ॥। 


. आज मैं अनुभव में आ रहे निरतिशयानन्द स्वभाव 
वाला हूँ। मेरी साक्षात्कार बृत्ति अपरिच्छिन्न ब्रह्माकारा 
है, अहंकार रूपी काले बादल ने मेरा सर्वथा त्याग कर 
दिया है ॥ ८५॥ 

.. मैंने भगवान्‌ आत्मा का वाक्य-प्रमाण से दर्शन कर 
लिया है और उनका मनन से ज्ञान भी कर छलिया। 
समाधि में मन से इलेषपूर्वक उन्हें पा लिया है और 
समाधि में उनका अनुभव कर लिया है और शरीर के 
समान सदा अनुभूति में उनका नियोग भी कर लिया 
है ॥ ८६ ॥। 

विषय रहित, मनन और एषणा रहित, अहंकार 
भ्रमों से सर्वथा मुक्त निशचेष्ट, रागों के सम्पर्क से रहित 
और भोगोत्कण्ठा से शुन्य मेरा मन कष्टरहित अग्नि के 
समान शान्ति को प्राप्त है ॥ ८७ ॥॥ 

विविध योनियों में जिनको पार नहीं किया जा 
सकता है ऐसी घिर काल तक एकमात्र दुःखरूप, क्षण- 
प्रतिक्षण में विचित्र दुःखरूप, असह्य, दुस्तर बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ नष्ट हो गई हैं और चैतन्यघन अद्वितीय 
पूर्णानन्द आत्मा महेश्वर प्राप्त हो गया है, प्रत्यगात्मा में 
अज्ञान ज्ञान से बाधित हो चुका है ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपद्यमप्रकरण में . 


ब्रह्मात्मछाभ चिन्ता नामक कुसुमलता का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


२६ धोगवासिष्ठे [ ३६.१ 
३२६ 
प्रह्लाद उवाच क्‍ क्‍ के 
आत्मा सर्वेपदातीतथ्िरात्‌ संस्घृतिमागतः । नमश्रक्राव्जहस्ताय हम. । | ७ 
दिष्टया लब्धोषसि भगवद्नमस्तेउस्तु महात्मने॥ १ ॥ नमो. विदुधनाथाय नमस्ते पझजन्मना 


अभिवन्दाइथ चा5षलोक्‍्य चिरमालिड्भचसे मया । 
को5न्यः स्थात्त्वद्ते बन्धुर्भगवन्‌ ! भुवनत्रये ॥ २ ७ 
हंसि पासि ददासि त्वं स्तौषि यासि विवल्गसि। 
अयं प्राप्तो5सि दृष्टोईसि कि करोषि क्‍्व गच्छसि ॥ ३ ॥ 


स्वसत्तापूरितामेषविश्व. विश्वजनोन भोः । 
सर्वत्र लक्ष्यसे नित्यमधुना कंव पलायसे ॥ ४ ॥ 
आवयोरन्तरं भूरिजन्मव्यवहितान्तरम्‌ । 
अद्रमद्य संपन्नं दिष्टया दृष्टोड्सि बान्धव !॥ ५ ॥ 
नमस्ते कृतकृत्याय कत्रें भत्रें नमोष्स्तु ते । 
नमः संसारव॒ुन्ताय नित्याय बिमलात्सने ॥ ६ ॥ 


प्रल्लाद ने कहा---हे भगवन्‌ ! सुखोत्कर्ष के स्थानों 
से भी बढ़ कर आनन्द रूप प्रत्यगात्मा चिर काल से मेरी 
मृति पर आरूढ़ है। तुम भाग्य से मुझे प्राप्त हो । 
परिच्छिन्न स्वभाव वाले तुम्हारे लिए नमस्कार है ॥१॥ 
है भगवन्‌ ! दर्शन कर प्रणाम कर के चिर काल तक 
माधि में क्षीर-नीर की तरह सम्मिलित रूप से मेरे 
द्वारा आपका आलिझज्ुन किया जाता है। तीनों भुवनों में 
तुम्हारे धिवा मेरा कौन परम प्रिय होगा ? ॥ २॥ 
तुम अभक्तों का नाश करते हो और भक्तों को रक्षा 
करते हो, आराधित होकर वरदान देते हो, स्तुतिकर्ता 
आदि के रूप से स्तुति करते हो, गमनकर्ता के रूप से 
चलते हो और सर्व रूप से व्यवहार करते हो । मैंने तो 
यह नित्य अपरोक्ष स्वभाव आत्मा पा लिया है और देख 
लिया है। अब मेरे प्रति क्या करते हो अथवा कहाँ जाते 
हो ?॥ ३ ॥ 
हे विश्वजनीन ! आपने अपनी सत्ता से सम्पूर्ण विश्व 
को व्याप्त कर लिया है, सदा सब जगह आप दिखाई देते 
हैं। अब इस समय आप कहाँ भाग रहे हैं।। ४ ॥। 
हे बान्धव : बहुत से जन्मों से व्यवहित अज्ञान हम 
दोनों का व्यवधायक था। आज उसका नाश होने से 
अत्यन्त अभेद रूप समीपता उत्पन्न हो गई है। बड़े भाग्य 
से मैंने आपको देखा है ॥ ५॥ 
कृतकृत्यः) आपको नमस्कार है, कर्ता आपको 


वाच्यवाचकद्ष्टयेव भेदो योड्यमिहा&वयोः । 
असत्या कल्पनेवेषा वीचिवीच्यम्भसोरिव ॥ ८ ॥ 


त्वमेवाइनन्तया5नन्तवस्लु वचिठ्रयरूपया । 
भावाभावविलासिन्या. नित्ययेव विजम्भसे ॥ ९ 0 
नमो द्रष्ट्रे नमः ख्ष्ट्रे नमोइ्नन्तविकासिने । 
नमः सर्वेस्वभावाय नमस्ते सर्वेगात्मने॥ १० ॥ 
प्रतिजन्म चिरं बह्चयों दीघेदुःखबता मया । 
त्वया. मयोपदिष्टेन दग्धेनापपहतौजसा ।। ११ 0 
आलोकिता लोकदृशों दुष्टा दृष्टान्तदृष्टयः । 
न प्राप्तस्तत्व्याइनेन किचिदासादितं भवेत्‌ ॥ १२॥ 


नमस्कार है, सबका भरण-पोषण करने वाले हैं आपको 
बार-बार नमस्कार है। आप संसार रूपी पत्ते के बृन्त 
रूप, नित्य और निर्मल हैं, आपके लिए नमस्कार है ॥६॥ 


हाथ में चक्र और कमल धारण करने वाले आपको 
नमस्कार है । अधेचन्द्र धारण करने वाले शिव रूप आप 
को नमस्कार है। देवताओं के अधिपति आपको नमस्कार 
है। कमलयोनि आपको नमस्कार है! ७॥ 

व्यवहार दृष्टि से हमर दोनों का लहर और लहर के 
जल के समान यह भेद असत्य कल्पना ही है।॥। ८ ॥ 

भाव और अभावों स्रे विछसित होने वाली, अत्यन्त 
वस्तुओं को विचित्रता से पूर्ण स्वरूप वाड़ी अत्यन्त 
कल्पना से आप ही विस्तार को प्राप्त हैं ॥ ९ ॥ 


द्रष्टा आपको नमस्कार है सृष्टि करते वाले आपको 
नमस्कार है और अनन्त रूपों से विकास को प्राप्त होने 
वाले आपके लिए नमस्कार है सर्वेग्यापी आपके लिए 
नमस्कार है ।। १० ॥ 

मैंने प्रत्येक जन्म में चिर काछ तक ऊपर, नीचे और 
मध्य लोकों में बहुत से संसार भ्रम देखे यथा उनमें विवेक 
के अनुकूल दृष्टान्त-दृष्टियाँ देखीं । उस बहिलोंक के दर्शेन 
से आपने अपने को प्राप्त नहीं किया। तीनों छोकों के 
दर्शन से तनिक भी पुरुषार्थ रूप प्राप्त नहीं हुआ 
॥ १4, १२॥। 


३६.२० ] 


सर्व॑ प्र॒त्काष्ठपाषाणवारिसात्रसमिदयं जगत । 
नेहाइस्ति त्वदूते देव ! यत्प्राप्ती नाइभिवाज्छति ॥१३॥ 
देवाष्पमद्य लब्धो5सि दृष्टोस्यधिगतो5सि च । 
संप्राप्नोईसि गहीतो5सि नमस्तेषस्तु न सुह्यसि ॥ १४॥ 


योषक्ष्णोः कनीनिकारश्मिजालप्रोतवपुः स्थितः । 
देव ! दर्शनरूपेण कर्थ सोष्चर न दुश्यते ॥ १५॥ 
यस्त्ववस्पर्शों स्पृशन्‌ सर्व गन्ध तेल तिले यथा । 
स्पर्शमन्तः करोत्येष स कर्थ नाअ्तुमूयते ॥ १६४ 
यः दब्दश्रवणादन्तः शब्दर्शाक्त पराम्ृशन्‌ । 
रोमाश्ल जनयत्यड्भ स द्रस्थः कर्थ भवेतु ॥ १७॥ 
जिह्लापल्लवलग्नानि स्वदितस्या5ग्रतो४पि च । 
स्वदन्ते यस्य वस्तृनि स्वदते स न कस्य च ॥ १८ ॥ 


पुष्पगन्धानुपादाप ध्राणहस्तेव देहकम्‌ । 


हे देव ! सारा जगत्‌ मिट्टी, काष्टू, पत्थर और जलू- 
मात्र है । जिसकी प्राप्ति होने पर पुरुषार्थेच्छा पूर्ण होती 
है, ऐसी वस्तु आपके सिवा इस जगत्‌ में दूसरी नहीं 
है ।॥ १३॥ 

हे देव ! आज यह तुम मुझे मिल गये हो, मैंने देख 
लिया है और तुम्हारा स्वरूपपरिज्ञान हो गया है। 
तुम्हारी प्राप्ति हो गई है, तुम्हें मैंने ग्रहण कर लिया है, 
तुम मोहशून्य हो गये हो, तुम्हारे लिए नमस्कार 
है ॥ १४ ॥। 

है देव ! अन्त:करण के चक्ष द्वारा घटादिदेशनिर्ग- 
मन में घटावच्छिन्न चेतन्य रूप जो नेत्र की पुतली 
की किरणों से ओतप्रोत शरीर होकर स्थिति है, वह यहाँ 
पर दर्शन रूप से कैसे नहीं दिखाई देता है ? ॥ १५॥ 

जो त्वचा ओर उष्णत्व आदि स्पर्श को स्पारश्शन बृत्ति 
से व्याप्त कर शीत भादि स्पर्श को व्याप्त कर वैसे ही 
प्रकाशित करता है, जैसे तिरू के अन्तंगत तेल तिल से 
मिले हुए पुष्पों की सुगरन्ध ग्रहण करता है, वह कैसे 
अनुभूत नहीं होता ? ॥ १६ ॥ 

जो शब्द सुनने से शब्दशक्ति को प्रकाशित कर 
शरीर में रोमांच पैदा करता है, वह दूरवर्ती कैसे हो 
सकता है।॥। १७ ॥। 


जिद्दा रूपी पल्‍लव में संलग्न मीठी, खट्टी आदि 
वस्तुएं प्रेम के स्वादिष्ट किसको सुख रूप से वह स्फुरित 
नहीं होता ॥ १८॥ 

हाथ के समान वस्तु के ग्रहण में कारणभूत घ्राणेन्द्रिय 


उपशज्ञम प्रकर णे २७ 


य आलोकयति प्रीत्या कस्यपाइसो न करे स्थितः ७१९७ 
वेदवेदान्तसिद्धान्ततकपोराणगीतिभिः । 
यो गीतः स कर्थ ह्यात्मा विज्ञातो याति विस्पृतिम्‌ २० 
सेवेह वेहभोगाली सुभगापोयमद्य से । 
अन्तर्न स्वदते स्वच्छे त्वयि दुष्टे परावरे ॥ २१॥ 
त्वया विमलदोपेन भानुः प्रकटतां गतः । 
त्वया शोीततुषारेण चन्द्र: शिशिरतां गतः ॥ २२ ॥ 


त्वयते गुरवः शलास्त्वयते झचरा धृताः। 
त्वयंवेयं धरा धोरा त्वयवाष्म्बरमम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिष्टया मत्तामसि प्राप्तो दिश्टद्या त्वत्तामहं गतः 
अहं त्वं त्वमहं देव ! दिष्टया भेदो5स्ति ना$ड्वयोः ॥२४॥ 
अहूं त्वमिति शब्दाभ्यां पर्यायार्भ्यां महात्मनः 
तव वा सम वा शाखासंयक्ताभ्यां नमो नमः ॥ २५ ॥ 


ही 


से गले में डाली हुई माला के फूलों की सुगन्ध ग्रहण कर 
माला से अलडकृत अपने शरीर को प्रसन्नता से देखने 
पर वह किसको हाथ में स्थित की तरह स्पष्ट प्रत्यक्ष 
नहीं है ॥॥। १९ ॥ 

वेद-वेदान्त के सिद्धान्त, तकें, पुराण के गीत आदि से 
जिनका वर्णन हुआ वह विज्ञात आत्मा केसे विस्मृत हो 
सकता है ? ॥ २० ॥। 


स्वच्छ परब्रह्म परमात्म रूप आपका साक्षात्कार 
होने पर सुन्दर देह के भोग आज मुझे पहले के समान 
अच्छे नहीं लगते ॥ २१॥। 


निर्मल दीप रूप तुम से सूर्य प्रकाशित शीतल हिम 
रूप तुम से चन्द्रमा शीतल है ॥। २२ ॥। 

ये पव॑त तुम्हारे द्वारा ही भार युक्त हैं, ये वायु आदि 
आकाशचारी तुम से धारण किये गये हैं, यह पृथिवरी 
तुम्हारे द्वारा ही अचल है और यह आकाश तुम्हारे द्वारा 
ही अवकाश देने वाला है ॥ २३ ॥। 

हे देव ! भाग्य से तुम मेरी आत्मस्वरूपता को प्राप्त 
हो गये हो और भाग्य से मैं त्वत्स्वरूपता को प्राप्त हो 
गया हूँ। मैं तुम हूँ ओर तुम मैं हो । बड़े भाग्य की वात 
है हम लोगों का भेद नहीं रह गया है ।। २४ ॥। 

लक्ष्य महात्मा के बोधन में पर्यायरूप, मेरे शाखा के 
समान एकदेशभूत उपाधि द्वारा भेदकल्पन से संयुक्त 
त्वमू और अहं शब्दों के लिए पुन:-पुनः: नमस्कार 
है ॥ २५ ॥ 


र्८ 


नमो... सह्ममतन्ताय निरहंकाररूपिणे । 
नमो. महायमरूपाय. नमः समसमात्सने ॥| २६७ 
सय्यात्मनि समे स्वच्छ साक्षिभृते निराकृतों । 
दिक्‍्कालाद्यनवच्छिन्ने स्वात्मन्येवेह तिपष्ठस्च ॥ २७॥ 
मनः प्रक्षोभभायाति स्फुरन्तोचखियवृत्तयः । 
दक्तिसललसति स्फारा प्राणापानप्रवाहिनी ॥॥ २८ 0 
वहन्ति देहयन्त्राणि कृष्टान्याशावरत्रघा । 
चर्मरमांसास्थिदि्धानि सनःसारथिमन्ति च॥ २९५७ 
अय॑ संविह्वपुरहं॑ तन काचिचन्न कृतास्पदः । 
देहः पततु बोदेतु यथाभिमतयेच्छया ॥ ३० ॥ 
चिरादहमहं जातः स्वात्मलाभश्विरादयस्‌ । 
चिरादुपदारम याति कल्पस्थाउन्ते जगद्यथा॥ ३१ ॥ 
चिरात्‌ संसारगामित्वाद्रर्ध संसारवर्त्मनि । 
विश्वान्तो5स्मि चिरं श्रान्तः कल्पस्याउन्त इवाइनलः १ऐ२। 
अनन्त मुझे प्रत्यगात्म रूप के लिए नमस्कार है, 
पत्यन्त सब स्वरूप के लिए नमस्कार है, अहंकार रहित 
था रूपरहित मुझ प्रत्यगात्मा के लिए नमस्कार है ॥२६॥। 
सम, निर्मल, निराकार साक्षिभूत, दिशा, काल 
[दि से अनवच्छिन्न स्वात्मरूप मुझ प्रत्यक्‌ स्वभाव में 
! आप रहते हैं कभी-भी पराक स्वभाव में नहीं 
इते ॥ २७॥ 
आप से प्रेरित मन क्षुब्ध होता है, आपकी प्रेरणा से 
चक्षु आदि इन्द्रियों की वृत्तियाँ स्फुरित होती है, प्राण 
ओर अपान में प्रवाहित होने वाली प्रचुर शक्ति उल्लासित 
होती हैं ॥| २८ ॥ 
आशा रूपी रस्सी से खींचे गये, चर्म, मांस और 
ड्डियों से व्याप्त एवं मन रूपी सारिथ से युक्त शरीर रूपी 
न्‍न्त्र आप से प्रेरित होकर चलते हैं | २९ ॥। 
यह मैं संवित्‌ देह ही हूँ, न तो मैं कोई प्राण न आदि 
शक्ति हूँ और न देह में स्थित अहद्धार आदि ही हूँ । देह 
अपने इच्छानुसार चाहे गिरे चाहे उदित हो, उससे मेरा 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३०-॥ 
मैं चिर काल से मैं “मैं! हुआ हूँ, चिर काल से मुझे 
मेरा स्वरूप छाभ हुआ है। चिर काल से भ्रम वैसे ही 
शान्ति को प्राप्त होता है जैसे प्रलय के अन्त में प्रलयागिनि 
शानन्‍्त होती है ॥ ३१॥। 
चिर काल से संसार में भ्रमणशील होने के कारण 
इतने कार तक दीघे संसार मार्ग में थका हुआ मैं इस 
प्रमय विश्वाम को वैसे ही प्राप्त हुआ हूँ जैसे प्रछय के 
न्त में प्रल्याग्ति श्रान्त होकर विश्वाम को प्राप्त होती 


योगवासिष्ठे 
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सर्वातीताय सर्वाय तुभ्यं मह्यं नमी नमः । 
तेभ्योईपि च नमस्तेषस्तु ये मां त्वां प्रवदन्ति च ॥३रे३॥ 
अधिलानन्तसंभोगा न स्पृष्टा दोषवृत्तिभिः । 
जयत्यक्ृतसंरम्भा साक्षिता परमात्मनः ॥ ३४ ॥ 
आत्मन्‌ पुष्प इवा5मोदो भरत्रापिण्ड इवाइनिलः । 
तिले तेलमिवास्मिस्त्वं सर्वत्र वपुषि स्थितः ॥ ३५ ॥ 
हंसि पाप्ति ददासि त्वसवस्फूर्जेसि बल्गसि । 
अनहंकृतिरूुपोष्पि चित्रेयं तब मायिता ॥ ३६ 0 
जयामीशज्वलद्दीमिः. सबमुन्मीलयज्ञगतु । 
जयाम्युपरतारस्भो जगद्‌ भुयों निमीलयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
परमाणोस्तवेवाइन्तरिदय संसारसण्डलम्‌ 
वटत्वं वटधानायां बभुवाइस्ति भविष्यति 
हयद्विपरथाकारयेंद्रत्‌ु से. दृश्यतेष्म्बुदः 
तद्॒दालोक्यसे. देव! पदार्थशतविश्व्ेः 


है ॥ २२॥ 

सबसे परे सर्वेरूप त्वत्स्वरूप मेरे छिए नमस्कार 
है। जो ग्रुरु अथवा वेदान्त तुमको मद्रप कहते हैं, उनके 
लिए भी नमस्कार है ॥ ३३ ॥। 

जिससे अनन्त भोग प्रकाश्य हैं, फिर भी दोषबृत्तियों 
से स्पृष्ट नहीं है और उदासीन है, ऐसी परमात्मा की 
साक्षिता सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है ॥ ३४॥। 

हे आत्मन्‌ ! फूलों में सुगन्‍्ध की तरह, धौंकनी में 
वायु की तरह तथा तिलों में तेछठ की तरह इस शरीर में 
सब जगह आप ही साररूप हैं ॥ ३५ ॥। 

निरहंकार रूप होते हुए आप दुष्टों का नाश करते हैं, 
सज्जनों की रक्षा करते हैं, भक्तों को वरदान देते हैं, 
गर्जेन करते हैं और व्यवहार करते हैं, यह आपकी माया- 
वत्ता बड़ी विचित्र है।। ३६ ॥ 

चिदात्म रूप से बाहर-भीतर पदार्थों के प्रकाश द्वारा 
प्रदीक्त मैं जीव रूप से प्रवेश कर नाम रूपात्मक सम्पूर्ण 
जगत्‌ की रचना करना तुम्हारे ही स्वरूप से उसे वशीभूत 
करके पालता हूँ। प्रछय काल में मैं फिर जगत्‌ का 
उपसंहार तुम्हारे स्वरूप से ही उसका अभिभव करता 
हैँ ।। ३७॥। 

परमाणु रूप आपके अन्दर यह ॒संसार-मण्डाल वैसे 
ही था, है और होगा । जैसे वट के बीज के अन्दर वटता 
पहले थी, है और होगी ॥ ३८ ॥ 

हे देव ! आप भी सैकड़ों पदार्थों के रूप से वैसे ही 
दिखाई देते हैं जैसे आकाश में बादल घोड़े, हाथी और 
रथों के आकार से दिखाई देता है ।। ३९ ॥ 


॥ रे८ ॥ 


हा 


॥ २५९ 


'३६*५२ ] 


भआवानां भूरिभद्रानामभावाय भवाय च । 

भव भावविमुक्तात्मा भावाभावबहिष्कृतः ॥ ४० ॥ 
जहि माने महाकोप॑ कालुष्यं क्रतां तथा 
न महानतो निमज्जन्ति प्राकृते गुणसंकटे ॥ ४१४ 
प्राक्तनीं दीघंदोरात्म्यदर्शां स्मृत्वा पुनः पुनः । 

'कोडहं कि तद्॒भूवेति हसन्‌ मुक्ताच्छटासितम्‌ ॥ ४२ 0 
ते प्रयाताः समारम्भा गतास्ते दस्धवासराः 
येघु चिन्तानलज्वालाजालाकोर्णो भवानभूत्‌ ॥ ४३ ४ 
अद्य त्व॑ देहनगरे राजा स्फारमनोरथः 
न॒दुःखेंग हासे ना$पि सुखेव्योॉमकररिव ॥ ४४ ॥ 
अद्येच्रियद्रश्वाँश्व. जित्वा जितमनोगज:ः 
भोगारिमभितो भडकक्‍्त्वा साम्राज्यमधितिष्ठसि ॥ ४५॥। 
अपारास्बरपान्थस्त्वमजस्रास्तमयोदयः । 


अम्पलय 


अकाका 


बब्म्फका 


नब्ब्व्ल् 


बहुत प्रकार के विकारपूर्ण स्वभाव वाले पदार्थों के 
बाध और निरतिशयानन्द स्वरूप के आविर्भाव के लिए 
असंगात्मदर्शन से भाव और अभावों से रहित असंगात्म- 
भाव से ही सदा विमुक्तात्मा हो जाओ, फिर बन्धन को 
प्राप्त मत हो ॥ ४० ॥। 

मान, महाकोप, कलुषता और कुटिलता का त्याग 
करें । महापुरुष प्राकृतिक गुण संकट में नहीं गिरते ॥॥४१॥ 

मैं कौन हूँ, क्या हो गया, ऐसा विचार कर मोतियों 
के कणों के समान सफेद हँसीं हँसते हुए अपनी पूर्ब॑जन्मों 
की दीर्घे दौरात्म्य दशा का बार-बार स्मरण कर उसका 
त्याग करें । ४२ ।। 

ये कार्ये बीत चुके, वे दग्ध दिन चले गये, जिनमें 
आप चिन्ता रूपी अग्नि की अनेक ज्वालाओं से आक्रान्त 
थे ।। ४३ |। 

आज आप देह रूपी नगर में विफल मनोरथ वाले 
राजा के समान स्थित हैं। आप दुःखों से ग्रहीत वसे 
ही नहीं होते जैसे आकाश मुष्टियों से नहीं पकड़ा 
जाता ॥ ४४ ।॥। 

मन रूपी हाथी पर विजय प्राप्त करने वाले आप 
आज इन्द्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को जीत कर भोग रूपी 
शत्र्‌ को चारों ओर से चुर्ण-विचूर्ण कर साम्राज्य 
सिंहासन पर स्थित हैं ।॥ ४५ ॥। 

अपार आकाश के पथिक आप से निरन्तर जगत का 
उदय और अस्त होता है, नित्य बाहर और भीतर प्रकाश 
करने वाले सूर्य हैं ॥॥ ४६ ॥। 


उपशमप्रकरणे २९ 


अवभासकरो नित्य बहिरन्तश्व॒ भास्कर: ॥ ४६ ॥ 
सर्वेदवाइसि संसुप्तः शकक्‍्त्या संबोध्यसे विभो ! । 
भोगालोकनलोलार्थ कामिन्या काघुको यथा ॥ ४७॥ 
दृकक्षुद्राभिर्षानीत॑ दूराद रूपमधु त्वया । 
पीयते स्वीकृत शक्‍त्या नेत्रवातायनस्थया ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्माण्डकोटराध्वान्ताः प्राणापानपरेस्त्वया । 
गतागतेब्रह्मपुरे. संप्रेक्ष्यन्ते. प्रतिक्षणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देहे पुष्पे त्वमामोदों देहेन्दो त्वम्नतामृतम । 
रसस्त्वं देहविटपे शोत्यं देहहिसे भवान्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वग्यस्ति विस्मयस्नेहः दारोरक्षीरसपिषि । 
त्वमन्तरस्थ देहस्य दारुण्यग्निरिव स्थित: ॥ ५१ ॥ 
त्वमेवाष्नुत्तमास्वाद: प्राकाश्यं तेजसामपि । 
अवगन्ताः त्वमर्थानां त्व॑ं भासामवभासकः ॥ ५२ 0७ 


है विभो ! आप सर्वंदा सुप्र हो, भोक्ता की अदृष्ट 
शक्ति से भोगालोकन क्रीड़ा के लिए केवर उतने प्रबोध 
को आप बसे ही प्राप्त होते हैं जैसे कामिनी द्वारा भोगा- 
लोकन लीला के लिए कामुक प्रबोधित होता है ॥।४७॥ 

इन्द्रियवृत्ति रूपी मधुमबिखियों द्वारा दूर से किया 
गया तथा नेत्र रूपी झरोखे पर बैठी हुई चित्‌-शक्ति से 
स्वीकृत रूपादिरूप शहद आपके द्वारा पिया जाता 
है ॥ ४८ ॥॥ 


प्राण और अपान के निरोध में तत्पर योगियों द्वारा 
अन्य स्थान में संचार आदि के अनुकूल ताना नाडी मार्गों 
में गमना-गमन द्वारा ( संचार द्वारा ) अन्य ब्रह्माण्ड में 
जाने के लिए अथवा अचिरादि मार्ग से सुर्य-मण्डल में 
में जाने के लिए स्वयं ज्योति आपके द्वारा देखे जाते 
हैं ॥ ४९ ।। 

आप देह रूपी फूल में आमोद हैं, देह रूपी चन्द्र में 
परमार्थ सत्यभूत अमृत हैं, देह रूपी शाखा में रागादि 
रूपी पल्‍लवों की उत्पत्ति में निमित्तभूत रस हैं और देह 
रूपी हिम में शीतलता हैं।। ५० ॥। 

सब प्राणियों के शरीर में गब॑ के निमित्तभूत स्नेह 
शरीर रूप दूध के घत के सदश सारभूत आप में ही है । 
देह के अन्दर आप वेसे ही स्थित हैं जैसे काए् में अग्नि 
स्थित रहती है ॥। ५१ ॥ 

आप ही सर्वोत्तम स्वाद स्वरूप है। आप ही सुर्यादि 
ज्योतियों के मी प्रकाशनिमित्त आप ही पदार्थों के ज्ञाता 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के अवभासक हैं ॥ ५२ ॥ 


३० 


स्पन्दस्त्वं सर्ववायूनां त्व॑ मनोहस्तिनो मदः । 
प्रशानलशिखायास्त्वं प्राकाश्यं तेक्ष््य्मेव च ॥ ५३ ॥ 
त्वद्श्ादियमात्मीया वाचा संप्रविलीयते । 
दोपवत्‌ पुनरन्यत्र समुदेति कुतोषपि साथ ५४॥ 
त्वयि संसारवरत्तिन्यः. पदार्थावलयस्तथा । 
कठकाड्भदकेयूरयुक्तव: कतके. यथा ॥ ५५ ॥ 
भवानयमयं चाएहं त्वं शब्देरेवमादिभिः 
स्वयमेवात्मना5ः्त्मानं लोलार्थ स्तौषि वक्षि च ॥ ५६।। 
मन्दानिलविनुन्नोष्दो._ गजाश्वनरदृष्टिमिः 
यथा संलक्ष्यते व्योम्नि तथा त्वं भृतदृष्टिप्रिः ॥ ५७ ॥ 
यथा हयगजाकारेज्वाला लसति वद्निषु । 
तथवाष्व्यतिरिक्तेस्त्वं दृश्यसे भुवि सुष्टिषु ॥ ५८ ॥ 
त्व॑ ब्रह्माण्डकमुक्तानामच्छिन्नस्तन्तुराततः । 
क्षेत्र त्व॑ भुतसस्यानां चिद्रसायनसेबितम्‌ ॥ ५० ।। 


सव वायुओं के स्पन्द रूप आप हैं, मन रूपी हाथी 


के मद के तुल्य भ्रान्ति के निमित्त आप हैं, ज्ञान रूपी 
गऐर्निशिखा के प्रकाश निमित्त और उष्णता निमित्त 
ग्प हैं।। ५३ ॥ 
यह आत्मीया वाणी भी आपके उपसंहार से ही 
गेपक के समान लीन हो जातीं है फिर देहान्तर में कहीं 
[ उदित हो जाती है ॥ ५४ ॥। 
संसार में स्थिति पदार्थ राशियाँ आप में वैसे ही 
दित होती हैं जैसे सुवर्ण में कढ़ा, बाजूबन्द आदि 
।विर्भूत होते हैं ॥ ५५ ॥ 
क्रीड़ा के लिए स्वयं अपने से अपनी आप; यह, तुम, 
' आदि शब्दों से आप ही स्तुति करते हैं और कहते हैं 
पप से अन्य कोई नहीं है ॥ ५६ ॥ 
आप विविध जीवों के आकारों से वैसे ही दिखाई 
ते हैं जैसे मन्‍्द वायु से हिलाया जा रहा मेघ हाथी, 
गड़े, मनुष्य आदि आकारों से दिखाई देता है।। ५७॥ 
पृथिवी विविध सृष्टियों में आप अपने से अभिन्न 
जीवों के आकार से वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे अग्नियों 
में ज्वाला हाथी और घोड़े के आकार से शोभित होती 
है ५८ ॥। 
ब्रह्माण्ड रूपी मोतियों के अविच्छिन्न दीर्घ तन्तु और 
भूतरूपी धान्यों के चैतन्य रूपी रसायन से सींचे हुए क्षेत्र 
१]। ५९॥ 
अनभिव्यक्त असद्रूप असत्प्राय ख्रष्टव्य पदार्थों का 
ः प्रसिद्ध स्वरूप आप से सृष्टि द्वारा वैसा ही प्रकाशित 


योगवासिष्ठे 


[ ३६.५१ 


असत्तदनभिव्यक्त॑. पदार्थानां प्रकाश्यते । 
त्वया तत्त्वं यथा पक्‍त्या मांसानां स्वादवेदनम्‌ ॥॥ ६० ॥॥ 
विद्यमाना5पि वस्तुश्री्न स्थिता त्वयि न स्थिते । 
वनितारूपलावण्यसत्तेव गतचक्ष॒ष:ः ॥ ६१ ॥ 
सदपीह न सत्ताय वस्तुना वरजितं त्वया । 
तृप्रये न स्वलावण्य॑ मुकुरात्‌ प्रतिबिम्बितम ॥ ६२ ॥ 
लुठति त्वां विना देहः काप्टलोप्समः क्षितौं । 
सन्नप्यसन्‌ नगोच्छायः श्यामास्विव राव बिना ॥ ६३॥ 
सुखदुःखक्रम: प्राप्प भ्वन्त॑ परिनश्यति । 
प्राकाश्यमासाद्य यथा तमस्तेजोड<थवा हिसमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्वदालोकनयवेते स्थिति यान्ति सुखादयः । 
सु्यालोकनया प्रातर्वर्णा: शुक्लादयो यथा ॥ ६५ ॥ 
लब्धात्मानो विनश्यन्ति संबन्धक्षण एव ते । 
ते तमांसोव दोपस्थ दृष्टा एव ब्रजन्त्यखम्‌ ॥ ६६ 0 
किया जाता है जैसे पाक से मांसों की आस्वादन योग्य 
स्वादुता प्रकाशित होती है ।। ६० ॥॥ 

आपके स्थित न होने पर विद्यमान भी वस्तु शोभा वैसे 
ही स्थित नहीं रहती जैसे कि अन्धे के लिए वनिता की 
विद्यमान भी रूपलावण्य सत्ता विद्यमान नहीं रहती ॥६१॥। 

वस्तुभूत आप से रहित विद्यमान भी पद्दार्थ अर्थ 
क्रिया के लिए वैसे ही समर्थ नहीं होता जैसे दर्पण. आदि 
में प्रतिबिम्बित अपने मुख का सौन्दर्य कान्ताओं के चुम्बन 
आदि अर्थ क्रिया प्रयुक्त तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं 
होता ॥ ६२ ॥ 


आपके बिना काप्ठ-लोप्ठ के तुल्य यह शरीर पृथिवी 
पर बसे ही पड़ा रहता है ज़ैसे अन्धेरी रात में सूर्य के 
बिना दक्ष, पंत आदि की ऊँचाई विद्यमान होती हुई 
भी भान न होने के कारण असत्प्राय रहती है ॥॥ ६३ ॥। 

आपको प्राप्त कर यह सुख दुःख क्रम वैसे ही नष्ट 
हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश को पाकर अन्धकार 
नष्ट हो जाता है अथवा जैसे सूर्य के तेज को पाकर हिम 
नष्ट हो जाता है ॥ ६४ ॥ 

आपके आलोकन से ही ये सुख आदि स्थित को वैसे 
ही प्राप्त होते हैं। जैसे प्रात:काल में सूर्य के आलोकन से 
शुक्ल आदि वर्ण स्थित को प्राप्त होते हैं । ६५ ॥। 

चूँकि आपके आछोकन से ही उत्पन्न हुए वे सुख 
आदि चरम साक्षात्कार से दीप्र आपसे सम्बन्ध समय में 
ही नष्ट हो जाते हैं, आपके द्वारा देखे गये ही वे दूर होते 
हैं॥ ६६ ॥ 


३६.४६. | 


तमस्ता तमसो दोपासत्तायां स्फुटतां गता । 
दोपसंबन्धसमये सा चोत्पय विनश्यति ॥ ६७॥ 
तदेव॑ सुबदुश्खश्रीद टवंव त्वामनामयम्‌ । 
जायते जातमात्रव॑ सर्वनाशेन नश्यति ॥ ६८ ॥ 
भज्जुरत्वादिह स्थातुं काले नाउणुमपि क्षमा । 
निर्मेषलक्षभागार्या तन्‍वी कालकला यथा ॥ ६० 0 


गान्धवों नगरी तन्‍वी सुखदुःखादिभावना । 
स्फुरति त्वत्पसादेन त्वयि दुष्टे बिलोयते॥ ७० 0७ 


त्वदालोकेक्षणोद्भूता._त्वदालोकेक्षणक्षया । 
मृतेव जाता जातेव म्ता केनोपलक्ष्यते ॥ ७१ ॥ 


क्षणमप्यस्थिरं वस्तु कर्थ कार्यकरं भवेत्‌ । 
तरज्भरुत्पलाका रेमाला कथमवेक्ष्यते ॥ ७२ ॥ 
यदा वा जातनिनेष्ट क्रियां वस्तु करिष्यते । 


दीपक के अभाव में स्फ़ुटता को प्राप्त अन्धकार की 
अन्धकारता दीपक के प्रकाश के संबन्ध के समय अपने 
धर्मी से वियुक्त होकर नष्ट हो जाती है ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार सुख-दुःख निर्दोष आपको देखकर ही 
उत्पन्न होते हैं। पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न होते ही बीज 
भाव के साथ वे नष्ट हो जाते हैं ॥ ६८ ॥ 

सुख-दुःख भी विषयों के हटने के कारण स्वतः 
भड्गुर होने से इस नित्य निरतिशय आनन्द प्रकाश रूप 
आत्मा में वेसे ही क्षणभर भी रह नहीं सकते जेसे 
निमेष की ल्ाखवें हिस्से के रूप से प्रसिद्ध अतिसृक्ष्म काल- 
काला स्वतः ही नष्ट हो जाती है ॥ ६९॥। 

गन्धर्वे नगरी के समान मिथ्याभूत भी सुख-दुःख 
आदि की भावना अज्ञात आपके प्रसाद से सत्य के समान 
प्रतीत होने पर भी आपका साक्षात्कार होने पर विलीन 
हो जाती है ॥॥ ७० ॥ 

अज्ञात आपके प्रकाश रूप दुष्ट चक्ष से उत्पन्न और 
सुज्ञात आपके प्रकाश रूप चक्षु से क्षीण यह सुख-दुःखादि 
की भावना मर कर स्वप्त में फिर उत्पन्न के समान स्वप्न 
में उत्पन्न होकर जागरण में फिर मरे के समान किसके 
द्वारा देखी जा सकती है ?॥ ७१ ॥। 

क्षण भर भी स्थिर न रहने वाली वस्तु कैसे अर्थ- 
फक्रियाकारी हो सकती है ? कमर बुद्धि से कल्पित 
आकार वाले तरंगों में माला कैसी देखी जाती है? 
4॥ ७२॥। 

जब उत्पन्न होते ही नष्ट हुई वस्तु अर्थक्रिया 


उपशम प्रकरणे ३१ 


तदा रमेत लोको5यं मालां कृत्वा तडिदृगणः ॥ ७३ ॥ 
इमां सुखादिकां लक्ष्मों विवेकिजनचेतसि । 
स्थितः सन्नेव ग॒ह्तासि न जहाति समस्थितिम्‌ ॥ ७४७ 


अविवेकिषु यो5सि त्वं सहजात्मन्‌ ! यदुच्छया । 
तद्रपकथनेनाउले ममाइनल्पपदास्पद ! ॥ ७५॥ 


निरोहेण निरंशेन निरहडःकृतिना त्वया। 
सता वाषध्प्यसता वाइपि कर्तुत्वमुररीकृतम्‌ ॥ ७६॥ 


जय प्रोडडामराकार जय गान्तिपरायण । 
जय सर्वाग्मातीत जय सर्वागमास्पद ॥ ७७ ॥ 


जय जात जया$जात जय क्षत जयाउक्षत । 
जय भाव जया$इभाव जय जेय जया$इजय ॥॥ ७८॥ 
उल्लसाम्थुपशाम्यामि तिष्ठाम्यधिगतोडस्मि च 

जयी जयाय जीवामि नमो मह्य नमोस्तु ते ॥॥ ७९ ॥ 


करेगी, तो यह लोक ब्रिजलियों से माला बताकर आनन्द 
करेगा ॥। ७३ ॥। 

यह सुख-दुःख आदि श्री विवेकी जनों के हृदय में 
स्थित आप ग्रहण करते हैं, किन्तु समस्थिति का त्याग 
नहीं करते हैं ।। ७४ ।। 

हे सहजात्मन्‌ ! अविवेकियों में सहज रूप में नान 
वासनाओं के उदय से आप जो हो, हे अनन्तरूपों औः 
नामों के आस्पद ! उनके स्वरूपक कथन में मेरी वार्ण 
समर्थ नहीं है ।। ७५ ॥ 

निरीह निरवयव, निरहंकार, सद्गरूप याअसद्रप आपने 
कतृ ता को स्वीकार किया है ॥ ७६ ।। 

हे ब्रह्माण्ण आदि अति विस्तृत आकार वाले ! 
आपकी जय हो, है शान्ति परायण ! आपकी जय हो, 
है भगवन्‌ ! आप सब प्रमाणों से परे हैं, आपकी जय हो; 
हे भगवन्‌ ! आप सब प्रमाणों से वेद्य हैं आपकी जय हो, 
है जात ! आपकी जय हो; हे अजात ! आपकी जय हो, 
हे क्षत ! है अक्षत ! आपकी जय हो । है भाव ! आपकी 
जय हो, हे अभाव ! आपकी जय हो, है जय ! आपकी 
जय हो, है अजय ! आपकी जय हो ॥ ७७, ७८ ॥। 

मैं उल्लसित हूँ, निर्माण को प्राप्त कर रहा हूँ, स्थित 
हूँ, ज्ञाततत्त्व हूँ, आविद्यिकरूप पर विजय पाने के कारण 
मैं जयी हूं । प्रारब्धशेष के भी जय के लिए जी रहा हूँ । 
प्रत्यगात्मरूप मेरे लिए नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हारे लिए 
नमस्कार है | ७९ | 


३२ योगवासिष्ठे 


त्वयि स्थिते मयि विगतामयात्मनि 
स्वसंस्थितो. व्यपगतरागरखझजने । 


[ ३६.८० 


क्व बन्धनं व च विपदः क्व सम्पदों 
भवाभवों क्व दशमसुपमि शाश्वतम्‌ ॥ ८० ७ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपद्ञमप्रकरणें 
आत्मस्तवनं नाम षर्दत्रिद्ाः सगेः ॥ २६॥ 


मेरे दोषरहित आत्माराम रागरच्जना से शून्य आत्म- विपत्तियाँ कहाँ, सम्पत्तियाँ कहाँ और जन्म-मरण कहाँ ? 


स्वरूप आपका स्वभाव होने पर मेरा बन्धन कहाँ, 


अतः मैं शाश्वत सुखविश्रान्ति को प्राप्त हूँ ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
आत्मस्तवत नामक कुसुमलूता का छत्तीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥| ३६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्तयन्नेव प्रक्तलादः परवोरहा । 
निविकल्पपरानन्दसमाधि समुपाययों ॥ १ ४ 
निविकल्पससाधिस्थश्ित्रापत_ इवाइचलः । 


शेलादिव समुत्कीर्णो बभो स्वपदमास्थितः ॥ २ ४ 
तथाउनुतिष्ठतस्तस्य काली बहुतरो ययो । 
स्वगहे. भुवनस्थस्थ मेरोरिव समुद्विषः ॥ रे ॥ 
बोधितोःप्यसुराधोशर्नाष्बुध्यतः._ महामतिः । 
अकाले बहुसेकोईपि बीजफोशादिवा5ड्कुरः ॥ ४ ॥ 
एवं. वर्षलहल्लाणि पौनात्सा$तिप्ठदेकदुक । 
शान्‍्त एवाप्सुरपुरे मार्तण्ड इव चोपले॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शत्रुनाशक प्रह्नलाद ने आत्मा 
का चिन्तन करते हुए निरविकल्प परमानन्दपूर्ण समाधि 
को प्राप्त किया ॥ १॥ 

निर्विकल्प समाधि में स्थित ध्वरूप साम्राज्य को 
प्राप्त प्रह्माद चित्रलिखित की तरह निश्चल पर्वत से गढ़ 
कर बनाये हुए के समान दशोभित हुआ ॥। २ ॥। 

अपने घर में समाधि में स्थित प्रह्लमाद का भुवन के 
बीच में स्थित मेरु की तरह स्थित इस प्रकार बहुत समय 
बीत गया ॥ ३॥ क श 

असुर श्रेष्ठों द्वारा जगाने पर भी वह महामति समाधि 
से वैसे ही विचलित नहीं हुआ जैसे बहुत सेक करने पर 
भी अकाल में बीज पे अड्कुर नहीं तिकलता ॥ ४॥ 
.. इस प्रकार पत्थर पर गढ़े हुए सूर्य के समान निश्चल 
ब्रह्म स्वरूप वह शान्‍्त असुरपुर में ही हजार वर्ष तक 
बाह्य दृष्टि शून्य होकर स्थित रहा ॥ ५॥ 


३७ 


परानन्ददशेकान्तपरिणामितया 
निरानन्द॑ पराभासंमिवा5:भासपद॑ गतः॥ ६ ४ 
एतावताइथ कालेन._तद्बासातलूमण्डलम्‌ । 
बभुवाई$राजक॑ तीक्ष्णमात्स्यन्यायकदथितम्‌ ॥॥ ७ ॥ 
हिरण्यकशिपो क्षोणे समाधों तत्सुते स्थिते । 
न बभूुवाधपरः कश्निद्राजा दनुसुतालये ७ ८ ॥ 
असुरेशार्थिनां_ तेषां दानवानां समाधितः । 
परेणा$पि प्रयत्नेन प्रक्लादों न व्यबुध्यत॥ ९ ॥॥ 
तन प्रापुविकसद्र॒पं॑ पति तममरारयः । 
लसत्पत्रल्ताजालू॑. _निशि पद्ममिवाइलयः ॥ १० ७ 


तया । 


३७ 


उस परमानन्द स्वरूप भूमा की देश में अत्यन्त 
परिणति से प्रहक्लाद निरानन्द नहीं और परमात्मा भास- 
शून्य मरणावस्था को प्राप्त एक समान प्रतीत हुआ ॥६॥ 
अनन्तर इस बीच में वह पात्तारमण्डल अराजक और 
प्रबल मात्स्यन्याय से पीड़ित हुआ ॥ ७ ॥ 
 हिरण्यकशिपु के मर जाने और उसके पुत्र प्रल्नाद 
के समाधिस्थ होने पर पाताल में कोई दूसरा राजा न 
रहा ॥ ८॥ 


असुरों के अधिपति की इच्छा वाले उन दानवों के 
विशेष प्रयास से भी प्रह्लाद समाधि से प्रबुद्ध नहीं 
हुआ।॥ ९॥ क्‍ द 

असुरों ने उस स्वामी को समाधि से वैसे ही बोध- 
युक्त नहीं पाया जैसे रात्रि में भ्रमर जिसकी पंखुरियाँ 
विकसित हो रही हों ऐसे कमर को नहीं पा सकते ॥१०॥ 


३ ८.२ ] 


संविद्ादो नतस्याइन्तरबोध्यतः विचेतसः । 
भुवश्वेष्टाक्रमभः इब पोरुषी गतभासवतः ॥ ११॥ 
अथोहिग्नेषु दत्येषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
विचरत्सु यथाकाममराजनि पुरे पुरा॥ १२॥ 


चिराय. पातालमभुदभुपालतया तथा । 
मात्स्यन्यायविपयेस्तमस्त॑ गतगुणक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
बलिपुक्ताबलपुरं मर्यादाक्रमजितम्‌ । 
सर्वातशिषवनितं परस्परहताम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
प्रलापाक्नन्दपुरुषं विसंस्थानपुरान्तरम्‌ । 


उपशेंम प्रकरणे ३३ 


व्यर्थानवेकदथितम्‌ ॥ १५ ॥ 
निरन्नफलबान्धवर्म्‌ । 
ध्वस्ताद्यासुखमण्डलमु ॥ १६ ॥ 
भूतराक्रान्तमन्तमन्त्यजेः । 
॥ १७४ 


लुठदुद्याननगरं 
चिन्तापरासुरगर्ण 
अकाण्डोत्पातविवरशं 
सुराभकपराभूत॑ 
भुतरिक्तमलक्ष्मीकमुच्छिन्नप्रायकोटरम्‌ 
अनियतवनितार्थमन्त्रयुद्धं 
हृतधनदारविरावित॑ 
कलियुगसमयो डूटोत्कटाभं 
तदसुरमण्डलमाकुल 


समन्‍्तातु । 


बभूव ॥ १८ 0 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकोये देवद्तोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
असुरमण्डलव्याकुलीभवनं नाम सप्रत्रिदः सगगः ॥ २७ ॥ 


चित्तरहित उसके अन्दर वैसे ही प्रबोध का लेश 
भी ज्ञात नहीं हुआ जैसे जिससे सूर्य अस्त हो गये हों, 
ऐसी भूमि के अन्दर सोये हुए पुरुषों की स्तानत, दान, 
गमन, धावन आदि चेष्टाएँ नहीं होती ॥ ११ ॥। 

अनन्तर उद्विग्न निर्बल देत्यों के अपने अभीष्ट देशों 
में चले जाने पर और बलवान देत्यों के दस्युओं की भाँति 
अराजक नगर में यथेच्छ लूट-पाट व्यवहार करने पर 
अराजकता से सारा पाताल चिरकाछ तक बलवातों द्वारा 
दुर्बलों के उत्पीडन रूप मात्स्यन्याय से अस्त-व्यस्त ओर 
मर्यादारहित हो गया ॥ १२, १३ ॥ 

( मातृस्थन्याय का वर्णन करते हुए कहा गया है ) 
उसमें बलवानों द्वारा दुर्बहों के नगर छीने गये थे, मर्यादा 
या क्रम का कहीं नाम-निशान न था, वनिताएँ सब छोगों 
से पीड़ित थीं, नगर का मध्य भाग खण्डहरों में परिणत 
हो गया था, सब पुरुष प्रछाप ओर रोदन से आक्रान्त 
थे, परस्पर एक दूसरे के वस्त्र हरते थे, बगीचे और 


नगर के वृक्ष छह गये थे, व्यर्थ अनर्थों से सारा पाताल 
पीड़ित था, सब के सब असुर चिन्ताग्रस्त थे, अन्त, फल 
और बचन्‍्धु-बान्धवों का अभाव हो गया था, अनवसर के 
उत्पात से सारा पाताल विवश था, दिशाओं के मुख धूछि 
से व्याप्त थे, देवताओं के बच्चे भी उसका तिरस्कार करते 
थे, चण्डाल, कुत्ते, शगाल, राक्षस, पिशाच आदि तामस 
प्राणियों से वह आक्रान्त हो गया था, वहाँ के आदि 
निवासी भद्र प्राणियों से वह शुत्य हो गया था, उसकी 
शोभा नष्ट हो चुकी थी और सब अटठारियाँ भग्नप्राय 
हो चुकी थीं ॥। १४-१७ ॥ 

वह असुरगण चारों भोर से भयोहिग्न हो गये थे, 
उसमें स्त्रियाँ, धन, मन्त्र, तन्निमित्तक युद्ध नियमरहित 
हो गये थे । धन-सम्पत्ति और स्त्रियाँ हरी गई थीं, उन 
लोगों के विलाप से वह कोलछाहलछ युक्त था, कलियुग के 
समय में दूसरों के धन हरने में श्रवीर क्रूर दस्युओं के 
तुल्य पाताल छोक हो गया था ॥ १८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
असुरमण्डलव्याकुलीभवन नामक कुसुमछूता का सैतीसवाँ सर्ग समाप्त' हुआ ॥ ३७ ॥। 


श्८ 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
अथा5खिलजगज्जालक्रम पालनदेवनः । 
क्षीरोदनगरे. शेषशय्पासनगतो हरि: ॥ १४ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर क्षीरत्तागर रूपी 
तगर में शेषशय्या रूप सिहासन पर बैठे हुए अरिमर्दत 
भगवान्‌ हरि ने समस्त जगतों के नियमों का पालन ही 
जिनकी क्रीड़ा है, वर्षा ऋतु की निद्रा टूटने पर देवताओं 


हे 


प्रावुष्निद्राव्युपरमे देवाथंमरिसुदनः । 
धिया विलोकपामास कदाचिज्जागतोीं गतिमु ॥ २ ७ 


के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए किसी समय अपनी 
बुद्धि से तीनों छोकों की तात्कालिक स्थिति का निरीक्षण 
किया ॥ १, २॥। 


रै४ योगवासिष्ठे [ ३८.३ 
त्रिविष्टपं स्वमनसा पार्थिव चाइवलोक्य सः । अदेवत्वफलाः.सर्वाः शममेष्यन्त्यसंशयम्‌ ॥॥ १० ॥ 
आचारसाजगमसाएुशु पातालमरिपालितम्‌ु ॥ दे क्रियास्वथोपदान्तासु भूलेड्स्तमुपष्यति ॥ 


तत्र स्थिरसमाधाने स्थिते प्रह्लाददानवे । 
दृष्टया संपदमिन्द्रस्य पुरे प्रोढिमुपागतासम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यालतल्पतलस्थस्य. क्षीरोदार्णवशायिनः । 
बद्भुचक्रगदापाणेदेहस्याउन्तरचारिणः ॥ ५ ॥ 
पद्मासनस्थस्य सनः शरोरेणाउतिभास्वता । 
इद संचिन्तवामास त्रेलोक्याब्जमहालिना ॥ ६ ॥ 
प्रल्मादे पदविश्वान्त पाताले गतनायके । 
कष्ट सृष्टिरियं प्रायो निर्देत्यत्वसुपागता ॥ ७ ॥ 
देत्याभावे सुरक्षेणी निजिगीषुपद गता । 
धममेष्यत्यदृष्टाब्दपटलेषु... सरिद॒ यथा॥ ८ ॥ 
मोक्षाख्यं निर्मतद्वन्द्दं ततो यास्पति तत्पदस्‌ । 
क्षोणाभिमानविरसा लतेव प्रविशुष्कताम्‌ ॥ ९ 0 
देवोघे शान्तिमायाते भुवि यज्ञतवःक्रिया: । 


उन्होंने मन से स्वर्ग का अवलोकन कर, भूछोक के 
निवासियों के शुभाशुभ आचरण का अवलोकन कर देत्यों 
द्वारा पालित पाताल में शीघ्र गये ॥। ३ ॥। 

पाताल में दानवराज प्रह्नलाद के निश्चल समाधि में 
स्थित होने पर इन्द्र के नगरभूत स्व में संपत्ति को अति- 
वृद्धि को प्राप्त हुई देखकर पहले क्षीरसागर में सोये हुए 
अनन्तर जाग कर शेषशय्या पर स्थित वहाँ पर भी 
पद्मासन लगाकर बैठे हुए हाथ में शद्भ, चक्र और गदा 
धारण किये हुए भगवान्‌ विष्णु के मन ने त्रिछोक रूपी 
कमल के महा भ्रमर रूपी अपने देदीप्यमान शरीर से यह 
विचार किया ॥| ४-६ ॥| 

प्रलह्नाद के समाधि में विश्वान्ति लाभ करने पर और 
पाताल के नायक रहित होने पर यह सृष्ठि प्राय; दैत्य 
शून्य हो गईं है, यह कप्ट की बात है ।॥। ७॥ 

देत्यों के अभाव में निरजिगीषु पद को प्राप्त देवबृन्द 
वैसे ही रागद्रेप रहित हो जायँगे जैसे अनावृष्टि के 
समय में नदी सूख जाती है ॥ ८ ॥ 


अभिमान शून्य होने के कारण स्वर्ग सुख से विमुख 


देवता रागद्वेषा भाव रूप शम से शीत-उष्ण आदि दन्दों 
के उपद्रव से रहित मोक्ष नामक उस परम पद को वैसे 
ही प्राप्त होंगे। जैसे जल सेक रहित छूता शुष्कता को 
प्राप्त होती है ॥॥ ९॥ 

मनुष्यों में भी शम आदि की प्राप्ति होने से पृथिवी 
में सब यज्ञ आदि क्रियाएँ देवत्व रूप फल से रहित होकर 
उच्छेद को प्राप्त होंगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है॥॥१०॥ 


असंसारप्रसंगोषषय तस्थ नाशे भविष्यति ॥ ११॥ 
आकल्पान्तं त्रिभुवनं यदिदं कल्पितं सया । 
नाहमेष्पत्यकालेन तापे हिसकणो यथा ॥ १२॥ 
किमेवसस्मिन्नाभोगे. विलोय  क्षयमागते । 
कृतं॑ मयेह भवति स्वलीलाक्षयकारिणा ॥ १३ ॥ 
ततोहह्मपि. गन्येषस्मिन्रष्टचन्धाकंतारके । 
वपुःप्रशान्तिमाधाय स्थितिमेष्पासि तत्पदे ॥ १४ ॥ 
अकाण्ड एवमेवं॑ हि. जगत्युपश्ठमं गते । 
नेह श्रेयो न पश्यामि भनन्‍ये जोवन्तु दानवा:॥ १५ ७ 
देत्योद्योगोनय विद्ुधास्ततो. यज्ञतपःक्रिया: 
तेन संसारसंस्थानं न संसारक्रमोउन्‍्यूथा ॥ १६॥ 
तस्माद्‌ रखातल गत्वा यथावत्‌ स्थापयाम्यहम्‌ । 
स्वे क्रमे दानवाधोशमृतुः पुनरिव द्रुमम्‌ ॥ १७४ 


यज्ञ आदि क्रियाओं के उच्छिन्न होने पर कर्मभूमि 
व्यर्थ हो जायगी और कर्म के व्यर्थ होने पर संसार का 
उच्छेद हो जायगा ॥ ११॥। 

प्रलय पर्यन्त रहने वाले मेरे द्वारा निर्मित्त तीनों 
भुवन, अकाल में ही वैसे ही नाश को प्राप्त हो जायँगे 
जैसे धूप में हिम-कण नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार इन जगतों के विलीन होकर नष्ट होने 
पर अपनी छीला का नाश करने वाले मुझ से क्या उचित 
किया गया ॥ १३ ॥। 

चन्द्रमा, सूय॑ और तारे से शून्य जगत्‌ में लीला के 
लिए ग्रृहीत अपने शरीर का उपसंहार कर फिर संसार 
की अनुत्पत्ति के लिए उस पूर्ण आत्मपद में स्थिति को 
प्राप्त हो जाऊंगा ।। १४॥ 

इस अ्रकार अनवसर में ही जगत्‌ के नष्ट होने पर 
देव, मनुष्य आदि जीव वर्ग का मैं कल्याण नहीं देखता 
वह बात नहीं है मैं कल्याण देखता ही हूँ, इसलिए क्रमश: 
सब को उक्त कल्याण की प्राप्ति के लिए दानव जीवित 
रहें ॥ १५॥। 

देत्यों के उद्योग से देवता जिगीषु बनेंगे, देवताओं के 
कारण यज्ञ, तप आदि क्रियाएँ होंगी, उससे संसार की 
स्थिति होगी, संसार नियम अन्यथा नहीं होगा ।। १६ ॥। 

इसलिए पाताल में जाकर मैं दानवराज प्रक्लाद को 
अपने कर्म में पूव॑वत्‌ वैसे ही स्थापित करता हें जैसे 
का आदि ऋतु वृक्ष को फिर पुवंबत स्थित करती 

॥ १७ ॥ 


३९.१ ] 


विना ग्रह्लादमथचेदितरं॑ दानवेश्वरम्‌ । 
करोसि तदसो मन्‍्ये देवानासादयिष्यति ॥ १८॥ 
प्रक्लादस्य त्वयं देहः पश्चिमः पावनों महान्‌ । 
आकल्पमिह वस्तव्यं देहिनाइनेन तेन च॥ १९ ॥ 
एवं हि नियतिदेवी निश्चिता पारमेश्वरी । 
प्रद्मादेन यथाकल्पं स्थातव्यमिह देहिना ॥ २० ॥ 
तस्मात्तमेव गत्वा तु दत्येन्रं बोधयाम्यहम्‌ । 
गर्जेनू गिरिनदीसुप्र सयुरसिव वारिदः॥ २१४ 
जोवन्मुक्ततमाधिस्थ:ः. करोत्वसुरनाथताम्‌ । 
समणिमुक्तमनस्कारः प्रतिबिश्बक्रियासिव ॥ २२ 0 
नहि. नश्यति सर्गोष्यमेव॑ सह सुरासुरेः । 


उपशमप्रकरणे ३५ 


भविष्यति च तदद्वन्द्ं तन्भे क्रीडा भविष्यति ॥ २३४ 
सर्गक्षयोदयावेता सुसमो सम यद्यपि । 
तथापीद॑ यथासंस्थं भवत्वन्येत कि मम ॥ २४॥ 
भावाभावेषु यत्तल्यं तन्नाशे तत्स्थिती च वा । 
यः प्रयत्नस्त्वबुद्धित्वात्तद्रोगगसनं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तस्मात्‌ प्रयामि पाताल बोधयाम्यसुरेश्वरम्‌ । 
स्थर्य यामि न संसारलोला सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ २६ 0 
असुरपुरमवाप्य. प्रोद्धताचारधोरं 

कमलमिव विवस्वान्‌ देत्यमुद्दोधयामः । 
जगदिदमचिलं स्वस्थेयेमभ्यानयामो 

घनविधिरिव दाले चन्चल॑ मेघनालमु ॥ २७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये उपदामप्रकरणें 
परसेश्वरवितर्कों नाम अष्ट्रन्रिशः सर्गींः ॥ ३८ 0 


मैं प्रह्लाद को छोड़ दूसरे को दानवराज बनाऊं, तो 
वह निश्चय देवताओं पर चढ़ाई कर देगा ॥ १८ ॥। 

प्रल्लाद का तो यह शरीर परम पवित्र और अन्तिम 
है। इस देह से वह कल्प पर्यन्त रहेगा ॥ १९ ॥ 

देहधारी प्रह्लाद को कल्पपर्यन्त यहाँ रहना होगा, 
इस प्रकार की परमेश्वर की नियति देवी निश्चित 
है ।। २० || 

इसलिए पाताल में जाकर देत्यराज प्रह्लाद को वंसे 
ही जगाता हूँ जेसे गरज रहा मेघ पर्वत नदी के तटपर 
सोये हुए मयूर को जगाता है ॥ २१ ॥। 

जीवन्मुक्तों की अनासक्तिरप समाधि में स्थित 
प्रह्नाद वेसे ही दानवाधिपत्य को ग्रहण करे जैसे मन की 
चेष्टा से रहित मणि अपने में संनिद्तित वस्तु के प्रति- 
बिम्ब को धारण करती है ॥ २२ ॥। 

इस प्रकार सुर और असुरों के साथ यह सृष्टि नष्ट 
नहीं होगी तथा सुर और असुरों का दन्द्र युद्ध होगा, यह 
मेरी क्रीड़ा होगी ॥| २३ ॥ 


जगत्‌ की सृष्टि और संहार ये दोनों मेरे लिए 
समान ही हैं तथापि यह पूर्वोक्त सुप्टि के अनुसार हो, 
अन्य से मेरा क्‍या मतलब है ॥ २४ ॥। 

आसक्ति के अभाव से जो गमन यदि प्रयत्न है, वह 
योग गमन ही है वह अन्य और गमन नहीं है, क्योंकि 
योग निद्रा से प्राप्त होने वाला सुख गमनयत्न की उत्पत्ति 
और अनुत्पत्ति में समान है और गमनप्रयत्न आदि की 
स्थिति और नाश में समान है ॥ २५ || 

इसलिए मैं पाताल में जाता हूँ और असुरराज प्रह्वाद 
को जगाता हँ। चलता हुआ भी मैं निश्चलता को ही 
प्राप्त हैँ, में अज्ञ के समान संसार-छीला नहीं करता 
।॥ २६ ॥। 

यह मर्यादा रहित दस्युओं के अनाचार से भयानक 
पाताल में जाकर प्रल्लाद को समाधि से वैसे ही जगाते 
हैं, जैसे वर्षा ऋतु चच्चछ मेघ-राशि को पर्वत पर स्थिर 
करती है वसे ही उससे सम्पूर्ण जगत्‌ को स्थिरता को 
प्राप्त करते हैं ॥॥| २७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
परमेश्वरवितके नामक कुसुमलता का अड़तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ र३े८ ॥ 


३ 


चचाल 


श्रोवसिष्ठ उवाच 
इति संचिन्त्य सर्वात्मा क्षोरोदादात्मकात्‌ पुरातु। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा:--पह सोच कर सर्वात्मा 
भगवान्‌ क्षीरसागर रूप अपने तगर से अपने परिवार के 


परिवारेण सहसानुरिवाइचलः ॥ १ ॥ 


साथ वैसे ही चले जैसे अपने शिखरों के साथ परत की 


तरह चले ॥| १॥। 


३६ योगवासिष्ठे 


क्षोरोदतलरन्भ्रेण तेनेव. स्तम्भितास्भसा ॥ 
प्रद्मादनगरं. प्राप शक्रलोकमिवाधपरम्‌ ॥ २ ॥ 
हेममन्दिरकोदस्थं दर्दर्शाउ्त्राघसुरं हरिः । 
अथ शेैलगुहालीन॑ समाधिस्थमिवा$ब्जजम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र ते तेजसा देत्या वेष्णवेनाइवधुलिताः । 
दूर॑ ययुविनेद्ञांशुवित्रस्ता इव .कौशिकाः॥ ४ ॥ 
दित्रः सहाधसुरसुख्यः परिवारयुतो हरिः । 


प्रविवेशाइसुरगह॑ ताराबानिव खे छाशी॥ ५ ॥ 
वेनतेयासनस्थोई्सी.. लक्ष्मीविधुतचामरः । 
स्वायुधादिपरावारो देवषिपुनिवन्दित: ॥ ६ 0 


महात्मन्‌संप्रबुद्धचस्वेत्येव. विष्णुरुदाहरन्‌ । 
पाद्चजन्यं प्रदध्मो च॒ ध्वनयन्‌ ककुर्भा गणम्‌ ॥ ७ ॥ 
महता तेन हब्देन वष्णवप्राणजन्मना । 
तुल्यकालपरिक्षुब्धकल्पाध्रार्णवरंहसा ॥ ८ ॥ 
आसुरोजनता भुमी पपाता5घगतसम्शञ्रमा । 


भगवान्‌ उसी क्षीरसागर के तल के छेद से, जिसका 
जल रोक दिया गया था, द्वितीय इन्द्र नगर के तुल्य 
प्रह्नाद नगर में गये ।। २॥ 

यहाँ पहुँचने पर भगवान्‌ श्रीहरि ने प्रह्लाद नगर में 
सुवर्णयय गृह के अन्दर स्थित असुरराज प्रन्नाद को 
पव॑त की गुहा में बेठे हुए समाधिस्थ ब्रह्मा के समान 
देखा ॥ ३ ॥ 

वहाँ पर विष्णु भगवान्‌ के तेज से वे सबके सब देत्य 
धूलि के समान उड़ गये ओर सूर्य की प्रखर किरणों से 
भयभीत उल्लओों की भाँति दूर चले गये ॥। ४ ॥ 

दो या तीन मुख्य-मुख्य असुरों के साथ परिवार युक्त 
भगवान्‌ श्रीहरि ने असुर-ग्ृह में वेसे ही प्रवेश किया जैसे 
तारों से परिवेष्टित चन्द्रमा आकाश में प्रवेश करता 
है।॥। ५॥। 

भगवान्‌ गरुडरूपी आसन पर बेठे थे, श्री लक्ष्मी जी 
उन पर चँवर डुला रही थी, शड्भू, चक्र, गदा, 
आयुध आदि उनके परिवार थे और देवषधि और मुनि 
उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! जागो, यह कहते हुए और दिद्लमण्डल 
को मुखरित करते हुए इस प्रकार के विष्णु भगवान ने 
अपना पाचचजन्य शद्भ॒ बजाया ॥। ७॥। 

भगवान्‌ विष्णु के बल से उत्पन्न हुए एक साथ क्षुब्ध 
हुए प्रलय काल के मेघ और सागर के शब्द के समान 
वेगवाले उस महान शब्द से, भयजनित मूर्च्छा को प्राप्त 


[ ३९.२ 


मत्तनीलाअनादेन राजहंसावली यथा॥ ९॥ 
जहर. जनितानन्दा वेष्णवो गतसम्श्नमा । 
जनता जलद॒ध्वानफुललेव.. कुटजावली ॥ १० 0७ 
बभुव संप्रबुद्धात्या दानवेदाः शनेः शनेंः । 
मेघावसर उत्फुल्लकदम्ब इब कानने ॥११॥७ 
ब्रह्मरन्थ्रकृतोत्थाना. प्राणशक्तिरथाष्सुरम्‌ । 
दानेराक्रमयामास गड्भा सर्वेमिवाएणव्म्‌ ॥ १२॥ 
क्षणादाक्रमयामास प्राणश्रीः सर्वतोध्सुरम्‌ । 
उदयानन्तरं सौरी प्रभेव भुवनान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्राणेषु रन्ध्रनवके प्रवृत्तेष्यष तस्य चित्‌ । 
चेत्योन्सुखी बभुवाइन्तः प्राणदर्पणबिस्बिता ॥ १४ ७ 
चेतनीयोन्मुखी चेत्यं चिन्मनस्ताम्ुपाययों । 
द्वित्व॑ मुकुरसंक्रान्ता मुखश्रीरिव राघव ! ॥ १५७ 
किबख्िदड कुरिते चित्ते नेत्रे विकसनोन्मुखे । 
दानेबंभुवतुस्तस्थ प्रातर्नीले यथोत्पले ॥ १६॥ 


होकर आसुरी जनता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ी, जेसे 
कि मत्त नील मेष के शब्द से राज हंंसावली भूमि पर 
गिर पड़ती है ॥ ८, ९॥ 

किन्तु भयरहित वैष्णवी जनता आनन्द को प्राप्त 
होकर वैसे ही हषित हुई जैसे मेघ के शब्द से कुटज वृक्षों 
की पडिक्त खिल उठती है ॥ १० ॥ 

वर्षा ऋतु में वन में फूले हुए कदम्ब की तरह दानव- 
राज प्रक्ताद शने: शनेः प्रबुद्ध हुआ।। ११॥ 

अनन्तर ब्रह्मरन्ध्र में उदित हुई प्राणशक्ति ने प्रह्नाद 
को वैसे ही पूर्ण कर दिया जैसे गंगा जी धीरे-धीरे सागर 
को भर देती है ॥ १२ ॥ 

क्षणभर में प्राणों ने चारों ओर से प्रह्नाद को वैसे 
ही पूर्ण कर दिया जेसे उदय के अनन्तर सूर्य की प्रभा 
भुवन के मध्य को पूर्ण कर देती है ॥ १३ ॥ 

अनन्तर इन्द्रियों के नो छिद्रों में प्रवृत्त होनेपर उसकी 
चेतनाशक्ति लिज्भदेहरूपी दर्पण में प्रतिबिम्बिद होकर 
विषयोन्मुख हो गई ॥ १४ ॥ 

हे श्रीराघव ! जैसे दर्पणपर पड़ी हुई मुखभश्री द्वित्व 
को प्राप्त होती है वैसे ही चेतनीय विषयोन्मुखी चित्याकार 
संस्कार का उदबोध होने से चेत्य-सी होकर चिज्जड़- 
उभयतारूप मनस्ता को प्राप्त हुई ॥ १५॥ 

चित्त के कुछ अडःकुरित होनेपर उसके नेत्र वैसे ही 
विकसित होने लगे जैसे प्रातःकाल में नील कमर विकसित 


होने लगते हैं ॥ १६॥ 


३९.३० | 


प्राणापानपरापृष्टा नाडीविवरसंबिदः । 
वातातंस्पेव पद्मस्य स्पन्दोष्स्य समजायत ॥ १७४ 
निरमेषान्तरमात्रेणम मनः पीचरतां ययो । 
तस्मिनु प्राणवज्ञात्‌ पूर्ण तरड्भः इब वारिणि ॥ १८॥ 
भथाओइसों विकसझ्ेत्रभनःप्राणवपुर्बभो । 
अर्धोंदित इवा55दित्ये सरः स्फुरितपड्ुजम्‌ ॥ १९॥ 
अस्मिन्नवसरे यावद्‌ बुध्यस्वेत्यवदद्‌ विभुः। 
प्रबुद्धस्तावदेषघो5भूद॒ बही.. घनरवादिव ॥ २० ७ 
प्रफल्लनयनं जातसनन.. पोवरस्मृतिम्‌ । 
उवाचेन तिलोकेशः पुरा नाभ्यब्जज यथा॥ २११४ 
साधो ! समर महालक्ष्मीमात्मीयां समर चा$5कतिम्‌ । 
अकाण्ड एवं कि देहविरासः क्रियते त्वया॥ २२॥ 
हेयोपादेयसद्भूल्पविहीनस्य शरोरगः । 
भावाभावस्तवाए्थ: किसुत्तिष्ठोत्तिष्ठ सम्प्रति ॥ २३॥ 

भीतर प्रविष्ट प्राण और अपान से उदबोधित चारों 
ओर से नाडीविवरों में जो संवेदन हुआ उससे वैसे ही 
स्पन्द हो गया जैसे वायु से प्रेरित कमल में स्पन्द होता 
है ॥ १७ ॥। 

केवल एक निमेष में प्राणों से पूर्ण उसमें मन वेसे ही 
स्थूलता को प्राप्त हो गया जैसे पूर्ण जल में तरज्भ होती 
है ।। १८ ॥। 

उसके भी नेत्र, मत, प्राण और शरीर बसे ही 
विकसित हुए जैसे सूर्य के आधे उदित होने पर तालाब में 
कमलों में स्फुरण हो जाता है ॥| १९ ॥। 

इस बीच में ही भगवान्‌ श्रीहरि के द्वारा जागो, 
यह शब्द कहने पर मेघ के गर्जन से मयूर के समान वह 
प्रबुद्ध हो गया ॥ २० ॥ 

कल्प के आदि में जैसे नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा 
से त्रिलोकाधिपति भगवान्‌ कहते हैं वसे ही मैं प्रह्लाद हूँ, 
इस प्रत्यभिज्ञा से समन्वित जिसकी पूर्वाविस्था की स्मृति 
दृढ़ हो चुकी थी, कहा ॥ २१॥। 

हे साधो ! तुम महती देत्यराज्यश्नी का और अपनी 
आकृति का स्मरण करो । तुम देह के विस्मरण से 
अनवसर में हो देह का अवसान किसलिए कर रहे 
हो ॥। २२ ॥ 

हेयोपादेय के संकल्प से रहित तुम्हारे शरीर में 
स्थित प्रिय और अप्रिय से क्‍या प्रयोजन है, इसलिए तुम 
इस समय अवश्य उठो ॥ २३ ॥ 


उपधमप्रक रणे ३७ 


स्थातव्यमिह देहेन कल्प॑ यावदनेन ते । 
वयं हि निर्यात विद्यो यथाभुतामनिन्दितामु ॥ २४ 0 
जीवन्मुक्तेन भवता राज्य एवेह तिप्ठता । 
कलषेपणीया. गतोद्गेगमाकल्पान्तमियं तनुः ॥ २५ ॥ 
तन्‍्वां कत्पान्तशीर्णायां स्वे महिम्नि त्वयाइनघ ! । 
वस्तव्यं स्फुटिते कुम्भे कुम्भाकाशेन खें यथा ॥ २६ ॥ 
कल्पान्तस्थायिनी शुद्धा दुृष्टलोकपरावरा । 
इयं. तब तनुर्जाता जोवन्मुक्तविलासिनी ॥ २७ ४ 
नोदिता हादशादित्या न प्रलोनाः शिलोच्चयाः । 
न जगज्ज्वलितं साधो ! तन व्यजसि कि सुधा ॥ २८ ॥ 
वायुवेहति नोन्मत्तस्त्रिलोकोभस्मधुसरः । 
लोलामरकपालाडूस्तनं त्यजसि कि सुधा ॥ २५ ॥ 
अशोक इव मज्येंः पुष्करावतंविद्युतः । 
न स्फुरन्ति जगत्कोशे तन त्यजसि कि सुधा ॥ ३० ॥ 

तुम्हें कल्पपयंन्त इस देह से यहां पर रहना होगा । 
हम तुम्हारे यथार्थ और अगहित आयु के नियम को जानते 
हैं ॥ २४ ।। 

यहाँपर राज्यसिहासनपर ही स्थित हो रहे जीवन्मुक्त- 
रूप तुमको कल्पतक इस शरीर को बिना किसी उद्देग के 
व्यवहार में प्रेरित करना चाहिये ॥| २५ ॥। 

है निष्पाप ! इस शरीर के कल्पान्त में विनष्ट होने- 
पर तुम्हें आत्मभूत निरतिशय भहत्ता में वैसे ही निवास 
करना होगा जैसे घड़े के फटने पर घटाकाश महाकाश में 
समा जाता है ॥। २६ ॥। 

तुम्हारा यह शरीर, जो कल्पन्त तक रहने वाला है, 
लोक के विविध व्यवहारों को देख चुका है और जीव- 
न्मुक्ति से सुशोभित है, शुद्ध हो गया है ॥ २७ ॥ 

हे सज्जनशिरोमणे ! अभी प्रयकाल में उदित होने 
वाले बारह सूर्य उदित नहीं हुए हैं, हिमालय आदि पर्वत 
समाप्त नहीं हुए हैं और जगत्‌ जला नहीं है, तुम व्यथें 
क्यों शरीर का त्याग करते हो ? ॥ २८ ॥ 

अभी तीनों छोकों की राख से धूसर तथा देवताओं 
की चच्लू खोपड़ियाँ जिसकी चिह्नभूत हैं, ऐसी प्रलय- 
कालीन प्रखर वायु नहीं बह रही है, तुम क्‍यों शरीर को 
छोड़ते हो ? ॥ २९ ॥। 

अशोक के ब्ृक्षों पर मञूजरियों की तरह इस समय 
ब्रह्माण्ड में पुष्करावतंना मक प्रलयकालीन मेघों पर बिज- 
लियाँ नहीं चमकती हैं फिर तुम व्यर्थ क्‍यों शरोर का 
त्याग करते हो ? ॥ ३० ॥ 


३८ योगवासिष्ठे 


धरासाररणच्छेला: प्रज्वलज्ज्वलनोज्ज्वलाः । 
ककुभो न विशवायन्ते तनुं त्यजसि कि घुधा ॥ ३१॥ 
न॑ ब्रह्मविष्णुरुद्रास्यत्रयोशिषमिद॑ स्थितम्‌ । 
जगज्जरठजीमुतं तन त्यजसि कि सुधा ॥ रे२ ॥ 
न चेहाइद्रिदलश्रेणिसात्रकानुमितान्तराः । 
दिशो जजेरतां यातास्तनं त्यजसि कि सुधा ॥ रे३ ॥ 
स्फुटदद्रीखटडूगराः करा: सोरा भ्रमन्ति खे। 
कल्पाभञ्राणि न गर्जति तनु त्यजसि कि सुधा ॥ ३४ ॥ 
अहं. भुतावकीर्णातु सालोकासु खगध्वजः । 
विहरामि दह्ाशासु मा देहमवधोरय ॥ ३५॥ 
इसे वयमिमे शला भुतानोसान्ययं भवान्‌ । 
इद॑ जगदिद व्योम मा देहमवधोरय ॥ ३६॥ 
पोवराज्ञानयोगेन यस्यथ पर्याकुल॑ सनः । 


जल रही भूमि के प्रकम्प से विदीण्ण होने के कारण 
जिसमें पर्वत शब्द कर रहे हों और अग्नि के जलने से 
जो उज्ज्वल हों ऐसी दिशाएँ विशीर्ण नहीं हुई हैं, व्यर्थ 
में तुम शरीर का क्‍यों त्याग करते हो ? ॥ ३१॥। 

जिसमें प्रछलथ काल के मेघ वृद्धि को प्राप्त हुए हों 
यह जगत्‌ ऐसा नहीं हुआ है और जिसमें ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र नामक तीन देवता शेष रह गये हैं, ऐसा नहीं 
हुआ है; इसलिए तुम व्यर्थ शरीर का त्याग क्‍यों करते 
हो ॥| ३२ ॥ 

जिनके भेद का अनुमान छोकाछोक पर्वत के शिखरों 
से होता है जो भूमिरूपी कमल की पँखुरियों के सदृश् हैं, 
यहाँ पर दिशाएँ जजेरित नहीं हुई हैं, तुम व्यर्थ शरीर 
का त्याग क्‍यों करते हो ।। ३३ ॥ 

आकाश में बारहों आदित्यों को तोड़े जा रहे मेरु के 
टड्डूटर की तरह ध्वनि वाली किरणें नहीं घृमती हैं और 
प्रलय काल के मेघगर्जन नहीं कर रहे हैं फिर तुम व्यर्थ 
शरीर का त्याग क्‍यों करते हो ? ॥ ३४ ॥ 

गरुड पर सवार मैं अण्डज आदि चार प्रकार के 


प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त दसों 


दिशाओं में विहार कर रहा हूँ, तुम शरीर का परित्याग 
मत करो ॥ ३५ ॥। 

ये हम छोग हैं, ये पव॑त हैं, ये प्राणी हैं, यह तुम हो, 
यह जगत है, यह आकाश है, इसलिए तुम प्ररूय पर्यन्त 
स्थायी शरीर का त्याग मत करो ॥ ३६ ॥ 


| ३९.३१ 


दुःखानि विनिहृन्तन्ति मरणं तस्य राजते ॥ ३७॥ 


कृशो5तिदुःखी मृढो5हमेताश्राध्त्याश्न भावना: । 
मात यस्पाश्वलुम्पन्ति मरणं तस्य राजते ॥ ३८ ॥ 
आश्ञापादनिबडोषत्तरितश्रेतश्व नीयते ॥ 
यो बिलीलमनोवृत््या मरणं तस्य राजते॥ ३५९ ॥ 
पस्य तुष्णाः प्रभञ्जन्ति हुदयं हृतभावनाः । 
प्ररोहमिव गर्धेभ्पो सरणं तस्य राजते ॥॥ ४० ॥ 
चित्तवुत्तितता यस्थ तालोत्तालमनोवने । 
फलिता सुखदुःखाभ्यां मरणं तस्य राजते ॥ ४१ ॥ 
रोमराजीलताजाल॑ यस्येम॑ देहदुर्दमम्‌ । 
अनर्थीध्यों हरत्युच्चेमेरणं तस्थ राजते ॥ ४२ ७ 
पस्य स्वदेहविपिनमाधिव्याधिदवाग्नयः । 
दहन्ति लोलाड्भरलतं मरणं तस्य राजते ॥ ४३ ॥ 


जिसके व्याकुछ मन को घन अज्ञान के सम्बन्ध से 
विविध दुःख छिन्न-भिन्न करते हैं, उसका मरना शोभा 
देता है॥ ३७ ॥। 

मैं कृश हूँ, मैं अत्यन्त दु:खी हूँ और मैं मूढ़ हूँ ये या 
इनसे अन्य भावनाएँ जिसकी मति को नष्ट करती हैं, 
उसका मरना शोभा देता है ॥ ३८ ॥। 

भीतर की अनेक आशा रूपी पाशों से जो बँधा है 
और चचल मनोवृत्ति द्वारा इधर-उधर ले जाया जाता 
है, उसका मरना शोभा देता है ॥ ३९ ॥ 

हष्णाएं, जिन्होंने विवेक रूपी अडकुर को हर लिया, 
जिसके हृदय को भग्न कर देती हैं, उसका मरना वैसे 
ही शोभा देता है। जैसे मृढ़ पुरष महान्‌ फल देने वाले 
धान के अडकुर आदि को उसे खाने वाले पशु आदि के 
लिए काट देते हैं | ४० ॥ 

जिसके ताड़ वृक्ष के समान राग आदि की उन्नति से 
सम्पन्न मन रूपी वन में चित्तवृत्ति रूपी लूता सुख-दुःख 
रूपी फलों से युक्त है, उसका मरना उचित है ॥ ४१ ॥ 

जिसके रोमराजी रूपी शाखाओं के समूह से सम्पन्न 
देह रूपी दुष्ट वृक्ष को, काम आदि अनथथे रूपी जोर की 
आँधी दूर हर ले जाती है, उसका मरना शोभा देता 
है ॥ ४२॥। 

जिसके चञच्ल अछुः रूपी लता वाले स्वदेह रूपी 
वन को आधि-व्याधि रूपी वनाग्नियाँ जलाती हैं, उसका 
मरना उचित है ॥ ४३॥। 


३९५५ ] 


कामकोपात्मका यस्य स्फूर्जेन्ल्यजगरास्तनो । 
अन्तःशुष्कद्रमस्थेव मरणं तस्य राजते ॥ ४४ ७ 
योध्यं देहपरित्यागस्तल्लोके मरणं स्मृतम्‌ । 
न सता नाइसता तेन कारणं वेद्यवेदनरम्‌ ॥ ४५१ 
यस्प नोत्क्रामति मतिः स्वात्मतत््वावडोकनातु । 
यथार्थदक्षिनो ज्ञस्थ जोीवितं तस्य शोभते ७ ४६ !॥ 
यस्य नाएहंकृुतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
यःः समः सर्वेभावेषु जोबितं तस्य राजते ॥ ४७॥ 
योषन्तःशीतलया बुद्धचा रागद्वेषविमुक्तया । 
साक्षिवत्‌ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य राजते ॥ ४८ 0 
येन सम्यकक्‍परिज्ञाय हेयोपादेयपमुज्ञ्ता । 
चित्तस्याघन्ते४्शपतं चितं जोवितं तस्य शोभते ॥ ४५ ॥ 
अवस्तुसद्शी. वस्तुन्यसत्त. कलनामले । 


उपश्मप्रकरणे 


३९ 
पेन लोन कृत चेतो जीवित तस्थ शोभते ॥ ५०४ 
सत्यां दृष्टिमवष्टभ्य लोलयेयं जगत्क्रिया । 
क्रियतेब्वासनं॑ येन जोबितं तस्य राजते ॥ ५१ ॥ 
नाउनतस्तुष्पति नोहेगमेति यो विहरजन्नपि । 
हेयोपादेयसंप्राप्तों जीवितं तस्य शोभते ॥ ५२ ॥ 
शुद्धपक्षस्य शुद्धस्य हंसोधः सरसो यथा । 
यस्माद्गुणोधो निर्याति जोवबितं तस्य शोभते ॥ ५३ ॥ 
यस्मिन्‌ श्रुतिपथं प्राप्ते वृष्टे स्पृतिमुपागते । 
आनन्द यान्ति भुतानि जोवबितं तस्थ शोभते ॥ ५४ ॥ 
यस्पोदयेषु हृदयेन जनाम्बुजानि 

जीवालिमन्ति सकलानि विलासवन्ति । 
तस्येव भाति परिजीवितसक्षयेन्दो- 

रापूर्णेव. दनुजेश्वर ! नेतरस्य ॥ ५५॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमकरणे प्रह्नेदनिर्वाणे 
नारायणवचनोपन्यासो नाम एकोनचर्त्वारिशः सगेः ॥ रे५ ॥। 


कामक्रोधी-रपी अजगर जिसके शरीर में बसे ही 
फ़फकारते हैं, जैसे सूखे हुए वृक्ष के खोखले में अजगर 
फ़फकारता है उसका मरना शोभा देता है ॥ ४४ ॥। 

इस देह का परित्याग है जो छोक में मरण नाम से 
प्रसिद्ध है। देहत्याग तत्त्वज्ञानी का सत्‌ आत्मा से नहीं 
किया जा सकता, असत्‌ देह से भी उसका सम्पादन नहीं 
हो सकता, प्रमाणों द्वारा अवश्य वेदनाहँ आत्मा का ज्ञान 
ही देहु आदि की असत्ता में कारण है, क्योंकि देहादि के 
सद्भाव की प्रतीति अज्ञान निबन्धन है ॥ ४५ ॥। 

जिसकी बुद्धि स्वात्मतत््व के विचार से उचटती नहीं, 
उस यधाथ्थंदर्शी तत्त्वज्ञानी का जीवन शोभित होता 
है ॥ ४६ ॥ 

जिसका किसी देह में अहुंभाव नहीं है और जिसकी 
बुद्धि देह के प्रिय अप्रिय से लिप्त नहीं होती वह सब भावों 
में और विषयों में सम है उसके मरण संभव न होने से 
सदा उसका जीवन ही शोभित होता है ॥ ४७ ॥ 

रागद्वेष से रहित अन्तःशीतल बुद्धि से साक्षी के 
समान इस जगत्‌ को जो देखता है, उसका जीवन शोभा 
देता है ॥ ४८ ॥। 

असार जानकर हेया और उपादेय का त्याग कर 
जिसने चित्त के विरामभूत साक्षी में अपने चित्त का 


समर्पण कर दिया है, उसका जीवन शोभित होता है ॥४९।। 

शुक्ति, रजत आदि के सदृश वस्तु के समान भास- 
मान बाह्यार्थ कल्पना रूप में अनासक्त चित्त को ब्रह्म में 
ही छीन करने वाले का जीवन शोभा देता है ॥ ५० ॥ 

सत्य दृष्टि का अवलम्बन कर इस जगत्‌-व्यवहार 
को वासनारहित छीछा से करने वाले का जीवन शोभा 
देता है ॥ ५१॥। 

जो लोकव्यवहार का सम्बन्ध करता हुआ भी दुःख 
हेतु पदार्थ की प्राप्ति होने पर न तो उद्देग को प्राप्त होता 
है और न सुख हेतु वस्तु की प्राप्ति होने पर मन में प्रसन्न 
होता है, उसका जीवन शोभा देता है।॥। ५२ ॥ 

तालाब से हंसों के समुह के समान जिससे गुणों का 
समूह चला जाता है, जिसके तत्त्वज्ञानी ही आत्मीय है 
और स्वयं शुद्ध है, उसका जीवन झोभित होता है ॥५३॥। 

जिसके गुण आदि के श्रवणगोचर होने पर, दर्शन 
होने पर और स्मरण होने पर प्राणियों को अतिशय 
आनन्द होता है, उसका जीवन सफल है ॥ ५४ ॥ 

हे दनुजेश्व र ! जिसका उदय होने पर जीवरूपी भ्रमर 
से युक्त जनरूपी कुमुद हृदय से आनन्दित होते हैं, क्षय- 
रोग रहित चन्द्रमा की पूर्णता के समान उसीका जीवन 
शोभित होता है, अन्य का नहीं ॥ ५५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में प्रह्नादनिर्वाण में 
तारायणवचनोपस्यास नामक कुसुमलुता का उन्ताछीसर्वाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ३५॥ 


योगवासिष्टे [ ४०.१ 
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श्रीभगवानुवाच 
प्बयं देश्स्प द्प्रस्य जावितं प्रोच्यते जनें: । 
देहान्तराय देहस्य संत्यागो मरणं स्पृतम्‌॥ १ ॥ 
द्वाभ्यां चेवाएसि पक्षाभ्यामाध्यां मुक्तो महामते !। 
कि ते मरणमस्तीह कि वा जीवितमस्ति ते॥ २ ॥ 
निदर्शनायमेतत्त मयोक्तमरिमर्दन !। 
न त्व॑ जोवसि सर्वज्ञ ! ख्रियसे न कदाचन ॥ ३ ॥ 
देशसंस्थोष्प्यदेहत्वाददेहोडसि. विदेहदूक । 
व्योमसंस्थोष्प्पतक्तत्वादव्योमिव हि. सारुतः॥ ४ ॥  नश्यन्तु वाध्य वर्धन्तामात्मस्येबाइभितिष्ठति ॥ १० ॥ 
स्पशंसंबोधकारित्वाहेह एवाइस्ति सुब्रत! । क्षीयते न॒ क्षय आप्ते वर्घमाने न वर्धते । 
उत्सेध् खमुत्सेघष्य कारणम्‌ ॥ ५॥ न स्पच्दते स्पन्दमाने देहेडस्मिनू परमेश्वरः॥ ११ ॥ 

देहस्या(हमहँ देहीति क्षोणे चित्तविश्ञमे । 


प्रबुद्धों ज्ञातवस्तुत्वाहेह: क्‍्व शमिनामिह । 
इंदं त्वेक परिच्छिन्नं रूपमज्ञेधु दुःस्थितमु ॥ ६॥ त्यजामि न त्यजामीति कि छुधा कलनोदिता ॥ १४२ ॥ 


सर्वदा सर्वेमेवाईसि चित्प्रकाशः परेकधीः । 
को देहः कोः्प्यदेहस्ते य॑ गक्लापि जहासि च॥ ७ ॥ 
समुदेतु वसन्‍्तो वा वातु वा प्रल्यानिलः । 
भावाभावविहोतस्प कफिमभ्यागतमात्मन: ॥॥ < ॥ 
प्रलुठत्स्वषि होलेषु कल्पाग्निषु दहुत्स्वपि । 
वहत्सुत्पातवातेधु स्वात्मन्येव हि. तिस्‍्नति ॥ ० ॥ 
सर्वभूतानि तिष्ठन्तु सर्वमेव प्रयातु वा । 
















४० 
क्‍ समान ही स्थित है । इसलिए एकमात्र परमात्मा में बु द्धि- 
द्वितीय देह के ग्रहण के लिए पूर्व देह का त्याग मरण बृत्तिवाले प्रकाशस्वरूप तुम सब कुछ हो अज्ञानी के सस्रान 
कहा गया है॥ १॥। देहमात्र नहीं हो । कौन वस्तु तुम्हारी देह होगी, जिसका 

है महामते : इन दोनों पक्षों से तुम मुक्त हो, यहाँ. कि तुम अहंबुद्धि से ग्रहण करो और अदेह भी कौन होगी, 


दुष्ट देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं फिर 


तुम्हारा क्या मरता है अथवा क्‍या जीवन है।। २॥ जिसका कि तुम अनहंबुद्धि से त्याग करो ॥ ७॥ 

हट सबुतापन : मैंने दृष्टान्त के लिए यह सब कहा चाहे वसन्‍्त ऋतु का उदय हो या प्रलयकाल की 
था हैं सवेज् : न तो तुम कभी जीवित हो और न कभी घनधघोर आँधी हो प्रिय और अप्रिय से शुन्य आत्मा को 
मरते हो ॥| ३ || क्या लाभ है ॥ ८ ॥ 

ईह दृष्टियून्य तुम भी देह में स्थित होते हुए भी वेसे प॑तों के ढहने पर प्रयाग्नियों के धधकने पर और 


ही देहरहित होने के कारण अदेह हो जैसे आकाश में उत्पात वायुओं के बहने पर तत्त्वज्ञानी आत्मा में ही 
स्थित भी वायू आसद्भरहित होने के कारण आकाशशून्य स्थित रहता है ॥ ९॥ 
होता है || ४ ॥| हें 

है सब भूत रह या सब कुछ चला जाय सबका ना 

हैँ सुब्रत : देह में शीत, उष् | | हि 
हि ग के हा उप्ण आदि स्पर्श के वेदन हो जाय या सबकी दबृद्धि प्राप्त हों, तत्त्वज्ञानी आत्मनिष्ठ 
होने से और अन्यत्र उसके अदर्शन से देह में ही रहता है उससे विचछित नहीं होता है ॥। १० ॥ 





ही तुम हो। अमंग आर | के संवेदन में बै 
0 अल हक बे ॥ के कल हे वेसे ही इस देह के विनष्ट होने पर परमात्मा का विनादा 
हाफिज य + कक ऐ * ने होने से आकाश नहीं होता है, इसके बढ़ने पर परमात्मा नहीं बढ़ता और 
। व ५ इसमें चेष्टा होने पर चेष्टित नहीं होता है ॥। 
तुम प्रबुद्ध हो गये हो क्‍यों ततत हा 
37 पजुद्ध हो गये हो क्योंकि तत्त्वज्ञान हो गया है। देह के सम्बन्धी में 'अहं' इस प्रकार तादात्म्याध्यास 
ए्‌ [ल अमान्‍क 


बोध होने पर खबं द्वैत से षों 
दि गार ते से रहित पुरुषों का शरीर यहां 'मैं देही हैं! तद्धमें स॑ 
कहाँ रहता है, यह एक परिच्छिन्न देहरूप यद्यपि अस हा रूप "मैं देही हूँ तद्धमें संसर्गाभ्यासरूप चित्तश्रम के नष्ट 
तथापि अज्ञानियों में ही स्थित है ॥ ६ |। .... हैने पर मैं त्याग करता है अथवा त्याग नहीं करता, इस 
प्रकार की निरथंक कल्पना कैसे उदित हो सकती 


प्रकाशक होते के कारण तुम्हारी सब वस्तुओं में है?॥ १२॥ 
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इदं॑ कृत्वा करोमोदर्सिदं त्यक्त्वेदभित्यलूम्‌ । 
इति तत्त्वविदां तात ! संकल्पाः संक्षयं गताः ॥ १३ ॥ 


प्रबुद्धा: स्वकर्तार: करिष्यन्तीह किश्वन । 
न तस्यथा5करणें नित्यमकर्तृत्वपद॑ गताः॥ १४ ॥ 


अकतुत्वादभोक्तत्वमथदिव समागतम्‌ । 
संगहोत॑ कफिलाब्नुप्त. केनेह भुवनत्रये ॥ १५॥ 
शान्‍्ते कतृत्वभोक्तत्वे शान्तिरेवेह शिष्यते । 
प्रोढिसस्यागता सेव मुक्तिरित्युच्यते बुध: ॥ १६॥ 


प्रबुद्धाश्विन्मयाः शुद्धाः की इ संस्थिताः 
कि त्यक्त परिग हुन्तु कि गहोत॑ त्यजन्तु वा॥ १७॥ 


ग्राह्मग्रहकसंबन्धप्रमितावयविक्रमेः । 
हीनः प्रमेयावयवः कि गह्लातु जहातु किस ॥ १८॥ 
ग्राह्मग्राहुकसंबन्धे  क्षीणे शान्तिरदेत्यलमु । 


है तात ! इस कार्य को करके मैं इस कार्य को करता 
हूँ, इसका त्याग कर इसका त्याग करता हूँ, इस प्रकार 
के संकल्प तत्वज्ञानियों के सर्वंथा नष्ट हो जाते हैं ॥१३॥ 

ज्ञानी पुरुष इस संसार में सब कुछ करते हुए भी 
कुछ भी नहीं करते हैं। कर्म के न करने के कारण वे 
सदा अकतृ रूप से स्थित रहते हैं ॥॥ १४ ॥ 

कर्तृ त्व न होने से अनायास अभोक्त्त्व प्राप्त हो 
जाता है। धान आदि के बीज बोये बिना तीनों छोकों 
में कौन धान आदि का संग्रह कर सकता है ? ॥ १५ ॥ 

कतृ त्व और भोक्त त्व के शान्‍्त होने पर एकमात्र 
निविक्षेपता ही अवशिष्ट रहती है। कतृ त्व के मूलोच्छेद 
से बद्धमूल निरविक्षेपता ही विद्वानों द्वारा मुक्ति कही जाती 
है ॥। १६ ॥ 

ज्ञानवान्‌, चैंतन्यस्वरूप परमात्मस्वरूप के आविर्भाव 
से सब का तिरस्कार करके स्थित शुद्धात्मा पुरुष पहुले 
प्राप्त न हुए किस ऐहिक फल का ग्रहण करें या पहले से 
ग्रहीत किस फल का त्याग करें 7 ॥ १७ || 

ग्राह्म, ग्राहक्क और तत्संबन्धरूप अज्ञानावस्था में 
यथार्थ रूप से प्रतीत किया और कारक के संबन्ध से बने 
हुए अवान्तर वाक्यार्थ रूप अवयविक्रम वाले महावाकयार्थ 
के अवयवों से आत्मा किसका ग्रहण करे और किसका 
त्याग करे ? ॥ १८ ।। 

ऐहिक और पारलछौकिक इष्ट और अनिष्टों के साधनों 
के त्याग और उपादान के साधन ग्राह्मग्राहक संबन्ध के 

ई 


उपशमप्रक रणे ४ 


स्थितिमभ्यागता शान्तिरमक्षिनाम्नाइशिधीयते ॥॥ १९ 0 


तत्र स्थिताः सदा शास्तास्त्वाद्शा: पुरुषोत्तमाः । 
सुषुमावयवस्पन्दसाधस्यंण. चरन्ति हि॥ २०॥ 


परावबोधविश्रान्तवासनी जगति स्थितिम्‌ । 
अर्धसुप्त इवेहेमां त्यं पश्या$पत्मस्थया घधिया ॥ २१ ॥ 
न रमन्ते हि रस्येबरु स्वात्मन्येव गताशयाः । 
नोहिजन्तेः्न्यदुःखेषु. स्वात्मन्येकरसायना: ॥ २२ ॥ 
नित्यप्रबुद्धा ग॒ह्लन्ति कार्याणोसान्यसड्िनः । 
मुकुरा इबव बिम्बानि यथाप्राप्तान्यवाहछया ॥ २३ ॥ 


जाग्रति स्वात्मनि स्वस्थाः सुप्राः संसारसंस्थितो । 
बालवतु प्रविवेपन्ते सुषुप्तसदशाशयाः ॥ २४ ॥ 


त्वमजितपदवीमुपागतोषन्तः 
कमलजवासरमेकमेव भुक्‍त्वा । 


नष्ट होने पर रागादिविक्षेपों की शान्ति उत्पन्न होती 
है । वही रागादि के मूलोच्छेद से स्थिरता को प्राप्त होकर 
मोक्ष नाम से कही जाती है ॥। १९ ॥ 

नि्विक्षेप रूप शान्ति में सदा स्थित तुम्हारे ऐसे शान्त 
पुरुष गाढ़ निद्रा में सोये हुए पुरुष के अवयबवों की 
चेष्टाओं के समान व्यवहार करते हैं ॥| २० ॥। 

परब्रह्म के ज्ञान से बासनारहित तुम इस जगत्‌ में 
आत्मनिष्ठ बुद्धि से अर्धसुप्त के समान इस राज्यपारूत 
आदि व्यवस्था को देखो ॥। २१ ॥ 

स्वात्मा में ही संलग्न चित्त वाला ज्ञानी पुरुष रमणीय 
अनात्म पदार्थों में सुख का अनुभव नहीं करता और 
केवल स्वात्मा में ही जिन्हें रसायन के समान मधुर 
सुख का आस्वाद करता है, और आत्मा का स्पर्श न करने 
बाले दुःखों के उपस्थित होने पर उद्दिग्ग नहीं होता 
है २२॥ 

नित्यप्रबुद्ध असंग पुरुष यथाप्राप्त इत कार्यों' को जैसे 
दर्पण बिम्बों को ग्रहण करते हैं वसे ही अनास्था से ग्रहण 
करते हैं ।। २३ ॥ 

संसारस्थिति में सोये हुए आत्मनिष्ठ पुरुष स्वात्मा में 
ही जागरूक रहते हैँ । सुपुप्त के सदृश आशय वाड़े वे 
बालकों की तरह व्यवहार करते हैं ।। २४ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! अन्त: से अजित भगवान्‌ विष्णु की 
पदवी को प्राप्त तुम ब्रह्मा के एक दिनतक इस पाताल में 


रे योगवासिष्ठे 


गुणगणकलितामिहैव लक्ष्सों 


[ ४०.२५ 


त्रज परमास्पदमच्युतं महात्मन्‌ ॥ २५॥। 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवइतोक्ते मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
... प्रल्लादबोधनं नाम चत्वारिशः सर्ग:॥ ४०३. 
ही विविध ग्रुणों से युक्त राज्यलक्ष्मी का उपभोग कर विदेह कैवल्य नामक अच्युत परमपद को प्राप्त करो ॥२५॥। 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहा रामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्लादबोधन नामक कुसुमछता का चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। ४० ॥ 


श्रीवर्तिष्ठ उवाच 
जगद्रत्नसमुद्गेन त्रेलोक्या्रतदशिना । 
इत्युक्ते पद्मनाभेन ज्योत्स्नाशीतलया गिरा॥ १॥ 
प्रह्मादनामा देहोईलो विकाशिनयनाम्बुजः । 


मुदोवाच वचो धोरो गहीतमननक्रमः ॥ २ ॥ 
। प्रह्तमाद उवाच 
हिताहितविचारेण. राजकार्यशतेन  च। 


अत्यहं श्रमितों देव ! क्षणं विश्वामतां गतः॥ ३ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन स्थितिः सम्यगथा5गता । 
समाधावसमाधों च रूपेणाहह॑ समः सदा ॥ ४ ॥ 
चिरमन्तमहादेव ! दृष्टोरस्पमलया धिया । 
पुनर्बहिर॒यं दृष्टया दिष्टथा देव ! प्रदुश्यसे ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी मे कहा--प्रूय में जगद्गपी रत्नों को 
अपने अन्दर समेट लेने के कारण जगरद्ूूप रत्नों के सन्दृक 
रूप ओर सृष्टिकाल में त्रैलोक्यरूपी अद्भुत पदार्थ का 
दर्शन करने वाले भगवान्‌ विष्णु के चाँदनी के समान 
शीतल वाणी से पूर्वोक्त बातें कहा ॥ १॥ 

यह सुनकर प्रह्लाद नामक देह ने, मारे आनन्द के 
जिसके नेत्रकमल विकसित थे और जिसने मनन ग्रहण कर 
लिया था, प्रसन्नता से उस में वचन कहे ॥। २ ॥ 

प्रल्नाद ने कहा--है देव ! असुरों का क्‍या हित है 
ओर देवताओं का क्या अहित है, इस विचार से सैकड़ों 
राज्यकार्यों से मैं अत्यन्त थक गया था, इसलिए एक 
क्षण के लिए मैंने विश्राम लिया ।॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आप के प्रसाद से तत्त्ववोध से भली- 
भाँति स्वरूपावस्थिति मुझे प्राप्त हो गई है। मैं समाधि 
ओर असमाधि में तथा सदेह और विदेह मुक्तियों में 
पारमार्थिक रूप से सदा समान ही हूँ ॥ ४ ॥ 

: है देव [ निर्मेल अखण्ड मानस साक्षात्कार क्षृत्ति से 

मैंने चिरकारू तक आप के दशेन किये हैं। इस समय फिर 
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अहमासभनन्तायामस्यां दृष्टो. महेश्वर ! । 
सर्वसद्धूल्पमुक्तायां व्योम व्योम्नीव निर्मले॥ ६॥ 
न शोकेन न मोहेन न च वेराग्यचिन्तया । 
न॒ देहत्यागकार्यंण न संसारभयेन च॥ ७॥ 
एकस्मिन्‌ विद्यमाने हि कुतः शोकः कुतः क्षतिः । 
कुतो देहः बव संसारः क्व स्थिति: क्व भयाभये ॥ ८॥ 
यथेच्छयेवाइसलया._ केवल स्वयमुत्थया । 
एवमेवाइहसव्स॑ बितते. पावने पदे ॥ ९ ॥ 


हा विरक्तोइस्मि संसारं व्यजामोी तीयमोश्वर ! । 
अप्रबुद्धदशं चिन्ता हर्षशोकविकारदा ॥ १०॥ 
देहाभावे न दुःखानि देहे दुःखानि मे मतिः । 
इति चिन्ताविषव्यालो मुर्खभेवाउवलम्पति ॥ ११॥ 


चर्म-चक्षु से भी बड़े भाग्यवश आप मेरे दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं ॥ ५ ॥ 

हे महेश्वर ! मैं सब सद्भूल्पों से रहित इस अनन्त 
अभ्यन्तर दृष्टि से निरमेछ आकाश में आकाश की तरह न 
शोक से, न मोह से, न वैराग्यचिन्ता से, न देहत्याग के 
कार्ये से और न संसारभय से ही स्थित था । भाव यह 
कि शोक, मोह आदि कारणों से समाधि में मैं स्थित नहीं 
था, जिससे मेरे देहत्याग का प्रसंग आता ॥। ६, ७॥ 

एक तत्त्ववस्तु के विद्यमान रहने पर कहाँ शोक, कहां 
नाश और कहाँ शरीर होगा ? कहाँ संसार, कहाँ स्थिति 
और कहाँ भय और अभय होंगे ? ॥ ८॥ 

स्वयं उत्पन्न निर्मेल यथेच्छा से ही देहत्याग आदि के 
सद्धुल्प के बिता ही विस्तृत पावन पद में मैं स्थित 
हूँ ॥ ९॥ द 

हे ईश्वर ! अहो ! मैं विरक्त हूँ, ध्ंसार का त्याग 
करता हूँ, इस प्रकार की अज्ञानियों की चिन्ता हर्षशोक 
रूपी विकार देनेवाली है ॥ १० ॥ 
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इदं सुखमिद॑ दृःखमिद॑ नाइस्तीदसस्ति से । 

इति दोलायितं चेतो मुढमेव न पण्डितम्‌ ॥ १२॥ 
अहमन्यो5न्य एवा5्यमित्यज्ञानां तु वासना । 
द्रोदस्तात्मबुद्धीनां जयत्यसुमतामिह ॥ १३ ॥ 
इदं त्याज्यमिदं ग्राह्मम्रिति मिथ्या मनोश्रमः 
नोन्मत्ततां नयत्यन्तज्ञमज्ञसमिव दुधियः॥ १४ ॥ 


सर्वस्मिन्नात्मनि तते त्वयि तामरसेक्षण ! । 
हेयोपादेयपक्षस्था द्वितोगा कलना कुतः॥ १५॥ 
विज्ञानाभासमघिलं_ जगत्सदसदुत्यितम । 
कि हेय॑ किमुपादेयमिह यक्त्यज्यते न वा॥ १६७ 
केवल स्वस्वभावेन द्रष्टदश्ये विचारयन्‌ । 
क्षणं विश्रान्तवानन्तः परमात्मा55त्मना55त्मनि ॥ १७॥ 
भावाभावविनिमुक्तो हेयोपादेयर्वजितः 
एवमासमहूं.. पुबंमधुनेत्थ॑ व्यवस्थित: ॥ १८ ॥ 

देह का अभाव होने पर दुःख नहीं रहते, देह में दुःख 
रहते हैं, इस प्रकार की चिन्तारूपी विषेली नागिन मुख 
को ही डंसती है, यही मेरा विश्वास है ॥। ११ ॥। 

यह सुख है, यह दुःख है, यह मेरा है और यह मेरा 
नहीं है इस प्रकार दोलायमान चित्त मुढ़ को नष्ट करता 
है, पण्डित को नहीं ॥ १२ ॥ 

मैं अन्य हूँ और यह है, इस प्रकार की वासना तत्त्व- 
ज्ञान को बहुत दूर फेंकने वाले अज्ञानी जीवों को होती 
है, तत्त्वज्ञानियों को ऐसी वासना नहीं होती ॥ १३ ॥। 

यह ॒त्याज्य है और यह ग्राह्य है इस प्रकार का 
दुबंंद्धियों का मिथ्या मनोशभ्रम अज्ञानी की तरह ज्ञानी को 
उन्मत्त नहीं बनाता है ॥ १४॥। 

है कमलनयन ! सब में आत्मरूप आप के व्याप्त होने 
पर हेयोपादेय पक्ष में स्थित दूसरी कल्पना कहाँ से हो 
सकती है ? ॥ १५ ॥ 

भ्रान्तिज्ञान में भासित होनेवाला यह सारा जगत्‌ 
सत्‌ और असत्‌ से उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर क्या वस्तु 
हेय और क्या वस्तु उपादेय है, जिसका कि त्याग अथवा 
ग्रहण किया जाय ॥ १६ ॥ 

अपने स्वभाव से केवल द्रष्टा और दृश्य का विचार- 
शील असीम परमात्मरूप मैंने अपने से अपने में क्षणभर 
विश्राम लिया ॥ १७ ॥ 

मैं प्रिय और अप्रिय से रहित हेयोपादेय से विहीन 
था। इस समय जाप से आज्ञप्त पदार्थों के ग्रहण की 
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स मया5उत्मोयमापन्नं सर्वेमात्मा5प्त्मतां गतः । 
करोम्पह महादेव ! तुर्यं॑ यत्परिरोचते ॥ १५ ॥ 
त्वमयं पुण्डरोकाक्षः पृज्यस्तावज्जगत्त्रये । 
तन्‍्मत्तः.प्रक्कतिप्राप्तां. पूजामादातुमहसि ॥ २० ॥ 
इत्युक्वा दानवाधीशः पुरः क्षोरोदशायिनः 
शलेन्द्र. इब पुर्णन्द्मघेपात्रमुपाददे ॥ २१ ॥ 
सायुधं॑ साप्सरोवन्द॑ ससुरं सखगाधिपम्‌ । 
पुजयामास गोविन्द सत्रलोवयमथा5ग्रगम्‌ ॥ २२ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तराभश्रान्तभुवनं भुवनेश्वरम्‌ । 
पुजयित्वाइथ्य तिप्ठन्तमुवाच कमलापतिः ॥ २३ 0 
श्रीभगवानुवाच 

उत्तिष्ठ.. दानवाधोश ! सिहासनमुपाश्रय । 
यावदाश्वभिषेक॑ ते स्वयमेव ददाम्यहम्‌ ७ २४ ॥ 
पाद्जन्यरवं श्र॒त्वा य इसे समुपागताः । 
सिद्धाः साध्याः: सुरोघास्ते कुर्वेन्तु तब मड़लम्‌ ॥२५ ॥ 
योग्यता से स्थित हूँ ॥॥ १८ ॥ 

अपने स्वभाव को प्राप्त मैं मेरे द्वारा स्वकतेंव्यता से 
प्राप्त किये गये आप से आज्ञप्त आप की इच्छा का वशक्‍तीं 
होकर सब कार्य करता हूँ, अपने राग से नहीं ॥ १९ ॥ 

तीनों जगतों में पुज्य आप ये पुण्डरीकाक्ष हैं, इसलिए 
मुझ से शास्त्र और लोकप्रसिद्धि से प्राप्त पूजा को आप 
ग्रहण करें ॥| २० ॥। 


ऐसा कहकर दानवराज प्रह्नाद ने अधेपात्र वेसे ही 
उपस्थित किया जैसे--क्षीरोदशायी भगवान्‌ के आगे शैल- 
राज पूर्ण चन्द्रमा को उपस्थित करता है ॥ २१॥ 


प्रक्नाद ने अपने शद्भ, चक्र आदि आयुधों से युक्त, 
अप्सराओं द्वाश परिवेष्टित, देवताओं से परिवृत्त, 
पक्षिगाज गरुड़ से युक्त, उदर के अन्दर स्थित 
त्रैछोक्ससहित, अपने सामने स्थित भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा की ॥ २२ ॥ 

जिनके बाहर रोमकूप आदि में और भीतर वस्ति, 
उदर, हृदय भआदि में छोक घूम रहे थे, ऐसे भगवान्‌ ने 
पूजा करके खड़े हुए प्रक्लाद से भगवान्‌ ने कहा ॥ २३ ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा:--हे दानवेन्द्र, उठो, सिंहासन 
पर बैठो, मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा शीघ्र राज्या- 
भिषेक करता हूँ ॥। २४ ।॥। 

पाचजन्य शद्भू की ध्वनि सनकर 
और देवबृन्द आये हैं वे तुम्हारा 


है & योगवासिष्ठदे 


इत्युक्त्वा पुण्डरोकाक्षों दानवं सिह॒बिष्टरे । 
योजयामास योग्य त॑ मेरुश्युड्र' इवाषम्बुदम्‌ ॥ २६१ 


अथेन॑ हरिराहुतः क्षोरोदाच्रमहाब्धिमिः । 
गड़ादिभिः सरित्पूरः सर्वतोर्थनलेस्तथा ॥ २७४ 
सर्वविप्रषिसद्ध श्वा सर्वेपिद्धणणेंः सह । 
पुर्नावद्याधरयुतो लोकपालसभमन्वितः ॥ २८ 0 


अभ्यषिश्वदमेयात्मा देत्यराज्ये महासुरम्‌ । 
मरुद्गणः स्तुयमान पूर्व स्वर्ग हर यथा ॥ २०॥ 
सुरासुरः स्तुयमान स्तुयमानः सुरासरः 
अभिषित्तमुवाचेद॑ प्रह्लाद॑ मधुसुदनः ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

यावन्सेरु्धघरा यावद्यावच्चन्द्राकंसण्डले । । 
अखण्डितगुणश्छाघो तावद्राजा भवाष्नध ! ॥ २१४ 
इष्टनिष्टफले॑_ त्यक्तवा समदशनया घिया । 
बीतरागभयक्रोधो राज्य 
राज्येडस्मिन्‌ भोगसम्पूर्ण दुष्टानुत्तमभुसिता । 

ऐसा कह कर भगवान्‌ ने मेरु के शिखर पर मेघों के 
समान योग्य उस दानव को सिंहासन पर बैठाया ॥ २६॥ 

अनन्तर अप्रमेय. भगवान्‌ श्रीहरि ने विद्याधर और 
लोकपालों से परिव्ृत होकर बुलाये गये क्षीरोद आदि 
महासागरों, गड्ा आदि जलरू-प्रवाहों और सब तीर्थ के 
जलों से, सब विप्रधषियों और सब सिद्धगणों के साथ असुर- 
राज प्रह्नाद का दैत्यराज के रूप में जैसे कि पहले स्वर्ग 
में देववृन्दों से स्तृथमान इन्द्र का अभिषेक किया था 
वैसे ही अभिषेक किया ॥ २७-२९ ॥ 

सुर और असुरों से स्तृयमान भगवान्‌ श्रीहरि ने 
राज्य में अभिषिक्त, सुर और असुरों से स्तूयमान प्रह्नाद 
से यह कहा ॥ ३० ।। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे अनध [! तुम जब तक प्रथिवी 
और जब तक चन्द्र-सूर्य मण्डल हैं तब तक अखण्डित गुणों 
से प्रशंसनीय राजा हो ॥ ३१॥। 

अनुराग, भय और क्रोध से रहित तुम, इष्ट और 
अनिष्ठ फल का त्याग कर समबुद्धि से राज्य का पालन 
करो ॥| ३२ ॥ 

तुम निरतिशयानन्द भूमि देख चुके हो, तुम्हें सब 
भोगों से परिपूर्ण राज्य में अरति रूप उद्विग्नता होनी 
चाहिये और अपने पिता-पितामहों की भाँति स्वर्ग अथवा 
भूलोक में उद्विग्नता उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ॥॥३३॥ 

देश, काल और क्रिया से प्रजा, शत्रु आदि के ऊपर 


समनुपालय ॥ ३२३. 


[ ४१.२६ 


न गन्तव्यस्त्वथोद्ग: स्वगेंं मानवकेडथंवा ॥ ३३॥ 


देशकालक्रियाका रयंथाप्राप्तासु दृष्टिसु 
प्रकृतं कार्यमातिष्ठ त्यक्त्वा सानसमास्स्व भो ॥ रे४ ॥ 
अतिदेहतयेदन्ताममतापरिवरजितम्‌ । 


भावाभावे सम॑ कार्य कुवेन्निह न बाध्यसे ॥ ३५॥ 
दृष्टसंसारपर्यायस्तुलितातुलतत्पदः । 
सर्व॑ सर्वत्र जानासि किमन्यदुपदिश्यते ॥ ३२६॥ 
वबोतरागभयक्रोघें त्वयि राजनि राजति । 
नेदानीं दुःखडग्रन्थिनाप्सुरान दलयिष्यति॥ ३७॥ 
बाष्पश्नीर्नाप्सुरोकर्णमझ्जरो:. प्लावयिष्यति । 
वनराजिमिवोन्मत्ता सरितारतरद्डिणी ॥ ३८ 0 
अद्यप्रभत्यसंप्राप्ररानवामरसड्भरम्‌ । 
निमन्दराम्भोनिधिवज्जगत्स्वस्थमिव स्थितम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
देवासुरकुट्म्बिन्यो.. भर्तृष्वन्तःपुरेषु च। 
स्वेष्वेवः यान्तु विश्वासमपरस्परमाहुता: ॥ ४० ॥ 
निम्न ह, अनुग्रह आदि यथा प्राप्त दृष्टियों में तत-तत्‌ पुरुषों 
के अनुरूप अपने ऊपर प्राप्त वध, बन्धन आदि कार्य करो। 
राग, द्वेष आदि विषमता का त्याग कर रहो ॥ ३४ ॥ 

देह से अतिरिक्त आत्मा है, इस भाव से छाभ और 
हानि में समान रूप से इदनता और ममता से रहित कायें 
कर रहे तुम सुख-दुःखों से पीड़ित नहीं होओगे ।। ३५ ॥ 

संसार के व्यवहार को तुम देख चुके हो, तुम्हें 
अनुपम उस परम पद का भी अनुभव हो चुका है, इसलिए 
सवेत्र सब कुछ तुम जानते हो । तुमको अधिक क्‍या 
उपदेश दिया जाय ? ॥ ३६ ॥। 

राग, भय और क्रोध से रहित तुमको राजा होने पर 
अब असुरों में दुःखरूपी दुग्रेन्थि नहीं रहेगी और देवताओं 
में स्थित वह दुःखद॒ग्रेन्धि मेरे द्वारा असुरों का संहार नहीं 
करावेगी ॥। ३७ ॥। 

आंसुओं की धारा असुरतारियों की कर्णमज्जरियों 
को वसे ही प्लावित नहीं करेगी जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी 
हुई बड़ी-बड़ी तरंगवाढी नदी वनस्थली को प्लावित नहीं 
कर देती है ॥ ३८ ॥। 

आज से देव-दानवों के युद्ध से वच्चित जगत्‌ मन्दर- 
रहित सागर के समान स्वस्थ-सा हो जायगा ॥ ३९ ॥ 

देवता और असुरों की नारियाँ एक दूसरे के पतियों 
से बन्दी न होकर अपने ही अन्तःपुरों और पतियों में 
विश्वास को प्राप्त हों ॥ ४० ॥ 


४२.१० | 


भव बहुलनिशानितास्तनिद्रा- 
तिमिरसपास्य सदोदितादयश्नीः । 


उपशमप्रकरणे द प्‌ 


दनुसुत ! वनिताविलासरस्पां 
चिरमजितासुपभुड॒क्ष्व राज्यलक्ष्मीमु ॥ ४१॥ 


इत्यारें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
प्रह्मादाभिषेको नाम एकचत्वारिशः सर्गेः ॥ ४१ ॥ 


हे पुत्र ! क्ृष्णपक्ष की रात्रियों में गाढ़ निद्रा और 
अन्धका ररूप अज्ञानवान्धकार को दूर कर तुम रुदा उदित, 
स्वप्रकाश ब्रह्मात्म स्फूरति सम्पन्न होकर असुरों की स्त्रियों 


के विछासों से रमणीय तथा काम आदि शत्रुओं से अपरा- 
जित राज्यश्री का चिरकाछ उपभोग करों ॥| ४१ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्लाद-अभिषेक नामक कुसुमलता का इकतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। ४१ ॥। 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्वा पृण्डरीकाक्ष:ः समरामरकिन्नरः । 


द्वितीय: इव संसारश्रचाला5सुरमन्दिरात्‌ ॥ १ ॥ 
प्र्मादादिविनिमुक्तः. पग्चात्युष्पाअलिब्रजः । 
पुयंमाणी... विहड्धेशपाश्चात्याड्भररुहोत्करः ॥ २॥ 


क्रमात्‌ क्षीरोदमासाद्य विसृज्य सुरवाहिनोम्‌ । 
भोगिभोगासने तस्थों श्वेताब्ज इब घटपदः ॥ रे ॥॥ 
भोगिभोगासने विष्णु: शक्रः स्वर्ग सहाउमरः । 
पाताले दानवाधोश इति तस्थुर्गतज्वराः॥ ४ ॥ 
एप ते कथिता राम ! निःशेषमलनाशिनो । 
प्राह्नादो बोधसंप्राप्रिरेन्दबद्रवशीतला ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार कहकर सुर, नर 
और किच्नरों से युक्त होने के कारण दूसरे संसार के समान 
विस्तृत सुर, नर और किन्नरों के सहित भगवान्‌ पुण्डरी- 
काक्ष असु रग्ृह से चले ॥ १॥। 

प्रह्लाद आदि के द्वारा पीछे से छोड़ी गई पक्षिराज 
गरुड़ के पीछे के परोंपर राशिभूत पृष्पाञ्जलियों से 
आच्छन्न किये गये ॥ २॥ 

भगवात्‌ क्रम से क्षीरसागर में पहुँचकर अनन्तर सुर- 

नद को विदाकर जैसे सफेद कमल पर शभ्रमर बेठता है 

वैसे ही शेषशय्या पर स्थित बैठ गये !। हे ॥ 

इस प्रकार शेषताग के शरीररूपी आसन पर भगवान्‌ 
विष्णु, स्वर्ग में देवताओं के साथ इन्द्र और पाताल में 
असुरराज प्रन्नाद तीनों उद्देग रहित होकर स्थित हुए ॥४॥। 

हे श्रीरामचन्द्र ! यह अशेष पापों को दूर करने वाली 
चन्द्रमा के अमृत के समान शीतल प्रह्वाद की ज्ञानप्राप्ति, 
मैंने आप से कही ॥ ५॥ 


ढेर 


तां तुये मानवा लोके बहुदुष्कृतिनो$पि हि । 
धिया विचारयिष्पन्ति ते प्राप्स्यन्त्यचिरात्‌ पदमु ॥९॥ 
सामान्येन विचारेण क्षयमायाति दुष्कृतम्‌ । 
योगवाव्यविचारेण को न याति परं पदस्‌ ॥ ७॥ 
अज्ञानमुच्यते पाप तहिचारेण. नश्यति । 
पापपूलच्छिदं तस्माद्‌ विचारं न परित्यजतु ॥ ८ ॥ 
इमां प्रक्नलादसंसिद्धि प्रविचारयतां नृणाम्‌ । 


सप्रजन्मकृतं पाप॑ क्षयसायात्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रोराम उवाच | 
परे पदे परिणतं पाश्चजन्यस्वनमनः । 


कथं प्रब॒ुद्धं भगवन्‌ ! प्रल्लादस्य महात्मनः॥ १० ॥ 


४२ 


बड़े पातकी मनुष्य भी उसका संसार में बुद्धिपूर्वक 
विचार करेंगे, तो शीघ्र परम पद को प्राप्त करेंगे ॥ ६॥ 

सामान्य विचार से भी जब पाप का नाश हो जाता 
है तब वेदान्तवाव्यों के विचार से कौन परम पद को 
प्राप्त न करेगा ? ॥| ७ ॥ 

अज्ञान पाप कहा जाता है, वह विचार से नष्ट होता 
है, इसलिए पाप की जड़ उखाड़ फेंकने वाले विचार का 
परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ८ !। 

प्रकह्नाद की सिद्धि विचार कर लोगों के निश्चित ही 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है ।। ९ ॥। 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--है भगवन्‌ ! महात्मा प्रह्वाद 
का परम पद में परिणत मन पाचचजन्य शड्लु की ध्वनि से 
कैसे प्रबुद्ध हुआ ? अर्थात्‌ मन का विलय होने पर पाच- 
जन्य शद्भु-ध्वनि का श्रवण ही दुर्लभ है, फिर उससे वहु 
प्रबुद्ध कसी हुआ ? ॥ १० ॥ 


४६ | योगवासिष्टे 


श्रोवसिष्ठ उवाच 

द्विविधा मुक्तता लोके संभवत्यनघाकृते । 
सदेहैका विदेहाधन्या विभागोष्यं तयोः श्यूणु ॥ ११॥ 
असंसक्तमतेर्यस्प त्यागादानेषु कमंणाम्‌ । 
नषणा तरत्स्थिति विद्धि त्वं जीवन्मुक्ततामिह ॥ १२ ॥ 
सेव देहक्षये राम! पुनर्जननर्वजिता । 
विदेहमुक्तता प्रोक्ता तत्स्था ना$5यान्ति दृश्यताम्‌ ॥१३। 
अष्टबीजोपपमा. भूयोजन्माइःकुरविवजिताः । 

हेदि जोवदिमुक्तानां शुद्धा भवति वासना॥ १४॥ 
पावनी.. परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी 
आत्मध्यानमयी नित्यं सुषुप्रस्येव तिष्ठति ॥ १५॥ 
अपि वर्षसहस्रान्ते तयवाइन्तरवस्थया । 

सति देहे प्रबुद्धयन्ते जोवन्मुक्ता रघूद्हु ! ॥ १६॥ 
प्रक्लादोधत्तस्थया शुद्धसत्ववासनया स्वया । 
बोधमाप महाबाहो ! शड्भूडाब्दावबुद्धया ॥ १७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे निष्पाप आकृति वाले 
श्रीरामचन्द्र जी ! संसार में दो प्रकार की मुक्ति होती 
है--एक संदेह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। उनका 
यह विभाग है, उसे आप सुनें ।। ११ ॥ 

जिस अतासक्त बुद्धि वाले पुरुष का इष्ट और 
अनिष्ट कर्मों के त्याग और ग्रहण में राग नहीं रहता है, 
उसकी स्थिति को आप जीबवन्मुक्ति जानें ॥ १२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! देह धारण में हेतुभूत प्रारब्धशेष 
का भोग द्वारा क्षय होने पर पुनर्जन्म से रहित विदेहमुक्ति 
है ॥ १३ ॥ 

विदेहमुक्ति में स्थित पुरुष भुने हुए बीजों के समान 
पुनर्जेन्‍्मरूपी अडकुर से रहित पुरुष देहदृश्यता को प्राप्त 
नहीं होते हैं ॥ १४ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषों के हृदय में शुद्ध, पवित्र, तृष्णा, 
कार्पण्य आदि से रहित, आत्मध्यानमयी शुद्धसत्त्वानुपातिनी 
वासना ऐसे ही रहती है जैसे कि सुषुप्त पुरुष के हृदय में 
रहती है॥ १५॥। 

हे रघुकुल श्रेष्ठ ! देहधारणहेतु प्रारब्ध के शेष रहने 
पर हजारों वर्षों के बाद भी हृदय में स्थित उसी वासना 
से वे प्रबोध को प्राप्त करते हैं।। १६ ॥। 

है महाबाहो ! प्रह्ताद हृदय में स्थित अपनी शुद्ध- 
सत्त्वमयी वासना से, शद्भुध्वनि से उद्बुद्ध प्रबोध को 
प्राप्त किया था ॥ १७ ।। क्‍ 


| ४२.११ 


हरिरात्मा हि भूतानां तस्प यत्प्रतिभासते । 
तत्तथेव भवत्याशु सर्वेमात्मेव. कारणम्‌ ॥ १८॥ 
प्रबोधमेतु प्रह्मादों यदेवेति विचिन्तितम्‌ । 
निमेषाद वासुदेवेन यदेवतदुपस्थितम्‌ ॥ १९, ॥ 


आत्मन्यकारणेनेव भुतानां कारणेन च। 
सुष्चचर्थ वपुरातत हि. वासुदेवसयात्मना ॥ २०॥ 
आत्मावलोकनेनाएप्शु साधवः परिदृश्यते । 
साधवाराधनेना55शु_ स्वयमात्माध्वलोक्यते ॥। २१॥ 
एतां. दृष्टिमवष्टभ्य राघवात्मा5वलोकने । 
विहरा5ःशु विचारात्मा पं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥२२॥ 
दुःखासारवती राम ! संसारप्रावडातता । 
जाडयं ददाति परम॑ विचाराकमपश्यताम्‌ ॥२श॥ 
प्रसादादात्मनो..._ विष्णोमयियमतिभासुरा । 
प्रबाधते न धीरांस्तु यक्षी मन्त्रवतो यथा॥ २४॥ 


भगवान्‌ हरि सब प्राणियों की आत्मा हैं, वे सत्य- 
संकल्प हैं, उनको जैसा भान होता है वह सब श्षीघ्र वैसा 
ही हो जाता है ॥| १८ ॥ 

प्रक्ताद प्रबोध को प्राप्त हो भगवान्‌ वासुदेव के ऐसा 
विचार करते ही पलक भर में ऐसा हो गया ॥ १९ ॥ 

स्बयं अकारण शुद्धरूप और भूतों के कारण अव्यक्त 
हरि ने काम, कर्म आदि निमित्तों से अपने में ही जगत 
की सृष्टि के लिए वासुदेवमयरूप से शरीर ग्रहण किया 
है ॥ २० ॥ 

आत्मदर्शन से शीघ्र भगवान्‌ का दर्शन हो जाता है 
और भगवान्‌ की आराधना से श्ञीत्र अपने-आप आत्मा 
का दर्शन हो जाता है॥ २१ ॥ 

हे श्रीराघव ! इस सृष्टि का अवलूम्बन कर आप 
शीघ्र आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करें। विचारात्मा आप 
शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे ॥| २२॥। 

हे रामचन्द्र ! दुःखरूपी मुसलाधार वृष्टिवाली 
संसाररूपी वर्षा ऋतु, चारों ओर व्याप्त है और वह 
विचाररूपी सूर्ये को न देख रहे लोगों को परम अज्ञान 
देती है ॥ २३ ॥ 

जैसे मन्त्रसिद्ध पुरुषों को पिशाची पीड़ित नहीं कर 
सकती वेसे ही यह अत्यन्त देदीप्यमान माया विष्णुरूप 
आत्मा के प्रसाद से धीर पुरुषों को पीड़ित नहीं करती 
है ॥ २४॥ 


४३.९ ] 


आत्मेच्छयव घनतां सम्रु पागतान्त रा- 
व्मेच्छयव तनुताघुपयाति काले । 


उपशर्म प्रकरण ४७ 


संसारजालरचनेयमनन्तमाया- 
ज्वालेह वातवलयादिव पावकस्य ॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्माकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उपद्ामप्रकरणे 
प्रक्लादव्यवस्था नाम द्विचत्वारिशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 


वैसे ही संसार जालरचनारूप यह विष्णुमाया आत्मा 
की इच्छा से वैसे ही देहादिरूप निविड अनर्थेता को प्राप्त 
हुई है जैसे अग्नि की ज्वाडा वायु के कारण ही निविडता 


को प्राप्त करती 
करती है ॥॥ २५ ॥। 


है और अन्त में क्षीणता को प्राप्त 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रह्नादव्यवस्था नामक कुसुमलता का बयालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 


श्रोराम उवाच 
भगवन्‌ ! सवधमनज्ञ ! शुद्धस्त्वहचनांशुभिः 
तिवुताः सम शशाडूुस्य कररोषधयों यथा ॥ १ ॥ 
कर्णाभिवाञछचमानानि पवित्राणि मृदुनि च । 
सुखयन्ति गहीतानि पुष्पाणीव बचांसि ते॥ २४ 
पौरुषेण. प्रयत्नेन. सर्वेमासाद्यते यदि । 
प्रक्दादस्तत्कर्थ बुद्ी न साधववरं बिना ॥ रे ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यहाद्राघव ! संप्राप्तं प्रद्लादेन महात्मना । 
तत्तदासादितं तेन पोरुषादेव नाउन्यतः ॥ ४ 0 
आत्मा तारायणश्वेव न भिन्नस्तिलतेलवतु । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे सब धर्मों के ज्ञाता ! हे 
भगवन्‌ ! स्फटिक के समान शुद्ध आप के वचन रूपी 
किरणों से हम वेसे ही आह्वादित हुए हैं जैसे चन्द्रमा की 
किरणों से ओषधियाँ आह्वादित होती हैं।। १॥ 

कानों को भले छूगने वाले पवित्र और कोमल आप 
के वचन हम छोगों द्वारा ग़ृहीत होने पर वैसे ही सुख 
देते हैं जैसे कर्णभूषण के लिए कानों द्वारा वाडण्चछित, गुरु, 
देवता आदि की प्रसन्नता से पाप दूर करने क्रे कारण 
पवित्र और कोमर फूल ग्रहण करने पर सुख देते 
हैं ।। २ ॥ 

यदि पोरुष प्रयत्न से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो 
प्रक्नमाद भगवान्‌ के वर के बिना भी अपने ही पौरुष से 
क्यों प्रबुद्ध नहीं हुआ है ? ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्री राघव ! महात्मा प्रह्वाद 
ने जो कुछ प्राप्त किया वह दूसरे से नहीं सब अपने पौरुष 
से ही उसने प्राप्त किया है ॥ ४ ॥। 


४३ 


तथव शौक्लबपटवरत्‌ कुसुमामोदवत्तथा ॥ ५ ॥ 
यो हि विष्णु; स एवा5ःत्मा यो ह्यात्माइसो ।जनादनः । 
विष्ण्वात्मदब्दो पर्यायों यथा विटपिपादपों | ६ 0 
प्रह्मादनामा प्रथमसात्मेव स्वयमात्मना । 
स्वयेव परया द्ाक्‍त्या विष्णुभक्तो नियोजितः ॥ ७ ४७ 
प्रक्नलादों द्यात्मनंबनं वरमाजतवानु स्वयम्‌ । 
स्वयं विचारगं कृत्वा स्वयं विदितवान्‌ सनः॥ ८ 0 
कदाचिदात्मनवा55त्मा स्वयं शक्त्या प्रबुध्यते । 
कदाचिदिष्णुदेहेन भक्तिलभ्येन बोध्यते ॥ ९५ ॥ 


४३े 


जैसे तिलों के अन्तर्गत और तिलों से निकाला हुआ 
तेल भिन्न नहीं है जेसे शुक्लता और वस्त्र भिन्न नहीं हैं 
और जैसे फूलों का सार आमोद है वैसे ही आत्मा और 
नारायण भिन्न नहीं हैं ।। ५॥। 

जो विष्णु है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही 
जनादंन है जेसे विटपी और पादप दाब्द पर्याय हैं बसे ही 
विष्णु और आत्मशब्द पर्याय हैं ।। ६ ॥ 

पहले प्रकह्तलाद नामक आत्मा ही स्वयं अपने द्वारा 
अपनी परम शक्ति से विष्णुभक्ति में नियोजित 
हुआ ॥ ७॥ 

स्वात्मभूत विष्णु से ही प्रह्नाद ने स्वयं इस वर का 
उपाजेन किया। अपने मन को स्वयं ही विचारयुक्त 
बनाकर अपनी आत्मा का ज्ञान उसने स्वयं प्राप्त 
किया ॥ ८॥। 

कभी स्वात्मभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्न 
से किये गये विचार के बल से स्वयं प्रबुद्ध किया जाता है 


५८ योगवासिष्ठे 


एकस्तस्मात्समुत्तस्थी जराबानू रक्तलोचनः । 
काचश्वूड्रं हिमापुर्णमिव श्वपचनायकः ॥ १० ॥ 
भो कटंजेति सहसा वबदन्‌ कौरमहीपतिम्‌ । 
इह राजा भवन्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ ॥ ११॥ 


रक्तकण्ठे मानयति रागवानिव कोकिलम्‌ । 
आपूरयति वा कच्चिद गहवासनापणः॥ १२१ 
मधु रसालबिटपं फलपुष्पभतररिव । 
दशनेन तवाओ्द्या5ह परां निर्वुतिमागतः॥ १३ ॥ 
पद्म. सुर्योद्येनेव च्रौदय इवोषधी । 
आनन्दानामशेषाणां लाभानां महतामपि॥ १४॥ 


विश्वमाणामनन्तानां सोमान्तो बन्धुदशनम्‌ । 
श्वपचे प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तया तया । 
चकार तत्कालजया चेट्टयेबाइबधीरणम्‌ ॥ १५॥ 
तावद्‌ वातायनगताः कान्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचो5पमिति ज्ञात्वा सलानतामलूूमाययुः॥ १६ ।। 


उनमें ने छाल नेत्र बाला और हिम से आच्छतन्न 
पर्वत के कांचमय शज्भ के समान वृद्धावस्था से सफेद 
केशों से आच्छन्न काले शरीर का एक बूढ़ा चाण्डालों का 
नेता उठा ॥ १०॥ 

उसने है कटंज' ! इस पूर्वताम से कीर देश के 
अधिपति गवलरू का सहसा संबोधन करते हुए कहा--जैसे 
श्ुद्धारी पुरएष मधुर कण्ठ वाले कोकिल का सम्मान करता 
है वैसे ही यहां पर राजा गानविद्या में कुशल मधुर कण्ठ 
बाले आप का सम्मान करता है क्या ? ॥ ११, १२ ॥। 

जैसे वसन्‍त फल और पुष्पों की राशियों से आम के 
बृक्ष को पूर्ण कर देता है, वेसे ही घर, वस्त्र, आसन 
आदि के दाने से राजा आप को पूर्ण करता है 
क्या ?॥ १३ ॥। | 

आप के दर्शनों से सूर्योदय से कमल के समान तथा 
चन्द्रमा के उदय से औषधियों के समान मैं परम आनन्द 
को प्राप्त हुआ हूँ। बन्धचुओं का दर्शन सब आननदों की, 
बड़े-बड़े लाभों की और अनन्त विश्वामों की चरम सीमा 
है । चाण्डाल के ऐसा कहने पर राजा ने उस काल में 
उत्पन्न हुई विभिन्न चेष्ठाओं से ही उसका तिरस्कार 
किया ॥ १४, १५॥ द 

उसी समय झरोखे में बेठी हुईं स्त्रियाँ और अमात्य 
आदि प्रकृतियाँ यह चाण्डाल है यह जामकर अत्यन्त 
उदास हुई ॥ १६ ॥ 


' बक्षाग्रगतमार्नारफेत्कारं 


[ ४६:१० 


प्मास्तुषारप्रावृष्टया ग्रासाः सावग्रहा इब । 
दाववन्त इवाउद्रोनद्रा नागरा न विरेजिरे ॥ १७॥ 


नुपोष्वधीरयामास ता ता श्वपचसंकथाम्‌ । 
मृगराडिव ॥ १८ ॥ 


सत्वरं प्रविवेशाषन्तःपुरमास्लानमानवम्‌ १ 
राजहंस इवाधव्ें सीदत्सरतिज सरः ॥ १९ ॥ 


सर्वावयवविश्ान्तां स्‍लानतामयमाययों .। 
जानुस्तम्भान्तरमहारन्क्राग्निरिव दुद्गंभः ॥ २० ॥ 


तत्राउपश्ययसो सर्वे विषण्णवदनं जनम्‌ । 
जाल कुडकुमपुष्पाणां भुक्तमुलमिवा55खुना ॥ २१ 0 


सन्त्रिणो नागरा नायेस्ततस्ते त॑ महोपतिम्‌ । 
नाउस्प्राक्षुरषि तिप्ठन्त॑ गह एवं शबं यथा ॥ २२॥ 


भुत्याश्वा5क्ततसत्कारं दूर एनसथाधत्त्यजन्‌ । 
दुःखयुक्ता घनस्नेहा अपि बाला: दाव॑ यथा ॥ २३४ 

वे नागरिक वैसे ही सुशोभित नहीं हुए जैसे तुषार से 
भरने वाली वृष्टि से कमल शोभित नहीं होते और जैसे 
उत्पातों से युक्त ग्राम शोभित नहीं होते और जैसे वनारिनि 
से भरे हुए पर्वत शोभित नहीं होते हैं ॥ १७ ॥ 

राजा ने चाण्डाल के संभाषण का वैसे ही तिरस्कार 
किया जैसे वृक्ष की चोटी पर बैठे हुए बिलाव के फुफ- 
कार का सिंह तिरस्कार करता है ॥ १८ ॥ 

उसने तुरन्त आनन्दरहित अन्त:पुर में वैसे ही प्रवेश 
किया जेसे राजहँस अवर्षण में जिसके कमरू म्छान हो 
रहे हों ऐसे तालाब में प्रवेश करता है ॥ १९ ॥ 

जिसके तने के बड़े खोखले में अग्नि छगी हो ऐसा 
सेमल आदि का वृक्ष जैसे म्लानता को प्राप्त होता है वैसे 
ही वह सब अवयवों में भींनी हुई म्लानता को प्राप्त 
हुआ ॥ २० ॥ क्‍ 

वहाँ पर चूहे ने जिसको जड़ खा डाली हो ऐसे 
कुडकुम के फूलों की झाड़ी के समान सब छोगों को उसने 
उदास देखा ॥ २१ ॥। 

अतन्तर उन मन्त्री, नगरवासी और नारियों ने 
उसका स्पर्श वेसे ही नहीं किया जैसे घर में ही स्थित 
शव का लोग स्पर्श नहीं करते ॥ २२ ॥ ! 

भृत्यों ने असत्कृत उसका दूर से वैसे ही त्याग कर 
दिया जैसे दुःखी अत्यन्त स्नेह वाली ललनाएँ शव का 
दूर से ही त्याग कर देती हैं ॥ २३ ॥ 


४६, ३७ | 


अनानन्दमुर्स श्याम॑ दशरीरक्षोविवरजितम्‌ । 

दरधं स्थलमिवन ते बह्चमन्यन्त नाइ5कुलाः॥ २४॥ 
धर्मायमानदेहस्य परितापदश्ावती । 
नाइढोकता5स्थ जनता पाश्वेसग्निगिरेरिव ॥ २५ 0 
मन्दोत्साहाः समुद्भुताः सभ्यसंघातवर्जिताः 

न॒ तदाज्ञाः पद प्रापुर्भस्मतोवाष्स्वुविप्रषः ॥ २६॥ 
क्ररकमंकराकारातु संगताशुभदायिनः 
'तस्माद्‌ विशेषेण जना राक्षसादिव दुद्गवुः॥ २७ ॥ 
एक एवं बभुवाध्सों जनमध्यगतोइषपि सन्‌ ॥ 
अर्थादिगुणनिसुक्त:  परदेश  इवाध्ध्वगः ॥ २८ ॥ 
भशमालपतेःषप्यस्मे नाईघ्लछापं नागरा ददुः । 
मुक्ताजालयुतायाईपि कोचकाया5्ध्वगा इब॥ २९५॥ 
अथ सर्वे वबयं दीघेकाल श्वपचदूषिताः 
प्रायथ्रित्तेनेने शुद्ध्यामः प्रविशामों हुताशनम्‌ ॥ र२े० ॥ 


उसके मुँह पर आनन्द की रेखा भी न थी, शरीर 
काला पड़ गया था, शोभा ने तो उसका सव्वेथा त्याग कर 
दिया था, वह इमशान-भूमि के समान था। दुःखी 
नागरिकों ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया ॥। २४ ॥। 

उसका शरीर धुएँ के समान मैला था। परितापदशा 
वाली जनता उसके समीप वेसे ही नहीं गई जैसे पर्वत के 
शिलामय प्रदेश के समीप अग्नि नहीं जाती ॥ २५ ॥ 

भट आदि के समुदाय से उपेक्षित मन्दोत्साह हुई 
उसकी आज्ञा, भस्म में जल-बिन्दुओं के समान, आज्ञापन 
योग्य पुरुष को प्राप्त न कर सकी ॥ २६ ॥ 

क्रूर कार्यकारी आकार वाले तथा संगति से अशुभ 
फल देने वाले उससे भयभीत होकर लोग विशेषरूप से 
वैसे ही भागते थे जैसे लोग राक्षस से भयभीत होकर 
भागते हैं ॥| २७ ।। 

वह बहुत से लोगों के बीच में रहते हुए भी 
वैसे ही अकेला ही हुआ जैसे परदेश में धन आदि गुणों 
से रहित पथिक बहुत बड़े जनसमुदाय के बीच रहता 
हुआ भी अकेला ही रहता है ॥ २८ ।॥। 

वेसे ही खूब पुकार रहे एवं मोतियों के हारों से 
अलड्कृत भी उसे नगरवासियों से वैसे ही प्रतिवचन 
नहीं दिया जेसे पथिक वायु के कारण शब्द कर रहे तथा 
मोतियों की राशि से युक्त भी कीचक नाम के विशेष 
वाँसों को वचन नहीं देते हैं॥ २९ ॥। 

इसके अनन्तर हम सब छोग घिर काल तक चाण्डाल 
के स्पर्श से दूषित हैं, प्रायश्रित्तों से हमारी शुद्धि होने की 
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इति निर्णोय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा ॥ 
अभितो ज्वालयामासुश्रिताः दुष्केन्चनधिताः ॥ ३१॥ 
ज्वालितास्वभितस्तासु तारकास्विव खे तदा ॥ 


बभूव नगरं सर्वेभाक्रन्दपरमानवस्‌ ॥ रे२ ॥ 
करुणा रावमुखरे: कलत्रबष्पवर्षिधि: । 
अवष्टब्ध॑ ज्वल्त्कुण्डोपान्तमन्दरुदत्प्रजम्‌। | ३३ ॥ 


अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां भृत्यरोदनः 
रुदत्कन्ददर दृढतरमरण्यमिव मारुतं:॥ ३४॥ 
चितादीपित विप्रेन्द्रमांसमांसलगन्धया । 
जातनीहारसमुत्पातवात्यया5वकरोद्धतः ॥ २३५१ 
वातदोघेवसागन्धद्रानीतगोजित: | 
चक्रव्यॉमाइभवच्छन्नलभास्करं_ जलदेरिव ॥ २६॥ 
वातोद्धतचितावद्विप्रज्वलद्व्योममण्डलमू ॥ 
उड्डोनाग्निकणब्राततारासारदिगन्तरम्‌ु _॥ ३७॥ 


नहीं; अतएवं हम लोग अग्तनि में प्रवेश करते हैं ॥| ३० ॥॥ 

ऐसा निश्चय कर नगर में सब नागरिक तथा 
मन्त्रियों ने सूखी हुई लकड़ियों से बढ़ाई हुई चिताएँ 
चारों ओर बनाईं ॥| ३१॥। 

तब आकाश में तारों के समान चारों ओर उन 
चिताओं के प्रज्वलित होने पर सारे नगर के छोग विलाप 
करने लगे ॥। ३२ ॥। 

करुण विलाप करने वाली और आंसुओं की धारा 
वर्षा ने वाली नारियों द्वारा नगर व्याप्त था तथा वहाँ 


जल रहे कुण्डों के आस-पास लोग कि कतेंव्यविमूढ होकर 
रो रहे थे ॥ ३३॥। 
अग्निकुण्डों में प्रविष्ट हुए मन्त्रियों के क्रृत्यों के 


रोदन द्वारा सारा नगर वेसे ही खूब आंसू बहा रहा था 


और विलाप कर रहा था जैसे वायुओं से अरण्य दृढ़तर 
शब्द करता है ॥ ३४ ॥। 

चिताओं में जले हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांस से अधिक 
गन्ध वाली उत्पात की आँधी द्वारा मिद्ठी के ढेरों से उठे 
हुए धूलिकणों से वैसा प्रतीत होता था जैसे उस पर 
तुषार की वृष्टि हुई हो ॥ ३५ ॥। 

वायु से दूर-दूर तक फैली चर्बी की गन्ध से दूर से 
लाये गये पक्षियों और पिशाच आदि के मण्डलों से 
आच्छन्न सूर्य वाला वह नगर बादलों से जिसमें सूर्य 
आच्छन्न हो ऐसे आकाश के समान हुआ ॥ ३६॥ 

वायु से उड़ाई गई चिताओं की अश्नि से उस नगर 
का आक्राशमण्डल जल रहा था तथा उड़े हुए अग्निकणों 
के संघातरूपी तारों से दिशाएँ कबूरित हो गई थी ॥३७॥ 
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श्रोवसिष्ठ उवाच 
मुह॒तेद्वितयेनाइथ गाधिराधिभवश्चनमात्‌ । 
प्रशशामा55कुलोभावो वेलावतें इवाअम्बुधेः ॥ १ ॥ 
मनोनिर्माणसंमोहात्तस्मात्स विरराम हु। 
कल्पान्तसमथे.. ब्रह्म जगहिरचनादिव ॥ २ ॥ 
बोधमाप शनः श्ान्तः स्वमेवोन्निद्रधीरिव । 
क्षीबतायां प्रशान्तायां यथा परिणताशयः॥ ३ ॥ 
अय॑ सोहहमिदं॑ कार्यमिंदयं नेति ददश हु । 
निद्ाव्यपगमे लोको यथा क्षोणे तमःपटे ॥ ४ ॥ 
स्मृतस्वरूपोषष पदघुदशे स जलान्तरात्‌ । 
शिशिरान्ते प्रवतास्य॑ सरोजभिव माधवः ॥ ५ 0 
एतद्वारिककुब॒व्योमवर्ती.. वसुमतीमिसास्‌ । 
अन्यामिव पुनः पश्यन्‌ विस्मयं परम ययो॥ ६ ॥ 


को5हं किमिव पश्यामि किसकार्षमह किल । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर श्रीगाधिजी पूर्वोक्त 
संसार-भ्रम से वेसे ही शान्त हुए जैसे समुद्र का अति- 
संक्षुब्ध तटवर्ती आवते शानन्‍त होता है ॥ १॥ 

मन की रचनारूप मोह से वे वैसे ही विरत हुए जैसे 
प्रलय के समय ब्रह्माजी जगत की रचना से विरत होते 
हैं॥ २॥ 

निद्रारहित बुद्धि वाले शान्त गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त 
गाध्यहुंभाव बोध को वैसे ही प्राप्त किया जैसे मदिरा 
आदि के मद के शान्त होने पर स्वच्छ चित्त पुरुष 'मैं 
अमुक हूँ इस बोध को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

जो स्थान के लिए जल में उतरा था वह गाधि मैं 
हैँ, यह अवशिष्ट स्नान, तर्पण आदि कृत्य मेरा कायें है 
यह पहले देखा गया चाण्डालराज्य आदि मेरा कार्य नहीं 
है यह उन्होंने वैसे ही देखा जैसे कि रात्रि के बीतने पर 
अन्धकारावरण के क्षीण होने पर लोग देखते हैं ।। ४ ।। 

गाधि ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण हो चुका 
था, जल से वेसे ही पेर बाहर किया जैसे शिशिर ऋतु के 
अन्त में वसन्‍त कमर को, जिस का मुकुलरूपी मुख 
उत्पन्न हो चुका हो, जल के अन्दर से बाहर करता 
है॥ ५॥। 

पूर्वानुभूत जल दिशा और आकाशवाली इस प्रथिवी 

को फिर अन्य-सी देख रहे बे परम विस्मित हुए ॥६॥ 
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एवं विचारयंश्रित्र॑ सश्नभड्गमभुत्‌ क्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रान्तस्तत्क्षणमात्रेण. संज्ञम॑ दृष्टवानहम्‌ । 

इति विज्ञाय. सलिलाइदस्थाडुदयाकेवत्‌ ॥ ८ ॥ 
चिन्तयामास च तटे क्‍व सा माता कब सा प्रिया । 
यदा5ह म्तिमायातों मध्ये मात्महेलयो:ः॥ ९ ॥ 
बालस्थ मातापितरों नष्टो किल ममाउमतेः 
वातनीतस्य पत्रस्य बल्‍लोवक्षमिवाइसिना ॥ १०१ 
अविवाहो$स्मि जावामि न स्वरूपसपि स्थ्ियः 
दुष्टाया: क्षोभकारिण्या मदिराया इंच हद्विज:॥ ११॥ 
अतिदूरतरोभुताः स्वदेधशस्प स्वबान्धवाः 
के नाम मम थेषां ते मध्ये जोव॑ त्यजाम्यहुम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मादेतत्समुद्भुतमह॑ कि नाम दुृष्टवान्‌ । 
विविधारम्भसंरस्भ गन्धरवेनगरं यथा ॥ १३॥ 


ऑनकल: 
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मैं कौन हूँ, क्‍या देखता हूँ, मैंने क्या किया इस 
प्रकार क्षण भर भूध्रज़पुर्वक अन्दर विचार करते हुए वे 
स्थित रहे ।। ७ ॥ 

थके हुए मैंने उस थकावट से ही क्षणभर में महाभ्रम 
देखा । ऐसा विचार कर वह जल से वैसे ही बाहर निकले 
जैसे उदयाचल से सूर्य निकलते हैं ।। ८ ।। 

तट पर उन्होंने विचार किया--मेरी वह माता कहाँ 
है भौर वह स्त्री कहाँ है ? जब कि मैंने माता और पत्नी 
के बीच में मृत्यु को प्राप्त किया ॥ ९ ॥ 

मुझ भन्दभाग्य के माता और पिता, जब मैं बालक 
ही था तभी, मृत्यु से वैसे नष्ट हो गये थे जैसे वायु से 
उड़ाये गये पत्ते का माता-पिता-स्थानीय लताप्रधान वृक्ष 
तलवार से नष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ 

में अविवाहित हूँ, में क्षोभकारिणी स्त्री का स्वरूप 
भी वैसे ही नहीं जानता जैसे ब्राह्मण चित्त में क्षोभ पैदा 
करने वाली दुष्ट मदिरा के रस को नहीं जानता ॥| ११॥। 

मेरे जन्मभूमि के आत्मीय बन्धुबान्धव मुझ से बहुत 
दूर हैं, जिनके बीच में मैंने प्राण त्यागे थे, वे न मालूम 
कौन थे ? ॥ १२ ॥ 

इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकार के पदार्थ और 
जन्म आदि का अभिमान गन्धर्वनगर के समान मैंने क्या 
देखा ? ॥ १३ ॥। 
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प्रमत्ततस्करक्रन्दद्वेल्लद्वालकुमारकम्‌ । लोकनिन्धस्यदुर्जन्तोजो वितान्मरणं वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
संत्रस्तनागरापास्तजीविताख्यमसंस्थिति. ॥ ३८॥  इति निश्चित्य गवलो ज्वलिति ज्वलने पुनः 
अलक्षितगहू॑  चोरलुण्ठिताखविलसंचयम्‌ । पतड्भवदनुद्देगमकरो दाहुति वपुः ॥ ४४ ॥ 
त्यक्तपुत्नकलत्र तन्‍्मरणव्यप्रनागरम्‌ु ॥ ३५ ॥ _ तस्मिन्‌ बलादू गवलनास्ति हुताशराशौ 


तस्मिस्तथा वर्तेमाने कष्टे विधिविपर्यये । 
अशेषजनताशेषकल्पान्तसदद्यस्थितौ ॥ ४० ॥ 
राज्यसज्जनसंपर्कपवित्रोकृतधी रधोः । 
गवलश्विन्तयामास शोकेनाकुलचेतनः ॥ ४१ ॥ 
मदथ हि कदर्थो5यं देशेइस्मिन्‌ स्थितिसागतः 
अकालकल्पान्तमय: सर्वनायकनाशनः ॥ ४२ ॥ 
कि में जोवितदुःखेन मरणं में महोत्सवः । 


देहे पतत्यवयवाकुलतां प्रयाते । 
स्वाड्रावदाहदहनस्फुरणानुरोधा 
दनन्‍्तजेले झठिति बोधमवाप गाधिः॥ ४५॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम द 
सायंतनाय विधयेषस्तमिनो जगाम । 
स्‍्तातुं सभा कृतनसस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्व सहा5इजगाम ॥ ४६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते राज्यप्लंशों नाम षट्चत्वारिश: सर्ग: ॥ ४६॥। 


॥ द्वादशों दिवसः ॥ 


वहाँ पर उन्मत्त चोर, लुटेरों द्वारा आभूषण आदि 
के हरण के समय बारूक और कुमार रो और काँप रहे 
थे, भयभीत नागरिकों ने अपने जीवन और नाम का 
त्याग कर दिया था एवं किसी प्रकार की मर्यादा नहीं 
रह गई थी ॥ ३८ ।। 

उस नगर में घर नहीं दिखाई देते थे, चोरों ने सब 
धनस्चय लूट लिया था, लोगों ने अपने पृत्र-कलत्र का 
त्याग कर दिया था और मरने के छिए सब नगरवासी 
व्यग्र थे ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार इस कष्ट कर विधिविपरयंय के, जिससे 
सारी जनता की पूर्ण प्रछ्य के समान स्थिति थी, प्रवृत्त 
होने पर शोक से व्याकुल चित्त वाले गवल ने, राज्य के 
सज्जनों के संसर्ग से जिस की धीर बुद्धि पवित्र हो गई 
थी, विचार किया ॥ ४०, ४१ ॥। 

. मेरे ही कारण यह अनर्थे, जो अकालप्रलयमय और 

सब नेताओं का नाशकारी है, इस देश में उत्पन्न हुआ 


है ॥ ४२ ।। 

मेरे जीवन के क्लेश से क्‍या प्रयोजन है मेरा मरना 
ही महोत्सव है । लोकनिन्दनीय दुष्ट जीव का जीवन की 
अपेक्षा मरण अच्छा है ॥ ४३ ॥। 

ऐसा विचार कर गवल ने अपने शरीर को पतड़ के 
समान बिना किसी उद्गेग के प्रज्वलित अग्नि में आहुति 
बनां दिया ॥ ४४ ॥। क्‍ 

गवरू नामक उस देह के निर्वेददश अग्नि में गिरने 
और अवयवों से व्याकुल होने पर अपने अज््ों के दाहवश 
हिलने-डुलने के कारण जल के अन्दर अघमर्षण कर रहे 
गाधि ने तुरन्त बोध को प्राप्त किया ॥। ४५ ॥ 

मुनि महाराज के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, 
सूर्य भगवान्‌ अस्ताचलावलम्बी हो गये और सभा मुनिजी 
को नमस्कार कर सायंकाल की विधि के लिए स्नानार्थ 
चली गई और दूसरे दिन रात्रि बीतने पर सूर्य की 
किरणों के साथ फिर आ गई ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में गाधिवृत्तान्त में 
राज्यभ्रंश नामक कुसुमछता का छीयालीसवाँ सर्ग॑ समाप्त हुआ ॥ ४६॥। 


॥ बारहवाँ दिवस ॥ 


५२ योगवासिष्ठे 


मृतमात्मानमात्मीये सदने शोच्यतां गतम्‌ । 
पतितं॑ वातवेगेन कन्दरान्तरिव द्रुमम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राणापानप्रवाहेण मुक्तमन्‍्तमुपागंतम्‌ । _ 
संशान्तावयवस्पन्द॑ निर्वाता इव खण्डकम्‌ ॥ २२॥ 
पाण्डराननमास्लानं. वक्षपर्णमिवाइरसम्‌ । 
शवीभुतमिवा5छ्लानं छिन्ननालमिवा5स्थुजम्‌ ॥ २३॥ 


विपयेस्तेक्षणं... प्रा्मग्नतारसिवा5्स्बरम्‌ । 
सावग्रहमिव पग्रामं सर्वेतः पांसुधुसरम्‌ ॥ २४ 0 
बाष्पक्लिन्नमुखदीन:. करुणाक्रन्दकारिशिः । 


आवबतं बन्चुभिः खिन्नः कुरररिव पादपस्‌ ॥ २५ ७ 
सेतुभद्भगलद्वारिह्ियमाणमुखाब्जया । 
_नलिन्या समर्धामिण्या भार्यया पादयो: शितम्‌ ॥ २६॥ 
ताराक़नन्‍्दरणद्रफलापालापलब्धया । 
मात्रा गहीत॑ चिबुके नवव्यज्ञनलाड्छिते॥ २७॥ 
न्‍न्‍्यः. पार्शगतर्दीने: स्रवदश्रमुखेजनः । 
उसने अपने घर पर अपने को वायुवेग से कन्दरा के 
गैच में गिरे हुए वृक्ष के समान मृत और शोचनीय दशा 
क्री प्राप्त हुआ देखा ॥ २१॥। 
उसने अपने को प्राण और अपान वायुओं के प्रवाह 
'से मुक्त, नाश को प्राप्त निर्वात स्थान में गिरे हुए कदली 
के वृक्ष आदि के समान प्रशान्त अवयवचेष्टा वाला, पीले 
मुँहावला, वृक्ष के सूखे हुए पत्ते के समान मुरझाया हुआ, 
शव के समान जिसकी नाछ कट गई हो ऐसे कमल के 
समान कुम्हलाया हुजा, प्रात:काल जिससे तारे अस्त हो 
गये ऐसे आकाश के समान अस्त नेत्रवाला देखा। वह 


अनादृष्टि से उध्वस्त ग्राम के समान चारों ओर धूलि से 


धूसरित था ॥ २२-२४ ।। 

.._करुण विलाप करने वाले दुःखी दीन बन्धुओं से, 
जिनका मुँह वाष्पधारा से आदे था, वह ऐसे परिव॒त था 
जैसे कुररनामक पक्षियों से बक्ष आवृत होता है ॥ २५ ॥ 

बाँध के टूट जाने से बह रहे जल से जिसका मुखरूपी 
कमल हरा जा रहा हो, ऐसी कमलिती के तुल्य भार्या ने 
उसके चरण पकड़ रकक्‍्खे थे | २६ ॥ 

ऊँचे गूंज रहे (रोदन कर रहे) भौंरों के समान प्रकाप 
और दी स्वर के आलाप में आसक्त माँने उसकी ठुड्डी, 
जो नूतन मूँछ-दाढ़ी से युक्त थी, पकड़ रकखी थी ॥ २७ ॥ 


पास में बैठे हुए दुःखी अश्रुधारा बहा रहे अन्यान्य 


लोगों से वह परिवेष्टित था जैसे ओस बहा रहे सूखे 


[ ४४.२१ 


श्रितं गलदवश्याय: शुष्कपर्णेरिव द्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
वियोगभोत्या संपोगपरिहारपररिव । 

दूर विप्रसृुतरद्भरनात्मीयरिवा5ध्वृतम्‌ ॥ २९, ॥ 
परस्परमलग्ताभ्यामोष्ठाभ्या ददानें: सित+। 
सविरागमिवा55म्लान हँसन्त॑ स्वात्मजोवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मौनध्यानमिवा5पत्म॑ पद्धादिव विनिर्मितम्‌ । 

अप्रबोधाय संसुप्त॑ विश्वाम्पन्तमिवोच्चकेः ॥ ३१ ॥ 
बान्धवाक्रन्द्संरम्भभो लाहलगता गिरः 
स्नेहभावविचारार्थ श्वृण्वन्नमिव यत्नतः ॥ ३२॥ 


अथ तत्कालकल्लोलप्रलापाकुलचेष्टित: । 
सोरस्ताडनमृच्छे त्थनेत्रवारिवहाप्ल॒ते: ॥ ३३ ॥ 
क्ररेण स्वजनः क्षुब्धस्ताराक़न्दादिधर्ध रः । 
निष्कालितममड्भल्यमपुनदेशनायथ व ॥३४॥ 


नोत॑ श्मद्यानं मांसान्त्रवसापद्धूकलड्धितम्‌ । 
शुष्काशुष्करसक्लित्न. कड्भालशतसंकुलम्‌ ॥ ३५॥ 


पत्तों से वृक्ष परिवेष्टित होता है ॥ २८ ।। 

वियोग के भय से संयोग का त्याग करने के समान 
दूर हटे हुए हाथ, पैर आदि अज्जों से अनात्मीय जनों की 
भाँति वह आवृत्त था | २९ ॥ 

परस्पर न सटे हुए ओठों से और कुछ मलिन सफेद 
दाँतों से अपने जीवन को इतने समय तक वृथा गया इस 
प्रकार हंस रहा था ॥। ३० ॥ 


विरक्त पुरुष के समान मौन ध्यान को प्राप्त हुआ-सा, 
पद्धूसे बनाया हुआ-सा, फिर न जागने के लिए सोया-सा, 
दीघे विश्राम कर रहा-सा था॥ ३१ ॥ 

बान्धवों के रोने पीटने के कोलाहछ से मिली हुई 
वाणियों को किसका मेरे प्रति अधिक स्नेह है और किसका 
कम इस प्रकार विचार करने के लिए वह यत्न से सुन 
रहा था॥ ३२॥। 


तदनन्तर उस समय राशिभत निरन्तर प्रलापों से 
व्याकुल चेष्टावाले छाती पीटने के साथ मर्च्छा से उत्पन्न 
नेत्र के जलप्रवाह से सरावोर दीघं विकाप आदि के घ्घघर 
शब्द से पूर्ण दु:खी आत्मीयों से उसका अमज्भल शव फिर 
न देखने के लिए घर से बाहर निकाला गया और इ्मशान 
में ले जाया गया । ३३-३४ ॥। 

वह श्मशान माँस, आँतें और चर्बी के पड्ू से दर्षित 
सूखे ओर ताजे खून से तर तथा सैकड़ों कछ्धालों से 
व्याप्त था ॥ ३५॥ 


४५.६ ]] 

ग॒धाश्रच्छन्नसूर्याशु. चिताज्वलननिस्तमः । 
शिवाशिवमुखज्वालाजालपललवितावनि.. _ ॥ ३६४७ 
वहुद्रक्ततरित्स्नातमग्नकड्ुग्रवायसम्‌ । 
रक्तादतनत्रीप्रसरजालाबद्धजरत्खगम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तन्न ते ज्वलने दीमे चक्रस्तं भस्मसाच्छवम्‌ । 
बान्धवा: सलिलापुरं समुद्रा इब वाडवे॥ रे८ ॥ 


उपषमप्रंकरणे ५३ 


चित्तिश्बटचटास्फोटः शवमाशु ददाहु सा। 
शुष्केन्धनबहुच्छूनज्वालाजालजटावलो ॥ ३९ ॥ 
अभ्युल्लसत्कटकटा रवमुक्तगन्ध- 
व्याप्ताभ्वुवाहपटलो5स्थिचयं हुतादः । 
दन्ती सरन्भ्रमिव वेणुव्न समन्‍्ता- 
दुह्ान्तमेद्ररसं दलयात्वकार ॥ ४० 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपदामप्रकरणे गाधिवत्तान्ते 
गाधिविनाशो नाम चतुश्रत्वारिद्वः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


चील, गीधरूपी मेघों से उसमें सूर्ये की किरणें आच्छन्न 
थीं, चिता की अग्नि से अन्धकार न था, सियारों के मुख 
से निकली हुई अशुभ ज्वालाओं से उसमें पृथ्वी पहलव- 
युक्त-सी प्रतीत होती थी ॥ ३६ ॥। 

वहाँ पर बह रहीं खून की नदियों में कोई सफेद 
चील और कोवे सस्‍्तान करते थे और कोई ड्ब गये थे, 
खून से तर आँतों के समूहरूपी जाल में बूढ़े पक्षी बँघे हुए 
थे॥ ३७ ॥ 

वहाँ पर उन बन्धुओं ने प्रदीप्त अग्नि में जैसे समुद्र 
बड़वानल में अपने जलप्रवाह को भस्म करते हैं वैसे ही 


उसे भस्म किया ॥ ३८ ॥। क्‍ 

सूखे हुए इन्धनों से खूब बढ़ी हुई ज्वालाराशि रूपी 
जटाओं से युक्त उस चिता ने चट-चट शब्दों से शव को 
शीघ्र जला दिया ॥ ३९॥। 

जिसने बढ़ रहे कट-कट शब्दों से और छोड़ी गई 

दुर्गेन्धि से मेघमण्डल को व्याप्त करने वाली अग्नि ने जिस 
से बढ़े हुए रस निकल चुके थे अस्थियों को वेसे ही विद- 
लित कर दिया जैसे हाथी सूराखनाले बाँस के समूह को 
चारों ओर विदलित कर देता है ॥। ४० ॥। 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में गाधिवृत्तान्त 
में गाधिविनाश नामक कुसुमलछता का चौवालीसवाँ सर्ग समास हुआ ॥ ४४ ॥। 


वसिष्ठ उवाच 
अथाइपश्यद्सों गाधिः स्वाधिपोवरया धिया । 
अन्तर्जेलस्थ एवाष्न्तरात्मनाउत्सनि निर्मेले ॥ १॥ 
भृतमण्डलपयेन्तग्रामोपान्तनिवासिनाम्‌ । 
श्वपचानां स्त्रिया गर्भ स्थितमात्मानमाकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
गर्भवासभराक्ान्त पीडितं॑ पेलवाजड्भकम्‌ । 
श्वपचीह॒दये सुप्रं स्वविष्ठायामिवा55कुलम्‌ ॥ रे ॥ 


... श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद जल के भीतर 
स्थित गाधि ने मानसिक दुःखों से पूंणं अपनी बुद्धि से 
निर्मेल आत्मा में अन्तरात्मा से अपने को भूतमण्डल- 
नामक देश की सीमा के गांव के समीप रहने वाले 
' चाण्डालों की स्त्री के गर्भ में स्थित आकुल देखा ।। १,२॥ 
गर्भवास के दुःखों से वह पीड़ित था, उसके अज्भ 
: कोमल थे और वह अपनी विष्ठा के समान चाण्डाली के 
"हृदय में सोया व्याकुल था ॥ ३ ॥ 
«५, - क़मशः परिपक्व होने के कारण वैसे ही समय पर 


ठ्श्‌ 


शनः पक्‍वतया काले प्रसुतं मेचकच्छविम्‌ । 


श्वपच्या प्रावृषेवाइब्दे श्याममावलितं मलें:॥ ४ ॥ 
संपन्न श्वपचागारे शिशु श्वपचवल्लभम्‌ । 
इतश्रेतश्व॒ गच्छन्तमुत्पीडसिव याघतुनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्ादशाब्ददशां यात॑ संस्थितं षोडश्याब्दिकम्‌ । 
पोवरांसमुदाराड़े. पयोदमिव मेदुरम्‌ ॥ ६ ॥ 


४५ 


चाण्डाली से उत्पन्न किया गया वह काली कान्तिवाला 
तथा मल-मूत्र आदि से वैसे ही वेष्टित था जैसे वर्षा ऋतु 
काले मेघ को समय पर पैदा करती है ॥। ४ ॥। 
चाण्डालों के घर में उत्पन्न और चाण्डालों का अत्यन्त 
प्रिय शिशुरूप इधर-उधर चल रहा वह यमुना-प्रवाह 
गिरे हुए कर्णभूषणरू प नील कमल के समान था ॥ ५॥ 
. बारह वर्ष की अवस्था को प्राप्त अनन्तर सोलह वर्ष 


की अवस्था में स्थित, स्थूठ कन्धावाढा, विशालकाय, 


उदीयमान मेघ के समान था ॥ ५६ ॥ 


५४ 


सारसेयपरोवार॑ विहरन्तं॑ वनाद्‌ वनम्‌ । 
निध्नन्तं मृगलक्षाणि पौलिन्दीं स्थितिमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमाललतयेवाई्थ श्वितं श्वपचकन्यया । 
स्तनस्तबकशालिन्या.._ नवपल्‍लवहुस्तया ॥ ८ ॥ 
श्यामया मलिनाकारदशनामलूमालया । 
वन्पलल्‍लवयाभूरिविलासवलिताड्रया ॥ ९ ॥ 
विलसन्तं वनान्तेषु तया सह॒ नवेष्टया ॥ 


वनपर्णलतापत्रे कसन्‍तं॑ व्यसनातुरम । 
विन्ध्यकान्तारमाकारमभ्यागसमिवोडूटम ॥ १११ 
विश्वान्तं वनकुझ्लेषु सुप्तं गिरिदरोषु च । 


निलीनं पत्रपुल्लेषु गुल्मकेषु कृतालयम ॥ १२७ 


किकिरातावतंसाटयं॑ यूथिकात्रग्विभुषितम । 
तकोत्तंससुभगं सहकारख्रगाकुलम ॥ १३७ 
शिकार खेलने के लिए कुत्तों से परिवृत होकर एक 
न से दूसरे वन में विहार कर रहा, लाखों मृगों को मार 
हा वह व्याधों की अवस्था को प्राप्त था ॥ ७ ॥. 
अनन्तर तमाल की लता के समान चाण्डालकन्या से 
उसने विवाह कर लिया था। वह ॒स्तनरूपी स्तवक्ों से 
सुशोभित थी, नूतन पलल्‍लव के समान उसके हाथ थे । 
दन्तधावन न करने के कारण मलिन और स्वाभाविक 
शुक्लता के कारण निर्मल उसकी दन्तपंक्ति थी और वह 
स्वयं इयाम थी । नव पलल्‍लवों का अनुकरण करनेवाले 
बहुत से विलासों से उसके अंग पूर्ण थे ॥ ८, ९॥ - 


इयामवर्ण वाला वह नूतन होने के कारण ही अभीष्ट 


इयामवर्ण वाली उसके साथ पुष्पों को समृद्धि से पूर्ण वन- 
प्रान्तों में वैसे ही विहार करता था जैसे काली भँवरी 
के साथ काला भोंरा पुष्पों की समृद्धि से पूर्ण वनानतों में 
विहार करता है ॥ १० ॥। 


वन की ताम्बूल लताओं के पत्ते में निवास कर रहा. 
ब्यसनों से आतुर वह पुरुष का आकार धारण किये हुए 


विन्ध्याचल के समान भीषण था ॥ ११॥। 

वह वन के कुज्जों में विश्राम करता था, पर्बेत की 
गुफाओं में सोता था, पत्तों की ओट में छिपा रहता था, 
बड़ी-बड़ी झाड़ियों को उसने अपना, निवास-स्थान बना 
रक्‍खा था ॥ १२॥ 

वह किकिरात की मड्जरियों के कर्णभूषणों से 
अलडकृत रहता था, जुही की मालाओं से विभूषित 
रहुता था, केवड़े के कर्णपूरों से बड़ा सुन्दर रूगता था 


योगवासिष्ठे 


ततो 


श्यामल श्यामया भज्ञ भड्डयंव कुसुम धिषु ॥ १० हा | संस्थितं मठिकां पर्णें: कृत्वा द्रे धरुनीन्द्रवतु ॥ २१७॥। 


अथाषपश्यदसौ 


[ ४५.७ 


लुलितं पुष्पदाय्यास्‌ भ्रान्तमद्रितटीषु च। 
तज्ज कननकोशेषु बहुज्ं मृगमारणे ॥ १४॥ 
प्रसतमथ दालेषु पुत्रान्निजकुलाइकुरान्‌ । 
अत्यन्तविषमोदन्तानू खदिरः कण्टकानिव ॥ १५१ 
कलत्रवन्तं॑ संपन्न स्थित प्रक्षीणयोवनम्‌ । 
शनजजरता यात॑ वष्टिहोनमिव स्थलूम्‌ ॥ १६१ 


भृतग्रहग्रामजन्मदेशमुपेत्य. तम्‌ । 


जराजरठतां यात॑ स्वदेहसमपुत्रकम्‌ । 
जोर्णप्राय रसश्व॑श्रतमालतरुसंनिभम्‌ ॥ १८ 0 
प्रो श्वपचगाहुंस्थ्यं कुर्वाणं. बहुबान्धवर्म्‌ । 
क्रनामार्थेवचन॑ परां वृद्धिमुपागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
गाधियावित्तत्य कलत्रिणः 
जरठः श्वपचेभ्यश्र स्वात्मनो भ्रमहारिणः ॥ २० ॥ 
और आम के बौरों की माला से आच्छन्न रहता 
था ॥। १३ ॥ 

फूलों की सेजों पर लेटा रहता था, पर्वत के तटों पर 


घूमता था, वनों के विषयों में असाधारण ज्ञान रखता था 


और मृगों का शिकार करने में पण्डित था ॥ १४ ॥ 
अनन्तर उसने वनों में अपने कुल के अडन्कुर रूप 
श्रवण के भी अयोग्य पुत्रों को वेसे ही उत्पन्न किया जैसे 
खेर काँटों को पैदा है ॥। १५ ॥। 
हले वह स्त्री-पुत्र आदि पारिवार वाला हुआ, उसके 
बाद उसका यौवन क्षीण हो गया, अनन्तर वृष्टिरहित 
भूमि की तरह धीरे-धीरे जजंर हो गया ॥ १६ ॥ 


... अनन्तर भृूतमण्डल नामक देश की अपनी जन्‍्म- 
भूमि में आकर दूर में पर्णकुटी बनाकर मुनीश्वर के समान 
रहने छगा ॥ १७ ॥ 

वह बृद्धावस्था से अत्यन्त जज॑रता को प्राप्त हो गया, 
अपने शरीर के समान प्रमाण वाले उसके लड़के थे, वह 
गड्ढे में उत्पन्न सूखे हुए तमाल वृक्ष के समान था ॥१८॥ 

वह बड़ा प्रोढ था, चाण्डाल की ग्रहस्थी कर रहा 
था, उसके बहुत से बन्धु-बान्धव थे, नाम, कर्म और 
वचन बड़े क्रूर थे ओर वह बहुत बड़ी कुटुम्बबृद्धि को 


प्राप्त था॥ १९॥ 


अनन्तर अन्य चाण्डालों से वृद्ध, अपने पूर्वोक्त भ्रम 
का अनुसरण कर रहे कुटुम्बी गाधि ने अपना जितना 


_कुठुम्ब था उसे मृत्यु द्वारा आवृत कर--जैसे वृष्टि-जल - 
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तत्कलत्रमशेषेण.. नीतमावृत्य. मृत्युना । दर्दर्शाष्म रशलेन्द्रमिव संचारचञ्चलम्‌ ।। २८ ॥ 
आसारसलिलेना$शशु.. वनपर्णणमणो यथा ॥ २१॥ पृते राजनि राजार्थ विहरन्तमितस्ततः । 

प्रलपत्येक एवबाइसावटव्यां. दुःखकदितः । रत्नक्षमिव रत्नार्थ चिन्तामणिदिदृक्षया ॥ २० ॥ 


वियुथ इब सारड्भरोी विगतास्थो5श्रुलोचनः ७ २२ ॥ 
दिनाति कतिचिततन्न नोत्वा शोकपरोतधीः 
जहौ स्वदेश संशुष्कपद्म/ सर इवा»श्ण्डजः॥ र३॥ 
विजहार बहुन्‌ देशाननास्थश्रिन्तया$न्वितः । 
प्रेयेमाण इवाउन्येन वातनुन्न इवाइस्बुदः ॥ २४॥ 
एकदा प्राप कीराणां मण्डले श्रोमतों पुरोम्‌ 
खेचरो विहरन्‌ शन्ये सह्िमानसिवाअ्स्बरे ॥ २५ ॥ 
नृत्यद्रत्नांशुकच्छन्नमागवक्षलताड्धनम्‌ । 
आगुल्फाकीणकुसुमं चन्दनागुरुसुन्दरम्‌ ॥। २६॥ 
सामन्तेलेलनाभिश्व नागरेश्व निरन्तरम्‌ । 
स्वर्गंमार्गोपम॑ राजमार्गसध्यमवाप सः॥ २७॥। 
सणिरत्नकृतागारं _तत्र॒ मज्भजलहस्तिनम्‌ १ 
का प्रवाह वन में गिरे हुए सूखे पत्तों को ले जाता हे 
वैसे ही--हरा गया देखा ॥ २०-२१ ॥ 

दुःख से पीड़ित वह झुण्ड से बिछुड़े हुए मृग के 
समान एकाकी ही वन में रोता था। उसके नेत्र आँसुओं 
से भींगे रहते थे और उसका कोई अवलूम्ब न था ॥२२॥ 

शोक से व्याकुछ बुद्धि वाले उसने कुछ दिन वहाँ 
बिता कर वैसे ही स्वदेश का त्याग कर दिया जैसे सुखे 
कमल वाले सरोवर का हंस आदि त्याग कर देते हैं ॥२३॥। 

अवल्म्बरहित और शोकपीड़ित वह किसी दूसरे 
के द्वारा प्रेरित हो रहे के समान वायु से उड़ाये गये 
बादल के सदृश बहुत देशों में भटकता रहा।। २४ ॥ 

एक समय आकाश में सुन्दर विमान के समान 
आकाश में विचरण करने वाला श्रीमती पुरी में कौर 
लोगों के जो निवात्षभृत देश था वहाँ पहुंचा ॥ २५ ॥ 

वह स्वर्ग मार्ग के तुल्य राजमार्ग के मध्य में--जहाँ 
पर रत्नों और वस्त्रों से आच्छादित मार्ग स्थित बृक्ष, 
लताएँ और अद्भनाएँ नाच रही थीं, टखनों तक फूल 
विखरे हुए थे, अधीन राजाओं, लऊनाओं और नागरिक 
लोगों से जो ठसाठस भरा था और चन्दन तथा अगर से 
सुशोभित था वहाँ पहुँचा | २६-२७ ।। 

वहाँ पर उसने चलने से चच्ल हुए श्रेष्ठ मणियों से 
देवताओं के मन्दिर वाले सुमेरु पर्वत के, तुल्य श्रेष्ठ रत्नों 
के झूले से अलडक्ृत मज्भल हस्ती को देखा ॥ २८ ॥ 

राजा के मरने पर राजा के लिए वह वैसे ही इधर- 


तमसो श्वपचों नाग॑ कोौतुकोद्धुरया दृशा । 

चिरमालोकयामास स्पन्दयुक्ताचलोपसम्‌ ॥ ३० ॥ 
आलोकयन्तमादाय ते करेण स॒ वारणः । 

स्वकटेड्पोजयन्मेरुस्तटेडर्क मिच सादरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तस्मिनू कटगते नेदुजयदुन्दुभयोषभितः 
कल्पाम्बुद इवा55काशमधिरूढे महार्णवाः ॥ ३२॥ 
पुरिताशो बभो राजा जयतोति जनस्वनः 
उदशभुत्संप्रबुद्धानां विहगानासिवा$इर२वः ॥ ३३ ॥ 
उदभूद्‌ बन्दिवुन्दानां घनकोलाहलस्ततः 
वेलाविलुलितास्बुनामम्बुधीनामिव ध्वनि: ॥ ३४१ 
ते. तत्राइप्वरयामासुमंण्डनार्थ वराज्भना: 
क्षोरोदगतविश्रान्ता लहये इव मन्दरम्‌ ॥ ३५॥ 


उधर विहार कर रहा थ, जैसे रत्न परीक्षा कुशल पुरुष 
चिन्तामणि को देखने की इच्छा से रत्न के लिए विहार 
करे ॥ २९॥। 

उस चाण्डाल ने कौतृहल से विस्फारित दृष्टि से 
स्पन्दयुक्त पर्वत के समान उस हाथी को बहुत देर तक 
देखा ॥। ३० ॥। 

उस हाथी ने देख रहे उस चाण्डाल को अपनी सूंड से 
पकड़ कर बड़े आदर के साथ उसको अपने गण्डस्थलूतट 
पर वेसे ही चढ़ाया जेसे मेरु अपने तटपर सूर्य को संलग्न 
करता है ।। ३१ ॥ 

उसके गण्डस्थल पर आरूढ़ होने पर चारों ओर 
विजय के नगारे वैसे ही बजने लगे जंसे प्रलयकाल 
के मेघ के आकाश में आरूढ़ होने पर सागर गरजते 
हैं ॥ ३२ ॥। 

मनोरथों को पूर्ण करने वाला राजा सुशोभित हुआ । 
अनन्तर जागे हुए पक्षियों की ध्वनि के समान राजा की 
जय हो, इस प्रकार की दिशाओं को करने वाली जनध्वनि 
उत्पन्न हुई ॥| ३३ ॥। 

इसके बाद जलतटों से टकराये सागरों की ध्वनि 
के समान बन्दि-बन्दों का तुमुल कोछाहलू हुआ ॥ ३४ ॥। 

क्षीरसागर के मनन्‍्थन से जनित क्षोभ से घूम रहीं 
लहरियों ने सुन्दर-सुन्दर ललनाओं ने अलडन्क्ृत करने के 
लिए वेसे ही उसे घेर लिया जैसे मन्दराचल को परि« 
बेष्टित किया था ॥ ३५ ॥। 


५६ योगव।सिष्ठे 


गुणप्रोतर्नानारत्नेरप्रयन्‌ । 
इव॒ तटाचलम्‌ ॥ ३६॥ 


मानिन्यस्तं 
सानाप्रभा प्रभातार्का बेला 


तुषारशिशिरस्पशेस्तास्त॑ हाररभूषयन्‌ । 
श्यामा वननदाप्रवरर्षाः श्वृद्भमिवोत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
विचित्रवर्णसोगन्ध्ये: पुष्पेरावलयन्‌ ख्त्रियः । 
वन मधुश्रिय इबत॑ लोलकरपहलवाः ॥ ३८ ॥ 
नानावर्णरसामोदस्तास्तमाशु विलेपन: । 
अलेपयन्‌ प्रभाजालेनंगोउश्नमिव धातुभिः॥ २९॥ 
रत्नकाग्ननकान्तोइ्सावाददे. चित्तमाततम्‌ । 
संध्याश्रनतारेन्दुनदीव्याप्त॑. मेरुरिवा5स्बरमु ॥ ४० ॥ 
भूषितः सविलासाभिर्बालबल्लोभिरावुतः । 
रत्नपुष्पांशुकाकोणं: कल्पव॒ुक्ष इवा5ध्बभो ॥ ४१॥ 
तादशं तमुपाजस्सुः परिवारसमन्विताः । 

उन्होंने सूत्रों में गूँथे हुए रत्नों से उसे वैसे ही परि- 
पूर्ण किया जेसे वेलाएँ, जिनमें सूर्य नाना प्रकार के 
मणियों में प्रतिबिम्बित होने के कारण तत्-तत्‌ प्रभाओों 
से सुशोभित रहता है, अपने तटवर्ती पर्बंत को पूरित 
करती हैं ।। ३६ ॥। 

हिम के समान शीतल स्पर्श वाले हारों ने उन 
युवतियों ने उसे वेसे ही विभूषित किया जैसे बृष्टियाँ 
जल-प्रवाहों से वनमध्य में स्थित उत्तम शिखर को 
विभूषित करती हैं ॥। ३७ ।। 

विचित्र वर्ण और सुगन्धि वाले फूलों से स्त्रियों ने 
उसे बसे ही परिवेष्टित किया जेसे चच्चल कररूपी पल्‍्लव 
वाली बसन्त शोभा वन को फूलों से वेष्टित करती 
है ॥ ३८॥। 

विविध रंग, रस और सुम्रन्धि वाले विलेपनों से 
उन्होंने शीघ्र उसका वैसे ही लेप किया जैसे पर्वत मेरु 
आदि धातुओं की प्रभाराशियों से मेघ को छिप्त करता 
है ॥ २९॥। 

रत्त और सुवर्ण के भूषणों से भूषित उसने उनके 
उदार चित्त को वैसे ही हर लिया जैसे मेरु सन्ध्याकाल के 
भेघ, तारे, चन््रमा और आकाशगंगा से व्याप्त आकांश को 
प्रहण करता है ॥ ४० ॥ द 

भाँति-भाँति के विलासों से युक्त ललनारूंपी लताओं 
से परिवेष्टित और मणि और सुवर्ण के आशभुृषणों से 
विभूषित वहु॒ विह्लासयुक्त छोटी-छोटी लताओं से व्याप्त 


[ ४५.३६ 


सर्वाः प्रकरतयः फुल्ल मार्गद्रममिवाध्ध्वगाः ॥ ४२ ॥ 


ता एनमासने सेहे तत्राइभिषिषितुः क्रमातृ । 
तस्मिन्नेव गजे दाक्रमेरावत इवा5$सराः॥ ४३ ॥ 


एवं स श्वपचो राज्यं प्राप कोरपुरान्तरे । 
आरण्यं हरिणं पुष्टमप्राणमिव वायसः ॥ ४४ ॥ 


कोरोकरतलास्भोजप्रप्ृष्टचरणाम्बुजः । 
सर्वाड्रों कुडकुमालेप: सन्ध्याम्बुधरशोभनः ॥ ४५॥ 
जज्वाल॑ कीरनगरे._ नागरोगणवानसो । 
सिहीगणयुतः सिहो यथा कुसुमिते बने ॥ ४६ ७ 
हरिहृतकरिकुम्भोन्मुक्तमुक्ताकलाप- 
प्रविरचितशरोरः द्ान्तचिन्ताविषादः । 


अरसत सह स्ठिस्तन्न भोगः सरस्यां 
रविकरमदतप्तो वारिपुररिवेभः ॥ ४७ ॥ 


रत्नरूपी पुष्प ओर बस्त्रों से सुशोभित कल्पब॒क्ष के समान 
सुशो भित हुआ ॥ ४१ ॥। 

इस प्रकार के उसके पास परिवारयथुक्त सब प्रकृतियाँ 
वैसे ही आई जैसे फूले हुए मार्ग के वृक्ष के समीप पथिक 
जाते हैं ॥ ४२ ॥ 

उन्होंने उसी हाथी पर उसका सिंहासन में वैसे ही 
अभिषेक किया जैसे देवता ऐरावत हाथी पर इन्द्र का 
अभिषेक करते हैं ।। ४३ ॥ 


उस चाण्डाल ने कीरनगर के मध्य में वेसे ही इस 
प्रकार राज्य प्राप्त किया जैसे कौवा परिपुष्ट, प्राणविहीन 
जंगली हरिण को पाता है ॥॥ ४४ ॥ 

कीर देश की नारियों के करकमलों से जिसके चरण 
दबाये जाते थे, सर्वाज्भध में कुडकुम के लेप से जो सन्धा- 
काल के समान सुन्दर था ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार का वह नागरिक जनों से युक्त होकर जैसे 
फूले हुए वन में सिहिनियों के झुण्ड से युक्त सिंह सुशोभित 
होता है वैसे ही कीरनगर में सुशोभित हुआ ॥॥ ४६ ॥ 

सिंहों से विदीर्ण किये गये हाथियों के कुम्भों से गिरे 
हुए मोतियों से विभूषित शरीर वाला और चिन्ता एवं 
विषाद से शून्य वह सज्जनों के साथ भोगों से बसे ही 
आनन्द लेता था जैसे तालाब में सूर्य की किरण और मद 
से सन्‍तप्त हुआ हाथी जलहू के प्रवाहों से क्रीड़ा करता 
है ॥ ४७ ॥। 


४६.९ ] 


परिविसृतनुपौजाः सर्वेदिक्संस्थिताज्ञः 
कतिपयदिवसेहासिद्धदेशव्यवस्थः । 


उंपंशमप्रकरणे ५७ 


प्रकृतिभिरलमृढाशेष राजन्यभारः | 
स॒ गवल इति नाम्ना तत्र राजा बभूव ॥ ४८ ॥। 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे गाधिवृत्तान्ते 
श्वपचराज्यलाभो नाम पश्चचत्वारिश: सर्गें: ॥ ४५ ॥ 


चारों ओर उसकी राज्यशक्ति व्याप्र थी, सब दिशाओं ने ही उसके समस्त अधीनस्थ राजाओं का भार वहन 
में उसकी आज्ञा चलतीं थी । कुछ दिनों स्वेच्छा से ही किया था, इस प्रकार का वह गवरू इस नाम से प्रसिद्ध 
उसकी सारी राज्यब्यवस्था सिद्ध हो गई थी। प्रक्ृतियों होकर वहाँ का राजा हुआ ॥ ४८ ॥। द 


. इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में गाधिद्ृत्तान्त 
में बवपचराज्यलाभ नामक कुसुमलूता का पैंतालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥। ४५ ॥। 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
विलासिनोभिवेलितों... मन्त्रिमण्डलपुजितः 
वन्दितः.. सर्वसामन्तेश्छन्नचामरलछालितः ॥ १॥ 
सिद्धानुशातनः कान्‍्तो ज्ञातराज्यगुणक्रमः । 
वीतशोकभयायासप्रजः प्राप्महाददः ॥ २ ॥। 
बिस्मृतात्मस्वभावोइभुदनिशं स्तवमद्भलः 
आनन्दपुर्णया वृत्त्या भुशं क्षोब इवा55सवेः ॥ हे 0 
कोरेषु श्वपचों राज्य वर्षण्यष्टो चकार ह । 
आयवृत्तमशेषेण. तावत्काल॑ बभार हु॥४॥ 
यद्च्छयकदाइ्थाइसावतिष्ठतत्‌. त्यक्तभूषण: । 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--वह विलासवती सुन्दरियों से 
व्याप्त मन्त्रिमण्डल द्वारा समादृत, सब सामन्तों द्वारा 
वन्दित, छत्र और चँबरों से छाछित था ॥| १॥ 

अप्रतिहत आज्ञा वाला तथा सुन्दर आक्ृति वाला 
था, उसे राज्य के सब गुण ज्ञात थे। उसकी प्रजाओं के 
शोक, भय, क्लेश आदि नष्ट हो गये थे ॥ २ ॥। 

निरन्तर स्तुति-मड्भलों से ओर आनन्दपूर्ण वृत्ति से, 
आसवों से अत्यन्त उन्मत्त हुए पुरुष के समान वह अपने 
स्वभाव को भूल गया था ॥ ३॥। 

कीर देश में उस चाण्डाल ने आठ वर्षोत्तक राज्य 
किया । तबतक उसने दया, दाक्षिण्य, शौच आदि 
सद्वृत्त को पूर्णरूप से धारण किया ॥ ४ ॥ 

अनन्तर एक समय वह अपनी इच्छा से भूषणरहित 
अन्धका र, तारे, चन्द्रमा, सूर्य के तेत और मेघों से रहित 
आकाश के समान स्थित था ॥। ५॥ 

् 


॥ ५ ॥ 


अतमस्ता रकेन्द्रकंतेजोम्भोदमिवा5म्बरमु 
बह्लममन्यत नो हारकेयुरवलयान्यतों । 
प्रभुताबंहितं. चेतो. ना55हायमभिननन्‍्दति ॥ ६ ७ 


एक एवाउजिरं बाह्य तादग्वेष: स निर्ययों । 
मुख्याड्भणान्नभोभागादस्तं गच्छन्निवांड्शुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्राउपश्यद्‌ घन श्यामं पीन॑ श्वपचपेटकर्म । 
गायन्पृद वसन्‍्तोत्थं कोकिलानामिव ब्रजम्‌ ॥ ८ 0 
धुनानं वलल्‍लकोीतन्त्रों करपल्‍लबकीलया । 
मुदरेफ॑. रणद्रेफासलिश्रेणिसिव द्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 


४५ 


प्रभुता से परिपूर्ण चित्त को कृत्रिम आभूषण आदि 
भले नहीं लगते अतः वह ॒ हार, बाजूबन्द, कड़े आदि 
आभूषणों का बहुत आदर न करता था ॥ ६ ॥ 

वह मुख्य जनों से आश्रित भीतर के आँगन से 
साधारण लोगों से सेवित बाहरी आँगन में पूर्वोक्त वेष से 
वैसे ही अकेले ही गया जेसे अस्त को प्राप्त सूर्य मुख्य 
आकाश रूपी आँगन से आकाश के अन्तिम भाग को 
जाता है ॥ ७॥। 

वहाँ पर उसने वसन्‍्त में उत्पन्न हुए कोकिलों के 
समूह की नाईं मधुर गा रहे काले और स्थूल देहवाले 
चाण्डालों के संघ को देखा ॥ ८ ॥। 

करपल्‍लव की लीला से वीणा के तारों को मधुर 
स्व॒र के साथ वैसे ही बजा रहा था जैसे श्रमरपंक्ति, जिसके 
पर शब्द कर रहे हों, वृक्ष को कम्पित करती है॥ ९ ॥ 


५८ योगवासिष्डे 


एकस्तस्मात्समुत्तस्थो जराबानू रक्तलोचनः । 
काच'पूज्ज हिमापृर्णंसिव. श्वपचनायकः ॥ १० ७ 
भो कटंजेति सहसा बदन्‌ कोरमहीपतिमु । 
इह राजा भवन्तं वा कच्चिद्‌ गेयक्रियाविदम्‌ ॥ ११॥ 
रक्तकण्ठं मानयति रागवानिव कोकिलम्‌ । 
आपूरयति वा कच्चिद गहवख्रासनार्पणः ॥ १२७ 
मधु रसालविटपं. फलपुष्पभरेरिव । 
दहोनेन तवाइद्याहह परा निवुतिमागतः ॥ १३ 0 
पद्म. सूर्योक्येनिव चन्द्रोदय इवोषधी । 
आनन्दानामशेषाणां लाभानां महतासपि ॥ १४७ 


विश्रमाणामनन्तानां सोसान्तो बन्धुदशनम्‌ । 
श्वपचे प्रवदत्येवं राजा यावत्‌ तया तया । 
चकार तत्कालजया चेष्टयवाध्वधोरणम्‌ ॥ १५ ७ 
तावदू वातायनगताः कान्‍्ताः प्रकृतयस्तथा । 
श्वपचो5यमिति ज्ञात्वा स्‍लानतामलमायपुः ॥ १६ ॥॥ 


उनमें ने लाल नेत्र वाला और हिम से आच्छन्न 
पर्वत के कांचमय श्वज्भ के समान वुद्धावस्था से सफेद 
केशों से आच्छन्न काले शरीर का एक बूढ़ा चाण्डालों का 
नेता उठा ॥ १०॥ 

उसने हे कटंज' ! इस पूर्वनाम से कीर देश के 
अधिपति गवलू का सहसा संबोधन करते हुए कहा--जैसे 
श्ुद्धारी पुरुष मधुर कण्ठ वाले कोकिल का सम्मान करता 
है वैसे ही यहां पर राजा गानविद्या में कुशल मधुर कण्ठ 
बाले आप का सम्मान करता है क्‍या ? ॥ ११, १२॥। 

जैसे वसन्‍्त फल और पुष्पों की राशियों से आम के 
वृक्ष को पूर्ण कर देता है, वेसे ही घर, वस्त्र, आसन 
आभादि के दाने से राजा आप को पूर्ण करता है 
क्या ? ॥ १३ ॥ द 

आप के दर्शनों से सुर्योदिय से कमल के समान तथा 
चन्द्रमा के उदय से औषधियों के समान मैं परम आनन्द 
को प्राप्त हुआ हूँ। बन्धुओं का दर्शन सब आनन्दों की, 
बड़े-बड़े लाभों की और अनन्त विश्वामों की चरम सीमा 
है । चाण्डाल के ऐसा कहने पर राजा ने उस काल में 
उत्पन्न हुई विभिन्न चेष्टाओं से ही उसका तिरस्कार 
किया ॥। १४, १५॥ 

उसी समय झ्वरोखे में बेठी हुईं स्त्रियाँ और अमात्य 
आदि प्रकृतियाँ यह चाण्डाल है यह जानकर अत्यन्त 
उदास हुईं ॥ १६॥। 


_वक्षाग्रगतमार्नारफेत्कारं 


रू 
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पद्मास्तुषारप्रावष्टया ग्रामाः सावग्रहा इंच । 
दाववन्त इवाइद्रोद्भधा नागरा न विरेजिरे ॥ १७॥ 


नुपो5वधोरयासास ता ता श्वपचसंकथाम्‌ । 
मृगराडिव ॥ १८ 0 


सत्वरं प्रविवेशाइन्त:पुरमाम्लानमानवम्‌ । 
राजहंस इवाध्वर्ष सोदत्सरसिज॑ सरः ॥ १९५ ॥ 


सर्वावयवविश्रान्तां म्लानतामयमाययों । 
जानुस्तम्भान्तरमहारन्क्राग्नरिव. दुद्बंसः ॥ २० ॥ 


तत्रापपश्यद्सो सर्वे विषण्णवदनं जनम्‌ । 
जाल कुड्कुमपुष्पाणां भुक्तमुलमिवा5डखुना ॥ २१ ॥ 


मन्त्रिणो नागरा नायेस्ततस्ते त॑ महीपतिम्‌ । 
नाइ्स्प्राक्षुरषि तिप्तन्त॑ गह एवं ढाव॑ यथा॥ २२१ 
भुत्याश्राइक्रतसत्कारं दूर एनमथाधत्यजन्‌ । 
दुःखयुक्ता घनस्नेहा अपि बालाः दाव॑ यथा ॥ २३॥ 

वे नागरिक वेसे ही सुशोभित नहीं हुए जैसे तुषार से 
भरने वाली दृष्टि से कमल शोभित नहीं होते और जैसे 
उत्पातों से युक्त ग्राम शोभित नहीं होते और जैसे वनाग्नि 
से भरे हुए पर्वत शोभित नहीं होते हैं ॥ १७ ॥ 

राजा ने चाण्डाल के संभाषण का वैसे ही तिरस्कार 
किया जैसे वृक्ष की चोटी पर बेंठे हुए बिलाव के फुफ- 
कार का सिंह तिरस्कार करता है ॥ १८॥। 

उसने तुरन्त आनन्दरहित अन्तःपुर में वैसे ही प्रवेश 
किया जैसे राजहंस अवर्षण में जिसके कमर म्छान हो 
रहे हों ऐसे तालाब में प्रवेश करता है ॥ १९ ॥ 

जिसके तने के बड़े खोखले में अग्नि लगी हो ऐसा 
सेमल आदि का वृक्ष जैसे म्लानता को प्राप्त होता है वैसे 
ही वह सब अवयवों में भींनी हुई म्लानता को प्राप्त 
हुआ ॥ २० ॥ क्‍ 

वहाँ पर चूहें ने जिसकी जड़ खा डाली हो ऐसे 
कुडकुम के फूलों की झाड़ी के समान सब लोगों को उसने 
उदास देखा ॥ २१ ॥ 

अनन्तर उन मन्त्री, नगरवासी और नारियों ने 
उसका स्पर्श वेसे ही नहीं किया जैसे घर में ही स्थित 
दाव का लोग स्पर्श नहीं करते ॥ २२ ।। हि 

भृत्यों ने असत्कृत उसका दूर से वैसे ही त्याग कर 
दिया जेसे दुःखी अत्यन्त स्नेह वाी ललनाएँ शव का 
दूर से ही त्याग कर देती हैं ॥| २३ ॥ 
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अनानन्दसुर्स श्याम॑ द्ारीरश्रीविवजितस्‌ । 
दग्धं स्थलमिवन ते बह्ममन्यन्त ना$5कुछाः॥ २४॥ 
धुमायमानदेहस्य परितापदशावतोी ॥ 
नाइढोकता5स्यथ जनता पाश्वेसग्निगिरेरिव ॥ २५॥। 
मन्दोत्साहाः समुद्भुताः सभ्यसंघातवर्जिताः 
न॒ तदाज्ञाः पद प्रापुर्भस्मनोवास्बुविप्रषः ॥ २६॥ 
क्ररकमंकराकारातु संगताशुभदायिनः 
_तस्माद्‌ विशेषेण जना राक्षसादिव दुद्गबुः॥ २७॥ 
एक एवं बभुवाइसों जनमध्यगतोष४पि सन्‌ । 
अर्थादिगुणनिमुक्त:  परदेश . इवाष्ध्वगः ॥ २८ ॥| 
भुृशमालपतेः्प्पस्मे नाउप़ापं नागरा ददुः । 
मुक्ताजालयुतायाईपि कोचकाया5्ध्वगा इंच ॥ २९५ ॥। 
अथ सर्वे वय॑ दो्घेकाऊ श्वपचदूषिताः । 
प्रायश्रित्तेनने शुद्धच्यामः प्रविशामों हुताशनम्‌ ॥ ३० ४ 


उसके मुँह पर आनन्द की रेखा भी न थी, शरीर 
काला पड़ गया था, शोभा ने तो उसका स्वंथा त्याग कर 
दिया था, वह व्मशान-भूमि के समान था। दुःखी 
नागरिकों ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया ॥ २४ ॥ 

उसका शरीर धुएँ के समान मैला था। परितापदश्ा 
वाली जनता उसके समीप वैसे ही नहीं गई जैसे पर्वेत के 
शिलामय प्रदेश के समीप अग्नि नहीं जाती ॥॥ २५ ॥। 

भट आदि के समुदाय से उपेक्षित मन्दोत्साह हुई 
उसकी आज्ञा, भस्म में जल-बिन्दुओं के समान, आज्ञापन 
योग्य पुरुष को प्राप्त न कर सकी ॥। २६ ॥ 


क्रर कार्यकारी आकार वाले तथा संगति से अशुभ 
फल देने वाले उससे भयभीत होकर लोग विशेषरूप से 
वैसे ही भागते थे जसे लोग राक्षस से भयभीत होकर 
भागते हैं ॥ २७॥ 

वह बहुत से छोगों के बीच में रहते हुए भी 

वैसे ही अकेला ही हुआ जेसे परदेश में धन आदि गुणों 
से रहित पथिक बहुत बड़े जनसमुदाय के बीच रहता 
हुआ भी अकेला ही रहता है ॥ २८॥। 

वेसे ही खूब पुकार रहे एवं मोतियों के हारों से 
अलडकृत भी उसे नगरवासियों से वैसे ही प्रतिवचन 
नहीं दिया जैसे पथिक वायु के कारण शब्द कर रहे तथा 
मोतियों की राशि से युक्त भी कीचक नाम के विशेष 
वाँसों को वचन नहीं देते हैं ॥| २९ ॥ 

इसके अनन्तर हम सब लोग चिर काल तक चाण्डालू 
के स्पर्श से दूषित हैं, प्रायश्रित्तों से हमारी शुद्धि होने को 


काका 
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इति निर्णोय नगरे नागरा मन्त्रिणस्तथा । 
अभितो ज्वालयामासुग्रिताः शुष्केन्धनधिताः ॥ २१ ॥ 
ज्वालितास्वभितस्तासु तारकास्विव खे तदा 


अमान 


बभुव नगर सर्वसाक्रन्दपरमानवम्‌ ॥ ३े२ ॥ 
करुणा रावमुखरेः कलत्रर्बाष्पिवर्षिभि: । 
अवष्टब्ध॑ ज्वलत्कुण्डोपान्तमन्दरुदत्प्रजम्‌ ।। ३३ ॥ 


अग्निकुण्डप्रविष्टानां मन्त्रिणां भृत्यरोदनः । 


रुदत्कन्दद दृढतरमरण्यमिव मारुतें:॥ र४ ॥ 
चितादोपित विप्रेन्द्रमांसमांसलगन्धया । 
जातनोहारमुत्पातवात्यया5बकरोद्धतः ॥ २५॥ 
वातदीघेवसागन्धदूरानीतखगोजित: ! 
चक्रेव्पोमा5भवच्छन्नभास्करं जलदरिव ॥ २६ ॥ 
वातोद्धुतचितावद्निप्रज्वलद्‌व्योममण्डलस्‌ू ॥ 
उड्डोनाग्निकणब्राततारासारदिगन्तरमु_॥ र२े७॥ 


नहीं; अतएवं हम लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं | ३० ॥। 

ऐसा निश्चय कर नगर में सब नागरिक तथा 
मन्त्रियों ने सूखी हुई लछकड़ियों से बढ़ाई हुई चिताएँ 
चारों ओर बनाईं ॥ ३१॥ 

तब आकाश में तारों के समान चारों ओर उन 
चिताओं के प्रज्वलित होने पर सारे नगर के लोग विलाप 
करने लगे ।। ३२ ॥ 

करुण विलाप करने वाली और आंसुओं की धारा 
वर्षा ने वाली नारियों द्वारा नगर व्याप्त था तथा वहाँ 
जल रहे कुण्डों के आस-पास लोग कि कतंव्यचिमृढ होकर 
रो रहे थे ॥। ३३ ॥। 

अग्निकुण्डों में प्रविष्ट हुए मन्त्रियों के भ्रृत्यों के 
रोदन द्वारा सारा नगर वैसे ही खूब आंसू बहा रहा था 
और विलाप कर रहा था जैसे वायुओं से अरण्य दुढ़तर 
शब्द करता है ॥ ३४॥। 

चिताओं में जले हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांस से अधिक 
गन्ध वाली उत्पात की आँधी द्वारा मिद्ठी के ढेरों से उठे 
हुए धूलिकणों से वैसा प्रतीत होता था जैसे उस पर 
तुषार की वृष्टि हुई हो ॥| ३५ ।। 

वायु से दूर-दूर तक फैली चर्बी की गन्ध से दूर से 
लाये गये पक्षियों और पिशाच आदि के मण्डलों से 
आच्छन्न सूर्य वाला वह नगर बादलों से जिसमें सूर्य 
आच्छन्न हो ऐसे आकाश के समान हुआ ॥ ३६ ॥ 

वायु से उड़ाई गई चिताओं की अग्नि से उस नगर 
का आकाशमण्डल जल रहा था तथा उड़े हुए भग्निकणों 
के संघातरूपी तारों से दिशाएँ कर्बुरित हो गई थी ॥३७॥ 







जोबिताख्यमसंस्थिति. ॥ रे८ ॥ 
चौरल॒ुण्टिताखिलसंचयम्‌ । 
तन्मरणव्यग्रनागरम ॥ रे५ ॥| 
कृष्ठ विधिविययथे । 


॥ ४० ॥। 









स्मिस्तथा बतेसाने करें 


४ ही थ 
॥क ४ नई, कं, 
राज्यसम्जनसंपर्कपवित्रोकृत 
॥ हु 50% मर 6 के हे हर 





ःलघी रघी: । 
वलश्विन्तथामास शोकेनाकुलचेतन: ॥ ४१॥। 
थे हि कर्व्थोष्यं देशे<स्मित्‌॒ स्थितिमागतः । 
अकालकल्पान्तमयः सर्वतायकनाशन: ॥ ४२ ॥। 
कि से जोवितदुः्खेत मरणं मे महोत्सव: । 
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लोकनिन्ध्रस्थ दर्जेन्तोजीवितान्मरणं वरम्‌॥ ४३॥। 
इति निश्चिय गवलो ज्वलिते ज्वलने पुनः ॥ 
पतड़वदनुद्रेगमकरोदाहुति वपु:॥| ४४ ॥। 
तस्मिन्‌ बलाद गवलनाम्नि हुतागराशों 
देहे. पतत्यवयवाकुलतां त्रयाते ॥ 
स्वाड्रावदाहुदहनस्फुरणानुरोधा 
दन्‍्तजेले झदिति बोधमवाप गाधि:॥॥ ४५ ॥। 
इत्युक्तवत्यवमुनौं दिवसों जगाम 
सायंतनाय विधयेपस्तमिनों जगाम ॥ 
स्‍्नातुं सभा कृतनमत्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्व सहारुजगाम ।। ४६ ॥॥ 


इत्याप श्रीवासिष्टमहा रामायणे वाल्मीक्ोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गाधिव॒त्तान्ते राज्यअ्ंशों नाम षटचत्वारिद: सर्गे: ॥ ४६ ॥ 


॥ द्वादशों दिवसः ।। 


वहाँ पर उन्मल चोर, छटेरों द्वारा आभूषण आदि 
के हरण के समय बालक और कुमार रो और काप रहे 
थे, भपभीत नागरिकों ने आपने जीवत और ताम का 
त्याग कर दिया था एवं किसी प्रकार की मर्योद्रा नहीं 
रह गई थी ॥ ३८ ।। 

उस नगर में घर नहीं दिखाई देले थे, चोरों ने सब 
घधनस आय लूट लिया था, लोगों ने अबने पृत्र-कलत्र का 
प्याग कर दिया था और मरते के दिए सब नगरबासी 
व्यग् थे ॥। ३९ ॥ 

इस प्रकार इस केप्ट कर विधिविषयेय के, जिससे 
मारी जनता की पूर्ण प्रलय के समान स्थिलि थी, प्रदत्त 
होने पर शोक से व्याकुल बित्त वाले गवल ने, राज्य के 
सज्जनों के संसर्ग से जिस की धीर वृद्धि सवित्र हो गई 
थी, विज्ञार किया।॥| ४०, ४१ ॥। 

मेरें ही कारण यह अनथ, जो अकालप्रलयमय और 
मब नेताओं का नाशकारों है, इस देश में उत्पन्न हुआ 





ऊन अनार 





है ।॥ ४२ ॥ 

मरे जीवन के क्लेश् से क्या प्रयोजन है मेरा मरना 
ही महोत्सव है । छोकनिन्‍्दतीय दुप्ट जीव का जीवन की 
अपेक्षा मरण अच्छा है ॥ ४३ ॥ 

ऐसा विचार कर गवल ने अपने शरीर को पतजु के 
समात बिना किसी उद्देग के प्रज्वलित अग्नि में भाहुति 
बना दिया ।॥॥ ४४ ।॥ 

पवलू वामक उस देह के निर्वेदवश अग्नि में गिरने 
और अवयवों से व्याकुल होने पर अपने बज्ों के दाहवश 
हिलने-डुलने के कारण जरू के अन्दर अपमर्षण कर रहे 
गाधि ने तुरन्त बोध को प्राप्त किया 3। ४५ ॥ 

मुनि महाराज के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, 
सूर्य भगवान्‌ अस्तावछावरूम्बी हो गये और सभा मुनिजी 
का नमस्कार कर सायंकारू की विधि के हिए स्नावार्थ 
चली गई और दूसरे दिन रात्रि बीतने पर सूर्य की 
किरणों के साथ फिर आ गई ॥ ४६ ॥ | 


ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिप्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में गाधिक्वत्तान्त में 


राज्यश्रंण नामक कुसुमछता का छीयालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥॥ '४६॥ 
[। बारहवां दिवस ॥ 


४७.१३ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुहर्तदितयेनाःथ गाधिराधिभवश्चमात्‌ । 
प्रशशामा55कुलीभावो वेलावतें इवाअ्स्बुघेः्।॥ १ ॥ 
मनोनिर्माणपंमोहात्ततमात्स विररास ह। 
कल्पान्तसमथे.. ब्रह्मा जगहिरचवादिव ॥ २ ॥ 
बोधसाप शनेः जझ्वानन्‍्तः स्वम्रेवोन्निद्रधीरिय । 
क्षीबतायां प्रशान्तायां यथा परिणताशयः ॥ रे ॥ 
अये सोष़हमि्द कार्यंसिंदं नेति ददश हू । 
निशाव्यपगमे लोकों प्रथा क्षीणे तमःपटे ॥ ४ 0 
स्पृतस्वरूपोष्य. पदघुहशे स जलान्तरातु । 
शिदिरान्ते प्रवत्तास्यं सरोजमिच माधव: ॥ ५ ॥ 
एतद्वारिककुब॒ब्योमवर्तों.. वसुमतोमिसास । 
अन्याप्िव पुनः पश्यनु विस्मये परम ययों ॥ ६ ॥ 


कोएहं किसिव पश्यासि किमकार्पमह किल । 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--अनन्तर श्रीगाधिजी पूर्वोक्ति 
संसार-प्रम से वेसे ही शान्त हुए जेसे समुद्र का अति- 
संक्षुब्ध तटवर्ती आवते शान्त होता है ।॥। १ ॥। 

मत की रचनारूप मोह से वे वेसे ही विरत हुए जेसे 
प्रछय के समय ब्रह्माजी जगत्‌ की रचना से बिरत होते 
हैं ॥ २॥। 

निद्रारहित बुद्धि वाले शान्‍्त गाधि धीरे-धीरे पूर्वोक्त 
गाध्यहंंभाव बोध को वैसे ही प्राप्त किया जैसे मदिरा 
आदि के मद के शान्त होने पर स्वच्छ चित्त पुरुष 'मैं 
अमुक हूँ इस बोध को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

. जो स्थान के छिए जल में उतरा था वह गधधि मैं 
हूँ, यह अवशिष्ट स्नान, तर्पण आदि कृत्य मेरा कार्य है 
यह पहले देखा गया चाण्डालराज्य आदि मेरा काये नहीं 
है यह उन्होंने वैसे ही देखा जसे कि रात्रि के बीतने पर 
अन्धकारावरण के क्षीण होने पर लोग देखते हैं ॥ ४ ॥ 

गाधि ने, जिन्हें अपने स्वरूप का स्मरण हो चुका 
था, जल से वेसे ही पर बाहर किया जैसे शिशिर ऋतु के 
अन्त में वसन्‍्त कमझ को, जिस का पुकुलरूपी मुख 
उत्पन्न हो चुका हो, जल के अन्दर से बाहर करता 
है॥५॥ 
.. पूर्वानुभूत जल दिशा और आकादावाली इस्त प्रथिवी 
को फिर उन्य-सी देख रहे वे परम विस्मित हुए ॥।६॥ 


उपद्ामप्रकरणे १९१ 


0 


एवं विचारयंश्रित्र सश्नभद्भमसुत्‌ क्षणम्‌ ॥ ७ ॥॥ 


श्रान्तस्तत्क्षणमात्रेण. संश्रम॑ दुृष्टवानहुम्‌ । 
इति विज्ञाय.. सलिलादुदस्था उृदयाकवत्‌ ॥ < ॥॥ 


चिन्तयामास च तटे क्‍्व सा माता क्‍्व सा प्रिा । 
यदाऊं मृतिमायातों सध्ये सातृमहेलयो: ॥ ९ ॥॥ 
बालस्प मातापितरों नष्टी कि ममा5मतेः । 
वातनोतस्थ  पत्रस्य वल्लोवृक्षसिवाइसिना ॥ १० ॥॥ 
अविवाहो5स्मि जानामि न स्वरूपमपि स्त्रियः । 
दुष्टापा: क्षोमकारिण्या सदिराया दब द्विजः॥ ११॥ 
अतिदूरतरोभ्ुता: स्वदेशस्प स्वबान्धवाः । 

के नाम मम प्रेषां ते मध्ये जोबे त्यजामस्यहुम ॥ १२॥ 
तस्मादेतत्सघुदभूतमहू कि नाम वृष्रवान्‌ । 
विविधारम्भसंरम्भ गन्धर्वनंगरं. यथा ॥ १३ ॥ 


४9 


$ है 


में कौन हें, क्या देखता हूं, मेंत्र कपा किया दस 
प्रकार क्षण भर भूश्रज्नपुर्वक अन्दर विचार करते हुए वे 
स्थित रहे ॥ ७ ॥ 

थके हुए मैंने उस थकाबट से ही क्षणभर में महा श्रम 
देखा । ऐसा विच्वार कर बह जलन से बैत ही बाहर निकले 
जैसे उदयाचल से गूर्य निकलते हैं ।॥ ८ ।। 

तट पर उन्होंने विचार किया--भे री वह माता कहां 
है और वह स्त्री कहाँ है ? जब कि मैंने साता और पत्नी 
के बीच में मृत्यु को प्राप्त किया ॥ ९ ।। 

मुझ मन्दभाग्य के माता और पिता, जब में आालक 
ही था तभी, मृत्यु से बसे नग्ट हो गये थे जैते बाय से 
उड़ाये गये पत्ते का माता-पिता-स्थानीय जउताप्रधान वृक्ष 
तलवार से नष्ट हो जाता है ।। १७ | 

में अविवाहित हूँ, मैं क्षोभकारिणी रबी का स्वरूप 
भी वैसे ही वहीं जानता जैसे ब्राह्मण चित्त में क्षोभ पैदा 
करने वाली दुष्ट मदिरा के रस को नहीं जानता ॥॥4१॥| 

मेरे जन्मभूमि के आत्मीय बच्घुबान्धव मुझ से बहु 
दूर हैं, जिनके बीच में मैंने प्राण त्याग थे, वे ने सालम 
कौन थे ? ।। १२ ।। है 

इसलिए उत्पन्न हुए ये विविध प्रकार के पदार्ष और 
जन्म आदि का अभिमान गन्धवंनगर के समान मैंने बया 
देखा ? ॥ १३ ॥ 

















६२ योगवाप्तिष्ठे 


तदास्तामेतदेषा हि. बन्धुमध्ये मृतस्थितिः । 
मायामोहे मनागस्सिनु न सत्यमुपलभ्यते ॥ १४ ॥ 
नित्यमेवमनन्तासु. भ्रान्तिदृष्टिषु. देहिनाम्‌ । 
चेतो भ्रमति शाइईलोी वनराजिष्विवोन्मदः ॥ १५॥ 
अवधायेंति त॑ चित्ते मोहं गाधिनिनाय सः । 
दिनानि कतिचित्तस्मिन्‌ स्वक एवा$5श्रमे तदा ॥ १६॥ 
एकदा गाधिमगमत्कश्नित्तत्र प्रियोषतिथिः । 
ब्रह्माणमिव दुर्वासाः स विशक्षाम सश्रमः ॥ १७१ 
परमां तुश्मिनोतः फलपुष्परसाशनेः । 
सोडतिथिर्गाधिना तेन वसन्तेनेव पादपः ॥ १८॥ 
मिथो वन्दितसन्ध्यों तो क्ृतजाप्यामुभावषि । 
क्रमाच्छयनमासाथ तस्थतुमंदुपललवम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः प्रावरतते शान्‍्ता तयोस्तापसयोः कथा । 
स्वव्यापारोचिता  पृष्पश्नीरिवतुत्वमादायो: ॥ २० ॥ 
त॑ पप्रच्छाइतिथि गाधिः प्रसंगपतितं बचः । 

यह बन्धुओं के वीच में मृत स्थिति में रहे इस माया- 
अनित मोह में यह कुछ भी सत्य दृष्टिगोचर नहीं 
होता ॥ १४ ॥| 

यह प्राणियों का चित्त अनन्त भ्रान्तियों में वैसे ही 
नित्य घूमता है जैसे मदोन्‍्मत्त सिंह वनराजियों में घुमता 
है ॥ १५॥ 

इस प्रकार गाधि ने चित्त में उस मोह का विचार 
कर उसी अपने आश्रम में कतिपय दिन बिताये ॥ १६ ॥। 

वहाँ एक समय गाधि के पास कोई प्रिय अतिथि 
ब्रह्मा के पास दुर्वासा की तरह आया। श्रान्त हुए उसने 
वहाँ पर विश्वाम लिया ॥| १७ ॥ 

जैसे वसन्‍त फल, पुष्प, रस आदि से वृक्ष को परम 
प्रसन्नता को प्राप्त कराता है वेसे ही गाधि ने फल, पुष्प, 
रस और भोजन से उस अतिथि को प्रसन्नता को प्राप्त 
कराया ॥ १८॥ 

एकान्त में दोनों ने सन्ध्यावन्दन और जप किया । 
दोनों ही क्रम से कोमल पल्लवों के शयनों पर आकर 
बैठे ॥ १९॥। 

अनन्तर उन दोनों तपस्वियों की अपने तप, ध्यान 
आदि कर्मों के अनुरूप शान्‍्त रस प्रधान कथा वेसे ही 

बृत्त हुई जैसे कि भगवान्‌ सूर्य का उत्तर दिशा से 

सम्बन्ध होने पर वसन्‍्त ऋतु के अनुरूप पुष्पशोभा प्रव्ृत्त 
होती है ॥ २० ॥। 

गाधि ने बात-चीत के प्रसज्भ में उस अतिथि से पूछा 


[४७.१४ 


कि ब्रह्मन्‌ ! सुक्ृशाज्भस्त्वं किसिति श्रमवानसि ॥२१॥ 
अतिथिरुवाच 

मसा5तिकाश्येश्रमयोर्भ गवन्‌ ! श्यूणु कारणम्‌ । 
कथयामि तथाभुतं॑ व नाउसत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापीठ उत्तराशानिकुझ्कके । 
कोरो नामाइतिविव्यातः श्रीमाञ्नन पदों महान्‌ ।१ २३ ॥ 
तत्राइहमवर्स सास पुज्यमानः पुरे जनः । 
नानात्मस्वादलोलात्मा चित्तवेतालमोहितः ॥ २४॥ 
एकदकेन तन्नोक्त कथाप्रस्तावतः क्वचितु । 
इहा5भुच्छवापचो राजा वर्षाण्यष्टो द्विजिति मे ॥ २५॥ 
ततो ग्रामेषु तत्पृष्ट: प्रोक्त सकलजसन्तुभिः 
राजा बसभृव श्वपचों वर्षण्पष्टाविहेति तें; ॥ २६॥ 
सोध्यमन्ते परिज्ञातः प्रविष्टो ज्वलनं जवातु । 
ततो द्विजशतानोह प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ २७॥ 
इति तेषां मुखाच्छ त्वा तस्मान्निर्गत्य मण्डलातु । 
प्रयागेषकरवं शुद्ध प्रायश्रित्तमहं॑ द्विज ! ॥ २८॥ 
हे ब्रह्म ! आप क्‍यों क्ृश हैं और क्‍यों थके हैं ? ॥ २१॥। 

अतिथि ने कहा--है भगवन्‌ ! मेरी अत्यन्त क्ृशता 
और श्रम का कारण सुने । 

हम लोग असत्यवादी नहीं हैं । वास्तव बात मैं आप 
से कहता हूँ ॥ २२ ।॥। 

इस भूतल में उत्तर दिशारूपी निकुञ्ज में कीर नाम 
से विख्यात समृद्ध और विशाल देश है ॥ २३ ॥ 


उसमें पुरवासी लोगों से आदुत हो रहा और विविध 
प्रकार के आत्मा को अच्छे छूगने वाले भोज्यों में तृष्णा 
युक्त और चित्तरूपी वेताल से मोहित मैं एक मास 
रहा ॥ २४।। 

वहाँ पर कहीं एक समय एक ने कथा के सिलसिले 
में मुझसे कहा-हे ह्विज ! यहाँ पर आठ वर्ष तक 
चाण्डाल राजा हुआ ॥॥| २५ ॥ 

अनन्तर गाँवों में पूछे गये सब छोगों ने आठ वर्ष तक 
यहाँ पर चाण्डाल राजा हुआ, यह कहा ॥ २६ ॥ 

वह अन्त में जाना गया और अमश्ति में प्रविष्ट हो 
गया । उससे सेकड़ों ब्राह्मणों ने यहाँ पर अग्नि में प्रवेश 
किया ॥ २७ ॥ 

हे विप्र, उनके मुख से यह सुनकर उस देश से बाहर 
निकल कर मैंने शुद्धि के लिए प्रयाग में प्रायश्रित्त 
किया ॥ २८ ॥ 


४७.४३ | 


कृत्वा चान्द्रायणस्थाघन्ते तुतोयस्याहइदय पारणम्‌। 

इहाइहमागतस्तेन श्रान्तोष्स्म्यतिकृशो5स्मि च ॥ २० ॥ 
व्सिष्ठ उवाच 

इति श्रुतवता तेन गाधिना स तदा द्विज: । 


भुंयः पृष्टोउ्प्येतदेव कथयामास नाउन्यथा ॥ ३० 0 
अथ विस्मयवान्‌ गाधिस्तां नोत्वा तन्न शर्वेरोम्‌ । 
जगन्देहमहादोपे रवावुदयमागते ।॥ ३१ ॥ 
कृतप्रातःस्नानविधावापृच्ठचय स्वातिथों गते । 
इंद॑ संचिन्तयामास विस्मयोद्धुरथा धिया ॥ ३२४७ 
यन्मया संज्ञमे दुष्ट सत्यभूतं हिजेन ततु । 
उक्त ममेति कि नाम स्थान्सायाद्ाम्बरक्रमः ॥ ३३ ॥ 
यद्बन्धुमध्ये मरणं मया तदृवृष्टमात्मनः । 
सा मायव न सन्‍्देहः शेष पदयामि तस्य तम्‌ ॥ रे४ ॥ 
तदात्मश्वपचोदन्तं॑ द्रष्टं तावदखिन्नधीः । 
भूतमण्डलपयन्तग्राम॑ं गच्छामि सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
इति संचिन्तयन्‌ गन्तुं मण्डलान्तरमादरातु । 

आ।ज तीसरे चान्द्रायण के बाद पारणा कर मैं यहाँ 
आया हूँ, इसी कारण मैं थका हूँ और अत्यन्त कृश 
हूँ ॥॥ २९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जब गाधि ने यह सुना तब 
उन्होंने ब्राह्मण से फिर पूछा । उन्होंने यही बात कह्दी 
इससे विपरीत बात नहीं कही ॥| २३० ॥। 

इसके बाद आश्चर्य को प्राप्त गाधि ने उस रात्रि को 
वहाँ पर बिताकर जगद्गपी घर के महाद्वीप स्वरूप सूर्य के 
उदित होने पर और प्रात:काल स्तान विधि कर चुकने 
पर पूछकर अपने अतिथि के चले जाने पर विस्मय से 
भरी हुई बुद्धि से यह विचार किया ॥ ३१, ३२॥। 

जो बात मैंने भ्रान्तिदशा में देखी वह मेरे अतिथि ने 
सत्य ही कही । मेरा इस प्रकार का रूप शाम्बरी माया 
है क्या ? ॥ ३३ ॥ 

मैंने बन्धुओं के बीच में अपना वह मरण देखा वह तो 
निःसन्देह माया ही है उसमें सत्यत्व देखा नहीं जा सकता, 
किन्तु अवशिष्ट जो अतिथि से चान्द्रायण में निमित्तभूत 
अपना चाण्डाल वृत्तान्त है, उसे मैं देखूँगा ॥ ३४ ॥ 

मैं अपने उस चाण्डाल कृत्तान्त को देखने से लिए 
खेदरहित होकर भूतमण्डल देश की सीमा में स्थित 
ग्राम में शीघ्र जाता हूँ॥ ३५॥ 

ऐसा विचारशील गाधि मण्डलान्तर को जाने के 
लिए उद्यत होकर वैसे ही उठे जैसे सूर्य मेरु के पाद्व भाग 
को देखने के लिए उद्यत होकर उदित होते हैं ।। ३६ ॥ 
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उत्तस्थोी भास्करः पाश्व॑ मेरोद्रेंट्टसिवोद्यतः ॥ ३६॥ 
मनोराज्यमपि प्राज्ञा लभन्‍्ते व्यवसायिनः । 
गाधिना स्वप्नसंदृष्टं गत्वा लब्धमखण्डितम्‌ ॥ ३७॥ 
सर्वेमध्यवसायेन. दुष्प्रापापि. लभ्यते । 
पश्यन्‌ू गाधिजंगन्मार्याप्रमेयोकतुसुद्यतः ॥ ३८ ॥। 
विनिर्गत्याउभवन्मार्ग. प्रावुडोघजवेन  सः । 
देशानुल्लड्भधयामास बहन वाततुरदड्धवतु ॥ २९॥ 
तच्चेदृद्शनिजाचारं भृतमण्डलमागतः 
करभः कण्टकाथ्येंकः कारज्लमिव काननम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्र संवित्स्थितिनेव सप्नचिवेशित वे पुनः । 
अपश्यद्‌ ग्रामक॑ केचिद्‌ गन्धर्व इव पत्तनम्‌ ॥ ४१॥ 
ददश तस्य पर्यन्ते तमेव श्वपचालयम्‌ । 
अधस्ताडवनस्पेव... पाताले नरकत्नजम्‌ ॥ ४२॥ 
चित्तचिन्तितविस्तारं तब्निवेशमयं परम । 
गन्धर्वेबदसावात्मश्वपचत्व॑ च दुष्टवानू ॥ ४३॥ 


उद्योगी बुद्धिमान्‌ पुरुष मनोराज्य को भी पा जाते 
हैं । गाधि ने जाकर स्वप्न में देखा हुआ ज्यों का त्यों 
पाया ॥| ३७ ॥। 

उद्योग से दुष्प्राप्प भी सब कुछ प्राप्त होता है। देखिये 
न, जगन्माया को स्वप्न में देख रहे गाधि उसे नेत्रगोचर 
करने को तत्पर हुए ॥ ३८ ॥ 

गाधि घर से निकल कर मार्ग में वर्षा ऋतु के जल- 
प्रवाह के वेग से त्वरायुक्त हुए उन्होंने वायु ही जिसका 
वाहन है अर्थात्‌ मेघ के समान बहुत से देशों को राँघ 
डाला ॥ ३९॥। 

गाधि एकाकी ही पूर्वोक्त प्रकार के आचार-विचार 
वाले उक्त भूत-मण्डल नामक देश में वैसे ही पहले गये 
जैसे काँटों को चाहने वाला अकेला ऊंट बबूर के बन में 
जाता है॥ ४० ॥| 

फिर वहाँ पर स्मृतिपथ में आरूढ हो रहे आकार- 
प्रकार से गन्धवेनगर के समान किसी एक गाँव को 
देखा ॥। ४१ ॥ 

उस गाँव के छोर पर गाधि ने भुवन के नीचे पाताल 
में नरक-मण्डल के समान उसी चाण्डाल-गृह को 
देखा ॥ ४२ ॥। 

गन्ध्वं के समान गाधि ने जिसमें जन्म आदि के 
विस्तार का चित्त में विचार किया था और जो गृह आदि 
में प्रचुर आसक्तिवाला था इस तरह का अपना चाण्डालत्व 
को भी चिह्नों से देखा ॥ ४३ ॥ 


द्ड 


तेनेव सन्निवेशेन प्राग्दृष्ट श्वपचास्पदम्‌ । 


तस्य कामपि वराग्यपदवोमतयन्सनः ॥ ४४ ॥ 
प्रावदासारलुठितं भित्तिजातयवाइकुरम्‌ । 
पर्यस्तच्छादनार्धाड:.. किचिदादृष्टतल्पकर्म्‌ ॥ ४५ ॥ 


दारिद्रय॑ तद्दृढ़मिव दोर्भाग्यमिव कुड्यमतु । 
अ्ष्टाड्रमिव दौरात्म्यं दौःस्थित्यमिव खण्डितमु ॥४६॥ 


गाधिदेनन्‍तावदलितर्गवाश्वमहिषास्थिभिः._। 
धवलेव््याप्रपर्यन्त॑ साक्ष्य कर्तुमिव स्थित: ॥ ४७ ॥ 
भुत्त पीत॑ पुरा तेन येश्रु खर्परकेषु व । 
तेरस्पन्दाञ्रसलिले:. पानपुणरिवा$घबुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तामिरेवाब्त्रतन्त्रोमि: संशुष्काभिलंताव्ते: । 
तृष्णाभिरिव दीर्घाभिः परितः परिवेष्टितमु ॥ ४९ ॥ 


चिरमालोकयामास॒ स॒तदात्मगह जवात्‌ । 
प्राक्तनं शुष्कशवर्ता यातं देहमिवा$5समवान्‌ ॥ ५० ७ 

पहले देखे गये चाण्डाल-गृह ने अपने उसी आकार- 
प्रकार से गाधि के मन को अपूर्व वैराग्य में पहुँचा दिया 
॥ ४४ ॥। 

वह॒चाण्डालगृह वर्षा ऋतु की मूसलाधार दृष्टि से 
छिन्न-भिन्न हो गया था, उसकी दीवारों पर जो अडकुर 
जमे थे, उसका आधा छप्पर अस्त-व्यस्त हो गया था एवं 
उसमें कुछ-कुछ शयन के भग्नावशेष दृष्टिगोचर हो रहे 
थे।। ४५ ॥| 

वह दारिद्रथ के समान कठोर था, दोर्भाग्य के समान 
भित्तिमात्रावशिष्ट गृहाकार था, चौर्य आदि दौरात्म्य के 
समान उसके अवयव शिथिल हो गये थे और दुदंशा के 
समान उसका एक भांग खण्डित हो गया था ॥ ४६ ॥। 

गाधि ने दाँतों से चबाई हुई गाय, घोड़े, भैंस आदि 
की सफेद हड्डियों से, जो मानो गवाही देने के लिए वहाँ 
पर पड़ी थी ॥| ४७ ॥ द 

चारों ओर व्याप्त, जिनमें उसने पहले भोजन और 


पान किया था, वर्षा के निम्चलछ जल से भरे हुए अतएव 


ऐसा मालूम पड़ता था आशव आदि से भरे हैं ऐसे खप्परों 
से आवृत है ॥ ४८ ॥ 

तृष्णाओं के समान लम्बी-लम्बी सूखी हुई उन्हीं आतों 
से लता के समान स्तम्भ आदि के वेष्टनों द्वारा परि- 
वेष्टित है ॥ ४९ ॥। 

उस प्राक्तत अपने घर को शुष्क शवप्राय हुए प्राक्तन 


यौगवासिष्ठे 


के 
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अतिविस्मयमातस्थोी प्रामक॑ सप्तुपाययों । 
उल्लडःध्य.. म्लेच्छनगरमायदेशमिवाष्ध्वगः ॥ ५१ ॥ 
तत्राउपच्छज्जनं साधो ! कच्चित्स्मरति भो भवान्‌ । 
प्राव्वत्तमस्यथ ग्रामस्य पर्यन्ते श्वपचक्रमस्‌ ॥ ५२ ॥। 
सर्व एवं हि धोमन्तश्विरव॒त्तमपि स्फुटसू । 
करस्थमिव पश्यन्ति मयेति सुजनाच्छुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्र श्वपचमेकान्ते वासिनं वुद्धमुत्तमस । 
स्मरस्पेन॑ किसुत भो दुःखानासिव देहकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि जानासि भोः साधो ! तन्‍्मे कथय ततत्वतः । 

पान्थ ! संशयविच्छेदे महत्युण्पफर्ल स्मृतम्‌ ॥ ५५ ॥। 
भुयों भूय इति ग्राम्याः पृष्ठा गाधिद्विजन्मना । 
अनल्पस्मयसंरम्भमातेनेव.. चिकित्सकाः ॥ ५६ ॥। 

ग्राम्या ऊचुः 

यथा कथयसि ब्रह्मंस्तत्था न तदन्यथा । 
कटंजनामा श्वपच इहाइभुद्‌ दारुणाकृतिः ॥ ५७ ॥॥ 


देह के समान बड़ी त्वरा से चिरकाल तक देखा ।॥|५०॥। 

गाधि को बड़ा आश्रर्य हुआ उसके समीपवर्ती कुग्राम 
में वेसे ही गये जैसे पथिक स्लेच्छनगर को लाँघकर 
आयों के देश में जाता है ॥। ५१ ।। 

वहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा--हे सज्जन, क्‍या 
आपको इस गाँव के छोर पर पहले हुए चाण्डालबृत्तान्त 
का स्मरण है ॥ ५२ ॥ 

सभी धीमान्‌ पुरुष चिरकाल की घटनाओं को भी 
हवेली में रक्से हुए आँवले के समान.स्पष्ट रूप से देखते 
हैं, ऐसा मैंने सज्जन के मूँह से सुना है ॥ ५३ ॥। 

है सज्जन, यहाँ पर एकान्त में निवास करने वाले 
अतिबृद्ध चाण्डाल का जो दुःखों की मृति के समान था, 
क्या आपको स्मरण है।॥ ५४ ॥ 

है साधो, यदि आप उसको जानते हैं, तो यथार्थ रूप 
से मुझ से कहिये । है पथिक, सनन्‍्देह को निवृत्त करने में 
बड़ा पुण्य कहा गया है ॥ ५५ ॥ 

गाधि नाम के ब्राह्मण ने ग्रामीण लोगों से अत्यन्त 
आश्चय और ग्रइनोद्योग के साथ चिकित्सक से पूछता 
है ॥॥ ५६ ॥। 

ग्रामीणों ने कहा--हे अह्यमन्‌ ! जैसा: आप कहते हैं 
वह ठीक वेसा ही है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है । 
यहाँ पर क्रूर आकृति वाला करटंज नाम का चाण्डारू 
उत्पन्न हुआ था ।। ५७ ॥ 
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पुत्रपोत्रसु हृद्भुत्यबन्धुस्वजनपेटकम्‌ । 
यस्याउतिविस्तोर्णमभूतु पत्रव॒ुन्द तरोरिव ॥ ५८ ॥ 
यस्य वृद्धस्य तत्सर्व॑ कलत्न मृत्युराच्छिनतु ॥ 
अद्रेः पुष्पफलोपेत॑ दावो. वनसिवाइ्नल+ ॥ ५९ ॥ 
यस्ततो देहमुत्सुज्य ययो कोरपुरान्तरम्‌ । 
वर्षण्यष्टावनुद्रेंगं तत्र राजा बभुव सः॥ ६०॥ 
यस्तत्राष्थ परिज्ञाय जनेदूरे निराकृतः । 
यथा राशिरनर्थस्थ यथा ग्रासे विषद्रमः।॥ ६१॥ 
ततो जनेईग्न प्रविशत्यात्मना यो हुतादनम्‌ । 
आर्यतामार्यसंसर्गादागतः. प्रविवेश हु॥ ६२ ७ 
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कि त्वमेव प्रयत्नेन श्वप॑ पृच्छसि प्रभो ! । 
कि ते बन्धुरसो कच्चिदभवस्त्व॑ं स्वतोष्थवा ॥ ६३ ॥ 
एवं कथयतो ग्राम्यान्‌ गाधिः पृच्छन्‌ पुनः पुनः । क्‍ 
स्वंधु तत्न प्रान्तेष मासमेकपुवास स+॥ ६४॥ 
यथा तेनाष्नुभूतं तच्छवापच्रं तत्‌ु तथव तः ॥ 
ग्रामीणस्तस्थ कथित सवरेवाइवखण्डितसम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव्याहतं सकलभूतसुखादथत- 

दाकण्ये सम्यगवलोक्य यथा5नुभुतमु । 
गाधिः दशाड्रमलवद्घृदयेडधिरूढे... 

गृढाकृतिः परमविस्मयमाजगास ॥ ६६ ७ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे गा9धिवुत्तान्ते 
प्रत्यक्षावडोकनं नाम सप्रचत्वारिशः सर्गेंः ॥ ४७ ॥ 


जिसका वृक्ष के पत्र समृह के समान पुत्र, पोत्र, 
सुहृत, भृत्य ओर बन्धुबान्धवों का संघ अति विस्तृत 
हुआ ।॥ ५८ | 

काल ने उस वृद्ध के सारे कुटुम्ब को वैसे ही नष्ट 
कर दिया जैसे वनाग्नि पर्वत के पुष्प फल से पूर्ण वन 
को नष्ट कर देती है ॥ ५९॥ 

अनन्तर जो देश का त्याग कर कीरपुर में गया, वहाँ 
पर वह विना किसी उठ्वेंग के आठ वर्ष तक राजा 
हुआ ।॥।| ६० ॥। 

यहाँ यथार्थ वृत्त जानकर छोगों ने जैसे छोग अनर्थ 
की राशि को दूर कर देते हैं और जैसे ग्राम में विषदवृक्ष 
दूर कर देते हैं उसे वेसे ही दूर कर दिया ॥॥ ६१ ॥ 

अन्तर लोगों के अग्नि में प्रवेश करने पर आर्यों के 
संसर्ग से आर्यता को प्राप्त वह स्वयं अग्नि में प्रविष्ट 


हुआ ॥ ६२ ॥ 
हे प्रभो ! आप इतने प्रयास से चाण्डाल को क्‍यों 
पूछते हैं, क्या वह आपका बन्धु था या आप स्वयं उसके 
बन्धु हो गये ? ॥ ६३ ॥ द 
इस प्रकार कहते हुए ग्रामीणों से पुनः-पुनः पूछ रहे 
गाधि वहाँ पर सब प्रान्तों में पूरा एक महीना रहे ॥॥६४॥ 
जिस प्रकार गाधि ने चाडालत्व का अनुभव किया 
था उसी प्रकार सभी ग्रामीणों से ज्यों-का-त्यों सारा 
वृत्तान्त कहा ॥ ६५॥ द 
सब प्राणियों के मुँह से यथार्थ वचन सुनकर स्वयं भी 
अबाधित प्रत्यभिज्ञा से जैसा अनुभृत हुआ था वैसा देख 
कर लज्जा से गृढ़ आक्ृति वाले गाधि ने चन्द्रमा के कलडू: 
के समान अपने हृदय में उत्पन्न परम विस्मय को प्राप्त 
किया ॥६६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में गाधिदृत्तान्त में 
प्रत्यक्षावलोकन नामक कुसुमरूता का सैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥। 


श्प 


वर्सिष्ठ उवाच 
लुठितं॑ श्वपाचागारे  पुनवस्मयमाययों । 
गाधेमनों हि. ना$थ्याति तृप्रिमाश्ययदशने ॥ १४७ 


वसिष्ठजी ने कहा--चाण्डालों के घर में चिरकाल से 
आसक्त गाधि का मन फिर आश्वयें में पड़ गया, क्‍योंकि 
अद्भुत दृष्य को देखने से गाधि का मन तृप्त नहीं 
हुआ ॥ १॥ 
९ 


तञ्राउवलोकयामासस्थानानि सदनानि च। 
कल्पक्षोभविवत्तानि जगन्तावाऊ्म्बुजो-दूबः ॥ २७ 


४८ 


वहाँ गाधि ने प्रछूय काछ के उपद्रव से नष्ट हुए 
त्रिलोक को जिस प्रकार ब्रह्मा देखते हैं उसी प्रकार बहुत 
से स्थानों और घरों को देखा ॥ २॥ 


दे थौगवासिष्ठे 


उवाच.स्वात्मनवेदमरण्ये. लुठितालये । 
शुष्कास्थिमालावलिते पिशाचक इव द्ुमे॥३॥ 
इमास्ता म्रतमातड्भरदन्‍्तमाला बतों कृताः । 
अद्याषपि संस्थिताः कल्प॑ं प्रति मेरुशिख्रा इव ॥ ४॥। 
इह॒ तद्वानरीमांसं पक्‍्ववंशाइकुरें: सह । 
भुक्त॑ पुरा&सवोन्मत्तेः सह श्वपचबन्धुभिः ॥ ५ ॥ 
आलिउमय श्वपचश्यामामिह केसरिचर्मणि । 
सुप्रमापोय. मेरेयं तिक्त गजमदेव च।॥ ६॥ 
कौलेयककुटुम्बिन्प:प... पिण्याकपलवर्द्धिताः । 
इह बढ़ा वरघ्राभिसंतेभरदकाप्ठके ॥ ७ 0७ 
इह॒ वारणमुक्तानां ददासोत्पिठ रप्रयम्‌ । 
पिनद्धं_माहिषणोग्रचर्सणाउम्बुदशोमिता ॥ ८ ॥ 
स्थलोष्वेतासु तास्वन्न सह श्वपचबालकेः । 
चिरं विलुठितं चुतपत्रपुज्जे पिकेरिव ॥ ९ ॥ 
अन्न तद्बालनिःश्वासरणहंशप्रवत्तततु. । 

जैसे पिशाच सूखी हड्डियों की मालाओं से परिवेष्टित 
इमशान के वृक्ष पर अपने आप कहता है, वैसे ही जंगल 
में खण्डहर में उसने अपने मन में कहा ॥| ३ ॥ 

परिखा में खाई में गाड़ी हुई ये मरे हुए हाथियों के 
दातों की मालाएँ आज भी प्ररहूय काल को लक्ष्य करके 
मेरु की चोटियों के समान स्थित हैं।। ४ ॥। 

यहाँ पर पहिले मैंने मद्य पीकर उन्मत्त अपने चाण्डाल 
भाइयों के साथ बन्दरियों का माँस पके हुए बाँस के 
अंकुरों के साथ खाया था ॥ ५॥ 

हाथियों के मद से तीखा मद्य पीकर मैं चाण्डाल तरुणी 

का सिंह-चर्में पर आलिज्भुन कर यहाँ पर सोया था ॥६॥ 

यहाँ पर मैंने माँ; ओर खल से पुष्ट कुतियाँ मृत 
हाथियों के दाँत रूपी खूँटों पर रस्सियों से बाँधीं थीं ॥॥७॥॥ 

यहाँ पर हाथियों के मोतियों की तीन थालियों के 
परिमाण वाला हाथियों के दाँतों का काले मेघ की शोभा 
को धारण किये हुए भैंस के चमे से ढका हुआ पात्र 
था॥ ८॥ 

ये वे भूमिस्थल हैं जहाँ पर आम के पत्तों पर 
कोकिलों के ,समान चाण्डाल-बालकों के साथ चिरकाल 
तक मैंने धूलि-क्रीड़ा की थी ॥ ९॥ 

. यहाँ पर उन बालकों के साँस से बजते हुए बंश के 

ताल स्वर॒के समान गान किया था, कुत्ती का रुधिर 
पीया था और ओर सुर्दे को सजाने बाली वस्तुओं से 


| ४८.३ 


गीत॑ पीत॑ शुनोरक्त'े साधिता दशवभूषितः ॥ १०॥ 


अन्न साद्॑ कुटुस्बेन जन्यत्रेषु कुटुम्बिना । 

नृत्त तत्कृतमुन्नारं॑ कल्लोलेजेलधाबिव ॥ ११४ 

अन्नोड्बनलोलानां. काकभासपतत्त्रिणाम्‌ । 

धृतानामन्यदाशार्थग्रथितं वंशपञ्लरम्‌ ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


एवंप्रायाः स्मरन्‌ गाधिः प्राक्तनीः श्वपचक्रियाः । 
विस्मयोत्तम्पितशिरा धातुश्चेष्टां पराप्तशत्‌ ॥ १३ ७ 
चचाल तस्माद्दीघेंण देशात्कालेन कार्यवित्‌ । 
भूतमण्डलमुत्सज्य प्राप देशान्तरं क्रमात्‌ ॥ १४॥ 
समुल्लझष्य. नदीशलमण्डलारण्यसन्ततिम्‌ । 
आससाद तुषाराद्रिरत्न॑ किल जनास्पदम्‌ ॥ १५॥ 
तत्र॒ प्राप सहीपालनगरं नगसंतिभस । 


जगद्अ्रमणचिन्नात्मा स्वर्लोकंसिव नारद:॥ १६॥ 


अथा5प्त्मनाश्नुभुतानि दृष्टान्यासेबितानि च । 
स्थानानि नगरे पश्यन्‌ पप्रच्छ जनमादुत:॥ १७ ॥ 


सब की सजावट की थी ॥ १० ॥ 

यहाँ पर विवाहों में अपने सब कुटुम्ब वाले मैंने 
उत्कृष्ट ध्वनि वाला वैसे ही नृत्य किया था जैसे सागर 
में कल्लोल ध्वनिपूर्वेक नृत्य करते हैं | ११ ॥ 

यहाँ पर दूसरे दित के भोजन के लिये पकड़े हुए 
काक, भास आदि उड़ने के कारण चच्चल पक्षियों का 
बांत का पिंजड़ा बनाया था ॥। १२ ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह की पहिले हुई 
चाण्डालों की क्रियाओं का स्मरण कर गाधि जिनका सर 
आश्चर्य से काँप रहा था, विधाता की विचित्र लीलाओं 
का विचार करने लगे || १३ ॥। 


कर्तेग्य को जानने वाले गाधि उस देश से बहुत काल 
के बाद चले एवं क्रम से भूतमण्डाल नामक देश को छोड़ 
कर दूसरे देश में पहुँचे ॥ १४ ॥। ह 

अनन्तर बहुस-सी नदियों, पर्वतरों, देशों तथा जंगलों 
का उल्लंघन करके हिमालय पर्वेतों के मध्य में रत्न के 
समान श्रेष्ठ पुर्वेदृष्टि कीर देश में पहुँचे ।। १५ ।। द 

वहाँ पर गाधि रत्नों से समृद्ध पर्वत के समान ऊँचे 
महलों वाले राजनभर में वैसे ही पहुँचे ॥ १६ ॥ 
ः उसके बाद अपने उपभोग में आये हुए अपने महल 
देखे हुए दूसरों के मकान और पूर्व में आपने आनन्द के 
साधनीभूत बगीचों को और नगर के बहुत से स्थानों को 
देखते हुए गाधि नागरिक छोगों से पूछने लगे ॥ १७ ॥. 


४८.३२ ] उपशमप्रकरणे ६७ 
साधो ! स्मरसि किचित्त्वमिह श्वपचमोश्वरम । स्थिरनिर्शरसकाशाः काशपुष्पषचयया इब॥ २५१ 
यदि जानासि तत्त्वं मे वर्णय5पशु यथाविधि ॥ १८॥ क्ान्ताभिरवधयन्ते.. बालव्यजनराजयः । 
अभूदिहाउशे वर्षाणि श्वपचों भूमिपो ह्िज ! । इमास्ता वनबल्‍लोभिदीप्यमाना इवर््धयः॥ २६॥ 
राजत्वमपित॑ यसय नाम सद्भलहस्तिना ॥ १५॥ . इमास्‍्ता मत्तमातड्घटा घटितदिक्तटाः । 
अन्ते च संपरिज्ञातः स प्रविष्टो हुताशनम । संकल्पपादपा मेरोरिव भुद्भपरम्परा:॥ २७॥ 
अद्यद्वादशवर्षाणि समतीतानि तापस !.॥२०॥ एते ते यमवाराशकुंबरप्रतिमोजसः । 


यं य॑ पच्छत्यतों गाधिजनं जातकुतुहलः 
तस्य तस्य मुखादेव श्वृणोत्यास्वादयत्यपि ॥ २१ ॥ 
अथाइपश्यत्पुरु तस्मिन्नुप॑ सबलवाहनम । 

देब॑ चक्रधरं विष्णुं मन्दिराह्चिंगतं बहिः॥ २२ ॥ 
स॒दृष्टवा स्थगिताकाशं चलरेणुपयोधरः 
प्राक्तनीं राजतां स्पृत्वा समुवाचा5तिविस्मयः ॥ २३ ॥ 
इमास्ताः कोरकामिन्यः पद्मगर्भोपसत्वच: 
कनकद्रवर्वाणन्यो लोलनीलोत्पलेक्षणा: ॥ २४ ॥ 
चामरोघा इसमे चन्द्रकरसंपिण्डपाण्डुराः 


है सज्जनो, क्या आप लोगों को स्मरण है कि यहाँ 
का राजा चाण्डाल था, यदि आप जानते हैं, तो इस विषय 
का विविधपूर्वक शीघ्र वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ 

नागरिक लोगों ने कहा--है द्विज ! यहाँ आठ वर्ष 
तक चाण्डाल राजा हुआ, जिसको मंगल हस्तीने राजा 
बनाया था ॥ १९॥ 

अन्त में स्वरूप ज्ञात होने पर वह अग्नि में जल 
गया। हे तपस्विनू, आज इस बात को हुए बारह वर्ष 
बीत गये हैं | २० ॥ 

इस प्रकार कुतृहुल से भरे हुए गाधि जिस-जिस 
मनुष्य को देखते थे उस-उस मनुष्य से पूछते थे और 
उसी के मुख से सुनते थे और आस्वादन करते थे ॥२१॥ 

इसके बाद गाधि ने उस नगर में सेना अश्वादि के 
सहित राजमहल से बाहर निकले हुए राजा के रूप में 
चक्रधर भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ २२॥। 

उड़ती हुई धूलि रूपी मेघों द्वारा आकाश को आच्छादित 

करती हुई सेना को देखकर अपनी पूर्बे राज्यावस्था का 
स्मरण कर अत्यन्त विस्मित हुए गाधि ने कहा ॥ २३ ॥। 

ये वे ही कीर देश के नूप की कामिनियाँ हैं, जिनकी 
त्वचाएँ कमल के मध्य भाग की तरह कोमल हैं और 
जिनका रंग पिघले हुए सुवर्ण की भाँति सुन्दर हैं और 
जिनके नेत्र चचल नील कमल के सदृश हैं ॥ २४ ॥। 


य्रेचन्द्रमा की किरणों की राशि के समान श्वेत, 


_मपयाका 


हा 


रडाखका. 


सामन्ता वासवस्थेव लोकपाला महोभुतः ॥ २८॥ 
इमास्ताः सर्ववस्त्वोधाः सर्वाधिमतदास्तताः 
कल्पवक्षलता कुआसुन्दर्यो गृहपडक्तयः ॥ २९. ॥ 
इद॑ ततु कोरजनताराज्य प्राग्भक्तमद्य मे । 
आत्मजन्मान्तराचार इव प्रत्यक्षतां गतम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्य स्वप्न इवाष्यं मे जाग्रदूभुतः पुनः स्थितः 
न जाने किकृतोत्थाना मायेयं प्रविजम्भते ॥ ३१ ॥ 
अहो नु खल दोधंण मनोमोहेन वल्गता । 
ववश्यमुपनीतोडहू॑ जालेनेव.. द्वाकुन्तकः ॥ ३२ ॥ 


निश्चल निश्लेर के समान तथा काशों के फलों की राशि 
समान चरबेरों का समूह सामने है ॥ २५ ॥। 

मनोहर ललताएँ इन चँवरों को डुला रही हैं, जैसे 
वन की लताएँ खिले हुए पुष्पों की समृद्धि को कंपाती 
हों ।। २६ ।। 

कल्पवृक्ष से युक्त मेरुपवेत की शिखर परम्परा के 
समान ये सब दिशाओं के भागों में उन्मत्त हाथियों के 
जमघट हैं ॥। २७ ॥ 

ये इन्द्र के यम आदि लोकपालों के समान राजा के 
यम, वरुण, कुबेर के समान तेजस्वी अधीन देशों के राजा 
लोग हैं ॥ २८ ।॥। 

ये कल्पब्ृक्ष की लताओं के कुझ्जों की तरह सुन्दर, 
सब अभीष्ट वस्तुओं को देनेवाली एवं हर एक घस्तुओं से 
भरी हुईं घरों की पद्चिक्तयाँ विस्तृत हैं ॥ २९॥। 

मेरे द्वारा पहले उपयुक्त यह वही कीरजनता का 
राज्य है, और जिसका आज अपने पू्वेजन्म के चरित्र की 
भाँति मुझे प्रत्यक्ष हुआ है ॥ २० ॥॥ 

यह बिलकुल सत्य है कि यह समाचार पहुले स्वप्न 
की तरह देखा गया फिर जाग्रदभूत होकर सामने खड़ा 
है, न मालूम किससे, क्यों और किस लिये इस माया का 
बार बार आविर्भाव होता है॥ ३१ ॥। 

अहो कष्ट की बात है। मैं फैल रहे मन के दीछ॑ 
मोह से वैसे ही विवश हो गया हूँ जेसे विस्तार को प्राप्त 
हो रहे जाल से पक्षी विवश हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


६८ योगवासिष्ठे 


हा विक्‍कष्टमबुद्ध मे. सनो वासनया हतम्‌ । 
पश्यति अमजालानि दिततानि शिशोरिव 0 रेईे 0 
एबा हि माया मह॒ती तेव में चक्रधारिणा । 
दर्शतेत्यधुना साधु मया स्पृतमखण्डितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदिदानों तथा यत्न॑ करिष्ये गिरिकन्दरे । 
. यथा कुसंञ्रमस्यापस्य जाने जन्म तथा स्थितिम्‌ ॥३५। 
इति संचिन्त्य नगराद्‌ गाधिस्तस्माज्जगाम हु । 
कन्दर प्राप्य शलूस्प तसथो विभ्रार्नासहवतु ॥ २६४ 
तत्र संवत्सरं साद परयश्चुलुकभोजनम । 


तपश्चक्े. महातेजास्तुष्रये.. शाद्भंधन्वनः ॥ ३७ ॥ 
_अथाइस्यथ  पुण्डरोकाक्षः पयोसुतिरुपाययों । 
प्रसादमुत्पलश्यामः शरदोब महाह्॒दः ॥ ३८ ॥ 
तमःजगामस शलेच्रकन्दरं द्विजमन्दिरम । 


पयोधरवदच्छाच्छच्छविव्योमन्यथाधवसत्‌ु ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गाघे ! कच्चित्त्वया दृष्टा माया मम गरोयसी । 


अहो ! बड़े खेद की बात है, अप्रबुद्ध और वासना से 
नष्ट मेरा मन, नन्‍्हें से बालक के मन के समान विस्तृत 
- विविध प्रमों को देखता है।॥। ३३ ॥ 
.... यह बड़ी माया पहले तपस्या से प्रसज्न विष्णु भगवान्‌ 
ने भली-भाँति मुझे दिखाई है। अब मुझे अच्छी तरह 
. सारे बृतान्त का स्मरण हो गया है।। ३४॥। द 
अब पर्वत की गुफा में जाकर ऐसा यत्न करूँगा, 
. जिससे इस मिथ्य्राज्ञान की. उत्पत्ति के निमित्त का और 
. इसकी स्थिति के निमित्त का मुझे ज्ञान हो जाय ॥ ३५॥ 
... ऐसा सोचकर गाधि उस नगर से चले गये और 
 परव॑त की गुफा में जाकर थके हुए सिंह की. तरह बैठ 
गये ॥ र२े९॥ हे 

वहाँ उस बड़े भारी तेजस्वी गाधि ने डेढ़ वर्षतक 
चुल्लेभर पानी पीकर विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करने के 
लिए जटिल तपस्या की थी ॥ ३७॥ 
इसके बाद जल की तरह स्वच्छ मूर्तिवाले, कमल 
तेत्र एवं नील कमर की तरह श्यामवर्ण वाले विष्णु 
भगवान्‌ शरत्‌ काल में जल्स्वरूपं एवं नील कमलों से 
इयामवर्ण वाले बड़े भारी सरोवर की तरह गाधि पर 
प्रसन्न हुये ॥ ३८ ॥ 
. गाधि के निवासभूत पर्वतराज की उस गुफा में 
भगवान्‌ उनके पास आये और आकाश में मेघ के समान 
विशुद्ध श्यामकान्ति वाले भगवान्‌ वहाँ खड़े हो 
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दृष्ट त्वया जगज्जालचेष्टितं देष्टिकात्मकम्‌॥॥ ४० ॥ 


 चित्ताभिगत एतस्मिन्‌ प्राप्ते सम्यगनिन्दितः । 


तपो गिरितटे क्ुर्वेन किमन्यदर्भिवाउछसि ॥ ४१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं वदनन्‍्तमालोक्य हरि गा६धिद्विजोत्तमः । 
अर्चा कुसुमपुरेण पादयोः पर्यपुरयत्‌ ॥ ४२४ 
दत्त्वाध्ध्य॑ कीर्णकुसुमः प्राणस्या55शु प्रदक्षिणे: । 
विष्णुमाह ह्विजो वावयमस्भोदर्मिव चातकः॥ ४३४ 
गाधिरुवाच 

देव ! यषा त्वया माया दक्षिताइतितमोमयी । 
महों प्रातरिवा5दित्यस्तां मे प्रकटतां नय ॥ ४४ 0७ 
अम॑ य॑ पश्यति मनो वासनामलमालितम । 
स्दप्नवतु स कर्थ देव ! जाग्रत्यपि हि दृश्यते ॥ ४५॥ 
मुह॒तंमुपलब्धश्ब॒जलान्तः. स्वप्नविश्रमः । 
कथ्थप्रत्यक्षतां प्राप्तों ममाउमलपदास्पद ! ॥ ४६॥ 
गये ॥ ३९॥ 

श्रीविष्णु भगवान्‌ ने कहा-हे गाधे ! क्‍या तुमने 
मेरी गुरुतर माया को देखा और संसाररूपी भाग्याधीन 
जाल के कार्य को भी, देखा ? ॥ ४० ॥ 

हे गाधि ! मनोइभिलषित इस मायादझान के प्राप्त 
होने पर पर्वत भूमि में तपस्या करके निष्कलड्ू तुम और 
क्या चाहते हो ?॥ ४१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस श्रकार कह रहे विष्णु 
भगवान्‌ को दर्शन कर द्विजों में श्रेष्ठ गाधि ने पुष्पों की 
राशि से भगवान्‌ के चरणों की पूजा की ॥ ४२ ॥ 

पुष्षों को बिखेर कर गाधि ने अध्यं देकर और 
प्रदक्षिणा के साथ शीश्न प्रणाम कर श्रीविष्णु भगवान्‌ से 
वेसे ही यह वाक्य कहा जैसे चातक मेघ से कहता 
है ॥ ४३ ॥। क्‍ 

गाधि ने कहा--यह जो आपने अत्यन्त अन्धकारमय 
माया दिखाई है, उसको आप जिस प्रकार सूर्य प्रातःकाल में 
पृथ्वी को प्रकट करते हैं उसी प्रकार प्रकट कीजिये ॥४४।॥ 


हे देव ! वासनारूपी मल से महिन मन जिस भ्रम 
को स्वप्न की तरह देखता है, वह जाग्रदवस्था में भी 


क्‍यों दिखाई देता है ? ॥ ४५ ॥। 


हे अविद्यादि मर से रहित प्रतिष्ठा वाले मुझे जल 
के अन्दर क्षणभर के लिए स्वप्न की तरह उपलब्ध यह 


श्रम अधिक काल तक दृष्टिगोचर क्‍यों हुआ ? ॥ ४६ ॥ 
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देध्यदिध्यंडसथ कालस्थ दारीरस्थ भवाभवाः । 
कथमन्तस्थिता न॒स्पुर्मदीयंः श्वपचशञ्ञमेः ॥ ४७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गाघें ! स्वाधिविधुतस्थ स्वरूपस्थेतदात्मकम्‌ । 
चेतसोषदृष्टतत्वस्थ.. यत्पश्यत्युरुविश्वमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहिने किचिदप्यस्ति खाद्रचब्ध्युवोंदिगादिकस्‌ । 
एतत्‌ स्वचित्त एवा$स्ति पत्रपुल्नमिवा$ड:कुरे ॥ ४० ॥ 
फलादि स्फारतोमेति यर्थव बहिरडःकुरातु । 
बहिः प्रकटतां याति तथा पृथ्व्यादि चेतसः ॥ ५० ॥ 
सत्यं पृथ्व्यादि चित्तस्थं न बहिष्ठे कदाचन । 
अड्कुरस्थः पल्‍लवस्तु तस्माद्‌ यस्मात्‌ फलश्षियः ॥५१॥ 
रूपालोकमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ । 
कुम्भकारों घटमिव चेतो हन्ति करोति च॥ ५२॥ 
आबालमेततु पुरुषेः सर्वेरेवाष्नुभुयते । 


मेरे चाण्डालविषयक मिथ्या ज्ञान से कल्पित समय 
की दीर्घता एवं अल्पता तथा चाण्डालशरीर का जन्म और 
नाश मन में ही क्‍यों न स्थित रहे वे बाहर कंसे स्थित 
हैं ? ॥ ४७॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे गाधे ! जिस संसाररूपी 
प्रम को तुम देखते हो यह सब जिसको तत्त्वज्ञान नहीं 
हुआ है, वासनारूपी व्याधि से जो ग्रस्त है उस मनोभाव 
को प्राप्त आत्मा का स्बरूप है, बस्तुत: कुछ नहीं है ॥॥४८॥ 

आकाश, पवेत, समुद्र, पृथ्वी; दिशा भादि कुछ भी 
बाहर नहीं हैं ? ये सब अड्कुर में पत्तों के समूह की तरह 
अपने चित्त में ही हैं ॥ ४९ ॥ 
..._ आकाश आदि पदाथ्थे भी मनोभाव को श्राप्त आत्मा 
से उप्ती प्रकार बाहर प्रकट होते हैं जिस प्रकार अडकुर से 
फल, पुष्प आदि बाहर प्रकट होते हैं॥ ५० ॥ 
.. यह सत्य है कि पूर्वोक्त पृथिवी आदि चित्त में स्थित 
है बाहर कभी नहीं रहते हैं, यह देखा गया है कि पल्‍्लव 
अडकुर में स्थित है और फरू की शोभा पललवाधीन 
है ।। ५१ ॥ 

. बर्तेमान विषय में चक्ष॒रादि इन्द्रियों द्वारा रूपालोक 
प्रत्यय, अर्थात्‌ भाती काल में विषय का मन से समर्थन 
किया जाता है, अतः भावी विषय में मनस्कार प्रत्यय 
होता है एवं अतीत विषय में तत्ता प्रत्यय होता है, क्योंकि 
अतीत स्मृति का विषय होता है। अतः तीनों प्रत्यथों के 
ज्ञापक तीन काल हुए और कालों की व्यड्जिका सूर्य 
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स्वप्नअ्रममदावेगरागरोगादिदृष्टिषु ।। ५३ ॥ 
चित्ते वृत्तान्तलक्षाणि संस्थितान्यात्तवासने । 
पादपे फलपुष्पाणि झूलाक़ान्तावनाविव ॥ ५४॥ 
त्यक्तावनेविटपिनो भुयः पत्राणि नो यथा । 
निर्वासनस्य जीवस्य पुनर्जन्मादि नो तथा॥ ५५१ 
यत्रापघनन्तजगज्जालं संस्थितं तेम तेजसा । 
श्वपचत्व॑ प्रकटितं यदि तहिस्मयो5त्र किम ॥ ५६॥ 


अवबुद्धा.. श्वपचता प्रतिभासवश्ञात्त्वया । 
यथेवाषनल्पसंरम्भा.. विचित्राधिविकारदा ॥ ५७ ॥ 
तथवा5तिथिरायातो. भुत्तवान्सुप्रवान्द्रिजः । 


कथां कथितवांश्वेति दृष्टवानसि संभ्रमस्‌ ॥ ५८॥ 


तथवोत्थाय गच्छामि प्राप्रो5हंं भुतमण्डलम्‌ । 
इमे भूता इसे ग्रामा दुष्टवानसि संभ्रसम्‌ ॥ ५० ॥ 


की क्रिया है। इसलिए सत्र का पय्यवसान क्रिया में ही 
हुआ । इन क्रियात्मक वस्तुओं का उपसंहार और सृष्टि 
मन स्वयं ऐसे ही करता है जैसे कि कुम्हार घट का नाश 
और सृष्टि करता है ॥ ५२ ॥। 


इस बात का बालक, वृद्ध ओर वनिताएँ स्वप्न, भ्रम, 
मद, आवेग, राग, रोग आदि की बुद्धियों में अनुभव करते 
हैं स्वप्नभ्रमादि सब चित्त के ही धर्म हैं ॥ ५३ ॥ 

वासनाओं से युक्त चित्त में छाखों बृत्तान्त वैसे ही 
रहते हैं जैसे जड़ों से पृथिवी को आक्रान्त किये हुए वृक्ष 
में लाखों फल और पुष्प रहते हैं ॥| ५४ ॥। 

वासना रहित जीव के जन्म आदि बसे ही नहीं होते 
हैं जैसे प्रथिवी से उखाड़े गये वृक्ष में पत्ते आदि नहीं 
रहते ॥ ५५॥। 

जिस चित्त में सदधिष्ठान के अनन्त जगतृ-रूपी जाल 
फँसा है, उस चित्त में यदि चाण्डालत्व प्रकट हो गया, तो 
इसमें क्या आश्रय है ? ॥ ५६ ॥। 

जिस प्रकार प्रचुर वेगवाली तथा नाना प्रकार के 
मानसिक चिन्तारूपी विकारों को पैदा करनेवाली 
चाण्डालता प्रतिभास के द्वारा ( अज्ञान के द्वारा ) तुम्हें 
ज्ञात हुई है उसी तरह एक ब्राह्मण अतिथि आया, 
उसने भोजन किया, वह सोया और उसने कथा कही' 
यह भी सब तुमने भ्रमात्मक ही देखा है | ५७, ५८ ॥ 

उसी प्रकार 'मैं उठ कर जाता हूँ, मैंने भूतमण्डल 
नाम के ग्राम में गया ये भूत हैं, ये ग्राम हैं" यह भी तुमने 
श्रमात्मक ही देखा है ॥। ५९ ॥ 


(७० योगवासिष्ठे 


तथेवेद॑ कटंजस्य प्राक्तन॑ लुठित॑ गहस्‌ । 
जनेरुक्त कटंजस्थ दुष्टवानसि संभ्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथेव कीरनगरं प्राप्तोईस्सि कथितं चर से । 
कौरः श्वपचराजत्व॑ दृष्टवानसि संञ्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवं सर्व त्वया दुष्ट सोहजालं द्विजोत्तम ! । 
पत्सत्यमिति जानासि यच्चा5सत्यमवेषि च।। ६२ ॥ 
वासनावलित चेतः किलन्नामाइन्तर् पश्यति ॥ 
साधित॑ दृश्यते स्वप्ने वर्षसाध्यं प्रयोजनम्‌ ॥ ६३ 0७ 


नाइतिथिन च भुतास्ते न कोरास्ते न तत्पुरम्‌ । 
सर्वमेतन्‍्महाबुद्धे ! व्यामोहाद दृष्टवानसि ॥ ६४ ॥ 
गच्छता भवता भुतदेशं पान्थेन कन्दरे। 
कास्मिश्रिद्विप्र ! विश्वान्तं कुरड्रेणेवः कानने ॥ ६५॥ 


[ ४८,६० 


तत्रेव.. श्रममुढत्वादिदं तद्भूतमण्डलम । 
इ॒द॑ तच्छवपचागारमिति दृष्ट न सत्यतः!। ६६॥ 
तथव कोरनगरं दृष्टवानसि तत्तथा । 
तदेव चाधन्‍्यदा वा5पि मायार्थ हि भवान्‌ द्विज ! ॥६७॥ 
सर्वदेव समग्रासु विहरन्नस. दुष्टवान्‌ । 
दिक्षु प्रोन्‍्मत्तक इव विशज्वमं मनसा सुने ! ॥ ६८॥ 
तदृत्तिष्त निज॑ कर्म कुर्व॑स्तिष्ठोपशान्तधोः 
न स्वकर्म विना श्रेयः प्राप्तुवन्तीह मानवाः ॥ ६० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति निगदितवान्‌ स पद्मनाभो 
भुवनगतापसवृन्दपुज्यमानः 

विबुधमुनिगणेः पवित्रहस्ते- 

बुत उ्दाधि निजमास्पदं जगाम ॥ ७० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपद्वमप्रकरणें 
गाधिव॒त्तान्ते मायामहत्त्वकथन नामाषइथ्रचत्वारिशः सर्ग: ॥ ४८ ॥ 


उसी प्रकार कटंज नाम के चाण्डाल का यह नष्ट 
हुआ प्राक्तन घर है, इस प्रकार मनुष्यों से कहे गये कर्टंज 
के ग़ृहरूप भ्रम को तुमने देखा ॥| ६० ॥ 

उसी तरह 'मैंने कीर देश को प्राप्त किया और कीर 
देश के वासियों ने मुझ से चाण्डाल के राजा होने की 
कथा कही यह सब भी तुमने भ्रम ही देखा ॥ ६१ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! इस तरह तुमने यह सब मोहजार 
देखा है, जिसको तुम यह सत्य है, इस प्रकार जानते हो 
और जिसको यह असत्य है, यह भी तुम जानते 
हो ॥ ६२ ॥। 

वासनाओं से ओतप्रोत चित्त अपने भीतर क्‍या नहीं 
देखता, वर्षभर में सिद्ध होने वाले कार्य को भी स्वप्न में 
सिद्ध हुआ देखता ॥ ६३ ॥ 

न अतिथि है, न वे कीर हैं, न वे भूत हैं और न वह 
नगर है। हे महाबुद्धे / यह सब तुमने अज्ञान से देखा 
है ॥ ६४॥। 

तुम भूतदेश और कीरदेश को अभी-भी नहीं गये, 
किन्तु अत्तिथि का वाक्य सुनकर भूतदेश को जाते हुए 
तुमने रास्ते में थक्रावट के कारण किसी पर्वत की गुफा में 


विश्वाम किया और वहीं श्रम से विमृढ़चित्त होने के 


कारण स्वप्न की तरह “यह वह ॒भूतमण्डल है, यह 
चाण्डाल का घर है, इत्यादि सब तुमने भ्रमात्मक देखा 
है, परमार्थेतः नहीं देखा है ॥॥। ६५, ६६॥। 

हे द्विज ! उसी तरह कीरनगर भी भ्रमात्मक देखा 
है और दूसरे दिन अधमर्षण के समय भी सब मायापूर्ण 
वस्तुएँ देखी हैं ।॥ ६७ ॥ 

हे मुने ! केवल ये ही पूर्वोक्त भ्रम तुमने नहीं देखे 
प्रत्युत सब कालों में समस्त दिशाओं में महान उन्मत्त की 
तरह घूम रहे तुमने मन से विशिष्ट भ्रम देखा है ॥६८।॥। 

इसलिए उठो और शान्‍्त बुद्धि हो अपना ब्रह्मचर्या- 
श्रमोचित अग्निहोत्रादि एवं स्वाध्यायादि कर्म करो, 
क्योंकि यहाँ मनुष्य अपने कर्म किये बिना कल्याण को 
प्राप्त नहीं करते हैं।॥। ६९ ।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--तीनों लोकों के तपस्वियों से 
पूजित एवं भगवान्‌ के चरणस्पर्शादि से पवित्र हाथों 
वाले पण्डित और मुनियों के समूह से व्याप्त पद्मनाभ 


भगवान्‌, इस प्रकार कह कर अपने स्थान क्षीरसागर को 
चले गये ।। ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में गाधिवृत्तान्त में 
मायामहत्त्तवकथन नामक कुसुमलूता का अड़तालीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। ४८ ॥ 


४९,१२ | 


वरससिष्ठ उवाच 
अथ गाधिगते विष्णो पुनभ्ुतादिकं क्रमात्‌ । 
स्वयं मोहविचारा्थ बच्नामाइश्रमिवा5्म्बरे ॥ १ ॥ 
उपलभ्य तथवा»धत्मव॒त्तान्तं॑ जनतस्ततः । 
हरिसाराधधामास पुनरद्रिगुहां | गतः७ २॥ 
आजगामेनमल्पेन. कालेनाइथ. जनादेंनः । 
सकृदाराधनेनेव माधवो याति बन्धुताम्‌ ॥ रे ॥ 
उबाच गाधि भगवान्‌ मसुरसिव वारिदः । 
कि त्वं प्राथयसे भुूयस्तपसेति प्रसादवान्‌ ॥ ४ ७ 
गाधिरुवाच 
भ्रान्तो5स्मि देव ! षण्सासान्‌ भूतकोरजनास्पदम्‌ । 
तत्र व्यभिचरत्यस्म्रद्वत्तान्तो न कथास्वषि ॥ ५ ॥ 
मायया भृतभुद्‌ था त्वयेत्युक्तोडस्मि कि प्रभो ! । 
मोहनाशाय मह॒ुतां वचो नो मोहवुद्धेये ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के चले 

जाने पर फिर गाधि स्वयं अपने मोह के विचार के छिए 
भूतमण्डल आदि देझों में आकाश में मेघ की तरह क्रम 
से भटके ॥। १॥। 

अनन्तर लोगों के मुँह से अपने चाण्डालत्व आदि के 
वृत्तान्त को पूर्वानुभूत के समान ही सुनकर और चित्नों से 
देखकर फिर पवेत की गुफा में जाकर उन्होंने श्रीहरि 
भगवान्‌ की आराधना की ॥ २॥ 

अनन्तर थोड़े ही समय में भगवान्‌ श्रीहरि उनके 
पास आये । भगवान्‌ एक बार थोड़ीसी आराधना से ही 
बन्धुता को प्राप्त हो जाते हैं ॥। ३ ॥ 

प्रसन्न भगवान्‌ गाधि के प्रति वेसे ही बोले--जैसे 
मेघ मयूर के प्रति बोलता है। है गाधि ! तपस्या से तुम 
फिर क्‍या चाहते हो ? ॥ ४॥ 

गाधि ने कहा--है देवदेव ! मैंने छः महीने तक 
भूतमण्डल और कीरराज्य में भ्रमण किया। वहाँ पर 
जनप्रवादों में भी मेरे द्ृत्तान्त में व्यभिचार नहीं 
आया ॥ ५॥। 

हे प्रभो ! आपने मुझ से तुमने माया से भूतमण्डल 
देखा, ऐसा क्‍यों कहा ? महात्माओं का बचन मोह के 
नाश के लिए होता है न कि मोह की बृद्धि के 
लिए ॥ ६॥। 


उपशम प्रकरण ७१ 


प्प् 


श्रीभगवानुवाच 
काकतालीययोगेन चेतसि श्वपचस्थिति: । 
सर्वेषां भुतकौराणां तवेब प्रतिबिस्बति ॥ ७ ॥ 
तेनाइड्भर तव व॒त्तान्तं यधावत्‌ कथयन्ति ते । 
प्रतिभासों हि ना5थ्याति पुनरप्रतिभासताम्‌ ॥ ८ ॥ 
केनचिच्छवपचेनाउन्ते ग्रामस्थ रचितं गहम्‌ । 
तत्त्वया.. दृष्टमाविष्टकाखण्डतां गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌प्रतिभेकेव बहनामपि जायते । 
काकोलतालस्थितिवद्विचित्रा हि मनोगतिः ॥ १०१४ 
तथाहि बहु॒वः स्वप्नमेक॑ पश्यन्ति मानवाः । 
स्वापश्रमदरमरेपमदमन्थरचित्तवत्‌ ॥ ११ ॥ 
एकस्यथासेव लोलायां रमन्ते बहुबालकाः । 
एकस्पामेव नीलायां वनस्थल्यापिवेणकाः ॥ १२ ॥ 


४९ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--गाधे ! काकताछीयन्याय से 
प्रसिद्ध भूतमण्डल देश के और की रदेश के छोगों के मन 
में, तुम्हारे मम की तरह कटंज चाण्डाल की स्थिति 
अपरोक्षरूप से भ्रान्तिवश प्रतिबिम्बित है ॥| ७ ॥ 

बे तुम्हारे वृत्तान्त को जैसा का तैसा कहते हैं । 
बाधक ज्ञान के बिना भ्रम अश्रमता को प्राप्त नहीं 
होता ॥ ८ ॥ 


किसी चाण्डाल द्वारा गाँव के छोरपर बनाया गया 
मकान, यह पहले मैंने बनाया था इस प्रकार तुम्हारे 
प्रान्तिजनित आग्रह का विषयीभूत है और अब ईवटों के 
टुकड़ों के रूप में परिणत हो गया है, तुमने देखा 
था ॥ ९॥ 

कभी भ्रान्तिरूप प्रतिभास बहुतों का भी एक-सा ही 
होता है। कौए की टाड़ के नीचे स्थिति के समान 
मनोगति बड़ी विचित्र है ॥॥। १० ॥ 

देखो न बहुत से लोग एक ही स्वप्न देखते हैं. जैसे 
कि निद्रा के समान भ्रमप्रद मदिरा के मद से मत्तचित्त 
बाले बहुत से समानरूप से घूम रही-सी दिशाओं को 
देखते हैं ।। ११ ॥। 

एक ही नीली वतस्थली में मृगछोवों के समान बहुत 
से बालक एक ही बाल आदि से बनाये हुए ग्रह, महल 
दुर्ग आदि की भ्रमलीला में खेलते हैं ॥॥ १२ ॥ 


७२ द योगवासिष्ठे 


बह॒वस्तुल्यकार्ल चप्रतिभासेन कमंणाम्‌ । 

जना यतस्ते स्वफलपाके$तिबहुलाकृतो ॥ १३ ७ 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति या श्रुति: । 

विप्र ! संकल्पमात्रोड्सौ कालो ह्यात्मनि तिष्ठति ॥१४॥ 
अप्तर्तों भगवान्‌ कालो ब्रह्म॑ेंव तमजं वि 

न जहाति न चाउ5दत्ते किचित्कस्थ कदेति च ॥ १५॥ 
लोकिको यस्त्वयं कालो वर्षकल्पयुगात्मकः । 
संकल्प्यते पदार्थाधिंः पदार्थाघश्व॒ तेन तु ॥ १६॥ 
समानप्रतिभासोत्थसंघ्रमं अआन्तचेतसः । 

तथा त॑ दृष्टवन्तस्ते भूतकोरजनोच्चयाः॥ १७॥ 
स्वव्यापारपरो भृत्वा धिया55त्मानं विचारय । 

साधो ! गतमनोमोहमिहैवा55सस्व ब्रजास्यहुम्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्युकत्वा भगवान्‌ विष्णुजंगामाइन्तद्धिमोश्वरः 

अतिष्ठत्‌ कन्दरे गाधिराधिपोवरया घिया॥ १५० ॥ 


वध, बन्धन, पराजय, पकायन आदि विविध आकार 
बाले अपने प्रारब्धफलपाक की प्राप्ति होने पर भी बहुत से 
सैनिक आदि लोग एक ही समय एक तरह के जय, लाभ, 
भोग आदि प्रयोजनों की भ्रान्ति से उनके लोभ से युद्ध 
आदि द्वारा यत्न करते हैं ॥ १३ ॥। 

काल प्रत्रिबन्ध और अभ्यनुज्ञा का दाता है ऐसा जो 
लोकपप्रवाद है, उसमें विरोध नहीं आता है, क्योंकि प्रति- 
बन्ध और अनुज्ञा का हेतुभूत काल भी संकल्पमात्र ही है । 

जो अकल्पित अखण्डकाल ( परमात्मा ) है, वह 
स्वात्मा में स्थित रहता हैं, किसी के लिए न तो प्रति- 

बन्धक होता है और न किसी को अभ्यनुज्ञा ही देता 

है ॥ १४ || 

अमूर्त जो भगवान्‌ काल है, उसे तो पण्डित लोग 
जन्मादिविका ररहित ब्रह्म ही कहते हैं। वह न तो कभी 
किसी का कुछ भी त्याग करता है और न कभी किसी का 
कुछ भी ग्रहण करता है ॥ १५ ॥ 

वर्ष, कल्प, युगरूप यह लौकिक काल है, वह जन्य 
मात्र के कालरूप उपाधिजन्य होने के कारण सूर्यक्रिया, 
चन्द्रपिण्ड आदि पदार्थ सप्हों के द्वारा संकल्पित होता है 
ओर उस काल द्वारा प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञावश सब 
पदार्थों के समृह, उनकी क्रिया, फल की व्यवस्था संकल्पित 
होती है ॥ १६॥ 

उन भ्रान्तचित्तवाले भूतदेश के और कीरदेश के लोगों 
ते समान प्रतिभास से उत्पन्न भ्रम को वैसे ही देखा ॥१७। 

है साधो ! अपने वर्ण और आश्रम के आचरण में 


[ ४९,१३१ 


ततः कतिपयेष्वद्रों मासेष्वतिगतेषु सः 
पुनराराधयामात पुण्डरीककरं द्विजः ॥ २० ॥ 
ददश चंकदा नाथमागतं प्रणनाम तम 
पुजयामास मनसा चोक्तेनोबवाच चेश्वरम ॥ २१ ॥ 
गाधिरवाच | 
भगवन्‌ ! संस्मरंश्वतामात्मनः श्वपचस्थितिस्‌ । 
इमां संसारसायां च परिसुह्मामि चेतसा ॥ २२४ 
तदुकक्‍्त्वा55ससस्‍व यथावस्तु महामोहनिवुत्तये । 
एकस्मिल्नेव विमले मां नियोजय कर्मणि ॥ २३ ४0 


श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ ! जगदिद॑ माया महाशम्बरडस्बरस । 
सर्वा आश्वर्यकलना: सम्भवन्तीह विस्घृतेः ॥ २४ ॥ 
सृतकोरपुरे मोहाद दृष्टवांस्तत्तथा भवान्‌ । 
इत्येतत्संभवत्येवः दृश्यते हि. जनेअ्रमः ॥ २५॥ 


तत्पर होकर आप बुद्धि से अपने आत्मा का विचार करें 
तभी मोहरहित होकर यहीं रहिये मैं जाता हूँ ॥ १८ ॥ 

ऐसा कहकर सबके अधिपति भगवान्‌ विष्णु अन्तहित 
हो गये ओर चिन्ता से व्याप्त बुद्धि से युक्त गाधि कन्दरा 
में जा बेठे ॥ १९॥ 

अनन्तर पवेत पर कुछ महीनों के बीतने पर वहीं उस 

गाधि ने पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ की पुनः आराधना की ॥॥२०॥॥ 

एक समय उन्होंने आये हुए प्रभु को देखा, प्रणाम 
किया, मन, वचत ओर कम से उनकी पूजा की तथा 
प्रश्न की अनुज्ञा के वाक्य से पूछा ॥ २१॥ 

गाधि ने कहा--हे भगवान्‌ ! अपनी इस चाण्डाल- 
स्थिति का चित्त से स्मरण कर रहा और इस जन्म, 
मरण आदि अनर्थप्रचुर संसारमाया का स्मरण कर मुझे 
अत्यन्त मोह को प्राप्त हो रहा है ॥ २२ ॥ 

इसलिए महामोह की निवृत्ति के लिए उपाय कह 
कर झटपट न चले जायें, किन्तु संशय से उत्पन्न मोह का 
नाश होने तक स्थित होजाइये और मुझे एक ही निर्मेल 
कम में नियुक्त कीजिये | २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यह जगत्‌ माया- 
रूपी महाशम्बरासुर का आडम्बर रूप है। इसमें आत्म- 
तत्त्व के आवरण के निमित्तभत अज्ञान से सब आश्रयंमय 
कल्पनाएँ होती हैं | २४ ॥। 

तुमने भूतमण्डल और कीरनगर में जो वैसा देखा, 
वह सब संभव ही है, क्योंकि निद्रा आदि में असंभावित 
पदार्थों का भ्रम लोगों को दिखाई ही देता है ॥। २५ ॥ 


४९,३९ | 


भूृतास्त्वभिव कोराग्व दृष्टवन्तस्तथा अमम । 
मुधवेत्यपि सत्याभ॑ समकालादिसंभवात्‌ ॥ २६॥ 
इुदं तु श्ूणु वक्यासि यथाभतमनिन्दितम्‌ । 
यथति तनुतां चिन्ता मार्गशीर्षडतेव ते॥ २७॥ 
योप्सो कटंजको नाम श्वपचों भूतसण्डले । 
तेनेव सन्निविशेन स तथंवाष्मवत्‌ पुरा ७ २८४ 
तथेव विकलतन्नत्वं प्राप्य देशान्तरं गतः। 
बभव कोरनूपतिः प्रविवेशाइनल॑ ततः॥ २५ ॥ 
भवतः केवल चित्ते जलान्तर्वंतिनस्तदा । 
प्रतिभाता तथाभता कटंजाचारसंस्थिति: ॥ ३० ॥ 
द्रष्टाप्नुभूतमप्यर्थ कदाचिद्‌ विस्मरत्यलम्‌ । 
कदाचिदष्यदृष्ट तु चेतः पश्यति वृष्टवतु ॥ ३२१ ४ 
यथा स्वप्नमनोराज्यधातुसंस्थितिविश्रमाः । 
जाग्रत्यपि तथवाउड्ज' दृश्यन्ते मननसा स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भूतदेशवासियों और कीरदेशवासियों ने तुम्हारी ही 
तरह मिथ्या होते हुए भी सत्य की तरह वैसा भ्रम देखा, 
क्योंकि समान संकल्प से समान काल आदि संभव 
है ॥ २६॥। 

मैं तुम्हारे चाण्डालनिन्दासम्बन्ध को हटाने वाले 
यथार्थ विषय को कहूँँगा, तुम इसे सुनो, इससे मार्गशीषे 
की लता के समान तुम्हारी चिन्ता नष्ट हो जायेगी ।॥२७। 

जो यह कटंज नाम का चाण्डाल भूतमण्डरू में पहले 
हुआ, वह तुम्हारे द्वारा देखे गये उसी आकार-प्रकार से 
वेसे ही युक्त हुआ जैसे पहले हुआ ॥ २८ ॥ 

वैसे ही कलत्र रहित होकर दूसरे देश में गया, की र- 
देश का अधिपति हुआ और तदनन्तर अग्ति में प्रवेश कर 
गया ॥ २९॥। 

तब जल के अन्दर डबे हुए तुम्हारे मन में उस प्रकार 
की करटंज के आचार की स्थिति भ्रान्ति से केवल प्रति- 
भासित हुई, क्‍योंकि ऐसा ही तुम्हारा संकल्प था।। ३० ॥। 

चित्त कभी न देखी गईं वस्तु को भी पूर्व॑दृष्ट के 
समान वसे ही देखता है जैसे द्रष्टा पुरुष कभी अनुभूत 
वस्तु को भी बिलकुल भूछ जाता है ॥ ३१॥ 

हे गाधे ! जाग्रत्‌ में भी मनसे स्वयं भ्रम वेसे ही 
देखे जाते हैं जैसे स्वप्न, मनोरथ, संनिपात के भ्रम होते 
हैं॥ ३२॥ 

है गाधे ! अतीत भी कठटंज का चरित वर्तमान 
प्रतिभा को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे त्रिकालदर्शी योगी 
की दृष्टि से भविष्यत्‌ वस्तु भी उसके उत्तर काल में होने 

१० 


उपशमप्रकरणे ७३ 


भविष्धद्‌ भूतकालस्थं यथा ज्रेकाल्यदशिनः । 
प्रतिभामेति गाधे यतु॒ कर्ंजाचरितं तथा ॥ ३३ ॥ 
अय॑ सो5हमिदं तनन्‍्म इति मज्जति ना5ःत्मवान्‌ । 
अय॑ सो5हमिदं तन्‍्म इति मज्जत्यनात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वमेवाइहमेवेति.._ तत्त्वज्ञो' नाउ्वसोदति । 
न गह्नाति पदार्थेषु विभागानर्थभावनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेनाइसो अमयोगेषु. सुखदुःखबिलासिषु । 
न निमज्जति मग्नो5पि तुम्बीपात्रमिवाधस्भसि ॥ ३६ ॥ 
त्वं तावदू वासनाजालग्रस्तचित्तो विचेतनः । 
किश्विच्छेषमहाव्याधिरिव न॒स्वस्थमागतः ॥ ३७ ॥ 
जञानस्या5परिपूर्णत्वान्न शन्कोषि मनोश्नसम्‌ । 
विनिवारयितुं मेघमसस्यग्यत्नवानिव ॥ ३८ ॥ 
यदेव ते मनोमात्रे सहसा प्रतिभासते । 
तरुरुच्चजनेनेव तेनेवा$5क्रम्यसे. क्षणात्‌ ॥ ३९० 0 


वाले दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकाल्स्थ होती 
है ॥ ३३॥। 

यह देह मैं हूँ तथा ये धर-द्वार आदि मेरे हैं, इस 
अकार आत्मज्ञानी निमग्न नहीं होता । यह देह मैं हूँ ये 
वर-द्वार आदि मेरे हैं, इस प्रकार अनात्मज्ञानी ही निमग्न 
होता है ॥। ३४ ॥। 

सब कुछ मैं ही हूँ ऐसी भावना से तत्त्वज्ञानी दुःखी 
नहीं होता, वह पदार्थों में भेद रूप अनर्थ भावना का 
ग्रहण नहीं करता है ॥ ३५ ॥ 

इसी कारण वह सुख, दु:ख से युक्त भ्रमों में जल में 
तुम्बी के समान निमग्न प्राय होता हुआ भी निमग्न 
नहीं होता ।॥ ३६ ॥ 


ा, 


वासनाओं से ग्रस्त चित्त वाले, चेतनारहित तुम 
जिसकी महाव्याधि कुछ शेष रह गई हो, उस रोगी के 

सदृश हो, तुम भी स्वरूप में अवस्थित आत्मा को वैसे 
ही प्राप्त नहीं किये हो जैसे कुछ अविशिष्ट महाव्याधि 
वाला पुरुष स्वास्थ्य को छाभ नहीं करता ॥ ३७॥ 

ज्ञान के परिपूर्ण न होने के कारण तुम मनोभ्रम क 
निवारण करने के लिए वैसे ही समर्थ नहीं हो जैसे ग्रह- 
रचना या ग़ह-प्रवेश आदि सम्यग्‌ प्रयत्न से रहित पुरुष 
बृष्टि का निवारण करने में समर्थ नहीं होता ॥| ३८ ॥। 

तुम्हारे चित्त में जो सहसा प्रतिभासित होता है ऊँचे 
पुरुष के द्वारा वृक्ष के समान क्षणभर में उसी से तुम 
आक्रान्त हो जाते हो थानी उसके अभिमान से तिरस्क्ृत 
हो जाते हो ॥ ३९॥ 


७४ योगवासिष्ठे 


चित्त नाभि: किलाइस्थेह मायाचक्रस्य सवंतः । 
स्थोयते चेत्तदाः5क्रम्य तन्न किश्वित्‌ प्रबाधते ॥ ४० ॥ 


त्वमुत्तिष्ठ गिरेः कुझे दशवर्षाण्यखिन्नधोः । 
तपः कुर ततो ज्ञानमनन्तं समवाप्स्यसि ॥ ४१ ॥ 


इत्युक्वा.. पुण्डरोकाक्षस्तत्रवाउन्तरधोयत । 
वाताअवद्दीपकवच्यमुनोत्पोडबतु क्षणात्‌ु ॥ ४२ ४ 
गाधिविवेकवशजं वेराग्ययदमागतः । 
दारत्समयपर्यन्ते वेरस्यसिव पादप३॥ ड३॥ 
विचित्र चेष्टितं धातुरसमझसमागतम्‌ । 


[ ४९.४० 


अ्रमद्श्रमभरोन्मुक्तमतिर्मन्दमगहँयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जगाम करुणाद्रत्मा नियमायोत्तमश्रिये । 
विश्वान्त्य ऋष्यमृकं तु पयोधर इवा5इचलम्‌ ॥ ४५ 0 
निरस्ताजेषसडूल्पस्तपस्तत्र॒ चकार ह। 
दा वर्षाणि तेनाध्सावात्मज्ञाननवाप हु ॥ ४६॥ 
अरमत तदलु स्वां प्राप्य सत्तां महात्मा 
ह्ापगतभयशोकों भोगभुभावनोषु । 

सततमुदितजोवन्मुक्तरूपः प्रशान्तः 

सकल इव शबशाडूगे चृणितापूर्णचेताः ॥ ४७॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
गाधिवृत्तान्ते गाधेज्ननिप्राप्तिनास एकोनपश्चाज्षत्तमः सर्ग: ॥ ४९॥ 


इस मायाचक्र का मध्यभूत चित्त यहाँ पर चारों ओर 
घूमता है। यदि पुरुष चित्त का आत्मा में प्रविल्ापन द्वारा 
तिरस्कार कर स्थित हो जाय, तो वह मायाचक्र उसे कुछ 
भी पीड़ा नहीं पहुँचाता है ।। ४० ॥। 
तुम उठो, पर्वत के कु्ज में दस वर्ष तक अखिचबुद्धि 
होकर चित्तनिरोध का अभ्यास करो। अनन्तर तुम अनन्त 
ज्ञान को प्राप्त करोगे ॥ ४१ ॥ क्‍ 
' ऐसा कह कर भगवान्‌ श्रीहरि वायु में छीन मेघ के 
मांन बुते हुए दीपक की तरह और यमुना को तरज्भ की 
रह एक क्षण में वहीं पर अन्तहित हो गये ॥॥ ४२ ॥ 
गाधि विवेकवश उत्पन्न हुए वराग्य को वेसे ही प्राप्त 
किया जैसे शरदऋतु के बाद पतझड़ में दक्ष पत्तों से रहित 
हो जाता है ॥४३ ॥ 
घूम रही भ्रमराशि से उन्मुक्त बुद्धि वाले गाधि ने 


प्राक्तन कर्ंरूप देव की अयोग्य चाण्डालभावप्रदर्शनरूप 
विचित्र चेष्टा की थोड़ी निन्‍दा की ॥ ४४॥ 

करुणा से आद्।े चित्त वाले गाधि कल्याणकारी चित्त- 
नियमन के अभ्यास के लिए तथा सर्वेश्रेष्ठ पद में विश्वान्ति 
के लिए ऋष्यम्‌क पंत पर गये जैसे सजलरू मेघ पर्वत पर 
जाता है ॥ ४५ ॥। 

सब संकल्पों का त्याग कर गाधि ने वहाँपर दस वर्ष 
तक तप का संयम किया, उससे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त 
किया ॥। ४६ || 

आत्मज्ञानप्राप्ति के बाद महात्मा गाधि अपनी पार- 
माथिक सत्ता को छाभ कर भय-शोकरहित हो निरन्तर 
उदित जीवनमुक्तस्वरूपवाले अपरिच्छिन्न स्वानन्द मद से 
आघू्णित और पृर्ण॑चित्त षोडश कछाओं से पूर्ण चन्द्रमा के 
समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाश में विहार करने छगे ।॥४७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में गाधिवृत्तान्त में 
गाधि के ज्ञानप्राप्ति नामक कुसुमछ॒ता का ऊनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥| ४९ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमेषाइतिवितता दुर्शाना रघुनन्दन ! । 
सहामोहमथी साया विषधा पारमसात्मिकों॥ १ ॥ 
क्व मुह॒तंद्ववस्वप्नसंश्रमाल्‍लोकदृष्टता । 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--है रघुनन्दन ! इस प्रकार 
अतिशय विस्तृत यह महामोहमयी विषम माया अचिन्त- 
नीय है, एकमात्र परमात्मा ही इसका आश्रय और विषय 


है।॥।१॥ द 
कहाँ दो मुह्॒तें के भ्रम से लोकदहोन, कहाँ अनेकों 


५० 


छ० 


क्वाइनेकवर्षसंभक्तश्वपचावनिपश्चमः ॥ २७४ 
क्व संभ्रमोपलब्धत्वं क्‍्व प्रत्यक्षनिदर्शनम्‌ । 
ववा$सत्यत्वमतंदिः्धं कद सत्यपरिणासिता ॥ ३ ॥ 


वर्षो में भक्त होनेवाला चाण्डालराज का भ्रम है ॥ २॥ 

कहाँ भ्रमावस्था की प्राप्ति और कहाँ प्रत्यक्ष दर्शन, 
कहाँ ति:सन्देह असत्यता और कहाँ सत्य में परिणत होना 
है॥ ३॥ द 


५०.१६ |] 


अतो वच्मि महाबाहो ! सायेयं विषमा5न्वहम्‌ । 

असावधानमनस संयोजयति संकटे ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

एवमस्यथ कथ्॑ ब्रह्मन्‌ ! सायाचक्रस्य रोधनम्‌ । 

कु्य: प्रवहतो वेगातु सर्वाद्धच्छेदकारिणः॥ ५ 0४ 
वसिष्ठ उवाच 


अस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राघव ! । 
चित्त विद्धि महानाभि अ्रमतो अ्रमदायिनः॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ द्रतमवष्टब्धें घिया पुरुषयत्नतः । 
गहीतनाभि वहनान्मायाचक्र॑ निरुष्यते ॥ ७ 0७ 
अवष्टब्धमनोनाभि मोहचरक्कर न गच्छति । 
यथा रज्ज्वां निरुद्धायां कोलक॑ रज्जुवेष्रितम्‌ ॥ ८ ४४ 
चक्रयुद्धेकतज्ज्ञोपईसि कस्माज्जानासि नाइनघ ! । 
चक्र नाभाववष्टन्ध॑ं वशमायाति नाइन्यथा ॥ ९ ७ 

इसलिए मैं कहता हूँ, हे महाबाहो ! यह विषम माया 
असावधान मनवाले पुरुष को प्रतिदिन संकट में डालती 
है ।। ४ || 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मनन ! अधिकारी छोग 
परिपूर्ण आनन्दस्वरूप आत्मा को परिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप 
अद्भच्छेद के हेतु तथा वेग से बह रहे इस मायाचक्र का 
निरोध कैसे करें ? ॥॥ ५॥। 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--हे राघव ! घूम रहे और 
भ्रान्ति देनेवाले इस संसाररूपी मायाचक्र की महानाभि 
अर्थात्‌ पहिये के बीच का भाग स्वरूप चित्त को 
जानिये ॥। ६ ॥। 

पुरुष प्रयत्न से बुद्धि द्वारा उस चित्तरूपी महानाभि 
के अर्थात्‌ पहिये के बीच के हिस्से के रुकने पर पकड़ी गई 
नाभि वाला मायाचक्र भ्रमण से रुक जाता है ॥ ७ ॥ 

जैसे रस्सी के रोकने पर रस्सी में लपेटा हुआ काँसे 
आदि का बनाया हुआ क्रीडाचक्र लट॒टू नहीं चलता है वेसे 
ही रोकी गई नाभि वाला मनरूपी मोहचक्र नहीं 
चलता ॥ ८ ॥। 

हे निष्पाप ! आप चक्रयुद्धों में मुख्य तथा उनको 
रोकने ओर घुमाने आदि में कुशल हैं, इसलिए आप उक्त 
दृष्टान्त को क्यों नहीं जानते हैं। नाभि में रोका गया 
चक्र वश में आता है, अन्यथा नहीं ॥ ९।। 

. है राघव ! इसलिए प्रयत्नपूर्वंक चित्तरूपी नाभि को 

रोककर संसाररूपी चक्र से आत्मा को जन्मपरम्परा की 


उपश्म प्रकरणे ७५ 


चित्त नाभिमवष्टश्य तस्माद्‌ यत्नेन राघव ! । 
संसारचक्र. वहनादात्मनः परिरोधय ॥ १० ॥ 
एतां युक्ति विना दुःखमनन्तमितमात्मनः । 
अस्यां दृष्टी' क्षणादन्त॑ गतसमेवाइवलोकय ॥ ११ ॥ 
चित्ताक्रमणमात्रात्त परमादोषधादते ॥ 
प्रथत्नेनाईपि संसारमहारोगो न शाम्यति ॥ १२ ४ 
तस्माद्‌ राघव ! संत्यज्य तीर्थदानतपःक्रिया: । 
श्रेयसे परमायाष्न्तश्रित्ततेव वहां कुरु॥ १३॥ 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः कुम्भ यथा । 
चित्तनाशे न संसारः कुम्भनाशे न कम्भखम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिरं संसरणाकाधशकोटरं चित्तकुम्भखम्‌ । 
विनाश्याउतुलिताकाशस्वरूप॑ रूपमाविश ॥ १५ ॥ 


वर्तमानमनायास भजद बाह्मयधिया क्षणम्‌ । 
भतं भविष्यदभजद्‌ याति चित्तमचित्तताम्‌ ॥ १६॥ 


प्राप्ति कराने से रोकिये ॥ १० ॥ 

इस चित्तनिरोधरूपी उपाय के बिना आत्मा को 
अनन्त दुःख प्राप्त हुआ है । इस दृष्टि की प्राप्ति होनेपर 
दुःख को क्षणभर में नष्ट हुआ ही जानिये ॥ ११॥। 

केवल चित्त को वश में करनेरूपी परम ओषधि के 
बिना यह संसाररूपी महारोग किसी भी प्रयत्न से शान्त 
नहीं होता है ॥ १२ ॥ 

इसलिए है राघव ! तीर्थसेवन, दान, तपस्या आदि 
कर्मों को छोड़कर परम कल्याण के लिए भीतरी चित्त 
को ही वश में कीजिये ॥ १३ ॥। 

चित्त के अन्दर वैसे ही संसार है जैसे घड़े के अन्दर 
घटाकाश रहता है | चित्त का नाश होनेपर संसार वे ही 
नहीं रहता जैसे घड़े के नष्ट होनेपर घटाकाश नहीं 
रहता ॥ १४ ॥। 

आप भी चित्त के नाश से चित्तरूपी घटाकाश का 
विनाश कर वैसे ही अतुलछित ब्रह्माकाश में प्रवेश कीजिये 
जैसे घटाकाश में रोका गया मच्छर आदि जिसमें दुःख- 
पूर्वक संसरण है ऐसे आकाशकोटर को भाग्यवश घड़े के 
विनाश से नष्ट कर, अनुपम महाकाश में प्रवेश कर 
बन्धनरहित हो सुखी होता है ॥। १५ ॥। 

बाह्य बुद्धि से वर्तमान क्षण का अनायास सेवन कर 
रहा और भूत तथा भविष्यत्‌ का सेवन न कर रहा चित्त 
अचित्तता को प्राप्त होता है। भूत भविष्यत्‌ विषयों के 
अनुसन्धान के त्याग से ही क्रमश: चित्त का क्षय होता 
है ।। १६॥। 


७६ योगवासिष्ठे 


सड्भूल्पांशानुसन्धानवजनं चेतु प्रतिक्षणम्‌ । 
करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवाइसि पावनम्‌ ॥ १७॥ 
पावत्संकल्फकलना. ताबच्चित्तविभतयः । 
यावज्जलदविस्तारस्तावत्खजलबिन्ददः: ॥ १८॥ 
सचित्त चेतनं यावत्तावत्‌ संकल्पकल्पतम । 
सचन्द्रांशु जगद्‌ यावत्‌ तावतु प्रालेयलेशकाः ॥ १९ ॥ 
चेतन चित्तरिक्त चेड्भावितं तत्स्वसंस्सृतेः । 
आमूलसेव दम्धानि विद्धि मुलानि सिद्धवत्‌ ॥ २०१ 
चेतन चित्तरिक्त हि. प्रत्यकचेतनमुच्यते । 
निर्मेनस्कस्वभाव॑ तन्न॒तत्र॒ कलनामरः ॥ २१॥ 
सा सत्यता सा शिवता सा5वस्था पारमात्मिको । 
सर्वेज्ञता सा सा दृश्टनि तु यत्र सनः क्षतम्‌ ॥ २२ ॥। 
सनो यत्र तु तत्राईष्शास्तत्र दुःखसुखानि च । 

सदा सन्निधिमायान्ति श्मशान इव वायसाः ॥ २३॥ 


यदि आप भावी विषयों के संकल्प का और उसके 
अंशभूत पदार्थों के अनुसन्धान का प्रत्येक क्षण में 
सावधानी से त्याग करें तो आप पवित्र अचित्तता को 
प्राप्त ही हैं ॥ १७ ।। 

जब तक संकल्प कल्पना है तब तक चित्त विभूतियाँ 
रहती हैं तथा जब तक मेघ का विस्तार है तब तक 
वृष्टि के बिन्दु रहते हैं ॥ १८ ॥ 

जब तक चेतन चिदात्मरूप चित्तसहित है तब तक 
संकल्पों की कल्पना अवश्य होगी जब तक जगत्‌ चन्द्रमा 
के किरणों से युक्त रहेगा तब तक ओस की बूदें अवश्य 
होंगी ॥| १९ || 

यदि चेतन चित्त से पृथक है इस प्रकार की भावना 
करने पर तो अपने संसार के मूलों को मूलाज्ञान नाश के 
साथ महासिद्ध के समान जला ही हुआ जानें ॥ २० ॥ 

चित्त से रहित चेतन प्रत्यक चेतन आत्मा कहा जाता 
है। वह स्वभावठ: मन रहित है। अतः उसमें कल्पना- 
रूपी मल का संभव नहीं है ॥| २१ ॥ 

चित्त रहित चेतन स्वरूप ही परमार्थ सत्य है, वही 
निरतिशय आनन्द रूप है, वही परमात्मस्वभावभूत 
अवस्था है, वही सर्वाविभासक चिढद्रपता है और वही 
परमार्थे दृष्टि है, किन्तु जिस अवस्था में (दुष्ट मन है 
तब तक वह वैसी नहीं है।। २२ ॥। 

जहाँ पर मन रहता है वहीं पर इमशान में कौए के 
समान वेसे सदा विविध आशाएँ और सुख-दुःख समीप 
में आते हैं २३ ॥ 


| ५०.१७ 
वस्तुतत््वावबोधघेन. सर्वभावव्यवस्थितेः । 
संसूतिब्रततेबीज॑ सड्धूल्पे. नोपजायते ॥ २४॥ 
शास्त्रस|ज्जनसंपर्कसन्तताभ्यासयोगतः । 
जागतानामवर्तुत्व॑ं भावानामवगम्यते ॥ २५ ॥ 
अविवेकादुपाह॒त्य. चेतः सोद्यमनिश्चयेः । 


बलात्कारेण संयोज्यं शास्रसत्पुरुषक्रमें: ॥ २६ ॥ 
मुख्य कारणमात्सेव परमात्मावलोकने । 
अगाधे पतितं रत्नं॑ रत्नेनेवाइवलोक्यते ॥ २७ ॥ 
स्वानुभुतानि दुःखानि स्वात्मैव त्यक्तमिच्छति । 


: तैनाउध्त्मेबाइध्त्मविज्ञाने हेतुरेकः परः स्मृतः ॥ २८ 0 


प्रलपनू_ विसुजन्‌_गहशुन्मिषश्चिमिषन्नपि । 
निरस्तमनवानन्तसंविन्मान्रपरो भव ॥ २० ॥ 
जायमानस्तथा जोवन्म्रियमाणः क्रियारतः । 
स्वात्मन्यमलतां प्राप्रे संबिदंशे स्थिरो भव ॥ ३० ॥ 


जानियों का मानस संकल्प में आशा आदि सब भावों 
की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता के वासना रूपी बीज 
ही नहीं उगते, क्‍योंकि वे तत्त्वज्ञान से बाधित हो 
जाते हैं ॥ २४ ॥। 


शास्त्र और सज्जनसंगति के निरन्तर अभ्यास से 
जगत्‌ के पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है।॥२५॥ 

चित्त को अविवेक से हटाकर पुरुषकार के साथ मैं 
अवश्य ही इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करूँगा, इस तरह के 
दृढ़ निश्चयों से शास्त्र और सत्संगति में दृढ़तापृवंक लगाना 
चाहिये ॥। २६ ॥ 

परमात्मा के दर्शन में आत्मा ही मुख्य कारण है। 
अगाध जल में गिरा हुआ रत्न से रत्न ही अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान अपने स्वरूप से ही देखा जाता है॥। २७ ॥ 


आत्मा ही अपने से अनुभूत दृश्य दुःख को देखने के 
बाद विवेक से उन्हें छोड़ना चाहता है, अतएव अपनी 
आत्मा के अवलोकन में दृश्यप्रतिकुल स्वभाववाला आत्मा 
ही स्वयं एक मुख्य कारण कहा गया है।। २८ ॥ 

बात करते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, 
आँखें खोलते हुए, बन्द करते हुए आप मनन से अर्थात्‌ 
मन के व्यापार रहित अनन्त चिन्मात्र में परायण तल्लीन 
रहें ॥॥| २९ ॥ 

उत्पन्न हो रहे, जी रहे, मर रहे तथा अन्य कर्मों में 
निरत आप शोधन द्वारा निर्मलता को प्राप्त कर संविन्मा- 
त्रांशरूप स्वात्मा में स्थिर होयें॥ ३० ॥ 
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ममेदं॑ तदयं सो5हमिति संत्यज्य वासनाः । 
एकनिष्ठतया5न्तस्थसंविन्मात्रपरो भव ॥ ३१७ 
वर्तेमानभविष्यन्त्योः. स्थित्योरादेहमेकधीः ॥ 
स्वसंवित्त्याधनुसन्धानसमाधावपरो भव ॥ ३२॥ 
बाल्ययोवनव॒द्धेषु दुःखेषबु च सुखेबु च। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रेषु स्वसंवित्तिपररो. भव ॥ रे३े ॥ 
मल संवेद्यमुत्सुज्य मनो निर्गलयन्‌ परम्‌ ॥ 
आश्यापाशमलं छित्त्वा स्वसंवित्तिपरो भव ॥ ३४ ॥ 
शुभाशुभस्वसद्धतसंशान्ताशाविष्चिकः । 
नष्टेष्टानिष्टदृष्टिस्त्वं संवित्तारपरो... भव 0 ३२५ ॥ 
सकतुकर्मकरणान्‌. स्वास्पर्शानन्तरा स्पुृशन्‌ । 
निविकल्पनिरालम्बः स्वचिन्मात्रपरो भव ॥ रे६॥ 
जाग्रत्येव हि संसुप्तां भावयन्‌ सुस्थिरां स्थितिम्‌ । 
सर्वमस्मोति संचिन्त्य सत्तेकात्मवपुर्भव ॥ ३७ ॥ 


यह सन्मुखस्थित वड़ दूरदेश में स्थित मेरा है, यह 
प्रत्यभिज्ञायमान देह मैं हूँ, इस प्रकार की वासनाओं का 
भली-भाँति त्याग कर एकाग्रता से भीतर स्थित संविन्म- 
मात्र में तत्पर होयें।। ३१ ॥ 

वर्तमान स्थिति बाल्यावस्था और भविष्यत्स्थिति 
यौवन, राज्य आदि की स्थिति इन दोनों में जब तक देह 
रहे तब तक एकबुद्धि होकर स्वसंवित्‌ से ध्यान और 
समाधि में तत्पर रहें ।। ३२ ।। 

बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में सुखों में, 
दुःखों में, जाग्रत्‌ अवस्था में, स्वप्नावस्था में ओर सुषुप्ति 
अवस्था में स्वसंवित में चिन्मात्र में तल्लीन रहे ।। ३३ ॥। 

बाह्य विषयरूपी मल का त्यागकर मन की खूब गला 
रहे आप आशापाशरूपी मरू को छिल्नभिन्न कर स्वसंवितु 
परायण हो जाइये ॥। ३४ ॥। 

अपने संकल्प से किये गये शुभ और अशुभरूप संकेतों 
में जिनकी आशारूपी विषुचिका शान्‍्त हो गई है, जिनकी 
यह इष्ट है और यह अनिष्ट है, यह दृष्टि नष्ट हो 
चुकी है ऐसे आप संवित्‌ रूपी सार-पदार्थ में संलग्न 
होइये ॥ ३५॥। 

कर्ता, कम, बाह्य॒विषय और करणों-इन्द्रियों के साथ 
तथा अपना स्पशे तन करने वाले इस प्रकार के संसारों का 
जैसे मणि अपने अन्दर प्रतिबिम्बों का विस्तार करती है 
वेसे ही अपने में विस्तार कर विकल्परहित तथा 
आलम्बनरहित आप स्वचिन्मात्रपरायण होइये ॥ ३६ ॥ 


कक 


जाग्रत्‌ अवस्था में ही सुपुप्त के समान निविकल्प 
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नानानानादशासुक्तो युक्तो मुक्ततया ससे । 
समग्रकलनादीप: स्वचिन्मात्रपरो भव 0 ३८ ॥ 


आत्मतापरते त्यवत्वा निविभागों जगत्स्थितो । 
वजञ्ञस्तम्भवदात्मानमवलऊूम्ब्य स्थिरो भव ॥ ३५०॥ 
छित्वापन्तर्मानसानू पादानाशारूपानुदारया । 
घधिया घेर्यकर्धाभण्या निर्धर्माधरमतां बन्नज ॥ ४० ॥। 


समास्वादयतस्तत्त्व॑ स्वसंवेदनधमिणः । 
विष॑ हालाहलमपि यास्यत्यपुततामथ ॥ ४१ ॥ 
तदोदेति महामोहः संसृतिश्रमकारणम्‌ । 


निर्मलाया निरंशायाः संवित्तेश्लाउमतियंदा ॥ ४२ ॥। 
तदा संक्षीयत्ते सोहः संतारभ्रमकारणम्‌ । 
निर्मलायां निरंशायां स्वसंवित्तो स्थितियंदा ॥ ४३ ॥ 
स्वरूपमनुयातस्थ तोर्णस्पा5षशामहाणेवम्‌ । 
प्रसरिष्यति ते संवित्सुर्याशुरिव सर्वेतः॥ ४४ 0 
तथा अत्यन्त स्थिर स्थिति की भावना कर रहे आप मैं 
सब हूँ यह विचार एकमात्र सत्तारूप होइये ॥ ३७ ॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्नदशा और सुपुप्रिदशा से मुक्त 
अथवा सृष्टि और प्ररूय दशा से मुक्त, मुक्तरूप से सम में 
ब्रह्म में संडग्न तथा सबकी नानाबुद्धिवृत्तियों के दीप के 
तुल्य प्रकाशक आप स्वचिन्मात्रपरायण होइये ॥ ३८ ॥ 

आत्मता और परता का त्याग कर जगत्‌ की स्थिति 
में दवेतज्ञानशुन्य आप आत्मा का अवलल्‍ूम्बन कर वदच्ध के 
स्तम्भ की तरह स्थिर होइये ॥॥| ३९ ॥। 

एकमात्र घैयंधर्म वाली उदार बुद्धि से आशारूप 
मानसिक जालों का भीतर उच्छेद कर धर्माधर्म रहित 
होइये ।। ४० ॥। 

आत्मज्ञान सम्पन्न एवं तत्त्व का आस्वादन कर रहे 
पुरुष के लिए हालाहल विष भी अमृत बन जाता 
है ॥ ४१ ॥। 

जब निर्मल और अखण्ड चेतन्य का अज्ञान रहने पर 
संसाररूपी भ्रम का कारणरूप महामोह उदित होता 
है ॥ ४२॥ 

जब निर्मेठह और अखण्ड स्वसंवित्‌ में (चित में) 
स्थिति होने पर संसारभ्रम का कारणभूत मोह नष्ट हो 
जाता है ॥ ४३ ॥ 

अपने स्वरूप को प्राप्त एवं आशारूपी महासागर को 
पार करने वाले आपकी बुद्धि सूर्य की किरणों के समान 
चारों ओर फैलेगी ।॥ ४४ ॥। 
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स्वभावमालोकयत.. आनन्दाह्रयसंस्थितेः । 
रसायनमपि स्वाद राम ! प्रतिविषायते ॥ ४५ ॥ 
तेनों भजामहे पुंभियें स्वभावसुपागताः । 
देषा पुरुषनामानों गर्दभा दो्धबाहवः ॥ ४६ ॥ 
पर्वेतातु पर्वत यान्ति पुरोद्वेरिव दन्तिनः । 
परां कोर्टि प्रयातस्य स्वसंवित््युत्नतस्थितेः ॥ ४७ ॥ 
अदृष्टादृश्यतीम्नोउन्‍्तः . सूर्यादीन्‍्यखिलान्यपि । 
न॒तेजांस्युपकुवेन्ति स्वसंविदिव्यचक्षुषः ॥ ४८ ॥ 
अवस्तुर्ता ब्रजन्त्येते माध्याह्ना इव दोपकाः 
अर्कादयों महालोका विद्ययाषघिगतात्मनः ॥ ४९ ॥ 
तेजोंडशुघु॒प्रभावेषु बलिष्वपि महत्स्वपि । 
सर्वेषन्नतियुक्तेषु.. _तत्त्वज्ः परमोन्नतः ॥ ५० ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! अपनी अद्वितीयानन्दस्वरूपता का 
दर्शन कर अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्म में स्थित पुरुष को 
स्वादिष्ट अमृत आदि रसायन भी प्रतिकुल विष के समान 
लगता है ॥ ४५॥। द 

जो लोग हमारे प्रत्यगात्मभाव को प्राप्त हैं--पुरुष- 
जन्म को सार्थक करने से, पुरुषार्थ साधन से तथा सफल 
पौरुषवाले होने से--उन श्रेष्ठतम पुरुषों के साथ हम 
पदा मित्रता का सम्बन्ध रखते हैं। अन्य तो प्ररुषार्थ के 
उपयोगी पौरुष से हीन होने के कारण नाममात्र से पुरुष 
हैं, पुरुषशब्द के अर्थ का उनमें नाम-निशान भी नहीं है, 
वस्तुत: लम्बी बाहुबाले वे गदहों के समान उपेक्षा के ही 
पात्र हैं, दर्शत आदि के योग्य भी नहीं है ॥ ४६ ॥ 

अपनी संवित्‌ से उन्नत स्थितिवाले उत्कर्ष की परम 
सीमा में पहुँचे हुए तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के सामने योगी 
आदि पव॑त के सामने एक निकटवर्ती क्षुद्र पव॑त से दूसरे 
पव॑त पर जाते हैं वैसे ही वे जाते हुए से प्रतीत होते हैं । 
मेरु के समान सर्वेन्नित दृढ़रूप से विश्वान्त नहीं मालूम 
पड़ते हैं । ४७ ।॥ 

जिसकी सीमाएँ पहले किसी के द्वारा नहीं देखी 
गईं, वर्तमान समय में एवं भविष्य में भी देखने योग्य नहीं 
हैं, ऐसे स्वसंविद्‌ रूपी दिव्य चक्षवाले तत्त्वज्ञानी के 
अन्तःकरण का कल्पित सूर्य आदि सभी तेज उपकार नहीं 
करते हैं । अर्थात्‌ स्‍्वसंवित से ही उसकी उद्नत स्थिति 
है ॥ ४८ ॥। 

विद्या से आत्मतत्त्व के ज्ञान से सम्पन्न तत्त्ववैत्ता के 
सम्मुख ये महाप्रकाश वाले सूर्य आदि भध्याह्न के 
दीपकों की तरह अवस्तुस्वरूपता को प्राप्त हो जाते 


[ ५०.४५ 


भान्तोह भासा यस्या5कंवह्लीन्दुमणितारकाः । 
तथा जगति राजस्ते ज्ञातज्ञेया नरोत्तमाः॥ ५१॥॥ 
धराविवरकीटेभ्यो गर्दभेभ्योषपि मानवाः । 
तिर्यः्भ्यश्राष्प्यतत्त्वज्ञा राम ! तुच्छतराः स्पृताः ॥५२॥ 
तावत्‌ संमोहवेतालो देही यावदनात्मवान्‌ । 
आत्मज्ञ एवं संयुक्तश्वेतनेनेति तहिंद: ॥ ५३ ॥ 
अनात्मज्नो हि दुः्खेहः प्रस्फुरन्नपि भुतले । 
शव एवं अ्रमत्युच्चरात्मज्षस्तु सचेतनः ॥ ५४ ॥ 
दूरादात्मज्ञता याति चित्ते पीवरतां गते। 
आलोकलक्ष्मरभितोी महामेघ इवोत्यिते ॥ ५५ ॥ 
भोगाभोगतिरस्कारः का्श्य॑ नेय॑ दानेर्मनः । 
रसापहारेस्तज्जेन. कालेनाध्जीणेंपर्णवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
हैं ॥ ४९ ॥॥ 

तेज के कार्य प्रकाशनों में, योगसिद्धि के वशित्व 
आदि प्रभावों में, शारीरिक बलवानों में, ऐश्वर्य, आयु 
आदि से श्रेष्ठों में तथा वाग्मिता आदि उन्नति से युक्त 
सब में तत्त्वज्ञानी परम उन्नत है ॥ ५० ॥ 

जिस जगदीश्वर की दीघ्ि से सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, 
मणि ओर तारा दीघप्त होते हैं, उसके तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ 
पुरुष सुशोभित होते हैं ॥ ५१॥। 

हे श्रीरामचन्द्र ! जिन छोगों को तत्त्वज्ञान नहीं हुआ 
वे पृथिवी के बिलों में रहने वाले कीड़ों से, गदहों से और 
पशु-पक्षियों से भी तुच्छ कहे गये हैं ।। ५२ ॥ 

जबतक देहधारी सत्‌ भी अज्ञान से आत्मा की 
असत्ता मानने के कारण अनात्मवान्‌ है तभीतक अज्ञान 
रूपी वेताल है अतएव वह अचेतन है, आत्मज्ञानी ही 
चेतन से संयुक्त है, ऐसा विद्वानों का कथन है ॥। ५३ ॥। 

आत्मतत्त्व को नहीं जानने वाले सब चेष्टाएँ दुःख 
के लिए ही हैं। वह भूतल में इधर-उधर चलता फिरता 
हुआ भी शवरूप से ही भ्रमण करता है, केवल आत्म- 
ज्ञानी ही सचेतन है ॥ ५४ ॥। 

चित्त के स्थुल होनेपर आत्मज्ञता, जो थोड़ी बहुत 
उपाजित भी हो चुकी हो वैसे ही दूर भाग जाती है जैसे 
चारों ओर से महान्‌ मेघ के उदित होनेपर प्रकाशशोभा 
दूर चली जाती है ॥ ५५ ॥ 

इसलिए मन को प्राप्त भोगों के विषयों के सेवन के 
तिरस्कार से और अप्राप्त भोगों की अभिलाषा के त्याग के 
द्वारा समय से अजीर्ण पत्र के समान धीरे-धीरे कृश 
बनाता चाहिये ॥ ५६ ॥ 
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अनात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयाइनया। 
पुत्रदारकुटम्बश्ध॒चेतो गच्छति पीनतामु ॥ ५७ ॥ 


अहंकारविकारेण ममतामलहेलया ॥ 
इद॑ ममेति भावेनर चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जरामरणदुःखेन व्यर्थमुन्नतिमीयुषा । 


दोषाशीविषकोशेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ ५९ ॥॥ 
आधिव्याधिविलासेन समाश्वासेन. संसृतेः । 
हेयादेयप्रयत्तनेन' चेतो गच्छति पोनताम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहेन धनलोभेन छाभेन मणियोषिताम्‌ । 
आपातरमणाीयेन चेतोी गच्छति पीनताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


दुराशाक्षोरपानेन. भोगानिलबलेन च। 
आस्थादानेन चारेण चित्ताहिर्याति' पीनताम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
आगमापायवपुषा विषवेषस्यद्ंसिना । 
भोगाभोगेन भाोमेन चेतो गच्छति पोनताम्‌ ॥ ९३ ॥॥ 
शरोरदुःश्वश्नच्िर प्ररूढ 


अनात्मा में अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि में आत्मभाव 
से, इस देहमात्र में आस्था से, पुत्र, कलत्र और कुटुम्ब से 
चित्त स्थुलूता को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

अहंकार के विकास से, ममतारूपी मर में आसक्ति 
से तथा यह शरीर मेरी आत्मा या भोगस्थान है, इस 
भाव से चित्त स्थुछता को प्राप्त होता है ।। ५८ ॥। 

जरा-मरणरूपी द्गुःख से पूर्ण, व्यर्थ ही दिन-पर-दित 
बढ़े हुए दोषरूपी साँपों के विषरूपी 'इदं ममः इस भाव 
से चित्त स्थुलता को प्राम होता है ॥। ५९ ॥ 

आधि मानसिक व्यथा और व्याधि शारीरिक व्यथा 
की अभिवृद्धि से, संसार की रमणीयता, चिरस्थायिता 
आदि के विश्वास से और यह हेय उपादेय है इस प्रयत्न 
से चित्त स्थुल॒ता को प्राप्त होता है॥॥ ६० ॥। 

स्‍त्री, पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा मणि और 
स्त्रियों के लाभ से, जो आपातत: रमणीय प्रतीत होता 
है, उत्पन्न हुए धन के लोभ से चित्त स्थूलता को प्राप्त 
होता है ॥| ६१ ॥ 

दुराशा रूपी दुग्ध के पान से, भोगरूपी पवन के बल 
से, आदर प्रदान से तथा नाना विषयों में संसार से चित्त 
रूपी सर्प स्थूलता को प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ 

विष से जैसी दाह, मृ्च्छा और व्याकुलता होती है 
वैसी दाह, मूर्च्छा और व्याकुलता को सूचित करने वाले 
भीषण भोगों के सेवन से, जिसके स्वरूप और स्वभाव 
आवागमन वाले हैं, ऐसा चित्त स्थूरूता को प्राप्त होता 
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चिन्ताचयोच्चाकृतिमझ्लरीकम्‌ । 
जरामृतिव्याधिफलोघनअभञ्र॑ 
कामोपभोगोघविकासिपुष्पम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारसारक्रकचेन चित्त- 
विषद्रम॑_ त्व:द्रतमद्रिकल्पम्‌ । 
आश्ामहाशासमदाड्सेन॑. 
छिन्धि प्रसह्याधत्र विकल्पपत्रम्‌ ॥। ६५ ॥ 
मत्तेक्षणं,. चेकतटोपवेशं 
विश्रान्तिसोख्येष्वसमर्थमुग्रम्‌ । 
भालोकनोत्क॑ सुजनक्रमाब्ज- 
खण्डस्प चण्ड सुखदुःखगण्डम्‌ ॥ ६६॥ 
चेतोगज॑ कायकुकाननस्थं॑ 
सुतीक्ष्णया धोकरजा ग्रपडन्‍क्‍्त्या । 
विदारया55दीघंविकार दन्तं 
क्रियाकरं राघव ! रार्जापह ! ॥ ६७ ॥ 


है ॥। ६९३॥। 


शरीर रूपी बुरे गड्ढे में चिरकाल से उगे हुए इस 
अद्भुत चित्त रूपी विष दक्ष को विविध चिन्ताएँ ही 
जिसमें लम्बी-लम्बी मञ्जरियाँ हैं, जो जरा, मरण और 
व्याधि रूपी फलों के समूह से छूदा है, कमोपभोगों 
के समूह ही जिसमें खिले हुए फूल हैं, आशा ही बड़ी-बड़ी 
शाखाएँ हैं, विकल्प ही पत्ते हैं और जो पर्वत के तुल्य 
अचल है, विचार रूपी मजबूत आरे से उसे शीघ्र ही 
हठात्‌ निशद्धू: काठ डालो ॥॥ ६४-६५ ॥ 


हे राघव ! हे राजाओं में सिह ! आप चित्त रूपी 
हाथी को अत्यन्त चोखी बुद्धि रूपी नखराशियों से चीर 
डालिये। उक्त चित्तरूपी हाथी के आगम, अनुमानरूपी 
नेत्र आत्मतत््व विवेक में प्रमाद करने वाले हैं, वह एक 
बहिमुंखरूप संसार पर्वेत तटपर बैठता है, वह अन्तमुंख 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करने में असमर्थ है, द्वेष, ईर्ष्या 
आदि से भीषण होने के कारण उम्र है, सज्जनों द्वारा 
ग़हीत होने वाले शम, दम, तितिक्षा आदि रूप कमल 
वन के अवलोकन में उत्कण्ठित तो है, पर अत्यन्त क्रोधी 
है, उसके रक्षण में अयोग्य है, सुख और दुःख ही उसके 
शीतरू और गर्म वाष्प वाले मद को बहाने वाले गण्ड- 
स्थल हैं, वह शरीररूपी भीषण वन में रहता है और 
बड़े-बड़े काम आदि विकार ही उसके दाँत हैं, वह पेय 
आदि क्रिया का उच्छेदरूप कार्य करता है ।। ६६-६७ ॥ 
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रत गत॑ नित्यमसत्प्रदेशे 
शरोरमांसग्रसनेन पुष्टम्‌ । 
दुष्टक्रियाकर्केशचज्चुदण्ड- कं 
सेकेक्षणं पुष्टवमोंशुक्रृष्णन्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूरे समुत्यारय भारसुतं 
दुश्वेष्टित कर्कशमारटन्तम्‌ । 
गन्धोद्गत कायकुलायकोशाद 
दोषोपशान्त्य निजचित्तकाकम्‌ ॥ ६० ॥ 
तृष्णापिज्ञाच्या परिचर्यमाणं 
विश्वान्तमज्ञानमहावटेषु । 
अआन्तं चिरं देहदतेष्वटव्या 
स्वसंसुतो चेतनर्वाजितेषु ॥ ७० 0४ 
विवेकवेराग्यगुरुप्रयत्नमन्त्र: 
स्वतन्त्रः स्वचिदात्मगेहातु । 
नोत्सादयेच्चित्तपिशाचसेन 
यावत्‌ कुतस्तावदिहा5धत्मसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 


स्त्रीचिन्न आदि कुत्सित स्थानों में नित्य आसक्ति को 
प्राप्त, शरीररूपी मांस के ग्रसन के ,तुल्य अच्तर्भाव के 
आपादन से पुष्ट, परममंभेदनरूपी दुष्कर्म में कठोर 
चोंच वाले, केवल स्वार्थ में ही दृष्टि रखने वाले, वृद्धि 
को प्राप्त तामस वृत्तियों से मलिन, वहन करने वाले 
आत्मा के भारभूत, दुष्ट चेष्ठा वाले, कठोर शब्द कर 
रहे तथा दुर्वासनाओं से आविर्भूत अपने चित्तरूपी 
इमशान आदि गहित स्थानों में सदा आसक्त, मांस के 
ग्रसन से पुष्ट शव आदि के मर्मेस्थानों को नोचने में 
कठोर चोंच वाले, एक आंख वाले, गाढ़ अन्धकार के 
भागों के समान काछे, वक्ष आदि के भारभूत, दुष्ट 
चेष्टाएँ करने वाले, कर्ण कठोर काँव-काँव शब्द कर रहे, 
दुर्गन्धि से चले हुए कौए को दोषों की शान्ति के लिए 
7रीररूपी घोंसलछे के अन्दर से दूर हटा दें ॥ ६८-६९ ॥ 


अज्ञानरूपी महान्‌ वटवृक्षों पर बैठे हुए, तृष्णारूपी 
पिशाचिनी द्वारा सेव्यमान, चित्त के हटने पर चेतन 
रहित अनन्त कोटि देहरूपी अरण्य में चिरकाल तक 
भटके हुए दस चित्तरूपी पिशाच को चिदात्मा के गृहभूत 
हृदय से जबतक विवेक, वैरान्य, गुरुसमीप गमन, पुरुष- 
कार आदि स्वतनन्‍त्र मन्त्रों द्वारा पुरुष नहीं हटाता तब 
तक यहां पर आत्मसिद्धि कैसे हो सकती है ? 
॥ ७०-७१ ॥। 
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शुभाशुभास्यं हतमानवोधं 

चिन्ताविषं कायकुकञ्चुक॑ च । 
अजस्रमच्छश्वसनादारन च 

सर्वेस्थ. नानाभयनाहद॑ च॥ ७२७ 


हृदब्जदुःशाल्मलिकोटरस्थ- 
ममोघया चित्खगमन्त्रशक्त्या । 
नोत्वा शर्म राम ! मनोमहाहि 
भय॑ भूदं प्रोज्य्य भवाज्भयात्मा ॥ ७३ ॥ 
अमड्भलाकारधरः शरीर- 
शवावलीसन्ततसेवनेन । 
दिगावलीसंज्रमणश्रमार्ते: 
श्मद्यानसेवी वपुषा क्षतेन ॥ ७४॥ 
भोगामिषों दिक्ष्यभिधावमान 
उत्कन्धरो धोरविवृद्धगर्ध: । 
उड्डोय वे गच्छति चित्तगश्रो 
देहद्रमात्‌ तन्निपु्णं जयस्ते ॥ ७५ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! शुभ और अशुभ रूप दो दाढ़ वाले 
चित्तरूपी सर्प को जो एक-दो नहीं अनेकानेक मनुष्यों की 
हत्या कर चुका है, चिन्ता ही जिसका विष है, शरीर ही 
गहित केंचुल है, निरन्तर श्रम आदि दोषों से रहित 
प्राणवायु ही जिसका भोजन है, जो सबको विविध भय 
ओर मृत्यु देता है एवं हृदयकमलरूपी सेमर के पेड़ के 
खोखले में रहता है, चिदेकरस ब्रह्मरूपी गरुड के बोधक 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि मन्त्रों के अमोघ प्रभाव से 
मूलज्ञान के साथ नष्ट कर भय को सर्वथा मिटा कर 
निर्भव ही जाये ॥ ७२-७३ ॥ 


शरीररूप शवराशियों के निरन्तर अनुसन्धान से 
अमज्ुल आकार को धारण करनेवाला, नाना दिशाओं में 
घ्रमण से उत्पन्न श्रम से पीडित, अपमान, व्यय, शोक, 
भय आदि से क्षत-विक्षत शरीर से सुषुप्ति में इमशान-वृक्ष 
के तुल्य सुप्त देह का अर्थात्‌ शवों के भक्षण से कोए, चील 
आदि के प्रहार से क्षत-विक्षत शरीर करने वाले एवं इ्म- 
शान वृक्ष का सेवन करने वाला, भोगों की अभिलाषावश 
दिशाओं में इधर-उधर दौड़ रहा, ऊपर को गर्दन किया 
हुआ एवं अधीर और बढ़ी-चढ़ी अभिलाषावाला चित्तरूपी 
गुध्न यदि आपके देहबृक्ष से उड़कर चला जाय, तो आपकी 
विजय है ।। ७४-७५ ॥| 


५०.८३ ] 


भ्रान्तं वनान्‍्तेषु दिगन्तरेषु 
फलाथिनं चन्वलमाकुलाडुम्‌ । 
जन्मावनेज॑न्ममहों प्रयात॑ 
संसारबन्ध जनता हसनन्‍्तम्‌ ॥ ७६॥। 
द्रमेइक्षिनासाकुसुमे भुजादि- 
शाखे विलोलाड्रलिजालपत्रे । 
समुल्लसन्त॑ परिमारयाहत्त- । 
मंनोमहामकटसड्भ, सिद्धय ॥ ७७॥ 
अभ्युत्यितं सत्फलसंक्षयाय 
लसन्मुखासड्धितडित्प्रकाशम्‌ । 
वर्षन्तमासारमनर्थसार्थ- 
मान्दोलितं॑ वासनवात्ययाइन्तः॥ ७८॥ 
सड्भःल्पसड्भुलपनवजेतो ग्र- 
मन्त्र प्रभावाद्धुदयाम्बरस्थम्‌ । 
सोत्साहमुत्सादय चित्तमेघं 
बृहत्फर्ल प्राप्प भवाइलमाद्यः ॥ ७९ ॥ 


फल चाहने वाले, चच्चल तथा व्याकुल अजद्भ-प्रत्यज्भ 
वाले मनरूपी महामकंट को, जो वनप्रान्तों में दिशाओं के 
मध्यों से खूब भटका है, एक जन्मरूपी भूमि से दूसरी 
जन्मरूपी भूमि में गया है, जनता और उसके संसारबन्धन 
का अपनी चेष्टाओं द्वारा अनुकरण कर रहा है तथा आँख 
और नाक जिसके फूल हैं, भूजा आदि जिसकी शाखाएं हैं 
ओर चच्चल अड्ग्गुलियाँ जिसके पत्ते हैं, ऐसे देहरूपी वृक्ष 
पर उल्लास को प्राप्त हो रहा है। उसे सिद्धि के लिए चारों 
ओर से घेर कर भीतर ही भीतर मार डाले ॥७६-७७॥ 

परमार्थ सुखरूप सत्‌फल के अथवा मेघपक्ष में पकी 
हुई फसल के नाश के लिए असमय के उपस्थित हुए, 
हृदयरूपी आकाश में स्थित चित्तरूपी मेघ का, जिसके 
मुख सदृश बहिमुखवृत्ति के अग्रभाग में प्रतिबिम्बन द्वारा 
बिजली के समान चिदाभास प्रकाश संक्रान्त है, जो अनर्थे 
समूहरूपी मूसलाधार वृष्टि कर रहा है, वासनारूपी 
आंधी ने जिसे भीतर चक्‍कर में डाल रक्‍खा है, संकल्पों 


के बार-बार समथेनों के त्यागरूप अचूक मन्त्रों के प्रभाव 


से उत्साहपूर्वक उच्छेद कर जीवन्मुक्तिरप महान पद 
नित्य मुक्तात्मा हो जाइये ।| ७८-७९ ॥ 

जिसकी आत्मा ही उपादान कारण है ऐसी कल्प की 
आदि सृष्टि से लेकर आजतक की गयी पुण्य-पाप कर्मों से 
निरन्तर गांठ देने से मजबूत बनायी गयी मन्त्रों द्वारा 
छिन्न-भिन्न नहीं हुई, अग्नि से जलायी न गयी आत्मा 


११ 


उपशमप्रकरणे ८१ 


ग्रन्थीकृतं कर्मभिरात्मसूष्टे- 
मन्त्ररभेद्यं ज्वलन रद्धम्‌ । 
पोर्डां परामात्मनि कल्पयन्तं 
समस्तजात्यन्तरदीघेंदाम ॥ ८० ॥ 
संप्रोतनिःसंख्यदरी रमाले 
बलादसंकल्पनमात्रशस्त्र: । 
छित्त्वा स्वयं राघव चित्तपाशां 
यथासुर्ख त्वं विहराषइस्तशडूु: ॥ ८१४ 
फूत्कारदर्धाखिलपान्थलोक- 
मत्यन्तदुष्प्रापपरप्रबोधम्‌ । 
आश्ाविष्॑ शोषितलोकखण्डं 
व्यात््यामिषोद्धुतशरीरदण्डम्‌ ॥ ८२ ॥ 
आमन्थरं देहगुहासु सुपर 
संकल्पघोराजगरं जवेन । 
अकामनानाममहानलेन 
बलेन दरध्वा विभवों भव त्वम्‌ ॥ ८३॥ 


में महती पीड़ा की कल्पना कर रहे, अतएवं सब नाना 
योनियों के विविध जन्मों के क्रमश: बन्धन के लिए लम्बी 
रस्सी के समान स्थित चित्तरूपी जार को, जिसमें असंख्य 
दारीर पड़ियां गूंथी गई हैं, असंकल्परूप शास्त्रों से 
जबदेंस्ती काटकर आप स्वयं पुनर्जन्मशड्धारहित होकर 
सुखपूर्वक विहार करें | ८०-८१ ॥॥ 


आप जिसने क्रोध आदि रूप सविष ( विषले ) 
फुफकार से दक्षिण-उत्तर मार्ग से जाने वाले जीवों को 
जला डालने वाले संकल्परूपी भयद्भूर अजगर को 
जिसके कारण परतत्त्व का बोध तो अत्यन्त दुलेभ है, जो 
अत्यन्त विषेला है, अतएव अपने विष से जिसने सब 
भवनों को संतप्त कर दिया है, तृष्णारूपी मुँह को 
खोलकर विषयरूपी भोग्य वस्तुओं के लिए चार प्रकार 
के शरीररूपी दण्ड को जिसने कँपाया है, जो मोक्ष के 
उद्योग में आलसी होने के कारण मन्दगति वाला है और 
देहरूपी भ्रुहा में सोया है, शीघ्र परम वेराग्य नामक महा 
अग्नि से जबरदस्ती भस्म करके आप अपने स्वरूप में 
पूर्णानन्दवभव वाले हो जाइये ।। ८२-८३ ॥। 


वेराग्य से संकल्प पर विजय पाने से चित्तशुद्धि होने 
पर उसी प्रकार ज्ञान और समाधि के क्रम से चित्त पर 
विजय भी हो जाती है, ऐसा कहते हैं--चित्तेन' 
इत्यादि से । 


८२ योगवासिष्ठे 


चित्तेत चेतः शममाशु नोत्वा 
शुद्धेन घोराख्मिवाइस्त्रयुक्त्या । 
चिराय साधो ! त्यज चतञ्जलत्व॑ 
विमकंटो वृक्ष इवाउक्षतश्री: ॥ ८४ ॥ 


[ ५०,८४ 


अमलमिति च कृत्वा चेतसा वोतशड्भू- 
मुपशमितमनो5न्तः सर्वेमादेहमेव । 
तृणलवलघुपश्येल्लोलया हेयदृष्टया 
पिब विहर रमसस्‍्व प्राप्रसंसारपारः ॥ ८५॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये उपद्ामप्रकरणे 
राघवाशयविनियोगो नाम पनच्नाशत्तमः सर्ग: ॥ ५० ॥ 


है सज्जन ! जैसे अस्त्र के प्रयोग से घोर अस्त्र का 
शमन किया जाता है वेसे ही शुद्ध चित्त से चित्त का 
शीघ्र शमन कर आप बन्दर से छुटकारा पाये हुए जिसकी 
शोभा नष्ट-भ्रष्ट नहीं हुई ऐसे दक्ष के समान चिरकाल- 
तक चशच्चलछता का त्याग करें ॥ ८४ || 

तत््वावबोध से प्रत्यगात्मा में उपशम को प्राप्त मन 
को राग आदि मलों से शून्य बताकर निमंल चित्त से 


स्वूल, सूक्ष और कारण देहपय॑न्त सब दृश्य समृह को 
हैयदृष्टि से तिनके के टुकड़े से भी तुच्छ समझकर संसार 
से पार हुए आप लोकसंग्रह के छिए सोम आदि का पान 
करें, ऋत्विक आदि के साथ यज्ञों में विहार करें तथा 
शास्त्र अविरद्ध लौकिक विषय में रमण करें। उससे 
आपको पुनर्बन्धनप्राप्ति नहीं होगी | ८५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशम प्रकरण में 
राघवाशयविनियोग नामक कुसुमरढूता का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
रिदीर्घासु॒_तन्‍्वीषु सुतीक्ष्णसु सितासु च । 
भ्ुरधारोपमानासु चित्तवत्तिषु तिष्ठ मा॥ १ ॥ 
कालेन महता क्षेत्र जातेयं बुद्धिवल्लरों । 
व॒द्धि विवेकसेकेन नय ता नयकोबिद !॥ २ ॥ 
यावन्म्लायति नो कायरूतिका कालभास्वता । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--( ऐहिक, पारलौकिक और 
दूरस्थित विषयों में आसक्ति होने के कारण ) बड़े लम्बे, 
( वासना प्रचुर होने के कारण ) अत्यन्त महीन, ( प्रमाद 
कर रहे पुरुष के तुरन्त ही समाधिसुख के विच्छेद के हेतु 
होने के कारण ) अत्यन्त तीक्ष्ण, ( भात्मा के प्रतिबिम्ब 
के ग्रहण में योग्यतारूप निर्मेलता होने के कारण ) सफेद 
छरे की धार के तुल्य चित्त के चरितों में आप प्रमादवश 
विश्वस्त मत रहें ।। १॥। 

हे नीतिशास्त्र विद्यारद ! सतकुलरूपी खेत में उत्पन्न 
देहरूपी छता में चित्तशुद्धि, श्रवण आदि उपायों से यह 
परमात्मज्ञानरूप आपकी बुद्धिता चिरकाल में उत्पन्न हुई 
है । इसे आप विवेकरूपी जल के सेक से बढ़ायें ॥ २ ॥। 

कालरूपी सूर्य से यह देहरूपी रृता जबतक मुरझाती 


श्र 


भूतलेश्पतितां. तावदेनामुद्दृत्य. धारय ॥ ३ ॥ 
सद्ाक्यायेंकतत्त्वज्ञ मदहाक्याथंकभावनातु । 
सुखमाप्नोषि सर्पारियेथा$श्नरवभावनात्‌ 0 ४ 0 


उद्दाडकवदालुनं विशो्ण॑ भूतपद्चकस्‌ । 
कत्वा कृत्वा धिया धोरधोरयाइन्तविचारय ॥ ५ ॥ 


५११ 


नहीं तबतक पृथ्वी पर न गिरी हुई इस देहलूता का गुरु- 
जुशूपा, श्रवण आदि से उद्धार कर बुद्धिरुपी छता का 
पालन करें ॥ ३॥ 

मेरे वाक्‍्यों के अर्थों की एकमात्र भावना से आप भी 
बेसे ही सुख को प्राप्त होते हैं वैसे ही आप मेरे वाकक्‍्यार्थों 
के एकमात्र तत्त्वज्ञ हैं जैसे मयुर मेघ के गर्जन की भावना 
से सुख को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥। 

देह आदि के आरम्भक और बाह्य प्रपच्च के आर- 
म्भक पाँच महाभूतों को उद्दालक मुनि के समान छित्न- 
भिन्न और मृलाविद्या के तहस-तहस होने से शिथिल कर 
उनके अधिष्ठानभूत सन्मात्र के अन्वेषण में धीरोंसे भी 
धीर बुद्धि से मन में विचार करें ॥ ५ ।॥। 


५१,१८ ] 


श्रीराम उवाच 
केन क्रमेण भगवन्‌ ! सुनिनोद्दालकेन ततु । 
भृतपतञ्नकमाल॒न कृत्वाइन्तःप्रविचारितम्‌ ॥ ६ 8 
वर्सिष्ठ उवाच 
श्ूण राम ! यथा पूर्व भृतव॒न्दविचारणात्‌ । 
उद्दालकेन संप्राप्ता परमा दृष्टिरक्षता ॥ ७ ४ 
जगज्जोणेगहस्या5स्थ कोणे कस्मिश्विदातते । 
भूमेरनिलदिग्नाम्नि भुभूज्भाण्डसमाकुले ॥ ८ ॥ 
गन्धसादनहोलेन्द्रनास्ति काचित्‌ु किल स्थलों । 


विद्यता कोर्णकुसमा द्रमकपुरकेसरा ॥ ९ ॥। 
विचित्रवर्णविहगा.._ नानावल्‍लोीविलासिनी । 
वनेचरव्याप्ततटी पृष्पफकेसरभासिनी ॥ १० ४ 


व्वचित्‌ स्फोतमहारत्ना क्वचिल्लोलाम्बुजोत्पला । 
क्वचिन्नोहारकबरों सरसोदर्पंणा क्वचितु ॥ ११ ४७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! उद्दाछक मुनि 
ने किस क्रम से उन पदच्चमहाभूतों को छिन्न-भिन्न कर 
अपने अन्तःकरण में विचार किया था ॥। ६॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र ! प्राचीन काछ 
में उद्दालक मुनि ने पतन्च महाभूतों के विचार से अकृण्ठित 
जिस तरह परम दृष्टि प्राप्त की थी? उसे आप 
सुने ॥| ७॥ 

इस जगत्‌रूपी जीर्ण-शीर्ण घर के किसी विस्तृत कोने 
में, जो पर्वंतरूपी उल्टे करके रक्‍के हुए बर्तनों से भरा है 
और जिसका नाम है भूमि की आग्नेयी दिशा में खूब फूल 
बिखरे हुए एवं फूले हुए तेड़ ही कपूर के तुल्य सफेद 
पराग और केसरों से चारों ओर से व्याप्त होने के कारण 
उसके कर्पूर-केसर से व्याप्त गन्धमादन नाम के दौलराज 
पर एक अद्भुत भूमिभाग है ॥ ८--९ ॥ 

उस पर भांति-भाँति के पक्षि रहते हैं, नाना प्रकार 
की लताएँ सुशोभित रहती हैं, उसके तट बनेचरों के 
झुण्डों से भरे रहते हैं, फूलों के केसरों से उसकी शोभा 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है ॥ १० ॥। 

उसके किसी प्रदेश पर विश्ञाल महारत्न हैं तो कहीं 
पर चच्ल कमल खिले हैं, कहींपर सरोवररूपी दर्पण 
उसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं, तो कहींपर कुहरारूपी केशों 
से वह व्याप्त रहता है ॥ ११॥। 

उस गन्धमादन पर्वत के भूमिभागपर किसी एक उठे 
हुए शिखरपर, जिसमें सीधे दक्ष हैं, टखनों तक फूल 
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तत्र॒ कस्मिश्चिदृदेिति सानो सरलपादपे । 
आगुल्फाकोर्णकुसुमे..._ स्तिर्धच्छायमहाद्रमे ॥ १२ 0 
उद्दालको नाम सुनिर्मोती मानों महामतिः । 
अप्राप्रयोवन:ः पुर्वेभचुवासोह्यामतापसः ॥ १३॥ 


. प्रथम॑ तु॒ बभुवाइसावल्पप्रज्ञोौप॑विचारवान्‌ । 


अप्राप्रपदविश्रान्तिरप्रबुद्धः शुभादायः ॥ १४१४ 
ततः क्रमेण तपसा शास्त्राथनियमेः क्रमेः । 
विवेक आजगामेनं नवतुरिव भुतलूमु ॥ १५॥ 


अथेम॑ चिन्तथवामास संसारामयभोरुधीः । 
एकान्त एवं निवसन्‌ कदाचित्‌ कानतमानसः ॥ १६१ 
कि तत्‌ प्राप्यं प्रधानं स्याद यद्दिश्रान्तो न शोच्यते । 
यत्‌ प्राप्य जन्मना भूयः सम्बन्धो नोपजायते ॥ १७४ 
कदाषहू॑ त्यक्तमनने पदे. परमपावने । 

चिरं विश्रान्तिमेष्यामि मेरुश्वृद्धः इवाध्स्बुदः॥ १८७ 


विखरे रहते हैं ओर घनी ठण्ढी छायावाले महावृक्ष 
हैं ॥ १२ ॥ 

वहाँ पहले उद्दालक नाम के एक मौनी मुनि रहते 
थे। वे यत्न से मैं अवश्य पुरुषार्थ का साधन करूँगा ऐसा 
अभिमान रखते थे ओर शास्त्र, अनुमान आदि प्रमाण में 
कुशल थे । उनका मन महा उदार था और वे बड़े तपस्वी 
थे। अभी उन्हें युवावस्था प्राप्त नहीं हुई थी ॥ १३ ॥ 


पहले तो वे अल्प प्रज्ञा वाले, अविचारवानू, परम 
पद में विश्लान्ति को अप्राप्त, अप्रबुद्ध तथा प्रबोध के 
अनुकूल पुण्यपूर्ण अन्त:करण वाले थे ॥| १४ ॥ 

अनन्तर क्रमशः तपस्या से शास्त्रार्थ के नियमों से 
अभ्यासपरिपाक के क्रमों से वैसे ही उन्हें विवेक प्राप्त हुआा 
जैसे भूतछ को वसन्‍्त ऋतु प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ 

अनन्तर एकान्त में ही निवास कर रहे, संसाररूपी 
रोग से भयभीत बुद्धि वाले, पवित्र मन वाले उन्होंने किसी 
समय इस प्रकार विचार किया ॥ १६ ॥। 

जिसमें विश्वान्ति होने पर फिर शोक नहीं होता तथा 
जिसे प्राप्त करके फिर जन्म से सम्बन्ध नहीं होता ऐसा 
प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थों में से प्रधान पुरुषार्थ क्या 
है ? ॥ १७ ॥ 

मैं परम पावन पद में, जिसमें मन के व्यापारों का 
त्याग हो चुका, चिरकालतक कब वैसे ही विश्रान्ति को 
प्राप्त करूँगा ? जैसे मेरुपवंत के शिखरपर मेघ चिरकाल- 
तक विश्राम को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
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कदा हाममुपेष्यन्ति. ममाउन्तभोगिसंविद: । 
आलोलकल्लोलरवा. ऊर्मयो5म्बुनिधाविव ॥ १९ 0 
इदं कृत्वेदमप्यन्यत्‌॒कर्तेव्यमिति कल्पनास्‌ । 
कदाइन्तविहसिष्यामि पदविश्रान्तया थधिया ॥ २० ४ 
कदा विकल्पजालं से न लगिष्यति चेतसि । 
स्थितमप्युज्यितासड्रं पयः पद्मदले यथा ॥ २१ 0 
कदा बहुलकल्लोलां नावा परमया धिया । 
परितीर्णों भविष्यामि मत्तां तृष्णातरद्धिणीम्‌ ॥ २२ 0४ 
कदेमां जागतभंतेः  क्रियमाणाससन्मयोम्‌ । 
क्रियासपहसिष्यामि बाललीलामिवा5कुलामु ॥ २३ ॥ 
कदा विकल्पपर्यस्त॑ मनो दोलावदोलनम्‌ । 
दममेष्यति मे शान्तवातोजस इब भ्रमः ॥ २४ 0 
कदोदितवपुर्भासा विहसश्जागतांगतोः 
अन्तः संतोषमेष्यामि विराडात्सेव पुर्णंधीः ॥ २५ 0 


मेरे अन्दर भोगतृष्णाएँ, जिनकी ध्वनि अशान्त 
कल्लोलों की ध्वनि के समान गंभीर है वैसे ही कब शान्‍्त 
होंगी जैसे चच्चल अशान्त कल्लोलों की ध्वनि के समान 
ध्वनिवाली तरडगे समुद्र में शान्त हो जाती है ।। १९ ॥ 

मुझे यह कार्य करके यह भी दूसरा कार्य कर्तंव्य है, 
इस कल्पना का मैं परमपद में विश्वान्त बुद्धि से अपने 
अन्दर कब उपहास करूँगा ? ॥ २० ॥। 

केवल आभास से मेरे चित्त में स्थित होते हुए भी 
उपेक्षा करने के कारण सम्बन्ध रहित विविध विकल्प 
मेरे चित्त में वेसे ही कब न छगेंगे जैसे कमल के पत्ते में 
स्थित भी जल स्पशे न होने के कारण कमल के पत्ते में 
नहीं लगता ? ॥ २१॥। 

मैं बहुत-सी बड़ी-बड़ी तरज्धों से भरी हुई तथा 
अविवेक से खूब बढ़ी हुई तृष्णारूपी नदी को विवेक 
बुद्धिरुपी नौका से कब पार कर जाऊंगा ?॥ २२॥ 

मैं जमत्‌ के प्राणियों से की जा रही असन्मयी तथा 
चित्त को व्यग्न करने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति का बालकों 
की क्रीड़ा के समान कब उपहास करूँगा ? ॥ २३॥। 

विकल्पों से विक्षिप्त, झूले के समान अशान्‍्त मेरा 
मन वैसे ही कब शान्ति को प्राप्त होगा ? जैसे जिसका 
उन्‍्मादरूपी वातरोग निद्कत्त हो चुका ऐसे पुरुष की 
विक्षिप्तता शान्‍त हो जाती है ॥। २४ ॥ 

आविर्भूत हुए स्वरूप के प्रकाश के लिटकने से जगत 
की विविध गतियों का उपहास कर रहा मैं ब्रह्माण्ड 
शरीर वाले सर्वव्यापक आत्मा के समान परिपूर्ण बुद्धि हो 
कब अन्तः:करण में सनन्‍्तोष को प्राप्त करूँगा ॥ २५ ॥ 


_हपफमायानण 
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अन्तः समसमाकारः सोम्यः सर्वाथनिस्पृहः । 
कदोपशमसेष्यासि मन्थमुक्तामृताब्धिवतु ॥ २६ 0 
कदेमामचलां. दृश्यश्रियमाशाशतात्मसिकाम्‌ । 
सर्वा सुधुप्रवत्‌॒ पश्यन्‌ भविष्याम्यन्तराततः ॥ २७ ॥ 
सबाह्माभ्यन्तरं सर्व शान्तकल्पनया धिया ॥ 
पश्यंश्रिन्मात्रमखिल॑ भावयिष्यास्यहं कदा ॥ २८ ॥ 
कदोपशान्तचित्तात्मा चित्तामुपगतः पराम्‌ । 
परसालोकसेध्यासि_ जात्यन्धविगमादिव ॥ २९ ॥ 
कदा5भ्यासोपलश्येत चित्रकाशन चारुणा । 
दूरादालोकपिष्यामि तन्‍्वीं कालकलामिसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ईहितानोहितसुक्तो हेयोपादेयर्वाजतः । 
कदाघ्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः ॥ ३१॥ 
कदाशाकोशिकोकोर्णा जाडचजोर्णहुदस्थ॒ुजा । 
क्षयमेष्पति कृष्णेयं कद में दोषयामिनरों ॥ ३२ ॥ 


परमात्मा से एकरस आकार वाला सौम्य, धर्म, अर्थ 
तथा कामरूप त्रिवर्ग में स्पृह् रहित हो मैं कब वैसे ही 
अन्त:करण में शान्ति को प्राप्त करूँगा ? जैसे मथन से 
उत्पन्न विक्षेप से मुक्त हुआ क्षीरसागर समाधिस्थ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु से सुशोभित आकार वाला, प्रशान्त 
और मथन से निकली हुई अमृत, कौस्तुभ आदि वस्तुओं 
में निस्पृह्ठ हो शान्ति को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥। 

सेकड़ों आशापाशरूपी इस अचल-अटठल सारी द्श्य 
शोभा को सन्मसात्ररूप से देख रहा मैं कब अपने अन्दर 
अपरिच्छिन्न स्वरूप को प्राप्त होऊँगा ।। २७ ॥ 


शान्तकल्पनावाली बुद्धि से बाहरी और भीतरी सारे 
प्रपच्च को चिन्मात्र देख रहा मैं कब उसकी भावना से 
स्थिर होऊगा ? ॥ २८॥ 

शान्‍्त चित्त स्वरूपवाढा उत्तम चिदेकरसता को 
प्राप्त मैं जन्मान्धता के सदृश अनादि मुलाज्ञान के हटने से 
कब परम आलोक को प्राप्त करूँगा ॥ २९ ॥। 


अभ्यास से प्राप्त होने योग्य सुन्दर चैतन्यरूपी प्रकाश 
से बाधितानुद्गत्तिछ़प होने के कारण तुच्छ आयुक्षेपरूप 
कालकला को आत्मा से सम्बन्ध न होने के कारण दूर से 
ही कब देखूँगा ॥ ३० ।। 

इृष्ट और अनिष्टों से निमुक्त हेय और उपादेय से 
रहित एवं स्वयंज्योति परम पद में स्थित मैं कब अन्तः- 
करण में सनन्‍्तोष को प्राप्त करूँगा ॥ ३१ ॥। 

दुराशारूपी उल्लओं से पूर्ण मुखेता से (दूसरे पक्ष में 
बर्फ से) हृदयरूपी कमल को जिसने जी्ण-शीर्ण कर दिया 
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कदोपशान्तमननो घरणीघरकन्दरे । 
समेष्यामि शिलासाम्यं तिविकल्पसमाधिना ॥ ३३४ 
कदा में मानमातड्भरः स्वाभिमानमहामदः । 
सत्त्तावबोधहरिणा हतो. नाहाम्ुपष्यति ॥ ३४ ४ 
निरंशध्यानविश्रान्तेमुंकस्थ. मम सूधेति । 
कदा तार्ण करिष्यन्ति कुलाय वनधुणिकाः ॥ ३५ ॥ 
कदा निःशडद्धू[मुरसि ध्यानधोरधियः खगाः 
सम विश्वान्तिमेष्यन्ति शलस्थाण्वचलस्थितेः ॥ ३६ ॥ 
तृष्णाकरक्लजटिलां.. जन्मजजे रगुल्सिकाम्‌ । 
संसारारण्यसरसों त्यक्त्वा यास्याम्यहूं कदा ॥ रे७ ॥। 
इति चिन्तापरवशों वन उद्दालको द्विजः । 


है तथा काली मेरी यह अविद्यान्धकाररूपी रात्रि कब 
नाश होगी ? ॥ ३२॥ 

पर्वत की गुफा में निविकल्प समाधि से शान्तमनो- 
व्यापारवाला चिदेकरसता से मनोबृत्ति रहित मैं कब 
'शिला की समता को प्राप्त करूँगा ।। रे३ ॥। 

स्वांशभूत अभिमानवृत्तिरुपी मद-प्रवाह वाला मेरा 
अहड्भा रख्पी हाथी परमार्थ सन्मात्र के ज्ञानरूप सिंह के 
द्वारा निहत होकर कब नाश को प्राप्त होगा ? ॥ ३४ ॥। 

निविकल्प ध्यान में मग्न मौनब्रतधारी मेरे मस्तक 
पर वनघू्णिकाएँ (एक प्रकार की चिड़ियाँ) कब तिनकों 
का घोंसला बनावेंगी ॥। ३५ ॥ 

ध्यान में स्थिर बुद्धिवाले पर्वत के ठूँठ के समान 
निश्रल स्थिति वाले मेरे वक्ष:स्थल पर लम्बमान जठाओं 
के अग्रभाग में बनाये गये घोंसले में चिड़ियाँ कब निःशड़्ू: 
होकर विश्राम रूगी ।। ३६ ॥। 

तृष्णारूपी करण्ज के वृक्षों से चारों ओर व्याप्त, काम 
आदिरूपी मृगों से जर्जर जन्मरूपी झाड़ियों से भरे हुए 
संसाररूपी जद्धली तालाब का त्याग कर मैं कब 
जाऊंगा ॥ ३७ ॥। 


इस प्रकार की चिन्ताओं से परवश हुए उद्याठक नाम 
के ब्राह्मण ने बार-बार ध्यान में बेठते हुए वन में ध्याना- 
भ््यास किया ॥ ३८ ॥। 

किन्तु विषयों से हृत अतएवं बन्दर के समान चचल 
चित्त मैं प्रसन्नताप्रदान करनेवाली समाधिस्थिरता उन्हें 
नहीं मिली ।। ३९ ॥ 

किसी समय बाह्य विषयों के सम्बन्ध के त्याग के 
बाद उनका चित्तरूपी वानर सात्तिक देवता आदि से 
भोग्य विषय में या सात्त्विक वृत्ति के सुखास्वाद में मनो- 


उपशमप्रकरणे ट्ष्‌ 


पुनःपुनस्तृपविद्वन्ष्यानाध्यासतं॑ चक्रार, ,हु॥ ३८+॥ 
विषयनोपमाने तु. चित्ते . मकठचर्ले .। .. 
न स लेभे समाधानप्रतिष्ठां प्रोतिदायिनोम्‌ ॥ २३५ ॥ 
कदाचिद बाह्मसंस्पशेपरित्यागांदनन्तरम्‌ | , .. 
तस्था5गच्छच्चित्तकपिः प्रोह्ग॑ सत््वसंस्थितों ॥॥ ४० ॥ 
कदाचिदान्तरस्पर्शान परित्यज्य. मनःकषिः । 
लोलत्वात्तस्य संयातो विषयं विषदग्धवतु ॥ ४१ ॥ 
कदाचिदुदिताककाभ तेजो दृष्टवाइन्तरे सनः। 
विषयोन्मुखतां यातं॑ तस्यथ तामरसेक्षण ॥ ४२१ 
आन्तरान्ध्यतमस्त्यागं कृत्वा विषयलम्पटम । 
तस्योडडोय मनो याति कदाचित्‌ तऋस्‍्तपक्षिवत्‌ ॥ ४३४ 


रथों द्वारा चच्चछ हुआ ॥| ४० ।। द 

किसी संमयथ उत्तका मनरूपी वानर चबच्लतावश 
अन्दर होने वाले समाधि-सुख-सम्बन्ध का त्यागकर विषयों 
को वेसे ही प्राप्त हुआ जैसे विष से मरा हुआ पुरुष जठ- 
राग्निसम्बन्धी देह की उष्णता का त्यागकर अन्य लोक में 
जाता है ॥ ४१॥। 

है कमछतयन ! कभी उनका मन हृदयाकाश' में 
उदित हुए सूर्य के सदृूध तेज को देखकर विषयों में उन्‍्मुख 
हो गया संस्कृत व्याख्या में इसको व्यक्त करते हुए लिखा 
है-- ह । 
नीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत्सरफटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरः:सराणि ब्रह्मण्यभिष्यक्तिकराणि योगे ॥ 

योगी की पहले तुषार के समान चित्तबृत्ति होती है, 
अनन्तर धूँए के समान चित्तवृत्ति होती है, अननन्‍्तर सूर्य के 
समान चित्तवृत्ति होती है, अनन्तर अग्नि के समान चित्त- 
वृत्ति होती है, अनन्तर भीतर का वायु बाह्य वायु के 
समान क्षुभित होता है, अनन्तर जुगनू के सभान चित्तवृत्ति 
होती है, अनन्तर बिजली के समान, तदुपरान्त स्फटिक के 
समान, अनन्तर पूर्ण चन्द्र के सद॒श चित्तबृत्ति होती है । 
इस तरह तुषार धुंआ, सूयं, अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली 
स्फटिक और पूर्णचन्धमा के रूप के सदुश ये बुद्धि के रूप 
योगियों के अनुभवसिद्ध हैं। योग करने पर ब्रह्य की 
अभिव्यक्ति के द्योतक ये पूर्वरूप ( चिह्न ) आव्विभूत होते 
हैं ॥ ४२ ॥ कक या 2 

कभी उनका मन हृदयवर्ती गाढ़ अज्ञानरूपी अन्धकार 
का थोड़ी-बहुत ब्रह्म की अभिव्यक्ति से त्याग कर उसी 
समय विषमवासतना के जागने से विषयलरूम्पट होकर भय- 
भीत पक्षी के समान उड़कर चला जाता था ॥ ४३॥ 


८६ योगवासिष्ठे 


बाह्यानाभ्यन्तरान्‌ स्पर्शास्त्यवत्वा निद्रां च तन्‍्मनः । 
तमस्तेजो5न्तिके लेभे कदाचिच्छाश्वतों स्थितिम्‌ ॥४४॥ 
इति पर्याकुलस्याइन्तः स खलु ध्यानवृत्तिषु । 
दरोष्वन्वहमुग्रास॒ वातमर्त इंच द्वमः॥ ४५ ॥ 
अतिष्ठद्‌ ध्यानसंख्ढमननः सड्भटे यथा । 
दोलायितवपुस्तुच्छतृष्णातीरतरड्रकेः ॥ ४६ 0 
अथ॒ पर्याकुलमना विजहार मुनिगिरो 
प्रत्यहं॑ दिवसाधीशों... महामेराविवेककः ॥॥ ४७ ॥ 


समस्तभूतदृष्प्रापामेकदा प्राप कन्दराम्‌ । 
संशान्तसर्वेसंचारां मुरनिर्मेक्षदशामिव ॥ ४८ ॥ 
अपर्याकुलितां वातरप्राप्तमृगपक्षिणीम्‌ । 
अदृष्टां. देवगन्धवं: परमाकाशशोभनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


[ ५१.४४ 


पुष्पाप्रकरपंउन्नां मृदशाहलकोमलाम्‌ । 
ज्योतोरसाश्मसंप्रोते: कृतां मरकतैरिव ॥ ५० ॥ 


सुस्निग्धशीतलच्छायां प्रकटां रत्नदोपकेः । 
सुगुप्तों वनदेवोनामन्तःपुरकुटीसिव ॥ ५१ 0७ 
कुलम्बनाहिमालोकां नाध्त्युष्णां नाइतिश्ीतलाम्‌ । 
शारदस्यथोदिताकंस्थ हेमगोरीं प्रभाविव ॥ ५२ ॥ 
बालालोकपरिस्छानां कोमलादब्दमारुताम्‌ । 
मञ्जरोजटिलोपेतां बालां. मालावतीमसिंव ॥ ५३ ॥ 
उपशमपदवीमिवाध्नुरूपां 

कमलजविश्रमणाय योग्यरूपाम्‌ । 
कुसुमनिकरकोमलाभिरामां 

सरसिजकोटरकोमलां समन्‍्तात्‌ ॥ ५४ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उद्दालकमनोरथो नामेकपन्नाशः सर्ग: ॥ ५१ ॥ 


कभी उनका मन बाह्य विषयों के सम्बन्धों का और 
आभ्यन्तर समाधिसुख-सम्बन्धों का त्याग कर अज्ञान और 
तेज आत्मज्योति के अन्तराल में छीन होकर निद्रारूपी 
चिरकाल तक चलनेवाली स्थिति को प्राप्त होता था ॥४४॥ 

जैसे वायु द्वारा निकटवर्ती जल में डुबाया गया और 
तीर की लहरों से हिलाया जा रहा वृक्ष बड़े संकट में 
स्थित रहता है वेसे ही बड़ी-बड़ी गुफाओं में ध्यानमग्त मन 
वाले उद्दालक से ध्यानवृत्तियों में व्याकुल मन के मध्य में 
तुच्छ तृष्णारूपी तीरतरज्जों से दोलायित शरीरवाले होकर 
बड़े संकट में स्थित रहे ॥। ४५, ४६ ॥ 

अनन्तर व्याकुल मन वाले मुनि पंत पर वैसे ही 
भ्रमण करते थे .जैसे सूर्य प्रतिदिन महामेरु में अकेले ही 
भ्रमण करते हैं ॥ ४७ ॥ 

एक समय वे सब प्राणियों से दुष्प्राप्प सबके संचार 
से रहित कन्दरा में जेसे मुनि सबके संचार से रहित मोक्ष- 
दशा को प्राप्त होता है वेसे ही पहुँचे ।। ४८ ॥। 

उस कन्दरा में वायु द्वारा विक्षेप-व्याकुलता न थी, 
कोई मृग-पक्षी वहाँ कभी नहीं पहुँचे थे, देवता और 
गन्धर्वोतिक को उसका दहन कभी नहीं मिला था और वह 
परमाकाश के (ब्रह्म के) समान शोभायमान थी ॥। ४९ ॥ 

पुष्पों की राशियों से वह कन्दरा चारों ओर आच्छन्न 


थी, नरम हरी घास से ढकी होने से बड़ी भली लगती थी, 
मालूम होता था कि मानो तेज स्वरूप रस के चन्द्रमा के 
पत्थरों के साथ चन्द्रकान्तमणियों के साथ जोड़ी हुईं 
मरकत मणियों से बनाई गई है ॥ ५० ॥ 


उसके दरवाजे पर बड़ी मीठी और ठण्ढी छाया थी, 


_रत्नरूपी दीपकों से वह जगमगाती थी और वनदेवियों के 


अन्तःपुर की कुटी के समान बड़ी गुप्त थी ॥ ५१ ॥ 


उसके दरवाजे पर केवछ शीतनिवारण करने वाले 
आलोक फंछते थे, शरद ऋतु के प्रातःकालीन सूर्य की 
प्रभा के समान न वह अति उष्ण थी और न अति शीतल 
थी उसका सुवर्ण के समाव पीछा रज् था।॥। ५२॥ 


वह उुफा बाल आतप से सुखी हुई थी उसमें बिना 
शब्द का मन्द-मन्द पवन बहता था और मज्जरियों से 
लदे हुए ढक्षों से वह युक्त थी। वह स्वयंवर के लिए तत्पर 
अतः हाथ से वरभाला लिए हुए राज्यकन्या के समान 
थी ॥ ५३ ॥ 

वह गुफा कमल के मध्यभाग के समान कोमल थी, 
ब्रह्मा के विश्राम के योग्य थी, चारों ओर फूलों की 
राशियों से कोमल और बड़ी मनोहर थी तथा उपशम 
पदवी के समान सदा ही आश्रयण के अनुरूप थी ॥ ५४॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उद्दालकमनोरथ नामक कुसुमछता का इक्यावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५१॥। 


५२.१२ ] उपशमप्रकरणे ८७ 
श्र 
वसिष्ठ उवाच 
स॒तां विवेद् धर्मात्मा गन्धमादनकन्दराम्‌ । वासनाभ्यः समाहत्य. मनोम्ृगसुपप्लुतम्‌ । 
चित्रश्नमणसम्प्राप्तामलिः पद्मकुटीमिंव ॥ १ ७ निविकल्पसमाध्यर्थ चकारेमां विचारणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


समाधानोन्मुखतया प्रविशन्‌ स॒व्यराजत । 


स्गव्यापारविरतावात्मपुर्यामिवाषड्जजः_ ॥ २ 0७ 
चकारा5घसनमम्लानः. पत्ररन्तस्वगुच्छकम्‌ । 
मृदु मेघविधिवुन्दमम्भोदमिव तंत्र सम0 रे 0 


स॒ ततु प्रस्तारयामास पूछे चारु मुगाजिनम्‌ । 
नीलरत्नतटे सेरुस्तारासारमिवा5स्बरम्‌ ॥ ४ ४ 
स॒तत्रोपाविशद्‌ वृत्तोश्बेतसस्तनुतां नयन्‌ । 
अन्तःशुद्धवपु: शद्धों वुष्प घुक इवा5्म्बुदः॥ ५ 0७ 
बुद्धवतु सुदृर्द बद्धपञ्मासन उदहसुखः । 
पा््णिश्यां वृषणों घृत्वा चकार ब्राह्ममझलिम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वे धर्मात्मा मुनि बहुत प्रकार 
के अन्वेषण से मिली हुई पद्मगर्भ के समान मतोहर उस 
गन्धमादन गुफा में वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे भ्रमर बहुत 
प्रकार के भ्रमण से मिले हुए कमलगर्भ में प्रवेश करता 
है ॥ १॥ 

समाधिप्रवणता से उस गुफा में प्रवेश कर रहे वे 
वैसे ही विराजित हुए जैसे सृष्टि-रचना वराग्य होने पर 
सत्यलोक में स्थित अपराजिता नाम की अथवा भगवन्ना- 
मिकमलरूप अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे ब्रह्मा जी 
विराजमान होते हैं ।। २ ॥ 

वहां पर उन्होंने ताजे पत्तों से कोमल आसन, जिसमें 
उनका दारीर ही गुच्छ के समान वैसे ही शोभित हो रहा 
था, बनाया जैसे इन्द्र मेघ को, जिसके मध्य में बिजलियाँ 
स्वगुच्छ के समान फैली रहती हैं, राशिभूत करते 
हैं ।। ३ ॥ 

उन्होंने उस आसन के ऊपर सुन्दर भृगचर्म बिछाया 
जैसे सुमेर नीलरत्नमय अपने तटपर आकाश को, जिसमें 
तारे ही बहुमूल्य रत्न हैं, बिछाता है ।। ४ ॥। 

शुद्धान्त:करण वाले वे चित्त की कृत्तियों को जड़ 
विषय के त्याग से लघु बनाते हुए वैसे ही उस पर बेठे 
जैसे मेघ वृष्टि से अपने जाडय का जलता का त्याग कर 
सफेद और गजेंत रहित होकर पर्वत के शिखर पर 
बैठता है ॥ ५॥। 


अयि सू्ख ! मनः को5थंस्तव संसारवत्तिधिः । 
धोमन्तो न निषेवन्ते पर्येन्ते दुःखदां क्रियाम्‌ ॥ ८ 0 
अनुधावति यो भोगांस्त्यकत्वा शमरसायनम्‌ ॥ 
संत्यज्य मन्दारवन्ं स याति विषजड्भलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि यासि महोरन्ध्र ब्रह्मलोकमथा5्पि वा ॥ 
तन्न निर्वाणमायासि विनोपदामनासृतम्‌ ॥ १० 0 
आश्याशतावपुणेत्वे.._ त्वमेवं सर्वदुःखदम्‌ । 
त्यज्य याहि परं श्रेयः परमेकान्तसुन्दरमु ॥ ११ ७ 
इमा विचित्राः कलना भावाभावमयात्मिकाः । 
दुःखायव तवोग्राय न सुखाय कदाचन 0 १२४ 


५२ 


प्रबुद्ध ( ज्ञानी ) कपिल आदि के समान दृढ़ 
सिद्धासन बाँधकर एड़ी से वृषणों को अण्डकोशोंको दबाकर 
उत्तर की और मुंह किए हुए उन्होंने ब्रह्मा आदि ग्ुरु- 
परम्परा के लिए प्रणामाञजलि की ।। ६ ॥। 

विषयों में दोड़े हुए मनरूपी मृग को वासनाओं से 
हटाकर उन्होंने निविकल्प समाधि के लिए यह विचार 
किया ॥। ७ ॥। 

अरे मूर्ख मन, तुम्हारा संसारवृत्तियों से कया मतल 
है ? बुद्धिमान लोग अवसान में दुःख देनेवाले कर्म का 
सेवन नहीं करते हैं ।। ८ ।। 

जो शान्तिरूपी रसायन का त्यागकर विषयभोगों की 
ओर दौड़ता है, वह मन्दारवन का त्याग कर विषवक्षों 
से भरे हुए जंगल में जाता है ॥ ९ ॥। 

चाहे तुम पाताल में जाओ चाहे ब्रह्मलोक में भी चलें 
जाओ, किन्तु उपशमनरूपी अमृत के बिना उस निरतिशय 
सुख में विश्वान्ति को प्राप्त नहीं हो सकते ॥॥ १० ॥। 

हे चित्र ! तुम सेकड़ों भोगाशाओं का त्यागकर दुःख- 
स्पर्श रहित निरतिशय आननन्‍्दरूप होने के कारण अत्यन्त 
सुन्दर परम कल्याण को प्राप्त करो ॥ ११ ॥ 

भाव इष्ट वस्तु का सम्पादन और अभाव अनिष्ट का 
निवारण स्वरूप ये विचित्र विषय तुम्हारे उत्कट दुःख के 
लिए ही हैं, ये सुख के लिए कभी नहीं हो सकते 
हैं ॥ १२ ॥ 
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शब्दादिकाभिरेतामिः कि सूर्ख ! हतवृत्तिभिः । 
अमस्यविरतं व्यर्थ मेघे मण्डुकिका यथा ॥ १३ 0७ 
मनोमण्ड्किके. व्यशसियन्त . कालमन्धया । 
अ्रमन्‍त्या भुव॑न क्षिप्रं कि समासादितं त्वया ॥ १४ ॥। 
यस्मात्‌ किख्िदवाप्नोषि यस्मिन्‌ वहसि निवृतिम्‌ । 
तस्मिश्रेतःदामे मुर्ख ! नाउतुबध्तासि कि पदस्‌ ॥-१५ ॥ 


आगत्य श्रोत्रतां मूर्ख ! व्यर्थोत्थानोपबूंहिताम्‌ ॥. 
धिया दब्दानुसारिण्या प्रगवन्मा क्षय न्रज ॥ १६॥ 
त्वक्तामागत्य  दुःखाय स्पशेन्मुखतया धिया । 

मूर्ख ! मां बंद्धतामेहि गजीलुब्धगजेन्द्रवतु ॥ १७ १ 
रसनाभावंमागत्य, गधेनाइनय दुरन्धसाम्‌ । 

सा नादमेहि बडिशपिण्डीलम्पटमत्स्यवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चाक्षुषी वृत्तिमाशित्यप्रभारूपचयोन्सुखी । 


हे मूर्ख चित्त ! तुम शब्द आदि इन गहित वृत्तियों 
सें क्यों वैसे ही निरन्तर भ्रमण करते हो ? मेढकी जे 
मेघ में शब्दादिक व्यथ वृत्तियों भ्रमण करती है ॥। १३ ॥ 

है मनरूपी मेढकी ! इतने समयतक व्यर्थ भवन या 
जले में त्वरा से भटक रही अन्धी तूने क्या फू 
पाया ? ॥। १४ ॥ 

हे चित्त ! जिससे. ,मन और वाणी का अग्रोचर 
विदेहकंवल्यसुख तुम्हें मिले, जिस में तुम्हें जीवन्मुक्ति- 
श्रान्तिसुख मिले, उस सकलवत्त्युपशमरूप समाधि में 

उद्योग क्‍यों नहीं करते हो ? ॥ १५॥। 

. है मूर्ख ! व्यर्थ, ब्रहिमुखतारूप. उत्थान से बढ़ी हुई 
श्रोत्रेन्द्रिय तादात्म्पापत्तिरूप श्रोत्रता को ग्राप्त कर व्याध 
के गीत और घंटा की ध्वनि से मोहित मग के समान 
शब्दानुसारिणी वृत्ति से नाश को प्राप्त मत हो ॥। १६ ॥ 

हे मर्खे मन ! उस स्पर्शाहें. सुखानुभव की इच्छा से 
केवल दुःख के लिए त्वगिन्द्रियता को प्राप्त हो तू हथिनी 
पर .लोलप हाथी के समान बन्धन को मत प्राप्त 
हो॥१७॥ - :- 

अरे अन्धे दुष्ट अन्नों की अभिलाषा. से रसनेन्द्रियता 
को प्राप्त हो बंसी, में बचे हुए मांस के टुकड़े पर छोलुप 
मछली. के समान तू नाश को मत प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हे मढ़ ! तू कान्तिसम्बन्धी नाताप्रकार के रूपों में 
तत्पर चक्षरिन्द्रियाता को प्राप्त कर प्रकाश में लोछप 
फतींगे करे समान दाह.को प्राप्त मत हो ॥। १९ || 

गन्ध-के अनुभव की इच्छा से प्राणेन्द्रियता का आश्र- 

ण कर हाथी द्वारा मसले गये कमल के अन्दर स्थित 


योगवासिष्ठे 
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मा गच्छ दःधतां मुग्ध कान्तिलुब्धपतड्भवत्‌ ॥ १९॥ 
न्राणमार्गुपाश्रित्य. द्वरोराम्भोजकोटरे । 
गन्धोन्सुखतया बन्ध मा त्वं संश्रय भुद्भवतु ॥ २० ॥ 
कुरड्ालिपतड्भभमीनास्त्वेककशो.. हताः 
सवयक्तरनथस्तु व्याप्रस्थाञ्न कुतः सुखम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे चित्त ! वासनाजालं बन्धाय भवतोहितम्‌ । 
स्वात्मनः सहजः फेनस्ततः कुकृमिणा यथा ॥ २२॥ 
दरदअवदागत्य शुद्धि त्यक्तभवामयास्‌ । 
यदि शाम्यसि निर्मल तदनन्तों जयस्तव ॥ २३ ॥ 
क्षयोदयदद्याधात्रों पर्यन्तपरितापिनीम्‌ । 
जानन्नपि जगत्सृष्टि न त्यक्ष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ २४ ॥ 
करोम्यथ. किमर्थ वा तवेतदनुशांसनम्‌ । 
विचारणवतः पुंसश्चित्तमस्ति हि नाइनघ ! ॥ २५ ॥ 


भँवरे के समान शरीररूपी कमल के अन्दर बन्धन को मत 
प्राप्त हो ॥| २० ॥ 

अरे मूर्ख ! म्ंग, भेवरा, फतींगे, हाथी और मत्स्य 
एक-एक शब्द आदि विषय से विनष्ट होते हैं अर्थात्‌ मृग 
एकमात्र शब्द से, भँवर एकमात्र गन्ध से, फरतींगे एकमात्र 
प्रकाश में हाथी एकमात्र स्पर्श से और मछलियाँ एकमात्र 
रस से विनष्ट हुई; संमिलित सब अनर्थों से व्याप्त तुम्हें 
कहाँ से सुख हो सकता है ? ॥ २१ ॥ 

हे चित ! तुमने भी वासनाजाल की अपने कुवितर्क से 
वैसे ही रचना की है जैसे क्षुद्र रेशम का कीड़ा अपने 
स्वाभाविक छार के फेन का अपने बन्धन के लिए कोश 
रूप से प्रसार करता है ॥ २२ ॥ 

पहले कमे, उपासना आदि से शरत्कालीन मेघ के 
समान शुद्धि को--जिसमें संसाररूपी दोष का सर्वथा 
त्याग हो चुका--प्राप्त होकर श्रवण, मनन आदि का 
परिपाक होने के कारण ज्ञानोदय से यदि वासनाजाल का 
स्वध! उच्छेद कर शान्त होते हो, तो तुम्हारी असीम 
विजय है ॥ २३ ॥ 


यदि तुम लोक की प्रन्नत्ति को जन्म तथा मरण की 
एवं बाल्य आदि अवस्था और दारिद्रय आदि अवस्थाओं 
का पालन करने वाली धात्रीस्वरूप, मरने के बाद भी 
नरक, स्थावर आदि गतियों में सन्ताप देने वाली समझते 
हुए भी नहीं छोड़ोगे, तो विनष्ठ हो जाओगे ॥ २४ ॥ 

हे निष्पाप ! मैं तुम्हें यह हित उपदेश क्यों दूँ? 
आत्मा से पृथक चित्त नाम की क्‍या कोई वस्तु है ? इस 
प्रकार विचार कर रहे पुरुष का चित्त ही नहीं है ॥२५॥ 
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यावदज्ञानधनता. तावतु प्रधनचित्तता । 
यावत्‌ प्रावडजलदता तावच्नीहारभूरिता ॥ २६ 0७ 
घावदज्ञानतनुता तावच्चित्तत्य तानवम्‌ । 
प्रावटपरिक्षयों यावत्तावन्नोहा रसंक्षयः ॥ २७ 0 


यावत्तानवमायातं शुद्ध चित्त विचारतः 
तावत्ततु  क्षीणमेवाइहू सन्‍्ये शारदसेघवतु ॥ २८ ॥ 
अनुशासनसेतद्‌ यदसतो. नश्यतो5थवा । 
क्रिते तन्नभोवारिपवनाहुननें: ससम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्मातु संक्षोयमाणत्वात्‌ त्यजामि त्वामसन्मयम्‌ । 
मौर्य परमसेवा558ुः परित्याज्याधनुशासनम्‌ ॥ ३२० ॥॥ 
निविकल्पोइस्मि चिद्दीपो निरहड्भूगरवासनः 
त्वया5हुड्भारबोजेन न सम्बद्धोउस्म्यसन्मय ! ॥ ३१ ॥ 
अयं सो5हमिति व्यर्थ दुदु प्टिरवलस्बिता । 


पूर्ण अज्ञान रहने तक घनीभूत चित्त है, वर्षा ऋतु के 
मेघ के रहने तक प्रचुर कुहरा अवश्य रहेगा ही ॥ २६ ॥। 

जितना अज्ञान क्षीण होता जायगा उतना ही चित्त 
भी कृद् होता जायगा । जितना पावस का विनाश होगा 
उतना ही कुहरा क्षीण होगा ॥। २७ ॥। 

विचार से शुद्ध हुआ चित्त वासनाक्षय से जितनी 
सुक्ष्मता को प्राप्त होता है शरत्‌ काछ के मेघ की तरह 
मैं उसको उतना क्षीण हुआ समझता हूँ ॥ २८ ॥ 

असत्‌ या नाश हो रहे चित्त का जो यह उपदेश 
किया जाता है, यह आकाश जल और वायु के ताड़न के 
समान व्यर्थ ही है ॥ २९॥ 

दिन पर दिन तुम क्षीण हो रहे हो, इसलिए क्षीय- 
माण होने के कारण असन्मय तुम्हारा मैं त्याग करता हैं 
विद्वान्‌ जन परित्याज्य को उपदेश देना भारी मूखंता ही 
कहते थे ॥ ३० ॥ 


है असन्मय चित्त ! मैं अहंकार वासना से रहित 
निरविकल्प स्वयंप्रकाश चेतन्य हूँ । अहड्भार के मूलभूत 
तुमसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ ३१॥। 

इस प्रकार की तुमने यह, वह, मैं व्यर्थ दुदू ष्टि का 
आलम्बन किया है। वह दुदृष्टि शद्भाविष से हुई विषु- 
चिका के समान मिथ्या के कारण होती हुईं भी मूढ़ों के 
विनाश के लिए होती है ॥ ३२ ॥। 

अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व की इस प्रकार के परिच्छिन्न 
मन के अन्दर परिच्छिन्न स्थिति अर्थात्‌ देह आदि में 
अहद्भारभाव से स्थिति वैसे ही नहीं हो सकती है जंसे 
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त्वया सढविनाशाय दशछ्धाविषविष्चिका ॥ ३२॥ 
अनन्तस्या55त्मतत्त्वस्य तन्‍्वीति मनसि स्थितिः । 

न संभवति बिल्वान्तर्वासितादन्तिनोयथा ॥ ३३ ॥ 
महाश्वञ्नोव गम्भोरा दुःखदा वासना55श्रिता । 
त्वयेषा बत चित्तेति ननामनुसराम्यहम्‌ ॥ ३४ ४ 
कः किला5्यं मुधा मोहो बालस्पेवाइविचारिणः 

अय॑ सो5हमिति भञ्रान्तिस्त्वहन्ता परिकल्पिता ॥ ३५ ४ 
पादाड-गुष्ठाच्छिरो यावत्‌ कणद्ाः प्रविचारितम्‌ । 

न लब्धोइसावहं नाम कः स्थादह॒मिति स्थित: ॥ २३६ ॥ 


भरिताशेषदिककुओ्ं यत्‌ स्यपामेक जगत्त्रये । 
संवेदनमसंवेश॑ सर्वत्र. विगतात्मकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दृश्यते यस्य नेयत्ता न नामपरिकल्पना । 
नकता नाषन्यतंवेह न महत्ता न चाइणुता॥ ३८४ 
हथिनी और हाथी की विल्व के अन्दर स्थिति नहीं हो 
सकती है ॥ ३३ ॥ 

है चित्त ! अहा तुमने बड़े भारी जी कुए आदि के 
समान अगाध तथा काम, क्रोध, लोभ आदिस्वरूप साँप, 
विच्छु, पिशाच आदि के निवासभूत होने के कारण दुःख- 
दायी इस वासना को ही अपने निवासस्थान के रूप में 
स्वीकार किया है, किन्तु मैं तो इसका अनुसरण नहीं 
करता हूँ । ( उसके अनुगामी मन का त्याग करता 
हैं) ॥ ३४॥। 

यह देह आत्मा मैं हूँ ऐसी भ्रान्ति की तुमने अहन्ता 
से यह कल्पना की है, अविचारशीलर बालकों के तुल्य यह 
व्यर्थ का मोह है। मैं तो विचारशील हूँ, मेरा इस मोह 
से क्‍या सम्बन्ध है ? कुछ भी नहीं है ॥| ३५ ॥ 

पेर के अँगूठे से लेकर सिर तक मैंने तिल-तिरूपर 
विचार किया। यह 'अहम्‌”' नामक पदार्थ मुझे नहीं 
मिलता । अहम्‌” रूप से यह कौन स्थित होगा ? ॥ ३६॥ 

तीनों जगत में जिसने सब दिशारूपी कुज्जों में 
व्याप्त है अर्थात्‌ जो दिशा कृत परिच्छेद से शून्य है, 
एक भर्थात्‌ वस्तुक्ृत परिच्छेद से रहित और ज्ञेय क्रम से 
भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ तीन अवस्थारूप काल से 
किये गये परिच्छेद से शून्य है, अतएवं सब प्रकारों में 
वस्त्वन्तरस्वरूपशुन्यष है इस प्रकार का ज्ञानस्वरूप ही मैं 
हूँ ॥ २७ ॥ 

परिच्छिन्न रूप से रहित नाम की कल्पना से शून्य, 
एकत्व संख्या रहित भन्यता है, महत्ता और अणुता से 
रहित ज्ञानरूप मैं हूँ ॥॥ ३८ ॥ : 
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वेद तत्त्वां स्वसंवेद्यमाततं £दुःखकारणम्‌ । 
विवेकजेन बोधेन तदिद॑ हन्यसे सया॥ ३९०॥ 
इंद॑ मांसमिद॑ रक्तमिमान्यस्थीनि देहके । 
इसे ते श्वासमरुतः कोइसावहमिति स्थितः ॥ ४० ॥ 
स्पन्दों हि वातशक्तीनामवबोधो महाचितः ॥ 
जरामृतिश्व कायेडस्मिन्‌ कोइ्सावहमिति स्थितः ॥४१॥ 
मांसमन्यदसुक्चाध्न्यदस्थीन्यन्यानि चित्त हे! ॥ 


बोधोषन्यः स्पन्दनं चाउन्यत्‌ कोइ्सावहमिति स्थितः (४२ 


इदं क्राणमियं जिल्ना त्वगियं श्रवण इसे । 
इद॑ चक्षुरसों स्पन्दः कोधसावहमिति स्थित: ॥ ४३ ॥ 
यथाभूततया ना5ह सनो न त्व॑ न वासना । 
आत्सा शुद्धचिदाभासः केवलो&यं विजम्भते ॥ ४४ ॥ 


हे चित्त ! मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, इसलिए साक्षीभूत अपने 
से ज्ञेय चारों ओर फैले हुए दुःखकारण तुम को, दुःख 
के कारण होने से ही तुम विवेक का उपाज॑न कर विवेक 
से उत्पन्न बोध द्वारा मुझ से मारे जाते हो ॥ ३९॥। 

शरीर में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियाँ हैं, ये 
इवासवायु हैं किन्तु यह 'अहम्‌' रूप से स्थित कोन है ? 
आशय यह है कि इदन्ता से ग्रहीत हो रहे मांस आदि में 
परह अहुंशब्दा्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि इदन्ता और 
अहन्ता का परस्पर विरोध है ॥ ४० ॥। 

सभी स्पन्दन अंश प्राणवायुओं का है, ज्ञानांश 
परमात्मा का है, बुढ़ापा और मरण देह के धर्म हैं, अतः 
यह “अहम्‌' रूप से स्थित कौन पदार्थ है ? ॥ ४१॥ 

है चित्त! अहूंपदार्थ से मांस भिन्न है, रक्त भी 
अतिरिक्त है, हड्डियाँ भी 'अहम्‌' से भिन्न हैं, ज्ञानेन्द्रिय- 
व्यापार भी अन्य है, स्पन्दत भी उससे अतिरिक्त है फिर 
अहम रूप से स्थित कौन पदार्थ है ? मांस आदि तो 
आरात्मा से भिन्नरू्प से प्रतीत हो रहे हैं, वह अहं नहीं हो 
पकता ॥ ४२ ॥। 

यह नासिका है, यह जिह्ना है, यह त्वचा है, थे दो 
कान हैं, यह चक्षु है, यह कर्म साधन कर्मन्द्रियाँ हैं यह 
अहम्‌' रूप से स्थित कौन पदार्थ है ? नासिका आदि भी 
इदन्ता से प्रतीत होने के कारण अहुंशब्दार्थे नहीं हैं ।।४३॥।। 

परमार्थ रूप से विचार करने पर मन अहम नहीं 
है, तुम अहम्‌' नहीं हो, वासना भी 'अहम्‌' नहीं है । 
शुद्ध चित्प्रकाश यह आत्मा तो अहन्ता से अतिरिक्त ही 
विलसित होता है अर्थात्‌ आत्मा तो अहन्ता से सर्वथा 


१. लघुयोगवासिष्ठ में 'मृगपोतो यथा तथा: पाठ है। 
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अहमेवेह सर्वेत्र नाप किचिदपीह बा। 
इत्येव सन्‍्मयी दृष्टिनंतरो विद्यते क्रमः॥ ४५ ॥ 
चिरमज्ञानधु्तेव पोथितो5$स्मि त्वहन्तया । 
व॒केण दुधेनाइटव्यां. लब्धेन पशुपोतकर+ ॥ ४६॥ 
दिष्टेंदानीं परिज्ञातों मयेवाञउज्नानतस्करः । 
पुन्नें संश्रयास्थेतं स्वरूपार्थापहारिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निदुंश्सों दुःउयोग्यस्थ ना$हं तस्य न चेष से । 
कश्चिद्‌ भवति शलस्य तत्स्थ एवं यथाउम्बुदः ॥ ४८ ॥ 
सृत्वा त्वहमिदं बच्सि वेद्ि तिष्ठापि यासि च । 
आत्मावलोकनेना$हमनहड्भारतां गत: ॥ ४९ ॥ 
नूनमेवाइहसेवते. मन्‍्ये. ज्ञाअक्षुरादयः । 
यान्‍्तु तिष्ठन्तु वा देहे ममेते तु न किद्वत ॥ ५० ॥ 


अस्पृष्ट है ॥ ४४ ॥ । 

आत्मा में यदि अध्यारोपदृष्टि से मैं ही सर्वत्र 
अधिष्ठान हूँ, इसलिए सब कुछ मैं ही हूँ । अपवाददृष्टि से 
यहां मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी जो दृष्टि है वह वास्तविक 
है । एकदेहमात्र में सीमित अहंभावरूप दूसरा अहंकार 
क्रम नहीं है इस जगत्‌ में सर्वत्र प्रतीयमान मैं ही हूँ अथवा 
यहां पर प्रतीयमान कुछ भी मैं नहीं हैँ, ऐसी जो दृष्टि 
है, वही वास्तविक है, अन्यदृष्टियाँ परिच्छिन्न विषय में 
अहंप्रतीतिरूप क्रम वास्तविक नहीं है ॥ ४५ ॥ 

चिरकाल तक अज्ञान रूपी धूते ने बचना द्वारा 
स्वरूपवियोग से इसी प्रकार मुझे क्लेश पहुँचाया है जिस 
तरह मस्त भेड़िया जंगरू में मृग के बच्चे को क्लेश 
पहुँचाता है ॥ ४६९ ॥। 

सोभाग्य से अब मैंने ज्ञानरूपी चोर को पहचान 
लिया है। अपने वास्तविक स्वरूप रूपी धन को हरने 
वाले इसको फिर अपना नहीं बनाऊँगा ॥। ४७ ॥ 

दुःखरहित में दुःख के भाजन उसका वैसे ही सम्बन्धी 
नहीं हैँ ओर वह मेरा सम्बन्धी नहीं है जैसे पर्वत पर 
स्थित मेघ॒ पर्वत का कोई नहीं होता है ॥ ४८ ॥। 

कल्पना के द्वारा अहंकार बन कर यह उपदेश आदि 
करता हूँ, नेत्र आदि से जानता हूँ, बैठता हूँ तथा चलता हूँ । 
वास्तव में आत्मदर्शन से अहंकारशुन्य हो गया हूँ ॥४९॥। 

मुझे इसका पूरा निश्चय है कि वास्तव में ये चक्षु 
आदि मैं ही हूँ । यदि ये मुझसे भिन्न हैं, तो जड़ हैं चाहे 
मेरे शरीर में रहें अथवा जावें। ये मेरे कोई नहीं 
हैं ५० ॥ 
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कष्टे कोई्पमह॑ नाम कर्थ केनोपकल्पितः । 
जगद्बालकवेतालस्तालोत्तालातुलाकृतिः: ॥५१॥४ 
एतावन्त॑ चिरं॑ काल व्यथमालुठितो5बटे । 
अहमत्र तणोन्सुक्ते दुरद्रो हरिणोी यथा॥ ५२ ॥ 
स्वाथमालोकने चक्षुयदि तुन्मुखतां गतम्‌ । 
तदहं नाम को&सो स्थाद्यो5स्मिन्‌ दुःखेन मोहितः ॥५३॥ 
स्पद्ेनाय निजे तत्त्वे यदि जाता त्वगुन्सुखी । 
तत्कोष्यं स्थाद्ह नाम कुपिशाच इवोदितः ॥ ५४ ॥ 
रसेष्वभिनिषण्णेईस्मिन्‌ स्वक्रमे रसनेन्द्रिये ॥ 
अहं मृष्टभुगित्येष कुतस्त्यः कुत्सितो अमः॥ ५५॥ 
दाब्दर्शाक्त गते भ्रोत्र बराके स्वार्थपीडिते । 
तदहडूगरदुःखस्य निर्बोजस्थ के आगमसः॥ ५६ ॥ 
आत्मंभरित्वेन निजे श्राणे स्वं गन्धमागते । 
अहं श्रातेति यो माता त॑ चौरं नव वेहचहम्‌ ॥ ५७ ॥ 


कष्ट से कहना पड़ता है कि जगत्‌ रूपी बालक का 
वेताल रूपी तथा ताड़ के पेड़ से भी रूम्बी और अनूठी 
आक्ृति वाला यह अहम कोन है ? किसने और कैसे 
इसकी कल्पना की है ? ॥ ५१ ॥ 

मैं इस संसार रूपी गडढ़े में इतने दीघे काछ तक 
वैसे ही बथा लुढकता रहा जेसे तृण-विहीन खराब पवेत 
में हरिण दीघे कार तक व्यर्थ इधर-उधर लढ़कता 
है ।। ५२ ॥ 

चक्ष के अपने लिए आलोकन में प्रवृत्त होने पर 
“अहम” नाम का कौन है, जो दुःख से मोहित हुआ ॥५३॥। 

त्वचा के अपने विषय में स्पर्श के लिए तत्पर होने 
पर संसार में अहम्‌' नाम का दुष्ट पिशाच के तुल्य 
कौन उदित हुआ है ? ॥ ५४ ॥ 

रसनेन्द्रिय के अपने विषय रसों में प्रव्नत्त होने पर 
मैं मीठा भोजन करने वाला हूँ, इस प्रकार का गहित भ्रम 
कहाँ से आता है ? ॥ ५५॥। 

श्रवणतृष्णा से पराधीन बेचारी श्रवणेन्द्रिय के द्वारा 
शब्दरूप विषय की प्राप्ति होनेपर निर्बीज अहंकार दुःख 
की प्राप्ति कैसी ? ॥ ५६ ॥। 

अपनी नासिका की अभिलाषा से अपने गन्ध की 
प्राप्ति होने पर मैं सूघनेवाला हूँ" ऐसा जिसे अभिमान 
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मृगतृष्णाक्रमणषा भावना व्यर्थभाविनोी । 
भवस्तस्यामसत्यायां यः सोष्यमिति संत्रमः ॥ ५८ ॥ 
वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रिय:. स्वतः । 
प्रवर्तते बहिः स्वार्थ वासना ना5तन्र कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
वासनारहितं कर्म क्रियते ननु चित्त हे!। 
केवल॑ ना5्नुभुयन्‍्ते सुखदुःखद्द्योअ्ग्रगाः ॥ ६० ॥ 
तस्मान्पूर्खाणीन्द्रियाणि त्यक्त्वाधन्तर्वासनां निजामु । 
कुरुध्वे कर्म हे ! सर्व॑ न दुःखं समवाप्स्यथ ॥ ६१ ७ 
भवन रेव दुःखाय वासना वासिता सुधा । 
बाले: पड्भक्रोडनकक विनाशेनेव थिन्नता ७ ६२ 0७ 
वासनादा दृद्वः सर्वा व्यतिरिक्तास्तु नाउप्त्मनः । 
जलादिव तरद्भाद्या ज्ञस्यवाधन्यस्यथ नाउनघ ! ॥ ६३ ॥ 
तृष्णयेव विनष्टाः स्थ व्यथेमिन्द्रियवालकाः ॥ 
कोशकारकुकरमयस्तन्तुनेव स्वयंभुवा ७ ६४ ॥ 
प्रकार का भाव भ्रान्ति ही है, इसलिए देह में अहंभाव- 
वासना का सर्वेथा त्याग करना चाहिये ।। ५८ ॥ 

वासनाहीन यह शरीर होने पर भी अपने जीवन के 
हेतु कम में चक्ष आदि इन्द्रियों द्वारा स्वतः बाहर प्रव्ृत्त 
में वासना कारण नहीं है | ५९॥। 

है चित्त ! वासनारहित कर्म करने पर तात्कालिक 
भोगाभास में मैं दुःखी हूँ, यह अभिमान नहीं होता, भावी 
आगे होने वाले सुख-दुःखों का अनुभव नहीं होता है 
आशय थह है कि उनसे होनेवाले शोक, मोह, भय, 
विषाद, चिन्ता, उद्वेग आदि सब संतापों की शान्ति ही 
इसका गुण है ॥ ६०॥। 

हे मूर्खे इन्द्रियाँ | भीतर अपनी वासना का त्याग कर 
तुम सब कम करो, उससे तुम्हें दुःख प्राप्त नहीं होगा ।॥६१॥ 

तुमने इन्द्रियों ने भी विषयों के उपार्जनज और उनके 
विनाश में केवल दुःख के छिए ही अज्ञ आत्मा में भोग- 
वासना की वैसे ही व्यर्थ स्थापना की है जैसे बालक पहले 
मिट्टी के खिलोने बनाते हैं फिर उनके विनाश से उन्हें 
पश्चात्ताप होता है ॥ ६२ ॥॥ 

हे निष्पाप ! ज्ञानी की दृष्टि में वैसे ही वासना आदि 
सब दृष्टियाँ आत्मा से वैसे ही प्रथक नहीं हैं जेसे तरज्छ, 


बुदबुद, फेन आदि जल से प्रथक नहीं हैं अज्ञानी की दृष्टि 
तो उनकी प्रृथक्‌ सत्ता है ॥ ६३ ॥। 

हे इन्द्र रूूगी बाछको ! तुम लोग भी स्वतः उत्पन्न 
हुई तृष्णा से वेसे ही नष्ट हुए हो । जैसे रेशम. के कीड़े 
अपने स्रे उत्पन्न हुए तन्तु स्रे नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४ ॥ 


होता है, उस चोर को मैं नहीं ही जानता हूँ ॥ ५७ ॥ 
पूर्वोक्त स्थलों में प्रसिद्ध यह अहन्ता की कल्पना सुग- 

तृष्णा के समान व्यर्थ हो रही है। उस अहन्ता की कल्पना 

के निविषय होने पर यह शरीर “अहम” ( मैं ) हें, इस 
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तृष्णवेह. लुठछथध. जरामरणसडूटे । 
अमददृष्टयेब शिखरिपथिकाः श्वश्नभूमिषु ॥ ६५१ 
वासनवेह. भवतता हेतुरेकत्र. बन्धने । 
रज्जुः गन्याशयप्रोता मुक्तानामातता यथा॥ ६६ ॥ 
कल्पनामात्रकलिता सत्येषा हि न वस्तुतः । 
असदूल्पनमात्रेण... दात्रेणेव. बिलुयते ॥ ६७ ॥ 
एबा हि. भवतामेव विमोहाय क्षयाय च॑ । 
वातलेखेव दोपानां स्फुरतामपि तेजसाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


[ ५२.६५ 


हे चित्त ! सर्वेन्द्रियकोश ! तस्मात्‌ 
सर्वेब्द्रिये रेक्यमुपेत्य. वनस्‌ । 
आलोक्य चात्मानमसत्स्वरूप॑ 
निर्वाणमेवाइमलबोधमास्स्व ॥ ६९ ॥ 
विषधविषविषत्िकामनन्तां 
निपुणमहँ स्थितिवासनामपास्य ॥ 
अभिमतपरिहारमन्त्रयुकत्या भव 
विभवों भगवान्‌ भियामभूमिः॥ ७० 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये उपद्वमप्रकरणे 
उद्दालकविचारो नाम द्विपज्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥ 


जरा, मरण आदि क्लेशों से पूर्ण इस संसार रूपी 
पत्थर कंकड़ पूर्ण भूमि में तुम लोग तृष्णा से बेसे ही लढ़क 
रहे हो जैसे पर्वत के पथिक पर्वत के शिखर में जाते- 
जाते पित्तवश घुम रही दृष्टि से गिरकर विषम गतेमय 
भू-भाग में गिरते हैं ।। ६५ ॥ 

आप लोगों के एक जगह बन्धन में वाप्तना वेसे ही 
हेतु है जैसे छेदे हुए मनकों में ( मनियों में ) गूंथी हुई 
दीर्घ डोरी मोतियों के बन्धन में कारण होती है ॥६६॥ 

एकमात्र भ्रान्ति में बताई गई यह वासना वास्तविक 
दृष्टि से सत्य नहीं है | हँसुए से पत्तों के समान एकमात्र 
असद्धूल्प से ही यह काटी जा सकती है ॥ ६७ ॥। 

बढ़ रही यह वासना आप छोगों के वेसे ही विमोहन 
और क्षय के लिए है जैसे वायु का झोंका दीपकों के 


तथा चमक रहे उल्का, बिजली आदि तेजों के विनाश के 
लिए होता है ॥ ६८ ।। 

हे सभी इन्द्रियों के कोश के तुल्य आधारभूत चित्त ! 
तुम सब इन्द्रियों के साथ ऐकमत्य को प्राप्त कर निश्चय 
अपने को मिथ्याभूत जानकर केवल निर्वाण रूप निर्मे् 
बोधमात्र होकर स्थित हो, चित्त रूप का ग्रहण मत 
करो ॥ ६९॥। 


सभी शझास्त्रतत्त्वज्ञाताओं के अभिमत द्वेतवासना- 
परिहाररूप मन्‍्त्रयुक्ति से असंस्य दुःखवाली अहद्भार- 
वासना रूपी विषम विष तुल्य अज्ञान से पैदा हुई विषु- 
चिका का अच्छी तरह परित्याग कर संसार शून्य हो 
मरण आदि सब भयों के अस्थान परिपूर्णानन्‍्दात्मा ही 
तुम हो जाओ ॥ ७० ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उद्दालकविचार नामक कुसुमछता का बावतवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५२॥ 


उह्ाालक उवाच 
अपारपर्यन्तवपुः: परमसाण्वणुरेव. च। 
चिदचेत्या तदाक़ान्तो न शक्ता वासनादयः॥ १ ॥ 


उद्दालक ने कहा--परिच्छिन्न तिल आदि फूल आदि 


से वासित होते हैं आत्मचित्‌ तो असीम है। स्थूल पूृथिवी, 


जल, तेज, वायु फस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों की वासना 
से वासित होते हैं, चित्‌ परमाणु से, अपचीकृत आकाश 
से ओर अव्याकृत आकाश से भी सुक्ष्मम है, उसका 
तनिक भी स्पर्श करने के लिए वासना आदि समर्थ नहीं 
हैं । साक्षात्‌ उसके स्पर्श में असमर्थ होने पर भी उसके 


रे 


मनः. शेमुष्यहड्भारप्रतिबिम्बरडन्द्रिय: । 
वासना वितता शन्‍्या वेतालत्रासनोद्यता:॥ २ ७ 


५्रे 


चेत्य के स्पश से वासना आदि उसका स्पर्श करेंगे, यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह चेत्य रहित है ॥१॥। 
बुद्धि में ओर अहद्धार में चित्‌ के प्रतिबिम्बबश जड़ 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत विषयों की सृक्ष्म अवस्थास्वरूप शुन्य 
असत्‌-रूप होती हुई भी बेतालों के समान कष्ट देने में 
उद्यत विस्तृत वासनाओं का मन अनुभव करता है ॥२॥। 
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तत्कृतेभ्यों विचारेभ्योश्नुभृतेभ्यो5षपि भूरिद्ः । 
भुयोष्प्यनुभवत्यन्तहू॑ हि. चिदलेपिका ॥ हे 0 
स्वदरर्भावोपरचितां देहः संसारसंस्थितिम्‌ । 
ग ह्वात्वथ त्यजतु वाध्प्यपह हि चिदलेपिका ॥ ४ ॥ 
चितो न जन्ममरणे सर्वेगायाश्वितः किल । 
कि नाम खस्ियते जन्तुमयिते केन वाइषपि किसमू ॥ ५ ॥ 
चितो न जीवितेनाषथः सर्वात्मा सर्वजीवितम्‌ । 
कि प्राप्स्यति कदात्मेषा प्रायता यदि जोवितम्‌ ॥ ६९४ 
जोव्यते स्रियते चेति कुविकल्पकमालिनी । 
कलना मनसामेव ना$5तल्‍मनो विमलात्मनः॥ ७ ॥ 
यो ह्यहंभावतां प्राप्तो भावाभावेः स गह्मते । 
आत्मनो नास्त्यहंभावों भावाभावाः कुतो5स्य ते ॥ ८0 
जाग्रत्‌ अवस्था में बुद्धि और अहद्भधार से बहुत बार 
किये गये विषयविचारों से और मन से अनुभूत विषयों से 
मेरा कुछ भी सम्पर्क नहीं है, लेप रहित चित ही मैं हूँ, 
मन आदि का संघातरूप अहं (मैं) नहीं हूँ । ३ ॥। 
देह अपनी दुश्चेष्टाओं से विस्तार को प्राप्त संसार 
स्थिति का ग्रहण करे या त्याग करे, किन्तु मैं तो उसकी 
दोनों अवस्थाओं में निर्लेप चित्‌ ही रहँगा ॥॥ ४ ॥ 


चित्‌ का जन्म और मरण नहीं है, वह सर्वेग्यापक 
ओर चित्‌ स्वरूप है । अतएवं क्या जीव मरता है और 
क्या किसी के द्वारा मारा जाता है। आशय यह है कि 
जीव का मरना और मारना दोनों असंगत हैं। अविनाशी 
अद्वितीय आत्मा का दर्शन होने पर बध्य-घातक बुद्धि ही 
नहीं रह जातीं है और आत्यन्तिक अभय सिद्धि हो जाती 
है ।। ५॥। 

चित्‌ का अपने जीवन के लिए किसी का कोई 
प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा चितु ही सब वस्तुओं 
का जीवन है। यदि सब देश, काल और वस्तुओं में फैली 
हुई स्वरूपभूत चित्‌ ही इसका जीवन होने से उस जीवन 
से कब क्या दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्प होगी, जिसके छिए 
उसकी इच्छा होगी ? ॥ ६ ॥ द 

कुविकल्पों की मालाओं से भरी हुई जीता है और 
मरता है, इस प्रकार की कल्पना, मनों की ही है, 
निर्मेलस्वरूप आत्मा की नहीं है ॥। ७ ॥। 

देह में अहुंभावता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति देह 
के भाव और अभाव रूप जन्म-मरणों के फनन्‍दे में पड़ता 
है | आत्म रूप तुम में देहाहंभाव नहीं है, अतः तुम्हारा 
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अहंभावों मुधा मोहों मनश्च मृगतृष्णिका | 
जडः पदार्थसंभारः कस्या5हुद्भडारभावना ॥ ९ ॥ 
रक्तमांसमययो देहो मनो नष्टे विचारणात्‌ । 
जडाश्चित्तादयः सर्वे कुतो5हंभावभावना ॥ १० ॥ 
आत्मंभरितया नित्यमिन्द्रियाणि स्थितान्यलूम्‌ । 
पदार्थश्व. पदार्थत्वे कुतोहहंभावभावना ॥ ११॥ 
गुणा गुणाथ वतन्ते प्रकृतो प्रक्रतिः स्थिता । 
सदेव सति विश्वान्तं कुतो5हंभावभावना ॥ १२॥ 
सर्वेगं सर्वदेहस्थं+ सर्वकालमयं महत्‌ । 
केवल परमात्मानं चिदात्मेवेह संस्थित:॥ १३॥ 
एवं किमाकृतिः को वा क्रिमादेशश्र किकृतः । 
किरूपः किसयः को5हं कि ग ्लामि त्यजासि किस ३११४ 


भाव और अभाव रूप जन्म-मरण कहाँ से होगा ? ॥ ८॥। 

अहंकार व्यर्थ ही मोहस्वरूप है, मन मृगतृष्णास्वरूप 
है तथा पदार्थसमृह जड़ है; अतः अहंकार भावना किसकी 
होगी ? ॥ ९॥ 

देह रक्तमांसमय है, मन के विवेक से नष्ट हो जाने 
से और चित्त आदि सबके जड़ होने से देह में अहंभावना 
कैसे होगी ? ॥ १० ॥। 

सभी इन्द्रियाँ नित्य स्वस्वविषयव्यापाररूप केवल 
स्वोदरपूरण में ही लगी हैं। अहंकारपुष्टिरूप परोपकार 
में नहीं लगी हैं, सभी पदार्थ पदार्थस्वरूप में स्थत हैं, 
अतः अहंभावभावना कंसे होगी ? ।। ११ ॥ 

सत्त्व आदि गुण गुणों के प्रकाश, प्रद्धत्ति और मोह 
रूप अपने व्यापार में स्थित हैं, प्रकृति गुणसाम्यावस्था 
रूप स्वभाव में स्थित है और सत्‌ ब्रह्म स्वात्मभूत 
सत्स्वभाव में ही विश्रान्त है, अत: अहंभावता कैसे और 
किसको होगी ? ॥| १२ ॥ 

इस देह में जो चिदात्मा है, वह सर्वेग्यापक सभी 
देहों में स्थित, सवेकालमय महान्‌ अद्वितीय परमात्मा ही 
मैं हूँ, यह निश्चय कर स्थित है, (वह भी भरहुंकारास्पद 
नहीं है,) ॥| १३ ॥ 

इस स्थिति में केवल इस देह के अभिमाती 'अहम्‌' 
कसी आकृति है, क्‍या आकार है, अथवा कंसी अंगों 
की बनावट है वास्तव में कौन है, किस रूप से निर्देश के 
योग्य है, किस हेतु से बनाया गया है, कैसी उसकी रूप- 
रेखा है और किसका विकार है ? अहंभाव से मैं किसका 
ग्रहण करता हूँ अथवा अहुंभाव के अभाव से मैं किसका 
त्याग करता हूँ ॥ १४ ॥ 
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तेना5हँ नाम नेहाइस्ति भावाभावोपपत्तिमान्‌ । 
अनहुड्भाररूपस्यसंबन्धः केस से कथस्‌ ॥ १५॥ 
असत्यलमहद्भारे संबन्ध: कस्य केन कः 
संबन्धाभावसंसिदों बिलीना द्वित्वकल्पना ॥ १६४७ 
एवं ब्रह्मात्मकमिदं यत्किचिज्जगति स्थितम्‌ । 
सदेवा$स्मि तदेवाइस्सि परिशोचामि कि सुधा ॥ १७ 0 
एकस्मिन्नेव विसले पदे सर्वंगते स्थिते । 
अहड्भारकलड्भूस्थ कर्थ नामोदयः कुतः ॥ १८॥ 
नाइस्त्येब हि पदाथश्रीरात्मेवाइस्तीह सर्वेगः । 
पदाथलक्ष्स्यां सत्यां च संबन्धो<स्ति न कस्यचितु ॥१०९। 
इन्द्रियरिन्द्रियरड्रमनोी. मनसि वल्गति । 
चिदलिप्तवपु+ केन संबन्धः कस्य कि कथस्त्‌ ॥ २०॥ 
उपलायशालाकानां संबन्धो न यथा सिथः 
तथकत्नाषपि दृष्टानां देहेन्द्रयमनश्चिताम्‌ ॥ २१ 0 


इस प्रकार अपने अस्तित्व और अभाव में उपपत्ति 
रखनेवाला अहम्‌' नामक कोई पदार्थ यहाँ पर नहीं 
है । अतः निरहलद्भारस्वरूप मेरा किस के साथ और कैसे 
सम्बन्ध हो सकता है ? ॥ १५॥ 

अहंकार का सर्वथा अभाव होने पर किसका किस से 
कोन सम्बन्ध ? सम्बन्ध का अभाव सिद्ध होने से 'त्वम्‌ 
अहम्‌ ऐसी द्वेतकल्पना विलीन हो जाती है।। १६ ॥ 

इस प्रकार इस जगत्‌ में जो कुछ भी स्थित है, वह 
सब ब्रह्मस्वरूप ही है। 'सत्‌” ब्रह्म ही हूँ, मैं 'तत्‌' ब्रह्म ही 
हैं, गतः व्यर्थ शोक क्‍यों करता हूँ ॥ १७ ॥ 

सर्वव्यापक एक ही निर्मेल पद के रहने पर अहंकार- 
रूपी कलड्भू का कैसे और कहाँ से उदय हो सकता है।॥॥१८ 

पदार्थ श्री यहाँ बिलकुल ही नहीं है, एकमात्र सववे- 
व्यापक आत्मा ही है अथवा पदार्थ शोभा के होने पर भी 
उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ १९ ॥ 

मन के अवयवरूप से कल्पित सब इन्द्रियों से मन में 
ही स्वप्न के समान उल्लास को प्राप्त होता है। अतः वह 
बाह्य विषयों का संप्श करने के लिए समर्थ नहीं होता है, 
ओर चित्‌ तो इन्द्रियों और बाह्य विषयों से असंगस्वभाव 
है। ऐसी अवस्था में किसके साथ सम्बन्ध कैसे और 
किसके द्वारा हो सकता है ? ॥। २० ।। 

एक स्थान पर देखे गये देह, इन्द्रिय, मन और चित 
का परस्पर वेसे ही सम्बन्ध नहीं है जैसे एक स्थान पर 
देखे गये भी पत्थर और लोहे की शलाकाओं का परस्पर 
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असदश्युत्यिते व्यथमहड्धारमहाश्नमे । 
ममेदमिदमस्येति विपयेस्तमिंद जगतु ॥ २२ ७ 
अतत्त्वालोकजातेयमहड्भारचमत्कृतिः । 
तापेन हिमलेखेव तत्त्वालोके विलोयते ॥ २३ 0४ 
आत्मनो व्यत्तिरेकेण न किचिदपि विद्यते । 
सर्व॑ब्रह्मेति मे तत्त्वमेतत्त:द्रावयाम्पहम्‌ ॥ २४ ७ 
अहडुररश्नमस्यापस्प जातस्याकाशवर्णवतु । 
अपुनःस्मरणं मन्ये नन॑ विस्मरणं वरम्‌ ॥ २५ ४ 
सम्ृुल॑ संपरित्यज्य चिरायाहहडःकृतिश्रमम्‌ । 
तिष्ठाम्यात्मनि शान्तात्मा शरत्खं दरदोव खे ॥ २६॥४ 
ददात्यनथनिचयं विस्तारयति दुृष्कृतम्‌ । 
विस्तारयति न्तापमहंभ्ावोध्नुसंहितः ॥ २७ ॥ 
स्फुरत्यहडूगनरघने हृदव्योस्नि सलिलात्सनि । 
विकसत्यभितः कायकदम्बे_ दोषसमझ्जरों ॥ २८ ४ 
सम्बन्ध नहीं होता ॥ २१॥ 

अहद्भा ररूपी भ्रम के अज्ञान से इस सम्पूर्ण चराचर 
विश्व के उदित होने पर यह मेरा है और यह इसका है 
इस प्रकार द्रथा भ्रान्ति होती है ॥ २२ ॥। 

यह अहड्भा रचमत्कार आत्मतत्त्व के अज्ञान से उत्पन्न 
है। तत्त्वज्ञान होनेपर यह वैसे ही गल जाता है जैसे सू्ये 
के ताप से हिम-कणिका गलरू जाती है ॥ २३ ॥ 

सब ब्रह्म ही है उस आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है, इस प्रकार का मेरा अनुभवसिद्ध जो तत्त्व है, उसकी 
मैं भावता करता हूं ॥ २४॥। 

मैं आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न इस अहद्धार 
रूपी महाभ्रम का इस प्रकार का पुनः कभी स्मरण न हो 
विस्मरण ही उत्तम समझता हूँ ।। २५ ।। 

चिरकाल से आरूढ़ हुए अहद्भारभ्रम का समूल् परि- 
त्याग कर शान्तात्मा मैं निर्मेल आत्मा में बसे ही स्थित 
हैँ जैसे शरत्‌काल का आकाश अपने निम्मल स्वभाव में 
स्थित रहता है ।॥। २६ ॥। 

वृद्ध को प्राप्त अहंभाव अनर्थे परम्पराओं की सृष्टि 
करता है, पाप का विस्तार करता है ओर सन्ताप की बृद्धि 
करता है ॥ २७ ॥ 

दुवेसनारूपी जल से भरे हुए ह्ृदयरूपी भाकाश में 
अहल्छा ररूपी मेघ के विकास की प्राप्ति होनेपर शरीररूपी 
कदम्बदक्ष पर दोषरूपी मज्जरियाँ चारों ओर से स्वयं 
विकसित्न हो जाती हैं ।। २८ ॥। 
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मरणं जोवितोपान्तं जोबितं मरणान्तगम्‌ । 
भावो5भावाद्‌ व्यवच्छिन्नः कष्टेयं दुःखवेदना ॥ २९ ॥ 
इदे लब्धमिदं प्राप्स्यामीत्यातिर्दाहकारिणी १ 
न शास्यत्यक रत्नानां प्रोष्मेडर्निरिव दुधियास्‌ ॥ ३० 0 
नाउसतोदमिदसस्तोति चिन्ता धावत्यहडक्ततिम्‌ । 
जडाशया जडामअ्रमाला शलावलीमिव 0 ३१ ४ 
अहंभावे परिक्षोणे शुष्कः संसारपादपः । 
भूयः प्रयच्छत्यरसो न पाषाणवदडःकुरम्‌ ७ ३२ ७ 
स्वतृष्णाकृष्णभोगिन्यो. देहब्रमकृतालयाः । 
बवाउपि यान्ति विचारात्मन्यागते विनतासुते ॥ रे३े 0 
असदश्युत्यिते विश्वे तज्जाते अमसन्‍्मये । 
असन्मयपरिस्पन्दे त्वहूं त्वं चेतिः के क्रमः ॥ रे४ ॥ 
मरणादि पारलौकिक दुःख पुनर्जन्म तक एवं जीवन 
आदि ऐहिक दुःख मरणपर्येन्‍त तक रहता है और भोग्यवर्गे 
भोग के द्वारा नाश से समाप्त होता है, यह दुःखवेदना 
बड़ी कष्टकारिणी है ॥| २९ ॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यकाल्तमणियों की अग्नि शान्त 
नहीं होती वैसे ही दुर्बुद्धियों की यह मुझे मिल गया, 
इसको मैं प्राप्त करूँगा इस प्रकार को सन्तापश्रद पीड़ा 
कभी शान्‍्त नहीं होती ॥ ३० ॥। 

'यह है यह नहीं है' इस प्रकार की चिन्ता, जिसका 
आश्रय अज्ञ पुरुष है, जड़ अहक्कार की ओर वैसे ही 
अग्रसर होती है जैसे जल की आश्रयभूत जऊू से पूर्ण 
मेघमाला गुरुतर पर्वंतपड्क्ति की ओर दौड़ती है ॥ ३१ ॥ 

अहद्धार के क्षीण होने पर शुष्क संसार रूपी वृक्ष 
रूपी अडकुर की उत्पादन शक्ति से रहित पत्थर के समान 
होकर फिर अड्कुर को उत्पन्न नहीं करता है, ।। २२ ॥ 

अपनी तृष्णाहूपी काली नाग्रिनों ने देहरूपी दक्ष में 
अपना बिल बताया है, विचाररूपी गरुड के आने पर न 
मालूम वह कहाँ चली जाती हैं ॥ ३३ ॥। 

इसलिए विश्व के मिथ्याभूत अज्ञान से उत्पन्न अतएव 
अभ्यास से ही सन्‍्मय और असन्‍्मय व्यवहार वाह होकर 
'त्वम! ( तुम ) अहम्‌' ( में ) इस प्रकार का भेदव्यवहार 
भी कौन है? विश्व के मिथ्या सिद्ध होने पर उससे होने 
वाला सम्पूर्ण भेदव्यवहार भी जहाँ सत्य रह सकता हैं? 
यह आशय है ॥ रे४ || 

सत्य प्रयोजन से सर्वेथा शून्य यह जगत्‌ पहले 
कारणत्व के अयोग्य अज्ञान से प्रतीत होता है। बिना 
कारण के उत्पन्न हुई वस्तु 'सत्‌” कैसे कही जा सकती 
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दुदं जगद्देत्यादावकारणमकारणातु । 
यदकारणसुद्भुत॑ तत्सदित्युच्यते। कथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपयन्तपुराकाले पम्रृदि कुम्भ इवाउ5कृतिः । 
देहोउ्भवदिदानों तु तथवा5$स्ति भ्विष्यति॥ ३६॥ 
मध्येतरपयोमात्र॑ कख़्ित्का्ल॑ चलाचलम ।॥ 
आय्यन्तसोम्यते त्यक्त्वा वारि वोचितया यथा ॥ ३७ ४७ 
अस्मिन्‌ क्षणपरिस्पन्दे देहे विसरणोन्मुखे । 
तरज्भे च निबद्धास्था ये हस्तास्ते कुब्रुद्यः ॥ ३८ ॥ 
प्रावपुरस्ताच्च सर्वाणि सन्ति वस्तुनि नाउभितः । 
भध्ये स्फुटत्वमेतेषां कवाउ5स्था हतरूपिणों ॥ ३२५ ॥ 
चित्त पुत्र पुरस्ताच्च चिहेहं शान्तमित्यपि १ 
सदसद्वा खसंलोन मध्येषस्सिन्‌ कि तवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


है ? ॥ २५॥ 


सृष्टि से पूर्व अनादि अनन्त काल में मिट्टी में घटरूप 
आकार के समान ब्रह्म में ही शरीर था, वेसे ही इस समय 
भी है और आगे भी होगा ॥। ३६ ॥ 

देह आदि भी तीनों काल में ब्रह्म ही हैं, सससे 
अतिरिक्त वैसे ही कुछ भी नहीं हैं। जैसे जल, पूर्व और 
उत्तर काल में तरज्भ आदि से अविकृत केवल मात्र जरू 
रूप से स्थित रहता है, मध्य में कुछ समय के लिए चच्चल 
होकर पूर्वे ओर उत्तर काल में प्रसिद्ध सौम्यता का त्याग 
कर तरज्भ रूप होकर जल ही रहता है दूसरी वस्तु नहीं 
है ॥। ३७ ॥ 

जो केवल एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त इस देह में है, 
और नाशोन्मुख है । तरज्भ में जिन्होंने अहूं रूप से विश्वास 
किया वे मन्दमति उसके नाश से नष्ट हो गये नाशोन्‍्मुख 
तरज्भ के समान क्षणविनश्वर तथा जीवन रूप एक क्षण 
के लिए चेष्ट युक्त शरीर में अहं रूप से आस्था मन्दमतियों 
की ही हो सकती है, अन्य की नहीं ॥। ३८ ।। 

उत्पत्ति के पूर्व और ताश के पश्चात्‌ स्वेत्र देह आदि 
सब वस्तुएँ नहीं हैं। अपने आधार प्रदेश में उनकी 
विद्यमान रूप से प्रतीति होती है । विकल्पपूर्वक यह 
विचार किया जाय कि उनकी उक्त सकल प्रदेश में प्रतीति 
होती है या उसके एक देश में, तो यह निर्वेचल करना 
कठिन हो जायगा । उनमें भी हतरूपिणी यह कसी कौन 
सी आस्था है ? अर्थात्‌ यह अनुचित है ॥ ३९ ॥। 

चित्त अर्थात्‌ चित्तोपलक्षित लिझ्रः शरीर अपनी 
उत्पत्ति से पूर्व समय में ओर पूर्व प्रदेश में स्वसाक्षी 

चिन्मात्र स्वभाव ही था। उत्तर काल में और अन्य प्रदेश 
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यथा स्वप्नविकारेषु. यथा संज्रमदृष्टिषु । 
यथा वा मदलीलासु यथा नोयानसंज्रमे ॥ ४१॥ 
यथा धातुविकारेषु यथा चेन्द्ियविक्लवे । 
पथाउतिसंश्रमानन्दे. दोषावेशदशासू च॥ ४२ 0 
दृश्यते क्षीयते चेव रूप सदसतोश्वलूमु । 
त्ेबेयमिह त्वेषा काले न्यूनातिरिक्तता॥ ४३ ॥ 
सा च त्वया कृता नित्यं चित्त दुःखसुखोदये । 
यथा वियोगयामिन्यों मतयो हन्ति रागिणस्‌ ॥॥ ४४ ॥। 
मयेवेहापसदस्यासान्मिथ्या सदिव छक्ष्यसे । 
मृगतृष्णेव तेनतत्त्वत्कृतं मत्कृत॑ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
में नष्ट हुआ देश से परिच्छिन्न भी आकाश में छीन हुए के 
समान अत्यन्त तिरोहित वह संत है या असत्‌ है यह नहीं 
कहा जा सकता है। इस प्रकार का तुम्हारा चित्त लिज् 
देहु वर्तमान समय में और इस प्रदेश में सत्‌ से अतिरिक्त 
किस रूप में उदित हुआ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥। ४० ॥। 

इस स्थूल सूक्ष्म देह आदि रूप जगत की भ्रान्ति वेसे 
ही है जंसे स्वप्न के विकारों में असत्य भी स्वशिरश्छेद 
आदि सत्य-सा प्रतीत होता है, जैसे बाघ, चोर आदि की 
भय दृष्टियों में बाघ आदि के न रहने पर भी सर्वत्र बाघ 
आदि की शंका होती है, मदिरा आदि के नशे में न धूमती 
हुई भी पृथ्वी, घृमती हुई-सी प्रतीत होती है, जैसे नाव 
की सवारी से हुए भ्रम में पृथिवी पेड़ आदि के न चलने 
पर भी वे चलते हुए के समान प्रतीत होते हैं, जैसे बात, 
पित्त, आदि के संनिपात में भय आदि के हेतु के न रहने 
पर भी भय, आादि होते हैं, जैसे नेत्र आदि इन्द्रिय के 
दोषदूषित होने पर द्विचन्द्रत्वभ्रान्ति होती है, जैसे अति- 
प्रियतम के छाभ आदि से होने वाले आनन्द में और 
विघुरों की काम आदि दोषावेश की दक्षाओं में भाव और 
अभाव का रूप चचल अर्थात्‌ केवल प्रतीतिकाल में ही 
स्थायी रहता है, कुछ कामिनी आदि का स्वरूप दृष्टि- 
गोचर होता है शीघ्र ही बाध होने से वे नष्ट हो जाते हैं 
किन्तु स्वप्न आदि थोड़े समय तक रहते हैं और जगद्भ्रम 
मोक्षपर्यन्त रहता है। इस प्रकार समय में न्यूनता और 
अधिकता से अतिरिक्त उनमें अन्य कुछ भी विशेषता नहीं 
है ॥ ४१--४३ ॥ 

समय की न्यूनता ओर अधिकता व्यावहारिक वस्तुओं 
में सत्यता के भ्रम से वियोग और संयोगवश नित्य सुख 
और दु:ख के उदय में निमित्त मानने से तुम्हें वे वैसे ही 
पीड़ित करते हैं जैसे पुत्र, आदि के न मरने पर भी वच्चक 
पुरुष के कथन से उत्पन्न हुई उनके मरण की बुद्धि तथा 


[ ५३.४१ 


यदिद॑ किचिदाभोगि तत्सब दृश्यमण्डलस्‌ । 


अवर्त्विति विनिर्णीय मतों यात्यमनःपदस्‌ ॥ ४९ ॥ 


अवस्त्विदमिति स्फारे रूढे मनसि निम्चये । 


हेमन्‍त इव मन्लर्यः क्षोयन्ते भोगवासनाः॥ '४७॥ 


चित्त्वाद्‌ दृष्टात्मना नन॑ संत्यक्तमननौजसा । 
मनसा वीतरागेण स्वयं स्वस्थेन भुयते ॥ ४८ ॥ 
परमात्माउनले क्षिप्त॑ संवृत्याधवयवं स्वयस्‌ ॥ 
दरध्वा55त्मानमलं चित्त शुद्धतामेति शाश्वतोम्‌ ॥ ४९ ॥ 
देहमन्यतया दृष्टवा त्यवत्वा विषयवासनाम्‌ । 
विनाशसुररोकृत्य. मनो जयति वीरबतु॥ ५० ॥ 


उससे कल्पित वियोग दुःख रागी पुरुष को मार डालते 


हैं ॥| ४४ ॥। 


यहाँ पर असद्रप तुममें अहंभाव के अभ्यास से मैं 


मृगतृष्णा के तुल्य मिथ्याभूत तुमको सत्‌ के समान देखता 


हैँ । इसी से तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सब मेरा किया 


हुआ हो गया है।। ४५ ॥। 


जो यह विशाल दृश्यमण्डल है, वे सभी अवास्तविक 
ही है, ऐसा निर्णय कर मन के मननरूप व्यापार से रहित 


होने पर ही निर्वाण पद को प्राप्त करता है ।। ४६ ।। 

इस प्रकार मन में दृढ़ निश्चय होने पर कि यह 
अवास्तविक है कि हेमन्त ऋतु में ब्क्षों की मञठजरियों की 
नाई भोगवासनाएँ क्षीण हो जाती हैं ।। ४७ ॥। 

चित्‌ के प्रतिबिम्ब के ग्रहण से चिद्रप होने के कारण 


रागरहित और विरक्त संकल्प और विकल्परूप व्यसन का 


त्यागककर चरमसाक्षात्कारबृत्ति से आत्मसाक्षात्कार कर, 
मन ही स्वयं स्वस्थ मोक्षविश्रान्तिमान्‌ होता है मैं नहीं, 


मैं तो सदा एकरूप सदा अद्वितीय ब्रह्मरूप है, भतः मैं की 


मोक्षविश्वान्ति की प्राप्त ही कैसी होगी ॥ ४८ ॥ 
चित्त स्वयं बाहर प्रवृत्त अपने अवयवरूप इन्द्रिय 


आदि का संवरण कर तत्त्वबोध द्वारा परमात्मरूप अग्नि 
में प्रक्षित कर चितृ-स्वरूप को जला कर अत्यन्त शाइवत 


परम शुद्धि की प्राप्त करता है।। ४९ ।॥ 

चित्त देह को अपने से भिन्न जानकर, विषय-वासना 
का त्यागकर और अपने विनाश को स्वीकार कर ब्रह्म- 
लोकपर वैसे ही विजय पाता है जैसे वीर पुरुष युद्धभूमि 
में अपने शरीर को स्वगंगामी । अपने से भिन्न देखकर और 


उस शरीर से सम्बन्ध रखने वाले घर, खेत, धन आदि 


की वासना का त्यागकर अपने नाश तक को स्वीकार कर 


ब्रह्मंलोक को जीतता है अर्थात्‌ मोक्षविश्रान्ति को प्राप्त 


करता है ॥। ५० ॥ 


]॥॥ ! 


५३.६० ] 


सनतः शत्नः शरोरस्य शरोरं मनसो रिपुः । 
एकाभावेन नश्येते आधाराधेयकार्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रागद्ेषवतोनित्यमन्योन्यातिविरुद्धयोः । 
एतयोमूं लकाषेण विनाशः परम॑ सुखम्‌ ॥ ५२॥ 
एतयोरेकसंस्थाने घृतिरित्येव. या कथा । 
सा व्योम्न्यया' स्त्रिया भुक्ता घरेति कथया समा ॥५३। 
अक्त्रिमविरोधस्थी यत्र  संघटिताबवुभो । 
घारा इब पतन्त्येवः तत्राषनथपरम्पराः ॥ ५४ ॥ 
सिथो विरुद्धसंसगं रतिमेत्यधमो हि यः । 
त्यक्तव्यय स॒ पतद्वारावग्निराद्ावलेपने ॥ ५५ ॥ 


मन शरीर का शत्रु है और शरीर मन का रिपु है। 
इन दोनों में से एक की वासना के विनाश से ये दोनों 
वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे आधार और आधेयरूप जल 
और घड़े का कार्यभूत संयोग दोनों में से एक के नष्ट 
हो जाता है ॥ ५१॥। 


परस्पर प्रवक विरोध रखने वाले इन दोनों अर्थात्‌ 
शरीर और मन के रहते बेचारे जीव को वसे ही सुख 
नहीं होता जैसे परस्पर एक-दूसरे के पोषक होने के कारण 
अनुरागवाले, परस्पर संतापक होने के कारण द्वेषवाले 
बाधों के रहते वनमृग को सुख नहीं होता किन्तु इनका 
मूलाज्ञान के अर्थात्‌ और उसके संस्कार के विनाश से 
विनाश ही परम सुख है ॥ ५२॥ 

इन दोनों में से देह का विनाश होने पर भी मन के 
रहने पर पुनः देहकल्पना अवश्य होगी । अत: मरण की 
बात आकाश में जा रही स्त्री ने भूमि निगल डाली इस 
कथा के समान असंभावित है । व्योम्न्यय:स्त्रिया यह 
पाठान्तर है इस पाठ में - लोहे की स्त्री-प्रतिमाने आकाश 
में भूमि निगल डाली, इस कथा के समान है, यह अथे है । 
लोहे की प्रतिमा का आकाश में जाना और वहाँ पर भूमि 
को निगलना जैसे अत्यन्त असंभावित है वसे ही मन के 
रहते मरण भी अत्यन्य असंभावित है ॥॥। ५३ ॥ 

स्वाभाविक विरोधवाले ये दोनों जहाँ पर एकत्रित 
होते हैं वहाँ पर अनर्थों की परम्पराएँ वेसे ही अवश्य 
गिरती हैं जैसे लड़ रहे दो योद्धाओं के मध्य में स्थित 
पुरुष के शरीर १र तलवार और बाणों की बोछार गिरती 
है ।। ५४ ॥। 

परस्परविरुद्ध देह और मन जहाँ पर संघटित होते हैं 
उस वैषयिक सुखभोग में जो सूर्खे अनुराग रखता है उसे 

१३ 
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संकल्पेन मनः पुष्टवा शर्रीरं बालयक्षवत्‌ । 
आयुरेबा5शमान्यस्मे स्वदुःखानि प्रयच्छति ॥ ५६॥ 
त:खेस्तापितो देहो मनो हन्तुमयेच्छति । 
पुत्रोषषि हन्ति पितरमाततायिपदं॑ गतम्‌ ॥ ५७॥ 
नाउस्ति शत्रः प्रकृत्येथ न च भिन्न कदाचन । 
सुखद मित्रमित्युक्त दुःखदाः शात्रवः स्पृताः॥ ५८॥ 
देहो दुःखान्यनुभवन्‌ स्वमनो हन्तुमिच्छति । 
देह मनः स्वदुःखानां संकेतं कुरुते क्षणात्‌ु ॥ ५०॥ 
एवं मिथो दुःखदयोः श्लिष्टयोः कः सुखागमः । 
एतयोर्देहमनसोर्जात्येवाइतिविरुद्धयोः ॥ ६० ॥ 
निरन्तर समुद्र का जल गिरने वाले आवरण रहित 
खुले हुए बड़वानल में फेंक देना चाहिये । आशय यह है 
कि वहाँ पर भी वह अनुराग करेगा। वैषयिक सुख भोग 
बड़वानल से कम भीषण नहीं है अतः वैषयिक सुखभोग 
में अनुराग रखनेवाला बड़वानरू में अवश्य अनुराग 
करेगा ॥ ५५ ॥। 

मन अपने संकल्प से शरीर की कल्पना कर इसके 
लिए आयुपर्यन्त भोजन की कल्पना कर पुष्ट बनाकर 
अपने अभिनिवेद् से होनेवाले सब दुःखों को इसे वैसे ही 
देता है जैसे बालक अपने संकल्प से यक्ष की कल्पना करता 
है॥ ५६॥ 

अनन्तर उन दु:खों से तापित शरीर मन को मारने 
की इच्छा करता है अर्थात्‌ दुविषयों के सेवन से मन में 
राग-हेष, शोक, मोह, पाप आदि की उत्पत्ति से मन को 
पीड़ित करना चाहता है। मन से उत्पन्न मन का पुत्र रूप 
दरीर पितृस्थानीय मनको मारना चाहता है, क्‍योंकि 
आततायी पीड़ाप्रद फ्ता को पुत्र भी मारता ही है ॥५७॥। 

प्रकृति से न कोई किसी का शत्रु है और प्रक्षति से 
ही न कोई किसी का कभी मित्र है। जो सुत्ध देता है वह 
मित्र कहा गया है और दुःखदायी शछात्रु कहें ग 
हैं।। ५८ ॥ 

दुःखों का अनुभव करता हुआ शरीर अपने मन 
विनाश करने की इच्छा करता है और मन क्षणभर 
शरीर को अपने दुःखों का भोगायतन बना लेता 
है।। ५९ ॥ 

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को दु.ख॒ देनेवाले तथा 
स्वभाव से ही अत्यन्त विरुद्ध मन और शरीर के संगत 
होने पर सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥ ६० ॥ 


९८ योगवसिष्ठे 


मनस्येव परिक्षोणे न देहो दुःखभाजनम्‌ । 
तत्क्षयोत्ततया नित्यं वेहो<पि परिधावति ॥ ६१ ४0 
नष्टानष्टमनर्थाथ.. शरोरं पदसापदास्‌ । 
अलब्धात्मविवेकेषव मनसा. सुप्रजायते ॥ ६२॥ 
एते मनश्शरोरे हि मिथः पोवरतां गते । 
जडरूपे हि. वपुषा परयोदसरसो यथा ॥ ६३ ॥ 
मिथो दुःखाय संपन्ने एकरूपे द्विधा स्थिते । 
व्यवहारपरे सार्थ छोके वार्यनलाविव ॥ ६४ ॥ 
चित्ते क्षपिणि संक्षोणे देहो ह्यामुलितों भवेतु । 
वर्धभाने तररिव शतशाखः प्रवतेते ॥ ६५॥ 
क्षोगतते मनप्ति क्षीणे देहः प्रक्षीणबासनः । 
मनो न क्षीयते क्षोणे देहे तत्‌ क्षपयेन्सनः ॥ ६६ ७ 
संकल्पपादपं तुष्णालतं॑ छित्ता मनोवनस्‌ । 


मन का विनाश होने पर शरीर दुःख का भाजन नहीं 
होता है, इसलिए शरीर मन के विनाश में उत्कण्ठित रहने 
से ज्ञान और उसकी प्राप्ति के उपायों में सदा यत्नशील 
रहता है ॥ ९१ ॥ 

मन को आत्मविवेक न होने पर उसके द्वारा शरीर 
का चाहे नाश हो चाहे न हो वह आपत्तियों का स्थान 
बनकर अनर्थों की ही सृष्टि करता है, यही कारण है कि 
शरीर के नाश में मन की इष्टसिद्धि नहीं होती है ॥॥६२॥ 

शरीर से जड़रूप ये मन और दारीर परस्पर के 
अनुग्रह से वैसे ही पुष्ट को प्राप्त होते हैं जैसे शरीर से 
जलरूप भेघ और तालाब परस्पर एक दूसरे से पुष्ट होते 
हैं ॥ ९३ ॥। 

जैसे लोक में परस्परविरुद्ध होने के कारण पृथक- 
पृथक्‌ स्थित जल और अग्ति अन्नपाक के लिए एकरूप 
होते हैं वेसे ही विरुद्ध स्वभाव दो प्रकार से स्थित ये 
परस्पर तादात्म्याध्यास से एकरूप हो दुःखों का भोग करने 
के लिए एक साथ भोग और मोक्ष के ब्यवहारसाधन में 
तत्पर हैं ।। ६४ ॥। 

विनाशी चित्त के क्षीण होने पर देह उन्मूलित हो 
जाता है ओर चित्त के बढ़ने पर वृक्ष के समान सैकड़ों 
शाखाप्रशाखावाला होता है ॥॥। ६५॥ 

मन के क्षीण होने पर शरीर क्षीण वासनावाला हो 
क्षीण हो जाता है। देह के क्षीण होने पर मन क्षीण नहीं 
होता है अतः: मन को ही क्षीण करना चाहिए ॥ ६६॥। 

संकल्परूपी दुक्षों से पूर्ण तृष्णारुपी लतावाले मनरूपी 


| ५३.६१ 


विततां भुवमासाद्य विहरासि यथासुखम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रक्षीयपमाणमेवेदं न मनो सनसि स्थितम्‌ । 
प्रशाम्यद्वासनाजाल प्रावडन्त इवाअ्म्बुद: ॥ ६८॥ 
धातूनां सन्निवेशोष्यं. देहनासा रिपुर्मसम । 
प्रक्षोयोमाणे. सनसि गलत्वेषो5्वतिष्ठतु ॥ ६०॥ 
यदर्थ किलः भोगश्रोर्वाञछते स्वकलेवरम्‌ । 

तन्मे नाइपि न तस्या5हं को<थेंः सुखलवेन मे ॥ ७०॥ 
नाई देह इति त्वस्मिन्‌ पुक्तिमाकर्णय क्रसे । 
सर्वाद्भेष्वपि सत्स्वेव शवः कस्सान्न वल्गति॥ ७१॥ 
तस्माहेहादतोतो5हू नित्योइनस्तमि तद्युतिः । 

यः सड्भग भास्वता प्राप्य वेह्ि व्यो मनि भास्करम्‌ ।७२। 
नाञज्नोःह न च में दुःख नाइनर्थों न च दुःखिता । 
दरोरमस्तु मा वाइस्तु स्थितोईस्सि विगतज्वरः ॥७३। 


वन को छिन्न-भिन्न कर विस्तृत मुृक्तिरूपी भूमि को प्राप्त 
कर मैं सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ ॥ ६७॥ 

संकल्प का नाश होने पर क्षीण हो मन में अपने 
स्वभाव में स्थित न हो कर यह मन वासनाजाछ रहित 
होकर वर्षा ऋतु के अन्त में मेघ के समान नष्ट हो जाता 
है ।। ६८ ॥ 

धातुओं का अर्थात्‌ त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, 
मज्जा और शुक्र नाम का संघातरूप यह देहनामक मेरा 
शत्रु मन के क्षीण होने पर नष्ट हो जाय, चाहे रहे मेरी 
कोई भी हानि नहीं है।॥। ६९ ॥। 

भोगेच्छ जिसके लिए अपने शरीर की कामना करता 
है वह न तो मेरा सम्बन्धी और न' मैं ही उसका सम्बन्धी 
हूँ । सुखलेश से मेरा कया प्रयोजन है ? ।। ७० ॥। 

मैं देह नहीं है, इस अवश्य ज्ञातव्य अर्थ के विषय में 
युक्ति को सुनें। यदि देह मैं अर्थात्‌ आत्मा होता तो सब 
अंग्रों के रहने पर भी शव यह व्यवहार नहीं होता अतः 
देह आत्मा नहीं है ॥ ७१॥ 

बव में ज्ञान आदि के न होने से यह सिद्ध है कि मैं 
देह से अतिरिक्त नित्य हूँ, मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं 
होती है । व्यापक होने के कारण सूर्यमण्डल में स्थित सूर्य 
से संगत होकर आकाश में स्थित सुर्य को जानता हूँ, वही 
चिद्रप मैं हूँ ॥ ७२ ॥। 

न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे दुःख है, न अनर्थ है और 
न मुझमें दुःखिता है। मेरा शरीर रहे चाहे न रहे मैं 
सनन्‍्तापशुन्य होकर स्थित हूँ ॥। ७३ ।। 


५४.२ ] 


यत्रा5त्मा तत्न न मनो नेन्द्रियाँणि न वासना: । 
पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महीभूतः ॥ ७४ ७ 


पद॑ तदनुयातो5स्मि केवलो5स्मिजयाम्यहम्‌ । 


उपशमप्रकरणे ९९ 


पूर्णतोदारता _ सत्या कान्तिमत्तेकतानता । 
सर्वेकता निम्नयता  क्षोणद्वित्वविकल्पता ॥ ७९ ७ 


नित्योदिताः समाः स्वस्थाः सुन्दर्यः सुभगोदयाः । 


निर्वाणो:स्मि निरंशोईमि निरोहो5स्मि निरोप्सितः ।७५। ममेकात्ममतेनित्यं कानता हृदयवल्लभाः ॥ ८० ७ 


इदानीमस्म्यसस्बद़ों. मनोदेहेन्द्रियादिभिः । 
पृथवक्ृतस्य 
स्वस्मातु पदवरादस्माल्लीलया चलितस्थ से। 
पृथवक्ृतमतेः किद्ञ परिवारों ह्यय॑ शुभः ॥ ७७॥ 
स्वच्छतोजितता सत्ता हुद्यता सत्यता ज्ञता । 
आनन्दितोपश्ञमिता सदा च सुदुभाषिता ॥ ७८ ॥ 


तैंलस्प तिलेविगलनरिव ॥ ७६ ॥ 


सर्वथा सर्वदा सर्व सर्वेस्मिन्‌ संभवत्यतः । 
सर्व प्रति मम क्षीणे वाञ्छावाञछ सुखासुसे ॥ ८१ 0 


विगतमोहतया. विमनस्तया 
गतविकल्पनचित्ततया स्फुठम्‌ । 
उपरमाम्यहमात्मनि शीतले 
घनलवः दरदीव नभस्तले ॥ ८२७४ 


इत्या्े श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपद्ामप्रकरणे 
उद्दालकविचारविलासो नाम त्रिपन्नादाः सर्गंः ॥ ५३ ॥ 


जहाँ पर आत्मा है वहाँ मन, इन्द्रिय और विविध 
वासनाएँ वैसे ही नहीं रहती हैं जैसे राजा के निकट पामर 
लोग नहीं रह सकते हैं ।। ७४ ।। 

मैंने उस परमपद को प्राप्त हो गया हूँ । मैं सजातीय, 
विजातीय और स्वगतभेद से रहित सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म- 
स्वरूप तीनों तापों की शान्ति से निर्वाणस्वरूप परिपूर्ण 
होने के कारण अंश रहित आप्रकाम होने के कारण किसी 
वस्तु की अभिलाषा से रहित निरीह हूँ ॥। ७५ ॥ 

मन, देह, इन्द्रिय आदि से अब मेरा वैसे ही कोई 
सम्बन्ध नहीं है जैसे तिलों से पृथक्‌ किये गये तेल का पेरे 
हुए तिलों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है || ७६ ॥। 

प्रारव्धशेष के भोग के लिए इस स्वात्मरूप श्रेष्ठ पद 
से व्यवहाराभास में अवतीर्ण पूर्व वासना से प्रथककृत 
बुद्धिवाले यह देहेन्द्रिय आदि मेरा परिवार परिजन की 
तरह विनोद के हेतु है ।। ७७॥। 


स्वच्छता, पूर्णकामता, सद्गपता, सर्वप्रियता, सत्यता, 
ज्ञानिता, आनन्दस्वरूपता, निविकारता, सदा मृदुभाषिता, 
पूर्णता, निर्ञभिता, अबाधित स्वभावता, कान्तिमत्ता, 
एकतानता, सर्वात्मकता, निर्भयता, द्वित्वादिविकल्प रहित 
आदि ये मेरी नित्य उदित हुईं स्वस्थ, सम, सुन्दरी तथा 
सुन्दर उदय वाली कान्तएँ हैं, ये एकमात्र आत्मनिष्ठ मुझे 
सदा प्रिय हैं ॥| ७८-८० ॥ 

सब में सब कुछ सदा सर्वथा संभव है, अतः सब 
विषयों के प्रति मेरे राग-द्वेष और उत्तके फल सुख-दुःख 
क्षीण हो गये हैं ॥ ८१ ॥ 

मैं शरत्‌-ऋतु में आकाश में मेघ-खण्ड के समान 
शीतल अर्थात्‌ त्रिविधतापशून्य आत्मा में दृश्यभाव का 
त्याग कर विश्राम ग्रहण कर रहा हूँ । मेरा मोह समाप्त 
हो गया है, मेरा मन क्षीण हो गया है, चित्त के संकल्प- 
विकल्प भी मुझमें नहीं रह गये हैं | ८२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहा रामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उद्दालकविचा रविलास नामक कुसुमलता का तिरपनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


२१४ 


वसिष्ठ उवाच 
इति निर्णॉय ततया धिया धवलूया मुनिः । 
बढ्धपद्मासनस्तस्थावर्धोन्मी लितलोचनः 0 १॥ 


ओमित्येततु पर॑ ब्रह्म निर्णोय स मुनिस्तदा । 


3*कारोच्चारितो येन तेना55प्त परम पदमु ॥ २ ४ 
पड 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--विशुद्ध तथा विशाल बुद्धि से जिसने ३४कार का उच्चारण किया, उसको परमपद 
इस प्रकार निर्णय कर पद्मासन छगा कर और नेत्रों को प्राप्त हो गया, 5 यह अक्षर परत्रह्म का अधवान वास और 
निरमीलित कर मुनि बैठे गये ॥ १ ॥ अन्तरजु प्रतीक है, यह अक्षर परत्रह्म ही है २॥। 


१७०० 


उ>कारमकरोत्‌. . तारस्वरम्ृधवेगतध्वनिम्‌ । 
सम्यगाहतलाइग्गुंल. धण्टाकुण्डमिवा55रवम्‌ ॥ हे ॥ 
ओमुच्चारयतस्तस्यसंबित्तत्वे . तद॒न्मुखे । 
यावदोड्भारमृर्घेस्थे बितते. विभमलात्मनिं॥ ४ ॥ 
सार्धन््यंशात्ममात्रस्य प्रथमेंडशे स्फुटारवे । 
प्रणवस्य समाक्षुब्धप्राणारणितदेहके ॥॥ ५ ॥ 
रचकाख्यो<खिले कार्य प्राणनिष्क्रमणक्रमः । 
रिक्तीचकार पीताम्बुरगस्त्यः इव सागरमु ॥ ६ ॥ 
अतिष्ठत्‌ प्राणपवनश्रिद्रसापुरिताम्बर । 
त्यक्तदेहः परित्यक्तनोडः खग इवा5म्बरे॥ ७ ॥ 
हृदयाग्निज्वेलज्ज्वालो ददाहु निखिल बपु: । 
उत्पातपवनोदूभूतोी दाबः शुष्कमिव द्वरममु ॥ ८॥ 


ऐसा निश्चय कर मुनि ने “कार का उच्चारण किया । 

उद्दालक मुनि ने घण्टे के अधोभाग में छटके हुए लोहे के 
जीभ के आकार के रूटकन को अच्छी तरह ताडन करने 
से घण्टे के आकाशभाग में उत्पन्न नाद की तरह <#कार 
का, जिसका ऊँचा स्वर था तथा ध्वनि ऊपर को गई थी, 
उच्चारण किया ॥ ३ ॥। 

उद्दालक मुनि ने तब तक “कार का उच्चारण किया 
जबतक की उनकी उस प्रकार से उच्चारित प्रणवध्वनि 
मूलाधार से उठकर ब्रह्मरन्प्रपय॑न्त परिव्याप्त न हुई और 
उनके संवित्तत्त्व अर्थात्‌ #काराकर बुद्धि और जीवतत्त्व 
अर्थात्‌ जीवाख्य अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अद्ध॑मात्रा के 
उच्चारण बाद अर्थात्‌ अध॑मात्रोच्चारण का उपरम होनेपर 
जो निरंशकूटस्थ ब्रह्मचेतन्‍्य अनुभूति में अभिव्यक्त होता 
है, उसी ब्रह्मचेतन्‍्य के अभिमुख न हो गये ॥ ४ ॥। 

अर्धभात्रासहित अकार, उकार, मकाररूप तीन 
अवयव वाले प्रणव के प्रथम अंश उदात्त अकार' का 
उच्च स्वर से तारभाव अभिव्यक्त होने पर बाहर निक- 
लने के लिए उद्यत प्राणों द्वारा मृूलाधार से लेकर ओष्ठ - 
पुटतक शरीर को ध्वनित किया ॥ ५॥। 

रेचक नाकवाले प्राण निकलने के क्रम ने जिस प्रकार 
अगस्त्य ऋषि ने जल पीकर समुद्र को रिक्त कर दिया था 
उसी प्रकार समस्त शरीर को खाली कर दिया भर्थात्‌ 
उद्दालकमुनि ने रेचन द्वारा शरीर को सुख दिया ॥ ६ ॥ 

उनका रेचित प्राणवायु शरीर का त्यागकर ब्रह्म की 
भावना अभिव्यक्त हादेरस से भरे हुए बाह्यकाश में वैसे 
ही स्थित हुआ जेसे पक्षी घोंसले को छोड़कर आकाश में 
घूमता है ॥ ७ ॥ न 


योगवासिष्डे 
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यावदित्थमवस्थषा प्रणवप्रथमक्रमे । 
बभूव न हठादेव हुठयोगो हि. दुःखदः॥ ९ ॥ 
अथेतरांशावसरे.. प्रणवस्थ समस्यितो । 
निष्कम्पकुस्भकों नाम प्राणानासभवत्‌ क्रमः ॥ १०॥ 
न बहिर्नाइन्तरे ना5धो नोध्वें ना5शासु तत्र ते । 
संक्षोभमगमन्‌ प्राणा आपः संस्तम्भिता इव ॥ ११ ॥ 
दग्धदेहपुरों वत्तिः शब्यामाछानिवत्‌ क्षणात्‌ । 
अदृश्यत॒ सित॑ भस्म शारोरं हिमपाण्डरम्‌ ॥ १२॥ 
यत्र कपूरदाय्यायां सुप्रानोवः सुखोचितम्‌ । 
द्रोरास्थीनि लक्ष्यन्ते निष्पन्दानि सितानि च ॥ १३॥ 


तड्भधस्म पवनानोत॑ सास्थि वायुरयोजयत्‌ । 


स्‍्वदेहे.. भव्ममुत्सने. निनेत्रश्नतववानिव ॥ १४॥ 

जिस प्रकार उत्पातपवन से पैदा हुईं दावाग्नि शुष्क 
ब्क्षों को जला देती है उसी प्रकार प्राणों के निष्क्रमण 
ओर संघणषे से हृदय में भावना द्वारा उत्पन्न जलती 
ज्वालाओं वाली अग्नि ने उनके सारे शरीर को जछा 
दिया ॥ ८ ॥ 


इस तरह प्रणव के प्रथम अंश में जितनी यह पूर्वोक्त 
अवस्था हुईं, सब भावना से ही हुई, हठ नहीं हुई, बलात्कार 
से प्राणों को बाहर निकालने में मूर्छा, मरण आदि का 
भय रहता है क्योंकि हठयोग दुःखद होता है ॥ ९॥ 


इसके बाद दूसरे “उकार' अंश के अनुदात्तस्वर से 
गंभीर उच्चारण के समय प्रणव की समस्थिति होने पर 
प्राणों का निश्चल कुम्भक नाम का क्रम हुआ ॥ १० ॥ 


वे प्राण बाहर भीतर अधोभाग में ऊध्वंभाग में और 
दिशाओं में नथे, वे बाँध में रुके हुए जल की तरह 
संक्षुब्ध थे ॥| ११॥ 


अग्ति दशरीररूपी नगर को जला कर बिजली की 
तरह क्षण भर से शान्‍्त हो गई, बरफ की तरह सफेद रंग 
वाली शरीर की भस्म दिखाई दी॥ १२॥ 


उस सभय शरीर की निश्चल एवं सफेद हड्डियाँ कपूर 
के चूर्ण से सुसज्जित शय्या में उचित सुख से सोई हुई के 
समान भावना से लक्षित हुई ॥ १३॥ 


आँधी से उड़ाई गई हड्डियों से युक्त वह भस्म श्रीमहा- 
देवजी के भस्मधारणरूपी ब्रतवाले की तरह प्रचण्ड वायु ने 
तपस्या से कृश शरीर की तरह अलक्ष्य अपने शरीर में 
उड़ाई ।। १४ ॥ 
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तच्चण्डपवनोद्धुतमावृत््ये. गगन क्षणात्‌ । 
धरदोवा5अ्रमिहिका क्वाउपि भस्माउस्थिमद्‌ ययो॥१५॥ 
यावदित्यथमवस्थेषा. प्रणवस्था5परे. क्रमे । 
बभूव न ह॒ठादेव हठयोगो हि. ढुःखदः ॥ १३ ॥ 


ततस्त॒तीयावसरे प्रणवस्योपश्ञान्तिदे । 
पुरणात्‌॒पुरको नाम प्राणानामभवत्‌ क्रमः॥ ९७॥ 
अस्मिन्नवस रे प्राणाश्नेततामृुतमध्यगाः । 
व्योप्नि शीतलतामोयुहिमसंस्पशेसुन्दरीस्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रमाद गगनसध्यस्थाश्रन्द्रमण्डलतां ययुः । 
धुमा गगनकोशस्थाः शीतलाम्बुदतासिव ॥ १९ ॥ 


कलाकलापसम्पर्ण ते तस्मिश्वद्धमण्डले । 
पुण्यराद्ाविवा55पूर्ण रसायनमहार्णवे ॥ २० ॥ 
रसायनमया धाराः संपन्नाः प्राणवायवः । 


प्रचण्ड वायु से उड़ाई हुई वह हड्डियों से मिली हुई 
भस्म क्षणभर आकाश को ढक कर शरद्‌ ऋतु की बदली 
की तरह कहीं चली गई ॥ १५॥। 

इस प्रकार यह जितनी भी अवस्था श्रणव के दूसरे 
अंश में अर्थात्‌ कुम्भकक्रम में हुई सब भावना द्वारा ही हुई 
हठ से नहीं हुई, क्योंकि हठयोग दुःखद होता है ।। १६ ।। 

इसके बाद प्रणव के उपशान्तिप्रद तृतीय मकारक्रम 
में अर्थात्‌ मकारोच्चारण के समय में पूरण करने के 
कारण प्राणों का 'पुरक' नाम का क्रम उत्पन्न हुआ । 

यद्यपि रेचक, कुम्भक और पूरक समग्र प्रणव के ही 
साधन प्रसिद्ध हैं तथापि रेचक में प्रथम भाग का ही 
विस्तार किया जाता है, कुम्भक में मध्यभाग का और 
पूरक में अन्तिम भाग का क्योंकि कण्ठ से निकलते हुए 
प्राणवायु से कण्ठस्थानीय अकार भाग की ही अभिव्यक्ति 
होती है, संकुचित हो रहे ओष्ठों से उकार भाग की और 
ओछ्छों के सम्पुटित होने पर मकार भाग की अभिव्यक्ति 
के समय प्राणवायु के पुनः प्रवेश करने पर भी उसमें 
प्रणव के संस्कार का ही अनुवर्तन होता है ॥। १७॥। 

इस अवसर में, जीव चैतन्य में अर्थात्‌; जीवात्मा में 
भावना द्वारा भावित अमृत के ब्रह्म के मध्य में गये हुए 
प्राणों ने हिम के स्पर्श की तरह सुन्दर शीतलता प्राप्त 
की ।। १८ ॥। 

उसी प्रकार आकाश के मध्य में स्थित प्राण क्रम से 
उसी प्रकार चन्द्र-मण्डलता को प्राप्त किया जिस प्रकार 
गगन कोष में स्थित कुहरा शीतल हमें हो जाता है ॥१९॥। 

अमृतमय कलाओं के समूह से भली-भाँति पूर्ण एवं 





उदभूदिन्दुबिस्वाभ चतुर्बाहुवपुस्तया । 
प्रस्फुरन्मन्दरादब्बेः पारिजात इव द्र॒मः॥ २३ ॥ 


उद्दालकदरोरं तन्नाराषणतयोदितभ्‌ । 
प्रफूल्लनेन्रवक्राब्जमाबभौ दोप्निसुन्दरम्‌ ॥ २४ ॥ 
रसायनमयाः प्राणास्तच्छरोरमपुरयन्‌ । 


सलिलौधा इव सरो वक्ष मधुरसा इव ॥ २५॥ 
अन्तःकुण्डलिनीं प्राणाः पुरपामासुरादूताः । 
चक्रानुवर्तप्रसुतां पर्यांसोवा.. सरिद्वराम्‌ ॥ २६॥ 
प्रकृतस्थ॑ बभूवाइस्थ तच्छरोरं द्विजन्मनः । 
प्रावुटशरोरविंगमे.. धौत॑ तलमिवाध्बनेः ॥ २७ ॥ 


धर्म मेघास्य समाधि की तरह आह्लाद से भरे हुए, 
रसायन महासागर रूपी उस चर्द्र-मण्डल में प्राणबायु 
उसी तरह अमृतमय किरणों की धारा बन गयी। जिस 
प्रकार गवाक्ष में (झरोखे में ) गई हुई चन्द्र किरणें 
स्फटिक दण्डाकार हो जाती हैं ॥| २०-२१ ।। 

प्राणों की वह अम्ृृतमय धारा शेष बचे हुए शरीर के 
भस्म पर आकाश से उसी प्रकार गिरी जिस प्रकार 
महादेव शी के सिर पर असृतमय गज्धा की धारा गिरती 
है ॥।। २२ ।। 

अमृतमय धारा चन्द्रविम्ब की तरह काच्ति वाला 
चार भुजाओं से युक्त शरीर उसी प्रकार उत्पन्न हुआ 
जिस प्रकार मथन करने से चच्चछ मन्दराचल वाले समुद्र 
से पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ।। 

नारायण रूप से प्रादुर्भूत एवं मुख बाला सुन्दर 
कान्तिमय उद्दालक का कमल की तरह खिले हुए नेत्र एवं 
प्रसल्न शरीर अतिशय सुशोभित हुआ ॥ २४॥ 

अमृतमय प्राणों ने उनके शरीर को बसे ही सर्वाज़- 
पूर्ण बना दिया जैसे जल का समुदाय सरोवर को एवं 
वसन्‍्त ऋतु में कोमल पत्तों को पैदा करने वाले पार्थिव 
रस वृक्ष को सर्वाज्भपूर्ण बना देते हैं ॥। २५ ॥ 

प्राणों ने अन्दर कुण्डलिनी को वैसे ही पूर्ण किया 
जैसे चक्राकार भँवरों से बह रही श्रीगद्भाजी को जल पूर्ण 
करते हैं ॥| २६ ॥। 

ब्राह्मण का शरीर भी दहन, प्छावन आदि की 
भावता से काल्ष्यरहित होकर वैसे ही प्रकृत समाधिरूप 
कार्य में स्थित हो गया जैसे शरद ऋतु में अन्तिम वृष्टि 
से धुला हुआ और शीघ्र सूखा हुआ पृथिवीतल वर्षा काल 
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अथ पद्मासनगतः कृत्वा देहे स्थिति दृढम्‌ । 
आलान इव मातड्डा निबद्धचेन्द्रियपदश्धकम्‌ ॥ २८ ॥ 
निविकल्पसमाध्य व्यवसायम्ुपाददे । 
स्वभाव स्वच्छता नेतुं ग़रत्काल इवाइमलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रशान्तवातहरिणमाशादिगणगामिनम्‌ । 
चिन्तया हृदय निन्‍ये द्राद्रज्ज्वेव कोलकस्‌ ॥ ३० ॥ 
धावमानमधो मत्त॑ चित्त विमलमाकुलम्‌ । 
बलातू संरोधयामास सेतुर्जलमिव द्वुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निमिमील दुशावर्ध परिपक्ष्मलपक्ष्मके । 
निस्पन्दतारामधुरे सन्ध्याकाल इवाष्म्बुजे ॥ ३२॥ 


सौम्यतामनयन्मौनी. प्राणापानजबं सुखे । 


के कीचड़ आदि के नष्ट हो जाने पर निर्मल हो जनता 
के यातायात आदि कार्य के योग्य हो जाता है ॥ २७॥। 

इसके बाद पद्मासन लगाकर उस भावमय शरीर में 
दृढ़ता से स्थित होकर उद्दालक मुनि ने जिस प्रकार 
बन्धन स्तम्भ में हाथी को बांधते हैं उसी प्रकार देह में 
पाँचों इन्द्रियों को बाँधकर निविकल्पक समाधि के लिए 
तथा मन को, जिसमें प्राणायाम द्वारा प्राणवायुरूपी मृग 
शानत हो चुके थे और जो आशा, लोभ, तृष्णा, उत्कण्ठा 
प्रतीक्षा आदि के पीछे-पीछे दौड़ने वाला था, स्वच्छ 
बनाने के लिए ऐसे उद्योग किया जैसे कि शरत्काल शान्त 
मृगवाले तथा दिशाओं में फैले हुए अपने निर्मेल स्वभाव 
को स्वच्छ करने के लिए उद्योग करता है। परन्तु इस 
अवस्था में जिस प्रकार ढीले गढ़ें हुए अश्व आदि के 
बाँधने के खूँठे को अह्व आदि से खींची गई रस्सी 
उखाड़कर खींच लेती है उसी प्रकार पूर्वानुभूत घर, खेत, 
पुत्र, मित्र आदि की चिन्ता ने उनके मन को दूर आदक्ृृष्ट 
किया ॥ २८-३० ॥ 

न्होंने गृह, पुत्र, मित्र आदि क्षुद्र विषयों में भागते 

हुए उन्मत्त व्याकुल मन को विवेक बल से वैसे ही निर्मल 
बना कर रोक दिया जैसे अतिशीघत्रता से बह रहे जरू को 
पुल अर्थात्‌ बाँध रोक देता है ॥ ३१ ॥। 

उन्होंने निश्चल पुतलियों से मनोहर एवं दोनों पलकों 
के मिलने से सघन केशों से युक्त पक्ष्मों वाले नेत्र को 
वेसे ही निमीलित किया जैसे संध्याकाल निश्चल आँख की 
पुतली के शभ्रमरों से युक्त कमलों को संकुचित कर देता 
है ॥ ३२ ।। 

ऋषी ने मौनी होकर प्राण, अपान के वेग को वैसे 
ही मुख में क्षोभ, वेषम्य आदि से रहित कर दिया जैसे 


योगवासिष्ठे 
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शसने श्रेयसे देशे प्रशस्तः समयो यथा ॥ ३३॥ 
तिलेभ्य इचब तेलानि पृथक चक्रे प्रयत्नतः । 
इन्द्रियाणीर्द्रियार्थेभ्यः कूर्मोडड्रानीव गोपयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
बाह्मस्पर्शनशिषेण. जहो. दूरे स धीरधीः । 
सहसा कुण्डकच्छत्नों मणिदृरत्विषों यथा॥ ३५॥ 
विलोनानान्तरांश्रक्रे.. स्पर्शानुज्झ्ितदर्शनातु । 
रसान्‌ विटपकोशस्थान्‌ मार्गशीर्ष इव द्रुम:॥ ३६॥ 
रुरोध गुदसंकोचान्नवद्दारानिलानथ । 
मुखसंस्थगितः कुम्भो रन्श्रकोशानिवेतरान्‌ ॥ ३७॥ 
स्वात्मरत्नप्रकाशाढ्यां स्पष्टां कुसुमलाज्छिताम्‌ । 
दधार कन्धरां धोरो मेरुः श्द्धाशिखामिव ॥ ३८ ॥ 


चक्रवर्ती का प्रशस्त जन्म समय जगत्‌ का कल्याण सूचित 
करने के लिए शीतरू, मन्द और सुगन्ध वायु को उनके 
जन्म देश में सम अर्थात्‌ न अतिवेग से और न अतिमन्द 
चाल से बहाता है || ३३॥। 

जेसे कछुआ अपने अज्ों एवं इन्द्रियों को छिपाता है 
वैसे ही इन्द्रियों को छिपाते हुए उन्होंने प्रयत्न द्वारा 
इन्द्रियों को विषयों से उसी प्रकार प्रथक्‌ कर दीं जिस 
प्रकार तिलों से तैल पृथक किया जाता है ॥॥ ३४ ॥ 

समस्त विषयों को उस धीर बुद्ि वाले ने वैसे ही 
सहसा दूर छोड़ दिया जसे छोटे कुण्डे से सहसा ढकी हुई 
मणि दूर तक फैली हुई किरणों को छोड़ देती है ॥॥ ३५॥। 

उन्होंने समस्त वस्तुओं का दर्शन छूट जाने से 
मनोवासनारूप आशभ्यन्तरिक विषयों का आकषेण द्वारा 
बाध होने से वेसे ही अधिष्ठानतत्त्व में विलीन कर दिया 
जसे वृक्ष पत्रों के कोश में स्थित रस को अर्थात्‌ जल को 
मार्गशीर्ष में नष्ठ कर देता है ॥ ३६॥। 

उन्होंने मृूलाधार के अवरोध से एडी के द्वारा मह- 
द्वार के संकोच से नो द्वारों से निकलने वाली वायुओं को 
बैसे ही रोक दिया जैसे मुख में कसकर बाँधा हुआ जल 
पूर्ण अधोमुख घड़ा अन्दर वायु के प्रवेश के बिना दूसरे 
छिद्रों से जल के न चूने से इतर रन्ध्रकोशों को रोकता 
है ।। ३७॥ 

उस धीर ने अपने आत्मरूपी रत्न के प्रकाश से 
प्रकाशित तथा प्रसन्न मुखरूपी कमल पुष्प से सुशोभित 
एवं रजोग्रुण तथा तभोगुण अनाइत कन्ध्रे को वैसे ही 
धारण किया जसे मेरु अपने रत्नों के प्रकाश से पूर्ण एवं 
कल्पवृक्षों के पुष्पों से सुशोभित विशद शिखर को धारण 
करता है ॥ ३८ ॥ 


५४.४९ | 


बभार हृदयाकाशे सनः संपमसागतस्‌ । 
विन्ध्यात इबोन्मत्त॑ गज युक्तिवद्ीकृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दरन्नभोवदासाद निर्मलामतिसोम्यताम्‌ । 
जहार परिपूर्णाब्धेनिर्वातस्थाइचलां श्रियम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुधावइतिविकल्पोघानू. प्रतिभासमुपेयुषः । 
पुरः परिस्फुर्रपानू मशकानिव मारुतः॥ ४१४ 
आगच्छतो यथाकामं प्रतिभासान्‌ पुनः पुनः । 
अच्छिनन्मनसा शरः खडगेनेव रणे रिपुन्‌ ॥ ४२॥ 
विकल्पौधे. परालुने  सोष्पश्यद्धदयाम्बरे । 
तमश्छन्नविवेका्क लोलकज्जलमेचकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तमप्युन्माजंयामास सम्यकस्वान्तविवस्वता । 


उन्होंने एक विषय में धारणा-ध्यान-समाधिरूप संयम 
के प्रति आक्ृष्ट एवं प्रत्याहाररूप उपायों से वश में किये 
हुए मन को हृदयाकाश में वैसे ही धारण किया जंसे हाथी 
पकड़ने वाले लोग विन्ध्याचल के गड़ढे में युक्तियों से वश 
में किये हुए उन्मत्त हाथी को पकड़ लेते हैं ।। ३९ ॥ 

उन्होंने क्षोभम आदिविहीनता को प्राप्त कर निर्वात 
एवं परिपूर्ण समुद्र की अचल शोभा को वैसे हो हर लिया 
जैसे शरदऋतु में आकाश निर्मल सोौम्यता को प्राप्त करता 
है ।। ४० ॥। 

ब्रह्माकारचित्तवृत्ति में विक्षेप करने के लिए विपरीत 
भावना से उठे हुए विकल्पों को उन्होंने वेसे ही दूर भगा 
दिया अर्थात्‌ नष्ट कर दिया जैसे सामने उड़ते हुए मच्छरों 
को वायु दूर उड़ा ले जाता है ॥ ४१ ॥ 

आत्मज्ञानी उद्दालक ने अपनी इच्छानुसार बार-बार 
आ रहे भावनाजन्य मिथ्यावासना से उत्पन्न विकल्पों को 
दृढ़ मन के द्वारा वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे शूरवीर 
पुरुष सामने आये हुए शत्रुओं को रण में तलवार से 
काट डालता है ॥ ४२ ॥ 

विकल्पों के समूह का उच्छेद हो जाने पर उन्होंने 
अपने हृदयाकाश में चच्चछ कज्जल की तरह काले तमो- 
गुण को अधिकता से उत्पन्न विवेकरूपी सूर्य को आच्छन्न 
करने वाले अन्धकार को देखा ॥| ४३ ॥ 

उन्होंने पवन से कज्जल के समान सत्त्वगुण के उद्रेक 
से उदित ज्ञानखपी प्रकाश वाले अन्त:करण रूपी सूय॑ से 
उस तमोगुण रूपी अन्धकार को भी शीघ्र अच्छी तरह 
लष्ठ कर दिया ॥ ४४ ॥। 

उद्दालक ने तमोगुणरूपी अन्धकार के शान्त हो जाने 


उंपश्मंप्रकरणे 
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सम्यगज्ञानोदितेना५5शु पवनेनेव कज्जलम्‌ ॥ ४४॥। 
तमस्युपरते कान्त॑ तेजःपुञ्लं ददशें सः । 

शार्वरे तिमिरे श्ान्ते प्रातः सन्ध्यामिवा5म्बुजम्‌ ॥४५॥ 
तल्‍लुलाव स्थलाब्जानां वनं बाल इव दिपः 
अपिबच्चाष्प्यसुक्पुर॑ वेताल इबव वेगतः ॥ ४६४ 
तेजस्युवरते तस्य घुर्णमानं सनो सुनेः 
निशाब्जवदगान्निद्रां लोलं क्षोबवददेव वा ॥ ४७॥ 
मेघमालामिव मरुद्‌ व्यालो नोलाब्जिनीमिव 
यामिनोमिव तोक्ष्णांशुस्तामप्याशु लुलाव सः ॥ ४८ 0 
निद्राव्यपगमे तस्थ भावयासास तन्सनः 
व्योमश्यामलद्ग्जन्तुनंभभीव. शिखण्डकान्‌ ॥ ४० 0७ 


पर मनोहर तेज के समूह को वैसे ही देखा जैसे रात्रि- 
सम्बन्धी अन्धकार के शान्त हो जानेपर कमल उदित हो 
रहे सूर्य से युक्त प्रात:सन्ध्या को देखता है, आशय यह है 
कि उन्हें सत्त्वगुण के अनुरूप तेज:पुझज का भ्रम हुआ ॥॥४५॥। 

उन्होंने उस भ्रम को वेसे ही नष्ट कर दिया जैसे 
हाथी का बच्चा स्थलकमलों के वव॒ को छिलन्न-भिन्न कर 
देता है । 

जैसे पिशाच वर्तंन में भरे हुए रक्त को अत्यन्त वेग 
से क्षणभर में पी जाता है वैसे ही वे तेज:पुञ्जात्मक भ्रम 
को शीघ्र पी गये । आशय यह॒ है कि अधिष्ठान तत्त्व का 
साक्षात्कार होने से उसका बाध हो गया, रजोगुणादि 
द्वारा तेज:पुरु्ज का नाश नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ 

उस मुनि का चञ्चल ओर घूरता हुआ मन तेज:पुञ्ज 
के उपरत होनेपर विषय का लाभ न होने से वेस ही 
निद्रा में डूब गया जैसे सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में 
तालाब की तरज्गें से चच्चल कमल बन्द हो जाता है या 
उन्मत्त घूरता हुआ शराबी रात्रि में नशे से निद्रा को प्राप्त 
करता है।। ४७ ।। 

उस मुनि ने उस निद्रा को भी वैसे ही शीघ्र छिन्न- 
भिन्न कर दिया जैसे वायु मेघपडक्ति को, दुष्ट हाथी नील 
कमलिनी को और सूये रात्रि को छिलन्न-भिन्न कर देता 
है ॥ ४८ ।। 

उनके मन ने निद्रा का नाश होने पर वेसे आकाश 
तानारूप वाला है ऐसी भावना की जैसे सूर्य की धूप की 
और दृष्टि लगाये हुए पुरुष को आकाश में बालों के गोले, 
मयूर आदि के पुच्छ की तरह चमचमाहट प्रतीत होती 
है ।॥ ४९ ॥। 


१०४ 


पयोद इंच तापिच्छे नीोहारसिव मारुतः । 
दीपस्तम इवा5च्छात्म तदप्याशु मसाजें सः॥ ५० ॥ 
व्योमसंविद्विनष्टायां. घृढे तस्या$भवन्मनः 
निद्रायां तु बिलीनापां मेरेघमदवानिव ॥ ५१ ॥ 
मोहमप्येष मनसस्तं मसाज महाशयः । 
यामिनीजनितं जाड॑यं भुवनादिव भास्कर: ॥ ५२ ॥ 
ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादिपरिवाजितम्‌ । 
कामप्यवस्थामासाद्य विदश्राम मनः क्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विश्वस्या55शु पपातडड्भ संबिदं विश्वरूपिणीस्‌ । 
सेतुरुद्द सरोवारि प्रतोरष स्वमिवा55सपदम्‌ ॥ ५४ ॥। 
चिरानुसंधानवदात्‌ स्वदनाच्च स्वसंविदः । 
ततश्रिन्मयतामागाद्धेमन्‌ पुरतामिव ॥ ५५ ॥ 
चित्तत्वमथ संत्यज्य चित्त चित्तत्त्वतां गतम्‌ । 

मुनि ने स्वच्छ स्वभाव वाले आकाश में देखे हुए 
नाना रूपों को भी वेसे ही नष्ठ कर दिया जैसे मेघ 
तमाल पुष्प को, वायु कुहरे को और दीपक अन्धकार 
को नष्ट कर देता है ॥ ५० ॥ 

आकाश के भ्रमात्मक ज्ञान का नाश होने पर उस 
मुनि का मन वंसे ही मूढ़ अर्थात्‌ मोहाक्रान्त हो गया 
जैसे निद्रा-भज्भग हो जाने पर शराबी विक्षिप्त के समान हो 
जाता है॥ ५१॥ 

इस विवेकी ने उस मोह को वेसे ही मन से हटा 
दिया जैसे सूर्य संप्तार से रात्रि द्वारा उत्पन्न अन्धकार 
को हटा देता है ॥ ५२ ॥। 

इसके बाद तेज, अन्धकार, निद्रा, मोह आदि से 
रहित मन किसी अनिर्वंचनीय अवस्था को प्राप्त कर क्षण 
भर के लिए विश्रान्त हुआ अर्थात्‌ निविकल्पक समाधि को 
प्राप्त कर क्षण भर के लिए शान्‍त हो गया ॥ ५३॥। 

नहर द्वारा खेत में पहुँचाया गया सरोवर का जल 
खेत को भर कर पुल अर्थात्‌ बाँध से रुककर मन क्षण भर 
विश्वान्त होकर पुनः शीघ्र बाह्यप्रपच्चाकार बृत्ति को वैसे 
ही प्राप्त हो गया जैसे नहर द्वारा छोट कर उलटे प्रवाह 
से फिर स्थान पर सरोवर में आ जाता है ॥ ५४॥। 

उसके बाद पूर्व में ध्यानादि चिरकाल तक किये गये 
अनुसन्धानवश और समाधि में किये गये अनुभव द्वारा 
रसास्वाद के कारण फिर वहीं आक्ृषष्ठ मन चिदाकारबृत्ति 
को वैसे ही प्राप्त हो गया, अर्थात्‌ चिदंशप्रधान सविकल्प 
समाधि के रूप में परिणत हो गया जैसे सुवर्ण नूपुरभाव 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ नृपुराकार में परिणत हो जाता 
है ५५५॥ 


योगवासिष्ठे 
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अन्यदेव बभुवा55शु पड़: कुम्भस्थितों यथा॥ ५६॥ 
चेत्यं संत्यज्य चिच्छुद्धा चित्सामान्यमथा5ब्िययो । 
त्यक्तवीच्यादिभेदोडब्धिर्वाः सामान्यमिवेकधीः ॥ ५७ ॥ 
व्यक्तमुतौघमनन॑ ततो. विश्वम्भरं महतु । 
चिदाकाशं ततः शुद्ध सोइभवद्‌ बोधमागतः ॥ ५८॥ 
तत्र॒ प्रापदथा5प्नन्द॑ दृश्यदशेनवरजितम्‌ । 
अनन्तमुत्तमास्वादं रसायनमिवाडइणेवम्‌ ॥ ५०॥ 
शरीरातू समवेतोइ्सो कामप्यवनिसागतः 
सत्तासामान्यहूपात्मा बभुवाइइनन्द्सागरः ॥ ६० ॥ 
द्विजवेतनहंसोइसावानन्दसरसि स्थितः । 
अतिष्ठच्छरदच्छे खे कलापूर्ण इबोड्पः॥ ६१॥ 
बभुवाइध्वातदीपाभो.... लिपिकर्मापितोपमः 
वीतवाच्यम्बुधिप्रस्यो .वृष्टमुकाम्बुदस्थितिः ॥ ६२ ॥ 

इसके बाद अपने चित्तत्व को छोड़कर आत्मतत्त्वरूप 
एकरसता को प्राप्त हुआ उनका चित्त पूर्व अवस्था से वैसे 
ही भिन्न ही हो गया अर्थात्‌ अधिष्ठानचित्तत्त्व में लीन हो 
गया जैसे घड़े में स्थित पद्धिल जल का पड्धू जल के सूख 
जाने पर घट से सम्बद्ध हो जाता है ॥ ५६॥। 

एकरसाकार बुद्धिवाढछा वह प्रतिबिम्बबत््याकार को 
छोड़कर शुद्ध चित्‌ स्वप्रकाशात्मक ब्रह्म सर्वेसाक्षिचित्सा- 
मान्यरूप को वसे ही प्राप्त हो गया जैसे तरंग आदि के 
भेद को छोड़ता हुआ समुद्र जलूसामान्यरूप को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ५७ ॥ 

अनन्तर उस समाधि से तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर उहा- 
लक मुनि द्वंत के प्रतिभास से रहित होकर जगत के 
अधिष्ठानभूत शुद्धस्वरूप महत्‌ चिदाकाश हो गये ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर उद्यालक ने अमृत के ग्रहस्वरूप समुद्र की 
तरह बाद्य प्रपच्च के दर्शत से रहित होकर ब्रह्मादि उत्तम 
प्रकृतिवालों से आस्वादित निरतिशय आनन्द को वहाँ 
प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ 

उद्दालक ऋषि शरीर से पृथक हो शुद्ध के समान 
अनिर्वेचनीय अवस्थिति को प्राप्त कर सन्मात्रस्वभभावरूप 
होकर आनन्द के सागर हो गये ॥ ६० ॥ 

द्विज चेतनात्मा उद्दालक आनन्दरूपी सरोवर में हंस की 
तरह वेसे ही स्थित हुए जेसे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश 
में समस्त कलाओं से परिपूर्ण चन्द्रमा स्थित होता है ॥६१॥ 
वह उद्दालक ऋषि निर्वातदीपक के समान कान्ति वाले, 

चित्रलेखित के समान अनन्यमतस्क, निस्तरज्भ समुद्र 
के सदृश गम्भीर एवं दृष्टि करने के बाद में निर्जेल और 
मूक मेघ की स्थिति के समान स्थिति वाले हो गये ॥६२॥ 


५४.७५ | 


अथतस्मिन्‌ महालोके/ तिप्नन्नद्दालकश्विरम्‌ । 
अपश्यद्‌ व्योमगान्‌ सिद्धानमरानपि भूरिशः ॥ ६३ ॥ 
आगतानि विचित्राणि सिद्धिजालानि चाउभितः । 
शक्रा्पददातणि नीरभन्त्राण्यप्सरोगणः ॥ ६४ ॥। 
तानि ना5:दरयाज़तके सिद्धिवुन्दानि स द्विजः । 
गम्भो रमतिरक्षुब्धी विलासानिव शेहवान्‌ ॥ ६५ ॥ 


सिद्धिसार्थभनादृत्थ.. तस्मिन्नानन्दसन्दिरे । 
अतिष्ठदथ षण्मासान्‌ दिक्तटेषक॑ इवोत्तर ॥ ६६॥ 


जीवन्मुक्तपद॑ तत्तद्यावतु संप्राप्तवान्‌ू ह्विजः । 
तत्न सिद्धा5 सुराः साध्याः स्थिता ब्रह्महरादयः ॥ ६७॥ 


आननन्‍्दे परिणामित्वादनानन्दपदं गतः । 
नाउउननन्‍दे न निरानन्दे ततस्तत्संविदाब॒भो ॥ ६८ 0७ 


क्षण वर्षततह॒स्न' वा तत्र लब्ध्वा स्थिति मनः । 


अनन्तर इस महालोक में परम पद में चिरकालतक 
स्थित या इस महाप्रकाश में चिरकाल्तक स्थित उद्दालक 
ऋषि ने आकाश में चलने वाले बहुत से सिद्ध ओर देव- 
ताओं को देखा ॥ ६३ ॥ 

वहाँ उनके चारों ओर इन्द्रपद और सूर्यपद देनेवाले 
और अप्सरओं से निविड़ सिद्धियों के बहुत से विचित्र गण 
भी आ गये ॥। ६४ ॥ 

क्षोभरहित गम्भीर बुद्धि वाले उद्दालक ने उन सिद्धि- 
गणों का वैसे ही आदर नहीं किया जैसे गंभीर बुद्धि 
उदार पुरुष बच्चों के विछास के साधन खिलौनों का 
आदर नहीं करता ॥ ६५ ॥। 

उत्तरायण के आधार दिशा भाग में सूर्य जिस प्रकार 
छ: मास तक रहता है उसी प्रकार उद्दालक उस आननन्‍्द- 
मन्दिर रूप समाधि में सिद्धियों के गणों का अनादर 
करके छः महीने तक स्थित रहे ॥ ६६ ॥। 

सर्वोत्कृष्ट सप्तमभूमिका में स्थितिरूप जीवन्मुक्तपद 
को प्राप्त करने के बाद उनके पास सिद्ध, सुर, गणदेवता, 
ब्रह्मा, महादेव आदि सब वहाँ उपस्थित रहे ॥| ६७ ॥ 

आनन्द में चित्त का रसास्वादलक्षण परिणाम न होने 
से उस उद्दालक ने 'निरानन्द' पद को प्राप्त किया; अतः 
उंनका संविदात्मचेतन्य विषयी मनुष्यों की तरह न क्षुद्र 
आनन्द में रहा और न दुःख में ही रहा, वरन्‌ स्वप्रकाशै- 
करसपूर्ण हो गया ॥ ६८ ॥ 

क्षणभर अथवा हजार वर्षतक उक्त स्थिति को प्राप्त 


कर भोगसामग्नरी में वेसे ही प्रेम नहीं करता जैसे जिस 


पृ४ 
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रतिमेति न भोगौधे दुष्टस्वर्ग इवाउबनों ॥ ६० ॥ 
तत्पदं सा गतिः श्ान्ता तच्छेयः शाश्वतं शिवस्‌ । 

तत्र विश्वान्तिमाप्रस्थ भूयों नो बाधते भ्रमः ॥ ७० ॥ 
तत्पदं॑ साधवः प्राप्य दृश्यदृष्टिसिर्सा पुनः । 

ना5थ्यान्ति खदिरोद्यानं लब्धचेत्ररथा इब ॥ ७१७ 
तां महानन्दपदवों चित्तादासाद्य देहिनः 
दृश्य॑ न बहु मन्यन्ते राजानों दीनतासिव ॥ ७२॥ 


चेतस्तत्पदविश्रान्तं बुद्ध दृश्यदशां प्रति । 
कर्दर्थाद्‌ बोधमायाति ना$5यात्येवाइथवाइ्नघ ! ॥ ७३॥ 


उद्दालकोञ्त्र षण्मासानु दूरोत्सारितसिद्धिभुः । 
उषित्वोन्मिषितोम्भोदकोशादकों. सधाविव ॥ ७४ 0७ 
ददश संभ्रबुद्धात्मा पुनः परमतेजसः । 
प्रणामलालसाः. स्विग्धाश्रन्द्रबिम्ब॒वपुधेरा: ॥ ७५ ॥ 


पुरुष ने स्वर्ग देख लिया उसका प्रेम पृथिवी पर किसी 
भागसामग्री में नहीं होता ॥ ६९ ॥ 

बह सर्वोत्कृष्ट पद ही सर्वोत्कष्ट शान्‍्त गति वही 
शाइवत कल्याणकर और वह शिव है, वहाँ पर विश्वान्ति 
को प्राप्त मनुष्यों को पुनः भ्रम बाधा नहीं पहुंचाता 
है ॥॥ ७० ॥ 

सन्त पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कार कर इस बाह्य प्रपच्चात्मक 
दृष्टि को वैसे ही फिर प्राप्त नहीं करता है जैसे जो पुरुष 
चैत्ररथ ( कुबेर का उद्यान ) प्राप्त कर लेता है वह खदिर 
के ( खैर क॑ ) उद्यान में नहीं जाता है ॥। ७१ ॥ 

श्रवण, मनन, निर्दिध्यासन और समाधि द्वारा परि- 
प्कृत चित्त से महाआनन्द पदवी को प्राप्त कर जीव दृश्य 
का वैसे ही आदर नहीं करते जैसे राजगण दीनता को 
कुछ नहीं गिनते ॥। ७२॥। 


हे निष्पाप ! उस पद में विश्वान्ति की प्राप्ति और 
बोध की प्राप्ति के बाद चित्त पृष्ठ भूमिका में दूसरों के 
महाप्रयत्तन से समाधिव्युत््यान दशा के प्रति बोध को प्राप्त 
करता है या सम्मम भूमिका में उसको प्राप्त नहीं करता 
है ॥ ७३ ॥॥ 

जिस प्रकार सूर्य चेत्र मास में कुहरे से दुर रहता है 
उसी प्रकार समाधि में छः: महीने वास कर समाधि से 
जागकर उन्होंने परम तेजस्विनी, प्रणाम करने की छालूसा 
बाली तथा चन्द्रबिम्ब के सदृश शरीर को धारण किये 
हुई स्नेह युक्त रमणियों को देखा ॥॥ ७४-७५ ॥ 


१०६ 
रमणीगोरमन्दाररेणुश्रमरेचामराः । 
स्फुरत्पताकापटला टविमानपरम्पराः ॥ ७६ ७ 


अस्मदादान्‌ मुनीन्‌ दर्भपविन्नाड्ूकरास्बुजानू । 
विद्याधरोभिवेलितान विद्याधरपतोीनपि ॥ ७७॥ 
ते तमूचुर्महात्मानमुद्दालकमुनि तथा । 
प्रसादेव प्रणामान्नी... भगवन्नवलोकय ॥ ७८ ॥ 
आरुहोदं॑ विमान त्वमेहि त्रविष्टप॑ पुरम्‌ । 

स्वर्ग एवं हि सोमान्तो जगत्संभोगसंपदामु ॥ ७९५ ॥ 
आकल्पधुचितानु भुडक्व भोगानभिमतान्‌ विभो ! । 
स्वर्गादिफलभोगार्थेमेवाइशेषतपःक्रियाः_ ॥ <० ॥ 
हारचामरधारिण्यो._विद्याधरवराज्धनाः 
पश्येमास्त्वामुपासीनाः करिण्यः करिणं यथा ॥ ८१॥ 


कामो धर्मार्थयोः सारः कामसाराः सुयोषितः 
वसन्‍त इच मज्जयंः स्वर्ग एवं भवन्ति ता; ॥ ८२१ 


गौर मन्दार पुष्पों की धूलि से धूसरित भ्रमरों 
से और चँबरों से युक्त फहराती हुई पताकाओं के समूह 
वाली दिव्य विमानों की पढक्तियों को देखा ॥। ७६ ॥ 

करकमल में कुश की पवित्री के चिह्न वाले हमारे 
जैसे मुनियों को और विद्याधरियों को सहित विद्याधरों 
के अधिपतियों को भी देखा ॥ ७७ ॥ 

उन सबने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा--हे 
भगवन्‌ ! आप हमारे प्रणाम से अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से हमको 
देखें । ७८ ॥ 

इस विमानपर चढ़कर देवताओं के नगर स्वर्ग को 
चलिये, क्योंकि संसार के उपभोगों की अन्तिम सीमा स्व 
ही है ॥ ७९॥ क्‍ 

हे विभो ! प्रलुयपर्यन्त अपने वाड्छित और उचित 
भोग्यपदार्थों का उपभोग करें, क्योंकि समस्त तपस्याएँ 
स्वर्गादिख्प फल के भोगने के लिए ही होती हैं | ८० ॥ 

उसी प्रकार हार एवं चँवरों को धारण किये हुई 
गन्धवंललनाएँ आप की उपासना करती हुईं वेसे ही खड़ी 
हैं, जैसे हाथियों के चारों ओर हथिनियाँ उसकी उपासना 
करती हैं, कृपया इनको देखें ॥। ८१॥ द 

धर्म और अर्थ दोतों का सार काम है और काम का 
सार सुन्दर युवतियाँ हैं। ये वराज्भनाएँ बसन्त में मब्ज्जरी 
के समान स्वर्ग में ही होती हैं।। ८२ ॥ 


वह मुनि इस प्रकार कह रहे इन सब अतिथियों की 


योगवासिष्ठे 
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एवं कथयतः सर्वानितिथोनित्यसों मुनिः 
परिपुज्य. यथान्यायमतिष्ठद्‌ गतसंभ्रमम्‌ ॥ ८३ ॥। 
नाध्भ्यनन्दन्न तत्याज ता विभूति स धीरधीः 
भो सिद्धा ब्रजतेत्युवत्वा स्वव्यापारपरो5भवतु ॥ ८४॥ 


अथ स्वधर्मनिरतं भोगेष्वरतिमागतम्‌ । 
तमुपास्य ययुः सिद्धा दिनेः कतिपयेः स्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जोवन्मुक्त: स च मुनिविजहार यथासुखम्‌ । 
यावदिच्छ वनान्तेषु मुनीनामाश्रमेषु च॥ ८६॥ 
मेरुमन्दरकलासहिमवद्िन्ध्यसानुषु । 
द्ीपोपवनदिक् कुझ्जजड्भलारण्पभूमिषु ॥ ८७॥ 
ततःप्रभति संप्राप्तपदमुह्दलको. द्विजः । 
गुहासु गिरिकुक्षोणामवसद्‌ ध्यानलीलया ॥ ८८ 0७ 


कदाचिदह्नवा मासेन कदाचिद्‌ वत्सरेण च । 
कदाचिद्‌ वत्सरोघेण ध्यानासक्तो व्यबुध्यत ॥ ८५ ॥ 


यथोचित पुजा करके मिथ्यात्व आदि के निम्बय से अर्थात्‌ 
स्वर्ग और स्वगें के विविध भोग मिथ्या हैं इस निश्चय से 
बिना किसी प्रकार के कौतूहल से बैठे रहे ॥ ८३ ॥ 

उस धीरमति मुनि ने गन्धर्वछूछनाएँ आदि विभूतियों 
का न तो अभिनन्दन किया और न त्याग ही किया अर्थात्‌ 
उनसे उदासीन रहे और हे पिद्धों |! आप लछोग जाएँ, ऐसा 
कहकर फिर अपनी समाधि में छंग गये ॥ ८४ ॥ 

अनन्तर अपने धर्म में निरत भोगों से विरक्त उद्दालक 
मुनि की चिरकारू तक प्रतीक्षा, प्रणाम, प्रशंसा आदि 
द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग कुछ दिनों के बाद स्वयं 
चले गये ॥ ८५॥ 

जीवन्मुक्त उस मुनि ने वनों में और मुनियों के 
आश्रमों में सुखपूर्वक यथेच्छ विहार किया ॥ ८६॥। 

मेरु, मन्दराचल, कैछास, हिमालय और विन्ध्याचरू 
को चोटियों पर और द्वीप, उपवन, दिशा, कुञ्ज, जद्भुल 
ओर अरण्यभूमि--इन सब में यथेच्छ विहार 
किया ॥ ८७ ॥ 

उस समय से उद्दालक द्विज ध्यानरूपी लीछा से 
पर्वतों की भीतर की गुफाओं में परमपद्प्राप्तिपृ्वक रहने 
लगे ॥ ८८ ॥ 


समाधिस्थ मुनि कभी एक दिन में, कभी एक महीने 
में, कभी एक वर्ष में और कभी कई वर्षों में समाधि से 
जागते थे ॥ ८९॥ 
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उद्दालकस्तदारभ्य. व्यवहारपरो४पि सन्‌ । 
सुसमाहित एवाधइसो. चित्तत्वेकत्वमागतः ॥ ९० ॥ 
चित्तत्वेकधनाभ्यासान्महाचित्त्वभुपेत्य.. सः 
बभूव सर्वेन्र॒ समसस्‍्तेजः सौरमिवाइवनों ॥ ९१ ॥ 
चित्सामान्यचिराभ्यासातु सत्तासामान्यमेत्य सः । 


उपशमप्रकरणे 
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दृश्येईस्मिश्वित्ररविवन्नाउस्तमायात्न चोदयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शमपरपदलाभप्रामिसंशान्तचेता 
गलितजननपाशः क्षोणसन्देहदोलः । 


शरदि खमिव शान्तं व्याततं चोजितं च 
स्फुटममलमचेतस्तद्वपुः संबभार ॥ ९३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उद्दालकविश्रान्तिर्नाम चतुःपद्चाशः सगे; ॥ ५४॥ 


उस समय से उद्दालक मुनि व्यवहार काल में भी 
चिद्भावरूप एकत्व को प्राप्त कर समाहितचित्त ही रहते 
थे। अर्थात्‌ व्यावहारिक दशा में भी ध्यानस्थ ही रहते 
थे।। ९० ।। 

अन्तःकरण वृत्ति के अनुगत और उसके साक्षी 
चिदमात्र के निरन्तर साक्षात्कार रूपी समाधि के अभ्यास 
से अपरिच्छिन्न चिद्भाव को प्राप्त वह मुनि सर्वत्र राग-द्वेष 
शून्य और करुणा से अविषम ब्रह्मभाव के दर्शन से वेसे ही 
सम रहे जैसे पृथिवी पर सूये का तेज सर्वत्र सम रहता 
है ।॥। ९१॥ 

चित्सामान्य के निरन्तर अभ्यास के कारण सत्ता- 
सामान्य को प्राप्त कर अर्थात्‌ दृश्य और उसके संस्कार का 
मूलोच्छेद होने पर उसके प्रथनरूपचित्त्वव्यवहार का 


उपरम होने से स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनन्द 
सनन्‍्मात्रभाव का परिशेष होने के कारण सत्तासामान्य को 
प्राप्त कर वह मुनि चित्रस्थ सूर्य के समान इस दृश्य प्रपच्च 
में न उदय को प्राप्त करते थे और न अस्त को प्राप्त करते 
थे॥ ९२ ॥ 

विक्षेपों का उपशमन हो जाने से तथा परमपद की 
प्राप्ति से शान्तचित्त, जन्ममरणरूपी पाशों के विनाश से 
युक्त औद्ध संशयरहित उस मुनि ने शरदऋतु के आकाश के 
समान शानन्‍्त, अपरिच्छिन्न, तेजस्वी, स्फुट प्रकाशमय, 
प्राक्ततदशा का अत्यन्त विस्मरण होने के कारण चित्त 
रहित ब्रह्मस्वभावापन्न शरीर को धारण किया । पहले की 
नाई' उद्दालक ने पूर्व के समान शरीर को धारण नहीं 
किया वरन्‌ ब्रह्मस्वरूप हो गये ॥ ९३ ॥ 


इप प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
उद्दाऊकविश्वान्ति नामक कुसुमरूता का चौवनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५४ |॥॥ 


श्रीराम उवाच 
आत्मज्ञानदिनकार्क सत्संशयतृणानल । 
अज्ञानदाह्थौतांशो सत्तासामान्यमीश किम ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवान्‌ | आप आत्म- 
ज्ञान रूपी दिन के लिए सूर्य स्वरूप हैं, मेरे संशय रूपी 
तिनके लिए अग्नि रूप हैं एवं अज्ञान से होने वाले तापत्रय 
सन्‍ताप के लिए चन्द्रमा स्वरूप हैं; अत: बतलाइये कि 
सत्ता सामान्य क्‍या है ? अर्थात्‌ सत्ता सामान्य का क्‍या 
लक्षण है ? अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश करने में, 
अज्ञान प्रयुक्त संशय विपयेय का उच्छेद करने में तथा 
संशय-विपयंय प्रयुक्त सब दुःखों के उच्छेद में केवल आप 
ही समर्थ हैं अतएवं सत्ता सामान्य का लक्षण बताने की 
कृपा कीजिए । यह आश्रय है गुरु के प्रति ईश्वर रूप की 


श्श्‌ 


वसिष्ठ उवाच 
यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनातु । 
चित्सामान्यस्वरूपस्प सत्तासामान्चता तदा॥ २॥ 


प्‌ 


धारणा रखनी चाहिए यह ईश इस सम्बोधन से व्यक्त 
है।। १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जब चित्‌ पूर्ण शुद्ध है, उसमें 
कुछ नहीं है, ऐसी भावना से याती तीनों कालों में भी 
दृश्य वस्तुतः नहीं है यों श्रुति युक्ति और अनुभय से 
निरन्तर अनुसन्धान करने से चेत्यसंस्कारों का मूलोच्छेद 
होने पर चित्त भली-भाँति क्षीण हो जाता है तत्र जड़ 
और चेतन सब में अनुगत स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही 
सत्ता सामान्य होता है। आशय यह है कि छठी भूमिका में 
चित्त के अवान्तर भेदों का परिमाजेन कर चित्‌ सामान्य 


१०८ 


नन॑ चेत्यांशरहिता चिद्यदात्मनि लोयते ॥ 
असबद्रुपवदत्यच्छा सत्तासामान्यता तदा ॥ ३ ॥ 
यदा सर्वेर्िदं किख्ित्‌ सबाह्याभ्यन्तरात्मकम्‌ । 
अपलप्प वसेच्चेतः सत्तासामान्यता तदा॥ ४ ॥ 
यदा सर्वाणि दृश्यानि सत्तासामान्यवेदनम्‌ । 
स्वरूपेण स्वरूपाभ॑ सत्तासामान्यता तदा॥ ५॥ 
फूर्मोडज्गनोव दृश्यानि लोयन्ते स्वात्मना$धत्मनि । 
अभावितान्येव यदा सत्तासामान्यता तदा॥ ५९ ॥ 
दृष्टरिषा हि. परमा स्देहादेहयोः सदा । 
मुक्तयोीः. संभवत्येव तुर्यातीतपदोपमा ॥ ७ ॥ 
व्युत्यितस्य भवत्येषा समाधिस्थस्य चाइनघ ! । 

जस्प केवलमज्ञस्थ न भवत्येव बोधजा।॥ ८ ॥ 


भूत चेत्याभाव की अत्यन्त भावना करने से चेत्य संस्कारों 
का आत्यन्तिक उच्छेद होने पर जब चित्त क्षीण हो जाता 
है तब स्वमात्र सत्ता से स्वतःसिद्ध हो रही परिशिष्ट 
चित्‌-अचित्‌ दोनों में अनुगत सत्ता ही सत्ता सामान्य होती 
है, अर्थात्‌ विक्षेप के हेतुभूत चित्त का अभाव होने से 
आत्मा की स्वरूप सत्ता ही रहती है ॥ २ ॥ 

सकल प्रपञश्च का बाध होने पर अन्तःकरण की 
वृत्तियों और ब्त्ति के विषयों से रहित होकर समस्त 
वृत्तियों में प्रतिबिम्बित चैतन्य का स्वात्मा में अर्थात्‌ बिम्ब 
चेतन्य में लीन होने पर उस बिम्ब की असत्‌ रूप के 
समान अर्थात्‌ आकाश के स्वच्छ सत्ता सामान्यता समान 
होता है ॥ ३ ॥ 

चित्त की वृत्तियों में अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य जब 
बाह्य एवं आभ्यन्तरिक सब का अपछाप कर अर्थात्‌ यह 
कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय कर स्थित होता है तब सत्ता 
सामान्यता रहती है ।॥। ४ ॥ 

चित्त की दृत्तियों में अभिव्यक्त अखण्ड चैतन्य होने 
पर समस्त भृतप्रपच्च का अपलाप अपने पारमाथिक 
स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक, सत्ता सामान्यात्मक, केवल 
चित्स्वरूप होता है तब सत्ता सामान्यता रहती है ।॥॥५॥ 

दृश्यप्रपच्च॒ को किसी भावना आदि प्रयत्न के बिना 
ही आत्मा वैसे ही अपने से अपने में लीन कर देता है 
जैसे कछुवा अपने-आप ही अपने में अंगों को लीन कर 
लेता है तब सत्ता सामान्यता समझनी चाहिए। ६॥ 

यह सप्तम भूमिका रूढ़ दृष्टि तुर्यातीत पद के समान 
है, इसलिए सदेहमुक्त और विदेहमुक्त दोनों को सदा 
होती ही है अर्थात्‌ सदेहमुक्त और विदेहमुक्त दोनों की 


योगवासिष्ठे 


[ ५५.३ 


अस्याँ दृशि स्थिताः सर्वे जोवन्घुक्ता महाशयाः । 
सिद्धा रसा इव भुवि व्योमवीथ्यामिवाइनिला: ॥ ९ ॥ 
अस्मत्प्रभूतयः सर्वे नारदाद्याश्व राघव ! । 
ब्रह्मविष्ण्वीश्वराद्याश्र दृष्टावस्यां व्यवस्थिता: ॥ १० !। 
एतामालस्ब्य. पदवीं समस्तभयनाशिनोम्‌ । 
उद्दालकोइसाववसद्‌ यावदिच्छ जगदगहे ॥ ११॥ 
अथ कालेन बहुना बुद्धिस्तस्थ बभूव ह। 
विदेहमुक्तस्तिष्ठामि देह त्यकत्वेति निश्चला॥ १२॥ 
एवं चिन्तितवानद्रेगहायां पत्लवासने । 
बद्धपद्मासनस्तस्थावर्धोन्मी लितलोचनः ॥ १३॥ 
संयम्य गुससंरोधाद द्वाराणि नव चेतसः । 
मात्रास्पर्शान्‌ विचिन्चानो भावितस्वाड्चिद्घनः ॥१४॥ 


समान स्वरूप स्थिति में भेद नहीं है ।॥ ७ ।। 

हे निष्पाप ! पश्चमादि भूमिकाओं में भी बोध से 
उत्पन्न दृष्टि समाधिस्थ ज्ञानी को होती है, सप्तम भूमिका 
में तो व्युत्यित को भी अर्थात्‌ समाधिस्थ जो नहीं है 
उसको भी होती है, अज्ञान को कभी नहीं होती है ॥८।॥। 

इस दृष्टि में स्थिति गम्भीर स्वभाव वाले सब 
जीवन्मुक्त लोग किसी भी ऐहिक अथवा आमुष्मिक भोग 
की तृष्णा रूपी धूलि से वैसे ही स्पृष्ट नहीं होते जैसे 
पृथिवी पर प्रसिद्ध पारा आदि रस एवं आकाश रूपी गली 
में वायु किसी वस्तु से स्पृष्ट नहीं होते हैं ॥। ९ ॥ 

हे श्रीराघव ! हमारे समान मनुष्य भूलोक में स्थित 
हैं, नारदादि मुनिगण आकाश रूपी वीथी में और ब्रह्म, 
विष्णु, महादेव आदि उनसे भी ऊध्व लोक में इस दृष्टि 


में स्थित हैं ॥॥ १० ।। 


समस्त भय का नाश करने वाली इस पदवी का 
आलूम्बन कर उद्यलक प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक 
संसार रूपी घर में रहे ॥ ११ ॥। 

अनन्तर बहुत काल के बाद उद्दालक की यह दृढ़ 
बुद्धि हुई कि !मैं इस देह को छोड़कर विदेह मुक्त हो 
जाऊँ।॥ १२ ॥| 

इस प्रकार चिन्तित अथी में दृढ़ निश्चय वाले उद्यालक 
ऋषि बद्धपद्मासन होकर निमीलित लोचन होकर पर्वत 
की गुफा में पत्तों के आसन पर बैठ गये ।। १३ ॥। 

मलद्वार के अवरोध से नव द्वारों का संयत कर 
शब्द-स्पर्शादि विषयक वृत्तियों को बदरी फल की तरह 
चुनकर हृदय में उनका निवेश कर फिर उनके पारमाधिक 
स्वरूप की अपने अंग के समान भावना कर अर्थात्‌ 


५५.२४ ] उपशमप्रकरणे १०९ 
सेरुद्धप्राणपवनः समसंस्थानकन्धरः । संशान्तानन्दपुलकः पद॑ प्राप्याइमल गतः । 
तालुपूलतलालम्ननिद्वामुलोल्लसन्मुखः ॥ १५ ॥ चिरकालपरिक्षोणमननादिभवश्चञमः ॥ २१॥ 
न बहिर्नाउन्तरे नाअथो नोध्वें नाईर्थ न शून्यके । बभूव स॒ महासत्त्वोीं लिपिकर्मापितोपमः । 
संयोजितमनोदृष्टिद॑न्तर्दन्तानसंस्पुशन्‌ ७६६॥ समः कलावपूर्णन शरदच्छाम्बरेन्दरना ॥ २२॥ 
प्राणप्रवाहसंरोधसमः. स्वच्छाननच्छविः । उपशजाम शानदिवसेरसौ 

अद्भा चित्संविदुत्तानरोभकण्टकिताड्भुः ॥ १७ ॥ कतिपयः स्वपदे विमलात्मनि । 


अद्भचित्संविदाभ्यासाच्चित्सामान्यसुपाददे 
तदभ्यासादवापाउन्तरानन्दस्पन्दमुत्तमम्त 
तदास्वादनतो.. लीनचित्सामान्यद्शाक्रमम्‌ 
विभ्वम्भरमनन्तात्म सत्तासामान्यमाययों ॥ १९. ॥। 
तस्थो समसमाभोगः परां विश्वान्तिमागतः 
अनानन्दसमानन्दमुग्धमुग्धमुखय्य तिः 
स्वात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर चिदात्मा एवं सेन्धव 
घन के समान एकरस उद्दलक ने चित्सामान्य को प्राप्त 
किया ॥ १४॥। 

प्राण वायुओं को रोक कर सम रूप से स्थित कण्ठ 
वाले, ताल के मूछतलरू में फाटक के समान छगे हुए 
जिह्दा मूल से उन्नत सुन्दर मुँह वाले, न बाहर, न भीतर, 
न नीचे, न ऊपर, न रूपादि विषयों में, त शुन्य आकाश 
में कहीं भी मन और दृष्टि को संयुक्त न कर एवं दाँतों से 
दाँतों का स्पर्श न कर तथा प्राणों के प्रवाह के 


॥ १८ ॥ 


0 २० ॥। 


अवरोध से सम अर्थात्‌ उनकी क्रियों से उत्पन्न हुए शरीर, 


मन ओर इन्द्रियों के चाल्य से शून्य, प्रसन्नवदन, चिद्रप 
ब्रह्मानन्द के अनुभव से सीधे खड़े हुए रोमराजि से पुल- 
कित दरीर उद्दालक ऋषि ने अन्त:ःकरण के एकदेशभूत 
वृत्तिभेदों में प्रतिबिम्बित चित के निरन्तर अनुसन्धान से 
अपनी उपाधिभूत वृत्तिभेदों के विछूयन के अभ्यास के 
क्रारण बिम्बभूत चितसामान्य को प्राप्त किया एवं उन्होंने 
बिम्बभूत चिन्मात्र के अनुसन्धानाभ्यासवश हृदय में सर्वो- 
त्कृष्ट आनन्दप्र वाह का अनुभव किया ॥ १५--१८ ॥। 


उद्दालक ने आनन्द के आस्वादन से चित्सामान्य- 
दशाक्रम के लयवाले, विश्वम्भर, अनन्त, परिपूर्ण, सत्ता- 
सामान्‍य को प्राप्त किया । आशय यह है कि निरतिशय 
आनन्द का आस्वाद प्राप्त न होने तक चित्त अपनी 
वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न क्लेश को सहन न करता 
हुआ बाह्य विषयों में प्रवृत्त होता है। आनन्द का 
आस्वादन करने पर तो “गुडपिपीलिका'” न्याय से वहीं 
पर आसक्त चित्त अपने स्वरूप को भी भूलकर अपने में 


तरुरसः शरदनन्‍्त इवापमले 
रविकरोजसि जन्मदशातिग: ॥ २३१ 


गतसकलविकल्पो निविकारोइसिरामः 
सकलमलविलासोपाधिनिमुक्तर्मुतिः । 
विगलितसुखमादयं तत्सुखं प्राप यस्मि- 
स्तृुणमिव जलराश्षावुह्यते शक्रलक्ष्मी: ॥ २४ ॥ 


अनुगत चित्सामान्य निरतिशय स्वप्रकाश सत्तासामान्यता 
को प्राप्त करता है, इसी को चित्सामान्यावस्था क्रम का 
लय और सत्तासामान्य प्राप्ति कहते हैं ।। १९ ।। 

सर्वेथा विक्षेप-वेषम्य से रहित स्वभाव एवं अनुपम 
आनन्द से अत्यन्त मनोहर मुखकान्ति सम्पन्न उद्यालक 
ऋषि सर्वोत्कृष्त आनन्द पदवी को प्राप्त हो बैंढ 
गये ॥ २० ॥। 

शान्‍्त रोमाचखोों समन्वित तथा मनन, निदिध्यासन 
चिरकार तक जगद्‌ विषयक्रम शून्य उद्दालक ऋषि जीते 
हुए ही निर्वाण पद को प्राप्त कर प्रारब्ध भोग के हेतुभूत 
शेष दोषों के क्षय के कारण विशुद्ध हो गये ॥ २१ ॥ 

चित्रल्लखित के समान अनन्य चित्त एवं अचल महात्मा 
उद्दालक समस्त कलाओं से परिपूर्ण शरद्‌ ऋतु के स्वच्छ 
आकाश के चन्द्रमा के समान विशुद्ध हो गये ॥ २२ ॥ 

क्रमश: कुछ दिनों में वह उद्दालक ऋषि जन्म-मरण 
से छुटकारा पाकर अपने प्राप्त करने योग्य स्थान शुद्ध 
आत्मा में बसे ही शान्त हो गये जैसे हेमनत ऋतु में वृक्षों 
का रस निर्मल सूर्य किरणों के तेज में शान्त हो जाता है 
अर्थात्‌ उद्दालक ने अपने प्राणों को अपनी आत्मा में छीन 
कर दिया ॥। २३ ।। 

समस्त संशयों का विनाश हो जाने से संशयशुन्‍्य 
विकाररहित एवं समस्त तुच्छ विषयों में आसनियुक्त 
अन्त:करणवृत्तियों से रहित स्वभाव वाले मनोहर उद्दयालक 
ऋषि ने हिरण्यगर्भेपदपर्यन्त सब विषयसुख अग्नि से 
चिनगारियों की तरह बाहुर निकल रहे वाणी के अगोचर 
उन सुखों को प्राप्त किया, जिसे सुखों को आप्त करके 


११० 
अपरिमितनभोन्‍्तर्व्यापिदिग्व्यापि पूर्ण 
भुवनभरणशीलं भूरिभव्योपसेव्यम्‌ । 
कथनभुणमतीत॑ सत्यमानन्दपा्यं 
प्रमसुखमनन्तं ब्राह्मणोईसो बभूव ॥ २५॥ 
गतवति पदमार्य चेतसि स्वच्छभावे 
ह्िजतनुरथ मासेः सोपविष्टेव षड़मभिः । 


रविकरपरितप्ता वातभाडूगररम्या 
तनुतरुभुजतन्त्री शलवोणा बभुव ॥ २६॥ 


अथ बहुतरकालेनतदद्रेभुवं॑ ता- 
मुपययुरगकन्यासंयुता मातरः खात्‌ । 


अभिमतफलसिद्धचे संयुता एव सर्वा 


इन्द्रल॒क्ष्मी भी अर्थात्‌ इन्द्र का भी वैभव समुद्र में तृण के 
समान समझी जाती है ॥ २४ ॥। 

वह उद्दालक ब्राह्मण प्रतिब्रह्माण्ड के भेद से अनन्त 
आकाशों को व्याप्त करने वाली दिशाओं को भी व्याप्त 
करने वाला अर्यात्‌ देशक्ृ्त परिच्छेद से शुन्य, सर्वेदा समस्त 
वस्तुओं में पूर्ण, सकल वस्तुओं के आधारभूत भवनों का 
धारण-पोषण करने वाला, बड़े भाग्यों से और उत्तम 
जनों से सेवा करने योग्य, वाणी के अगोचर, अनन्त, 
आद्य अर्थात्‌ काल से अपरिच्छिन्न, पारमाथिक सत्तावाला 
वह उद्दालक ब्राह्मण सबको ब्रह्मरू्प एकरस में मस्त 
करने वाला सर्वोत्कष्ट भूमाख्य परम सुख स्वरूप ही 
हो गया ॥ २५ ॥। 


अनन्तर उद्दालक की जीवात्मा के निर्मेलस्वरूप आद्य 
पद को प्राप्त करते पर उस उद्दालक ब्राह्मण का शरीर 
छः मास तक वहीं पड़ा हुआ सूर्य की किरणों से तप्त 
होकर सूख गया ओर बह रहे वायु की टक्कर से उत्पन्न 
भाद्भधार शब्द से रमणीयता को प्राप्त करता हुआ बाल- 
वृक्षरूपी भुजाओं की बजाने योग्य शिरातन्त्रियों से पवेत 
के विछास के लिए वीणा स्वरूप हो गया ॥ २६ ॥ 

अनन्तर बहुत काल के बाद उस पर्वतभूमिपर, जहाँ 
उद्दालक का शव पड़ा हुआ था, पर्वेतकन्या के साथ पीले 
केशों वाली ब्राह्मी आदि सब माताएँ किसी भक्त की 
अभिमतफल सिद्धि के लिए वैसे ही आई' जैसे पीली 
ज्वालाओं की पडद्ियाँ अग्नि के पास आती हैं ।। २७ ॥ 

समस्त पण्डितों की एवं देवताओं की भी पृज्य रात्रि 


 * इससे उसकी सर्वाधिष्ठानता अभिव्यक्त हुई, अत: कोई वस्तु उससे भिन्न नहीं है । 


योगवासिष्ठे 


[५५.२५ 
अनलमिव शिखानां पडक्तयः पिड्धकेश्यः ॥ २७ ॥ 


दिवकरकरशुष्क विप्रकड़गलक॑ त- 
ज्ञटिति मुकुटकोटो खड़गखटवाड्भमध्ये । 


सकलविबुधवन्धा खिखिनी देवदेवी 
निशि नवतरवृत्ता कान्तकान्ति चक्तार ॥ २८ ॥ 
इत्युहालकदेहक॑सुविलसन्मायुरबहँत्रज- 
व्यालोलाब्दलवे नवविवलिते मन्दारमालागणे । 


दोते खिविनिकामहाभगवतोलोलाललामे लता- 
जाले भूड्ज' इवाउन्तपुष्पपटले पश्चादुपागच्छति ॥२९॥॥ 


एषोदालकचित्तवृत्तिकखनावलली विवेकस्फुर- 
त्स्वानन्दप्रविकासभासिकुसुमा ह॒त्कानने विस्तृता । 


के समय नृतन-नूृतन आशभूषणों के वैचिज्य से एक-से-एक 
सुन्दर नये-नये लास्यादि बृत्तान्तबाली चामुण्डा नाम की 
माता ने सूर्य की किरणों से सूखे हुए उस ब्राह्मण के शव 
को शीघ्र ही उद्यत तलवार और शमस्त्रविशेष के मध्य में 
स्थित अपने मुकुट का भूषण बना दिया ॥ २८ ॥। 


इस प्रकार उदह्दालक ऋषि का वह तुच्छ शरीर 
महाभगवती चामुण्डा के लीलाविलास के लिए बने हुए 
शिरोभूषणों की मोरों के ( मयूरों के ) मनोहर पुच्छरूपी 
चञच्चल मेघखण्डबिराजमान माला में आनन्द के साथ 
हो गया और वह माला नूतन-नूतन मन्दारपुष्पों 
से परिवेष्टित थी और अग्रभागों में पुष्पों का गुच्छा था 
अतएव वेणी के चोटी के छल से पीछे से आ रहे लूता- 
जालपर मानो भ्रमर आनन्द से लेटा हो, इस प्रकार वह 
शव ज्ञात हुआ ॥ २९ ॥ 


समस्त दृश्य पदार्थों के विवेक में स्फृति को प्राप्त 
आनन्दरूपी विकसित पुष्पोंवाली, प्रदर्शित उद्दालक के 
विदेहकवल्यप्राप्रिपय॑न्त चरित्र की आदर एवं निरन्तर 
अभ्यास से शिक्षारूपी कल्पलता पुरुष के हृदय रूपी बन में 
उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर भूमि में आरूढ होकर फैल गई, 
पुरुष तीनों तापरछूपी ( आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक तीनों तापरूपी ) सूर्य से व्याप्त व्यवहार रूपी 
कानन में विहार करता हुआ भी सत्य, शान्ति, दान्ति 
गुणों से सुगन्धित, शीतछू एवं सहज संतोषस्वरूप छाया 
से कभी भी वियुक्त नहीं होता है। वरन्‌ सर्वोत्कृष्ट मोक्ष- 
फल के साथ पुनरावृत्तिरहित स्वात्मभाव से सम्बन्ध को 


| 


५६.१० | 


रूढा यस्य कदाचिदेव विह रप्नप्पेव सच्छायया 


उंपशमप्र करणे १११ 


ना$सावेति वियोगसेति सफलेनोच्चस्तरां संगममु॥३० 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
उद्यालकनिर्वार्ण नाम पद्नपश्चादः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


प्राप्त करता है | अतः: पूर्वोत्त लता का हृदय में आरोप कर 


विस्तार करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
उद्दालकनिर्वाण नामक कुसुमछता का पचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५५॥ 


कै 


वसिष्ठ उवाच 
क्रमेणापनेन विहरन्‌ विचार्या50त्मानमात्मना । 
विश्वान्तिमिहि बितते पदे पद्मदलेक्षण ! ॥ १॥ 
शास्त्रार्थगुरुचेतोभिस्तावत्‌ तावद्‌ विचार्यते । 
सर्वेदृश्यक्षयाभ्यासाद यावदासाद्यत)ं पदम्‌ ॥ २४ 
वराग्याभ्यासशास्त्रार्थ प्रज्ञागुरुपमक्रसेः । 
पदसासाद्यते. पुण्य प्रज्ञयेवेकयाइथवा ॥ ३ ॥ 
संप्रबोधवतोी तोक्ष्ण कलद्भूरहिता मतिः। 
सर्वेसामग्रयहीना5पि पं प्राप्नोति द्ाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
भगवन्‌ ! भूतभव्येश ! कश्चिज्जातसमाधिकः । 
प्रचुद्ध इब॒विश्वान्तो व्यवहारपरोष्पि सन्‌ ॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है कमलपत्नाक्ष ! बिचार, 
वैराग्य और समाधि के अभ्यास के क्रम से विहार कर 
रहे आप स्वयं आत्मस्वरूप का विचार कर भूमाख्य परम 
पद में विश्रान्ति को प्राप्त करें ।। १॥। 

दास्त्र के श्रवण पदार्थकत्व के परीक्षण ग्रुरुवचनों 
पर विश्वास तथा अपने चित्त के शोधन से तबतक विचार 
करना चाहिये जबतक सब दुश्य के बाध के अभ्यास से 
प्रमपद प्राप्त न हो जाय ॥ २॥। 

वैराग्य के अभ्यास, शास्त्रा्थ विचार, प्रज्ञा, ग्रुरु- 
उपदेश और यमनियमों के क्रम से पुण्यपद प्राप्त होता है 
या केवल प्रज्ञा से ही पुण्यपद प्राप्त होता है ॥। ३ ॥ 

सम्यक्‌ प्रबोध युक्त तीक्ष और दोषरहित बुद्धि सब 
सामग्रियों से विहीन होती हुई भी जीव को परम पद 
प्राप्त करा देती है ॥ ४ ॥ द 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहां--हे भगवन्‌ ! हे भूत और 
भविष्यत्‌ के ज्ञाता, कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता हुआ 
भी संमाधिस्थ के तुल्य विश्रान्त रहता है ॥॥ ५॥। 

हे भगवन्‌ ! कोई एकान्त का आश्रयण कर सर्माधि 


कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियतः स्थितः 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन्‌ ! वद॥ ६ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
इस गुणसमाहारमनात्मत्वेन. पश्यतः । 
अन्तःशीतलरूता याइसो समाधिरिति कथ्यते ॥ ७ ॥ 
दृश्यमेनसि सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः । 
कश्चित्‌ संव्यवहारस्थः कश्विद्‌ ध्याने व्यवस्थित: ॥८॥ 
द्वावेतो राम ! सुखितावन्तश्वेत्‌ परिशीतलो । 
अन्तःशीतलूता या स्थात्‌ तदनन्ततपशफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्रेद्‌ वृत्तिचखलम । 
तत्तस्य तत्‌ समाधान सममुन्मत्तताण्डवें: ॥ १० ॥ 


में स्थित रहता है। इन दोनों में से कोन श्रेष्ठ है, यह 
मुझसे कहने की कृपा करें ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस मायिक विश्व को अनात्म 
रूप (मिथ्या) देख रहे पुरुष की यह अन्तःशीतलता ज्ञान- 
प्रतिष्ठा की फलभूत पूर्णकामता ही समाधि कही जाती 
है॥ ७॥ 

पूर्णकामता के प्राप्त होने पर विक्षेप का प्रसंग ही 
नहीं रहता । मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ 
सम्बन्ध, विक्षेप का हेतु होता है, किन्तु मेरा मन नहीं है, 
ऐसा निश्चय कर पृर्णकाम पुरुष व्यवहार निरत होता है 
और कोई ध्यान में निरत होता है ॥ ८ ॥। 

अन्तःकरण शीतल होते पूर्वोक्त ये दोनों ही सुखी 

हैं। जो अन्त:शीतलता है, वह अनन्त तपस्यथाओं का फल 
है ॥ ९॥ क्‍ 

यदि समाधिस्थान में स्थित पुरुष का चित्त अपनों 
बवृत्ति से चच्चल हो, तो उस पुरुष की वह समाधि उन्‍्मत्त 
पुरुष के ताण्डव के तुल्य है ॥ १० ॥ 


११२ 


उन्मत्तताण्डवस्थस्य चेतश्रेतु क्षीगवासनम्‌ । 
तदस्योन्मत्तवृत्तं तत्सम॑ बुद्धसमाधिता ॥ ११ ॥ 
व्यवहारो प्रबुद्धों यः प्रबुद्धो यो वने स्थितः । 


दावेतोी सुसमो ननमसन्‍्देह॑ पद॑ गतौ ॥ १२॥ 
अकर्तू कुर्वदप्येतच्चेतः. प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरं गतमना जन्तुः कथासंश्रवर्णं यथा ॥ १३॥ 
अकुर्वेदषि कर्तेव चेतः प्रधनवासनम्‌ । 


निस्पन्दाड्रमपि स्वप्ने श्वश्नपातस्थिताविव ॥ १४॥ 
चेतसो यदकतुंत्व॑ ततु समाधानमुत्तमम्‌ । 
त॑ विद्धि केवलोभाव॑ सा शुभा निवृतिः परा ॥ १५॥ 
चेतश्वलाचलत्वेन परम कारणं स्पृतम्‌ । 
ध्यानाध्यानदूशोस्तेव तदेवाइनडरकुरं कुरु॥ १६॥ 
अवासन स्थिरं प्रोक्त मनो ध्यानं तदेव तु । 
स एवं केवलोभावः गान्ततंव च सा सदा ॥ १७४ 


यदि उन्मत्त ताण्डव कर रहे पुरुष का चित्त वासना 
विहीन हो, तो उप्तकी उन्मत्त चेष्टा ब्रह्म-समाधि के 
तुल्य है ॥॥। ११॥ 

जो श्रबुद्ध व्यवहार रत है और जो प्रबुद्ध बनवासी 
है, ये दोनों ही ही समान हैं, क्योंकि दोनों हं। सब सन्देहों 
का उच्छेद करने वाले परम पद में प्रतिष्ठित हैं ॥ १२ ॥। 

वासना रहित यह मन व्यवहार करता हुआ भी 
भी वेसे ही कतृत्व प्रयुक्त दोषों से बद्ध नहीं हांता जैसे 
कान्‍ता आदि की कथा के श्रवण में अन्यत्र आसक्त मन- 
वाला पुरुष कथा-श्रवण करता हुआ भी राग आदि 
विकारों का उदय न होने से रागादि प्रयुक्त दोषों से 
बद्ध नहीं होता ॥ १३ ॥ 

प्रचुर वासनावाला चित्त कर्मंन करता हुआ भी 
वेसे ही कर्ता क॑ समान होता है अर्थात्‌ कतृं त्वप्रयुक्त दोषों 
से बद्ध होता है जैसे स्वप्न में निइ्चल देहावयव वाला 
भी सुषुप्त पुरुष का मन गतंपात और उसमें निवास का 
कर्ता बनता है।। १४ ॥। 

चित्त का जो अकतृत्व है वही उत्तम समाधि है, 
उसी को आप केवली भाव समझें और वही श्रेष्ठ परम- 
सुखविश्वान्ति है ॥ १५॥ 

चित्त चचलता और अचचअलता से समाधि और 
असमाधि में परम कारण कहा गया है, इसलिए आप 
उसी को अडकुररहित अर्थात्‌ वासनारहित करें ।। १६॥ 

वासनारहित मन स्थिर कहा गया है, वही ध्यान है, 
बही केवलीभाव है और वह्टी सदा शानन्‍्तता है ॥॥ १७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५६.११ 


तनुवासनमत्युच्च: पदायोद्यतघ्ुच्यते । 
अवासनं. मनोज्कतें पद॑ तस्मादवाप्पते ॥ १८॥ 
घनवासनमेतत्त चेतः कर्तत्वभाजनम्‌ । 
सर्वेदुःखप्रदं तस्माद्‌ वासनां तनुतां नयेत्‌ ॥ १५॥ 
प्रशान्तजगदास्थोषन्तवोत॒शोकभयंषणः । 
स्वस्थो भवति येना59तमा स समाधिरिति स्घृतः ॥२०। 
चेतसा संपरित्यज्य सर्वेभावात्म भावनाम्‌ । 
यथा तिष्ठत्ति तिष्ठ त्वं तथा बोले गहेडथवा ॥ २१॥ 
गहमेव गहस्थानां. सुसमाहितचेतसाम्‌ । 
गान्ताहड-कातदोषाणां विजना वनभुमयः ॥ २२॥ 
अरण्यसदने. तुल्ये समाहितमनोद्शाम । 
भवतामिह भृतानां भृतानां महतामिव ॥ २३॥ 
शान्तचित्तमहाश्रस्य जनज्वालोज्ज्वलान्यपि । 
नगराण्यपि दुन्‍्यानि वनान्यवनिपात्मज ! ॥ २४ ॥ 


स्वल्पवासना वाला अर्थात्‌ चतुर्थी आदि भूमिकाओं 
में क्षीणवासना वाला मन परमपद आपधि के लिए उद्यत 
कहा जाता है। सर्वथा क्षीणवासनावारा मन अकर्ता है, 
उससे सप्तमभूमिका प्रतिष्ठारूप पद प्राप्त होता है ॥ १८॥ 

प्रचुर वासना वाला यह मन कतृ त्व-भाजन कर्ता है । 
कर्ता होने के कारण ही वह सब दुःखों को देने वाला 
होता है, इसलिए वासना को क्षीण बनायें ॥ १९ ॥। 

जिससे आत्मा देह आदि दृश्य में अहंममताभिनिवेश 
से रहित शोक, भय और एषणाओं से शून्य और स्वस्थ 
स्वरूप प्रतिष्ठित होती है, वह 'समाधि' कही जाती 
है ॥। २० ॥ 

सभी पदार्थों में अहं और ममताध्यास का मन से 
त्याग कर अपनी अभिरुचि के अनुसार आप चाहे पर्वत 
पर समाधिस्थ होकर बैठिये अथवा घर में व्यवहाररत 
होकर बेठिये ॥ २१॥ 

अच्छी तरह समाहित चित्तवाले अहंकार आदि 
दोषों से रहित ग्रुहस्थों के लिए घर ही निर्जन वनभूमि 
है ॥ २२ ॥ 

नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मा में स्थित, समाहित मन 
और दृष्टि वाले आप लोगों के लिए आकाश आदि महा- 
भृंतों के समान वन और घर एक ही हैं ॥ २३ ॥। 

है राजपुत्र | चित्तरूपी महामेघ के शान्त होने पर 
अर्थाव्‌ शरत्‌ के आकाश के तुल्य निर्मल हृदय वाले पुरुष 
के लिए जनरूपी ज्वालाओं से उज्ज्वल नगर भी निर्जन 
बन द्वी हैं ॥ २४ ॥ 


५६.३८ ] 


वृत्तिमच्चित्तमत्तस्य विजनानि वनान्यपि । 
नगराणि महालोकपुर्णान परवीरहन्‌ ॥ २५॥ 
व्युत्यितं चित्तमश्येति अ्रमस्या$न्तः सुषुप्रताम्‌ । 
निर्वाणमेति निर्वाणं यथेच्छसि तथा कुरु॥ २६१ 
सवभावपदातीत॑ सवधावात्मक॑ च वा। 

यः पश्यति' सदात्मान॑ स समाहित उच्यते ॥ २७ ॥ 
ईहितानीहिते क्षोणे यस्याइन्तवितताकृतेः । 

सर्वे भावाः समा यस्य स समाहित उच्यते ॥ २८ ॥ 
सदात्मना सदेवेदं जगतु पश्यति नो मनः 


यथा स्वप्ने तथवा5स्मिन्‌ जाग्रत्यपि जनेश्वर !॥ २५ ॥ 
यथा विपणिकालोका विहरन्तोष्प्पसत्समाः । 


असम्बन्धात्तथा ज्ञस्थ ग्रामोषपि विपिनोपमः ॥॥ ३० ॥ 
अन्तमुंखभना नित्य॑ं सुप्रो बुद्धों ब्नजन्नपि। 
पुरं जनपद ग्राममरण्यसिव पश्यति॥ ३१ 0 


हे वीर शत्रुनाशक ! राग भादि दृत्तिवाले चित्त से 
मत्त हुए पुरुष के लिए निर्जत वन भी श्रचुर छोगों से 
संकीर्ण नगर हैं ।। २५ ।। 

राग आदि से विक्षिप्त चित्त के विविध विषय भ्रम 
का अन्दर लूय होने से फिर सैकड़ों व्युत्थानों की बीज- 
भूत सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। राग आदि की वासनाओं 
से रहित चित्त मोक्ष को प्राप्त होता है, आप जेसा चाहे 
बैसा करें ॥ २६॥। 

जो सर्वभावफ्दातीत अथवा सर्वभावात्मक आत्मा को 
सदा देखता है वह समाहित कहा जाता है । आशय यह 
है कि तत्त्वज्ञानी समाधि में सर्वेभावपदातीत तत्त्व को 
देखता है इस प्रकार केवल एक पिण्ड में अहंकार न होने 
से उसमें राग आदि की प्रसक्ति ही नहीं होती है ॥२७॥ 

विस्तृत स्वरूप के अन्दर राग्र-द्वेष के क्षीण ही जाने 
पर और जिसके लिए सब भाव समान हैं वह समाहित 
कहा जाता है ॥| २८ ॥॥ 

हे जनेश्वर ! उसका मन जैसे स्वप्न में वैसे हो जाग्रत्‌ 
में भी इस दृश्य को सदरूप से सद्‌ ही देखता है। जगत 
को सद्‌ से व्यतिरिक्त रूप में यह नहीं देखता है ॥ २९ ॥ 

ग्राम भी ज्ञानी के लिए, ग्रामवासी जनों के साथ 
सम्बन्ध न होने से वैसे ही अरण्यतुल्य ही हैं अर्थात्‌ विक्षेप 
हेतु नहीं है जैसे बाजार में इकटट हुए भी बहुत से लोग 
अपने-अपने व्यवहार करते हुए उदासीन न शत्रु हैं और 
न मित्र हैं के लिए कुछ भी उपकारक न होने से सब 
प्रकार से असत्‌ ही हैं, क्योंकि उनके साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ॥ ३० ॥ 

३५ 


उपशमप्रकरणे 
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सर्वेमाकाशतामेति. नित्यमन्तमुखस्थितेः । 
सवथा5नुपयोग्यत्वाद भुताकुलमिदय जगतु ॥ ३२१ 
अन्तःशोतलतायां तु लब्धायां ग्ीतलं जगतु 
विज्वराणामिव नृणां भवत्याजीवितस्थिते 
अन्तस्तृष्णोपतप्तानां. दावदाहमयं जगतु 
भवत्यखिलजन्तुनां यदन्‍्तस्तद्वहिः स्थितम्‌ ॥ ३४ 0 
दोः क्षमा वायुराकादं पर्वताः सरितो दिशः 
अन्तःकरणतत्त्वस्थ भागा बहिरिव स्थिता:॥ ३५ ॥ 
वटधाना वट इव यदन्‍्तस्थं सदात्मनः 

तद्‌ बहिर्भासते भास्वद्विकासे पुष्पगन्धवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न बहिएं न वाइन्तस्थ पवचित्‌ किल्वन विद्यते । 

यद्‌ यथा कचितं चित्त्वात्तत्तथा तत्त्वमुत्यितम्‌ ॥ २७ 
आत्मतत्त्वान्तरं भाति बहिश्वेन जगत्तया । 
कप्रमिव गन्धेत संकोचे प्रविकासि च॥ ३८७ 


मन सदा अन्तमुंख रहने पर पुरुष सोया हो, जागा 
हो, या चलता हो नगर, देश और ग्राम को अरण्य के 
समान ही देखता है ॥ ३१॥। 

नित्य अन्तर्मुख स्थितिवाले पुरुष के लिए प्रथिवी 
आदि महाभूतों से व्याप्त यह सारा जगत्‌ बाधित होने के 
कारण सवेथा अनुपयोग्य होने से शून्य हो जाता है ॥३२॥। 

अन्त:शीतलरूता अर्थात्‌ ज्ञानप्रतिष्ठा की फलभूत पूर्ण 
कामता की प्राप्ति होने पर ज्वररहित पुरुषों के समान 
सम्पूर्ण जगत्‌ जीवनपयंन्‍त शीतल हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

भीतर तृष्णा से सनन्‍्तप्त लोगों का जगत्‌ वनागिनि- 
सन्तापमय होता है, क्योंकि भीतर सभी जीवों का चित्त 
जैसा तप्त या शीतल होता है वही बाहर जगत्‌ के रूप से 
स्थित होता है ॥। २३४ ॥। 

द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और 
दिशाएँ अन्त:करण तत्त्व के बाहरी भागों के समान स्थित 
हैं ॥ ३५ ॥ 

वट के फल के अन्दर वटबीजों के समान सदा अपने 
अन्दर रहने पर वही देदीप्यमान होकर विकास होनेपर 
पुष्प के गन्ध के समान बाहर प्रकट होता है ॥। ३६ ॥ 

कोई वस्तु न तो बाहर है और न कहीं पर भीतर है, 
जिस वस्तु का पूर्व वासना के बल से विकास हुआ उसके 
वेष से परमार्थ तत्त्व ही उदित हुआ है ॥॥ ३७ ॥। 

आन्तर वस्तु आत्मतत्त्व रूप ही बाह्य रूप होकर 
जगद्गप से प्रतीत होती है। वह विभिन्न उपाधियों के 
अनुसार संकोच होने पर भी वैसे ही विकसित होता है 


॥ ३ ॥॥ 
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आत्मेव स्फुरति स्फारं जगत्त्वेनाध्प्यहन्तया । 
बाह्यत्वेनाःधत्तरत्वेन स च नासन्न सन्विभुः ॥ २९ ॥ 
बहिएेनाझन्तरं बाह्ममन्तःस्थेना5धन्‍्तरस्थितम्‌ । 
यथाविद्दितमात्माध्य स्वचित्तमनुपश्यति ॥ ४० ॥ 
सबाद्माभ्यन्तरं शान्तमात्मनों भेदितं जगतु । 
अहन्त्वादि स्थिते भेंदे भूरिभद्भभयं तु ततु ॥ ४१॥ 
दो: क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिद्यः । 
कल्पादिरेव ज्वलितं सर्वधाधिहतात्मनः ॥ ४२ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेवाइन्तः कुवंन्‌ करमेंन्द्रियः क्रिया: । 
न वद्ञों हृर्षशोकाभ्यांस समाहित उच्यते ॥ ४३ ॥ 
जैसे डिब्बे में रक्खा हुआ कपूर गन्ध रूप से प्रदेश में 
विस्तृत होता है ॥ ३८ ॥ 
आत्मा ही जगद्॒प से और अहन्ता से बाह्य रूप और 
आन्तर रूप से बहुत स्फुरित होता है। वहन तो चन्षु 
आदि से अदृश्य अहक्कूर रूप है और न उससे दृश्य बाह्य 
थूल रूप है, किन्तु विभु सन्मात्र रूप है ।। ३९ ॥। 
यह आत्मा अपने चित्त को पूर्वप्वे अनुभव के अनुसार 
हिमुंख चक्ष आदि से बाह्य अर्थात्‌ जगदाकर में देखता 
: | अन्दर स्थित जाग्रतू-वासना आदि के कारण हृदय में 
स्थित स्वप्न आदि को देखता है ॥ ४० ।। 
वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार जगत्‌ दोनों में 
अनुस्युत सत्‌ आत्मा से पृथक होकर असत्‌ ही है अर्थात्‌ 
सत्‌ के रूप में जगत्‌ आदि की प्रतीति होने पर वह शान्त 
ही है अर्थात्‌ मृत ही है, किन्तु पृथककरण के अभाव में 
उसकी सत्ता से ही बाह्य और आभ्यन्तर भेद के रहने पर 
उसमें अहन्ता और ममता का अभ्यास होने से उसका 
नाश होने पर भयंकर नाश का भय होता है ॥ ४१ ॥ 
विभिन्न तत्‌ मानसी व्यथाओं से हतात्मा पुरुष के 
लिए घुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नादियाँ, 
दिशाएँ आदि सब भी पदार्थ तीनों तापों की ज्वालाओं 
से ज्वल्ति होकर प्रलयारम्भ काल के रूप में ही हो जाते 
हैं ॥ ४२ ॥ 
अन्दर एकमात्र आत्मरति होकर जो पुरुष कर्मेनिद्रियों 
से क्रिया करता हुआ हुए और शोक के वशीक्वृत नहीं 
होता, वह समाधिस्थ कहा जाता है।॥। ४३ ॥ 
सर्वेगत आत्मा का साक्षात्कार कर शान्तधी पुरुष 
झोक और ध्यात नहीं करता है, वह समारहित कहा 
जाता है ॥ ४४ ॥। 
जगद॒गति को उत्पत्ति और विनाश युक्त समझ कर 


योगवासिपष्ठे 
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यः सर्वगतमात्मानं पश्यनु समुपशान्तधों: । 
न द्योचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ ४४ ४॥ 
सपुर्वापरपर्यन्तां यः पश्यनु जागतों गतिस्‌ । 
दृष्टिष्वेतासु हवति से समाहित उच्यते ॥ ४५॥ 
समे परे5षपि ताइहन्ता न जगज्जन्म नो मयि । 
वोचिवृन्देष्विवाइड्तप्ता ना5:काशे फलधातवः:॥ ४६॥ 
यस्याइन्तरस्थिताहन्त्वं न विभागादि नो सन३ । 
न चेतनाचेतनत्वे सोइस्ति नाइस्तीतरो जन: ॥ ४७ ॥ 
व्योमस्वच्छो बहिछ्ठेहां सम्यगाचरतीह यः 
हर्षामषेंविकारेव.._ काप्ठछोप्ठममः. शसः ॥ ४८ ॥ 
जो पुरुष मूढ़ जनों में प्रसिद्ध अहंता, ममता आदि दृष्टियों 
पर उपहास .करने वाला पुरुष समाधिस्थ कहा जाता 
है॥ ४५ ॥ 

सवानुभवसिद्ध अहन्ता और जगत्‌ प्रत्यक्‌ स्वभाव 
मेरे आश्रित मानेंगे या ब्रह्म स्वभाव के आश्रित मानेंगे । 
किन्तु मुझ में तो उनका संभव नहीं है, क्‍योंकि द्रष्टा 
दृश्य का आश्रय नहीं हो सकता है परब्रह्म में भी उनका 
संभव नहीं है, क्योंकि असंग, अद्वितीय, कूटस्थ स्वरूप सम 
ब्रह्म अहन्ता और जगत के जन्म आदि विषमता का 
आधार नहीं हो सकता है जैसे शरद ऋतु की धूप से 
मिश्रित दूर से दिखाई दे रही लहरियों में द्रवीभूत रजत 
के समान स्फुरित हो रही पुञुजीभूत कान्ति लूहरियों के 
अन्दर तहीं है, क्योंकि समीप में जाने पर और लहरियों 
में डूब कर खोजने पर वह दिखाई नहीं देती और न 
उनके अन्दर और बाहर स्थित आकाश में है, क्योंकि 
आकाश में प्राप्य आदि चार प्रकारों की क्रियाओं के फल 
का दर्शन नहीं होता अतः लहरों की क्रिया से उत्पन्न फल 
का आश्रय होना यह संभव नहीं है । अत: उस कान्ति के 
समान अहन्ता और जगतु निराश्रय होने के कारण मिथ्या 
ही हैं ॥ ४६ ॥ 

ज्ञाती का आशभ्यन्तर प्रत्यगात्म रूप अहन्ता से रहित 
होने पर जिस ज्ञानी के दृश्य जगत्‌ विभाग आदि नहीं हैं, 
मन नहीं है और मन के अधीन कल्पना वाली चेतना और 
अचेतना नहीं हैं, वह एक ही सर्वात्मा है उससे अतिरिक्त 
चेतन नहीं है, अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त द्रष्टा नहीं 
है ॥ ४७ ॥। 

आकाश के समान स्वच्छ बाह्य चेष्ठाओं का शास्त्र 
और शिष्टाचार के अविरोध से आचरण करता है और 
हुए, क्रोध आदि विकारों में काठ और हेले के समान 
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आत्मवत्‌ सर्वभृतानि परद्रव्याणि लोष्रबतु १ 
स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति ॥ ४० ॥॥ 
अर्थोष्तनुस्तनुर्वाईपि. नाध्सद्रपेण. चेत्यते । 
सद्रपो नाष्नुभुतोष्ञेंन ज्ञेनेव न तत्तया ॥ ५०।। 
ईद्शादयसंपन्नी.. महासत्वपद॑ गतः । 
तिष्ठतुदेतु वा यातु घृतिमेतु न तत्स्थितिम ॥ ५१७ 
वसतृत्तमभोगाढ्ये स्वगहे वा जनाकुले । 
सर्वेभोगोज्झिताभोगे सुमहत्यथवा बने ॥ ५२४७ 


उद्दासममन्मर्थ पानतत्परो वाष्पि नुत्यतु । 


सर्वेसंगपरित्यागी सममायातु वा गिरो॥ ५१५३ ॥ 
चन्दनागुरुकप्‌ रवंपुर्वा परिलिम्पतु । 
ज्वालाजटिलविस्तारे. निपतत्वथवाइनले ॥ ५४ 0 


पापं॑ करोतु सुमह॒द्‌ बहुल पुण्यमेव च । 


शान्त स्वभाव वाला स्वभाव से ही न कि भय से सभी 
जीवों को अपने समान और परद्रव्य को ढेले के समान 
देखता है वही वस्तुतः दरशेनवान है || ४८-४९ ॥ 

मूढ पुरुष हिरण्यगर्भे के ऐश्वर्य पर्यन्त या अल्प स्व 
कामिनी आदि विषय को भिथ्या नहीं देखता है और 
उसके अधिष्ठान सद्गरप का अनुभव न होने से सन्मात्र 
स्वभाव से भी उसे नहीं देखता है क्‍योंकि तत्त्वज्ञानी ही 
सभी को रद्रप से देखता है, इसलिए किसी भी प्रकार से 
उसमें समदर्शिता की ही उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ अद्वितीय 
सद्रप से सम्पूर्ण विश्व को देखने से समदर्शिता है एवं 
जगत्‌ को भिथ्या स्वरूप न देखने पर भी विश्व को ही 
सद्रप में दर्शत से समदर्शिता रहती है ॥| ५० ॥। 


इस आशय वाला व्यक्ति ब्रह्मपद को प्राप्त पुरुष 
निष्किच्वन रहे या ऐश्वर्य आदि अभ्युदय की प्राप्ति करे 
पुत्र, बन्धु-बान्धव आदि की मृत्यु की ही प्राप्ति हो, 
अभ्युदयस्थिति की प्राप्ति न हो या उत्तमोत्तम भोग्य 
पदार्थों से परिपूर्ण और बन्धु-बान्धवों से भरपूर घर में 
रहे या सब प्रकार के भोगों से शुन्य विशाल अरण्य में 
रहे या मदिरापान में निरत होकर प्रबल कामवेदना के 
साथ नावे या सब पर आसक्ति का त्याग कर निविकार 
हो पर्वत पर तपस्या के लिए जाए या चन्दन, अगर और 
कपूर से शरीर का लेप करे या धधकती हुई ज्वालाओं से 
प्रचुर विस्तारवाढी अग्नि में गिरे या महापाप करे या 
प्रचुर पुण्य करे या आज ही मृत्यु को प्राप्त हो या अनेक 
प्रलयों के बाद मरे, समदर्शी यह महात्मा का अह॒न्त का 


उपशम प्रकरण 


हक मर 


अद्य वा मृतिमायातु कल्पान्तनिचयेन बा॥ ५५४ 
नाधउसो किश्िन्न ततु किश्नितु कृतं तेन महात्मना । 
नाइसो कलड्भमाप्नोति हेमपड्ुगत यथा ॥ ५६ ॥ 
संवित्पुरुषशब्दार्थं: सकलडूँ: कलडक्यते । 
अहंत्वंवासनारूपेड..... शुक्तिकारजतोपमेः ॥ ५७॥ 
समस्तवस्तुप्रशमात्सम्यम्ज्ञानाद्यथास्थति:. । 
स्वभावस्योपशान्तोषन्तः कलडूगे$सत्तया स्वतः ॥५८ ॥ 


अहंत्ववासनानर्थप्रसुतेः संविदात्मनः ॥ 
पुरुषस्थ विचित्राणि सुखदुःखानि जन्मनि॥ ५९ ॥ 
रज्ज्वां सर्पश्ञमे शान्तेडहिनेंति निर्वुतियंथा 
अहंत्वभावसंज्ञान्तों तथाउन्तः समता मता॥ ६० ॥ 


यत्करोति यदश्नाति यहदाति जुहोति वा । 
न तज्ज्ञस्य न तत्न ज्ञो मा करोतु करोतु वा ॥ ६१ ॥ 


आश्रय मरण, दुःख आदि विकारों से युक्त देह, मन आदि 
नहीं होता है अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार का सुख-दुःख 
आदि नहीं होता है, क्योंकि अतएव उस महात्मा ने कुछ 
भी नहीं किया है वह कलड्ूू को वैसे ही प्राप्त नहीं होता 
है जैसे कीचड़ में गिरा हुआ सुवर्ण कलूद्धित नहीं होता 
है ।। ५१--५६ ॥ 

शास्त्रों के द्वारा अभ्यनुज्ञा प्राप्त होने पर विषयों के 
सेवन से दूषित वासनारूप ऐन्द्रियक संवित्‌ उनके आयतन 
शुक्ति रजत के समान देह भर उनके भोग्य शब्दार्थरूप 
विषयों से अहड्ड्भारप्रधानः लिडज़ात्मा कलड्ित होता 
है ॥ ५७ ।॥। क्‍ 

वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान होने से सब वस्तुओं का 
प्रशमन होने के कारण चित्त का कलरूड्भ का बाध हो जाने 
के कारण असत्ता से वह स्वतः शान्‍्त हो जाता है ॥॥५८॥ 

अहड्भार के अध्यास से वासनारूपी अनर्थ उद्बुद्ध 
होते हैं उससे पुरुष के जन्म में विचित्र सुख-दुःख होते 
हैं ॥ ५९ ।। 

अहन्त्व की शान्ति होने पर चित्त में स्वंद्राःख वेषम्य- 
दृन्यतारूप समता बसे ही प्राप्त होती है जैसे रज्जु में 
सर्पश्नान्ति के धानत होनेपर “यह साँप नहीं है इस 
निर्भभता से आह्वाद होता है ॥ ६० ॥। 

ज्ञानी जो करता है, जो खाता है, जो देता है अथवा : 
जो यज्ञ में हवन आदि करता है वह ज्ञानी का नहीं है न 
उनमें ज्ञानी निरत ही रहता है। वह करे या न॒ करे, 
उनके फल से लिप्त नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 


११६ 


कर्मणा$स्ति न तस्पाएर्थों वार्ड्थस्तस्पाधस्त्यकर्मणा । 
यथास्वभावावगमात्स आत्मन्येव संस्थितः॥| ६२॥ 
इच्छास्ततः समुयन्ति न मद्जर्य इवोपलातु । 
याश्रोच्वन्ति च ताः सर्वा स एवाउप्स्विव वीचयः ।६३। 


योगवारसिष्ठे 


[ ५६.६२ 


सकलमिदमसावसो च॑ सर्वे 
जगदखिलं न विभागिता5नत्र काचितु । 
प्रमपुरुषपावनेकरूपी स 
सदिति तत्सदकिश्लिदेव नाइसो ॥ ६४ 0 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
ध्यानविचारो ताम षठपन्नाद्मः सगे: ॥ ५६ ॥ 


ज्ञानी का न तो कर्म से कोई प्रयोजन है ओर न कर्म- 
त्याग से ही उसका कोई प्रयोजन है। अपने यथाथंस्वरूप 
के ज्ञान से वह आत्मा में ही स्थित है ॥॥ ६२ ॥। 

ज्ञानी पुरुष की इच्छाएँ बसे ही उत्पन्न नहीं होती है 
जैसे पत्थर से मञ्जरियां उत्पन्न नहीं होती है कदाचित्‌ 
कोई इच्छाएँ उत्पन्न भी होती हैं तो वे जल में तरज्ों 
के समान उससे अभिन्न ही हैं अर्थात्‌ कभी वासनाभ्यास- 
वश इच्छा के उदय होने पर भी इच्छाएँ परमार्थदृष्टि से 
उसकी स्वात्मभूत ही रहती हैं ।। ६३ ॥ द 


सकलजगद्गप ज्ञानी है और ज्ञानीरूप अखण्ड जगत है, 
क्योंकि इस जगत्‌ में विभागिता अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद- 
शालिता कुछ भी नहीं है। क्योंकि भेदक स्वरूप कार्य 
कारणोपाधियों के तत्तत्साक्षिचिन्मात्र होने से सर्वजगद- 
धिष्ठान सन्‍्मरात्र ही है, कि वह परम, पूर्ण होते से पुरुष 
ओर सब दोषों से अस्पृष्ठ होने से पावत परमात्मा ही 
स्वरूप है । इस प्रकार [तत्वज्ञानी सब द्वेतबन्धनों से 
निर्मुक्त सत्स्वरूपमात्र परिशिष्ट नित्यमुक्त हो जाता 
है॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमह्वारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
ध्यानविचार नामक कुसुमछृता का छप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। ५६ ॥ 


७ 


वसिष्ठ उवाच 
यदात्ममरिचस्याधन्तश्रित्त्वात्तोक्णत्ववेदनम्‌ । 
तदह॒न्तादि भेदादि देशकालादि चेत्यतः॥ १ ॥ 
यदात्मलवणस्याइन्तश्रित्ताल्लवणवेदनम्‌ू._। 
तदहन्तादि भेदादि देशकालादिमत्स्थितम्‌ु ॥ २ ॥ 
स्वतो यदन्तरात्मेक्षोश्रित्त्वान्माधुर्यवेदनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आत्मरूपी मरिच के अर्थात्‌ 
आत्मा ही स्वप्रकाश स्वरूप तीक्ष्णता से युक्त मिर्चा है 
उसके अन्दर चेतन होने के कारण तीक्ष्णताप्रथिति रूप 
जो अनुभव है, वही स्वरूपज्ञान का अभाव होने के कारण 
मै, तुम आदि के रूप, घट, कुडय भेद आदिरूप और 
उसके आधार देश-कालरूप जगत है ॥ १ ॥ 

आत्मरूपी लवण के अन्दर चित्‌ होने के कारण 
लवणताप्रथितिरूप वेदन ही बह अहम्‌, त्वमू आदि; घट, 
कुडय भेव आदि रूप और उसके आधार देश, काल 
आदि से युक्त जगद-रूप से स्थित है ॥। २ ॥ 

आत्मारूपी ईख के अन्दर चित्‌ होने से स्वतः माधुये- 


तदहन्तादि भेदादि जगत्तत्वादिजम्मितम्‌ ॥ रे 0 
स्वतोी. यदात्मदुषदश्चित्त्वात्काठिन्यवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि देश्वकालादितां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वतो यदात्मशलस्प ज्ञतया जाडचवेदतम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि भुवनादोति संस्थितमु ॥ ५ ७ 


५७ 


वेदन ही तत्‌-तत्‌ आकारों से अभिव्यक्त अहन्ता, त्वन्ता 
आदि रूप और घट, कुड्य भेद आदि रूप जगत 
है॥ ३॥ 

आत्मरूपी पाषाण के चित्‌ होने से स्वतः काठिन्य- 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुड्य 
भेद आदि रूप और देश, काल आदि रूपता की प्राप्त 
है ॥ ४ ॥। 

आत्मरूपी पव॑त के चेतन होने से स्वतः ग्रुरुता 
प्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप, घट, कुड्य 
भेदादिरूप भुवनरूप से स्थित है ॥ ५ ।॥। 


५७.२० ] 


स्वतो यदात्मतोयस्थ चिद्द्रवत्वादिवर्तेनम । 
तदावतयहन्तादि भेदाद्याकारिता इब॥ ६४ 
स्‍्वतो यदात्मवक्षस्प शाखादिस्तस्प वेदनम । 
तदह॒न्तादि भेदादि भुवनादीव सत्सफुरतु ॥ ७ ॥ 
यदात्मगगनस्पाषन्तश्रित्त्वाच्छन्यत्ववेदनस । 
तदहन्तादि भेदादि भवनादीति भावनम्‌ ७ ८ ४ 
यदात्मगगनस्याधन्तश्रित्तातु सोषियवेदनम्‌ । 
तदहन्तादि भेदादि शरीरादि च दोफितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वतो यदात्मकुडचस्य नरन्‍्तर्य निरन्तरम्‌ । 
तदहन्तादिभेदेव चित्ताइहिरिव स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वतो. यदात्मतत्तायाश्रित्त्वात्सत्वेकवेदनम । 
तदहन्तादि भेदादि चेतनानोतिवतु स्थितम ॥ ११ 0 
अन्तरात्मप्रकाशस्प सस्‍्वतोी यदवभासनम । 
तदहन्तादि चित्त्वादि जोव इत्येब वेद सः॥ १२४ 
अन्तरस्ति यदात्मेन्दोश्विद्रपं चिद्रसायनम्‌ । 


आत्मरूपी जल के चित होने से स्वतः द्रवत्व आदि 
में वर्तेत है वही आवत आदि, अहन्ता ट्वन्ता, आदि घट, 
कुड्य भेद आदि तत्‌-तत्‌ आकारवत्ता के समान स्थित 
है।॥ ६॥। 

आत्मरूपी वृक्ष के चितु होने से शाखादि रूप से 
प्रथिति रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदिरूप, घद, 
कुड्य भेद आदिरूप भुवत आदि के समान वर्तमान और 
भासमान है ॥ ७।। 

आत्मरूपी आकाश के चित्‌ होने से शून्यताप्रथिति 
रूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि रूप भुवन आदि 
कल्पना है ॥ ८ ॥ 

आत्मरूपी आकाश के चित्‌ होने से मूर्त पदार्थों के 

अन्दर छिद्रताप्रथितिरूप वेदन ही अहन्ता, त्वन्ता आदि 

और शरीर आदि रूप से प्रदीम हैं ॥। ९ ॥। 

आत्मरूपी कुडय का दीवार का स्वतः निरन्तर 
निविड़ताप्रथिपिरूप अनुभव ही अहन्ता आदि भेद से दृश्य 
होने से चित से,ब्यतिरिक्त के रूप में बाहर स्थित है ॥॥१०॥। 

आत्मसत्ता के चित होने से स्वतः एकमात्र सत्ता के 
रूप से वेदत ही अहन्तादि, भेद आदि चिदाभास के तुल्य 
स्थित है ॥। ११॥ 

आत्मप्रकाश का स्वत: अवभासन ही अहन्ता, त्वच्ता 
आदि की और वृत्तिभेद से भिन्न चिदाभासों में अनुगत 
सामान्य की कल्पना करता है वही जीव है ॥। १२ ॥ 

आत्मरूपी चन्द्रमा के अन्दर चिद्रप चिदमृत ही' 
उसके द्वारा स्वप्रकाशरूप से स्वत: आस्वादित वह अहन्ता 


उपदमप्रकरणे 


११७ 


स्वत आस्वादितं तेन तदहन्तादिनोदितम ॥ १३ ॥ 
परमात्मगुडस्पाषत्तयेच्चित्स्वादृदयात्मकम्‌ । 
तदेवा55स्वायते तेन स्वतोडहन्तादिना55चतरे ॥ १४ ॥ 
परमात्ममणेश्रित्वाद्यदन्त: कचने॑ स्वयम । 
चेतनात्मपदे चाइच्तरहमित्यादि वेत्त्यतों ॥ १५७ 
न च किश्जन वेत्त्यन्तवच्स्पाउसम्भवादिह । 

न चा55स्वादयति स्वादु स्वाद्यस्पाइसम्भवादयम्‌ ॥१९। 
न च किश्विच्चिनोत्यन्तश्रेत्यस्पाइसम्भवे सति । 
विन्दते न च वा किश्विद्देशस्पाइसम्भवादसो ॥ १७ ॥ 
असदाभास एवा55तमा अनन्तो भरिताकृतिः। 
स्थितः संदेवेकधनो महाशरू इवा55तसनि ॥ १८ ॥ 
अनया तु वचोभडुचा मया ते रघुनन्दन ! । 
ना५हनतादिजगत्तादिभेदो5स्तीति निदशितम्‌ ॥ १५ 0७ 
न चित्तमस्ति नो चेता न जगत्तादिविश्चमः 
वृष्टमुकासबुद्सितं शान्‍्तं शास्पति केवलस ॥ २० ७ 


आदिरूप से आविर्भत हुआ है ।। १३ ॥ 

परमात्मरूपी गुड़ के अन्दर स्वादुरूप चित का ही 
अहन्तारूप से स्वत: आस्वादन करता है ॥ १४ ॥| 

परमात्मारूपी मणि का चित्‌ होने के कारण अन्दर 
स्वयं स्फुरण होना ही उसी की चेतनारूप स्वरूप में 
अहम इत्यादि रूप से कल्पना करता है ॥ १५॥। 

यहाँ पर परमार्थतः जानने योग्य वस्तु का अभाव 
होने के कारण जानने योग्य वस्तु का अपने अन्दर न अनु- 
भव करता है और स्वाद लेने योग्य वस्तु का अभाव होने 
के कारण न तो आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लेता है ॥ १६॥ 

यह आत्मा विकार होते योग्य वस्तु का अभाव होने 
पर अवने भीतर विभिन्न जीवादि चेतन्यरूप से कुछ भी 
विकार यह आत्मा नहीं करता है और प्राप्य वस्तु के न 
रहने से उसकी प्राप्ति नहीं करता है ॥। १७ ॥ 

असत्‌ जगदाकार का अधिष्ठानभूत अनन्त आत्मा, 
स्वरूप परिपूर्ण है, स्वंदा एकरूप होकर अपने स्वरूप में 
ही महान्‌ पर्वत के समान अवस्थित है ॥ १८ ॥ 

श्रीरघुतन्दन ! इस वचोभज्भी से मैंने आपको इसका 
दिग्दशन कराया कि जीवभाव आदि एवं जगद्धभाव आदि 
का तनिक भी भेद नहीं है ।॥॥ १९ ॥। 

न चित्त है, न प्रमाता है और न जगत्स्वरूप आदि 
विध्रम हैं, वर्षा दृष्टि होने के काल में अनन्तर शरत्‌-काल 
में शब्दशून्य मेघ के समान शुद्ध अधिष्ठान-सदात्मरूप से 
परिशिष्ट बाधित जगत्‌ शान्‍्त हो शान्ति को प्राप्त होता 
है ।। २० ।॥। 


योगवासिष्ठे 


११८ 


यथाइषवर्तादितामेति द्रवत्वाद्‌ वारि वारिणि । 
तथाइहन्तादितामेति ज्ञप्ता ज्प्नज्ञ आत्मनि ॥ २१ ॥ 
यथा द्रवत्व॑ पयसि यथा स्पन्दः सदागतों । 
अहन्तादेशकालादि तथा जे जप्तिमात्नके ॥ २९॥ 


ज्ञो ज्ञतायां शिव ज्ञान जानाति ज्ञानबूंहया । 
ज्ायतेहहन्तदि ज्ञेन जीवादोत्यभिजीवनः ॥ २३॥। 


यथोदेति ययाघञज्षस्थ तृप्तिज्ञनिन यादूशी । 
अनस्ये वाउन्यता बुद्धा स तथा जम्भते तया ॥ २४ ॥ 


| ५७.२१ 


जीवन ज्ञातता ज्ञाता जीवन जीवजोवनम्‌ । 

अत्यन्तमस्ति नो भेदश्रिद्रपत्वे ज्ञजोवयोः ॥ २५ ॥ 
यथा ज्ञजीवयोर्नाउस्ति भेदी नाम तथेतयोः 
भेदो5स्ति न ज्क्िवयोविद्धि श्ञान्तमखण्डितम्‌ ॥ २६॥ 


सर्व प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 
साभास्वरं स्वदनमात्रमचेत्यचिह्नमु । 
सर्व प्रशान्तमिति दब्दमयो तु दृष्टि- 
बंधाथंसेव हि सुधेब तदोमितीदमु ॥ २७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकर णे 
भेदनिरासो नाम सप्रपत्नादाः सगे: ॥॥ ५७ ॥ 


मायावी सर्वज्ञ ही अपनी माया से संयुक्त ज्ञप्तिरूप 
आत्मा में अहंतादिरूप को अर्थात्‌ जीव भर जगत्‌ के रूप 
को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे द्रवस्वभाव होने के कारण 
जल ही जल में आवर्त आदि भाव को प्राप्त होता है ॥२१॥। 
परमार्थरूप से केवल ज्ञप्तिस्वरूप वाले सर्वेज्ञ परमात्मा 
में वैसे ही अहंता, देश, काल आदि रहते हैं जेसे जल में 
द्रवत्व सदा गमन करने वाले वायु में स्पन्द रहता है ॥२२॥ 
ईश्वर अपने ईश्वरभाव में निरतिशय आनन्‍्दरूप 
. स्वरूपज्ञान को समग्र आवरण और परिच्छिन्नता से शून्य 
ज्ञान की अभिवृद्धि से सदा सवबंदा ही जानता है और 
अहद्भार एवं स्थुल-देहस्वरूप जीवभाव में चेतनरूप होता 
हुआ भी जीवन के हेतुभूत प्राण, इन्द्रिय और विषयों के 
साथ विभिन्न अध्यासों के कारण "मैं जीव आदि स्वरूप 
ही आत्मा हूँ' इस प्रकार जानता है, तात्त्विक ज्ञान उसे 
नहीं रहता है ॥। २३ ॥ 


जिस काम और कर्मों की वासना से जिस प्रकार के 


विषयपरिज्ञान से अज्ञानी जीवात्मा को जिस दर्शन, छाभ 
और उपभोग के वैचित्य से जिस तरह के प्रिय, मोद, 
प्रमोद आदि विभिन्न प्रकार के उपयोगों का आविर्भाव 
होता है या वह अनन्य स्वरूप में जैसी भोक्ता, भोग्य और 
भोग की विचित्रतारूपी अन्यता का अनुभव करता है, 
उस जीव की काम आदि की वासना से वह परमेश्वर वैसे 
अपने अज़्ों के विचिन्न स्वरूप को धारण करता है ॥२४॥ 

जब जीव सत्-आास्त्रों से और सद गुरुओं के उप- 
देशों से यह जान लेता है कि इस भोग्य जगत्‌ का जीवन 
परमार्थ स्थिति अधिष्ठान सन्मात्ररूप स्फरति ही है और 
भोक्ता के जीवन अर्थात्‌ परमार्थ स्थिति के अधीन समस्त 


जीवों का आनन्दस्वरूप जीवन है, तब भोग्य और भोक्ता 
के दोनों अधिष्ठानों की चिद्रपता ही अवशिष्ट रह जाने 
की स्थिति में जीव और ईइवर का कभी-भी भेद नहीं 
रहता है ॥| २५ ॥ 

प्राज्ञ और तुरीय दोनों का भेद भी वैसे ही नहीं है 
जैसे वास्तव में जीव और ईइवर का भेद नहीं है, वस्तुतः 
आप उन सबको शान्‍्त अखण्ड पूर्णानन्‍्देकरस ब्रह्मरूप ही 
जाने ॥ २६॥। 

सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पूर्णस्वप्रकाशस्वरूप, आनन्देक- 
रस, विषय एवं अपने भेदक धर्मो' से रहित अज, एक, 
आदि-मध्य से रहित, प्रशान्त ब्रह्मस्वरूप है । सब प्रशान्त' 
ब्रह्मरूप है इत्यादि तात्कालिक शब्दमयी दृष्टि को पदों से 
बोधित कराने वाले अर्थो' के अभेदसंसर्ग का उल्लेख करने 
वाली आहाये कृत्रिम भेददृष्टि साक्षात्‌ प्रयोजन न होने के 
कारण मिथ्या ही रहती है, क्योंकि विरोध का भान होने 
पर भागत्याग-लक्षणा का आश्रयण कर लक्ष्यार्थ अखण्ड 
का बोध कराना ही उसका प्रयोजन है। बोध्य अखण्ड 
रूप अर्थ तो <कार से लक्षित विशुद्ध चैतन्य है, अतः सब 
$>का रस्वरूप है, यही जानना चाहिए। “कार से विशुद्ध 
चेतन्य इस प्रकार लक्षित होता है, <कार, जगत और 
ब्रह्म का एकोकरण कर अनन्तर विराट, हिरण्यगर्भ, 
अव्याकृत और तुरीयस्वरूप अकार, उकार, मकार और 
अर्धमात्रा---अकार के चार तरह पादों का विभाग कर 
पूर्व पूर्व पादों का उत्तरोत्तर पादों में उपसंहार का लेने 
के बाद चतुर्थ आधी मात्रा से निलिप्त अद्वय पूह्नानिन्दैक 
रस नित्य-अपरोक्ष प्रत्यक-चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म बोधित 
होता है ॥। २७ ॥ द 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
भेदनिरास नामक कुसुमछूता का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५७ ॥ 


५८.११ | 


वसिष्ठ उवाच 
अन्नवोदाहरन्तोममितिहासं पुरातनम्‌ । 
किरातेशस्य सुरधोवेत्तान्त॑ विस्मयास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरस्था दिल्यो मेदः कपुरपटले भुवः । 
संभुतं हसन श्ार्व शुक्लो वा चान्द्र आतप३॥ २ ४ 
हिमादेः शृद्धमस्तोह केलासो नाम पर्वेतः । 
शलकुझ्जरनिसुक्तकलापस्येव नायकः ॥ ३ ॥ 
विष्णो: क्षोरोदक इव स्वर्ग: सुरफ्तेरिव । 
अब्जजस्येव नाभ्यब्जं गहं यः शशिमोलिनः ॥ ४ ॥ 
रुद्राक्षवक्षदोलाभिः साप्सरोभिविभाति यः। 
लोलरत्नदलाकाभिलेहरीभिरिवाएणेंव:ः ॥५॥७ 
गणाडूनानामनिशं मत्तानां चरणहताः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--कथित अर्थ में प्राचीन भिल्लों 
के राजा सुरघु का अत्यन्त विस्मय कराने वाला वृत्तान्त 
के इतिहास का उदाहरण देते हैं अर्थात्‌ शब्दात्मक भेद 
दृष्टिबोध के लिए इसको उदाहरण से प्रदर्शित किया 
है ॥ १॥ 

उत्तर दिशा का सार है, भूमि से निकले हुए कपूर 
का समूह है, शिवजी का कल्याणमय हास्य है, विशुद्ध 
चन्द्रमा का तेज:पुञुज है अथवा उत्तर दिशा का सार, 
शिवजी का हास्य और चन्द्रमा का प्रकाश--ये सब पृथ्वी 
में आकर मानो एक कपूर का ढेर स्वरूप हिमालय का 
जुर् है २॥ 

पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाछय के द्वारा धारण की गई 
शिखरों की परम्परारूप मोतियों की माला का सुमेरु मणि 
है अथवा यों कहिये कि वह शैलों में विहार करने वाले 
हाथियों से निकले हुए मुक्तासमुदाय का नायक--संग्राहक 
राशि है ॥ ३ ॥। 

भगवान्‌ विष्णु के क्षीरसागर की तरह, सुरपति इन्द्र 
के स्वर्ग की तरह और ब्रह्मा के आश्रय विष्णुनाभिकमल 
की तरह वह शशिमोली पावेतीपति का घर हिमालय का 
कैलास नाम का पर्वत है | ४ ॥ 

दिव्याड्भना अप्सराओं से समन्वित, अतिशय चंचल 
रत्नों की दलाकाओं से युक्त, रुद्राक्ष दुक्षों में लटक रहे 
झलों से वह ऐसा शौभायमान है, जेसे समुद्र चच्चल रत्न 
रूपी शलाकाओं से युक्त लहरियों से शोभायमान होता 
है ॥ ५॥। 


उपशमप्रकरणे 


श्प 


११९ 


अशोका इव राजन्ते यत्राइशोका विलासिनः॥ ६ ॥ 
संचरन्‌ शड्भूरो दिक्षु भृगुष्विन्दुमणिद्रवेः 
निवतन्ते प्रव्तेस्ते यत्राउजल्र च निश्लेरा:॥ ७॥ 
यो. «| छतावृक्षगुल्मोघवापोह्नदनदीनदेः 
मृगमुगगणभुृतनब्रेह्माण्डबदिवा5वृतः 

तस्प हेमजठा नाम किराताः संस्थिताः स्थले 
पिपोलिका वटतरोसुंडककोशगता. इब ॥ ९ 0 
केलासपादारण्पानां... रद्राक्षेस्तरुगुल्मकेः 
वसन्ति घुकवतु क्षुद्रास्ते वे निकटजोीबिनः ॥ १० ॥ 
आसोत्तेषामुदारात्मा राजा परपुरकज्ञयः । 
जयलक्ष्प्या भुज इब यः प्रजायाश्र दक्षिण: ॥ ११॥ 


हा 


३ ८ ॥॥ 


जहाँ प्रमत्त प्रमथगणों की अज्भनाओं के चरणों के 
विताड़ित विछासी शोकरहित पुरुष अशोक वृक्ष के समान 
प्रिय छगते हैं।। ६ ॥ 

उस शिखर पर जिन दिशाओं में भगवान्‌ शद्धूर 
विचरण करते हैं उन दिशाओं में मस्तक में धारित 
चन्द्रमा की ज्योत्स्ता के सम्पके से चन्द्रकान्तमणि के द्रवों 
से प्रपातस्थानों में झरने बह रहे हैं और जिन दिशाओं में 
उनका विचरण नहीं होता है उन (दिशाओं में बहते हुए 
भी झरने रुक जाते हैं ।। ७ ।। 

लताओं, वृक्षों, गुल्मों, बावड़ियों, तलाबों, नदियों, 
नदों, पशुओं, हरिणों और भूतों के आधार अथवा उन 
लता आदि से समस्त ब्रह्माण्ड की तरह आच्छादित वह 
अनेक ब्रह्माण्डों के आधार ब्रह्म के समान है ॥ ८॥ 

उस हिमालय के शिखरभूत कैलास के मल देश में 
सुवर्ण के सदुश पीत जठावाले दाम के किरात वैसे ही 
निवास करते थे, जैसे वट बृक्ष के मूल देश में चीटियां 
निवास करती हैं ॥ ९॥ 

कैलास पत्रत के नीचे पवतों के वनों में उत्पन्न होने 
वाले रुद्राक्ष और अन्य वृक्षों के फल, पुष्प, कन्दमुल 
आदि से क्षद्र किरात अपना जीवन व्यतीत करने के कारण 
उलल के समान निकट-जीवी होकर रहते थे ॥ १० ॥ 

उदार चेता और दात्रुओं के दुर्गों को जीतने वाला 
मानो विजयलक्ष्मी के हाथ वाला, प्रजा के पालन में 
दक्ष उन किरातों का एक राजा था ॥ ११॥। 


१२० 


सुरघुर्नाना बलवान सुरघोरारिदर्पहा । 
अर्कः पराक्रम इबमृतिमानिव मारुतः॥ १२॥ 


जितो वे राज्यविभवर्धनगह्मकनायकः । 
शतक़तुगुरुबधिः काव्येरसुरदेशिकः ५ १३ 0७ 


स चक्र राजकार्याणि निग्रहानुग्रहक्रमेंः । 
यथाप्राप्तान्यखिन्नाड़ी दिनानीव दिवाकरः ॥ १४१ 
तज्जाभ्यां सुखदुध्खाभ्यामथ तस्याध्म्यभुयत । 
स्वगतिर्वागुराबन्धेः श्लिष्टाड्गस्येव पक्षिण: ॥ १५ ॥ 
किमात॑ पीडयाम्येन॑ तिलानू यन्त्रसिवोजसा । 
सर्वेषामेव भुतानां ममेबा5र्शतः प्रजायते ॥ १६ ॥ 
 घनमस्मे प्रयच्छामि धनेना5पनन्‍्दवान्‌ जनः । 
भवत्यहमिवाइतेषस्तदले मेइतिनिग्रहैः ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त बली बड़े-बड़े शत्रुओं के दर्प को देवों के 
समान मिनट भर में विचृणित करने वाला, पराक्रम में 
सूर्य के सदृश गति में शरीरधारी वायु के तुल्य सुरघु 
नाम का राजा था॥१२॥ 
अपने नैकविध राज्य वैभवों से तथा विविध धन- 
संपत्तियों से उसने गुह्मकों के नायक कुबेर को भी मात 
कर दिया था। उच्च आत्म ज्ञान के कारण सुराधीश इन्द्र 
के बृहस्पति के और रस, अलद्भार आदि से परिपूर्ण 
ढञव्यों की विविध रचनाओं के कारण असुरदेशिक के 
एुक्राचायं के ऊपर उसने विजय पाई थी ॥ १३ ॥। 
वह सुरघु नाम का राजा अजझ्ों में थकावट का 
अनुभव किये बिना जिस समय जो राजकाय प्राप्त होते 
गये, उनको निग्रह और अनुग्रह की व्यवस्था से ठीक वैसे 
ही करता था जैसे *सहस्रांशु दिवाकर किसी प्रकार की 
अज्धों में थकावट का अनुभव किये बिना क्रमशः एक के 
पीछे एक अनेक दिवसों का निर्माण करते हैं । १४ ॥ 
जसे फंदे में फैसे पक्षी की गति लुप्त हो जाती है। 
वैसे ही निग्रहानुग्रह-व्यवस्था से किये जाने वाले उन 
राजकार्यों से उत्पन्न सुख और दुःखों के कारण उसकी 
पारमाथिक गति लुप्त हो जाती है ॥| १५॥। 
इन दुःखी प्रजाजनों को बलपूर्वक वैसे ही मैं क्‍यों 
पीसता हूँ अर्थात्‌ दुःख दे रहा हँ। तिल पिसे जाते हैं 
कोल्हू यन्त्र में सभी प्राणियों को वैसे ही दुःख होता है, 
जैसे कि मुझे होता है ॥। १६ ॥। 
इसलिए इन दुः:खी जनों को मैं धन दूँ, इनके ऊपर 
निग्नह करना ब्यर्थ है। सम्पूर्ण मनुष्य धन से ही वैसे ही 
आनन्दित होते हैं जैसे धन मिलने पर मैं आनन्दित 


योगवासिष्छे 
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अथवा निग्नहं प्राप्त करोम्येतेन वे बिना । 
वत॑ते न प्रजेवेयं बिना वारि सरिद्यथा ॥ १८ ४ 
हा कष्टमेष निग्राह्यों नित्यानुग्राह्य एब मे । 
विष्टचाधद्य सुखवानस्मि कष्टमद्याईस्मि दुःखवान्‌ ॥१९॥ 
इति दोलायित॑ चेतो न विशश्चाम भूपतेः । 
एकन्नाध्म्बुमहावर्ते चिरतृष्णमसिब  अमत्‌ ॥ २०३ 
अथकदा गह तस्य माण्डव्यों सुनिराययों । 
जआन्तशेषककुपकुझो वासवस्येव नारदः॥ २१ ७ 
तमसो पूजयामास पप्रच्छ च महामुनिम्‌ । 
सन्देहदुद्रभस्तम्भपरशु सर्वकोबिदम्‌ ॥ २९॥ 
सुरधुरुवाच 
भवदागमनेना5<स्मि भुने ! निर्वेतिमागतः । 
परमां वसुधापोठ संप्राप्त इबंसाधवे ॥ २३ ॥ 


होता हूँ ॥ १७॥। 

अथवा धर्मशास्त्र ने जिस पुरुष के लिए जैसा निग्रह: 
यानी वध, बन्धन आदि दण्ड योग्य ठहराया हो, उसे वैसा 
ही दण्ड दूं, वैसे ही बिना दण्ड दिये वह प्रजा अपनी- 
अपनी मर्यादा में प्रदत्त नहीं होती है, जैसे जल के बिना 
नदी प्रव्ृत्त नहीं होती है ॥ १८ ॥। 

वध और बन्धन आदि से यह मेरा दण्डनीय है, 


- यह पुरस्कार आदि से सदा अनुकम्पनीय है, भाग्यवश 


आज सुखी हूँ तो दुर्भाग्यवश आज दुःखी हूँ, यह सब परि- 
शेष में कष्ट ही है ॥ १९ ॥ 

भूमिपत सुरघु का उपर्युक्त विकल्पों से चच्चछू हुआ 
मन कहीं एक जगह वंसे ही विश्वाम को प्राप्त नहीं हुआ 
जैसे सोये हुए प्यासे पुरष का बहुत काल की तृषा से 
युक्त मन जल के बड़े-बड़े आवर्तों में घूम रहा कहीं एक 
जगह विश्राम नहीं पाता है ॥ २० ॥। 

अनन्तर किसी समय जिन्होंने समस्त दिशा रूपी 
मण्डालों में भ्रमण किया है, ऐसे मह॒थि माण्डव्य वैसे ही 
राजा के घर पर आये जेसे देवषि नारद इन्द्र के घर 
आते हैं | २१ ॥। द 

इस राजा ने सम्पूर्ण शास्त्रों के विज्ञाता, सन्देह रूपी 
दुष्ट वृक्ष-स्तम्भ के छेदन में कुठार स्वरूप उस महामुनि 
साण्डव्य का पूजन किया और पूछा ॥ २२॥ 

सुरघु ने कहा--है महामुने, आपके शुभागमन से मैं 
वेसे ही अत्यन्त सुखी हुआ जैसे भूमि पर वसन्‍्त ऋतु के 
अथवा विष्णु के आने पर छोक परम सुखी होते 
हैं ॥ २३॥ 
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अद्य तिष्ठाम्यहं नाथ ! धन्यानां धुरि धर्मतः । 
विकासि रविणेवा5ब्जं यत्त्वयाउस्म्यवलोकितः ॥ २४॥ 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! चिरं॑ विश्रान्तवानसि । 
तदसुं संशयं छिन्धि ममा$कंस्तिमिरं यथा ॥ २५१ 
मह॒तां संगसेना$४तिः कस्य नाम न नश्यति । 
सन्देहँ तु॒परामतिमाहुरातिविदों जनाः॥ २६॥ 
मन्निग्रहानुप्रहजा मद्भुत्यवपुषि स्थिताः । 
कषान्ति मामलं चिन्ता गज॑ हरिनखा इव ॥ २७॥ 
तद्यथा समतोदेति सुर्याशुरिव सर्वेदा । 
मतो मम मुने ! नाइन्‍्या तथा करुणया कुरु ॥ २८ ७ 
माण्डव्य उवाच 
स्वयत्नेन स्वसंस्थेन स्वेनोंपायेन भूपते ! । 
एषा मनः्पेलवता हिमवत्‌ प्रविलोयते ॥ २९ ॥ 


हे नाथ ! कमर को विकसित करने वाले सूर्य के 
समान आपने ने मेरे ऊपर क्ृपादुष्टि की है । अतः आज 
मैंने पुण्यवान्‌ छोगों में धर्मंत: प्रथम स्थान प्राप्त किया 
है ॥ २४ ॥ 

हे सम्पूर्ण धर्मों के जानने वाले भगवन्‌ | आप परम 
पद में चरकाल से ही विश्रान्ति पा चुके हैं अतः मेरे इस 
संशय को वैसे ही काट दीजिये जैसे सूर्य अन्धकार को 
काट डालता है ॥| २५॥। 

बड़ों के संसर्गे से भला किस का दुःख से छुटकारा 
नहीं होता ? दुःख के स्वरूप को भलीभाँति जानने वाले 
विज्ञजन सन्देह को ही महान्‌ दुःख कहते हैं ।। २६ ॥ 

मेरे शत्रु, मित्र आदि के शरीरों के विषय में मेरे 
द्वारा किये गये निग्रह और अनुग्रह से जनित चिन्ताएँ मुझे 
वैसे ही अत्यन्त उत्पीड़ित कर रही हैं जेसे सिह के नख 
हाथी को उत्पीडित करते हैं ॥ २७॥ 

हे मुने ! इसलिए जैसे सूर्य के किरणों के समान मेरी 
बुद्धि में सवंदा समदृष्टि का उदय हो और विषमदृष्टि 
उदय न हो, वैसा क्ृपापूर्वक करें ।। २८ ॥ 

माण्डव्य ने कह्ा--हे भूपते ! वैराग्य, त्याग आदि 
स्वयत्व से तथा आत्मसाक्षात्कार होने तक निरन्तर 
अनुप्ठित श्रवण, मनन आदि आत्मा के अभिव्यञ्जक 
उपायों से यह मन की मुदुता, हर्ष, विषाद आदि कण्टकों 
से होने वाली छेदनयोग्यता बसे ही विनष्ट हो जाती जेसे 
आतप से कुहरा नष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥ 
... केवल अपनेपन का विचार करने से ही मन का 

भीतरी संताप शीघ्रातिशीघ्र वैसे ही विलीन हो जाता है 


१६ 


उपशमप्रकरणे 
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स्वविचारणयेवा5शु शाम्यत्यन्तर्मनोज्वरः । 
दरदागममात्रेण सिहिका सहती यथा ॥ ३०७ 
स्वेनेव मनसा स्वानि स्वदरीरगतानि च । 
विचारपेन्द्रियाण्यन्तः कोद्शान्यथ कानि च ॥ ३१॥ 
को5ह कथसिद कि वा कर्थ मरणजन्मनी |... 
विचारयाउन्तरेवं_त्व॑ महत्तामलमेष्यसि ॥ ३२॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । 
हर्षामषंदशाश्रेतस्तोलयिष्यन्ति. नाइचलमु्‌ ॥ ३३ ॥ 
मनः स्वरूपसुत्सुज्य शमसेष्यति विज्वरमु | 
भूतपुर्वंबपुर्भू्षा तरड़रः पयसीव ते॥ ३४॥ 
तिप्ठदेव मनो रूप॑ परित्यक्ष्यति तेषबनघ !। 
कलडूबिकल॑ कार मन्वन्तरगताविव ॥ ३५ ॥ 
जैसे शरत्‌-काल के आगमनमात्र से बड़े-बेड़े मेघमण्डल 
विलीन हो जाते हैं ।। ३० ॥ द द 

आप अपने ही मन से भीतर विचार करें कि अपने 
सम्बन्धी पुत्र, मित्र आदि, अपने शरीर में रहने वाली 
इन्द्रियाँ तथा बुद्धि आदि वस्तुएं हैं, वे तत्त्वतः: कौन हैं 
एवं युक्ति से उनका क्या प्रकार है ? ॥ ३१॥ 

मैं कौन हूँ ?, कैसा हूँ ?, यह दिखाई देनेवाला जगतु 
क्या है ? कैसे जन्म और मरण होते हैं ? इसका भी 
अन्दर से विचार करें, विचारने से आप महत्ता को अर्थात्‌ 
अविचार से भासने वाली मिथ्या परिच्छिन्नता के निकल 
जाने के कारण अपरिच्छिन्नता को अनायास' प्राप्त 
करेंगे ॥ ३२ ॥। 

.. जब तथोक्त विचार से अपने सत्स्वरूपभूत स्वभाव को 
आप जान जायँगे तब आप के अन्तःकरण की स्थिति वेसे 
ही अनियत नहीं होगी जैसे आप के निश्चक मानस को हे, 
अमर्ष आदि अवस्थाएँ उत्तोलन नहीं कर पायेंगी अर्थात्‌ 
उन्नमन और आनमन के हेतु पदार्थों से तराजू की स्थिति 
अनियत हो जाती है ॥ ३३ ॥। 

चिन्ताज्वर से मुक्त हुआ आप का मन अपने सद्धूल्प- 
विकल्पात्मक स्वरूप को छोड़ पृर्व॑सिद्ध ब्रह्मस्वभभाव होकर 
शान्ति को निविक्षेपता को वैसे ही प्राप्त हो जायगा जैसे 
तरज्भ अपने उत्तुद्भ स्वरूप को छोड़ पू्वेसिद्ध जलस्वभाव 
होकर शान्त हो जाता है।॥। ३४ ॥ 

जीवन्मुक्त के व्यवहार में समर्थ होने से मन भी 
विद्यमान रहता हुआ ही वेसे ही पहले के अपने रूप को 
छोड़ देता है जसे पहले मनु के बाद कलिकाल को प्राप्त 


१२२ 

अनुकम्प्या भविष्यन्ति श्रौमन्तः सर्व एव ते । 

दृष्टतत्त्वस्थ तुष्टस्य जनाः पितुरिवाइवनों ॥ ३२९ 0 
विवेकदीपदृष्टात्मा मेरवब्धिनमसामपि । 

अथो करिष्यसि नृप ! महत्तामुत्तमार्थदाम्‌ ॥ २७॥ 

महत्तामागते. चेतस्‍्तव संसारवृत्तिषु । 

न निमज्जति है साथो ! गोष्पदेष्विव वारणः 0 २८ ॥ 

कृपणं तु मनो राजन्‌ ! पेलवे४पि निमज्जति । 

कार्ये गोष्पदतोये5वि जोर्णाड्रो मशको यथा॥ २९ ॥ 

चेतोवासनया पड़े कोटवत्‌ु परिसज्जसि । 

दृश्यमात्रावलस्बिन्धा स्वया दीनतया तया॥ ४०॥ 

तावत्तावन्महाबाहो ! स्वयं संत्यज्यतेडखिलम्‌ । 

यावद्यावत्परालोक: परमात्मेव. शिष्यते ॥ ४१ ७ 


तावस्पक्षाल्यते धातुर्यावद्धेमेव.. शिष्यते । 


कर अनेकविध पापों से आक्रान्त हुआ भूमण्डल फिर दूसरे 
मनु की गति में विद्यमान रहता हुआ ही पापों से छुठकारा 
पाता है ॥ ३५॥ 

वे विभवसम्पन्न ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी विदित 
तत्व अतएव सत्तुष्ट वैसे ही आप की कृपा के पात्र होंगे 
जैसे लोक में प्रजाजन, पालन करने वाले सन्तुष्ट पिता को 
कृपा के पात्र होते हैं ॥ ३९॥। 

हे नृप ! विवेक दीप से आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर आप मेरु, समुद्र और आकाश की भी उत्तम अर्थ 
देने वाली महत्ता बढ़ायँगे ॥ ३७ ॥ 

हे साधो ! महत्त्व प्राप्त कर लेने पर आप का अन्त:- 
करण वैसे ही सांसारिक वृत्तियों में नहीं डूबेगा जैसे गाय 
के खुरमात्र जल में हाथी नहीं डूबता ॥ ३८ ॥ 

काम, कार्पण्य आदि दोषों से दृषित मन वैसे ही 
तुच्छ कार्य में भी मोह को प्राप्त हो जाता है जैसे शिथिलू 
शरीरवाला मच्छर गाय के खुरमात्र जल में डब जाता 
है।। ३९ |॥। 

दृश्य मात्र का अवलम्बन करने वाली अन्तःकरण की 
वासनारूपी अपनी दीनता से कीड़े की तरह आप कीचड़ 
में फेस रहे हैं | ४० ॥ 

हे महाबाहो ! स्वयं ज्योति परमात्मा का ही अवशेष- 
रूप से अनुभव नहीं करने तक समस्त प्रपच्च का स्वयं 
परित्याग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

तबतक समस्त अध्यात्म आदि शास्त्र वैसे ही देखे 
जाते हैं, जबतक कि केवल आत्मा प्राप्त हो नहीं जाता 


योगवासिष्ठे 
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तावदालोक्यते सर्व॑यावदात्मेव लभ्यते ॥ ४२॥ 
सर्व: साविकया बुद्धचा सर्व सर्वेत्न सर्वदा । 
सर्वेथा संपरित्यज्य स्वात्मना55तमोपलक्यते ॥ ४३॥ 
यावत्सव न ॒संत्यक्तं तावदात्मा न लक्यते । 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ ४४॥ 
यावदन्यन्न संत्यक्त तावत्सामान्यमेव हि । 
वस्तु ना55साचते साथधो ! स्वात्मलाभे तु का कथा ॥४५॥ 
यत्र सर्वात्मनेवा5त्मा लाभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्यक्तान्यकार्य प्राप्नोति तन्नाम नुप ! नेतरतु ॥ ४६॥ 
स्वात्मावलोकनार्थ तु तस्मात्‌ सर्व परित्यजेतु । 
सर्व किब्नित्परित्यज्य यद दुष्ट तत्परं पदस ॥ ४७॥ 
संकलकारणकार्येपरम्परा- 
मयजगद्गतवस्तुविजस्भितम्‌। 

जैसे जिस धातु में सुवर्ण अस्तित्व है, उस धातु का तब- 
तक शोधन किया जाता है, जबतक केवल सुवर्णं अवशिष्ट 
नहीं रह जाता ॥ ४२ ॥। 

सवंदा सभी प्रकारों से सर्वात्मक बुद्धि से सभी 
स्थानों सभी दृश्यों का परित्याग कर पूर्णात्मा अपने आप 
ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ किसी प्रकार कुछ विषयों 
का परित्याग करने मात्र से वह प्राप्त नहीं होता 
है ॥ ४३ ॥ 

सम्पूर्ण दृश्यों का जबतक परित्याग नहीं होता है 
आत्मा का तबतक साक्षात्कार नहीं होता है क्‍योंकि सभी 
अवस्थाओं का परित्याग करने पर शेष ही आत्मा कहा 
जाता है।॥। ४४ ।। 

है साधो ! व्यवहार में भी विरोधी वस्तु को जबतक 
नहीं छोड़ते तबतक सामान्य गाय, धन आदि वस्तु को 
भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब असाधारण आत्मा 
के लाभ की तो कथा ही क्‍या है ?॥ ४५ ॥ 

है तप ! अन्य सब कार्यो को छोड़कर जिस विषय की 
प्राप्ति के लिए आत्मा स्वयं सभी तरह से प्रयत्न करता 
है, उसी को प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं ॥ ४६ ॥ 

इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी 
विषयों का परित्याग करे । सब का परित्याग करने पर 
जो तत्त्व दिखाई देगा, वही परम पद है ॥ ४७॥। 

मणियों में सूत की तरह सम्पूर्ण कार्य और कारणों 
की परम्परारूप जगत्‌ में अनुगत सद्रप वस्तु में केवल 
अपनी कल्पना से अभिव्यक्ति मिथ्याभूत सद्ध्विन्न वस्तुओं 
का सर्वथा परित्याग कर, अनन्तर मन के स्वरूप का भी 


५९,१० ]] 


अलमसमपास्य मन: स्ववपुस्तत: 


उपशसप्रकरणे 


२३ 


परिविलाप्य यदेति तदेव ततु ॥ ४८॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 


सुरघुवत्तान्ते माण्डव्योपदेशो 


अज्ञान और उसके संस्कार का भी नाश होने से बाध के 
द्वारा स्व का भी प्रविद्लाप कर मन जिस सच्चिदानन्दैक- 


नामा5ष्॒पत्चाशः सगे: ॥ ५८ ॥ 


मात्र वस्तुकों प्राप्त करता है, वही परकब्रह्म का स्वरूप 
है ।। ४८ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपश्मप्रकरण में सुरघुद्धत्तान्त 
में माण्डव्योपदेश नामक कुसुमछता का अद्वावनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्वा भगवानेन सुरध॑ रघुनन्दन ! । 
ययो स्वसेव रुचिरं माण्डव्यो मौनमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
गते वरघुनों राजा गत्वेकान्तमनिन्दितम्‌ । 
धिया संचिन्तयामास को नामा5हमिति स्वयम्‌ ॥ २॥ 
नाऊहं मेरुन में मेरुजेंगन्नाउहं न मे जगत्‌ । 
ना5हं शेला न मे शला धरा ना5हूं न मे धरा ॥ ३ ॥ 
किरातमण्डल नेद॑ मम ना5ह॑ च मण्डलम्‌ । 
निजसड्भेतसात्रेण केवर्ल देश एवं मे॥ ४॥ 
व्यक्तो मयष सड्भेतो नाईहं देशों न वेष से । 
इदानों नगर शिष्टसेष एवाउच्र निश्चयः॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरघुनन्दन ! इस सुरघु 
राजा को उपदेश देकर भगवान्‌ माण्डव्य अपने सुन्दर 
मुनियों की निवास-भूमि की ओर चले गये ॥ १॥। 

उस राजा ने तत्त्वद्रष्टा माण्डव्य मुनि के चले जाने 
पर एकान्त और अनिन्दित स्थान में जा कर बुद्धि से 
विचार किया कि मैं स्वयं कौन हूँ ? ॥॥ २॥। 

न मैं मेरु पर्वव हूँ और न मेरा मेरु है, न जगत्‌ हूँ 
और न मेरा जगत है, न मैं पर्वत हूँ और न मेरे पव॑त हैं, 
न मैं पृथ्वी हू, और न मेरी प्रथ्वी है न॒तो मेरा यह 
किरात मण्डल है और न मैं ही किरात मण्डाल हूँ, केवल 
अपने सब लोगों की संमति से पट्टाभिषेक आदि के द्वारा 
मैं राजा बनाया गया हूँ, इस प्रकार अपनी कल्पना से ही 
मेरा कल्पना केवल देश ही है ॥ ३-४ ॥ 

मैंने यह कल्पना छोड़ दी, न मैं देश हूँ और न मेरा 
यह देश है । अब नगर बचा, पर इस नगर के विषय में 
भी कल्पना त्याग से यही निश्चय निकलता है ॥ ५॥ 

_वजाओं और बागों की पंक्तियों से युक्त, सेवक और 


श्ष 


पताकावनपडक्‍्त्याडया भृत्योपवनसडकुला । 
गजाश्वसामन्तयुता पुरो ना$हं न से पुरो॥ ६ ॥ 
व्यर्थसद्भेतसम्बन्ध॑ सद्डेतविगमे. क्षतम्‌ । 
भोगवुन्द कलत्न च ना$हं नतन्‍्मसाइखिलम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं सभृत्य सबले सवाहनपुरान्तरम्‌ । 
नाईहूं राज्यं न मे राज्यं सड़्ेतों ह्ययमाकुलः ॥ ८ ॥ 
देहमात्रमह मन्ये. हस्तपादादिसंयुतम्‌ । 
तदिदं तावदाश्वन्तरलमालोकयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनत्र तावन्मांसास्थि ना$हमेतदचेतनम्‌ । 
न चेतन्मम संश्लेषमेत्यब्जस्य यथा जलम्‌ ॥ १० ॥ 


ण्थ 

उद्यानों से भरी, हाथियों, अश्वों और सामल्तों से युक्त 
नगरी न तो मैं हूँ और न तो नगरी मेरी है॥ ६॥। 

मिथ्याभूत कल्पना से सम्बन्ध रखने वाला तथा 
कल्पना का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला यह 
भोग समुदाय तथा भार्या आदि कुटुम्ब-परिवार मैं नहीं 
हूँ और न तो यह सब मेरा ही है॥ ७ ॥ 

एवं भृत्यों, सेनाओं, वाहनों और अन्य नगरों से युक्त 
राज्य मैं नहीं हूँ और न मेरा राज्य है, यह सम्बन्ध 
अनादि अन्धपरम्परा के व्यवहार से केवल कल्पित 
है ।। ८ ॥। 

हाथ, पैर भादि अवयवों से समन्वित केवल देह में 
हूँ, ऐसा मैं मनता हूँ। इस विषय में भी मैं अपने भीतर 
पूर्वे रूप से शीघ्र विचार करता हूँ ॥ ९ ॥ 

इस शरीर में विद्यमान माँस और अस्थि मैं नहीं हूँ, 
वे अचेतन हैं अतः मेरे सम्बन्ध को माँस और अस्थि में 
प्राप्त नहीं कर सकते, क्‍योंकि जल में कमल की तरह मैं 


असज्भ हूँ ॥ १०॥ 


ग्र 


मांस जडं न॑ तदहं नेवाहहँ रक्तमप्यलम । 
जडान्यस्थीनि नवा5हं न चेतानि मम क्वचित्‌ ॥ ११॥ 
कमन्द्रियाणि नवाहह न च कर्मेन्द्रियाणि से । 
जड॑ यत्‌ किल दवेहेईस्मिस्तदहं नव चेतनः ॥ १२॥ 
नाईहं भोगा न से भोगा न मे बुद्धीन्द्रियाणि च । 
जडान्यसत्स्वरूपाणि न च बुद्धीखियाण्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
मूल संसृतिदोषस्य मनो ना5हं जड़ हि तत्‌ । 
अथ  बुद्धिहड्डार इति दृष्टिमेनोमयों ॥ १४॥ 
मनोबुद्धीद्धियादत्तोी... भुतकोशश्रलद्वपु: । 
नाहहमेय॑ शरोरादि शिष्टमालोकयाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
शेषस्तु चेतनों जोवः स चेच्चेत्येन चेतति । 
अन्येन बोध्यमानो$सौ ना55त्मतत्त्वपुर्भवेतु ॥ १६४ 
एवं त्यजामि संवेद्यं चेत्यं नाइहं हि तत्‌ किल । 
.. मांस जड़ है, अतः मांस मैं नहीं हूँ, रक्त जड़ है, 
अतः वह भी मद्गप होने में समर्थ नहीं है। हड्डियाँ भी 
जड़ हैं, अतः हड्डियाँ भी मैं नहीं हूँ और न वे मांस आदि 
मेरे हैं। ११ ॥ 
हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ कर्मेन्द्रियाँ मैं नहीं 
हूँ और मेरी कर्मेन्द्रियाँ नहीं हैं। इस देह में जो कुछ 
जड़ पदार्थ है वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ ॥१२॥ 
. मै भोग नहीं हूँ और भोग मेरे नहीं हैं, मेरी आंख, 
कान, नाक, जिह्ठदा, त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं ओर जड़ एवं 
असंत्स्वरूप वाली ज्ञानेन्द्रियाँ मैं नहीं हूँ । १३ ॥ 
:-. संसार रूपी दोष का मूल कारण अचेतन मन मैं नहीं 
हूँ, ज्ञान स्वरूप बुद्धि और अहड्भार भी मैं नहीं हूँ और वे 
मेरे नहीं हैं, क्योंकि अन्तः:करण की अवस्था रूप होने के 
कारण वे तो जड़ हैं ॥ १४ ॥ द 
- अति चपल शरीर से लेकर बुद्धि, इन्द्रिय आदि तक 
जो स्थूल-सूक्ष्म भूतों का समूह भी मैं नहीं हूँ क्‍योंकि ये 
जड़ हैं अब जो शेष बचा है उसे भी देखकर विचार करता 
हूँ ॥ १५॥ 
» शेष प्रमाता जीव विषयों के साथ जब प्रकाशित होता 
है, तब "मैं इसे जानता हूँ” इस प्रकार त्रिपुटी-साक्षात्कार 
से बोधित होने वाला यह प्रमाता आत्मा का तात्त्विक 
स्वरूप कैसे हो सकता है 7॥ १६॥ 
इसी प्रकार साक्षिसंवेद्य प्रमिति और प्रेमय को 
छोड़ता हूँ, क्‍यों कि चेत्य मैं नहीं हैँ, यह निश्चित है। 
अन्त में यह इस निश्चय होता है कि समस्त विकल्पों से 
शून्य, विशुद्ध साक्षी रूप शेष आत्मा मैं हूँ ॥ १७॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५९.११ 


वेषो विकल्परहितो विशुद्धचिदह॑ स्थितः ॥ १७॥ 
चित्रमेषो5स्मि लब्धात्मा जातः कालेन कार्यवान्‌ । 

एष सो5हमनन्‍्तात्मा नाइनतोषस्यथ परमसात्मनः ॥ १८॥ 
ब्रह्मणीन्द्रे यमे वायो सर्वेभुतगणे तथा । 

स एष भगवानात्मा तन्तुमुक्तास्विव स्थित:॥ १९॥ 
चिच्छक्तिरमछा सेषा चेत्यामयविर्वाजता । 


भरिताशेषदिक्कुआ. भरवाकारधारिणी ॥ २० ॥ 
सर्वभावगता सुक्ष्म भावाभावविर्वजिता । 
आन्रह्मभुवनान्तःस्था. सर्वेशक्तिसमुद्गिका ॥ २१ ॥ 
सर्वंसोन्दर्यसुभगा सर्वप्राकाइयदी पिका । 
सर्वेसंसारमुक्तानां तन्तुराततरूपिणी ॥॥ २२४ 
सर्वाकारविकाराद्या. सर्वाकारविवर्जिता ॥ 


सर्वेभुतौघतां याता सर्वदा सर्वेतां गता॥ २३४ 


अत्यन्त आश्रय की बात है कि अनादि काल से लेकर 
प्रयत्तशील हरब्धात्मा भी मैं आज ही परम पुरुषार्थ रूप 
फल का भाजन हुआ | यह मैं तत्पदब्रोध्य असीम आत्म 
रूप हूँ, इस परम आत्मा का कहीं पर अन्त नहीं है ॥१८॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वायु और समस्त प्राणियों के 
समूह में वेसे ही यह निखिल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण तत्पदबोध्य 
आत्मा अनुस्युत रूप से अवस्थित है जैसे मोतियों में 
अनुस्यूत रूप से सूत अवस्थित रहता है ॥ १९ ॥ 

यह निर्मल चितिशक्ति विषयों के आमय से (बिमारी 
से) रहित है, समस्त दिशाओं के मण्डलों को व्याप्त कर 
लेने वाली है और अज्ञानियों के भय की हेतु होने से 
भयद्भूर आकार धारण करने वाली है ॥ २० ॥। 

चितिशक्ति समस्त मानसिक तृत्तियों में निवास 
करती है, सूक्ष्म है, इसका परिज्ञान करना सहज नहीं वरन्‌ 
अत्यन्त कठिन है, उत्पत्ति और विनाश दोनों से यह 
रहित है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक समस्त भवनों 
के भीतर निवास करती है एवं समस्त शक्तियों की 
पिटारी है ॥ २१॥। 

चिति शक्ति निरतिशयानन्दरूप सर्वेसौन्दर्य से परिपूर्ण 
है, समस्त प्रकाश-योग्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाली 
दीपिका है और सम्पूर्ण संसाररूपी मोतियों की माला को 
गुहने के लिए विशाल सूत्र स्वरूप है ॥ २२॥ द 

सम्पूर्ण आकार और विकारों से समन्वित और सकल 
आकारों से रहित तथा सब भूतों के समृह की रूपता को 
कं कर चितिशक्ति ने सदा स्वभाव को प्राप्त किया 
23॥ *२३॥ द 
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चतु्ददविधान्येषा भूतानि भुवनोदरे । 
एतन्मयोीयं॑ करता जागती वेदनात्मिक्ना ॥ २४।॥ 
मिथ्यावभाससात्र तु सुखदुः्खदशागतिः । 


नानाकारमसयासासः सवधात्मेव चित्परा ॥ २५॥। 


सेयमात्मा मम्र व्यापी सेये यदवबोधनम्‌ । 
सेयमाकलिताड्रगभा करोति नृपविश्नम््‌ ॥ २६१ 


अस्या एवं प्रसादेन मनो देहरथे स्थितम्‌ । 
संसारजाललोलासु याति वल्गति नृत्यति ॥ २७१४ 
इृदं मनःशरोरादि न किख़्िदपि वस्तुतः । 
नष्टे न किश्विदप्यस्मिन्‌ परिनश्यति पेलवे॥ २८ ॥ 
जगज्जालमयं नुत्तमिद॑ चित्तनटस्ततम्‌ । 
एतयवेकया बुद्धया दृश्यते दोपलेखया॥ २९५॥ 

यह चितिशक्ति चौदह भवनों के भेद से चौदह प्रकार 
के भूतों के सद्धों को अन्दर धारण करती है । भनु- 
भवात्मक जगत की यह कल्पना भी इस चितिशक्ति को 
छोड़कर और कुछ भी नहीं है ॥॥ २४ ॥। 

सुख और दुःख की अवस्था का परिज्ञान केवल 
मिथ्या अवभास है और नाना प्रकार के आकारों से 
अवभासमान आत्मा सब कुछ परा चित ही है ॥॥ २५ ॥ 

समस्त जगत्‌ में अनुगत मेरी आत्मा यह चितिशक्ति 
है, मेरी बुद्धि की साक्षी यह चितिशक्ति द्रष्टा और दृश्य 
के भेद से काल्पनिक शरीर होकर "मैं राजा हूँ ऐसा 
भ्रम पैदा करती है अर्थात्‌ ज्ञान दशा के पहले उसी ने 
मैं राजा हूँ यह भ्रम पैदा किया था ॥| २६॥ 

इसी चितिशक्ति के प्रसाद से शरीररूपी रथ पर 
आरूढ़ मन अनेक तरह के संसारों की लीलाओं में जाता 
है, दौड़-धूप करता है और चृत्य करता है।। २७ ॥ 

ये मन, शरीर आदि वस्तुएँ वास्तव में कुछ भी नहीं 
हैं। तुच्छ मन आदि के नष्ट हो जाने पर इस आत्मा का 
कुछ भी नहीं बिगड़ता है ॥॥ २८ ॥ 

चित्तरूपी नटों से निर्मित जगज्जालरूपी यह नाटक 
इसी एक साक्षीरूपी बुद्धि से, दीपक की शिखा की तरह 
देखा जाता है ।। २९ ।। 

दुःख की बात है कि निग्नह और अनुग्रह की स्थिति 
में मुझे व्यर्थ ही देहविषयिणी चिन्ता हुई, क्योंकि यहाँ 
परमार्थ दृष्टि से देह कुछ भी नहीं है ॥| ३० ॥ 

अहो ! अब तो मैं जाग गया हूँ, मेरा असंत्‌ ज्ञान 
अर्थात्‌ अज्ञान नष्ट हो गया, द्रष्टव्य को समग्ररूप से मैंने 


उपशमप्रकरणे 
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कष्टे मुधेव से चिन्ता निप्रहानुप्रहस्थितो । 
बभुव देहनिप्ठेह न किबख्विदि देहकम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहो त्वहूं प्रबुद्धोईस्पि गत॑ दुर्दशन सम । 

दृष्ट व्रष्टव्यमखिलं प्राप्त प्राप्पसमिदयं सया॥ ३१ ॥ 
सर्व किश्निदिद दृश्यं दृश्यते यज्जगद्गतम्‌ । 
चिह्निष्पन्दांशमात्रांशञान्नान्यत्किन्नन शाश्वतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्व तो कोद्ग्विधों वाइपि किन्निष्ठो वा किमात्मको । 
निग्रहानुग्रहाौ छोके हर्षामर्षक्रमो तथा॥ ३३॥ 
कि सुख कि नु वा दुःखं सर्व ब्रहोदमाततम्‌ । 
अहमासं मुधा मूढो दिश्याउपुढोउस्म्यहं स्थित: ॥३४ ॥ 
किमस्मिन्नेवमालोके श्ोच्यते कि विमुहाते । 

कि प्रेक्ष्यते कि क्रियते स्थोयते वाइथ गम्यते ॥ ३५ ॥ 


देख लिया और प्राप्तव्य को भी प्राप्त कर लिया ॥| ३१ ॥ 

जगत्‌ में यह जो कुछ दृश्य दिखाई देता है, वह 
चित्‌ का निष्पन्द माया से जीवभाव के विश्रम अंश है-- 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन््रियाँ, पाँच प्राण, मन और 
बुद्धि--इन सत्रह अवयवों से युक्त लिज्रशरीर का भ्रम 
इसकी मात्राएँ हैं, बाह्य ओर अन्त:ःकरण के अभेद का 
विभ्रम अंश है, जाग्रत्‌ और स्वप्न के दृश्यों का विभ्रम, 
निष्कर्ष यह निकछा कि माया से होने वाले चित्‌ के जीव- 
श्रम के अंशभूत सत्रह अवयवों वाले लिज्भशरीर के 
मात्राभूत बाह्य और अन्तःकरण के अभेद विश्न्ों के 
अंश जाग्रत्‌ और स्वप्नों के दृश्यों के विश्रम से भिक्ष 
दूसरा स्थायी अर्थात्‌ जिसका तीनों कालों में बाध नह 
होता है ऐसा नहीं है ॥ २२॥। 

लोक में निग्नह और अनुग्रह कहाँ हैं, किस तरह वे 
हैं, किसमें रहते हैं, उनका रूप क्‍या है, इसी तरह उनके 
हेतु हर्ष और अमर्ष की परम्परा भी कहाँ है अर्थात्‌ सभी 
व्यर्थ मिथ्या ही हैं ।। २३ ॥। द 

क्या सुख है ? क्‍या दुःख है ? काल्पनिक सुख औ' 
दुःख दोनों ही मिथ्या हैं। यह सब कुछ व्यापक ब्रह्म 
स्वरूप का ही विस्तार है पहले मैं व्यर्थ ही मूढ़ बन क 
बैठा था, अब भाग्यवश अपने वास्तव स्वरूप में अवस्थि 
हो गया हूँ ॥। ३४ ॥ 

आनन्दैकरस पृर्णस्वभाव से अनुभव होने वाले ब्रह्म- 
रूप आलोक में क्‍या शोक है? क्‍या मोह है? क्‍या 
प्रेक्षण है? क्‍या कार्य है? क्या अवस्थान है और क्या 
गमन है ? अर्थात्‌ शोक आदि की संभावना नहीं है ॥३५॥ 
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नमो नमस्ते निस्तत्त्व दिश्टया दृष्टोएसि सुन्दर ! ॥३६॥ गेंतभवश्चमरज्लितवर्जिते । 

अहो नु संप्रबुद्धोईस्मि सम्यग्ज्ातमलं मया । स्थिरसुषुप्रकलाभिगतस्ततः 


नमी महायमनन्ताय सम्यग्जञानोदयाय च॥ ३७ ॥ 


समसम॑ निवसाम्यहमात्मनि ॥ ३८ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
सुरघुविश्नान्ति्नाम एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५० ॥ 


अंलौकिक चमत्कार से परिपूर्ण यह चिदाकाश नाम 
की वस्तु सबका अतिक्रमण कर या सबसे परे अपना 
अस्तित्व रखती है। है निरतिशयानन्दरूपी सौन्‍्दये से 
परिपूर्ण, निःशेषतत्त्वरूप निर्गण चिदाकाश ! आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार हैं, प्रबल सौभाग्य से मैं आपको देख 
सका हूँ ॥ ३६ ॥ 

अहो ! निश्चित रूप से मैं प्रबुद्ध हो चुका हूँ, ज्ञातव्य 
को भली-भाँति पूर्णरूप से मैंने जान लिया है जिसका 
सम्यक्‌-ज्ञान होते पर आविर्भाव होता है सम्यक्‌-ज्ञानरूपी 
जो अभ्युदय है, उस अनन्त आत्मरूप तत्त्व को नमस्कार 


है ॥ ३७॥ 

राग, ढेष आदि दोषों के निकल जाने के कारण 
मेरी जाग्रत्‌, स्वप्त और सुषुप्ति रूपी तीनों अवस्थाएँ चली 
गई हैं तथा निश्चल सुषुप्ति कला से उपाधियों के हट 
जाने के कारण मैंने परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त 
कर लिया है, इसलिए मैं संसार भ्रम से रहित आकाश 
आदि अध्यारोप रूपी राग से शून्य प्रत्यकू-बरह्म में परम 
अभेद से निवास करता हूँ, अब कभी मैं विषता को प्राप्त 
नही करूँगा ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपश्वमप्रकरण में 
सुरघुविश्वान्ति नामक कुसुमलता का उनसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५९॥ 


वसिष्ठ उवाच 


ति हेमजटाधीशों लेभे पदमनुत्तमस्‌ । 
विवेकाध्यवसायेन ब्राह्मण्यसमिव गाधिज:॥ १ ४ 
अनर्थाकारकार्यासु ना5प्सीच्चेष्टासु खेदवान्‌ । 
भूयों भूयः प्रयुक्तासु दिनसालास्विवेश्वरः: ॥ २ ॥ 
'ततः प्रभृति सोइतिष्ठत्‌ सर्वेदा विगतज्वरः । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--हेमजट नामक भिल्‍्लों के 
राजा सुरघु ने विवेक के वेसे ही निरचयात्मक ज्ञान से 
परम पद का लाभ किया जैसे विद्वामित्र ने अपने तपो- 
बल से ब्रह्मत्व प्राप्त किया था ॥ १॥ 

पुनः पुनः दिवस मालाओं के निर्माता भगवान्‌ सूर्य 
की तरह वह राजा पुनः पुनः धर्म, अर्थ आदि की प्राप्ति 
की हेतुभूत क्रियाओं का अनुष्ठात करता था, उन 
क्रियात्मक चेष्टाओं से दुःखात्मक फलों के होने पर भी 
वह दुःखी नहीं होता था ॥ २ ॥। 

तब से वह राजा जैसे प्रवल प्रवाह के सामने नदी के 
मंध्य में रहने वाला पवेत अटल बना रहता है वैसे ही 


६ ० 


समाससे स्वके कार्य जलौघाग्र इवाउ्चलः॥ ३ ॥ 
हर्षामषेंविनि्भुक्तः प्रत्यहूँ कार्यमाहरन्‌ । 
उदारगम्भीरवपुजहाराउम्बुनिघे:. श्रियमु ॥ ४ ॥ 
सुषुप्रपदर्धामण्या.. चित्तव॒त्या व्यराजत । 


निष्कस्पया प्रकाशिन्या दीप: स्वशिखयेव सः॥ ५ ॥ 


६० 


चिन्ताज्वर से मुक्त हो अपने राजोचित निग्नह और 
अनुग्रह रूपी कार्यों में अटल बना रहता था ॥ ३॥ 


हर और विषाद से रहित होकर प्रतिदिन अपने आय 
व्यय आदि कार्यों को करते हुए उस उदार और गम्भीर 
आकृति वाले राजा ने मानों समुद्र की सुन्दरता चुरा ली 
अर्थात्‌ समुद्र की तरह वह उदार और गम्भीर था ॥४॥ 

जैसे प्रकाशमयी कम्पनशुन्य अपनी शिखा से दीपक 
अत्यन्त शोभित होता है, वेसे ही वह राजा सुषुप्ति के 
समान निश्चल प्रकाश-मयी चित्तबृत्ति से अत्यन्त शोभित 
होता था ॥ ५॥ 
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न निर्धणो दयावाद्‌ नो न इन्द्दी नाइथ सत्सरी। 
न सुधीर्ना$सुधोर्नाईर्थी नाइवर्थी सबभूव हु॥ ६१॥ 
समदशेनया. नित्य वृत््याइ्चापलधोरया ॥ 
अन्तःशीतलया. रेजे परिपूर्णाणबेन्दुवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्व॑ चित्तत्व्कलनं जगदित्यवलोक्य सः । 
प्रशान्तसुख॒दुःखश्रीस्तस्य पुर्णा मतिबंभो ॥ < ४ 
उल्लसन्विकसन्पूर्णस्तिष्ठन्गच्छन्विशन्स्वपत्‌ू.। 
अभृत्समसमाधिस्थः: प्रबुद्धश्चितलयं गतः ॥ ९५ ॥ 
से कुर्वन्विगतासड्ं. राज्य राजोवलोचनः । 
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अतिष्ठदक्षताकारो भ्रिवर्षशतान्यथ ॥ १०॥ 
संविवेशमिमं॑ देहनामक॑ तदनु स्वयम्‌ । 
स॒जहो तेजसाक्रान्तों रूप॑ हिमकणों यथा ॥ ११॥ 
विवेश  परमाद्यन्तकार्णं कारणेश्वरम्‌ । 
प्रजया  सरितां वारिपरिपुर्णमिवाम्बुधिम्‌ ॥ १२॥ 
अधिगतबिसलकरूपतेजा 

विजनदशां समुपेत्य शान्तशोकः । 
अलमभवदसो परस्वरूप॑ 

घटखमिवाम्बरसंयुतं महात्मा ॥ १३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरघुवृत्तान्ते सुरघुनिर्वाणं नाम षष्टितमः सगेः ॥ ६० ॥ 


वह न निर्देयी था, न दयाल था, न दन्द्रों से युक्त 
था, न मत्सर वाला था, न बुद्धिमान्‌ था, न बुद्धि रहित 
था, न अर्थी था और न अनर्थी था ॥ ६॥। 

सदा समदृष्टि, चाअल्यरहित धीर और अन्तःशी- 
तलबृत्ति के द्वारा परिपूर्ण सागर और चन्द्रमा के समान 
दोभायमान हुए ॥ ७ ॥। 

सम्पूर्ण जगत्‌ को चित्त संकल्प के रूप में समझकर 
उनकी बुद्धि सुख-दुःख के भावों से सर्वेथा परिशुन्य होकर 
शोभावयमान होने रूगी ॥ ८ ॥ 

उल्लसित शरीर और विकसित चित्त होकर 
अवस्थान, गमन, शयन, जागरण सभी अवस्थाओं में 
समाधिस्थ के समान चैतन्य में विलीन होने रूगा ॥ ९ ॥ 

उस कमलनयन सुरघु ने इस प्रकार अतासक्त भाव से 
राज्य करते हुए अक्षत शरीर-अविनश्वर देह अर्थात्‌ किसी 


प्रकार के विकारों से शुन्य शरीर होकर अनेक सौ व 
व्यतीत किये ॥ १० ॥ 

अनन्तर हिमकण जैसे सूये की किरणों के पड़ने प 
अपने स्वरूप का त्याग करता है अर्थात्‌ विलीन हो जाता 
है। वैसे ही उसने स्बयं दरीर का त्याग किया ॥ ११ ॥ 

नदी का जल जैसे परिपूर्ण सागर में प्रवेश करता 
है उसमें मिल जाता है बसे ही सृष्टि और प्रछय के समय 
जगत्‌ के और ब्रह्मा आदि के कारण उस परब्रह्म में 
साक्षात्करात्मक वृत्ति से छीन हो गया ॥ १२॥ 

घट का विनाश होने पर घटाकाश जैसे महाकाश में 
विलीन हो जाता है, बसे ही वह महात्मा सुरघु विमरू 
आनन्देक रस अवप्रकाश आत्मा में छीन होने से जन्म 
आदि विकारों से थुृत्य एवं शोकरहित होकर परब्रह्म 
स्वरूप हो गये ॥ १३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
सुरघुद्त्तान्त में सुरघुनिर्वाण नामक कुसुमलता का साठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६० ॥ 


६१ 


वरिष्ठ उवाच 
एवसुत्पछपत्राक्ष॒ ! राघवाघविषयेये । 
पदमासादयादन्द्य विशोकोी भव भृतये ॥ १४ 


है कमलनयन राधव [ तुम भी तत्वज्ञान के द्वारा 
शीक और हषे आदि के निमित्त कारण आपका विनाश 
कर अर्थात्‌ समूल उच्छेद कर शोकरहित अद्वन्द्द पद को 
प्राप्त करो ॥ १॥ 


जैसे बालक घोर अंन्धकार में पड़कर अंतिशय 


सतां दृष्टिमवष्टभ्थय न मंनः परितप्यते । 
घोरे तमसि निर्मन॑ लब्धदीपं॑ शिशुयंथा 0७ २ 0७ 


६१ 


भयभीत होता है और दीपक का प्रकाश प्राप्त कर भय- 
शून्य हो जाता है वेसे ही घोर अज्ञानान्धकार में मरन मत 
विषय से सन्‍्तप्त होता है और बाद में तत्वज्ञान के द्वारा 
आत्मप्रकाश की प्राप्ति कर सन्तापरहित हो जाता 
है ।। २॥ 


१३८ 


विवेकावस्थया चेतस्तथवायाति निवृतिम्‌ । 
पतच्छवश्रे दृढतुणप्रचयालम्बनादिव ॥ रे ॥ 


अथेर्ता पवनीं दुरष्टि भावयित्वाप्युदाहरन्‌ । 


नित्यमेकसमाधानो. भव भूषितभूतलः ॥ ४ 0४ 
श्रीराम उवाच 

कथमेक समाधान कीदुशं वा घुनोश्वर ! । 

वाताहतमयुराड्ररूहलोलं मनो_ भवेतु॥ ५॥ 
वर्षिष्ठ उवाच 


शुणु तस्थेव सुरधोः प्रबुद्धस्थ सतस्तदा । 
पर्णाइस्थ च राजपें: संवादमिममद्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
राघवैकसमाधानबोधितायो जितात्मनोः । 
परस्परं समालापमिम॑ प्रकथयामि ते॥ ७॥७ 
बभूव पारसोकानां पाथिवः परवीरहा । 
परिघो नाम विख्यातः परिघः स्पन्दने यथा ॥ ८ ॥ 
स॒बभुव परं सित्र सुरथो रघुनन्दन ! । 

मोहरूपी अच्घेरे कृप में गिरा हुआ मन इस सुरघु 
के समान ही विवेक की अवस्था को प्राप्त कर दृढ़ तृण 
समूह के द्वारा हाथ के सहारे की प्राप्ति के समान ही 
7रम शान्ति को प्राप्त करो ॥| ३॥ 

तुम इस पवित्र दृष्टि का अवलम्बन कर अर्थात्‌ पुनः 
पुनः: अनुशीलनकर और अन्य लोगों को भी इसका उपदेश 
सेकर सदा समाहित चित्त होकर भूतछू को अलडकृत 
करो ॥ ४॥। 

हे मुनिश्रेष्ठ | मन तो वायु से आहत मोर के पंखों 
के समान अतिशय चच्ल है उसकी एक समाधानता कैसे 
हो सकती है और एक समाधान क्या है ? --यह आप 
कहें ॥| ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रबुद्ध अवस्था की प्राप्ति होने- 


र सुरघु ओर पर्णाद राजषि के अपूर्व संवाद को कहता 
/ सुनें ॥ ६ ॥। 
हे राघव ! एकरूप समाधि के बल से प्रबुद्धात्मा 
7रघु और पर्णाद की परस्पर वार्ता को तुमसे कहता हूँ 
नो ।। ७ ।। 
पारसीक देश के रथ के परिघ अर्थात्‌ चक्र के दण्ड के 
शान सभी का आश्रयदाता वीर छात्रुओं का नाशक 
रघ नाम का एक राजा था ॥ ८॥। 
तन्दनकातनवासी कन्दर्प का वसन्‍्त ऋतु जैसे परम 
' है वैसे ही वह परिघ सुरघु का परम मित्र था ॥९॥ 
किसी समय प्रजाओं के पापाचरण के कारण परिघ 


यौगवासिष्डे 


| ६१.३ 


नन्‍दनोद्यानसंस्थस्प. मदनस्थेव साधवः ॥ ९ ॥ 
कंदाचित्परिघस्पाभुरवर्ष सण्डले मह॒तु । 
कल्पान्त इव॒संसारे प्रजादुष्कृतदोषजम्‌ ॥ १०॥ 
विनेशुजनतास्तत्र बह्नचः श्षुत्षामजंविता: 
ज्वलिते विपिने वह्नों यथा भृतपरम्पराः ॥ ११ ॥ 
तद॒दुःखं परिधो दृष्टवा विषादमतु् ययो । 
तत्याजाश्वखिलं राज्य दग्धं ग्रामतिवाध्वगः ॥ १२॥ 
प्रजानाशप्रतीकारेष्वसमर्थो. विरागवान्‌ । 
जगाम विपिने कतुं तपोडजिनमुनोन्द्रवतु ॥ १३ ॥ 
पौराणामपरिज्ञाते कस्मिश्चविद्द्रकानने । द 
समुवास विरक्तात्मा लोकान्तर इवापरे ॥ १४॥ 
तपग्चर/ञ्छान्तमतिर्दान्तकन्द रमन्दिरे है 
स्वयं शीर्णानि शुष्कराणि तत्न पर्णान्‍्यभ्षक्षयत्‌ ॥ १५॥ 
चिरं हुताशवच्छुष्कपर्णान्येवाथ. भक्षयन्‌ । 
पर्णाद इति नामासों प्राप मध्ये तपस्विनामु ॥ १६॥ 
के राज्य में प्रदथकाल के समान भयद्भूर अनाबृष्टि 
हुईं ।। १० ।। द 

अनाबृष्टि से उसके प्रजागण भूख के कारण प्रज्वलित 
दावानल में पतज्नीं--कीड़ों के समान विनष्ट हो 
गये ।| ११॥। 

प्रजाओं के इस विषम कष्ट को देखकर राजा अति- 
शय दुःखी हुआ अग्ति से जलते हुए गाँव को जैसे पथिक 
शीघ्र छोड़ देता है वेसे ही उसने भी दुःख से राज्य का 
शीघ्र ही परित्याग किया ॥ १२॥ 

प्रजाओं के विनाश को दूर करने में असमर्थ होकर 
परिघ ने वैराग्यपुर्वक मृग-चर्माम्बर परिधान कर महा 
तपस्वी के समान तप करने के छिए वन में चला 
गया ॥ १३ ॥। 

राज्य से विरक्त भाव सम्पन्न होकर नगरवासियों से 
संवेथा अज्ञात राज्य से बहुत दूर जज्भुल में रहने रूगा, 
ऐसा मालूम देता था कि दूसरे ही लोक में जाकर निवास 
कर रहा है ॥| १४ ॥। द 

दमदमगुणों से समन्वित होकर वृक्ष से स्वयं गिरे हुए 
सूखे पत्तों को खाकर वहाँ एक कन्दरा गृह में तपस्था करने 
लगा ॥| १५॥। द 

जैसे अग्निदेव शुष्क पत्तों का भोजन करते हैं, वैसे 
ही वह सूखे पत्तों का ही सेवन करता था, अत: तपस्वियों 
के मध्य में उसकी 'पर्णाद नाम से प्रसिद्धि हो गई ॥१६॥ 


६१.२९ ] 


ततःप्रभति पर्णादनामा_ राजषिसत्तमः 
जम्बूद्ीपे बभुवासों विख्यातों मुनिसझसु ॥ १७१ 
ततो वर्षेसहत्लनंण तपसा दारुणात्मना । 
प्रापदश्यासवशतो ज्ञानमात्सप्रसादजम्‌ 0७ १८ ॥ 
बभूव विगतद्वन्दों निराशः शान्तमानसः । 
नोरागो निरनुक्रोशो जीवन्मुक्तः प्रबुद्धधीः ॥ १९ ॥ 
विजहार यथाकामं त्रिलोकीमठिकामिसाम्‌ । 
सिद्धसाध्येः सम॑ साधो ! सहंसालिरिवाब्जिनोम्‌ ॥२०॥ 
एकदा तस्यथ सदन हेमचूडमहीपते 
प्राप रत्नविनिर्माणं मेरोः श्युड्भामिवापरम्‌ ॥ २१॥ 
ते तत्र प्राक्तने मित्रे पुजामकुरुतां सिथः 
पृर्णो विज्ञातविज्ञेपो मौख्यंगर्भाहिनिर्गतोी ॥ २२४ 
अहो नु वत कल्याणें: फलितं मम पावनः 

उस समय से जम्बूद्वीप में निवास करने वाले मुनियों 
के समाज में पर्णाद ताम के राजपषि श्रेष्ठ के रूप में विख्यात 
हुए ॥ १७ | 

अनन्तर परिघ ने सहस्र वर्षों तक घोर तपस्या के 
द्वारा अभ्यास के बल से आत्मप्रसाद से अर्थात्‌ चित्त 
शुद्धि ओर ईश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
की ।। १८ ।। 

उस दिन से वह शीत और उष्ण आदि द्वन्द्दों के 
अनुभव से रहित, आशा शून्य शान्तचित्त, विषयों के प्रति 
अनुराग रहित, निरनुक्रोश अर्थात्‌ निन्‍दा प्रशंसा सुख 
दुःखादि से घून्य प्रबुद्धमति जीवन्मुक्त हो गये ॥। १९ 

है साधो ! हंसों के सान्निध्य समन्वित पतद्मिनी के 
ऊपर जैसे भ्रमर समूह भ्रमण करते हैं वसे ही सिद्ध और 
साध्यों के बीच में इस त्रिलोकी रूपी मठिका में वह 
भ्रमण करने लगा ॥ २० ॥। 

अ्रमण करते-करते एक समय हेमजटा अर्थात्‌ स्वर्ण 
चूड नाम के देश के राजा उस सुरघु के रत्न जालूमयी 
द्वितीय सुमेर शिखर के समान मनोहारिणी राजधानी में 
आया ।॥। २१ ॥ 

प्राचीन बन्धुता के सूत्र में आबद्ध जानने योग्य सभी 
विषयों के ज्ञाता, मुखेता के आधारभूत संसार से जीव- 
न्मुक्त वे पेरिष और सुरधु जिनकी बहुत दिनों के बाद 
भेट हुई थी, परस्पर भादर और पूजा करने रंगे ॥ २२॥ 

बे दोनों एक दूसरे को लक्ष्य कर कहने लगे कि 
“अहो ! आज मेरे पुण्यकायें का फल मिला है कि आज 
मैंने तुमको प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ 


१४ 


वियदक।. 
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१२९ 


संप्रामवानहं. यक्त्वामित्यन्योध्न्यमथोचतुः ॥ २३॥ 

आलिड्वितदरोरो तावन्योध्न्यानन्दिताकृतो । 

एकासने.. विविदतुश्चच्धार्काबिव भूधरे ॥ २४ ॥। 
परिघ उवाच 

परमानन्दमायातं॑ चेतस्त्वदृशनेन में । 


इन्दुबिम्ब इवोन्मरनं सनः शोतलतां गतम्‌ ॥ २५ ७ 
अक्ृत्रिमसु्ं प्रेम वियोगो शतशाखताम्‌ । 
प्रयाति पल्वचलतटे5च्छिन्नमुल इब द्वमः ॥ २६ ॥ 
विश्रव्धास्तान्कथालापांस्ता लीला तच्च चेष्टितमु । 
संस्पृत्य प्राक्तनं साधो ! हृष्पामि च पुनः पुनः ॥२७॥ 
ज्ञानमेतन्मया प्राप्त त्वया ज्ञातं यथाइनघ ! । 
साण्डव्यस्थ प्रसादेन परमात्मप्रसादजम्‌ ॥ २८ 0७ 
अद्य कच्चिददुः्सस्त्वं कच्चिद्विश्रान्तवानसि । द 
परमे कारणे मसेराविव भूमण्डलाधिपः ॥ २९५ । 


अतिशय आनन्दित होकर परस्पर आलिज्ुन कर वे 
दोनों पृथ्वी पर चन्द्र और सूर्य के समान एक आसन पर 
बैठे ॥| २४ ॥। 

परिघ ने कहा--आज तुम्हारा वहन प्राप्त कर मेरा 
अन्त:करण वैसे ही आनन्दित और सन्‍्तापरहित हो गया 
है जैसे चन्द्रबिम्ब में अर्थात्‌ ज्ञीतांशुकिरणों में निमर्न मन 
आनन्दित और सुशीतल हो जाता है। प्रक्कत में “चेतो” 
और 'मन' इनके प्रयोग का यह आशय है कि चिति शक्ति 
की प्रधानता में आनन्दाविर्भाव और मननशक्ति की प्रधा- 
नता में ताप के उपशमन की प्राप्ति होती है ॥॥ २५ ॥। 

जैसे पल्वल प्रान्त में अर्थात्‌ सामान्य जल से सिक्त 
स्थान में जिसकी जड़ कटी नहीं है ऐसा वृक्ष शाखा-प्रशा- 
खाओं के विस्तार से बढ़ने लगता है वेसे ही विरहावस्था 
में भी अक्षत्रिम प्रेम बढ़ता ही है अर्थात्‌ हम लोगों की 
वियुक्त स्थिति में भी कम नहीं हुआ है, वरन्‌ बढा ही 
है ॥ २९॥। 

है साधो ! तुम्हारा पहले के विश्वस्त आलाप, लीलाएँ 
और अन्य चेष्टाओं का पुनः पुनः स्मरण कर मुझे प्रसन्नता 
हो रही है ॥ २७ ॥ 

है निष्पाप ! जैसे तुमने माण्डव्य मुनि के अनुग्रह से 
तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की थी, वेसे ही मैंने परमात्मा के अनु- 
ग्रह से यह ज्ञान प्राप्त किया है ॥ २८ ॥। 

आज तुम दुःखरहित हो तो ? भूमण्डल के अधिपति 
सूर्य जैसे सुमेरु पर्वत पर विश्राम करते हैं वैसे ही तुम भी 
परमकारण परब्रह्म में विश्राम प्राप्त करते हो तो । अर्थात्‌ 
परम कारण स्वरूप विवते और उपादान कारणों से उप« 
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कच्चित्परमकल्याण आत्मारामतया तब । 
प्रसादों जायते चित्ते शरदोब सरोउम्भसि ॥ ३० ॥ 
कच्चित्करोषि समया सुप्रसन्नगभोरया । 
दृष्दया सुभग कार्याणि कार्याण्येव नराधिप ! ॥ ३१॥ 
निराधिव्याधयो धोराः कच्चित्सम्पन्नशालय:ः 
जनतास्तव देशेषु तिष्ठन्ति विगतज्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
कच्चिदृद्मफलिनी फलिनोव फलानता । 

धरा नव फलाप्रभेशं धारयति प्रजाः 0 रे३ ४ 
फच्चित्तव दिगन्तेषु चद्स्येवांब्शुपक्लरम्‌ । 
तुषारनिकराकारं प्रसृतं॑ पावन यहाः॥ ३४॥ 
कच्चिद्गुणगणरेता दिशों निविवराकृताः 

त्वया सरोम्भसाध्बाह्या बिसानामिव भूमयः ॥ र२े५ ॥ 
कच्चित्कलमकेदारकोणस्थानेषु हृष्यतीः । 


लक्षित ब्रह्म में उत्तरोत्तर भूमिका के परिपाक सविश्वान्ति 
की प्राप्ति कर रहे हो ॥ २९॥ 

दरत्काल में सरोवर का जल जैसे प्रसन्न--स्वच्छ 
होता है, वैसे ही आत्माराम होने से परमकल्याण भाजन 
तुम्हारा चित्त इस समय प्रसन्न अर्थात्‌ रजोग्रुण और तमो- 
गुण से अनाबत हो गया है तो ? ॥ ३०॥। 

हे नराधिप ! हे सौभाग्यशालिन्‌ ! प्रसन्न और सवेत्र 
समभावापज्न अनन्त दृष्टि अर्थात्‌ असीम अपरिच्छिन्न दृष्टि 
का अवलम्बन कर अवश्यकतेंव्य कर्मों को सम्पन्न करते हैं 
तो ? ॥ ३२१ ॥ 

तुम्हारे प्रजा वर्ग आधि-व्याधि से निमुक्त, धन- 
धान्‍्यादि सम्पन्न और विगत ज्वरम्--क्लेशशुन्य होकर 
धीर भाव से रहते हैं तो 7 ॥ ३२ ॥ 

तुम्हारे अधिकारस्थ पृथिवी धान्य आदि फलों से 
परिपुर्ण होकर फल के भार से अवनत कल्पलता के 
समान यथा समय अभीष्ट फल देकर तुम्हारी प्रजाओं को 
अच्छी तरह से धारण ओर पोषण करती है तो? 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धान्य आदि फलों से सम्पन्न फलवती 
कल्पना के समान प्रजाओं के अभिरषित फलों की पूर्ति 
के द्वारा पालन-पोषण करती है तो ॥ ३३ ॥। 

चन्द्रमा की अनेक किरणों की तरह समस्त दिशाओं 

में तुषार के समुह के समान क्या आपका पवित्र यद्ष 
फैला है ? ॥ ३४ ॥। 

क्या आपने अपने प्रशस्त गुण-गणों से वसे ही 
दिशाएँ भर दी हैं? जैसे तालाब का जल अपने अन्दर 


रहने वाली कमल के नाल की भूमि को भर देता 


योगवासिष्टे 


| ६१.३० 


प्रतिग्राम॑ कुमायस्‍्ते गायन्त्यानन्दनं यहः॥ ३६॥ 
कुशल तव धान्येषु धनेषु विभवेषु च । 
भृत्यधू च कलत्रेषु पृत्रषु नगरेषु च॥ २३७॥ 
आधिव्याधिविहीनेयं कच्चित्तायलता तव । 

फल फलति पुण्याख्यं यदिहा$मुत्र चोदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपातरमणायेषु वर्तंताधत्यन्तवरिष्ु । 
कच्चिद्विषयसपेंघु सविराग॑ मनस्तव ॥ ३९ ॥ 
अही बत चिरं कालमावां विश्लेषमागतों । 
कालेन श्लेषितो भुयो वसन्ताद्रितटाविव ॥ ४० ॥ 
न ता जगति विचन्ते सुखदुःखदशा सखे ! । 
जीवद्धिर्या न दृश्यन्ते संयोगजवियोगजाः ॥ ४१ ॥ 


तथेतास्वतिदीर्घासु. दशास्वन्यत्वमागताः । 
भुयों वयसपि श्लिष्टाश्चित्नरो हि नियतेविधिः॥ ४२ ॥ 
है ।। २५ ॥। 


क्या धान की क्यारियों के कोनों में अवस्थित अति 
प्रसन्न कुमारियाँ प्रत्येक गाँव में आपके आनन्दवर्धक 
यशोशान कर रहीं हैं ।। ३६ ॥ 

धान्य, धन, विभव, सेवक, स्त्रीजन, पुत्र-परिवार 
और नगर आदि सत्र स्थानों में कुशल तो है न ? ॥३७॥ 

शारीरिक और मानसिक पीडाओं से रहित यह 
आपकी देहरूपी लता ऐहिक फल के साधनरूप से विहित 
कारीरी आदि और पारलौकिक फल के साधनरूप से 
विहित ज्योतिष्टोम आदि क्रियाओं से होनेवाले पुण्यरूपी 
फल उत्पन्न तो करती है न ? ॥ ३८॥। 

ऊपर से रमणीय दिखाई देनेवाले, पर वास्तविक में 
आत्मतत्त्वज्ञान में भारी प्रतिबन्धक होने के कारण महानु 
बरी इन विषयरूपी सर्पों में आपका अन्तःकरण वैराग्य 
तो धारण करता है ?॥ ३९॥। क्‍ 

अहो हम दोनों को अर्थात्‌ परिघ और सुरधु को एक 
दूसरे से अछंग हुए बहुत काल व्यतीत हो गये परन्तु 
वसन्‍्त ऋतु और पव॑त तट की तरह समय प्राप्त होने 
पर फिर मिल गये ॥ ४० ॥ क्‍ 

इस जगत में देहधारी प्राणियों के द्वारा अनुभूत न 
होती हों ऐसी इष्ट और अनिष्ठ जनों के संयोग एवं 
वियोग से होनेवाली वे सुख और दुःख की अवस्थाएँ 
नहीं है ॥ ४१ ॥। 

सी तरह हम लोग इन अत्यन्त दीघेकालिक सुख 

और दुःख की अवस्थाओं में चिरकाल तक वियोगी थे 
फिर भी इस समय हम लोग एक दूसरे से मिल गये हैं, 
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सुरघुरुवाच 
भगवन्‌ ! नियतेरस्था गति सर्पंगतेरिव । 
देविक्याः को हि जानाति गम्भीरां विस्मयप्रदाम्‌ ॥४३। 
त्वमह॑ च व्यपोह्येति दूरे द्रदशासु च । 
अद्य सद्भाटितों भूषपः किमसाध्यमहों विधेंः ॥ ४४ ॥ 
व्य॑ त्वच्च महासत्व भर कुशलिनः स्थिताः 
व्वदागसनपुण्पेत परां पावनतां गताः॥ ४५ ॥ 
पश्य. त्वदागमक्षोणपापानां. पुण्यपादपः । 


उपशमप्रकरणे 
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तथा फलितमस्माक॑ न यथा वयमाकुलाः ॥ ४६॥ 
सर्वाः सम्पत्तयो5स्माक राजर्ष संस्थिताः पुरे । 
भवदागमनेनाञ्य प्रयाताः शतशाखताम्‌॥ ४७॥ 
विकिरति परितो रसायनाना- 
सिव निकरं मधुरं महानुभाव । 
तव वचनमवेक्षणं च पुण्य॑ द 
परमपदप्रतिमी हि साधुसज्भ:॥ ४८ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणें 
सुरघुपरिघसमागमों नामेकषष्टितमः सर्ग: ॥ ६१ ॥ 


क्योंकि प्राणियों के कर्मों के अनुसार होनेवाली 
भगवदिच्छा का विलास अदभुत है ।। ४२ ॥ 

सुरघु ने कहा--हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ की इच्छीरूपो 
इस नियति की सर्प-गति के समान गम्भीर और विस्मय- 
कारक गति को कौन जानता है ? ॥। ४३ ॥। 

विधि ने इस प्रकार आप और हम दोनों को देशत: 
अत्यन्त दूर तथा कालूतः: भी अधिक समय तक अूूग 
रख कर आज फिर संघटित किया है। अहो ! विधि के 
लिए क्‍या असाध्य है ? ॥ ४४ ॥। 

है महासत््व ! आज तो हम लोग भत्यन्त सुखी 
होकर स्थित हैं, आपके आगमनरूपी पुण्य से हम अत्यन्त 
पवित्र हो गये हैं ॥॥ ४५ ॥। 


आपके आगमन से क्षीणपाप हम छोगों के पुण्यरूपी 
बक्षों ने वह चित्तसमाधानरूपी फल दिया, जिससे कि 
हम लोग सम्पूर्ण व्याकुलताओं से विमुक्त होकर क्ृतक्ृत्य 
हो गये ॥ ४६॥। 

हे राजषें ! नगर में अवस्थित हम लोगों की सम्पूर्ण 
सम्पत्तियाँ आज आपके शुभागमन से चारों ओर 
फलोन्मुख हो गईं है ॥ ४७ ॥ 

आपकी पुण्य वाणी और देन चारों ओर से मानो 
अमृतों की मधुर राशि बरसा रहे हैं, क्योंकि सज्जन 
पुरुषों का समागम भोक्ष सुख की प्राप्ति के समान होता 
है ॥ ४८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
सुरघुपरिघसमागम नामक कुसुमलता का एकसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६१ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अथवंप्रायया तत्र विश्रम्भकथया चिरम्‌ । 
प्राक्तनस्नेहग भिण्या स्थित्वोवाचा5ध्युधाभिधः ॥ १ 0७ 
परिघ उवाच 
यधत्संसारजाले$स्मिन्‌ू. क्रियते कर्म भूमिप ! । 


श्रीवसिष्ठणी ने कहा--अनन्तर चिरकाल तक उस 
तरह की प्राक्तन प्रेम ने ओतप्रोप विश्वस्त कथालापों से 
सुरघु के सुन्दर सदन में विश्वान्ति लेकर शस्त्रविशेष के 
नाम के समान नाम वाले राजा परिघ, कहने रंगे ॥ १॥। 
परिष ने कहा--हें भूमिपाल ! इस संसाररूपी जार 
में रहकर जो कर्म किये जाते हैं, वे समाहित चित्तवाले 
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तत्समाहितचित्तस्य सुखायाधन्यस्य नापनघ ! ॥ २ ॥ 
कच्चित्सड्ूल्परहित पर॑ विश्रमणास्पदम्‌ । 
परमोपशमस श्रेयः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ ३ ॥ 


६२ 


ज्ञानी के लिए सुखकारक होने पर भी उससे भिन्न अज्ञानी 
के लिए सुखकारक नहीं हैं ।। २॥। 

है भगवन्‌ ! समग्र संकलपों से रहित विश्वान्ति के 
सबसे उत्तम स्थानरूप, विक्षेपात्मक दुःखों के उपशम के 
परम साधन तथा सांसारिक सुखों की अपेक्षा अधिक 
प्रशस्त समाधि का क्या आप अनुष्ठान करते हैं ? ॥ ३ ॥ 


१३२. थोगवासिष्ठे [ ६२.४ 
सुरघुरुवाच साधो ! समाधिश्ब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुधेः॥ ९ ॥ 
_ एतन्मे बहि भगवन्‌ ! सर्वसद्धूल्पर्वाजतम्‌ । अक्षुब्धा निरहड्भारा इन्द्रेष्वननुपातिनों । 


परमोपदमं श्रेयः समाधिहि किमुच्यते ॥ ४ ॥ 
यो ज्ञों महात्मन्‌ ! सततं तिप्ठन्‌ व्यवहरंश्व वा । 
असमाहितचित्तोन्‍्सों कदा भवति क+ किल ॥ ५ ॥ 
नित्यं प्रबुद्धचित्तास्तु कुर्वेन्‍्तो४पि जगत्कियाः 
आत्मेकतत्त्वसन्निष्ठा। सदेव सुसमाधयः॥ ६ 0 
बंद्धपद्मासनस्था5पि कृतब्रह्माझ्जलेरपि । 
अविश्रान्तस्वभावस्य कः समाधिः कर्थ च वा ॥ ७ 0 
तत्वावबोधो.. भगवन्‌ ! सर्वाशातृुणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिद्रव्देन न तु तृष्णीमवस्थितिः॥ ८ ॥ 
समाहिता. नित्यतृप्ता यथाभुतार्थदशिनी । 
सुरघु ने कहा-- 
* हे भगवन्‌ ! युक्त होने के कारण आप मुझसे यह 
कहिये कि सम्पूर्ण संकल्पों से रहित निरतिशय उपशमरूप 
सांसारिक सूखों की अपेक्षा प्रशस्त होने पर भी यह आप 
मुझसे क्‍यों कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान करना 
चाहिए ॥| ४ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! तत्वज्ञ पुरुष चुप-चाप ही सदा बैठा 
रहे चाहे व्यवहार करे उसका समाहित-चित्तता को छोड़ 
कर और क्या स्वरूप हो सकता है ? यह सववेदा अनावृत- 
चित्स्वभाव होने के कारण कभी भी वह असमाहित चित्त- 
वाला नहीं हो सकता है ॥ ५॥ 

प्रबुद्ध चित्ततत््वज्ञ मुनि सदा सर्वदा जगत्‌ के व्यव- 
हार को करते हुए भी आत्मारूपी अद्वितीय तत्त्व में परम 
निष्ठावाले होने के कारण सदा समाधिसम्पन्न ही रहते 
हैं। ६ ॥। 

अन्तःकरण परमशान्तिरूपी विशुद्धि को अप्राप्त पुरुष 
. प्मासन लगावे चाहे परब्रह्मै को हाथ जोड़े उसको किसी 

भी उपाय से किसी तरह की समाधि नहीं छूग सकती है, 

चित्त को लगाने के तत्त्व को वह जानता ही नहीं है ।॥७॥। 

हे भगवन्‌ ! चुपचाप बेठे रहना समाधि नहीं है वरन्‌ 
समस्त आशारूपी तृणों के लिए अग्निरूप आत्मतत्त्व का 
अपरोक्ष साक्षात्कार ही समाधि है, क्‍योंकि 'सम्यक्‌ आधा- 
नम्‌ समाधि: अर्थात्‌ सम्यक यानी समस्त अभिलूषित 
विषयों के समूछ बाध से परमार्थिक स्वरूप में चित्त का 
जो आधान वह समाधि है ॥| ८॥। 

हे साधो ! समाधिशब्द से एकाग्र, सदा सव्वदा तृप्त, 
सत्य अर्थ का ग्रहण करने वाली परा श्रज्ञा अर्थात्‌ अवा- 


प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतराकृतिः॥ १० ॥ 
निश्चिन्ताधईधिगताभीष्टठा. हेयोपादेयर्वाजता । _ 
प्रोक्ता समाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगतिः॥ ११॥ 
यतः प्रभृति बोधेन युक्तमात्यन्तिकं मनः । 
तदारभ्य. समाधानमव्युच्छिन्न॑ महात्मनः ॥ १२॥ 


न हि प्रबुद्धभनसो भृत्वा विच्छिद्यते पुनः । 
समाधिदू रमाकृष्टो. बिसतन्तुः शिशोरिव ॥ १३॥ 


समग्र दिनमालोकाद विरमत्यक्षयो यथा ॥ 
आजीवितान्त नो प्रज्ञा तथा तत्त्वावलोकनात्‌ ॥ १४॥ 


धित आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कारात्मक ज्ञान अर्थात्‌ 
अर्थे कहते हैं ।। ९ ॥। 

क्षोभ से शुन्य, अहद्भार से रहित, सुख-दुःख आदि 

दन्द्दों के अनुपतव से रहित और सुमेरु से भी अधिक स्थिर 

आकार वाली प्रज्ञा सम।धिन्नब्द से कही जाती है ॥ १०॥ 

निश्चिन्त अभीष्ट पदार्थ से समन्वित हेय और उपा- 
देय से शून्य तथा परिपूर्ण मानसिक बृत्ति समाधिशब्द से 
कही गई ।। ११॥। 

जिस समय से मन तत्त्यज्ञान के साथ स्वेदा के लिए 
सम्बद्ध हो जाता है, उस समय से लेकर महात्मा विद्वान 
को समाधि सतत बनी ही रहती है, उसका कदापि 
विच्छेद नहीं होता है ॥। १२ ॥। 

प्रबुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानी की समाधि छरूग कर 
पुनः वेसे ही टूट जाती है जैसे क्रीडा कर रहे बालक के 
हाथ से दूर खींचा गया कमर का तन्तु टूट जाता 
है॥ १३१ 

_तत्त्वज्ञानी की प्रज्ञा विदेह मुक्ति पयंन्त तत्त्व के 
अवलोकन से जैसे ही विराम नहीं करती, अपितु दृढ़ 
संस्कार के कारण सदा सव्वेदा अनुव्तेन करती ही है 
जैसे सूर्य सारे दिन प्रकाश से विराम नहीं करता, प्रकाश- 
पर्ण ही रहता है ।। १४ ॥ 

आत्मस्वरूप को आवृत करने वाले अज्ञान का एक 
बार उदित हुई ब्रह्माकार बृत्ति से समूल नाश हो जाता 
है या तो फिर वह आवरण करने की शक्ति ही नहीं 
रखता, इसलिए तत्त्ववेत्ता को स्वरूपावरण रूप समाधि- 
भज्ज का प्रसज्ध ही नहीं है, इस आशय से कहते हैं-- 


 अजस्र०' इत्यादि से । 
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अजलसमम्बुवहनादथा नया न रुद्धचते । 
तथा विज्ञानदग्बोधात्‌ क्षणमात्र न रुद्धयते ॥ १५॥ 
न विस्मरत्यविरत यथा काहः कलागतिम्‌ । 
न विस्मरत्यविरतं स्वात्मानं प्राज्ञधोस्तथा ॥ १६॥ 
न विस्मरति सर्वेत्र यथा सततगों गतिम्‌ । 
नविस्मरति निश्चेयं चिन्मात्र प्रान्षथीस्तथा ॥ १७ ॥ 
गति कालकला यद्वच्चिन्चाना समवस्थिता । 
चिच्चितिश्रेत्यरहिता चिन्वाना गतयस्तथा ॥ १८॥ 
यथा सात्ताविहोनात्मा पदार्थों नोपलध्यते । 
तथा»55त्मज्ञानहीनात्मा कालो ज्ञस्य न लभ्यते ॥ १९ ।॥। 
न सम्भवति संसारे गुणहोनों गुणी यथा । 
न सम्भवत्यात्मसंविद्वजितो झ्यात्मवॉस्तथा ॥ २०॥ 


उपशमप्रकरणे 


भेद: 


१३३ 


सर्वदेवाइस्मि संबुद्धः सर्वेदेवाईस्सि निर्मेलः । 
सर्वेदवाइस्सि शान्तात्मा सर्वदाइईस्मि समाहितः ॥ २१॥ 
केन समाधेर्ं जन्यते कथमेव वा । 
आत्मनोष्व्यतिरेकेण नित्यमेव सदात्मता ॥ २२॥ 
तस्मातु कदाचिदषि से नाइसमाधिसय्य सनः । 
न वा समाहित॑ नित्यमात्मतत्त्वेकसम्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेगः सर्वदवाउडत्सा सर्वमेव च॑ सर्वथा । 
असमाधिहि को$सोौ स्पात्समाधिरपि कः स्पृतः ॥ २४॥॥ 
नित्यं समाहितधिय+ सुसमा महान्त- द 
स्तिष्तन्ति कार्यपरिणामविभागमुक्ताः । 
तेनाइसमाहितसमाहितभेदभड्भया 
मिथ्योदितः क्‍्व नु स उत्तम वाकप्रपत्चः ॥ २५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
समाधिनिश्चयो नाम द्विषष्टितमः सर्ग:ः ॥६२ ॥। 


तत््ववित्‌ की आत्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मक दृष्टि स्वरूप 
ज्ञान से क्षणमात्र भी वैसे ही नहीं रुक सकती है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञ का साक्षात्कारात्मक बोध किसी आवरण से आव्त 
नहीं होता है जैसे नदी निरन्तर जल के प्रवाह से क्षण- 
मात्र भी नहीं रुक सकती है ॥। १५ ॥। 

जैसे कार अपनी कलाओं की गति को कभी भी 
विस्मृत नहीं होता, वैसे ही तत्त्ववित्‌ पुरुष की बुद्धि अपने 
आत्मस्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं करती है ॥१६॥ 

तत्त्ववित्‌ ज्ञानी की प्रज्ञा निश्चय करने योग्य चिति- 
मात्र का वेसे ही कभी विस्मरण नहीं करती है जैसे सर्वेत्र 
सदा गमन स्वभाव वायु अपनी गति का विस्मरण नहीं 
करता है ॥ १७॥ 

विषयों से विनिमुक्त अनावुत्त चेतन्यस्फूर्ति भी वेसे ही 
अपनी गतियों को अर्थात्‌ स्वाकारबृत्तियों को बटोरती 
हुई निरन्तर आत्माकार-वृत्तियों से सम्पन्न होती हुई ही 
रहती है। जैसे काछ के मूर्ति रूप सूर्य आदि निरन्तर 
गतिसम्पन्न होते हुए ही सदा स्थित रहते हैं ॥ १८ ॥॥ 

तत्त्वज्ञानी का समय आत्मज्ञान से विहीन होकर वेसे 
ही कभी भी उपलब्ध नहीं होता है जैसे घट आदि 
पदार्थ सत्ता से ( अस्तित्व से ) विहीन होकर कभी-भी 
उपलब्ध नहीं होते ॥ १९ ॥ 

आत्मा की पहचान कर चुकने वाला आत्मवान्‌ ज्ञानी 
वैसे ही कभी-भी आत्मज्ञान से विहीन नहीं रहता है 
जैसे संसार में उष्णत्व आदि स्वाभाविक गुणों से युक्त 


अग्नि आदि गुणवान्‌ पदार्थे कभी-भी उक्त गुणों से विहीन 
नहीं रहते है ॥॥ २० ॥। 

मैं सदा-स्वेदा ही आत्मज्ञात से सम्पन्न हँ, सदा- 
सर्वेदा ही निर्मेल-स्वभाव हूँ, सदा-सवंदा ही शान्‍्तामा हूँ 
ओर सदा-सववेदा ही समाधियुक्त हूँ ॥| २१ ॥। 

मेरा समाधि से विच्छेद किससे और कंसे हो सकता 
है ? क्योंकि मेरी समाधि आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है, 
अतः उसका अस्तित्व सदा-स्वंदा बना हुआ ही है ॥२२॥ 

इसलिए यदि मेरा मन है, तो वह किसी भी समय 
समाधि से वर्जित नहीं है और यदि नहीं है, तो मन किसी 
भी समय समाधि से युक्त नहीं है, आशय यह है कि 
समाधि करने की आवश्यकता ही मुझे नहीं रहती, क्‍योंकि 
विक्षेपकारण के न रहने से अद्वितीय आत्मतत्त्व की एक- 
रूपता का ही सर्वेदा संभव है ।। २३ ॥ 

यह दिखाई देने वाला सभी कुछ सदा सब प्रकार से 
सर्वव्यापक आत्मस्वरूप ही है, इसलिए यह समाधि क्‍या 
होगी और असमाधि भी क्‍या कही जायगी ? ॥ २४ ॥ 

बुद्धि से भेद का विघटन हो जाने पर जो कार्यों के 
परिणामों से सुख-दुःख आदि विकारों से होने वाली भेद- 
भावनाओं से विनिर्मुक्त हो चुके हैं, ऐसे बड़े-बड़े तत्त्ववित्‌ 
सदा सवंदा एक ही स्वरूप से समदृष्टि होकर अवस्थित 
रहते हैं, इसलिए समाहित और असमाहित के भेद को मान 
कर प्रवृत्त हुआ आपका वह वाणी का प्रपच्च किस अर्थ का 
बोधक होगा ? ऐसी स्थिति में वाग्विलास मिथ्या ही है।।२५॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
 समाधिनिश्चय नामक कुसुमछता का बासठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥ _ 


योगवासिष्ठे 


| ६३.१ 
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परिघ उवाच 
राजन्ननं प्रबुद्धोईसि प्राप्रवानति तत्पदम्‌ । 
संशीतलान्तःकरणः पुर्णेन्दरिव राजसे॥ १ ४ 
आनन्दमधुसम्पुर्णलक्ष्म्या च परया श्रितः । 
शोतलः /स्निग्धभधुरो राजोवमिव राजसे ॥ २ ४७ 
निर्मेलो विततः पुर्णो गम्भोरः प्रकटाशयः । 
वेलानिलविलासेन मुक्तोडब्धिरिव राजसे ॥ ३ ४ 
स्वच्छ भआनन्दसम्पूर्णा नष्टाहड्ग़ारवारिदः । 
सस्‍्फुटो विस्तीर्णगम्भीरः दरत्खसिव राजसे ॥ ४ 0 
सर्वेत्र लक्ष्यसे स्वस्थः सर्वेत्र परितुष्यसि । 
तर्वेत्र वोतरागोइसि राजन्‌ ! सर्वत्र राजसे ॥ ५ ॥ 
सारासारपरिजछेदपारगस्त्व॑ महाधिया । 


परिघने कहा--निश्चित रूप से आप तत्त्वज्ञ हैं और 
उस उत्तम परम पद भी प्राप्त कर चुके हैं। सम्यक शीतलू 
अन्त:करण से युक्त होने के कारण आप शीतलात्मा 
परिपूर्ण चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १ ॥ 

स्नेह के कारण अत्यन्त मधुर, सुशीतछ, आनन्द रूपी 
पुष्प रस से परिपूर्ण उत्तम श्री से सम्पन्न आप कमल के 
समान शोभायमान हैं ॥ २॥। 

निर्मल विस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले अन्त:करण 
से समुद्र-पक्ष में अन्तःप्रदेश से-युक्त, गम्भीर, पूर्ण व्यापक 
स्वरूप तथा संसार रूपी वायु के झकोरों से निमुक्त आप 
वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं। जेसे तट के झंझावात के 
झकोरों से निर्मुक्त तथा निर्मंछता आदि गुणों से युक्त 
विस्तृत समुद्र शोभित होती है ।। ३ ॥। 

स्वच्छ, आनन्द से परिपूर्ण, अहंकार रूपी काले 
बादलों से रहित, विस्पष्ट, विस्तीर्णं और अतिगम्भीर 
होने के कारण आप जैसे शरत्‌ काल के आकाश के समान 
सुशोभित हो रहे हैं ॥ ४ ॥। क्‍ 

सभी इष्ट और अनिष्ट विषयों में आप समान 
दिखाई देते हैं, सभी विषयों में आप सन्तुष्ट रहते हैं, सभी 
विषयों की आसिक्त से रहित हैं, इसलिए सुशोभित हो 
रहे हैं | ५ ॥। 

अपनी उत्तम बुद्धि से क्यासार है एवं क्‍या असार 
है, इसका आप ने विचारपूर्वक निर्णय किया है ओर 
उसके पारज्ुत हो गये हैं एवं यह भी जानते हूँ कि यह 


जानासि सर्वेमेवेद यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावाभावपरिच्छेदतत्वज्ञ ! मुदितादपम्‌ । 
गमागमदशालोल्यमुक्ते तव बपुः स्थितमु ॥ ७ ॥ 
वस्तुना वस्तुनेवाध्न्तरमृतेनेव सागरः । 
अपुनः्परस्‍क्षयायेव परे तृप्तोईसि सुन्दर !॥ ८ 0 
सुरघुरुवाच 
न तदस्ति घुने ! वस्तु यत्रोपादेयता$स्ति नः । 
यावत्किल्निदिदय॑ दृश्यं तावदेतन्न किद्नन ॥ ९ ॥ 
उपादेयस्थ चा5भावाद्धेयमप्यस्ति कि किल । 


. प्रतियोगि व्यवच्छें बिना हेयं किसुच्यते ॥ १० ॥ 


तुच्छत्वात्‌ सर्वभावानामतुच्छत्वाच्च कालतः । 
चिर॑ मम परिक्षोणे तुच्छातुच्छे मनःस्थिती ॥ ११॥ 


ष्रे 


दृष्यमान समस्त प्रपञश्च एक रूप से अवस्थित अखण्डित _ 
परब्रह्म स्वरूप ही' है ।। ६ ॥। 

सत्‌ और असत्‌ के निर्णय के तत्त्वों के ज्ञाता, प्रसन्न 
चित्त से समन्वित तथा संसार में आवागमन की हेतु 
भोगासक्ति से अभिलाषा से होने वाली शून्य आप का 
शरीर अवस्थित है ।। ७॥। 

जिसकी अपेक्षा संसार में दूसरी परमार्थ बस्तु है 
ही नहीं ऐसा स्वात्मरूपी वस्तु में ही आप पुनः संसार- 
प्रासि में अहेतुभूत अपनी महिमा में ही वैसे ही परितृप्त 
रहते हैं। जसे समुद्र अपने अन्दर में अवस्थित अमृत से 
तृप्त रहता है ॥| ८ ॥। 
सुरघु ने कहा-- 

है मुनि ! जो कुछ यह दृश्य संसार में है वह हम 
लोगों के लिए उपादेय नहीं है वे सब कुछ भी नहीं है 
अर्थात्‌ मिथ्या ही है॥ ९॥। 

उपादान योग्य वस्तु का अभाव होने से कुछ भी 
त्याज्य नहीं है, ग्हीत वस्तु का परित्याग ही तो हान है, 
ऐसी स्थिति में त्याग के विरोधी और त्याग से हट जाने 
वाले ग्रहण के बिना यह हेय है' ऐसा कैसे कहा जा 
सकता है ? ॥ १० ॥। 

इसलिए दीर्घ॑काल से मेरी तुच्छ और अतुच्छ विषयक 
मानस स्थिति नष्ट हो चुकी है क्योंकि देश ओर कालवश 
सभी पदार्थ तुच्छ और अतुच्छ हो जाते हैं, सम्पूर्ण 
भूमण्डल का राजा मुक्त हो जाने पर एक छोटे से तुच्छ 


६४.२ ] 

देशकालवद्ादेव.. तुच्छस्याउतुच्छतामिह । 
अतुच्छस्य तु तुच्छत्वं वज्य निन्‍्दास्तुती बुधेः ॥ १२ ॥ 
रागानिन्दास्तुती लोके रागश्व परिवाज्छितम्‌ । 
वा5च्छचते च महोदारं वस्तु द्ञोभनबुद्धिना ॥ १३ 
त्रेलोब्ये च स्थियः शेलाः समुद्रवनराजयः । 
भूतानि वस्तुशन्यानि सारो नाष्स्त्यत्र बस्तुतः ॥ १४ ॥ 
मांसास्थिदारुमृद्रत्नमये... जगति जजेरे । 


उपशमंप्रेकरणे 


१३५. 


वा>छनीयविहीने5स्मिन्‌ शन्ये किसिव वाजछचते ॥१५॥ 
वाञछायां विनिवृत्तायां संक्षयों हेषरागयोः । 
दिनलक्ष्य्यां. व्यपेतायामालोकातपयोरिव ॥ १६॥ 
अलमतिविततवंच:प्रपन्न- 
रियमुचितेह सुखाय दृष्टिरिका । 
उपदमितरसं सम॑ मनोषन्तयेदि 
मुदितं तदनुत्तमा प्रतिष्ठा ॥ १७॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सुरधुपरिघनिश्रयों नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ 0७ 


गाँव में भी सन्‍्तुष्ट रहता है और पहले के विस्तृत राज्य 
को भी तुच्छ समझता है, अतः: समयवश ही तुच्छत्व 
और अतुच्छत्व का ज्ञान होता है ॥ ११ ॥ 

संसार में देश और काछ के प्रभाव से तुच्छ में 
अतुच्छत्व और अतुच्छ में तुच्छत्व भावना हो जाती है, 
इसलिए पण्डितों को तुच्छ और अतुच्छ बुद्धि से किसी कीं 
निन्‍्दा या स्तुति नहीं करनी चाहिए ।॥। १२॥ 

लोक में निन्‍्दा और स्तुति दोनों राग से होते हैं और 
राग इच्छा के कारण को कहते हैं, जिसकी बुद्धि निर्मेल 
है, ऐसा पुरुष महोदार आत्मवस्तु की इच्छा करता है, 
क्योंकि वहाँ स्तुति और निन्‍्दा की प्रसक्ति ही नहीं 
है।। १३ ॥। 

इस त्रिलोकी में स्त्रियाँ, पर्वत, समुद्र, वनपंक्तियाँ 
आदि पदार्थ सारहीन हैं, वास्तव में यहां कुछ भी सारभूत 
वस्तु नहीं है ।: १४ ॥ 

जर्जर अवाञुछनीय तथा थून्यात्मक इस मांस और 


अस्थिमय अध्यात्म जगत में तथा काष्ठ, मृतिका और _ 
शिलामय अधिभूत जगत्‌ में किसी विषय की अभिलाषा 
की जाय ?॥ १५॥। 

राजन ! इच्छा का विनाश हो जाने पर तदनुगामी 
राग ओर द्वेष दोनों का वेसे ही विनाश हो जाता है. 
जैसे दिवस-शोभा का विताश हो जाने पर तदनुगामी 
प्रकाश ओर आतप दोनों का विनाश हो जाता है अर्थात्‌ 
राग-द्वेषमुलक प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का निरास हो जाता 
है॥ १६१ 

अधिक वाक्यों का प्रयोग करना अब इस विषय में 
व्यर्थ है। यदि अन्तःकरण के चारों ओर से राममुक्त 
होकर तथा समस्त विक्षेपरूपी विषमता से रहित होनेपर 
अपने आत्मस्वरूप में ही परितृप्त रहना ही सबसे उत्तम 
विश्रान्ति है। सर्वातिशायी सुख के लिए केवल इसी एक 
दृष्टि का सदा स्वेदा आश्रयण करना उचित है ॥ १७ ॥ 


इस' प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में. 
सुरघुपरिघनिश्चय नामक कुसुमलछता का तिरसठवाँ से समाप्त हुआ ॥ ६३ ॥। 


वर्सिष्ठ उवाच 
सुरघुः परिघश्वेव विचार्येति जगद्श्नमम्‌ । 
मिथः प्रपुजितों तुष्टो स्वव्यापारपरों गतो॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--- 

सुरघु और राजा परिघ दोनों जगव्‌-विश्रम का 
विचार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए, उन्होंने परस्पर एक दूसरे 
का विशिष्ट पूजन किया और अपने-अपने कार्यों में तत्पर 
हो यथास्थान चले गये ॥ १॥। 


६४ 


तदेव राघव ! श्रुत्वा परम बोधकारणम्‌ । 
अनेनेंब विबोधेन भव लब्धास्पदः स्फुटमू ॥ २ ७ 


घ्४ 


हे राघव ! उस संवादरूपी उत्तम बोध साधन का 
श्रवण करता निम्चय ही बोध के लिए पर्याप्त है। इसी 
सुरघु ओर परिघ के संवाद के श्रवण से उत्पन्न निश्चया- 
त्मक ज्ञान से आप प्राप्त परम पद हो जायें ॥ २॥ 


१३६ 

परया. प्रज्ञया धोरविचारगततोक्ष्णया । 
गलत्यलमहड्भग रकालमेघे हंदम्बरे ॥ ३ ॥ 
समस्तलोकानुमते सफले. हछ्वादकारिणि । 


निर्मेले वितते चेतशरत्काल उपस्थिते ॥ ४ ४७ 
ध्येये शरण्ये सुगमे सकलानन्दसंपदि । 
सुप्रसन्ले चिदाकाशे स्थोयते परमात्मनि॥ ५१ 
यो नित्यमध्यात्ममययों नित्यमन्तसुंखः सुखी । 
नित्यं चिदनुसन्धानो सनःश्झोकर्न बाध्यते॥ ६॥ 
व्यवहारपरोषत्युच्चं रागद्वेषमयोषपि सन्‌ । 
नाउन्‍तःकलड्ूमायाति पद्मयो जलूगतों यथा ॥ ७१४ 
सम्यग्विज्ञानवान्‌ शुद्धों योड्तः शान्तमना मुनि: । 
न बाध्यते स सनसा करिणेव मृगाधिपः॥ ८ ॥ 

पण्डितों के साथ विचार के द्वारा या निम्चल अपनी 
अत्यन्त तीतन्र उत्तम प्रज्ञा से हृदयाकाश में अहद्धार- 
रूपी काले मेघ के सर्वेथा गल जाने से समस्त लोगों से 
अनुमोदित, फलात्मक बोध से सम्पन्न शरतु-पक्ष में 
सस्यादि फलों से समन्वित प्रसन्नता बढ़ाने वाले राग आदि 
मलों से रहित शरत्‌-पक्ष में पद्भू आदि मलों से शून्य 
विस्तृत चित्तरूपी शरत्काल के उपस्थित होने पर; ध्यान 
करने योग्य, समग्र अनर्थों के नाशक, आत्मरूपता के 
कारण सुगम, सम्पूर्ण आनन्दों की निधि, अत्यन्त प्रसन्न 
परमात्मारूपी चिदाकाश में अवस्थित सदा केवरछ आत्मा 
के विचार में निरत, सदा बाह्य आसक्ति से शून्य, सुखी 
तथा पुत्र: पुन: आदर से केवल चिन्मात्र वस्तु में आस्वाद 
लेने वाला मानसिक शोकों से कभी भी विचलित नहीं 
होता है ॥ ३--६ ॥ 

तत्त्वज्ञ व्यवहार में निरत अज्ञानी जनों द्वारा यह 
राग ओर द्वेष से भरा है! इस प्रकार कल्पित हो रहा भी 
राग, ढेष आदि भीतरी कलऊछ्ूों से कलूड्धित नहीं होता 
है वेसे ही जेसे जल में रहने वाला कमल जलगत कीचड़ 
आदि कलछ्ों से कलब्छित नहीं होता है ।। ७ ॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त, निर्मेड, भीतर से प्रसन्नमन 
मुनि कभी-भी सन से पराभव को वैसे ही प्राप्त नहीं 
नहीं होता है ज॑से हाथियों से मृगाधिप ( सिंह ) पराभव 
को प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 

विज्ञानी पुरुष का केवरू विषयोपभीगों में शरण 
लैने वाला वैसे ही अत्यन्त दीनता से युक्त मन नहीं होता 
है क्योंकि उसका चित्त बड़ा है क्षुद्र विषयसूखों की 
अभिलाषा से वर्जित है जैसे नन्‍्दन वन में बिसेले कांटों से 


; ५ 
योगवासिष्ठे 


रु 


| ६४.३ 


भोगकशरणं दोनं व चित्त ज्ञस्य विद्यते । 
नन्‍्दने दुद्स इव ज्ञचित्त हि महावपु+॥ ९ ॥ 
विरक्तो जन्ममरणें यथा दुःखी न सानवः । 
परीज्ञाताठिलाबियं तथा चित्त न दुःखितम्‌ ॥ १० ॥ 
परिज्ञातमनोमोहो. जगड्भावोड्भवात्मना । 
स्पृश्यते नेनसा साधो ! रजसेव नभस्तलूमु ॥ ११॥ 
अविद्यासम्परिज्ञातमिदमेव महोषधम्‌ । 
अविद्याविततव्याधेस्तिमिर॒स्थेव. दीपकम्‌ ॥ १२॥ 
अविद्या संपरिज्ञाता यदव हि तदेव हि। 
सा परिक्षोयते भूयः स्वप्नेनेव हिं भोगभूः॥ १३४ 
व्यवहारपरोष्प्यन्तरसक्तमतिरेकधीः । 
स्पृश्यते नेनसा साधधुमंत्स्पेक्षणमिवाइस्भसा ॥ १४॥ 


युक्त बृक्ष नहीं होता है ॥। ९ ॥। 

जिसने चारों ओर से विचार कर वियय, इन्द्रिय, 
शरीर आदि समस्त दृश्यरूप भिथ्याश्रान्ति का परिज्ञान 
कर लिया है, ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुष का अन्त:करण बसे ही 
दुःखी नहीं होता है जेसे विरक्त पुरुष कामुक पुरुष के 


समान स्त्री आदि के मरण होने पर दुःखी नहीं 


होता ॥। १० ॥ 
है साधो ! विचारपृवेक मनोमोह्‌ का स्वरूप भल्री- 


भाँति जान लेने वाले पुरुष को स्वरूप जगत्‌ में मिथ्याभूत 
कतृ त्वाभिमान से उत्पन्न पाप स्पर्श नहीं कर सकते जैसे 
धूली आकाश-तल को स्पशें नहीं कर सकती ॥ ११॥ 

जगदाकार में फंले हुए इस अज्ञानरूपी रोग का सबसे 
बड़ा औषध वेसे ही 'पह्‌ जगत अविद्यामात्र है' इस प्रकार 
का विचारजनित ज्ञान है, जैसे अन्धकाररूपी रोग का 
महान्‌ औषध दीपक है ।। १२ ॥ 

ज्यों ही यह अविद्या है, इस प्रकार अविद्या का 
स्वरूपज्ञान हो जाने पर उसका सदा सव्ंदा के लिए वैसे 
ही विनाश हो जाता है जैसे यह स्वप्न है, इस प्रकार जाने 
गये स्वप्त से स्वाप्निक भोगभूमिका सदा सववंदा के लिए 
विनाश हो जाता है, ॥| १३ ॥ 

व्यवहार में निरत हुए भी साधु पुरुष को, अद्वितीय 


 परब्रह्म में बुद्धि रखने वाले और भीतर से अशसक्तिवर्णित 


अविद्यारूपी पाप वैसे ही स्पर्श नहीं करता जैसे जरू 
मछलियों के नेत्रों को स्पर्श नहीं करता [ यदि जल 
मछलियों के नेत्रों को स्पशे करेगा, तो नेत्रों के बन्द हो 
जाने के कारण जल में उनके देखना आदि व्यवहार ही 
लुप हो जायेंगे] ॥ १४॥। 


६४, २९ ] 


उपशमप्रकरणै 


१३७ 


प्राप्ें चिद्धासुरालोके प्रक्षोणा ज्ञानयामिनी । कुकर्मकदमालिपं मोहपल्वलशापिनम्‌ ॥ २२ 0 
शेमुषी परमातन्दमागता ज्ञस्यथ राजते ॥ १५॥ रागदंशावलोद्शड. कृष्ट तृष्णावरत्रया । 
अज्ञाननिद्रोप्॑‌मे जनो. ज्ञानाकंबोधितः । मनोवणिडनिकेतस्थं बन्धुबन्धननिश्वलम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्प्रबोधमवाप्नोति पुनर्यंभन न सुहाति ॥ १६॥ पुन्नदारजराजीर्ण मग्नोन्सग्न॑ कुक्दसे । 
दिनानि जोव्यते तानि सानन्दास्ते क्रियाक्रमः । श्रान्त विगतविश्वामं भग्नमादोर्घवत्मनि ॥ २४ ॥ 
आत्मचन्द्रोदिता येषु चिज्ज्योत्स्ता हृदयाम्बरे ॥| १७॥ _ गसागमपरिक्षोणं संसारारण्यचारिणम्‌ । 
नरो मोहसमुत्तोर्णण सतत स्वात्मचिन्तया । अलब्धशीतलच्छायं.. तीब्रतापोपतापितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्तःशीतलतामेति स्वामृतेनेव चन्द्रमा: ॥ १८ ॥ 
तानि मित्राणि शास्प्राणि तानि तानि दिनानि च । 
विरागोल्लासवान्‌ येभ्य आत्मचित्तोदयः स्फुटमू ॥१९७ 
चिरं शोचन्ति ते दीना जन्मजड्भलवीरुधः । 
आत्मावलोकने हेला येषामविगतेनसाम्‌ ॥ २० ॥ 


आश्ापाददतेबंद्ध भोगोलपसुलालसम्‌ । 
जराजजंरिताकारं शोकोच्छुवासकदर्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यूढदुःखमहाभारं जन्मजद्भलजीवितम्‌ । 


देदीप्यमान चिद्रपी प्रकाश का उदय हो जाने पर 
अज्ञानरूपी रात्रि सदा के लिए विलीन हो जाती है और 
परमानन्द को प्राप्त ज्ञानी की प्रज्ञा प्रकाशित रहती 
है ॥ १५॥। 

शास्त्ररूपी सूर्य से बोधित पुरुष अज्ञानरूपी निद्रा का 
विनाश होने के बाद जिसकी प्राप्ति से मनुष्य को फिर 
कभी मोह नहीं होता है उस विज्ञान को प्राप्त करता 
है ॥ १६॥ 

जिन दिनों और क्रियाओं में सदा सर्वेदा हृदयरूपी 
आकाश में आत्मारूपी चन्द्रमा से उदित चिद्रूपिणी ज्योत्स्ता 
प्रकाशित हों रही हों वे ही दिन जीवनपूर्ण हैं और वे ही 
क्रियाएँ आनन्द से युक्त हैं।॥ १७॥ 

मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला पुरुष निरन्तर 
आत्मचिन्तनरूपी अमृत से अपने भीतर वसे ही शीतलता 
को प्राप्त करता है ॥ १८ ॥। 

वे ही मित्र हैं, वे ही शास्त्र हैं और वे ही दिन हैं, 
जितके कारण वेराग्यरूपी उल्लास से युक्त आत्माकार- 
बृत्तिरूपी चित्ताभ्युदय सुस्पष्ट रूप से सिद्ध होता है ॥१९॥ 

पाप के विनाश से वर्जित होते हुए भी जिन मनुष्यों 
की आत्मा को जानने में उपेक्षा है, वे जन्मरूपी जज्भूछ 
के प्रतान हैं, दीन हैं और चिरकाल तक संसार दुःखों से 
दु:खित होकर शोक किया करते हैं ।। २० ॥। 

विषयाभिलाषारूपी सैकड़ों बन्धनों से आबद्ध भोग- 


त 


आकारभासुरं दोन॑ बाह्मेराक्रान्‍्तमिद्धियः । 
कमधण्टारवाक़रान्तं क्रान्त दृष्कृतताडनः ॥ २६॥ 
आविर्भावतिरोभावचक्रावर्त धु रोह हम्‌ । 
अज्ञानविकटाठव्यां. लुठितं सन्नगात्रकम्‌ ॥ २७७ 


निजानथंसदामग्नं सोदमानमकिशनम्‌ । 
सन्नाड्. कमंभारेण करुणाक्रन्दकारिणम्‌ ॥ २८७ 


राम ! जोवबलोवर्दसिम॑ संसारपल्वलातु । 
परम॑ यत्नमास्थाय चिरमुत्तारयेद्‌ बलातु ॥ २९॥ 


रूपी तिनकों में अत्यन्त लालच सम्पन्न बुढ़ौती के कारण 
जर्जर आकारता को प्राप्त शोकजनित उछास से विडम्बित 
दुःखरूपी भारी बोझ को ढो रहे, जन्मरूपी जज्भल में जी 
रहे, कुकमंरूपी कीचड़ से चारों ओर चुपड़े गये, मोहरूपी 
स्वल्प जलाशय में सो रहे; रागरूपी दाँतों की पंक्तियों से 
चबाये गये, तृष्णारूपी चर्ममयी नासा रज्जु से खींचे गये, 
मनरूपी बनिये की आज्ञा में स्थित बान्धवरूपी बन्धनों के 
कारण चलने फिरने में अशक्त पुत्र और स्त्री की 
शिथिलता से जनित जीर्णतारूपी गोबर में बार-बार ड्बे 
हुए, सदा थके हुए, विश्वान्ति से वर्जित, आवागमन के 
दीघ्घे मार्गों में भगत; आवागमन के कारण चारों ओर से 
क्षीण, संसाररूपी अरण्य में चक्कर काट रहे, शीतल 
छाया को भप्राप्त तीत्र विषयसंसर्गजन्य तापों से संतापित 
केवल बाहरी आकार से होते हुए भी भीतर से दीन, 
बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियों से प्रभावित, काम्प कर्मों में 
रुचि की वृद्धि करने वाले अथवादरूपी घण्टानादों से 
भ्रमित, पापरूपी कोड़ों के आघातों से पीड़ित; जन्म- 
मरणरूपी गाड़ी के बोझ से लदे हुए, अजन्ञानरूपी विकट 
अटवी में लुठित भग्न-शरीर; अपने अनर्थ में ही सव्वंदा 
निमग्न, दुःखी, दीन, जडीभूत शरीर, कर्मों के बोझ से 
सदा करुण क्रन्दन कर रहे इस जीवरूपी बैल का संसार- 
रूपी स्वल्प तालाब से दीर्घकाल तक उत्तम प्रयत्न करके 
ज्ञानरूपी बल से उद्धार करना चाहिए ॥ २१-२९॥ 


१३८ 


हा 


तत््वावलोकनात्‌ क्षोणे चित्ते नो जायते पुनः 
जीवः कदाचन तदा भवेत्‌ तीर्णभवार्णवः ॥ ३० ॥ 
महानुभावसम्पर्कातु संसाराणेवलड्डने । 
युक्तिः संप्राप्यते राम ! स्फुटा नौरिव नाविकातु ॥३१७ 
यस्मिनु देदमरो तज्जो नाइस्ति सज्जनपादपः । 
सफलः शीतरूच्छायो न तन्न निवसेद्‌ बुधः ॥ ३२१४ 
स्निग्धद्ीतवचःपत्रे सच्छाये स्मितपुष्पके । 
क्षणाद्‌ विश्रम्यते राम ! भृशं सुजनचम्पके ॥ ३३॥ 
तदभावे महामोहतापसम्पत्तिदायिनि । 
किब्विज्जातविवेकेन स्वप्तव्य॑ नेह धोमता ॥ ३४॥ 
आत्मेव ह्यात्सनो बन्धुरात्मनाउप्मेवसुद्धरेतु । 
ना5धत्मानसवलेपेन जन्मपड़ाणंवे क्षिपेत्‌॥ ३५॥ 
किसिदं कथमायातं॑ किसुरूमिति किक्षयम्‌ । 


दर्शन के द्वारा चित्त के क्षीण हो जाने पर जीव 
संसार में फिर कभी-भी जन्म-ग्रहण नहीं करता है और 
वह॒चित्त की क्षयदंशा में ही संसार-सागर से पार हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

हे श्रीराम जी ! समुद्र का उरूद्ून करने के लिए 
नाविक से जैसे नौका पास होती है, बड़े-बड़े सत्‌-पुरुषों के 
समागम से संसाररूपी समुद्र का उलूद्छून करने की युक्ति 
वैसे ही प्राप्त होती है ॥ ३१ ॥ द 

मरुभूमि की तरह जिस भूमि में मोक्षरूपी फल को 
देनेवाला और मानसिक शान्तिरूपी शीतल छाया को 
करनेवाला तत्त्वज्ञ सतु-पुरुषरूपी वृक्ष नहीं हो, वहाँ विद्वान 
को नहीं रहना चाहिए ॥ ३२॥। 

मनोहर और तापोपशामक शीतल वचनरूपी पत्तेवाले 
परोपकारपरायणता उत्तम छाया समन्वित और मुसकु रा- 
हटरूपी पुष्पवाले सत्पुरुषरूपी चम्पा के वृक्ष के नीचे 
मनुष्प्र को क्षणभर में ही आत्यन्तिक विश्रान्ति भर्थात्‌ 
आत्मलाभरूप विश्वान्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥। 

स्वात्मप्रापिरूप विश्वान्ति रहित महामोह से जनित 
संतापरूपी संपत्तिदाता इस संसार में थोड़े विवेक से 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष को स्वल्प भी निद्रा नहीं लेनी 
चाहिए ।। ३४ ।। 


आत्मा ही आत्मा का बन्ध है, इसलिए इन साधु-. 


समागम आदि उपायों से अपने स्वयं ही अपना उद्धार 
कर लेना चाहिए, देहाभिमान के गये से जन्म कीचड़ के 
समुद्र में अपने को कभी-भी फेंसाना नहीं चाहिए ॥ ३५॥। 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को अपनी बुद्धि, शास्त्र ओर 


योगवासिष्ठे 


| ६४.३० 


देहदुःखमिति प्राज्ञेः प्रेक्षणीयं. प्रयत्नतः ॥ ३६७ 
न धतानि न मिन्राणि न शास्त्राणि न बान्धवाः । 
नरायणासुपकुर्वेन्ति. मग्नस्वात्मसमुदधृतो ॥ २७ ॥ 
मनोमात्रेण सुहृदा सदंव सहवासिना । 

सह किद्ित्‌ परापृश्य भवत्यात्मा समुद्धृतः ॥ ३८ ॥॥ 
वेराग्याभ्यासयत्नाभ्यां. स्वपरामशजन्मना । 
तत््वालोकनवोतेन. तोरयंते भवसागरः ॥ २३९ ॥॥ 
शोच्यमान जनेनित्यं दह्मसानं दुराद्यया । 
ना55त्मानमवमन्येत प्रोद्धरेदिनमादरात्‌ ॥ ४० ॥ 


अहड्भारमहालानं॑._तृष्णारज्जुं मनोमदम्‌ । 
जन्मजम्बालनिम र्नं जीवदन्तिनमुद्धरेतु ॥ ४१ ॥ 
अयमेतावतंवा55त्मा त्रातो भवति राघव ! । 
यदपास्थ विघ्ुढत्वमहद्भारः प्रमाज्यते ॥ ४२ ॥ 


सज्जनों की सहायता लेकर प्रबल प्रयत्न से इस देहाधीन 
दुःख के विषय में विचार करना चाहिए कि यह क्‍या 
है? कंसे आया ? इसका मूल कया है? और इसका 
विनाश कैसे हो सकता है ? ( इस पद्म में “इति' शब्द का 
दो बार प्रयोग विचारयोग्य प्रज्ञा की अनेकताबोधक 
है )॥ ३६॥ 

धन, मित्र, अनात्मश्ास्त्र और बान्चव ये कुछ भी 
अज्ञान से डूबी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करने में 
मनुष्यों का उपकार नहीं करते हैं ॥| ३७ ॥। 

संसार समुद्र से आत्मा का उद्धार सदा स्वंदा ही साथ 
रहने वाले विशुद्ध मनोरूपी मित्र के साथ कुछ परामर्श 
करने से हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

इस भवसागर को वैराग्य और अभ्यासरूपी प्रयत्नों 
के द्वारा किये गये आत्मविचार से उत्पन्न आत्मतत्त्वसा- 


अहम बड़े जहाज से पार किया जा सकता 
॥ ३९॥ द 


प्रतिदिन अनेक मनुष्यों के द्वारा शोकसंतप्त तथा 
दुष्ट आशाओं के द्वारा दाह से परिव्याप्त आत्मा की कभी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसका अत्यन्त आदर से 
उद्धार करना चाहिए ॥| ४० ॥ 

अहंकार रूपी मजबुत आलान तृष्णारूपी ही बाँधने 
की रस्सी मनरूपी गण्डस्थल से झरने वाले मद से सम्पन्न 
ओर जन्मरूप कीचड़ में फँसे हुए जीवरूपी हाथी का 
उद्धार करता चाहिए ॥ ४१ ॥। 

है राघव ! इस आत्मा की इतने यत्न से ही रक्षा की 
जा सकती है, जितने यत्न से अपने अज्ञान को दूरकर 
अहंकार निकाह दिया जाय ।। ४२ ॥ 
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एतावतंव सन्‍्मार्ग याति प्रकटतामलूम्‌ । 


यदपास्य. मनोजालमहंभावो विल॒यते ॥ ४३ ॥ 
एतावतेव देवेशः. परमात्माध्वगम्यते । 
काएलोप्रसमत्वेतव देहोी. यदवलोक्यते ॥ ४४ ॥ 


अहड्भाराम्बुदे क्षीणे दृश्यते चिदिवाकरः । 
ततस्तत्परिणामेन तत्पदं॑ समवाप्यते ॥ ४५॥ 
यथा ध्वान्तसमुचछेदे स्वयमालोकवेदनम्‌ । 
तथा5हड्भारविच्छेदे. स्वयमात्मावलोकनम्‌ ॥ ४६॥ 
अहडूरे परिक्षोणे या$वस्था सुखमोदजा । 
साइवस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयत्नतः ॥ ४७ ॥॥ 
परिपुर्णार्णवप्रर्या न वा गोचरमेति नः । 
नोपसानमुपादत्ते नाधनुधावति रख़नम्‌ ॥ ४८ 0 
केवल॑ चित्प्रकाद्यांभकलिता स्थिरतां गता । 


मन के द्वारा रचित बाह्य और आध्यात्मिक 
आसक्तिओं का हटाकर अहंंकारभाव के दूर करने पर है, 
उसके दूर होते ही परमात्मा का ज्ञान होने तक अनुष्ठित 
विचार से आत्मा पूर्णझप से सुस्पष्ट प्रकट हो जाता 
है ॥ ४३ ॥। 

काठ और मिट्टी के ढेले की तरह यह देह है, इस 
प्रकार के दर्शन मात्र से ही देवाधिदेव परमात्मा जाना 
जाता है ।॥ ४४ ॥ 

अहंकाररूपी मेघ के विनष्ट होनेपर पहले चेतन्यरूपी 
भास्कर प्रकट होता है, अवन्तर उस परमात्मदर्शन की 
भूमिका का परिपाके होने पर उससे परमपद प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४५ ।। 

अहंकार का विच्छेद हो जाने पर प्रकाश का परिज्ञान 
वैसे ही स्वतः हो जाता है जैसे अन्धकार का उच्छेद हो 
जाने पर प्रकाश का परिज्ञान स्वत्तः हो जाता 
है, ॥ ४६९ ॥।। 
. अहकछ्कार के विनष्ट होने पर निरतिशयानन्दविश्वान्ति 
की स्वरूपभूत निविकल्पावस्था अविर्भेत होती है, वह 
परिपूर्ण अवस्था है, उसी का उत्तम प्रयत्व से सेवन करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 

परिपूर्ण समुद्र की तरह असीम वह निविकल्प अवस्था 
न तो सब लोगों के मन का विषय है, और न किसी 
उपमान से उनको उपमित किया जा सकती है ओऔर न 
बह विषयों के सम्बन्धों को प्राप्त करती है ॥ ४८ ॥ 

चेतन के प्रकाशात्मक अंश से गृहीत स्थिरता सम्पन्न 
तुरीय दृष्टि प्राप्त होने पर उसी तुरीय क्‍ दृष्टि से निविकल्प 


उपशमभप्रक रणे 


१३९ 


तुर्या चेत प्राप्यते दृष्टिस्तत्तया सोपमोयतले ॥ ४९ ॥ 
अद्रगतसाद्श्यात्‌ सुषुप्रस्योपलक्ष्यते । 
सा5वसथा भरिताकारा गगनश्रोरिवाइश्तता ॥ ५० ४ 
मनोहड्भारविलये सर्वेभावान्तरस्थिता । 
समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरों ॥ ५१॥ 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्तादरभाविनी । 
न गस्या वचसां राम ! हवयोवेहाइनुभुयतते ॥ ५२ ॥ 
अनुभूति विना तत्त्व खण्डादेनाइनुभूयते । 
अनुभूति बिना रूप॑ ना55त्मनश्वाबनुभूयते ॥ ५३ ७ 
अखिलमिदमनन्तमात्मतत्तव॑ ह 
दुृढ्परिणासिनि चेतसि स्थितेषन्तः । 
बहिरिपशमिते चराचरात्मा 
स्वयमनुभुयत एवं. देवदेवः ॥ ५४ ॥ 

अवस्था का अर्थात्‌ परमेश्वर-स्वरूपाविर्भाव-दशा की 
समता कही जा सकती है ॥ ४९ ॥ 

तुरीय अवस्था में स्थित निर्विक्षेपत्व अंश को लेकर 
सुषुप्ति के पास के सादुृश्य से सुषुष्ति तुर्यावसस्‍था संभावित 
होती है ( अर्थात्‌ यदि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञानरूपी 
आवरण न होता, तो वह तुर्यावस्था ही होती, इस प्रकार 
किसी तरह सुषुप्त अवस्था से उसकी संभावना की जा 
सकती है। ) वह निविकल्प परमात्मभावावस्था सम्पूर्ण 
तथा आकाश-शोभा की तरह सवेत्र व्यापक है ॥ ५० ॥ 

मन और अहंकार का विलय होने पर समस्त पदार्थों 
के भीतर रहने वाली जिस निरतिशयानन्दात्मक शरीर 
परमात्मस्वरूपावस्था का उदय होता है, स्वयं समाधि से 
सिद्ध उस अवस्था को सुषुप्त अवस्था के साथ किसी अंश 
में मिलती जुलती है, वाणी से उसका परिज्ञान नहीं होता 
है केवल अपने इस हृदय में ही उसका अनुभव होता 
है ॥ ५१-५२ ॥ 

आत्मा के स्वरूप का भी अपने अनुभव के सिवा 
और किसी दूसरे प्रमाण से वेसे ही परिज्ञान नहीं होता 
है जैसे गुड आदि के स्वरूप का अपने अनुभव के सिवा 
और किसी दूसरे प्रमाण से परिज्ञान नहीं होता है ॥५३॥ 

यह सब व्यापक आत्मस्वरूप ही है। जब चित्त बाह्य 
विषयों से उपरत हो जाता है और प्रत्यगात्मा में क्षीरोदक 
के समान एकरस रूप से उसका निश्चल परिणाम हो 
जाता है, तब चर ओर अचरों के स्वभूत तथा चक्ष आदि 
इन्द्रियों का साक्षीरूप से प्रकाश करने वाला आत्मा स्वयं 
ही अनुभूत हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
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तदनु विषयवासनाविनाश- तदनु च समतावशात्‌ स्वरूपे 
स्तदनु शुभः परमः स्फुटप्रकाशः । परिणमनं मह॒तामचिन्त्यरूपम्‌ ॥ ५५॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोयेमोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
उपदेशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४॥ 


उस प्रकार चतुर्थ भूमिका में आत्मा का अनुभव निरास हो जाने से, समुद्र के भीतर विलीन सैन्धवघन के 
होने के अनन्तर पाँचवीं भूमिका में विषय वासानाओं का समान, स्व-स्वरूप में सुखेकरसतास्वरूप से अपने में ही 
आत्यन्तिक विनाश हो जाता है, उसके बाद छठी भूमिका परमात्मभाव हो जाने से स्वरूपनिष्ठा सिद्ध हो जाती है। 
में किसी तरह के प्रयत्न के बिना ही शुभ परम पुरुषार्थ' इस परिणमन के तत्त्व का ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी 
रूप अपने आत्मा की सदा ही पूर्णता का अनुभब सिद्ध  इयत्तारूप से परिज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि वह 
होता है । उसके बाद सातवीं भूमिका में समाधि और अचिन्त्य स्वरूप है ॥ ५५॥। 
असमाधि की समता के कारण विषमता का अत्यन्त 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
उपदेश नामक कुसुमलता का चौसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥ 


द्श्‌ 
वसिष्ठ उवाच 
[नसेव मनशिछत्त्वा यद्यात्मा नाइ्वलोक्यते । संवाद सुहृदोः सह्यसानो भासविछासयो:॥ ४ ॥ 
मेत्यह॒मिति त्यकत्वा तत्तामरसछोचन ! ॥ १॥ अस्त्युत्सेधजिताकादाः पीठेन जितभूतलः । 
ताइस्तमेति जगददुःखं यथा चित्रगतो रविः । तलेन जितपातालखिलोकविजयो गिरिः॥ ५ ॥ 
आयात्यापदनन्तत्व॑ महारणववदातता ॥ २ ॥ असद्भचकुसुमापुरोड्सड्डयनिर्मलनिर्शधर: ॥ 
पुनः. पुनरुषपायाति जलकल्लोलकारणम्‌ । गुह्यकारक्षितनिधि:. सह्यनामाइविषहाभाः ॥ ६ ॥ 
मेघनीलतमःश्यामा संसूतिप्रावडाकुला ॥ ३ ॥ मुक्तापटलसस्पुर्ण्भानुभासुरभित्तभिः._ ॥ 
अत्रवोदाहरन्तोममितिहास॑ पुरातनम्‌ । भासुरः काश्जननतटः कटेरिव सुरहिपः॥ ७॥ 
द ५ 
वसिष्ठ जी ने कहा--हे कमलनयन ! ममचन्मेर ऊँचाई से आकाश क्रा अतिक्रमण करने वाला, 


और अहुं मैं अर्थात्‌ 'पुत्र आदि मेरे हैं, यह देह आदि मैं उपत्यका भाग से तराई या पव॑त के पास की भूमि से 
हूँ इत्यादि अभिमान का परित्याग कर शास्त्र से संसक्षत पृथ्वी का अतिक्रमण करने वाला और भूमि के भीतर 
मन से संकल्पात्मक चित्त का छेदव कर यदि आत्मा का प्रविष्ट मूलभाग से पाताल का अतिक्रमण करने बाला 
साक्षात्कार नहीं करने पर चित्र में लिखित सूर्य के समान तीनों लोकों में विजयी एक पवेत है ॥ ५॥ 


जगत्‌-रूपी दुःख का कभी-भी अन्त नहीं होता है । प्रत्युत उस पव॑त का नाम सह्य है, उसमें भाँति-भाँति के 
महान्‌ समुद्र की तरह असीम संसाररूपी विपत्ति अनन्ता असंझ्य फूलं हैं, असंख्य निर्मल झरने बह रहे हैं, गुह्मकों 
स्वरूता को ही धारण करती रहती है ॥ १, २॥। (देवविशेषों) द्वारा वहाँ की धन-सम्पत्तियों की चारों 


जल के तरज्जों की लीला साधन मेषों से और ओर से रक्षा की गई है, वहां के रत्नों की दीपियों से 
तज्जनित नील अन्धकारों से श्याम तथा दुःख-कारण मनुष्यों की दृष्टि चकाचौंध हो जाती है।॥। ६ ॥ 
संसाररूपी वर्षा ऋतु बार-बार आती रहती है ॥ ३ ॥ मोतियों के समूह से भरे तथा मानिक आदि रत्नों 
द इसी विषय में सह्याद्वि के शिखर पर रहने वाले क्की दीप्षियों से प्रकाशित हो रही भित्तियों से युक्त सुवर्ण- 
भास ओर विलास नाम के दो विशुद्धात्मा मित्रों के मय नितम्ब देश से वह गण्डस्थल से ऐरावत की तरह 
संवाद रूपी इस प्राचीन इतिहास को उदाहरण स्वरूप बड़ा सुन्दर छूगता है ॥ ७ ॥ 


कहते हैं | ४ || 


६५.२० |] उपशम प्रकरणे १४१ 
क्वचित्पुष्पभरासारो धातुसाराततः क्वचित्‌ । पुष्पवात्याश्रहृद्ञ्रान्तः. पुष्पपादपपाण्डरः ॥ १४ 0 
क्वचित्फुललसर:सारो रत्नशालिशिलः क्वचित्‌ ॥ ८ ५ धातुध॒ल्यश्नकपिलो रत्नोपलतलस्थिते: । 
इतो रटब्निर्रवानितः क्वणितकीचकः । दारगरिव पुरस्थ्रीगणरलमाश्रितः ॥ १५४७ 
इतो रटदगुहावात इतः षट्पदघुडुघुम:॥ ९ ॥ अश्ननीलांशुकच्छ्ला... मुकरत्नविभूषणाः । 
सानो. गोतोष्प्सरोवन्दबने मृगखगारवः । शिलाः कनकसुन्दर्यो यत्र शड्भाभिसारिकाः॥ १६॥ 
अधित्यकायां मत्ताज्ो गगनेश्रु खगारवः ॥ १०॥ तत्नोत्ततटे.. सानौ.. विनम्नफलपादपे । 
विद्याधराश्षितगुहाो... भुद्गगोताम्बुजाकरः । रत्नपुष्करिणीजालवहुन्निर्श रवारिणि ॥ १७॥ 
किरातगीतपयनन्‍्तः खगगीतवनद्रुम:ः. ॥११॥ चुतद्वमलतोन्मुक्तपुष्पस्तबकदन्तुरे । 

कन्धेषु देवेबेलित: पादिषु वलितो नरः। विफुल्लाडूगेलपुन्नागनीलनी रजदिक्तटे ॥ १८ ॥ 
पाताले बलितो नागंजगद्गहमिवा5परम्‌ ॥ १२७ लतावितानच्छन्रार्के रत्नांशुभरभास्वरे । 

वरेषु श्रितः. पिर्दनधानरन्तराधितः स्रवज्जम्बूरसस्युते. स्वर्लोकाह्लादकारिणि ॥ १५ ॥ 
चन्दनेषु श्षितों नागः घिहैः श्ृद्भधाशिखासु च ॥ १३॥ ब्रह्मलोक्समः स्वर्गरस्थः शिवपुरोपसः । 
पृष्पाश्नसंवीतवपु पुष्परेण्चश्रपांसुलः अन्नेरस्त्याश्रमः श्रीमान्‌ सिद्धश्रमहरो महान्‌ ॥ २० ॥ 


उस पववेत पर कहीं अनेक तरह के पुष्पों के समूह- 
के-समूह मिलकर प्रवाहित हो रहे हैं, कहीं हरिताल, 
गैरिक आदि धातुएँ भरी पड़ी हैं, कहीं विकसित कमलों से 
सुशोभित सरोवर हैं, कहीं रत्नों से युक्त शिलाएँ हैं ॥॥८॥। 
उस पर्वत पर किसी स्थान में झरनों कीं गुनगुनाहुट 
हो रही है, कहीं वायुप्रवेश से बाँसों के मधुर शब्द हो रहे 
हैं, कहीं गुफाओं से निकला वायु सनसनाहट कर रहा है, 
कहीं भ्रमरों का मजञ्जुल घुंघुम शब्द हो रहा है ॥ ९ ॥ 
उसके शिखर पर अप्सराएँ कहीं गाना गा रही हैं 
उसके वन प्रदेश में मृग और पक्षियों के सुन्दर शब्द हो 
रहे हैं। उसके ऊपरी प्रदेश में मत्तों की नाईं मेघ गरज 


रहे हैं और आकाश प्रदेश में पक्षियों के शब्द हो रहे 
हैं ।। १० ।। 


उस पवत की गुफाएँ विद्याधरों से आश्रित हैं, जिनमें 
प्रमरों के मघुर गीत हो रहे हैं, ऐसे कमलों का वह 
आकर है, उसके नीचे देश में किरात अपना निराला गीत 
गा रहे हैं, वनों के वृक्षों में पक्षियों का मधुर कलनाद हो 
रहा है ॥ ११॥ 

सारे संसार का मानो यह दूसरा घर है, क्योंकि उस 
पर्वत का ऊपरी हिस्सा देवों से भरा है, नीचे का हिस्सा 
मनुष्यों से भरा है और पृथ्वी के भीतर का हिस्सा नागों 
से भरा है ॥ १२ ॥ 

उसकी छोटी-छोटी कन्दराओं में सिद्ध छोग रहते हैं, 
भीतरी भागों में गढ़ी अनेक निधियाँ हैं। चन्दन-व्क्षों में 
सप में रहते हैं और शिखरों की चोटियों पर सिंह रहते 
हैं॥ १३॥। 

उस पर्वत का शरीर नीचे गिरे हुए पुष्परूपी अश्नों से 


आच्छादित-तुरत के गिरे हुए पुष्पों की अन्तरिक्षस्थ धूली- 
रूपी अभ्र से धूलीमय उड़ रहे पुष्पों के झंझावातरूपी अध्र 
से भ्रान्त-हदय तथा पुष्पों के दक्षों से धवलूवर्ण है ॥१४॥। 

वह अनेक तरह की धातुओं की धूलीरूपी अभध्रों से 
कपिलवर्ण और रत्नों की शिलाओं के ऊपर अवस्थित 
मन्दारवृक्ष के ऊपर आरूड़ चिद्ध स्त्रियों की तरह मनोहर 
नागरिक अज्भुनाओं का चारों ओर से आश्रम-स्थान 
है ॥ १५॥। 

मेघरूपी नील बस्त्रों का परिधान किये हुए उस पर्वत 
में मूक रत्नों को धारण करने से अत्यन्त शोभित सुवर्ण- 
मयी शिलारूपी सुन्दरियाँ शिखररूपी पुरुषों का आलिज्भन 
करने के कारण अभिसारिकाएँ बनी हुई हैं ।। १६ ॥ 

उस पवेत में उत्तर किनारे के शिखर पर--जहाँ 
फलों से छूदे विनम्र वृक्ष हैं, रत्नमयी अनेक बावड़ियों से 
जल के झरने बह रहे हैं और आम्रब॒क्ष की शाखाओं के 
द्वारा ऊपर की ओर विस्तारित फलों के गुच्छों से ऊँचे 
दांतों से युक्त होकर स्थित है, जिसकी दिशाओं के तट में 
विकसित अंकोलक, श्वेत कमर और नील कमल विद्यमान 
हैं।। १७-१८ ॥ 

लताओं के विस्तार से सूर्य ढक जाता है, रत्नों के 
दीप्ति समूहों से वह अत्यन्त प्रकाशित है, बह रहे जम्बूरसों 
से पूर्ण है ॥ १९ ॥ 

स्वगेंस्थान की तरह वह अत्यन्त आनन्द देनेवाले 
महान्‌ सिद्धों का श्रम रहने बाले ब्रह्मलोक के सदृश, स्वगें 
की तरह रमणीय, शिवजी के नगर की उपमावाले उस 
स्थान में अत्यन्त सुन्दर महामुन्ति अन्रि का महान्‌ भाश्रम 
है ॥ २० ॥ 


१४२ 


महत्यत्राउडश्ममें तस्मिस्तापसों हो बभुवतुः । 
कोविदों तु नभोमार्ग इब शुक्रबृहस्पती ॥ २१॥ 
तयोरथकास्पदयोस्तत्राध्युतां. सुतावुभौ । 
फल्लाइकुरों शुद्धतत सरस्यम्बुजयोरिव ॥ २२॥ 
विलासभासनामानो वृद्धिमाययतुः क्रमात्‌ । 
तो पित्रोः पल्‍लवे दीर्घे लतापादपयोरिव ॥ २३ ॥ 
आस्तामन्योन्यसुस्निग्धो सुह॒दो बल्लभो मिथः । 
तिलतलवदाश्लिष्टो तो पुष्पामोदवत्स्थितो ७ २४ ॥ 
नाध्युक्तो परत्रपुक्तो तु सुरक्ताविव दम्पती । 
एके द्वित्वमिवा55पच्च॑ सममासीत्तयोर्म नः ॥ २५ ॥ 
तो तथाष्योन्यमुदितों मनोहरतराक्ृती ! 
तस्थतुः स्वाश्रमे मौने सरोज इब षटपदों ॥ २६४७ 


-योगवासिष्ठे 


! ६५.२१ 


प्रापतर्योवन बाल्यसुत्सज्य नववलल्‍लभौ । 
कालेनाइल्‍पतरेणव चन्द्रसूर्या विवोदितो ॥ २७॥। 
जम्मतुदेहमुत्सुज्य ततस्ती पितरों तथोः । 
स्वर्ग जरातावुड्डीय नोडादिव विहड्गमों ॥ २८॥ 
पत्चत्व॑ गतयोः पित्रोदीनवक्‍्त्रों ब॒भुवतुः । 
तप्ताड़ों विगतोत्साही पद्माविव जलोद्धूतो ॥ २५॥ 
तत्रोध्वंदेहिक॑ कृत्वा चक्राते परिदेवनम्‌ । 
लोकस्थितिरलड्डया हि महतामपि मानद ! ॥ ३०१ 
कृत्वोध्व॑दहिकमथी व्यथया5भिभृतौ 

शोकोत्थया करुणया5तंगिरा विलप्य । 
चित्रापिताविव निरस्तसमस्तचेष्टो 

तो संस्थितो सुखमशन्यह॒दों विव॒त्तो ! ॥३श॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपदमप्रकरणे भासविलास- 


वृत्तान्ते सह्यगिरिवर्णनं नाम 


उस विस्तीर्ण आश्रम में आकाश मार्ग में रहने वाले 
बृहस्पति और शुक्र को तरह शास्त्रों को जाननेवाले दो 
विद्वान्‌ तपस्वी बृहस्पति और शुक्र रहते थे ।। २१ ॥ 

किसी समय वहाँ पर एक ही आश्रम में रहने वाले 
उन दोनों तपस्वियों के विशुद्धस्वरूपवाले दो पुत्र, तालाब 
में दो कमलों के पौधों में फलों की प्रकृति कलियों के 
समान उत्पन्न हुए ॥ २२ !। 

पिताओं के स्थान में ही विलास और भास वे दोनों 
क्रमशः लता और वृक्ष के दीर्ष पल्‍लवों की तरह बढ़ने 
लगे ॥ २३ ॥। 

वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यन्त स्तनिग्ध प्यार 
करते थे और मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे से वंसे ही 
मिलजुल कर रहते थे जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में 
सुगन्ध एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं ॥ २४ ॥ 

वैसे ही वे दोनों कभी-भी एक दूसरे से जैसे पूत्र 
के लिए मिले हुए अनुरक्त पति-पत्नी एक दूसरे से अहूग 
नहीं होते हैं, उन दोनों के मन समान होने के कारण ऐसा 
माल्‍रूम पड़ता था कि एक ही मतने मानो दो भागों में बट 
कर दो स्वरूप धारण कर लिया है॥ २५॥। 

मुनियों से सुशोभित उस सुन्दर आश्रम में अत्यन्त 
मनोहर शरीर वाले वे दोनों बालक कमल में दो भ्रमरों 
की तरह एक दूसरे से प्रसन्न उसी प्रकार प्रेमयुक्त होकर 


पञ्चषष्टितमः सर्ग: ॥ ६५॥। 


निवास करते थे | २६ ॥ 

थोड़े ही समय में बाल्य अवस्था को व्यतीत कर 
नबीनप्रिय उन दोनों ने उदयकाछीन सूर्यो और चन्द्रमा 
के समान युवावस्था प्राप्त की ॥ २७ ॥ 

अनन्तर वृद्धावस्था से पीड़ित उन दोनों के वे दोनों 
पिता शुक्र और बृहस्पति वैसे ही शरीर को छोड़ परछोक 
चले गये जैसे अपने खोते से उड़कर दो पक्षी अन्यत्र चले 
जाय । २८ ॥ 

पिताओं के मर जाने पर पानी से निकाले गये कमल 
की तरह वे दोनों चेहरे से दीन, शरीर से सनन्‍्तप्त और 
उत्साह से रहित हो गये ।। २९ ॥ 

है मानद ! बालकों ने अपने पिताओं की दाह आदि 
क्रियां कर अत्यन्त विछाप किया, क्‍योंकि बड़े विद्वान के 
लिए लोकिक स्थिति का उललद्भधन करना कठिन होता 
हैं ३० ॥ 

अनन्तर ओध्वंदेहिक क्रिया सम्पन्न कर व्यथाग्रस्त उन 
दोनों ने शोक से निकली करुणापूर्ण दीन वाणी से अपने 
पितरों के लिए अत्यन्त विकाप किया, उनकी समस्त 
चेष्टाएंँ निरस्त हो गई, वे मरे नहीं, पर विछाप के कारण 
अचानक अशृन्यहृदय हो गये अर्थात्‌ मूछित हो गये और 
उस समय चित्र में लिखित मनुष्यों की तरह उनकी स्थिति 
हो गई ॥ ३१॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में भासविलास- 
वृत्तान्त में सह्यगिरिवर्णन नामक कुसुमलूता का पैसठवाँ सूर्य समाप्त हुआ॥ ६५॥ 


६६.१२ |. उपशेमग्रकरणे १४३ 
६६ 
वसिष्ठ उवाच कच्चित्ते विज्वरा बुद्धिः कच्चिज्जातस्त्वमात्मवान्‌ । 
अतिशोकपराभुतों तस्थतुद्‌ ढतापसो । कच्चित्फलितविद्यस्त्व॑ कच्चित्कुशलवानसि ॥ ७ ॥ 
तापसंशुष्कसर्वाड्रगे तावरण्यद्रमाविव ॥ १४ वसिष्ठ उवाच 


विरक्ती विपिने काल क्षपयामासतुद्धिजों । 
वियुथाविव सारज्भावनास्थामागतो पराम्‌ ॥ २ ॥ 
जग्मुदिनानि मासाश्र वर्षण्पिथ तयोस्तदा 
क्रमाद्‌ द्वावपि संयातो जरां श्वश्नद्बरमाविव ॥ ३ ॥ 
अप्राप्रविमलज्ञानों चिराज्जजेरतापसो । 
तादेकदा संघटिताविदमन्योन्यमुचतुः ॥ ४ ॥ 
विलास उवाच 
जीविताग्रयद्रमफल. हृदावासामृताम्बुधे । 
जगत्यस्मिन्महाबन्धी भास ! स्वागतमस्तु ते॥ ५ ४0 
एतावत्यो दिनावलदो मद्दियोगवर्ता त्वया । 
वद बव क्षपिताः साधो ! कच्चित्ते सफल तप: ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीं ने कहा--ग्रीष्म की प्रचण्ड धूप से तथा 
दावाग्नि के ताप से सर्वेथा सूखे हुए अरण्य में उत्पन्न दो 
वृक्षों के समान शोक से अतिशय पराजित पिता के 
वियोगजन्य संताप से सर्वथा सूखे हुए वे दोनों दृढ़ तपस्वी 
रहते थे ।। १॥ 

घर, खेत, धत, आदि पदार्थों में अत्यन्त विरक्त वे 
दोनों ब्राह्मण, झुण्ड से अलग हुए दो मृगों की तरह, अरूग 
अलग होकर जझुल में अपना-अपना कालक्षेप करने 
लगे ॥ २॥ 

अनन्तर उसी अवस्था में क्रमशः उनके दिन, मास 
और वर्ष बीतने लगे और वे दोनों, गड़ढे में उत्पन्न दो 
वृक्षों की तरह इद्ध हो गये ॥ ३ ॥। 

बहुत समय बीतने पर एक समय प्रारब्धवश कुछ 
समय से बिछुड़े हुए विशुद्ध ज्ञानशुन्य एक दूसरे से पुनः 
मिल गये और परस्पर यह कहने लगे ॥।| ४ ॥ 

विलास ने कहा--हे मेरे उत्तम जीवन रूपी वृक्ष के 
फल ! है मेरे हृदय में सदा स्वेदा रहने वाले अमृत के 
सागर ! और हे इस जगत्‌ के महाबन्धों ! हे भास | आप 
का स्वागत हो ॥ ५॥। 

हे साधो ! मुझ से अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ 
व्यतीत किये ? यह बताओ ? क्या तुम्हारी तपश्चर्या सफल 
हुई ! ॥ ६॥। 

क्या तुम्हारी बुद्धि संसारानल से जनित संताप से 


इत्युक्ततन्त॑ संसारसमुद्िग्नमल॑ तथा । 
ग्राहमपप्राप्रमहाज्ञानं सुहृत्‌ु सुहृदमादरातु ॥ < ॥ 
भास उवाच 


साधो ! स्वागतताइश्यव दिष्टया दृष्टोईसि मानद ! । 
कुदाल॑_ तु कुतोइस्मा्क॑ संसारे तिष्ठतामिह ॥ ९ ७ 
यावज्लाईधिगतं ज्ञेयं यावत्क्षीणा न चित्तभुः 
यावत्तोणों न संसारस्तावन्से कुशल कुतः ॥ १० ॥ 
आशा यावददेषेण न लुनाश्रित्तसंभवाः 
वीरुधो दान्नकेणेव तावन्नः कुशल कुतः ॥ ११४७ 
यावन्नाइईधिगतं ज्ञान यावत्न समतोदिता । 
यावन्नाउभ्युदितो बोधस्तावन्नः कुशल कुतः॥ १२॥ 


प्र 


रहित हो गई ? क्या तुमने तत्त्वज्ञान से आत्मा प्राप्त कर 
क्या तुम्हारी विद्या सफल हो गई ? कहो--तुम कुशल 
तो हो न ?॥ ७ ॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--- 

उस प्रकार प्रइन पूछने वाले तथा संसार से उद्दिग्न 
अपने मित्र विलास के प्रति, जिसको कि श्रेष्ठ आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ था, वह मित्र भास अत्यन्त आदरपूर्वक 
स्पष्ट कहने लूगा ॥ ८ ॥ 

भास ने कहा--- 

हे मानदाता ! उत्तम भाग्यवश मुझको तुम्हारा 
दर्शन होने से मेरा आज आगमन सफल हुआ पर इस 
दुःखमय संसार में चक्कर काट रहे हम लोगों की कुशलता 
कैसे हो सकती है ? ॥ ९॥ 

ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान न होने तक मन में उत्पन्न 
होने वाले काम, संकल्प आदि नष्ट न होने तक और 
इस संसार के पार नहीं लगने तक मैं कुशल कैसे हो 
सकता हूँ ?॥ १० ॥ 

जबतक चित्त में उत्पन्न हुई आशाएँ पूर्णरूप से वैसे 
ही काटी नहीं जातीं जैसे छताओं के बन्धन सरौते आदि 
से काटे जाते हैं, तब तक हमें कुशलता कहाँ ?॥॥ ११ ॥ 

जब तक आत्मज्ञान ( शोधित त्वम और “तत्‌' 
पदार्थ का परिज्ञान ) भाप्त नहीं हो जाता, जबतक 
समभाव का उदय नहीं हो जाता और जबतक अखण्ड« 


१४४ 


आत्मलाभं विना साधो ! विना ज्ञानमहोषधम्‌ । 
उदेति पुनरेवेयं दुःसंसतिविष्चिका ॥ १३ ४ 
गेशवाडःकुरितोज्जम्भान्ननयौवनपलछवः. । 
जराकुसुमितो$भ्येति पुनः. संसारदुद्रुंमः ॥ १४ ॥ 


कायजोर्णतरोरस्माद्‌ु बान्धवाक्रन्दघट्पदा । 
जराकुसुमितोदेति पुनर्मरणसझ्लरो ॥| १५४ 
भुक्तकर्मेतुंविरसा पुराणदिवसोम्भिता । 


वाक्यार्थ-बोध नहीं हो जाता, तबतक हम छोगों की 
कुशलता कहाँ ? ॥ १२॥ 

है साधो ! आत्मा की प्राप्ति और ज्ञान रूप महान 
ओषध के बिता यह संसार रूपी दुष्ट महामारी पुनः पुनः 
उत्पन्न होती ही रहती है ॥ १३ ॥ 

पहले अड्कुरित होने पर शैशवरूप टहनीरूपी 
विकास के अनन्तर उसका अतिक्रमण कर यौवनरूपी पत्ते 
धारण करने वाला ओर इसके बाद जरा रूपी कुसुम से 
कुसुमित यह संसार रूपी दुष्ट बृक्ष पुनः पुनः प्राप्त होता 
रहता है ॥ १४॥। 

इस जीणं-शीर्ण शरीर रूपी बृक्ष से बान्धवों के 
आक्रन्दन रूपी भ्रमरों के गुंजार शब्दमय मरणरूपी 
मञज्ज्जरी और वृद्धावस्थारूपी पुष्प लगते हैं, यह पुन: पुनः 
उत्पन्न होती रहती है ॥॥। १५॥। ' 

जिन में कर्म भोग सम्पन्न वसन्‍्त आदि ऋतुओं से 
सारहीन, प्राचीन दिवसों से पुरित अतएवं प्रायः नीरस 
यह संवत्सरों को परम्परा पुनः व्यर्थ ही बिताई जाती 
है। संस्कृत व्याख्या के अनुसार उसका आश्यय व्यक्त 
करते हुए अच्युतमाला का अनुवाद इस प्रकार हैं-- 
भाव यह है कि यदि प्राणी का दुष्ट प्रारब्ध हुआ तो 
उसको मरण के बाद नरक, स्थावरभाव या पशु आदि 
निक्ृष्ट योनियों में जन्म प्राप्त हो जाता है और यदि 
अच्छा प्रारब्ध हुआ तो स्वर्ग प्राप्त होता है। मरण के 
अनन्तर यदि तरक आदि मिले, तो वहाँ पर वसन्‍्त आदि 
ऋतुओं में--जिन में कि ठंडी, गर्मी, वायु, वर्षा, सर्प, 
मच्छर आदि दुःखदायी असंख्य प्रतिबन्धक भरे पड़े हैं-- 
दूष्कृत कर्मों का उपभोग करना ही पड़ता है, अतएवं इन 
ऋटतुओं में सरसता कहाँ रही, इन्हीं के कारण वसनन्‍्त 
आदि छः: ऋतुओं के मिलने पर हुआ वर्ष भी बिरस ही 
होगा ओर सुतरां वर्षपरम्परा भी, इस अभिप्राय से 
भुक्तकर्मतुंविरसा' यह 'संवत्सरांवडी” का बिशेषण है। 
अच्छे प्रारब्ध से मरण के बादे यदि स्वर्ग मिला, तो वहाँ 


योगवासिष्ठे 


क्षोयतते 
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नोयते नोरसप्राया पुनः संवत्सरावलो ॥ १६॥ 
महादराषु देहाद्रेस्तष्णाकण्ठकितास्वपि । 
फलव्यालासु च पुनः क्रियासु परिलुण्यते ॥ १७॥ 
दुःख: सुखलवाकारदोर्धादीघें: शुभाशुभेः । 
अपर्याप्रागमापायाः प्रयान्त्यायान्ति राज़यः ॥ १८॥ 
अयथार्थक्रिपारम्भ: कदाद्ावेशपल्लवे: ॥ 
कम भिस्तुच्छेरायुराहतकर्म भिः ॥ १९ ॥ 


पर गया हुआ प्राणी दूसरे पुण्य का साधन करने नहीं 
पाता, क्‍योंकि स्वर्ग में केवल भोग ही भोग होता है, 
पुण्य का संचय नहीं होता, जो पहले का संचित पुण्य 
होगा, उसका तो व्यय ही होगा । दूसरी बात यह है कि 
स्वर्ग में अपने अपने पुण्यों के अनुसार ऊँचे नीचे फल्ठों का 
उपभोग कर रहे दूसरे जीवों को देखकर प्राणी को हर्ष, 
असूया आदि होते हैं, ऐसी स्थिति में हर्ष, अमर्ष, असूया, 
काम आदि दोषों की अधिकता से शम, दम आदि का 
अनुष्ठान न हो सकने के कारण आत्मज्ञान की प्राप्ति भी 
स्वर में दुलंभ है, अतः -विषयानुरक्ति से जिन जिन 
विषयों का वहाँपर बैठकर प्रतिदिन उपभोग किया जाता 
है, उन सब का पहले अनेक बार उपभोग किया जा चुका 
है, नवीन विषय तो कोई है नहीं, अतः श्राचीनानुभूत 
विषयोपभोग से दित भी प्राचीन प्राय हुए। वर्षात्मक 
काल दिवसों से पूर्ण है, अतः 'एबंविध प्राचीन दिनों से 
पूरित' एतदर्थक 'पुराणदिवसोम्भिता' यह दूसरा विशद्येषण 
'संवत्सरावली' का है।। १६॥। 

विषयोपभोग रूपी फल ही इसमें भयद्धूर सर्प हैं, 
हजारों विषयोपभोगों की तृष्णाएँ उत्पन्न काँटे हैं, इस 
प्रकार की देहरूपी पर्वत की महान्‌ भीषण ग्रुफाओं के 
समान देहस्थ छिद्रों में अवस्थित इन्द्रियों की आसक्तियों 
में तथा ऐहिक एवं आमुष्मिक भोगों की साधन हौकिक 
और वेदिक क्रियाओं में ही जीव सदा सर्वेदा लुढ़कता 
रहता है ॥ १७ ॥ 

सुख के लेशमात्र आकार युक्त चिरकालू और अल्प- 
काल तक भोग्य होने के कारण दीघे एवं अदीर्षे पुण्य- 
पापात्मक कर्मरूपी दु:खों से कभी समाप्त न होने वाले 
आगम और अपग्म से युक्त रात्रियाँ समस्त जन्मों में 
आती जाती रहती हैं ।। १८ ॥ 

कुत्सित आश्ाओं के आवेश से पलल्‍लवित, मिथ्या 
फल वाले और तुच्छ कर्मों के द्वारा मिथ्या आचरण 
करनेवाले पुरुष अपनी आयु को इसी प्रकार नष्ठ कर 
डालते हैं ॥१९ ॥ 
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उन्पूलिताश्रयालानो मनोमत्तमतड्भजः । 
तृष्णाकरेणुकोन्रिदरों. दूरं विपरिधावति ॥ २० ७ 
जिद्दाचपलतालग्तः कायद्रममहालये । 
पतच्चिन्तामणो वुद्धों गरद्धंगशो विवर्धते ॥ २१४७ 
नोरसा निःसुखा लघ्वी पतत्पेलवरगात्रिका । 
जोणंपर्णसवर्णयं. क्षीयते दिवसावली ॥ २२ 0 
अवमानरजोध्वस्तमस्तंगतवपु:श्रियम्‌ । 
मुर्ख धुसरतामेति हिमेः पद्ममिवा55तम्‌ ॥ २३ ७ 
शुष्पतः कायसरसः प्रगलञ्योवनास्थसः । 
राजहंसः.. क्षणादापुरनिर्वाता पलायते ॥ २४ ॥ 
कालानिलबलोद्धुताज्जर्ज राज्जीवितद्रुमात्‌ु॒ 
भोगपुष्पाणि दिवसपर्णानि निपतन्त्यधः ॥ २५ ७ 
भोगभोगिश्वितेष्वन्तढु:खददु रधारिषु । 


परमात्मा में बन्धन के हेतु विवेक रूपी आछान को 
उखाड़ फेकने वाला है और तृष्णाविषय रूपी हथिनी में 
कामासक्त विगतनिद्रा वाला मनरूपी मदोन्मत्त हाथी दूर 
दूर चारों भोर दौड़ता रहता है ॥ २० ॥ 

परमपुरुषार्थ का साधन आयुरूप चिन्तामणि तथा 
विवेकरूप चिन्तामणि व्यर्थ समाप्त हो रहे शरीर वृक्ष के 
ऊपर अवस्थित हृदयरूपी बड़े घोंसले में रहने वाला 
जीभ की चपलता में संलग्न अत्यन्त प्राचीन स्वादु अन्न 
आदि की कामना में लगा हुआ बद्ध गीध बढ़ता ही रहता 
है ॥ २१॥ 

जीर्ण-शीर्ण पत्ते के समान रसशून्य, सुख से वर्जित, 
दिवसों से परिच्छिन्न अवयव श्रम, दुर्बछता, रोग आदि से 
कार्य में असमर्थ यह तुच्छ शरीरलता नष्ठ हो जाती 
है ।। २२॥। 

बृद्धावस्था में पुत्र, भृत्य आदि के द्वारा जनित 
अपमानरूपी धूली से आहत, शारीरिक शोभा से वर्जित 
मुख वैसे ही धूसर हो जाता है जैसे कुहरे से आहत कसल 
मटमैला हो जाता है॥ २३ ॥ 

बौवनरूपी जल के नष्ट होने पर सूख रहे शरीर 
रूपी सरोवर से आयु वैसे ही भाग जाती है, और पुनः 
कभी नहीं छौटती जैसे सूखते हुए सरोवर से राजहंस 
ततक्षण भाग जाता है, फिर कभी नहीं लोटता ॥ २४ ॥। 

काल रूपी पवन के द्वारा बलपूर्वेक कम्पित जजैर 
जीवन रूपी वृक्ष से भोग रूपी फूल और दिंवस रूपी पत्ते 
तीचे गिर जाते हैं ।। २५ ॥ द 

१९ 


उपंशभप्रेकरणे 


सनो मोहान्धक्पेषु प्रेषु विनिमज्जति ७ २६४ 
नानानुर झनास्पृष्टा तृष्णातरलपेलवा । 
चेत्यमग्रपताकेव. दूर॑ समधिरोहति ॥ २७४७ 
अस्थ संसारतन्त्रस्य बृह॒त्कालबिलास्पद: । 


जीविताशामयं तन्तुमन्तकाखुनिकृन्तति ॥ २८ ॥ 
यौवनोत्कटकल्लोला. वहल्लोलासिफेनिला । 
परावर्तमहावर्ता. याति जावितदुनेदी ॥ २५ ७ 


कलाकुलजगत्कायंकललोलाकुलसइकुला. । 


क्रियासरिदपर्यन्ता. वह॒त्याकुलकोटरा ॥ ३०४ 
अनन्ता बन्धुजनतानद्यो गम्भोरकोटरे । 


अजस्र' निपतन्त्येता वितते कालसागरे ॥ ३१ ॥ 
देहरत्नशलाकेयं नाहपड्ूर्णवोदरें ॥ 
न ज्ञायते वव सग्नेति तात ! जर्न्मान जन्मनि ॥ ३े२ 0 


भोग रूपी बड़े बड़े सपों से समन्वित ओर आन्तर 
दुःखात्मक मेढ़कों से परिपूर्ण मोहों के अन्धकूपों में 
स्थित जल-प्रवाहों में मत डबता रहता है ॥ २६ ॥ 

अनेक तरह के अनुरागों में छगी हुई यह तरल तुच्छ 
तृष्णा, देव मन्दिरों के ऊपर लगी पताका की तरह ऊँची 
ही चढ़ी रहती है ॥ २७॥ 

महान्‌ काल रूपी बिल में रहने वाला मृत्यु रूप चूहा 
इस संसार रूपी ताँतों के जीवन रूपी आशा से परिपूर्ण 
आयु रूपी तन्तु को सदा कतरता रहता है ॥ २८ ॥ 

यौवन ही बड़े-बड़े तरज्धों वाली चंचल तलवार के 
सदृश काम, क्रोध, ढवेष, भय आदि फेन तथा लोभ तृष्णा 
आदि से यत्र तत्र होने वालों से समन्वित परिभ्रमण रूपी 
महान्‌ आवते युक्त जीवित रूपी दुष्ट नदी व्यर्थ ही व्यतीत 
हो रही हैं॥ २९ ॥ 

शिल्प, तक, नीतिशास्त्र आदि कौशलों से व्याप्त, 
जगत्‌ के व्यवहार रूप तरज्ों से परिपूर्ण क्षुब्धता रूपी 
कोटरों से युक्त असीम यह प्रवृत्तिरूपा नदी, इसी प्रकार 
प्रत्येक जन्म में निरर्थक बहती रहती है ॥ ३० ॥। 

ये बन्चुजनों की समुहात्मिका असंख्य नदियाँ गम्भीर 
कोटर वाले विशाल काल सागर में निरन्तर गिरती रहती 
हैं ॥ २१ ॥ 

हे तात ! परम पुरुषार्थे की साधानभूता यह देह रूपी 
र्नशलछाका विनाश रूपी कीचड़ से पूर्ण सागर के पेट में 
किस जगह समा गई है यह अनेक जल्मों में भी नहीं 
जाना जाता है ॥ ३२ ॥ 


१४६ 


चिन्ताचक्रे चिरं बद्ध कुक्रियाचारचअशरम्‌ । 
चेतो भ्रमति सामुद्रे गर्तावर्तें तृणं यथा॥ ३३४ 
सह्येमानमनन्तेषु चेतः कार्यमहोमिषु । 
क्षणमेति न विश्रान्तिं चिन्ताताण्डविताशयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इंदे कृत करोमीदं॑ करिष्यामीदमित्यलूम्‌ । 
कलनाजालवलिता मृच्छिता मतिपक्षिणी ॥ ३२५॥ 
अयं॑ सुहृदयं दात्गरिति हन्द्रमहाहिपः । 
विनिकृन्‍्तति मर्माणि यथा नोलोत्पलानि मे ॥ ३६१ 


योगवासिष्ठे 


| ६६. ३३ 


चिन्तानधा महावतें वोचिकानिचये चिरम्‌ । 
क्षणादुच्छूनतामेति मनोमोीनः क्षणाद्गतिः॥ ३७॥ 
अनात्मीयानि दुःखानि बहुन्येवंविधान्ययम्‌ । 
आत्मबुद्धच्या विचिन्चानों जनो गच्छति दीनताम्‌ ॥३४८। 
बहुविधसुखदुःखमध्यपाती 

विततजरामरणप्रवातभग्नः । 
जगदुदयगिरो लुठखझनो5यं 

गतरसपर्णवदेति जर्जरत्वम्‌ ॥ ३९ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
भनित्यताप्रतिपादनं नाम षट्षष्टितमः सर्गं: ॥ ६६ ॥ 


चिन्ता रूपी चक्र में चिरकाल से बद्ध तथा दुष्ट 
क्रियाओं के अनुष्ठान में निरत यह चित्त, समुद्र के छिद्र 
वाले बड़े आवते में घूम रहे तृण की तरह घूमता रहता 
है ।॥। ३३ ॥। 

असंख्य काय रूपी तरज्ों में बहने वाला तथा चिन्ता 
रूपी ताण्डव-नृत्य से युक्त चित्त क्षणभर भी विश्वान्ति नहीं 
पाता है ॥॥ ३४ ।। 

मैंने यह किया, यह करता हूँ और यह करूँगा, इस 
प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फँसकर बुद्धि रूपी पक्षी 
अत्यन्त मोहित हो जाती है ॥ ३५॥। | 

यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्र है, इस प्रकार के 

इन्द्द रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे मर्म-स्थानों का वेसे ही 

भेदन कर रहा है जेसे मत्त हाथी नील कमलों का 


उच्छेदन कर देता है ॥ ३६ ॥। 

चिर कालिक तरज्ों के समृहों से परिव्याप्त चिन्ता 
नदी के महान्‌ आवते में, अत्यन्त चपलछ मन रूपी मत्स्य 
क्षण भर में बहुत बढ़ जाता है ॥ ३७ ॥ 

आत्मा के स्पर्श रहित अनात्मभूत देह आदि में 
आत्मबुद्धि के कारण ही शरण लेने वाले असंख्य दुःखों 
को देहात्मबुद्धि से अवगत करने वाला पुरुष दैन्‍्य को 
प्राप्त करता है।। ३८ ॥ 

विविध सुख और दुःखों के बीच में मग्न विशाल 
जरा-मरण रूपी आँधी से पुनः पुनः मदित तथा जगतु- 
रूपी उदयाचल पर छोट रहा यह प्राणी सूखे पत्ते की 
तरह जजेंरता को प्राप्त करता है ॥ २९ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
अनित्यताप्रतिपादन नामक कुसुमछता का छाछठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ६६॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं तो कुशलप्रश्न॑ कृतवन्तो परस्परम्‌ । 


कालेना55साय विमल ज्ञानं मोक्ष ततो गतो ॥ १ ४ 


ततो वच्मि महाबाहो ! यथा ज्ञानेतरा गतिः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उन दोनों ने इस प्रकार 
संसार की असारता के विचार से ओत-प्रोत कुशल प्रइन 
आपास में किया । अनन्तर के दोनों समय से विशुद्ध ज्ञान 
पाकर मुक्त हो गये ॥| १ ॥ ्ि 

हे महाबाहों ! इसलिए मैं कहता हूँ कि जाल के 
समान बान्धन के साधन चित्त संसार पार करने के लिए 


ना(स्ति संसारतरणे पाशबन्धस्थ चेतंसः॥ २ ७ 
इंद भव्यमतेदं खमननन्‍तमपि पेलवम । 
कुखगस्याउतरो5स्भोधिः. सर्परिगोंष्पदायते ॥ हे ॥ 


७ 


यथार्थ आत्मज्ञान के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं 
है॥ २॥ 

पहले वर्णित असीम दुःखी विवेकीपुरुष के लिए वैसे 
ही अत्यन्त कोमल है जैसे साधारण तुच्छ पक्षी के लिए 
दुस्तर सागर गरुडजी के लिए गाय के खुर मात्र के समान 
है उसका उच्छेद अनायास किया जा सकता है॥३ ॥ 


६७.१६ |] 


देहातीता महात्मानश्रिन्मात्रस्वात्मनि स्थिताः । 
द्राहेहँ समीक्षन्ते प्रेक्षको जनतामिव॥ ४ ॥ 
देहे दृःखातिसंक्षुब्धे का नः क्षतिरुपस्थिता । 
रथये विधुरिते भग्ने सारयेः केव खण्डना॥ ५ ॥ 
मनसि क्षुब्धतां याते चित्त्वस्थाइड्र' किमागतम ! 
तरड्भजजलसन्ताने.. वेपरीत्यं किमस्बुघे: ॥ ६ ॥ 
केबभवन्‌ पयर्सा हंसाः पयसामुपलाश्व के । 
का: शिलाः किल दारूणां के भोगाः परमात्मनः ॥ ७७ 
सम्बन्ध: क इव शमन्‌ ! शोलापरसमुद्रयोः । 
अन्तरे गिरिसम्बाधे कश्व चित्तत्वबन्धपोः ॥ ८ ॥ 
अप्युत्सड्रोह्ममानानि पद्मानि सरिदस्भसाम्‌ । 
कानि नाम भवन्तीह दारोराणि तथा$5त्मनः ॥ ९ ॥ 
ः. संघद्वातु काष््रपयसोर्येथोत्तड्भाः कणादयः । 

देहाभिमान से रहिठ, चिन्मात्र स्वरूप अपनी आत्मा 
में निष्ठा रखने वाले महात्मा लोग वेसे ही दर से ही देह 
को देखते रहते हैं जैसे तटस्थ दर्शक पुरुष दूरसे ही 
जन-समूह को देखता है ॥। ४ ॥ 

देह के दुःखों से अत्यन्त क्षुब्ध होने पर भी हमें 
आत्मा में कौन सी क्षति पहुँचती है । रथ के धुरा रहित 
होने पर या टूट जाने पर सारथियों की कौन-सी क्षति 
पहुँचती है ॥ ५ ॥। 

चिर स्वभाव आत्मा के पूण्णत्व, स्वरूप से क्‍या वेसा 
ही होता है। मन के क्षुब्ध हो जाने पर क्‍या क्षति हुई ? 
क्या तरज़ों के रूप में जल का विस्तार हो जाने पर 
पूर्ण स्वभाव समुद्र में क्‍या पूर्णता स्वरूप की हानि होती 
है ?॥ ६॥ 

भला बक्षठाइये कि हंस और पाषाण जछू के कौन 
होते हैं ?शिलाएँ काष्ठों की कौन होती हैं ? वेसे ही भोग 
परमात्मा के कौन होते हैं? आशय यह है कि अचेतन 
और असज्ू चिति में कभी-भी ममता नहीं हो सकती 
है॥ ७॥ 

. हे श्रीमत्‌ ! परमात्मा और संसार में भी वेसे ही 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है जैसे बीच-बीच में अनेक 
पर्वतों से व्याप्त होने पर भी उत्तर पर्वेत और दक्षिण 
समुद्र का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है ॥। ८ ॥ 

यहाँ आत्मा का शरीर भी वेसे ही कोई नहीं हैं 
जैसे अपनी गोद में धारण किये गये कमर जल के कौन 
होते हैं ? ॥ ९॥। 
.. देह और आत्मा के तादात्म्याध्यास से सुख, दु:ख भादि 


उपचमप्रकरणे 
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देहात्मनोः समायोगात्‌ तथताश्रित्तवृत्तयः ॥ १० ॥ 
सम्बन्धाद्‌ दारुपयसां प्रतिबिम्बानि दारुणः । 
यथा पयसि लक्ष्यन्ते शरीरागि तथा5घत्मनि ॥ ११॥ 
यथा दर्षणवीच्यादौ प्रतिबिम्बानि वस्तुतः । 
नाइसत्यानि च सत्यानि शरोराणि तथा5्मनः ॥१२॥ 
दारुवायु पलास्फोटे दुःखिता न यथा क्वचित्‌ । 
संयुक्तेषु वियुक्तेचु न॒ तथा पद्चसु क्षतिः॥ १३ ४ 
दारुसंश्लेषितात्तोयात्‌ कम्पदाब्दादयों यथा । 
प्रजायन्ते तथवाष्स्माहेहाच्चित्परिबोधितात्‌ ॥ १४ ॥ 
न शुद्धजडयोरेताः संविदश्चिच्छरीरयोः ॥ 
एता ह्ाज्ञानमात्रस्य तस्मिन्नष्ट चिदेव नः॥ १५॥ 
यथा न कस्यचिद्‌ वारिदारुश्लेषेइनुभुतयः । 
तथा न कस्यचिद्‌ देहदेहिसड्रेड्नुभुतयः ॥ १६ ॥ 
चित्त की अनेक व्ृत्तियाँ वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे 
काठ और जल के अन्योन्य आघात से बड़े-बड़े उत्तुज्भ 
कण आदि उत्पन्न होते हैं | १० ॥॥ 

अध्यासिक सम्बन्ध से आत्मा में शरीर वेसे ही 
दिखाई देते हैं। जैसे जल और काए्ठ के केवल सातच्निध्य 
से ही जल में काठ के प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं ।॥११॥ 

आत्मा में प्रतीयमान शरीर भी वैसे ही न सत्य हैं 
और न असत्य हैं किन्तु अनिर्वेचनीय हैं। जैसे दर्पण, 
तरज्भ आदि में पड़े हुए प्रतिबिम्ब वास्तव में न सत्य हैं 
और न असत्य हैं, किन्तु अनिर्बंचनीय हैं ।। १२ ॥ 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूपी पाँच भूत 
देह आदि के स्वरूप में परिणत चन्दन आदि से संयुक्त 
अथवा स्त्री, पुत्र आदि से वियुक्त होने पर वैसे ही कभी- 
भी दुःखित नहीं होते जैसे परस्पर आहत होने पर काठ, 
जल और पत्थर कभी दुःखित नहीं होते ? ॥ १३ ॥ 

सामीप्य संसर्ग से चेतन्य के द्वारा अधिष्ठित होकर 
चारों ओर से बोंधित इस देह से वैसे ही कम्प शब्द आदि 
क्रियाएँ होती हैं जेसे काठ के साथ सम्बन्ध को प्राप्त 
जल से कम्प, शब्द आदि क्रियाओं की उत्पत्ति होर्त, 
है ॥ १४ ॥। 

शुद्ध चेतन्‍न्य और जड़ देह को सुख, दुःख आदि के 
अनुभव नहीं होते हैं केवल अज्ञान को ही होते हैं, अज्ञान 
के नष्ट हो जाने पर हम लोगों की केवल शुद्ध चिति ही 
अवशिष्ट रह जाती है ॥ १५॥। 

देह ओर देहाभिमानी आत्मा का सम्बन्ध होने पर 
उनमें से किसी को भी वैसे ही सुख, दुःख आदि का 
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अज्ञस्थाध्यं यथा दृष्टः संसारः सत्यर्ता गतः । 

न ज्ञस्याइ्यं यथाभुतः संसारः सत्यतां गत: ॥ १७ 0 

अन्तःसड्भविहीनास्तु यथा स्नेहा दृषज्जले । 

तथाइसक्तमनोवृत्तो बाह्मभोगानुभूतयः ॥ १८ 0 
अन्तःसड्भोन रहितो यद्वत्‌ सलिलकाप्ठयोः । 

सम्बन्धस्तह्देवा5न्तरसड्रो देहदेहिनोः ॥ १५ 0७ 


अन्तःसड़ेन रहितः सम्बन्धो जलकाप्टयोः । 
स॒ देहदेहिनोश्वेवं प्रतिबिम्बास्भसोस्तथा ॥ २० 0७ 


स्थिता सर्वत्र संवित्तिः शुद्धा संवेद्ययजिता । 
द्ित्वोपलाज्छिता त्वन्या दुःसंवित्तिन विद्यते ॥ २१ ॥ 


अदुःखमेति दुःखित्वमन्तःसंवेदनातू स्फुटम्‌ । 


अनुभव नहीं होता है जैसे काठ और जल का सम्पक होने 
पर उनमें से किसी को सुख और दुःख का अनुभव नहीं 
होता ॥ १६ ॥। 


जिस रूप से अज्ञानी पुरुष इस संसार को देखता है, 
उनको उस रूप से ही सत्य ही मान लेता है और जिस 
रूप से ज्ञानी पुरुष इस संसार को देखता है उसको उस 
रूप से सत्य नहीं मानता ।॥। १७ ।। 

ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित मानसिक तृत्तियाँ के 
होने पर उत्पन्न बाह्य विषयों के अनुभव वेसे ही भीतरी 
अभिमान से रहित होते हैं जैसे पत्थर और जल के 
सम्बन्ध भीतर के अनुप्रवेश से रहित होते हैं, जल के 
भीतर न पत्थर का प्रवेश होता है और न पत्थर के 
भीतर जल का प्रवेश होता है ।। १८ ॥ 


देह और देही आत्मा का सम्बन्ध भी वैसे ही परमार्थ 


सम्बन्ध से रहित होता हैं जैसे जल और काठ का सम्बन्ध 


भीतर के सम्बन्ध से रहित होता है ॥ १९ ॥ 

देह और देही का भी सम्बन्ध वैसे ही अन्तःसद्भ से 
रहित अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से शून्य ही होता है जैसे 
जरूू और काठ का तथा प्रतिबिम्ब और जलरू का सम्बन्ध 
' अन्तः:सज्भ से रहित अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से शून्य होता 
है । पूर्व इलोक में जल और काठ का दृष्टान्त संसार्गाभाव 
के बोधन के लिए और यहाँ तादात्म्याभाव के बोधन के 
लिए दिया गया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ २० ॥ 

ज्ञेय विषयों से शून्य शुद्ध संवेद ही सवंत्र स्थित है, 
द्वेत से कलद्धित दूसरी संवित्ति ही नहीं है क्‍योंकि द्वैत के 
विषय का निरूपण ही नहीं हो सकता है॥ २१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्फारो भवति वेतालो वेतालत्वेन भावितः ॥ २२॥ 
असम्बन्धोडपि सम्बन्धों भवत्यन्तावनिश्चयात्‌ । 
स्वप्नाड्रनासुरतवत्‌. स्थाणुवेतालसड्रबत्‌ ॥ २३॥ 


असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सलिलकाप्ठयो: । 
तथव  मिथ्यासम्बन्ध: हशरीरपरमात्मनो: ॥ २४ ॥ 


अन्तःसड़ विना नाअबु काष्ठपातः प्रगह्मते । 
आत्माइड्रसड्भगरहितो देहदु/खने दह्यते ॥ २५॥ 


देहभावनयवा5पत्मा. देहदु/खबशे. स्थितः । 
तत्त्यागेन ततो मुक्तो भवतोति विदुबंधा:॥ २६॥ 
अन्तःसड्भविहीनत्वाददुःखबन्त्यड्रर नो यथा । 
पत्राम्बुमलदारूणि श्लिप्टान्यपि परस्परम्‌ ॥ २७॥ 


दुःखशूुन्य चेतन्यरूप आत्मा भी अन्तःकरण में दुःख- 
भावना करने से वैसे ही स्पष्ट दुःखित्वरूप से प्रतीत होने 
लगती है जैसे वेतालरूप से भावना करने पर भवेताल 
वस्तु भी विशाल वेताल स्वरूप हो जाती है।। २२॥ 

आत्मा के साथ वास्तव देह आदि का सम्बन्ध न होने 
पर भी वैसे ही मन की भावना से उसके साथ देहादि का 
आध्यासिक सम्बन्ध हो जाता है जैसे वास्तव सम्बन्ध न 
होने पर भी स्वाप्निक अजद्धना के साथ क्रीडा आदि 
व्यापार में आध्यासिक सम्बन्ध हो जाता है जैसे वेताल 
रूप न होने पर भी ढूँठ अंधेरे में आध्यासिक सम्बन्ध से 
वेतालरूप हो जाता है ॥ २३ ॥ 

वैसे ही शरीर और परमात्मा का सम्बन्ध भी वेसे 
ही मिथ्या है जैसे जल और काठ का परस्पर सम्बन्ध 
मिथ्या रूप है ।। २४॥। 

देह जादि के अध्यासों से शुन्य आत्मा वैसे ही 
शारीरिक दुःखों से पीडित नहीं होता जैसे अहन्ता के 
अध्यास का अभाव होने के कारण काष्ठों के पतनों से जल 
पीडित नहीं होता है ॥ २५॥। 

देह में अहंभावना करने से ही आत्मा देह के दुःखों 
से दुःखित है, इसलिए देहभावना का -परित्याग करने से 
ही पुरुष मुक्त हो जाता है ऐसा विद्वानों का स्थिर 
सिद्धान्त है ॥ २६ ॥ 

आत्मा, देह, इन्द्रिय और मन एक दूसरे से पर्याप्त 
रूप से सम्बद्ध होने पर भी अहन्ताध्यास का वास्तव में 


अभाव होने के कारण वे वैसे ही परमार्थतः दुःख से 


रहित ही सदा सर्वंदा रहते हैं जैसे छोटे तालाब में गिरे 
हुए पत्ते, जल, मल और काष्ट् एक दूसरे से सम्बद्ध होने 
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अन्तःसड्रेन रहिता यान्ति निर्देश्खर्ता पराम्‌ । 
श्लिष्टान्यपि तथवा5धत्मदेहेख्वियमनांस्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्तःसड्भी हि संसारे सर्देषां रास ! देहिनाम्‌ । 
जरामरणमोहानां तरूणां बोजकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्तःसंसड्रवानू जन्तुर्मग्चः संसारसागरे । 

अन्तः्संसक्तिमुक्तस्तु तीर्ण: संसारसागरातु ॥ ३० ॥ 
अन्तःसंसड्भवच्चितं _शतशाखमिवोच्यते । 
अन्तःसंसद्भरहित॑ विलीन॑ चित्तमुच्यते ॥ ३१ 0७ 
अभग्नस्फटिकवहिद्धि मनः सक्तमपावनम । 
अभग्नस्फटिकाभासमसक्ती विद्धि मे सनः॥ ३२॥ 
असक्त निर्मल चित्त मुक्त संसायंपि स्फुटम । 
सक्त॑ तु दोर्घतपसा युक्तमप्यतिबन्धवत्‌ ॥ रे३े ॥ 
पर भो अहन्ताध्यास से रहित होने के कारण दुःखी नहीं 
होते ॥| २७-२८ ॥ 

हे श्रीरामजी ! संसार में समस्त प्राणियों के जरा, 
मरण और मोह रूपी बृक्षों का उपादान कारण अहन्ता- 
ध्यास ही है अर्थात्‌ यही संसार का मु कारण है ॥२९॥। 

अहन्ताध्यास से युक्त जीव इस संसाररूपी सागर में 
डूबा हुआ है और अहन्ताध्यास से निर्मुक्त जीव संसाररूपी 
सागर से पार हो चुका है ॥ ३० ॥। 

अहन्ताध्यास से युक्त मन, काम आदि दुृत्तियों के 
असंख्य स्वरूप होने से अनन्त शाखा-प्रशाखाओं से मुक्त 
बुक्ष के सदृश और अहन्वाध्यास से वर्जित मस विलीन 
चित्त कहा जाता है ॥ २१ ॥। 

विषयासक्त हुआ यह मन वैसे ही अपवित्र हो जाता 
है जैसे भीतर से खण्डित हुए स्फटिक-निर्मित छिद्धु आदि 
पूजा के अयोग्य हो जाते हैं और विषयों में आसक्ति से 
वर्जित यह मन वैसे ही सदा सववंदा पवित्र ही रहता है 
जैसे खण्डित न हुए स्फटिक आदि से निर्मित छिझ्भ आदि 
पवित्र रहते हैं ॥ ३२ ॥। 

विषयों की आसक्ति और विक्षेप आदि मलों से 
रहित चित्त संसारी होते हुए भी निःसंशय मुक्त है और 
विषयों में आसक्त चित्त चिरकालिक तपश्चर्या से युक्त 
होते हुए भी बन्धन से अत्यन्त ग्रस्त ही है ॥ ३३ ॥ 

अहन्ता आदि अध्यास से युक्त मन संसाररूपी बन्धन 
से आबद्ध है और अहन्ता आदि अध्यास से रहित मन 
संसाररूपी बन्धन से मुक्त है, अहन्ता अध्यास ही बन्ध 
और मोक्ष में कारण है ॥ र४॥। 

अहन्ता आदि अध्यास से निमुक्त पुरुष, शरीरणयात्रार्थ 


उपशमप्रकरणे 
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अन्तः्सक्त मनो बद्ध॑ मुक्त सक्तिविवाजितम्‌ । 
अन्तःसंसक्तिरेवक॑ कारणं. बन्धमोक्षयोः ॥ ३४॥ 
अन्तःसंसक्तिमुक्तस्य कुर्बतोषपि न कर्तृता । 

गुणदोीषवती तोये... दारुवाहननौयेथा ॥ ३५॥ 
अन्तःसंसक्तितों. जन्तोरकतुरपि कर्तता । 
सुखदृःखवति स्वप्ने संत्रमोन्मुखता यथा॥ ३६॥ 
चित्त कतेरि कतुत्वमदेहस्याईपि विद्यते । 
स्वप्नादाबिष विक्षुब्धसु खद॒ःखद्शोपसम्‌ ॥ ३७ 0 
अकतेरि मनस्यन्तरकतुत्वं स्फुट्ट भवेत्‌ । 
शन्यचित्तो हि पुरुषः कुर्वेन्नपि न चेतति॥ ३८ ७ 
चेतसा कृतमाप्नोषि चेतसा न छृतं तुन। 
न क्वचित्कारणं देहो नच चित्ते न कर्तृता ॥ ३९ ॥ 
सब कुछ करता हुआ भी बैसे ही कर्ता नहीं होता है जैसे 
बड़े-बड़े काप्ठभारों को पार उतारने वाली जलूस्थित नौका 
स्वयं लकड़ी की होती हुई भी छकड़ी के छेदन, भेदन, 
दहन आदि गुण-दोषों से तथा जल के चलन, परिवतंन, 
निर्मेलपन, गन्देपन जादि गुण-दोषों से गुण-दोषवती नहीं 
होती ॥ ३५ ॥ 

वास्तव में कर्ता न होनेपर भी जीव अहन्ता आदि के 
अध्यासवश बसे ही कर्ता हो जाता है जैसे स्वप्न में, जो 
सुख ओर दुःख दोनों से भरा है, वास्तव में कुछ न रहने 
पर भी स्वप्नावस्थायुक्त जीव को बाघ आदि से जनित 
भय, पलायन आदि में व्याकुलता हो जाती है ।। ३६ ॥ 

पुत्र, भुत्य आदि को देख रहे जाग्रदवस्थायुक्त आत्मा 
में देह की चेष्टा न होनेपर भी स्पष्टरूप से चित्त की 
कतृ ता से वेसे ही कतृ त्व विद्यमान है जैसे स्वप्नावस्था में 
देह की चेष्टा न होने पर भी चित्त की करत ता से आत्मा 
में कतृ त्व विद्यमान है यह कतृ त्व भी मुख्य कतृत्व * 
सदृश ही है इसीलिए चच्ल चित्त को सुख-दुःख 
जाते हैं ॥। ३७ ॥ 

मन के अकतृत्व होनेपर आत्मा का अकतू7 
स्पष्टरूप से सिद्ध हो जाता है, शूत्यचित्त पुरुष कतो 
होते हुए भी अभिमान रहित होता है ॥ ३८॥। 

जो चित्त से किया गया है, आप उसीका फल पाते हैं 
और जो चित्त से नहीं किया गया है, उसका फल नहीं 
पाते हैं। देह कमे के प्रति कहीं कारण नहीं है, क्‍योंकि 
चित्त में कतृ त्वशक्ति नहीं है, यह बात नहीं है, चित्त की 
कतृ त्वशक्ति से ही सब कर्मों की स्थिति होती है अतः देह 
में कतृ त्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ३९॥ 


६५० 


असंसक्तमकर्त्रेव कुर्वदेव मनो विदुः । 
न. कर्मफलभोकतृत्वमसत्त॑ प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यामसंसक्तोी. न लिप्यते । 
द्रस्थकान्तासंलोीनमताः. कार्यरिवा5ग्रगः ॥ ४१॥ 
अन्तःसंसक्तिनिमुक्तोी जीवों मधुरवृत्तिमान्‌ । 
बहिः कुव॑न्नकुर्वन्वा कर्ता भोक्ता नहि क्वचितृ ॥ ४२॥ 
अन्तः्संसक्तिपुक्त॑ यन्‍्मनः स्थात्तदकर्तुकम्‌ । 


योगवासिष्टे 


[ ६७.४० 


तद्विमुक्ते प्रशान्त॑ तत्तपुक्त॑ तदलेपकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्सवंपदार्थानां श्लिष्टानां निश्चितं बहिः । 
सर्वदुःखकरीं क्ररामन्तःसक्ति विव्जयेतु ॥ ४४ ४ 
विरहितमलमन्तःसड्भदोषेण चेतः 
शममुपगतमाद्य व्योमवन्निर्मलाभम्‌ । 
सकलमलबिमुक्तेना55तमनेकत्वमेति 
स्थिरमणिनिभमम्भोवारिणीवारिनीले ॥ ४५ 0 


इत्याषें श्रीवासि.्ठमहारामायणे वाल्मीकोीये मोक्षोपाये उपद्षमप्रकरणे 
अन्तःसंसड्भविचारो नाम सप्तषष्टितमः सर्ग: ॥ ६७ ॥ 


मन के ही कुछ करने पर भी यदि वह उसमें आसक्त 
नहीं हो तो वह अकर्ता के समान ही है। आसक्ति रहित 
मन कर्मों के फछों का भोक्ता नहीं होता है तत्वज्ञ महा- 
नुभाव यही कहते हैं ॥| ४० ॥। 
दूर देश में अवस्थित कान्‍्ता में आसक्त मनवाले पुरुष 
जैसे सामने के कार्यों से अर्थात्‌ शीत, उष्ण आदि के अनु- 
भवरूप कार्यों से लिप्त नहीं होता है वैसे ही आसक्ति रहित 
पुरुष ब्रह्महत्या, अश्वमेध आदि के पृण्य-पापों से लिप्त नहीं 
होता है ॥ ४१॥ 
अहन्ता आदि अनात्म अध्यासों से विनिमुक्त जीव 
विक्षेपों से शून्य सुखों का पूर्ण अनुभव करता है। वह 
बाहर से कुछ करे था न करे, पर वह सर्वथा कतृ ता और 
भोकक्‍तृता से रहित ही है ॥ ४२ ॥ 
अन्त: आसक्ति से रहित अन्तःकरण वाला पुरुष 
अकर्ता, विमुक्त, प्रशान्त, युक्त और अलिप्त ही 


होगा ।। ४३ ॥ 

इस प्रकार सबके भीतर में रहने वाली आत्मा से 
भिन्न बाहर से लगे हुए पाँच कोशों तथा भोग्यवर्गरूप 
बन्धन में डालने वाले समस्त पदार्थों का निरास करने का 
यही एक मुख्य उपाय निश्चित है कि अखिल दुःखों को 
देनेवाली क्रूर आसक्ति का परित्याग करना चाहिए 
आसक्ति परित्याग ही बन्धन के निरास में साधन 
है ॥ ४४ || 

आसक्ति दोष से रहित संसारदशा से प्राक्तत आकाश 
के समान निर्मेलकान्ति वाले प्राप्त मन॑ बसे ही समस्त 
प्रपद्चोपशमरूप मलों से शून्य परमात्मा के साथ एकरूप 
हो जाता है जैसे तीक्षण धारवाले तरहूवार आदि शस्त्र के 
समान नीलाभ यमुनाजल में मिलित स्फटिक मणि की 
तरह अतिस्वच्छ गज्भाजल उसके साथ एकरूप हो जाता 
है ॥ ४५ ।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
अन्तःसंसज़जविचार नामक कुसुमछता का सड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६७॥ 


ध्प्य 


श्रोराम उवाच 
कोद्शो भगवन्‌ ! सड्ट कर्थ बन्धाय वा नुणाम्‌ । 
कश्च॒ मोक्षाय कथितः कथथं वष चिकित्स्यते ॥ १ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--- 

हे भगवन्‌ ! किस प्रकार सद्भ होता है ? मनुष्यों को 
किस तरह का सद्भ बन्धन में डालता है ? मोक्ष का कैसा 
सज्ू कारण है ? और कैसे सद्भ की निबृत्ति की जा 
सकती है ?॥। १॥ 


वर्धिष्ठ उवाच 
देहदेहिविभागकपरित्यागेन भावनातु । 
देहमात्रे तु विश्वासः सड्ो बन्धाहँ उच्यते॥ २ ॥ 


६८ 


जड़ और आत्मा चेतन है, यह जो उनकी विरुद्ध स्वभावता 
है, उसका सम्यक्‌ पर््यालोचन न करने से ही एक दूसरे में 
एक दूसरे का तादात्म्य और एक दूसरे में एक दूसरे के 
धर्मों का अध्यास होता है। इस विनिमयभावना से शरीर 


में उत्पन्न आत्माभिमान ही सर्भ॒ कहलाता है और इसी 


. वस्तिष्ठजी ने कहा-- सज्ु से संसाररूपी बन्धन उत्पन्न होता है ॥ २॥ 


. शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का विभाग अर्थात्‌ शरीर 


६८.१३ ] 


अनन्तस्पा55त्मतत्वस्थ. सपयन्तत्वनिश्रये । 
यत्सुखाथित्वमन्तः स सड्भे बन्धाहुँ उच्चते ॥ रे ॥ 
सर्वेमात्मेदमखिल कि वाञछामि त्यजञामि किम्‌ । 
इत्यसज्भारस्थित विद्धि जोवन्मुक्ततनुस्थितिमु ॥ ४ ॥ 


ना$हमस्मि न चाउन्यो5स्ति सा भवन्तु भवन्तु वा। 
सुखान्यसक्त इत्यन्तः कथ्यते सुक्तिभाडः नरः0॥ ५ 0 


ना5भिनन्दति नेष्कम्य॑ न कर्मेस्वनुषज्जते । 
सुसमोी यः फलत्यागो सोअ्संसक्त इति स्मपृतः ॥ ६ ॥ 


आत्मतत्वेकनिष्टस्य हर्षामषेबं सनः । 
यस्य ना55यात्यसक्तोड्सो जोवन्पुक्तः स कथ्यते ॥ ७४ 


सर्वकर्मफलादीनां मसनसेव न कमेणा । 


असीम स्वरूप आत्मा का काछ से, देश से और वस्तु 
से किसी तरह परिच्छेद नहीं हो सकता है। अज्ञानवश 
उसमें इन त्रिविध परिच्छन्नता का निश्चय होने पर जीव 
को अपनी आत्मा की अपरिच्छिन्नसुखस्वभावता का 
विस्मरण हो जाता है, इस विस्मरण से तुच्छ विषयों से 
'चह आशभ्यन्तर सुख चाहने छगता है यह जो वैषयिक 
सुखाभिलाषा है वही बन्धनसाधना सज्भ कहलाती है ॥३॥ 

समस्त दृश्यप्रपश्च आत्म स्वरूप है, इसलिए मैं 
उसमें किसको चाहूँ और किसको छोड़ दूँ, इस प्रकार के 
परिपक्व विचार से उत्पन्न जीवन्मुक्त के शरीर की 
अवस्था को आप असज्भ-स्थिति जानें ॥ ४ ॥ 

मैं अहडद्भार से परिच्छिन्न स्वल्प नहीं हूँ, मेरे सिवा 
हूंसरा कोई नहीं है, इसलिए मिथ्याभूत शरीर में विषयों 
से जनित सुख हों या न हों, मैं तो देहादिक के साथ 
कभी सद्भता को न ॒ प्राप्त होने वाले स्वभाव से युक्त है, 
इंस प्रकार का भीतर से दृढ निश्चय वाला मनुष्य मुक्ति 
का अधिकारी कहलाता है ॥ ५॥ 

अपनी निष्कर्म भाव की बड़ाई नहीं करने वाला 
फल के उद्देश्य से कर्मो में अभिनिवेश नहीं करने वाला 
फल की सिद्धि और असिद्धि में सदा एक समान रहने 
बाला और ईइ्वरापंण बुद्धि से कर्म फलों का परित्याग 
करने वाला ही पुरुष असंसक्त कहलाता है ॥ ६॥ 

सदा स्वंदा आत्मस्वरूप में ही निष्ठा रखने बाले 
जिस महात्मा का अन्तःकरण हर्ष और क्रोध के वश में 
नहीं होता है वही छोक में असक्त और जीन्‍न्बमुक्त कहे 
जाते हैं | ७ ॥ 


उपशमप्रकरणे 


१५१ 


निपुर्ण यः परित्यागी सो$्संसक्त इति स्मृतः ॥ ८ ॥ 


असंसद्भेत. सकलाश्रेष्टा वानाविजम्भिताः । 
चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयन्ति च ॥ ९ 0 


संसक्तिवशतः सर्वे वितता दुः्खराशयः । 
प्रयान्ति शतशाखत्व॑ श्वश्रकण्टकवृक्षवत्‌ ।६ १० ॥ 
रज्जुकष्धघधनन्राणो यद्गत्या पथि गर्देभः । 
भारं वह॒ति भीतात्मा तत्संसक्तिविजम्मितमु ॥ ११७ 


शीतवातातपक्‍लेशमेकदेशनिषण्णया ॥ 
तरुवेहति. यत्तन्‍्वा तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १२ ॥ 


धराविवरनिर्मनो यत्कोटः पोडिताड्भकः । 
क्षिणोति विकलः काल तत्संसक्तिविज॒स्भितम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो पुरुष अत्यन्त कुशलतापूर्वक सम्पूर्ण कर्म ओर 
उससे उत्पन्न फल आदि का केवल मन से ही त्याग करता 
है न कर्म से परित्याग नहीं करता है, वह असंसक्त कहा 
जाता है। अच्छे कर्मों में प्रद्ृत्त कराने के लिए बाहर से 
तो वह कर्म आदि का अनुष्ठान करता रहता है, पर 
भीतर से उनमें आसक्ति नहीं रहता है यह आशय 
है ॥ ८॥। 

आसक्ति के अभाव से अनेक तरह फलानुरागों द्वारा 
उत्पन्न निखिल्‍छ दुष्ट चेष्टाएँ विनष्ट हो जाती हैं और 
श्रवण आदि शुभ चेष्टाएँ तिविष्नतापू्वंक कल्याण का 
सम्पादन करती रहती हैं ।। ९ ॥ 

आसक्ति से विस्तार को प्राप्त समस्त दुःख राशियाँ 
गड़ढे में उत्पन्न काँटे वाले बक्षों की तरह हजारों शाखा- 
प्रशाखाओं में फेल जाती हैं ॥| १० ॥ 

नाथ रूपी रस्सी से खींचा गया नाथी हुई नाक 
बाला गदहा भीत होकर अपनी गति से मार्ग में भार 
ढोता है, यह आसक्ति के फल का ही एक विस्तार है। 
गर्दभ” शब्द को बेल आदि भारवाहक सभी पग्राम्य 
पशुओं का उपलक्षण मानना चाहिए ॥ ११॥ 

एक स्थान में चुपचाप खड़ा होकर अपने स्थावर 
शरीर से बृुक्ष ठंड, वायु और आतप के क्लेश को जो 
सहता रहता है, वह भी आसक्ति के फल का ही विस्तार 
है ॥ १२॥ 

अपने अज्ों में पीडा का अनुभव कर रहा बेचैन 
कीट भूमि के बिल में पड़ा हुआ जो काल काट रहा है, 
वह भी आसक्ति फल का विस्तार है ॥। १३ ॥। 


१५२ 


क्षुत्षामकुक्षिः. क्षपयत्यायुर्व्याधातभीरुधीः । 
पक्षी वक्षशिखाशायों तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १४॥ 
दूर्वाइकुरतृणाहारः किरातशरपीडया । 
जहाति यन्म्गो देहूं तत्संसक्तिविजस्भितम्‌ ॥ १५॥ 
कृमिकीटत्वमायान्ति जायमानाः पुनः पुनः । 
यदिमा जनता जोर्णास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्पत्योत्पत्य लोयन्ते तरड्रिणि तरज्भवत्‌ । 
भूतानि यदनन्तानि यत्संसक्तिविजस्मितम्‌ ॥ १७ ॥ 
वीरुत्तणदरशां याता ख्रियन्ते यत्युनः पुनः । 
नरा विगतसंचारास्तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रसातलरसायोगातु तृणगुल्मलतादयः । 
जनयन्ति यदाकार॑ तत्संसक्तिविजम्भितम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वानर्थान्तरसंकाशपदार्थश्तसंकुला । 
यत्संसारनदी भत्ता तत्संसक्तिविजुस्मितम्‌ ॥ २० ॥ 


वृक्ष की शाखाओं पर क्षुधा से कृश कांख तथा बाण 
पत्थर, मिट्टी के ढेले आदि के अभिषात से भयग्रस्तबुद्धि 
हायन कर रहा पक्षी जो अपनी आयु का यापत्र कर रहा 
है वह आसक्ति के फल का विस्तार है ॥ १४ ॥ 

भिल्‍्लों के बाणों की पीड़ा से दूब, कोंपोलों और 
तिनकों का आहार करने वाले मृगों के द्वारा अपनी देह 
का भी आसक्ति के फल का विस्तार है ॥ १५॥। 

पुण्य और पाप के अधिकारी जनगण का ध्वस्त- 
विध्वस्त होकर पुत्र: पुनः जन्म धारण कर कृमि और कीट 
भाव की प्राप्ति भी संसृति के फल का विस्तार है॥ १६॥ 

ये असद्भबभूत (प्राणी) उत्पन्न हो होकर जलाशय 
में तरज़रों की तरह जो विलीन हो जाते हैं, बह भी 
संसक्ति के फल का विस्तार है ॥ १७ ॥ 

चलने-फिरने की शक्ति से शून्य मनुष्य लता और 
तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर पुनः पुनः 
जो मर जाते हैं, वह संसक्ति के फल का विस्तार 
है ।॥ १८ ॥। 

भूमि के अन्दर स्थित जेल की अपनी-अपनी जड़ों 
से पीकर तृण, गुल्म, रूता आदि के द्वारा अपने-अपने 
विजातीय स्वरूप को उत्पन्न करता भी संसक्ति के फल 
का विस्तार है ॥ १९॥। 

वियोग, श्रान्ति, पतन आदि हजारों विक्षेपों के हेतु 
असेंस्य बाह्य और आशभ्यन्तर पदार्थों से परिपूर्ण अपनी 
अनर्थे परम्पराओं के अनुरूप यह संसाररूपी नदी की बृद्धि 
भी संसक्ति के फल का विस्तार है ॥ २० ॥ 


ग्रोगवासिष्ठे 
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संसक्तिद्वि विधा प्रोक्ता वन्द्या वन्ध्या च राघव !। 
वन्ध्या सर्वत्र पुढानां वन्चा तत्वविदां निजा ॥ २१॥ 
आत्मतत्त्वावबोधेन हीना देहादिवस्तुजा । 
भुयः संसारसक्तिया दृढा वन्ध्येति कथ्यते॥ २२ ॥ 
आत्मतत्त्वावबोधेन सत्यभुतविवेकजा । 

वन्‍्या हि. कथ्यते सक्तिभुयः्संसारवरजिता ॥ २३७ 
दाद्डचक्ररदाहस्तों देवों. विविधयेहया । 
वन्द्संसक्तिवशतः परियाति जगत्तवयम्‌ ॥ २४॥ 
अनारतं निरालम्बं व्योमवर्त्सनि पान्थताम्‌ । 
वन्दसंसक्तिवशतः करोति रविरन्वहम्‌ ॥ २५१ 
महाकल्पसमाधानचिरकल्पितकल्पनम्‌ । 
वन्द्संसक्तिवशतों ब्राह्मं स्फुरति वे बपु+॥ २६॥ 
लोलया ललनालानलीनं भूतिविभूषितम्‌ । 
वन्दसंसक्तिवद्यतः द्वारीरं शाड्भारं स्थितम्‌ ॥ २७७ 


हे श्रीराघव ! आसक्ति दो प्रकार की कही गई है--- 
एक वन्ध्या प्रशस्त और दूसरी वन्ध्या यानी पुरुषार्थ फल 
से रहित । इनमें पहली वन्ध्या आसक्ति तत्त्वज्ञ महात्माओं 
की और दूसरी वन्ध्या सवेत्र प्रसिद्ध समस्त अज्ञानियों की 
है ॥ २१॥ 

देह आदि असत्य वस्तुओं से जनित अत्यन्त दृढ़ चिर- 
काल से भावित आत्मतत्त्वज्ञान से थशुन्य पुनः पुनः संसार 
में आसक्ति वन्ध्या आसक्ति कही जाती है ॥ २२ ॥। 

अबाध्य आत्मतत्त्व का अवलम्बन करने वाली आत्मा 
के स्वरूपज्नानरूप हेतु के द्वारा यथार्थ और अयथार्थ वस्तु 
के विवेक से उत्पन्न पुनः संसार से शृन्‍न्य आसक्ति बन्द्या 
आसक्ति कही जाती है।। २३ ॥ 

शद्छभ, चक्र ओर गदा को हाथों में धारण किये हुए 
भगवान्‌ विष्णु इसी वन्दध संसक्ति के प्रभाव से विविध 
मत्स्य आदि अवतारों से की गई लीलाओं से तीनों छोकों 
का पालन करते हैं ॥ २४ ।। 

भगवान्‌ सुर्यवारायण आकाशमार्ग में वन्च्य संसक्ति 
की सामर्थ्य से किसी प्रकार का अवरूम्ब के बिना ही 
प्रतिदिन निरन्तर संचरण किया करते हैं ॥ २५ ॥ 

प्राकृत प्रछय में विदेह-कैवल्यरूप परम शान्ति के 
लिए दो पराधे वर्ष पर्यन्त सर्ग आदि की कल्पता करने 
बाला हिरण्यगर्भ को शरीर वन्द्य संसक्ति की ही सामथ्यं 
से व्यवहार करता है ॥ २६॥। 

केवल लीला से गौरीरूपी बन्धन स्तम्भ में आसंक्त 
तथा भस्म से अत्यन्त सुशोभित महादेवजी का शरीर इसी 

बन्दया संसक्ति की सामर्थ्यं से स्थित है ॥ २७ ॥ 
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विज्ञानगतयः सिद्धा लोकपालास्तथेतरे १ 
वन्दसंसक्तिवशतस्तिष्न्ति.. जगतोड्ड्भणे ॥ २८ ॥ 
धत्ते. शारोरयन्त्रोधमन्या भुवनसन्तति5 । 
वन्यसंसक्तिवशतो जरामृतिविवरजितम्‌ ॥ २९ ॥ 
मनः पतति भोगेषु गश्नो सांसलवेष्विव । 
वन्दसंसक्तिवशतोी.. व्यर्थया रम्यदाद्भूया ॥ ३० ॥ 
संसक्तिवततोी वाति वायुभुवनकोटरे । 
पत्नभुतानि तिष्ठन्ति वहुतीयं जगत्स्थिति:॥ ३१ ॥ 
दिवि देवा भुवि नराः पाताले भोगिनो5सुराः । 
ब्रह्मण्डोदुम्बरफले. स्फुरन्महाकवत्स्थिताः ॥ ३२ ॥ 
जायन्ते च म्ियन्ते च निपतन्त्युत्पतन्ति च । 
भूतानि यदनन्तानि तरद्चिणि तरड्भवतु ॥ ३३॥ 
उत्पत्योत्पत्य लोयन्ते तत्संसक्तिविजुम्भितम्‌ । 
भुतानि विरसे भूयों निर्शराम्बुकणा इव॥ रे४ ॥ 


आत्मतत्त्व के विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित सिद्ध, छोकपाल 
तथा अन्यान्य देवताओं की इस जगत के प्राज्भण में स्थिति 
भी वन्या संसक्ति की सामथ्यें है।। २८ ॥। 

तीन लोकों से भिन्न अन्या भुवन महः, जनः, तपः 
आदि छोकों में रहने वाले तत्त्वज्ञ महात्माओं का मरण 
से रहित शरीर के यन्त्रों के समृहों का धारण भी वन्य 
संसक्ति की सामथ्य है ।॥ २९ ॥ 

माँस के टुकड़ों में गीध की तरह विषयों में झूठमूठ 
रम्यत्व की कल्पना कर मन का झपटना वच्धा संसक्ति 
की सामथ्यें है ।। ३० ॥। 

संसक्ति के प्रभाव से वायु समस्त भुवनों के कोटरों 
में बहता है. पाँच भूत अपने अपने स्वरूप में रहते हैं और 
यह जगत्‌ की स्थिति चलती है ॥ २३१ ॥ 

देवता स्वर्ग में, मनुष्य पृथ्वी में, सर्प और असुर 
पाताल में संसक्ति के प्रभाव ब्रह्माण्ड रूपी गूलर के फल में 
मच्छरों की तरह अपने-अपने व्यवहार में तत्पर होकर 
अवस्थित हैं ॥ ३२ ॥। 

ने असद्भूथ भूत समुद्र में तरज्धों की तरह जो उत्पन्न 
होते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, यह भी संसक्ति का 
विलास है ॥| ३३ ॥ 

ये भूत झरनों के जलू कणों के समान उड़ उड़ कर 
विरसतापूर्वक जो विलीन हो जाते हैं यह भी संसक्ति 
की ही लीला है ॥ ३४ ॥। 

मछली के सदृश तक दूसरे के अज्भों को निगलते हुए 
जड़ता से जर्जर तथा भ्रमग्रस्त इन जन-समूहों का 
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१५३ 


परस्परनिगोीर्णाज्रा जनता जाडचजर्जरा । 
संज्रानता प्रश्नमत्यड्रः शोर्णपर्णमिवा5म्बरे ॥ ३५॥ 
नक्षत्रचक्रक गगने द्रमे मदाकसन्ततिः । 
स्फुरत्यावतेबृत्येवः पातालेडड्रः जलौघवतु ॥ ३६॥ 
पातोत्पातदशाजीर्ण._ कालबालककन्दुकम्‌ । 
अद्याईपि न जहातोन्दुर्जेलभामलिनं बपुः॥ ३७ ॥ 
नातापारयुगावतंदुःखालोकनकर्क शर्म । 
न लुनाति मनः्खण्ड दुःखिगीर्वाणमण्डलूम्‌ ॥ ३८ 0 
वासनामात्रवशतः परे व्योमनि केनचित्‌ । 
इदसारचितं चित्र विचित्र पश्य राघव ! ॥ ३० ७ 
सनः्सड्रेकरड्रेण शब्ये व्योम्नि जगन्मयम्‌ । 
यदिद॑ रचितं चित्र॑ तत्सत्यं न कदाचन ॥ ४० ॥ 
संसक्तमनसामस्मिन्‌ संसारे व्यवहारिणाम्‌ । 
अत्ति तृष्णा शरोराणि तुणान्यग्निशिखा यथा ॥ ४१ ४ 


आकाश में शीर्ण शुष्क पत्ते के समान भ्रमण करना भी 
संसक्ति का खेल है ॥ ३५॥। 

वक्ष के ऊपर मच्छरों की पंक्ति की तरह पाताल में 
जल-प्रवाह के समान आवते बृत्ति धारण कर आकाश में 
नक्षत्र चक्रों का घुमना भी संसक्ति का खेल है ॥। ३६ ॥ 

कभी उदय, कभी अस्त, कभी वृद्धि, कभी क्लास, 
कभी उत्थान, कभी पतन, इन विविध दह्ञाओं से सदा 
शिथिल; काल रूपी बालक के गेंद स्वरूप जड़ता युक्त; 
जलमय तथा अनेक विध कलऊ्ूों से म्लान चन्द्र का शरीर 
इन बहुविध दोषों के कारण परित्याग करने योग्य होने 
पर भी उसका आज तक छोड़ना संसक्ति का ही परिणाम 
है ।। २७ ।। 

अनेक तरह के अपार युगावर्तों के दुःखानुभव से 
कठोर मनोरूपीछेदन योग्य ब्रण विशेष के दुःख से दुःखी 
भी इन्द्र आदि देवगण का उच्छेदन द्वारा उसकी चिकित्स 
न करना भी संसक्ति का फल है ॥ ३८ ॥। 

हे राघव ! वासना के अर्थात्‌ सर्वोत्कष्ट चिदाकाश में 
किसी ने इस विचित्र जगत्‌ रूपी चित्र की रचना की है, 
उसे आप देखें ॥ ३९ ॥। 

शून्य आकाश में केवल मन के आसझछ्ुः रूपी रंग से 
बनाया गया जगद्गपी विचित्र चित्र कभी-भी सत्य नहीं 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

तृष्णा इस संसार में आसक्त मन वाले व्यावहारी 
जीवों के शरीरों को वेसे ही खा जाती है जैसे अग्नि की 
ज्वाला तिनकों को खा जाती है ॥| ४१ ॥। 
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परिसक्तमतेदहानू पिकताः पत्यरम्भसाम । 
कः दाक्तः परिसंख्यातुं तसरेणुगणं यथा ॥ ४२ ॥ 
मुक्तालताया गड्भराया मेरोरापादमस्तकम्‌ । 
तरड्भसुक्ता गण्यन्ते न देहाः सवतचेतसाम्‌ ॥ ४३॥ 
संसक्तमनसामेता. रम्यान्तःपुरपडःक्तयः 
रचिता रौरवावीचिकालसूत्नादितामिकाः ॥ ४४॥। 
सकतचित्त॑ जन॑ दुःखशुष्कमिन्धनसंचयम्‌ । 
ज्वल्तां नरकाग्नोनां विद्धि तेन ज्वलन्ति ते ॥ ४५ ॥॥ 
दुःखजालसिद॑ नाम यत्किबिज्जगतोगतम्‌ । 
संसक्‍तमनसामथ तत्सव परिकल्पितम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
संसक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्पराः । 
जलकल्लोलवलिता महानद्य इवाउस्बुधिम्‌ ॥ ४७४ 
सनःसंसर्गरूपिण्या भारभृतशरोरया । 


योगवासिष्ठे 


[ ६८.४२ 


क्षयोदयदशाथिन्या सर्च ततमविद्यया ॥ ४८ 0 
असंसड्रेन भोगानां सर्वा राम ! विभुतयः । 
पर॑ विस्तारमायान्ति प्रावषीव महापगाः ॥ ४९ ॥ 
अन्तः्संसड्भमड्नामड्रानां विद्धि राघव ! । 
अनन्त+सडःगसडगानां विद्धि रास ! रसायनम ॥५० ॥ 
संसडगेनाउन्तरस्थेन दह्वते प्रकरतिः स्वयम्‌ । 
स्वकलोत्थेनरकाडक्षो पावकेन यथौषधि: ॥ ५१॥ 
सवत्राषप्क्तमाशान्तमनन्तमिव संस्थितस । 
असत्कल्पं सदाभासं॑ सुखायबव मनो भवेत्‌ ॥ ५२४ 
विद्यादक्षि प्रोदयमागतेन 
क्षयं त्वविद्याविषये गतेन । 
सर्वत्र संसक्तिविवरजितेन 
स्वचेतसा तिष्ठति यः स मुक्तः ॥ ५३ ॥ 


इत्याष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपद्ममप्रकरणें 
सद्भविचारयोगोपदेशो नामा5ष्टपष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


चारों ओर से विषयों में आसक्त मतिवाले जीव के 
शरीरों का परिगणन करने के लिए वैसे ही कौन समर्थ हो 
सकता है ? जैसे समुद्र की बालू और त्रसरेणु की गणना 
करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥। 

चोटी से लेकर मूल तक मेरु पर्वत का अवलूम्बन 
करने वाली मोतियों की रूतारूपी गज्भा के तरद्ध रूपी 
मोतियों की गणना कभी की भी जा सकती है, पर 
आसक्त चित्तवाले जीवों के शरीरों की गणना तो नहीं की 
जा सकती ॥ ४३ ॥। 

संसार में आसक्त चित्त जीवों के लिए ही ये रम्य 
अन्तःपुर की पंक्तियाँ रौरव, अवीचि, कालसुत्र आदि 
शिल्पी ने बनाई हैं ॥ ४४ ॥। 

आसक्त चित्त वाला दु:ःखों से सूखा हुआ पुरुष जरूू 
रही नरक रूपी अग्नियों के लिए एक तरह से इन्धन का 
संग्रह है, यह आप जाने ( नरकरूपी अग्नियाँ उसी काप्ठ 
संचय से जलती हैं ) ॥ ४५ ॥। 

इस जगती-तल में यह दुःखजाल सब आसक्तचित्त 
पुरुषों के लिए ही कल्पित है ॥। ४६ ॥। 

सम्पूर्ण दुःखों की परम्पराएँ आसक्त चित्त वाले 
पुरुष के प्रति वेसे ही जाती हैं जेसे जल से तरज़ों से 
संवलित बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्र के प्रति जाती हैं ।।४७।॥। 

चित्त की आसक्ति के स्वरूपवाली भारभूत शरीर को 


धारण करने वाली है लौर जीव के छिए जन्म और मरण 


की अवस्था चाहने वाली अविद्या ने ही इस समस्त प्रपच्च 
का विस्तार किया है।॥। ४८ ॥ 


हे श्रीरामजी ! विषयोपभोगों में आसक्ति न करने से 
सम्पूर्ण विभूतियाँ बसे ही प्राप्त करती हैं जैसे वर्षाकाल में 
बड़ी-बड़ी नदियाँ अतिशय विस्तृत होती हैं ।। ४९ ॥ 

है राघव ! शरीरों के लिए भीतरी आसज्भ अंगारे 
हैं और भीतरी आसद्भ का परित्याग अड्गें के लछिए 
उत्तम रसायन है आप यह समझो ।। ५० ॥ 

अन्दर में अवस्थित संसक्ति रूपी अग्नि से प्रक्ृतिभूत 
जीव भी वैसे ही दग्ध हो जाता है जैसे अबलूम्बन के लिए 
तृणविद्ेषों को चाहने बाछी लता अवलरूम्बित तृणों से 
जनित अग्नि से दग्ध हो जाती है। देह आदि प्रकृति के का्ये 
के साथ सम्बन्ध होने से जीव 'प्रकृति” कहा गया है ॥॥५१॥ 

आसक्तिरहित आकाश के समान निर्मेर-स्वरूप से 
अवस्थित, चारों ओर से श्ान्‍्त, असत्‌ के सदृश, सत्‌ के 
समान भासमान मन सरव्वेत्र सुख का ही साधन है ।।५२।॥। 

विद्या के विषय में उत्तम उदय की प्राप्ति अर्थात्‌ 
प्रबुद्ध अविद्या-विषय में अर्थात्‌ प्रप्च में क्षय सम्पन्न 
अनुसन्धान से शृन्य तथा सर्बंत्र दृश्य वस्तुओं में आखक्ति 
से रहित अवने अन्तःकरण से पुरुष व सदा-सर्वदा 
अवस्थित रहने वाले पुरुष को जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ॥ ५३ ॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
सद्भविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का अड़सठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥| ६८ ॥ 


६९.१० ] 


वर्सिष्ठ उवाच 
सर्वदा सर्वेसंस्थेन सर्वेण सह तिप्ठता । 
सर्वकर्मरतेनाषपि. मनः कार्य विजानता॥ १ ४७ 
न सकक्‍तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । 
ना55काहेना5्प्यधो नाओग्रे न दिक्षु न लतासु च ॥ २॥ 
न बहिविपुलाभोगे न. चेवेन्द्रियवृत्तिषु । 
नापभ्यन्तरे न च प्राणे न सूर्धनि न तालुनि ॥ रे ॥ 
न भ्रमध्ये न नासान्ते न मुखे न च तारके । 
नापन्धकारे न चा55भासे न चा5स्मिन्हृदयाम्बर ॥ ४॥ 
न जाग्रतिनच स्वप्ने न सुषुप्तेन निर्मले । 
नाइसिते न च वा पोतरक्‍तादों शबले न च॥ ५ ॥ 


उपशम प्रकरणे 
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ध्द 


न चले न स्थिरे ना55दो न मध्ये नेतरत्न च । 
न दूरे नान्तिके नाओग्रे न पदार्थ न चा55त्मनि ॥ ६ ॥ 
न दब्दस्पशेरूपेषु न मोहानन्दवृत्तिषु । 
न गमागमचेष्टापु न॒ कालूकलनासु च॥ ७४ 
केवल चिति विश्रम्य किश्विच्चेत्यावलम्बिनि । 
सर्वत्र नोरसमिव तिष्ठत्वात्मरसं सनः॥ ८७ 
तत्रस्थोी विगतासड्री जोवोड्जीवत्वमागतः । 
व्यवहारसिमं सर्वे मा करोतु करोतु वा॥ ९ ॥ 
अकुरवेन्नपि कुर्वाणो जीवः स्वात्मरतिः क्रिया: । 
क्रियाफलेन सम्बन्धमायाति खमिवाइ्स्बुदें: ॥ १०॥ 


न 


तमोशुण में, पीत, रक्त आदि रजोगुण में और गुणों के 
समाहार में मन को आसकत नहीं करना चाहिए ॥| ५॥। 

कार्यवर्ग में, स्थिर कारण अव्यक्त में, सृष्टि के 
आदिकाल में, मध्यकाल में, अन्तकाल में, दूर में, न 
समीप में, सामने में, नामरूपात्मक पदार्थ में और जीव 
में मन को आसकत नहीं करना चाहिए ॥ ६॥। 

न रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और दाब्द में; न विषया- 
भिलाष की परवशता रूपी मोह में, न विषयोपभोगफल 
रूपी आनन्दवृत्तियों में; न खेचरी आदि सिद्धियों में और 
अतीत-अनागत वस्तुओं के परिज्ञान दीर्घजीवी होने आदि 
सिद्धियों में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ 

निरचल बुद्धि की साक्षि-भूत चिति में केवल विश्रान्ति 
प्राप्त कर परिपूर्ण भूमानन्द से समन्वित युक्त अतएवं स्वेत्र 
दृब्य पदार्थों में नीरस के समान होकर अवस्थित रहें । 
'इब' शब्द से कि मन की इस प्रकार की स्थिति को भी 
मिथ्या कहा है ॥ ८ ॥। 

चिति में विश्वान्ति प्राप्त कर अवस्थित जीव समस्त 
सज्भों से रहित होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। 
ब्रह्मभाव को प्राप्त यह जीव इन सभी व्यवहारों को करे या 
न करे, उससे उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाता है ॥ ९॥ 

अपने स्वरूप में निरत जीव, क्रियाओं का ( विहित 
या निषिद्ध कर्मों का ) अनुष्ठान करें या न करे, पर 
क्रियाजनित फलों के स्बर्ग, नरक आदि के साथ वैसे ही 
सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता है जैसे आकाश मेघों के साथ 
तनिक भी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता ॥ १० ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--- 

विवेकी ज्ञानी पुरुष सदा समय के योग्य समस्त 
व्यवहारों में निरत, सभी प्रिय मित्र, पुत्र आदि के साथ 
अनिषिद्ध लौकिक एवं शास्त्रीय समस्त कार्यों में व्यापृत 
रहकर भी अपने मन को वैसा बनाते हैं कि एक काल, 
एक देश और एक सेवक आदि के सहभाव से कतिपय 
कर्मों में तत्परता-संपादक परिच्छिन्न संसक्ति का परित्याग 
करने के लिए पहले सम्पूर्ण देश, काल आदि समस्त 
उपकरण सामग्री से निखिल जगत्‌ के व्यवहार रूप कर्मों 
में स्वयं निरत हो कर भी अपने मन को वेसा बनाते हैं 
जिनका वर्णन किया जा रहा है ।। १॥ 

साध्य पदार्थों की चेष्टाओं में, अतीत काछ की 
वस्तुओं की चिन्ताओं में, वर्तमेनकालीन वस्तुओं में, व 
आकाश में, नीचे, मध्य में, दिशाओं में और छताओं में 
मन को आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ २ ।। 

आधिभौतिक भार्या, भृत्य आदि विषयों में उत्तके 
उपभोग की इन्द्रियव्त्तियों में, आध्यात्मिक वस्तुओं में 
और योगशास्त्र में वणित काम्यसिद्धि के अनुकुल धारणा 
के स्थान-स्वरूप प्राण, मूर्धा तथा ताल में-- मन को कभी 
भी आसक्त नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 

भौंके बीच में, नासिका के मध्य में, मुख में, दक्षिण 
नेत्र की कनीनिका में, अन्धकार में, प्रकाश में और इस 
हृदयरूपी आकाश में मन को आसक्त नहीं करना 
चाहिए ॥ ४ ॥। 

जाग्रत्‌ में, स्वप्न में, सुषुम्त में, शुद्ध सत्त्वगुण में, 
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अथवा तमपि त्यवत्वा चेत्यांशं द्ान्तचिद्घनः । 
जोवस्तिष्ठतु संशान्तो ज्वलन्मणिरिवा55त्मनि ॥ ११॥ 
निर्वाणमात्मनि गतः सततोदितात्मा 


योगवासिष्ठे 
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जीवो५रुचिव्यंवहरत्नपि रामभद्र ! । 
नो सडद्भमेति गतसद्भातया फलेन 
कर्मो.ड्रवेन सहतीव च देहभारम्‌ ॥ १२॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
गान्तिसमायातयोगो पदेशो नामेकोत्सप्रतितमः से: ॥ ६९ ॥। 


अथवा पूर्वोक्‍्त बुद्धिसाक्षित्व का भी परित्याग कर 
निविकार चित्-स्वरूप जीव अपने ही स्वरूप में वेसे ही 
शान्‍त होकर अवस्थित रहे, जैसे प्रदीम्त हो रहा मणि 
अपने स्वरूप में शान्त होकर अवस्थित रहता है ॥ ११ 

जिसने अपने स्वरूप में परम विश्वान्ति प्राप्त कर ली 
है, जिसका अन्तःकरण आत्म-साक्षात्काररूप महान 
उदय को प्राप्त कर लिया है एवं जिसकी व्यवहार और 
तन्निबन्धन फलों में कुछ भी इच्छा नहीं रह गई है, ऐसे 


जीव के द्वारा छोक-दृष्टि से व्यवहार करने पर वह ॒कर्म- 
जनित फलों का स्वल्प भी सम्बन्ध प्राप्त नहीं करता, 
क्योंकि वह सम्बन्ध की हेतु अविद्या, काम और कम को 
वासनाओं से गश॒नन्‍्य है । हाँ, उस समय वह तबतक देह- 
भार को सहता रहता है, जतबक कि प्रारब्ध का क्षय 
नहीं होता । श्रुति भी कहती है--तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्ये' ॥ १२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
दान्तिसमायातयोगोपदेश नामक कुसुमछता का उनह॒त्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 


9० 


वसिष्ठ उवाच 
असंसड्भसुखाभ्याससंस्थितविततात्मभिः । 


व्यवहारिभिरप्पन्तरवोतशोकभये: स्थितमु॥ १ ॥ 
प्रक्षुब्धाक्षुब्धदेहस्पा5विसंवादिन संविदः । 


अन्तःपुर्णस्य बदने श्रीरिन्दोरिव लक्ष्यते ॥ २ ॥ 
चेत्यहीनं चिदालम्बं मनो यस्य गतज्वरम्‌ । 


वसिष्ठजी से कहा--असंसझ् के द्वारा अर्थात्‌ अना- 
सत्ति के कारण उत्पन्न सुख के आस्वाद में निरन्तर संलग्त 
और अन्त:करण की अत्यन्त विशाल के कारण जीवन्मुख 
सभी प्रकार के व्यवहारपरायण रह कर भी भय और 
दोक से रहित रहते हैं ॥| १॥ 

पुत्र ओर धन का विनाश तथा बन्धन, मान, अपमान 
आदि क्षोभ के हेतुओं से साधारण लोगों को शरीर क्षुब्ध 
के समान प्रतीत होता है, क्षुब्ध शरीर से शुन्य जीवन्मुक्त 
तत्त्वज्ञ महाविद्वान्‌ की चित्तवृत्ति सदा-सवेदा परमार्थ 
सुख में ही संछग्न रहने से उत्तका वह अन्दर से परिपूर्ण 
रहता है, तथा उसके मुख में पूर्ण-चन्द्र की तरह परम 
शोभा दीख पड़ती है। चन्द्रपक्ष में ज्योतिश्चक्तर और रथादि 
की गति से क्षुब्धशरीर मालूम पड़ने पर भी अपने ही 
स्थान में स्थिर होने के कारण क्षुब्धशरीर से शून्य पूर्ण॑- 
चन्द्र पूणिमा की रात्रि में संमुख होने से सूर्य की विषमता 


तेना5म्बु कतकेनेव जनता संप्रतोदति ॥ ३ 0 
नित्यमात्मद्शा लोनो ज्ञः स्वस्थश्रद्चलो$पि सन्‌ । 

क्षुब्धी दृश्यत एवाञसो प्रतिबिम्बाकेंवन्मुधा ॥ ४ 0 

आत्मारामा महात्मानः प्रबुद्धा: परमोदयाः । 

बहिः पिच्छाग्रतरला अन्‍्तरमेरुरिवाइचलाः ॥ ५ 0 


न होने के कारण भीतर अमृत से परिपूर्ण रहता है । 
उसके वदनसदुश बिम्ब में उत्तम शोभा दीख पड़ती है। 
यही स्थिति सन्तापशून्य विवेक्रियों की रहती है ॥॥ २॥। 

इन्द्रियों की आसक्तियों से वर्जित, केवल चैतन्यमात्र 
का अवलम्ब करने वाला महात्मा का अन्त:करण समस्त 
चिन्ताज्वरों से निर्मुक्त है, उस महात्मा से सभी लोग 
निर्मली से जल की तरह प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥। 

सदा आत्मदृष्टि में लीन रहने वाला विवेकी बाहर से 
चचल होते हुए भी अपने स्वरूप से सुदृढ़ रहता है, 
साधारण जनों के द्वारा यह जो क्षुब्ध-सा दीखने पर भी 
उसकी क्षुब्धता दर्शंतर के समान मिथ्या ही है ॥। ४ ॥। 

आत्माराम तथा परम मोक्षरूपी उदय से सम्पन्न 
तत्त्ववित्‌ महात्मा साधारण लोगों को ऊपर से मोर के 
पंख की समान चपल प्रतीत पड़ते हैं, परन्तु भीतर से मेरु 
पर्वेत की तरह अटल हैं ॥ ५॥ 


७०.१६ ] 


चित्तमात्मत्वमायातं॑ सुखदुश्खानुरकझ्ञनम्‌ । 
'नोपति रद्भसंय॒क्तो मस॒णः सस्‍्फटिको यथा॥ ६ ७ 


संसारदष्टिरुदितं ज्ञाललोकपरावरम्‌ ॥ 
न रज्जयति सच्चितं जललेखा यथा»्म्बुजम्‌ ॥ ७ ॥ 


आत्मध्यानमयोध5्ध्याने प्रबोध॑ परमात्मनः ॥ 
कलनामलनिमुंक्तः स्वतक्‍्त इति कथ्यते ॥ < 0 


आत्मारामतया जोवो यात्यसंसद्भतामिह । 
आत्मज्ञानेन संसड्भस्तनुतामेति नाइन्यूथा ॥ ९ ७ 


जाग्रत्येव सुधुप्रत्थोी जोबों भवति राघव! । 
अस्यां दृशि गतोडढचन्द्दों नित्यानस्तमयोदयः ॥ १० ७ 


अन्न प्रौढिमुपायातः सुर्यतामेति पावनोम्‌ । 


आत्मस्वरूप को प्राप्त तत्त्ववेत्ता का अन्त:करण सुख- 
दुःखरूपी उपाधियों के रज्भ से युक्त वेसे ही नहीं होता है 
जैसे रझजक जपाकुसुम आदि उपाधियों से चिकना स्फटिक- 
मणि वास्तव में रज्भ से युक्त नहीं होता ॥ ६॥ 

जिसने जीव और ईइ्वर के स्वरूप को भरी-भाँति 
जान लिया है निरतिशयानन्दरूप परम अभ्युदय को प्राप्त 
तत्त्ववित्‌ के चित्त को सांसारिक दृष्टि वेसे ही नहीं कर 
सकती जैसे जलरेखा कमल को र|ड्जित नहीं कर 
सकती ।॥। ७॥। 


जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं 
के हेतुभूत मलों से वरजित यह जीव ध्यानाभाव-दशा में भी 
आत्मध्यान की तरह निरतिशय सुख में निर्मेग्न 'स्वसक्त' 
कहा जाता है। तत्त्ववित्‌ को स्वभावतः निरतिशयानन्द 
आत्मा का प्रकाश होने के कारण वह निविकल्पक समाधि 
की तरह सदा आत्मध्यान में ही हलूगा रहता है, बाह्य 
ध्यान-व्यापारों के न रहनेपर भी स्फुरण की सामर्थ्य से 
निरतिशयानन्द सुख समुद्र में अवगाहन करनेवाला 
'स्वसक्त' शब्द से व्यवहृत किया जाता है ॥ ८॥। 

केवल आत्मा में ही विश्वान्ति होने सम्पन्न जीव 
संसार में असंसज्भुभाव को प्राप्त कर केवल आत्मा में ज्ञान 
से ही विषयासद्भ क्षीणता को प्राप्त करता है, किसी 
प्रकार से नहीं ॥ ९ ॥। 

हे राघव ! असंसक्त दृष्टि में परिणत, प्रियाप्रिय 
आदि द्वन्हों से रहित तथा नित्य कभी अस्त और उदय से 
शुन्य जीव जाग्रत्‌ अवस्था में ही सुषुप्ति में अवस्थित 
रहता है ॥| १० ॥ 


उपशमप्रकरणे 


१५७ 


परिणामवश्ञादिन्दुरमावास्थाकंतामिव ७११७ 


चित्ते चित्तदशाहीने या स्थितिः क्षोणचेतसाम्‌ । 
सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव सुषुप्तता ॥ १२॥ 


तां सुषुप्रदशासेत्य जोीवनू व्यहरन्नरः । 
सुखदुःखवरत्राभितन कदाचन. क्ृष्यते ॥ १३४ 


जाग्रत्येव सुधुप्रस्थो यः करोति जगत्क्रियाम्‌ । 
ते यन्त्रपुत्रकरत्तित ना5ष्याति सुखदुखदक ॥ १४ ७ 


चित्तस्य बाधिका दक्तिर्भावाभावोपतापदा । 
आत्मतामागते चित्ते तस्य कि बाधते कथम्‌ ॥ १५७ 


सुधुप्रबुद्धि: कर्माणि पूर्वेसेवा$बहेलया । 
कुर्वेन्न बद्धचते जोवो जोवन्मुक्ततया स्थितः॥ १६ ॥ 


जैसे अपनी कला के क्रमश: क्षय से जलमय मण्डल 
में संलीन सूर्य प्रतिबिम्बस्वरूपः चन्द्रमा अमावास्या में सूर्य- 
रूपता को प्राप्त करता है वेसे ही स्वसंसक्तिरूप दृष्टि में 
अभ्यासक्रम से परम प्रौढता को प्राप्त हुआ जीव पवित्र 
सूर्यभाव को अर्थात्‌ परम पावन स्वप्रकाश आत्मस्वरूपता 
प्राप्त होता है ॥ ११ ॥। 

विषयसंबन्धिनी वृत्तियों से शून्य हो जानेपर क्षीण 
वृत्तिवाले अन्तःकरणों की ,वासनाओं से निर्मक्त प्रशान्त 
स्थिति ही जाग्रत-में सपुप्तता कही जाती है ॥ १२॥। 


सुषुप्-दशा को प्रास कर जीवित तथा व्यवहार कर 
रहा पुरुष सुखदुःखरूपी रस्सी से कभी-भी आक्षष्ट नहीं 
होता है ॥| १३ ॥ 

पुरुष के द्वारा जाग्रत्‌ में ही सुषुपत होकर जगत्‌ के 
व्यवहाररूपी कार्यों को करनेपर अहद्धूगरशुन्य के समान 
होने से नतेंक्रप्रतिमा के तुल्य अर्थात्‌ कठपुतछी के समान 
शरीर वाले उस पुरुष को सुख-दुःख का अनुभव नहीं 
होता है ।। १४ ॥। 

अहंकफाररूपा ही शक्ति चित्त में पीडा पहुँचाने वाली 
है, क्योंकि बही इष्ट के वियोग अनिष्ट के संयोग से संताप 
देती है । चित्त के आत्मरूप हो जाने पर चित्त में क्‍या 
और कैसे चोट पहुँच सकती है ॥ १५ ॥। 

पूर्व से ही अर्थात्‌ साधन अवस्था से ही अभिनिवेश 
का परित्याग कर कर्मों का अनुष्ठान करने वाला निर्विकार 
बुद्धि वाला जीव जीवन्मुक्त-स्वरूप से अवस्थित रहता है 
और कर्मों के करने पर भी उन कर्मों के फलों से बद्ध 
नहीं होता है ॥ १६ ॥ 


१५८ 


सौषुप्तों वृत्तिमाश्चित्य कुरु मा कुरु वाधनघ ! । 
कर्म प्रकृतिजं पाकवद्ञादुपगतं॑ स्थितमु ॥ १७ ४ 
ना55दान॑ न परित्यागः कर्मणो ज्ञाय रोचते । 
तिप्ठन्त्यवगतात्मानो. यथाप्राप्रानुव॒तिनः ॥ १८४ 
कुर्वन्नपि न कर्ताइसि सुषप्त्यकस्थया घिया । 


अकर्ता5पि च कर्ताइसि यथेच्छसि तथा कुरु॥ १९॥ 


कद 


यथा न किद्चवित्कलयन्‌ मश़के स्पन्दते शिशुः 
तथा फलान्यकलयन्‌ कुरु कर्माणि राघव ! ॥ २० ॥ 
अचेत्यचित्पदस्वस्थोी जाग्रत्यपि सुषुप्तधोः 
यद्यत्करोति लब्धात्मा तस्मिस्तस्थ न कतूंता ॥ २१ ४ 
दह्यामासाद सोधुप्तीं स्‍्वचित्ते च विवासनः । 

अन्तः शीतलतामेति ज्ञो रसेव यथा शशो॥ २२४७ 


हे निष्पाप ! सुषुप्ति की विकारशून्य बृत्ति का 
अवलम्बन कर आप वर्णाश्रम-स्वभाव के अनुसार प्रारब्ध- 
परिपाक से प्राप्त छोकिक या शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान 
करें या न करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है ॥। १७ ॥। 

ज्ञानी पुरुष को कर्म का अनुष्ठान या कर्म का परि- 
त्याग कुछ भी अच्छा नहीं छगता है किन्तु आत्मतत्त्व को 
जानने वाले महात्मा जिस समय जो प्राप्त हो जाता है, 
उसके अनुसार अनुवतेन करते हुए अवस्थित रहते हैं ॥१८॥ 

आप सुषुप्ति अवस्था में रहने वाली निविकार बुद्धि 
से युक्त तत्त्वश् होकर कुछ करते हैं, तो अकर्ता ही हैं 
और यदि उस बुद्धि से शून्य अतत्त्वज्ञ होकर आप कुछ 
नहीं करते हैं, तो भी कर्ता ही हैं, इस स्थिति में आप की 
जैसी इच्छा हो, वैसा की जिये ॥| १९॥। 

हे राधव ! आप भी किसी प्रयोजन की अभिलाषा 
न करते हुए कर्मों का वैसे ही अनुष्ठान कीजिये जैसे किसी 
प्रयोजन की अभिलाषा न रखकर केवल लीलावश ही 
बालक पलऊद्भ के ऊपर स्पन्दन क्रीडा करता है ॥ २० ॥ 

विषयसम्बन्ध से रहित चेतन्यरूप परम पद में 
प्रतिष्ठित बाह्य इन्द्रियों के व्यापाररूप जाग्रतु-दशा में भी 
सौसुप्त निविकार वृत्ति से सम्पन्न लब्धात्मा तत्त्वज्ञ के द्वारा 
किये गये कर्मानुष्ठानों में वस्तुतः उसकी कतृ ता नहीं 
रहती है ॥॥ २१ ॥। 

जैसे चन्द्रमा अमृत से अपने भीतर शीतलवा प्राप्त 
करता है वसे ही सुषुस्ति की विकारशून्य अवस्था को प्राप्त 
कर और अपने चित्त में समस्त वासनाओं से रहित होकर 
ज्ञानी भीतर से ऐसी शीतलता को प्राप्त करता है ॥२२॥॥ 

पूर्णचन्द्र के बिम्ब की तरह महान्‌ तेजस्वी पूर्णात्मा 


ऑन: 


पांगवासिष्ठे 


[ ७०,१७ 


सुषुप्रस्थों महातेजाः पृर्णेः पुर्णन्दुबिम्बव॒तु । 

समः सर्वास्ववस्थासु भवत्यद्रियंथतुंषु ॥ २३ ७ 
सुषुप्रसंस्थी धोरात्मा बहिरायाति लोलताम्‌ ॥ 

क्रियासु नो भवन्कम्पः प्रस्पन्दित इवाइचलः ॥ २४ ॥४ 
सुषुप्तावस्थितों भृत्वा देह विगतकल्मषः 
पातया55श्वथ वा दो काल धारय शोलवत्‌ ॥ २५ ।॥ 
एषव राम ! सोधुप्तो स्थितिरभ्यासयोगतः 
प्रोह्ठा सतो तुर्यंमिति कथितः तत्त्वकोविदेः॥ २६ ॥४ 
आनन्दमय एवाषघनतः प्रक्षीणसकलामयः 
अत्यन्तास्तड्भगतमना भवति ज्ञों महोदयः॥ २७ ॥४ 
तत्रस्थोी ज्ञः प्रमुदितः परमानन्दर्घणतः । 

लीलामिवेमां रचनां सदा समनुपश्यति ॥ २८ ॥ 


निविकारावस्था में प्रतिष्ठित तत्त्वज्ञ समस्त आपत्तियों की 
अवस्थाओं में सदा-स्वेदा एक समान वैसे ही रहता है 
जैसे छहों ऋतुओं में अविक्ृत स्वभाव होने के कारण पव॑त 
एक समान रहता है ॥ २३ ॥ 

सुषुप्ति-दशा में अवस्थित धीरात्मा तत्त्वज्ञ लौकिक 
या वैदिक क्रियाओं के होने पर ऊपर से चचञ्लता को 
प्राप्त करने के समान प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके 
भीतर कुछ भी कम्पन (चाय ) वैसे ही रहता है 
जेसे वायु से बाहर के वृक्ष, तृण अदि में कम्पन होने पर 
ऊपर से पव॑त के प्रकम्पित होने पर भी वास्तव में पर्वत 
का भीतरी प्रकम्पन नहीं होता है ॥। २४ ॥ 

सुषुप्त अवस्था में स्थित होकर समस्त चित्त विक्षेप 
आदि पापों से निर्मुक्त होकर इस शरीर को समाप्त करें 
या पर्वत के समान भीतर से निष्कम्प होकर दीर्घ काल 
तक उसको धारण करें || २५ ॥ 

हे श्री राम जी ! इस सौधुप्ती-स्थिति की अभ्यास 
योग से दृढ़ता की प्राप्ति होने पर तत्त्वज्ञ महात्माओं के 
द्वारा तुर्य-स्थिति कही जाती है ॥ २६ ॥ 

इस निविकार सौषुप्ती स्थिति में तत्त्वज्ञ भीतर से 
निरतिशयानन्द से परिपूर्ण रहता है, उसके समस्त दोष 
प्रक्षीण रहते हैं, मन आत्यन्तिक विनाश को प्राप्त करता 
है ओर महान्‌ जीवन्मुक्तता लक्षण उदय से परिपूर्ण रहता 
है ॥। २७ ॥। 

सोषुप्ती अवस्था में सदा स्थित ज्ञानी अत्यन्त प्रमोद 
से परिपूर्ण और निरतिशय आनन्द रूपी मद से मत्त होकर 
इस जगत्‌ की रचना को सदा एक तरह की छीला ही 
देखता रहता है ।। २८ ॥ 


७१.२ | उपशमप्रकरणे १५९ 


चीतदशोकभयायासो गतसंसारसंध्रमः । 
तुर्यावस्थामुपारूढो भुयः पतति ना5४तमवानु ॥ २० ॥। 
प्राप्य स्वां पदवों पुण्यां यथेदं भ्रमित जगतु । 
शछलसंस्थ इवापधःस्थं हसन्पश्यति धीरधीः ॥ ३० ॥ 
अस्यां तु तुर्यावस्थायां स्थिति प्राप्पाईविनाशिनोम्‌ । 
आनन्देकान्तलीनत्वादनानन्दपद गतः ॥ ३१ 0७ 


अनानन्दमहानन्दकलातीतस्ततो5पि हि। 

मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीतं पद गत: ॥ ३२ ॥ 

परिगलितसमस्तजन्मपाशः 
सकलबिलीनतमोसयाभिमानः । 

परमरसमयों प्रयाति सत्ता 
जलगतसन्धवखण्डवन्महात्मा ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
असंसड्भविकल्पोपदेशो नाम सप्ततितमः सर्गेंः ॥ ७० ॥। 


जिसके शोक, भय एवं अन्यान्य सांसारिक भिथ्या 
प्रयत्न सदा के लिए निवृत्त हो जानेपर संसाररूपी विध्रम 
से वर्जित तुर्यावस्था में सदा आसीन आत्मज्ञानी फिर इस 
संसारचक्र में कभी-भी नहीं गिरता है ।। २९ ।। 

वह ज्ञानी अपनी पृण्यमयी तुर्य स्थिति को प्राप्त कर 
जैसा यह भ्रमित जगत्‌ है, उसको दोषदृष्टि से देखकर 
वैसे ही हँसता है जैसे पर्वेतपर चढ़ा धीरबुद्धि पुरुष पर्वत 
को हरा भरा थारनी दूर से पर्वत को अत्यन्त सुन्दर सम- 
झने वाले भ्रमग्रस्त नीचे के प्रदेश में अवस्थित पुरुष को 
देखकर हँसता है | ३० ॥! 

ज्ञानी इस तुर्यावसथा में सदा केवल आनन्द में ही 
नियतरूप से लीन होने के कारण विनाशशून्य स्थिति को 
अर्थात्‌ महानन्दपद को प्राप्त कर अवस्थित रहता है ॥३१॥ 

अनानन्दपद की अर्थात्‌ तीन अवस्थाओं की अपेक्षा 


महत्‌ होने से तुर्यपद महानन्द्र कहलाता है, यह महा- 
नन्‍्दपद जीवन्मुक्त पुरुष को सदा ही रहता है। विदेह- 
मुक्ति में तत्त्वज्ञ को अनानन्दपद का स्मरण नहीं होता, 
अत: उसकी अपेक्षा महत्‌ का भी आकलरून न होने से 
अनानन्द और महानन्द दोनों से अतीत हो गया है, इससे 
भी मुक्त योगी को तुर्यातीत पद को प्राप्ति हुई है यह 
कहा जाता है ॥ ३२ ॥। 

जिसका सम्पूर्ण जन्म-हेतु काम और कर्मों की 
वासनारूपी फाँसी छिलन्न-भिन्न हो गई है और अखिल 
अज्ञान निमित्तक देह, इन्द्रिय आदियों में अहमभिमान 
नष्ट हो गया है, ऐसा महात्मा योगी परमानन्दरूपी 
परमार्थ स्थिति को वेसे ही प्राप्त करता है जैसे जल में 
प्रक्षिपतर सैन्चव नमक का टुकड़ा जरलूमय हो जाता 
है।॥ ३3३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिप्ठरमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
असंसजझ्भविकल्पो पदेश नामक कुसुमरछूता का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यावत्तर्यपरामशेस्तावत्‌ केवलतापदम्‌ । 
जोवन्पुक्तर्प विषयों वचसां च रघुद्ह ! ॥ १ ७ 


9१ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--हे रघुश्रेष्ठ ! जितने अंश में 
जाग्रतु, स्वप्न और सुषुप्तिृपी तीन पादों का परामर्श 
कर अनन्तर जाग्रतु आदि अवस्थाओं के साक्षी चिन्मात्र 
में उनके प्रविकापन-क्रम से जो केवल चेतन्य-परिशेषात्मना 
अवस्थिति प्राप्त होती है, उस तुर्यावसस्‍्थ में साक्षात्‌ अनुभव 
होता है, उतने ही अंश में केवल्यपद (केवल चिम्मात्र में 
अवस्थित-स्वरूप कैवल्यपद) जीवन्मुक्त और वेदवचनों 
का विषय होता है । यानि जीवन्मुक्तों का अधिकृत तथा 
श्रुति-वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय होता है, क्योंकि वाक्य- 


७९ 


अत अऊध्वेमदेहानां मुक्तानां वचसां तथा । 
विषयो न महाबाहो ! पुरुषाणामिवाउम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 


जन्य अखण्डाकार बृत्ति का उतने ही अंश में पर्यवसान 
है, यह भाव है।। १।। 

हे महाबाहो ! इससे ऊपर का तुर्यातीतपद यद्यपि 
विदेह मुक्‍तों का प्राप्य है, तथापि जींबन्मुक्त और वेद 
वचनों का वेसे ही अधिकृत या प्रतिपाद्य विषय नहीं है, 
क्योंकि विषयता के सम्पादक मन का उस अवस्था में 
विनाश हो चुका है जैसे वायु-प्राप्प आकाश पुरुषों का 
प्राप्प विषय नहीं है ॥ २ ॥ 


१६० 


सा हि विश्वान्तिपदवी दुरेश्योषपि दवीयसी । 

गस्या विदेहसुक्तानां खलेखेब नभस्वताम्‌ ॥ ३ ४0 
सुषुप्तावस्थया कब्चित्कालं भुक्त्वा जगत्स्थितिम्‌ । 
तुरयेतामेति. तदतु परमानन्दघृणितः॥ ४ 0 
तुर्यातीतदशां तज्ज्ञा यथा&ध्यान्त्यात्मकोबिदाः । 
तथाइधिगचछ  नि्ठन्द्रं पद रघुकुलोइह ! ॥ ५ ॥ 
सुषुप्रावस्थया राम ! भव संव्यवहारवान्‌ । 
चित्रेन्दोरिव ते न स्तः क्षयोद्रगावरिन्दम ! ॥ ६ 0 
शरोरसब्निवेशस्य क्षये स्थेयं च संविदः । 

भा गहाण भ्रमों ह्येष शरोरमिति जम्भते ॥ ७ ७ 


देहनाशेन को५थसस्‍्ते को5्थस्ते देहसंस्थया । 
भव त्वं प्रकृतारम्भस्तिष्ठत्वेष यथास्थितमु ॥ < ॥ 
ज्ञातवानसि सत्सत्यं बुद्धवानसि तत्पदस्‌ । 


दूर से भी अतिशय दूर यानी अत्यन्त दुरधिगम्य 
विश्रान्तिस्थान तुर्यातीतपद विदेहमुक्त पुरुषों का बसे ही 
प्राप्त है जैसे आकाश म.र्ग वायुओं की प्राप्य है ॥ ३ ॥ 

निरतिशयानन्दरूपी मद से मत्त महाज्ञानी कुछ समय 
तक निविकारात्मक सुषुप्र अवस्था से जगत्स्थिति का 
अनुभव कर उसके बाद तुर्तावस्‍्था को प्राप्त करता है ॥।४॥ 

है रघुकुल श्रेष्ठ आप भी सुख-दुःखादि द्ृवन्दों से 
विनिमुक्त होकर उस परम पद को वंसे ही प्राप्त कीजिए 
जिस प्रकार तुर्यातीत पद का परिज्ञान रखनेवाले आत्म- 
तत्त्वज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद को प्राप्त करते हैं ।। ५ ॥ 


हे शत्रुनाशक श्रीराम ! निविकार सौषुप्ती अवस्था को 
प्राप्त कर आप उसी से शास्त्रीय आदि व्यवहारों में 
निरत रहे इस प्रकार व्यवहार करने से आप का क्षय या 
तज्जनित उद्देग वसे ही नहीं होगा जैसे चित्र में विद्यमान 
चन्द्रमा का कलाक्षय या राहु के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता ।। ६ ॥। 

शरीररूपी घर का विनाश होता है या नहीं होता ? 
इस प्रकार के सन्देहचक्र में आप न पड़े, क्योंकि यह मेरा 
शरीर है, इत्यादि जुम्भग-- अनुभव केवल भ्रम है ॥७॥ 

देह विनष्ट हो या वह विनष्ट न हो उससे आपको 
क्या प्रयोजन हैं ? आप तो केवल आत्मज्ञानकी स्थिरता 
में प्रयत्नशीलू हो जाये । यह देह जेसा है, वेसा ही बना 
रहे ॥ ८॥ 

आप जगत्‌ के अधिष्ठानभूत सत्यतत्त्व को जान गये 
हैं, सुषुप्ति आदि तीन अवस्थाओं के अधिष्ठान को भी 


योगवासिष्ठे 


[ ७१.३ 


प्राप़वानसि रूप॑ सस्‍व॑ विज्ञोकों भव भुतये॥ ९ 
ईष्सितानोपष्सितं त्यवत्वा शीतलालोकशोभया । 
अन्धकारात्तथाश्म्भोदान्मुक्ते खमिव दोभसे ॥ १० ७ 
मनस्तवा55त्मसंपन्न॑ नाइधः समनुधावति । 
योगमन्त्रतपःसिद्धः पुरुष: खादिवाध्वनिम्‌ ॥ ११ 0 
इह शुद्धां चिदेवाइस्ति पारावारविव॑जिता । 
अय॑ सोषहमिदं तन्‍म इति ते माइस्तु विश्वमः ॥ १२॥॥ 
आत्मेति व्यवहारार्थमश्रिधा कल्पिता विभोः 
नामरूपादिभेदस्तु द्रमस्मादले॑ गतः 
जलसमेव यथाम्भोधिनं तरद्भादिक॑ पृथक 
आत्मेवेद॑ तथा सर्व न भूतोयादिक पृथक ॥ १४ ७ 
यथा समस्ताज्जलधों जलादन्पन्न लभ्यते । 
तथव जगतः स्फारादात्मनोष्नयञ्ष लष्यते ॥ १५॥ 


जान गये हैं और अखण्ड वाक्यार्थ के स्वरूप को भी ज्ञात 
कर चुके हैं, इसलिए आप तुर्यातीतरूपी महान्‌ उदय के 
लिए शोकशून्य हो जायें ॥ ९॥। 

जैसे अन्धकार और मेघमण्डल से विनिमुक्त शरतु- 
पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मण्डल सुशोभित होता है 
वैसे ही अभीष्ट और अनभीष्ट विषयों को छोड़कर आप' 
शीतल साक्षात्काररूपी आलोक की शोभा से सुशोभित 
हो रहे हैं ॥| १० ॥ 

आत्मज्ञान से सम्पन्न मन भी निम्नकोटी के विषय 
सुखों में वेसे ही अनुधावन नहीं करता जैसे योग, मन्त्र 
और तप की सामथ्यें से आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त 
किये हुए योगी आकाश को छोड़कर पृथ्वी में अनुधावन 
नहीं करता ॥ ११॥। 

समस्त ब्रह्माण्ड में देश, काल और वस्तु के परिच्छेद 
शून्य विशुद्ध चेतन्य की ही सत्ता है, आपको यह, वह 
मैं, यह शरीर और वह पुत्र आदि मेरे हैं! इत्यादि विविध 
भ्रमों में नहीं पड़ना चाहिए ॥ १२ ॥ 

सर्वेत्र व्यापक चेतन्य का आत्मा! यह नाम केवल 
व्यवहार के लिए ही कल्पित है, नाम, रूप आदि भेद 
तो इस चैतन्य से अत्यन्त दूर ही है॥ १३ ॥ 

सब जगत्‌ आत्मस्वरूप बसे ही है उससे भिन्न पृथ्वी 
जल आदि कुछ भी नहीं हैं जैसे समुद्र जलूस्वरूप ही है, 
उससे भिन्न तरज्गभ आदि कुछ भी नहीं हैं ।॥। १४ ॥ 

जगद्गूप से विस्तृत आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी 
लब्ध बसे ही नहीं होता है जैसे समुद्र में पूर्ण जल के 
सिवा दूसरा कुछ भी हरब्ध नहीं होता ॥ १५ ॥। 


१३१७ 
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अय॑ सो5हमिति प्राज्ञ ! क्व करोषि व्यवस्थितिम्‌ । 
कि तत्त्व किश्व वा ते स्यात्कि तत्त्वं किल्न वा न ते११९। 


न दित्वमस्ति नो देहाः सम्बन्धो न च तेः स्थित: । 
संभाव्यते कलड़गे वा भानोरिव तमः्पटे: ॥ १७॥ 
द्वित्वमभ्युपगस्थाईपि कथयामि तवा$रिहन्‌ 
देहादिभिः सज़िरपि न सम्बन्धो विभोभेवेत्‌ ॥ १८॥ 
छायातपप्रसरयोः प्रकाशतमसोय॑था 
न संभवति सम्बन्धस्तथा वे देहदेहिनोः ॥ १९ ॥। 
यथा शीोतोष्णयोनित्यं. परस्परविरुद्धयोः 
न संभवति सम्बन्धों राम ! देहात्मनोस्तथा ॥ २० ॥ 
अविनाभाविनोयंस्तु सम्बन्ध: कथमेतयोः 


हे प्राज्ष ! यह, वह और मैं आदि की व्यवस्था आप 
किसमें करते हैं ? देह आदि भावों में से जो आप हैं और 
जो आपके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका स्वरूप क्‍या है ? 
और जिनमें आप हैं और जो आपके नहीं हैं, उनका 
स्वरूप क्‍या है ? अधिष्ठान-दृष्टि से किसी के साथ 
भवद्रुपता और भवत्सम्बन्धिता नहीं हो सकती । अध्यास 
दृष्टि से वसा हो सकता है, पर वह तो तात्त्विक नहीं 
है ॥ १६ ॥। 

भेदाधीन करडू की आत्मा में भी किसी प्रकार से 
सम्भावना वैसे ही नहीं हो सकता है जैसे भगवान्‌ भास्कर 
में अन्धकारपट से किसी प्रकार के कलच्चू की सम्भावना 
नहीं हो सकती क्योंकि वास्तव में न तो भेद है, न देह है 
और न उनका सम्बन्ध ही आत्मा में है ॥। १७ ॥। 

है शत्रनिहन्ता ! द्वित्व अर्थात्‌ भेद को स्वीकार 
करने पर भी और देह आदि को सत्य मान लेने पर 
भी व्यापक आत्मा का उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है, यह आपसे मैं कहता हूँ ॥। १८ ॥ 

शरीर और आत्मा का भी परस्पर सम्बन्ध वेसे ही 
नहीं होता जैसे छाया और आतपविस्तार का तथा प्रकाश 
और अन्धकार का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता है ।। १९ ॥ 

चैतन्य और जाडथय धर्मों से परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
देह और आत्मा का भी एक दूसरे से कभी सम्बन्ध वेसे 
ही नहीं हो सकता है जैसे सदा-सवंदा परस्पर विरुद्ध 
रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं 
होता है ॥॥। २० ॥ 

समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्ध पदार्थों का होता है, वह 
इन जड़ देह और चेतन आत्मा का कैसे अनुभूत हो 

२१ 


उपशमप्रकरणे 
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जडचेतनयोदरहर्देहिनो रनुभूयते ॥ २१॥। 
चिन्मात्रस्या5तमनो देहसम्बन्ध इति या कथा । 
सेषा दुरवबोधार्था दावाग्नों जलधियंथा॥ २२४ 
सत्यावलोकनेनेषा.. सिथ्यावष्टिविनश्यति । 
अवलोकनया साम्यमभातपे. जलधियेंथा ॥ २३ ॥ 


चिदात्मा निर्मलो नित्यः स्वावभासो निरामयः। 

देहस्त्वनित्यों मलवांस्तेन सम्बन्ध्धते कथम्‌ ॥ २४॥ 
स्पन्दमायाति वातेन भुतर्वा पोवरोकृतः 
देहस्तेन न सम्बन्धो सनागेव सहा58त्मना ॥ २५॥ 


सिद्धे दित्वेषपि देहस्य न सम्बन्धस्य संभवः 
दित्वासि्ों तु सुमते कलनवेदशी कुतः॥ २६॥ 


सकता है, आशय यह है कि उनका समवाय सम्बन्ध है, 
यह अनुभव नहीं हो सकता है ॥ २१॥ 

चिन्मात्रस्वरूप आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध है, 
यह जो उक्ति है, वह भी वसे ही असम्भवाथंक है जैसे 
दावाम्ति में समुद्र है; मह उक्ति दुरबोधार्थ है, आशय यह 
है कि देह को चेतन्य का आश्रय मानने पर त्रिषय न हो 
सकने के कारण उसका स्मरण ही नहीं हो सकेगा । यदि 
देह को आत्मा का विषय मानेंगे, तो आश्रय न हो सकने 
क्रे कारण समवाय आदि प्रसिद्ध हो जायेंगे और विषयता 
सम्बन्ध तो मिथ्या वस्तु में भी रहता है, ऐसी स्थिति से 
उसमें सत्यता रह नहीं सकती है ॥ २२ ॥। 


लक" 


अधिष्ठान आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से यह देह और 
आत्मा का परस्पर हुआ सम्बन्ध विश्रम वेसे ही विनष्ट 
हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों में प्रतीत हुआ समुद्र 
विश्रम किरणों के यथार्थ साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता 
है ॥। २३ || 

चिदात्मा निर्मेल अविनाशी स्वप्रकाश एवं निविकार 
है और देह विनाशी एवं मलवान्‌ अतः विशुद्ध आत्मा 
अविशुद्ध शरीर के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकता है ? 
॥ २४ ।। 

भूतों से बल प्राप्त कर ही शरीर स्पन्दन को प्राप्त 
करती हैं, इसलिए आत्मा के साथ देह का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।! २५ ॥ 

हे विमलबुद्धि ! देत की सत्यता मानने पर भी 
आत्मा के साथ देहादि का सम्बन्ध सम्भव होने पर द्वत 
की असत्यता में इस प्रकार की सम्बन्ध की कल्पना कैसे 
हो सकती है ? ॥ २६ ॥। 


जख्थविष्की 
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इत्येतदेव तत्सत्वे तत्रवाषन्तःस्थिति कुरु । 
न बन्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति कदाचित्कस्यचित क्वचितु२७ 
सर्वेमात्ममयं शान्तमित्येवं प्रत्ययं॑ स्फुटम्‌ । 
स बाह्माभ्यन्तरं राम ! सर्वेत्र दृढतां तय ॥ २८॥ 
सुखो दुःखों विमृढो5स्मीत्येता दुदवृ श्रयः स्घृताः । 
आसु चेहस्तुबुद्धिस्ते तच्चिरं दुःखमिच्छसि॥ २९० ॥ 
यः क्रमः शलतृणयोः कौशेयोपलयोस्तथा । 
साम्य॑ प्रति स एवोक्‍तः परमात्मशरोरयोः ॥ ३० ॥ 
यथा तेजस्तिमिरयोने सम्बन्धी न तुल्यता । 
अत्यन्तभिन्नयो राम ! तथवा5ध्त्मशरीरयोः ॥ ३१ ॥ 
यथा शोतोष्णयोरक्यं कथास्वषि न दृश्यते । 


इसलिए द्वैतभ्रम का परित्याग कर अद्वितीय चिन्मात्र 
में ही आप निष्ठा दढ़ हो जाय । उसमें न॒ तो किसी का 
कभी बन्धन होता है और न किसी का कभी मोक्ष होता 
है ॥ २७ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! पूर्व से ही शान्त समस्त बाह्य और 

आभ्यान्तर जगत आत्म स्वरूप ही है, इस प्रकार के स्पष्ट 
अनुभव को सभी अवस्थाओं में आप दृढ़ बनायें ॥२८॥। 

'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं मूर्स हँ' इत्यादि ज्ञानों 
का दुद ष्टि गब्द से व्यवहार किया गया है, यदि आप इन 
प्रत्ययों में वस्तु बुद्धि रखते हैं, तो अवश्य आप दीघे- 
कालीन दुःख की ही अभिलाषा रखते हैं ।। २९६ ॥। 

पर्बेत और तिनके में रेशम और पत्थर में जो विशेष 
कहा जाता है, वही विशेष परमात्मा और शरीर की 
समानता के प्रति कहा जा सकता है। आशय यह है कि 
पर्वत बड़ा और स्थिर है, इसलिए उसमें अनायस दृष्टि 
सुकर हो जाती है। तिनका अति चच्ल और तुच्छ है, 
अत: दूर से चक्षु के द्वारा तृण-दृष्टि दुष्कर हो जाती है। 
रेशम और पत्थर के बीच में भी मृदु और सु खस्पर्श होने 
के कारण त्वगिन्द्रिय से रेशम का स्पशे ही उपादेय होता 
है, कठोर और दुःखद होने के कारण पाषाण का स्पर्श 
उपादेय नहीं होता, प्रत्युत हेप ही होता है, परमात्मा 
और देहादि अनात्मा के बीच में भी अपरिच्छिन्न, सदा- 
सवेदा स्वप्रकाश और आनन्दरूप होने के कारण परात्म- 
दृष्टि उपादेव एवं सुकर है और तुच्छ, अस्थिर और मन 
आदि से सापेक्ष होने के कारण देहादि अनात्मदृष्टि हेय 
और दुष्कार है, यों आत्मा और अनात्मा की दृष्टि में 
महान्‌ वैषम्य होने से साम्प नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! परस्पर अत्यन्त विरुद्ध आत्मा 


जडप्रकाशयोः श्लेषो न _तथा5ःत्मशरोरयोः ॥ ३२ ॥ 
देहश्बलति वातेन तेनेवाष्प्याति गच्छति । 
शब्द करोति वातेन देहनाडोविलासिना ॥ ३३ ॥ 
ढ़ब्द: कचठतप्रायः स्फुरत्यन्तः समीरणेः । 
यथा प्रजायते वंजाहेहरन्श्रात्‌ु तथेव हि ॥ ३४॥। 
कनीनिकापरिस्पन्दश्वक्षुःस्पन्दस्थ मारुतातु । 
इन्द्रियस्फुरणातु सेव संवित्केवलमात्मनः ॥ ३५ ॥ 
आकाशझोपलकुड््यादों सर्वत्रा$डत्मदद्ा स्थिता । 
प्रतिबिम्बमिवा55दर्शं चित्त एवा॑5त्र दृश्यते ॥ ३६॥ 


धरोरालयमुत्सूज्य यत्र.. चित्तविहज्ञमः । 
स्ववासनावद्ञाद्याति तत्रवा5त्मा5्नुभूयते ॥ ३७ ॥ 


ओर शरीर का भी एक दूसरे से सम्बन्ध और सादृध्य वैसे 
ही नहीं हो सकता जैसे परस्पर अत्यन्त विरुद्ध तेज और 
तिमिर का एक दूसरे से सम्बन्ध और सादृश्य नहीं हो 
सकता ॥ ३१॥ 


जड़ स्वरूप देह और प्रकाश स्वरूप आत्मा का भी 
संयोग वसे ही नहीं हो सकता है जैसे शीत और उष्ण का 
ऐक्य वाणी के विलास में भी कहीं नहीं पड़ता । आत्मा 
और अनात्मा का संयोग असम्भव होनेपर उनका ऐक्य तो 
हो ही नहीं सकता है ।। ३२ | 

यह देह प्राणवायु से ही चलती है, उसी से आती' 
और जाती रहती है एवं देह की नाडियों में विछास करने 
वाले प्राणवात से ही शब्द करता है ॥ ३३ ॥। 

शरीर के कण्ठरूप छिद्र से उदगत प्राणवायुओं से 
अर्थात्‌ काण्ठ, ताल आदि स्थानों में जिह्नला आदि के द्वारा 
अभिघात से कवर्ग, चवर्ज, ठवर्ग, तवर्ग आदि शब्द वेसे 
ही प्रकट होते हैं जेसे छिद्रयुक्त बाँसों से वायु के द्वारा 
शब्द उत्पन्न होते हैं ।। ३४ ॥। 

विषय-प्रदेश में होने बाले चक्षु:स्पन्द में हेतुभूत कनी- 
निका का परिस्पन्द भी केवल प्राण-वायु से ही द्वोता है, 
समस्त इन्द्रियों के स्फुरण से उत्पद्यममान स्फूतिरूपा 
संवित्ति ही केवल आत्मा से होती है॥ ३५ ॥। 

आकाश, पत्त्थर, भीत आदि सत्र स्थानों में आत्मा 
की सत्ता विद्यमान रहने पर भी दर्पण में प्रतिबिम्ब की 
तरह इस चित्त में ही वह दिखाई पड़ती है ॥ ३६ ॥ 

दरीररूपी आछूय को छोड़कर जहाँ चित्तरूपी पक्षी 
अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर आत्मा को 
अनुभूति होती है ॥ ३७ ॥ 


७१.४९ | उपशमप्रकरणे १६३ 


यत्र पुष्पं तत्न गन्धसंविद: संस्थिता यथा । 
यत्र चित्त हि तत्राउच्त्मसंबिदः संस्थितास्तथा ॥ ३८ ॥ 
सर्वत्र स्थितमाकाशमाद्श प्रतिबिम्बति 
यथा तथाउत्त्मा सत्र स्थितश्रेतसि दृश्यते ॥ ३९ ॥ 
अपामवनतं स्थानमास्पदं भूतले यथा । 
अन्तःकरणमेवा55त्मसंविदामास्पद. तथा ७ ४० ॥ 
सत्यासत्य॑ जगद्॒पसन्तःकरणबिस्बिता । 
आत्मसंवित्तनोतीदमालोकमिव सुर्यभा ॥ ४१ ॥ 
अन्तःकरणमेवाइतः._ कावर्ण भूृतसंसृतो । 
आत्मा सर्वातिगत्वात्त कारणं सदकारणम्‌॥ ४२४ 
अविचारणमज्ञान॑ मौख्यमाहुममे हाधियः 
संसारसंसूतो सारमन्तःकरणकारणम्‌ 0 ४३ ४७ 


असम्यवप्रेक्षणान्मोहाच्चेतः सत्तां गहीतवतु । 


जहाँ चित्त रहता है, वही पर आत्मा की संवित्‌ वेसे 
ही रहती है जैसे जहाँ पुष्प रहता है, वहीं पर गन्ध की 
संवितु ज्ञान रहती है ॥ ३८ ॥ 

स्वेत्र अवस्थित आत्मा चित्त में वेसे ही दिखाई 
पड़ता है जैसे सर्वत्र अवस्थित आकाश दर्पण में प्रति- 
बिम्बित होता है॥ ३९ ॥। 

अन्तःकरण ही चेतन्य-प्रतिबिम्ब का वैसे ही आश्रय 
स्थान है जैसे प्रथ्वी में नीचे का स्थान जल का आश्रय 
स्थान होता है ॥ ४० ॥ 

अन्त:करण में प्रतिबिम्बत आत्मसंवित्‌ व्यावहारिक 
ओर प्रतिभासिक जगत्‌-स्वरूप का वैसे ही विस्तार करती 
है जैसे सूर्य की प्रभा आछोक का विस्तार करती 
है ॥| ४१ ॥। 

अतः संसृति में अन्तःकरण ही अर्थात्‌ समष्टदात्मा 
हिरण्यगर्भ ही भूतों की उत्पत्ति में कारण है, आत्मा 
समस्त पदार्थों से परे प्रतिबिम्ब द्वारा भूतोत्पत्ति में कारण 
होते हुए भी आत्मा स्वतः कारण नहीं है ॥ ४२ ॥ 

प्रखर बुद्धिवाले मनीषियों का कहना है कि संसार 
की सृष्टि में अविचार, अज्ञान और मुढ़ता ही सारभूत है 
और वही अन्त:करण में हेतु है ॥ ४३ ॥ 

अन्यथाग्रहण के संस्कारों के सामथ्यंरूप मोह से 
विभ्रमों की सत्ता का बीजकणिकाभूत अन्तःकरण ने ग्रहण 
किया है और सम्मोह से ही असंभावित जन्मादिपरम्परा 
आत्मा में वेसे ही दिखाई देती है जैसे मोह से असम्भा- 
वित अन्धकार सूर्य से दिखाई देता है । चित्तपरिणाम को 


सम्मोहबोजकणिकां. तसो४र्कादिव दृश्यते ॥ ४४ ॥॥ 


यथाभुतात्मतत्त्वेकपरिज्ञानेत राघव ! । 

असत्तामेत्यर्क चेतो दोपेनेव तमः क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥। 

संसारकारणसितः स्वयं चेतो विचारयेतु । 

जोवोइन्तःकरणं चित्त मनश्वेत्यादिनामकम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

एताः संज्ञा: प्रभो ! ब्रह्मंश्वेतलो रूढिमागताः । 

कथमित्येव' कथय मयि मानद ! सिद्धये ॥ ४७ ॥॥ 
वसिष्ठ उवाच 


सर्वे भावा इसे नित्यमात्मतत्वेकरूपिण: । 

चित्तात्तरड्कगणा._ जलेककलिता यथा 0 ४८॥ 
आत्मा स्पन्दकरूपात्मा स्थितस्तेषु क्वचितु क्वचितु । 
तरडगेषु विलोलेषु पयोधेः सलिले यथा ॥ ४९ ॥ 


ग्रहण करने वाला अज्ञान मैं अन्ञ हूँ प्रत्यक्षरूप से आत्मा 
में सभी पुरुषों को वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे सूर्य से 
ही उसको ग्रसनेवाला राहुरूप तम दिखाई देता है ॥॥४४।॥। 

है राघव ! अबाधित आत्मा के केवल स्वरूप-ज्ञान से 
ही चित्त तत्क्षण वैसे ही समाप्त अर्थात्‌ नष्ट हो ताता है 
जैसे दीप से अन्धकार तत्क्षण ही समाप्त हो जाता 
है ॥। ४० ॥। 

इसी चित्त के कारण से संसार का कारण अज्ञान 
प्राप्त है, अतः अधिकारियों को स्वयं उसके विषय में 
विचार करना चाहिए अर्थात्‌ इससे संसार के कारण भूत 
चित्त के विषय में विचार करना चाहिए जिसके कि जीव, 

अन्त:करण, चित्त, मन आदि अनेक नाम हैं ।। ४६ || 

श्री रामजी ने कहा--है मान्यतम ! हे प्रभो ! चित्त 
के ये नाम किस व्युत्पत्ति से योग रूढ़ि को प्राप्त हैं, उसी 
को मुझ से कहिए जिससे आपके द्वारा प्रतिपादित विचारों 
की सिद्धि हो जाय ॥ ४७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ये समस्त पदार्थ, जो आत्म 
तत्त्व के साथ ऐक्याध्यास होने के कारण आत्मतत्त्व स्वरूप 
प्रतीत होते हैं केवल चित्त से समष्टि चित्त से वेसे ही सदा 
उत्पन्न होते हैं। जेसे तरज़रों के समूह केवल जल से ही 
उत्पन्न होते हैं ॥| ४८ ॥ 

आत्मा चित्त से उत्पन्न उन पदार्थों में कहीं कहीं पर 
केवल स्पन्द रूपात्मा होकर वसे ही अवस्थित रहता है । 
जैसे समुद्र का जल चचअल तरज््ों में स्पन्दात्मा होकर 
अवस्थित रहता है ।॥ ४९ ॥ 
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ववचिदस्पन्दरूपात्मा स्थितस्तेषु महेश्वरः । 
तरड्गत्वमयातेघषु. जलूभावों जलेष्बविव ॥ ५०॥ 
तत्रोपलादयो भावा अलोलाः स्वात्मनि स्थिताः । 
सुराफेनवदुत्स्पन्दा लोलास्तु. पुरुषादयः ॥ ५१ ॥ 


तत्र॒तेषु दरीरेषु सर्वेशक्तिस्तदात्मनः । 
कलिताज्ञानकलना तेनाएउज्ञानमसों स्थित: ॥ ५२ ॥। 


तदज्ञानसनन्तात्मभूषितं. जोव  उच्यते । 
स॒ संसारे सहामोहमायापश्चरकुझख्लरः ॥ ५३ ॥ 


उन पदार्थों में कहीं पर परमात्मा अस्पन्दत 
स्वरूपात्मा होकर वैसे ही अवस्थित रहता है । जैसे तरज्ध 
भाव को अप्राप्त जलों में जल अस्पन्द स्वरूप होकर रहता 
है ॥ ५० || 

उन भावों में स्थिर पत्थर आदि पदार्थ तो अपने 
स्वरूप में अवस्थित हैं और सुरा के फेव की तरह अत्यन्त 
उत्कट स्पन्द से युक्तपुरुष चच्ल हैं अर्थात्‌ वह अपने 
वह स्वरूप में अवस्थित नहीं हैं ॥। ५१॥। 

यहाँ उन शरीरमें सर्वशक्ति पदार्थ-स्वरूपापन्न आत्मा 
के द्वारा कल्पित अज्ञान की कलता प्रसिद्ध है, इसीलिए 
स्वयं आत्मा ही उक्त स्वकल्पित अज्ञान स्वरूप होकर 
सुषुप्ति और प्रछूय में अवस्थित रहता है ॥ ५२॥ 

प्रतिविम्ब भाव को संप्राप्त अनन्त आत्मा के द्वारा 
भूषित होकर स्फुरित उक्त अज्ञान ही रूढि अंश को लेकर 
जीव कहा जाता है। वही इस संसार में महामोह रूपी 
माया के पिजड़े में फँसा हुआ हाथी हैं।। ५३ ॥ 

साभास अज्ञान ही प्राण-धारण करने से 'जीव' कहा 
गया है, स्व प्रथम “अहम्‌' ( मैं हूँ ) इस व्यवहार करने 
के कारण अहंभाव से निश्चय करने के कारण बुद्धिमान से 
और सद्ूूल्प करने के कारण मन-नाम से इसको कहा 
गया है ॥ ५४ || 

जीव मन आदि की प्रकृति कारण होने से प्रकृति 
वृद्धि की प्राप्ति होने से देह, अज्ञान अंश की प्रधानता से 
जड़ और चंतन्य की प्रधानता से चेतत कहा जाता 
है ॥ ५५॥॥ 

अज्ञान ओर जज्ञान के साक्षी दोनों के बीच में वत॑- 
मान साभास मन ही विभिन्नरूपों को प्राप्त कर जीव, 
बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि अनेक नामों से व्यवहृत 
होता है ॥ ५६ ॥ 

है अनघ ! उस प्रकार के जीव के स्वरूपों को बृहदा- 
रण्यक आदि अनेक वेदान्त ग्रन्थों में अनेक तरह से 


योगवासिष्ठे 
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जीवनाज्जीव इत्युक्तोःहंभावः स्यात्त्वहन्तया । 
बुद्धिनिश्वायकत्वेन संकल्पकलनान्मनः ॥ ५४ ॥ 


प्रकृति: प्रकृतित्वेन देहो दिश्यतया स्थितः 
जडः प्रकृतिभावेन चेतनः स्वात्मसत्तया ॥ ५५ ॥ 
जडाजडद्शोर्मध्यं यत्तत््व॑ पारमात्मिकम्‌ 
तदेतदेव नानात्व॑ चातासंज्ञाभिराततम्‌ ॥ ५६॥ 


एवं स्वरूप'ं जोवस्थ ब्ृहदारण्यकादिषु । 
बहुधा बहुधु प्रोक्‍्त वेदान्तेषु किलाइनघ ! ॥ ५७ ॥ 


निश्चत-रूप से कहा गया है अच्युतग्रन्थ माला के अनुवाद 
की टिप्पणी में इसका विश्लेषण संस्कृत के अनुसार इस 
प्रकार किया गया है 'स एष इह प्रविष्ट: अनाखाग्रेभ्य:” 
( यह आत्मा ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक के देहों में नखाग्र 
पर्यन्त प्रविष्ट है यानी जल में सूर्य की नाईं प्रतिबिम्बत 
है ), इसका उपक्रम कर प्राणन्नेव प्राणो भवति वदन्वाक्‌ 
पश्यश्रक्ष: ऋषण्वन्‌ श्रोत्र मन्वानो मनस्तान्यस्थैतानि कर्मे- 
नामधेयानि ( प्राणन क्रिया को कर रहा आत्मा प्राण 
नामवाला, वदन क्रिया को कर रहा वाक्‌ नामवाछा, 
दर्शन क्रिया को कर रहा चक्ष नामवाला, श्रवणक्रिया को 
कर रहा श्रोत्र नामवाला मनन क्रिया को कर रहा मन 
नामवाला होता है, आत्मा के ये सब नाम कर्मकृत हैं ), 
इसी प्रकार 'स समान: सच्चुभौ छोकावनुसंचरित ध्याय- 
तीव लेलायतीव स॒हि स्वप्तो भृत्वेम॑ छोकमतिक्रामति 
मृत्योरूपाणि' ( स्वप्रकाश आत्मा संनिहितत्वादि से बुद्धि 
के सदृश होकर अन्योन्यधर्मादि का अध्यास होनेपर प्राप्त 
और अभप्राप्तव्य दोनों छोकों में संचरण करता है, बुद्धि का 
ध्यान व्यापार होने पर आत्मा मानो ध्यान करता हुआ- 
सा, प्राणादि वायुओं के चलने पर चलता हुआ-सा प्रतीत 
होता है। स्वप्नाकार में परिणत बुद्धिद्त्ति के अवभासक- 
रूप से स्वप्ताकार होकर जाग्रत-व्यवहाररूप इस लोक 
का अतिक्रमण-करता है यानी उसका अभिमान छोड़ देता 
है। अज्ञानरूपी मृत्यु के अहमभिमान आदि स्वरूपों का 
अतिक्रमण करता है ), इसी प्रकार “बुद्धेर्गुणेतात्मगुणेन 
चेव आरामग्रमात्रों दह्यवरोडपि दुष्ट: । “ालाग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य च । भागो जीव: स विज्ञेयः स चान- 
न्याय कल्पते |, 'तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनु- 
प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ ॥ ( सद्भूल्प आदि बुद्धि के 
गुणों से तथा जरा, मृत्यु आदि शरीर के गुणों से ज्ञानरूप 
व्यापक आत्मा आरे के अग्रभाग की नाईं दिखाई पड़ता 
है, केश के अग्रभाग के सोबार किये गये भाग का पुन: 
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अज्ञस्त्वेतासु संज्ञामसु कुविकल्पकुताकिकः । 
मोहाय केवल मुढेव्यर्थमास्था प्रकल्पिताः॥ ५८ ४ 
एवमेष महाबाहो ! जीवः संस्तारकारणम्‌ । 
मृकेनाइतिवराकेण देहकेनेह कि कछृतस्‌ ॥ ५९ ॥ 


आधाराधेययोरेकनाशेि नाषन्‍यस्यथ नष्टता । 
यथा तथा शरोरादिनाशे ना55त्मनि नंष्टता ॥ ६० ॥ 


एकपण्णरसे क्षोणे रसो नति यथा क्षयम्‌ । 
याति. पर्णरससश्राषकरश्मिजालान्तर. यथा 0 ९९ ॥ 


शरोरसंक्षये देही न क्षयं याति कस्यचितु । 
निर्वासनश्रेत्तदयोम्नि तिह्ठत्यात्मपदें तथा ॥ ६२ ॥ 


सौबार किया गया जो विभाग है, उसके नाईं जीव को 
सूक्ष्मातिसक्षम जानना चाहिए, वह जीवस्वरूप से अनन्त 
हो जाता है, जगत्‌ की सृष्टिकर उसी में आत्मा ने अनु- 
प्रवेश किया, उसमें प्रवेशकर आत्मा पृथ्वी आदि मूर्ते और 
आकाश आदि अमू्त॑ स्वरूप हो गया। ), 'सं एतमेत्र 
सीमानं विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत.... ...तस्मादिदन्द्रो 
नाम । यदेतद्हदयं मनश्चैतत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानम्‌ 
( उस परमेश्वर ने मूर्धा के मध्यभागरूफ सीमा प्रदेश में 
छिद्र कर उसी के द्वारा शरीर में प्रवेश किया,.. .इससे 
इन्द्र नाम हुआ, संकल्प आदि का साधनभूत मन और 
बुद्धि है, वह संज्ञान है, आज्ञप्ति, विज्ञान और प्रज्ञान है ) 
तथा (्वमेकोउसि बहुननुप्रविष्ट: ।, एको देवो बहुधा 
विचार:', एक सन्‌ बहुधा विचार:, ( तुम एक अद्वितीय 
हो, अनेक में प्रविष्ट हो, एक आत्मदेव बहुत प्रकार से 
विचरण करता है ) इत्यादि श्रुतियाँ इस तरह के आत्मा 
के अनेक विध नामों में प्रमाण हैं ॥| ५७ ।॥। 

अज्ञानी मूढ कुत्सित कल्प विकल्पों की सिद्धि के 
लिए दुष्ट तके-वितर्क करने में निपुण हैं, इन जीवादि 
संज्ञाओं में केवल मोह के लिए व्यर्थ ही अभिनिवेश्ञों की 
कल्पना कर रकक्‍्खी है ॥ ५८ || 

हे महाबाहों ! इस प्रकार यह जीव ही संसार का 
कारण है, विचारी वाणी से शून्य जड़ देह ने इसमें क्‍या 
किया है अर्थात्‌ जड़ शरीर से संसार-स्थिति नहीं हो 
सकती, यह भाव है ॥ ५९ ॥। 

शरीर आदि का नाश होने पर आत्मा वैसे ही नष्ट 
नहीं होता है जैसे आधार घट और आधेय जल इन दो 
में से किसी एक का विनाश होने पर दूसरा नष्ट नहीं 
होता है ॥ ६० ॥ 


उपशमप्रकरणे 


१६५ 


देहनाशे विनष्टोड्स्मोत्येवे यस्याइपतेज्ंसः । 
मातुः स्तनतठात्तस्य मन्ये वेताल उत्यितः ॥ ६३ ॥ 


यस्य ह्यात्यन्तिको नाशः स्थादसावुदितः स्पुतः । 
चित्तनाशो हि नाशः स्थात्स मोक्ष इति कथ्यते ॥ ६४ ॥ 


मृतो नष्ट इति प्रोच्तो मन्‍्ये तच्च मृषा हासत्‌ । 
स देशकालान्तरितो भुृत्वा भुत्वाइनुभुयते ॥ ९५ ॥ 


इहोह्मन्ते जनरेब॑ तरब्गान्तस्तुणेरिव । 
मरणव्यपदेशासु *देशकालतिरोहितः ॥ ६६ ॥ 


वासनावस्थितो जोवो यात्युत्युज्य शरीरकम्‌ । 


देह का विनाश होने पर भी देहव्यापी आत्मा का 
विनाश वेसे ही नहीं होता जैसे एक पत्ते के रस का 
विनाश होने पर भी दृक्षव्यापी रस का विनाश नहीं होता 
है भन्‍्य पत्ते में उसकी सत्ता रहती ही है किन्तु यदि वह 
वासनायुक्त है, तो शरीरनाशानन्तर वासना में स्थित 
रहता है यदि वासनाशून्य है, तो ब्रह्माकाशस्वभाव में वैसे 
ही स्थित रहता है जैसे क्षीण हुआ पत्ते का रस सूर्य की 
क्रिरणों में चला जाता है ॥ ६१, ६२ ।। 

दरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट हो गया, जिसको 
यह मतिश्रम होता है तो उस मूर्खे के लिए माता के स्तन 
से उसके लिए वेतारहू का समुत्यान हो गया है ॥। ६३॥ 

वज््र की बेड़ी के समान अत्यन्त दृढ़ बन्धनभूत उस 
उपाधियों आत्यन्तिक नाश होने पर यह जीव अपनी ब्रह्म- 
स्वरूपता का स्मरण कर निरतिशयानन्दरूपी अभ्युदय को 
प्राप्त करता है चित्त के नाश से जीव-विनाश की जो 
सम्भावना हैं, वह शास्त्रों में जीव के लिए मोक्ष कहा 
गया है ॥ ६४ ॥। 

में नष्ट हो गया, मैं मर गया इस प्रकार विना- 
शित्व आदि से विशिष्ट कथित जीव निश्चितरूप से मैं 
मिथ्या और असत्‌ मानता हूँ, देश और काल से व्यवहित 
होकर अर्थात्‌ शरीर-त्याग के बाद विभिन्न देश और 
काल में जाकर वह अन्य देह को ग्रहण कर पुनः 
पुनः अनुभूत होता है ॥ ६५ ॥। 

इस संसार में मरण नाम की नदियों में, तरज़ों के 
भीतर तृण के समान प्रतीत होनेवाले जीवों के द्वारा देश 
ओर कालवश तिरोहितस्वरूपों से मर गया, नष्ट हो 
गया, उत्पन्न हुआ आदि पदार्थों की--भ्रान्तिवश से 
कल्पना की जाती है ॥ ६६ ॥ 


१६६ 


कपिवंनतरुं त्यकत्वा तर्वेन्तरमिवा5स्थितः ॥ ६७४ 
पुनस्तदपि संत्यज्य गच्छत्यन्यदपि क्षणात्‌ । 
अन्यस्मिन्वितते देशे कालेघन्य स्मिश्व राघव ! ॥ ६८ ॥ 
इतश्रेतश्व॒ नीयन्ते जोवा वासनया स्वया । 
चिरं तदपि जोविन्या धुर्त्या धाञउयेव बालकाः ॥ ६९ ॥ 
वासनारज्जुबलिता. जोर्णाः पर्वेतकुक्षिषु । 
जरयन्त्यतिदुःखेन जीवितं जीवजोविकाः ॥॥ ७० ॥ 
जरठजरदुपोढदुःखभाराः 


योगवासिष्ठे 


[ ७१.६७ 


परिणतिजर्जरजीविताश्व॒ सत्यः । 
हंदयजनितवासनानुवृत्त्या 
नरकभरे जनताश्रिरं पतन्ति ॥ ७१ ॥ 
क्‍ श्रीवाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेषस्तमिनों जगाम । 
स्‍्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्व सहाइ+जगाम ॥ ७२ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्माकोये मोक्षोपाये उपश्यमप्रकरणे 
संसारोपदेशों नामेकसप्रतितमः सर्गंः ॥ ७१॥ 


॥ त्रयोदशों दिवसः ॥। 


वासना में आरूढ़ जीव एक दरींर को छोड़कर दूसरे 
शरीर पर वैसे ही चला जादा है जैसे बन्दर वन के एक 
वृक्षों को छोड़ कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है ॥ ६७ ॥। 

हे राघव ! उस शरीर को भी छोड़कर दूसरे विस्तृत 
देश और दूसरे काल में दूसरे शरीर पर भी थोड़े ही 
समय में चला जाता है ॥ ६८ ॥। 

अपनी ही वंचक वासना, जीवों का यथार्थस्वरूप 
आव्ृत कर जीवन स्वभाव की बहुत काल तक इधर-उधर 
जीवों को वैसे ही ले जाती है जेसे आसक्त उपमाता 
बालकों को इधर-उधर ले जाती है ॥ ६९॥। 

अपने-अपने कार्यों की सिद्धियों में एक दूसरे का 
परस्पर उपयोग करने के कारण एक दूसरे के जीवन के 
उपायभूत वासनारूपी रज्जु से बँधे हुए जीव पहले से ही 
जीर्ण तो हैं, फिर भी पव॑ततुल्य जड़ शरीर में अत्यन्त 


दुःखपूर्वक प्राणों को क्षीण कर रहे हैं ॥। ७० ॥ 
जीणों से भी अधिक जीणं होकर जिन्होंने 

दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से जनित दुःखों के 
बोझों को ढोया है तथा अनेक योनियों में दुर्देशाग्रस्त 
परिणामों से जिनका जीवन जजेर दुःखों से शिथिलर है, 
ऐसे जीव हृदय में उत्पन्न वासनाओं की परम्परा से नरकों 
में दीघैंकाल तक निवास करते हैं ॥ ७१॥ 

श्रीवाल्मीकि जी ने कहा--मुनि वसिष्ठ महाराज के 
इस प्रकार कहने पर दिन बीत गया, सूर्य भगवान्‌ अस्ता- 
चल की ओर चले गये और सभा मुनिजी को नमस्कार 
कर सायंकालीन विधि के लिए चली गई और रात्रि 
बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ फिर दूसरे दिन आ 
गई ।। ७२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपश्मप्रकरण में 
संसारोपदेश नामक कुसुमछूता का एकहृत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७१॥। 


तेरहवाँ दिन 
9२ 


वसिष्ठ उवाच 
देहे जाते न जातोइसि देहे नष्टे न नश्यसि । 
स्वमात्मन्यकलड्धात्मा देहस्तव न कश्बन॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--आप देह के उत्पन्न होने पर 
नतो उत्पन्न होते हैं और न देह के विनष्ट होने पर नष्ट 
हो जाते हैं, क्‍योंकि अपने स्वरूप में आप किसी तरह के 
कलडू से कलड्धित नहीं हैं कारण स्व-स्वरूप से आप 


७२ 


यः कुण्डबदरन्यायो या घटाकाशसंस्थितिः । 
तत्रकस्मिन्‌ क्षते क्षोणे दे इति व्यर्थंकल्पना ॥ २ ॥ 


विशुद्ध हैं, अत: आपकी देह कोई चीज नहीं है ।। १ ॥। 

हे श्रीराम जी, जो कुण्ड और बदर का (बेर के वृक्ष 
या फल का ) न्‍याय है और जो घट और आकाश की 
मर्यादा है, वही यहाँ पर भी अवसर देह और आत्म- 


७२.१३ | 


विनाशिनि विनष्ठेडस्मिन्‌ देहे स्वां स्थितिमागते । 
विनश्यामीति यः खेदी त॑ धिगरत्वन्धचेतसम्‌ ॥ रे ॥ 


यादशो.. रश्मिरथयोः स्नेहोद्रेगविवरजिते । 
सम्बन्धस्तादशों... देहचित्तेन्द्रियमुखेश्वितेः ॥। ४ ॥ 
गतेतरेतरापेक्षः सरःपड्ामलास्भसाम्‌ । 


पथा राघव ! सम्बन्धस्तथा देहेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
याद्द्योड्ध्वा गताध्वानां निरास्थापरिदेवनः । 
संयोगो विप्रयोगश्च तादुशो देहदेहिनो: ॥ ६ ॥ 
यथा कल्पितवेतालविकारभयभोतयः । 
मिथ्येव कल्पिता एते तथा स्नेहसुखादयः ॥ ७ ७ 
भूतपञ्चनकसंपिण्डाद्‌ रचिता जनताः पृथक । 


स्थल में भी समझनी चाहिए। आशय यह है कि जेसे 
'कुण्डे में बेर', 'घटाकाश' इत्यादि व्यवहारों में कुण्डे 
और बेर का तथा घट और आकाश का सम्बन्ध प्रतीत 
होता है, पर उनका तादात्म्य प्रतीत नहीं होता, वैसे ही 
मैं गोरा हूँ' इत्यादि व्यवहार से शरीर और आत्मा का 
तादात्म्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह नहीं है । 
ऐसी स्थिति में एक कुण्ड या घट के नष्ट हो जाने पर 
कुण्ड और बदर तथा घट और आकाश दोनों भी नष्ट 
हो गये, इस प्रकार की व्यर्थ कल्पना है ॥ २ ॥ 

नइ्वर-स्वभाववाले इस देह के नष्ट हो जाने पर 
आत्मा अपनी सहज स्थिति को प्राप्त हो जाने पर दिह 
का विनाश होने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ इस प्रकार की 
भावना से जो दुःखी होता है, उस अन्धबुद्धि को धिक्‍कार 
है।। ३॥ 

चिति का भी देह, चित्त, इन्द्रिय आदि के साथ 
सम्बन्ध प्रीति और द्वेष की योग्यता से बसे ही रहित है 
जैसे घोड़े आदि की लगाम और रथ का सम्बन्ध प्रीति 
और द्वेष की योग्यता से रहित है ।। ४ ॥। 

हे श्रीराघव ! देह, इन्द्रिय और आत्मा का भी 
सम्बन्ध किसी प्रकार के परस्पर के अनुराग से वंसे ही 
युक्त नहीं है जैसे सरोवर, तदगत पद्धू और निर्मेठ जल 
का सम्बन्ध किसी प्रकार के परस्पर के अनुराग से युक्त 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

देह और देही का संयोग और वियोग अहन्ता- 
ममताभिमान एवं वियोग-जनित विलाप से वेसे ही 
वर्जित है जैसे मार्ग बटोहियों के संयोग और वियोग की 
अवस्था में अहन्ता और ममता के अभिमान एवं परिदेवन 
से अर्थात्‌ उसके वियोग से जनित विलढाप से वर्जित 


है॥ ६॥ 


उपशमप्रकरणे 


१६७ 


एकस्मादेव विटपाद विचित्रा इब पुत्रिका:॥ ८ ॥ 


काछतरत्काषप्रभारे. किबखिदन्यञ्ष॒ दृशयते । 
भृतपिण्डेतरदहे.. किबख्िदन्यन्न दश्यते ॥ ९५ ॥ 
भूतपत्चकविक्षोभनाशोत्पादेषु है. जनाः । 


हर्षामषेविषादानां कि भवन्तो वहां गताः॥ १०॥ 
को नामा$तिशयः पुंसां स्थरोनाम्न्यपरनाए्ति च । 
पेलवे.. भृतसद्धभाते प्रोद्भुतजनपातवत्‌ ॥ ११ ॥ 
संनिवेशांद वचित्रयमज्ञानामेव तुष्टये । 
तज्ज्ञानां. तु यथामृतभृतपत्नकदर्शनम्‌ ॥ १२॥ 
सिथः शिलापुत्रकयोयंथेंकोपलपुत्रयो: । 
श्लिष्टपोरपि नो रागस्तथा चित्तशरोरयोः ॥ १३॥ 


ये कल्पित स्नेह, सुख आदि वंसे ही भिथ्या ही हैं 
जैसे कल्पित वेताल के कराल बदन आदि बिकारों से 
जनित प्राथमिक भय के पुनः पुनः स्मरण से बालक को 
होने वाली भीतियाँ मिथ्या ही हैं ॥ ७ ।। 

पाँच भूतों के सदझधात से विभिन्न-विभिन्न जन-समृह 
वैसे ही बनाये गये हैं जैसे एक ही बृक्ष से विलक्षण 
बविलक्षण पुतलियाँ (मूर्तियाँ) बनाई जाती हैं ।। ८ ॥ 

पृथ्वी, जल, तेज आदि पाँच भूतों के शरीर में पाँच 
भूतों के पिण्ड के सिवा और कुछ भी वंसे ही नहीं दिखाई 
पड़ता जैसे लकड़ियों के बोझे में लूकड़ियों के म्िवा और 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता ॥ ९ ॥ 

हे मनुष्यों ! तुम लोग पाँच भूतों का क्षोभ, नाश और 
उत्पत्ति होने पर हष, अमर्ष और विषाद के. वश में क्‍यों 
हो जाते हो ? ॥ १० ॥ 

जिसका स्त्रीनामक तुच्छ भूतों के समूह में अर्थात्‌ 
स्त्री-शरीरात्मक पाँच भूतों के पिण्ड' में पुरुषों को ऐसा 
कौन विशेष प्रतीत होता है, जिससे कि उनकी अग्नि में 
फतिज्र की तरह विषयाग्नि में व्यामोह और राग से 
दृश्यमान गिरने की चेष्टा युक्तिसज्भुत कही जाय ॥११॥ 

सुकुमार और सुन्दर अवयवों से संनिवेश अंश को 
लेकर वैलक्षण्य का उपपादन करना तो केवल अज्ञानियों 
के लिए ही सनन्‍तोष का विषय हो सकता है, पर तत्वज्ञ 
को उसमें उपस्थित पाँच भूतों का ही दर्शन होता 
है ।। १२॥। 

चित्त और द्वरीर के आलिड्ित होने पर भी वैसे 
ही राग नहीं होता है जेसे एक पत्थर से उत्पन्न हुई दो 
पाषाण-प्रतिमाओं के परस्पर आलिज्ित होने पर भी राग 
नहीं होता ॥ १३ ॥ 


१६८ 


भृत्पुसां यादुक्षोडन्योन्यमाशयः सड्भमे भवेतु । 
बुद्धोन्द्रियात्ममनर्सां सड़़मे तादुशोषउस्तु ते ॥ १४॥ 
नाइ्योन्यस्नेहसम्बन्धभाजन॑  दोलपुत्रका: । 
देहेन्द्रियात्मप्राणाश्च. कस्याधत्र परिदेवना ॥ १५॥ 
इतश्रेतश्व॒ जातानि यथा संश्लेषयन्त्यलम्‌ । 
तरज्भास्तृणजालानि तथा भुतानि देहदुक ॥ १६४ 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तृणान्यब्धिजले यथा । 
मुक्तान्तःकलनं देहे भुतान्यात्मनि वे तथा ॥ १७॥ 
आत्मा चित्ततया देहभूतान्याश्लेषयन्‌ स्थितः । 
तृष्णान्यावृत्तवत्तान्तकलनोत्सिक्तमब्धिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रबोधाच्चेत्यतां त्यकत्वा ब्रजत्यात्मा5त्मतां स्वयम्‌ । 
स्वस्पन्दव्ञतो वारि त्यकत्वाबच्छत्वमिवाइच्छताम्‌॥ १९। 


बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा और मन का समागम होने पर 
भी वैसे ही आप का ममता आदि से शृन्य भाव हो जसे 
मिट्टी से बनाई गई प्रतिमाओं का समागम होने पर भी 
उनका परस्पर ममता आदि से बझान्‍य भाव होता 
है ।। १४ ॥ 

देह, इन्द्रिय, आत्मा और प्राण भी परस्पर स्नेह- 
सम्बन्ध के भाजन नहीं हैं, वेसे ही जैसे पत्थर की बनाई 
गई प्रतिमाएँ परस्पर स्नेह-सम्बन्ध की भाजन नहीं हैं, 
अतः उनमें से किसके विषय में यहाँ शोक किया 
जाय ॥ १५॥। 

आत्मा भिन्न-भिन्न प्रदेद् में उत्पन्न भूतों को वेसे ही 
एकत्र करता है जैसे यत्र तत्र भिन्न भिन्न प्रदेश में उत्पन्न 
४ए तिनकों को तरज्क पर्याप्त रूप से एकत्र करती 
ह॑ ॥ १६ ॥। 

रागाभिमान से बिनिर्मुक्ततापूर्वक ही पुत्र, पशु आदि 
प्राणी अथवा पृथ्वी आदि भूत स्वनिर्मित देह में या 
स्वाधिष्ठान आत्मा में एक दूसरे से वैसे ही मिल जाते हैं 
और पृथक हो जाते हैं जेसे समुद्र के जल में तृण एक 
दूसरे से मिल जाते हैं और पृथक हो जाते हैं | १७ ॥ 

आत्मा भी चित्ताकृति को प्राप्तकर देह, भूत आदि 
को वेसे ही बटोरता हुआ रहता है जैसे सागर भाावर्ता- 
कार की कल्पना से वृद्धिगतत आकार को प्राप्तकर तृण, 
काठ आदि पदार्थों को बटोरता हुआ रहता है ॥।| १८ ॥। 

आत्मा प्रबोध से विषयरूपता का परित्याग की स्वयं 
वैसे ही आत्मरूपता को प्राप्त करता है जैसे जल अपनी 
स्पन्दन क्रिया से ही मलिनता का परित्याग कर स्वयं ही 
स्वच्छता को प्राप्त करता है ॥ १९॥ 


योगवासिष्टे 


[ ७२,१४७ 


ततो विश्लिष्टभूतोौघो देह सम्प्रति पश्यति । 
वायुस्कन्धगतो... जन्तुरदंसुधामण्डल यथा ॥ २० ॥ 
पृथक भूतगर्ण दृष्टवा देहातीतो भवत्यजः । 

परं॑ प्रकाशमायाति सुर्यकान्तिरिवाइहनि ॥ २१ ॥ 
जानात्यथा55त्मना5धत्मानं मानमेयामयोज्झितम्‌ । 
मुक्तक्षोबतयेवाइन्तः स्‍्वां संविदमनुस्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मेव स्पन्दते विश्व वस्तुजातेरिवोदितम्‌ । 


तरड्भकणकल्लोलरनन्ताम्ब्वम्बुधाबिव ॥ २३ ॥ 
एवंप्रायमहाबोधा वोतरागा गर्तेनसः । 
जोवन्मुक्ताश्वरन्तीह महासत्वपद॑ गताः॥ २४ 0७ 
यथा चरन्ति विविधमंणिरत्नमंहोर्मयः । 


निरस्तवासनाशथित्तव्यवहा रस्तथोत्तमाः ॥ २५॥ 

तदनन्तर जैसे कि वायु के कन्धे पर चढ़े हुए देव 
आदि भूमण्डल को देखते हैं वंसे ही प्रबोध काल में ही 
मन के द्वारा सम्पादित भृताइलेष से विनिर्मुक्त होकर 
अपने देह को देखता है, ॥ २० ॥। 

भूतसमृह को अपने से पृथक देखकर अविनाशी आत्मा 
देहातीत हो जाता है वसे ही वह परम प्रकाशित होता है 
जैसे सूर्यकान्ति दिवस में परम प्रकाशित होती 
है ॥ २१ ॥ 

अनन्तर आत्मा अपने ही से अपने प्रमाणप्रमेयरूपी 
विकारों से विनिर्मुक्त स्वरूप को वैसे ही जान लेता है 
जैसे मद्य के मद से मत्त हुआ पुरुष मद के निकल जाने 
पर भीतर अपने पूर्व विज्ञान का स्मरण करता 
है ।॥। २२ ॥ 

उसी प्रकार मानो आत्मा ही समस्त वस्तुओं से 
उदित हुए विश्व के रूप से वैसे ही प्रस्पन्दित होता है 
जैसे समुद्र में तरज्जुरूपी कणों के कल्लोछों से असीम जल 
प्रस्पन्दित होता है ॥ २३ ॥। 

रागशून्य पापरहित परब्रह्मपद को प्राप्त जीवन्मुक्त 
पुरुष विशिष्ट विज्ञान से युक्त होकर इस संसारमण्डल में 
विचरण करते हैं | २४ ॥। 

वासनावजित उत्तम महात्मा छोग भी चित्त के 
ब्यवहारों से सम्बन्ध होने पर भी उनमें अनासक्ति के 
कारण ऊपर से वैसे ही व्यवहार करते हैं ज॑से समुद्र 
की ऊरमियाँ विविध श्रेष्ठ रत्नों से सम्बन्ध होने पर भी 
उनमें अनासक्ति के कारण सिल्लियों के टुकड़ों की भाँति 
ही व्यवहार करती हैं | २५ ॥ 


७२.३५ |] 


न कलकाएेजेलधिन रजोभिनेंभस्तलम्‌ ॥ 
न सलायति निजलंॉकव्यवहाररिहा$5त्सवान्‌ ॥ २६१ 
गतरभ्यागतः स्वच्छश्वपलेमलिनर्जडः ॥ 
न रागो नाअ्म्बुधेटरषों भोगश्वाइईघिगतात्मनः ॥ २७ ७ 


यन्‍्मनो मनन किखित्समग्र जगति स्थितस । 
तच्चेत्योन्पुखचित्तत्वविदासोललसन.. विदुः ॥ २८ ॥ 


यदहूं यच्च भुतादि कालत्रितयभावि यतु । 
दश्यदर्शनसम्बन्धविस्तारस्तद्विजम्भते ॥ २९,॥। 


यद्‌ दश्य॑ तदसत्सद्ा वृष्टिमेकासुपाश्ितस्‌ । 
अन्यत्त्वलेपक॑ तस्माद हर्षशोकद्शों कुतः ॥ ३० ॥ 


जिसने अपनी आत्मा को भरी प्रकार पहचान लिया 
है, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार में निजी लोकिक 
व्यवहारों से वैसे ही म्छान नहीं होता है जैसे तीर और 
काष्ठों से समुद्र म्लान नहीं होता तथा जैसे रजःकर्णों से 
आकाश म्लछान नहीं होता ।। २६ ॥! 

तत्त्वज्ञानी को गत, अभ्यागत, स्वच्छ, मलिन, जड़ 
एवं चच्चछ भोगों से राग और द्वेष वैसे ही नहीं होता है 
जैसे समुद्र को गत, आगत, स्वच्छ, चपलर, मलिन एवं 
जड़ तरज़्गें से राग और द्वेष नहीं होता है ।॥ २७ ॥ 

इस जगत्‌ में विद्यमान मन, मनन सब विषयोन्मुखता 
को प्राप्त चित्तत्व्के विछास का एक उल्लास है, इस 
प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष हैं, इसलिए उनको किसी से राग या 
ढेष नहीं होता है ॥ २८ ॥। 

तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली जो अहम, भूत 
आदि तथा वस्तुएँ दृश्य और दर्शन के सम्बन्धों से दिखाई 
पड़ती हैं, वे सब॒ केवल मन का ही विस्तार है, मन की 
कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है ५२९ 

दृष्टिस्वरूप साक्षीभूत आत्मा के द्वारा सिद्ध दृश्य 
पदार्थ असत्‌ है या सत्‌ है ? इस विषय का अभीतक 
निर्णय न हो सकने के कारण दृश्य हर्ष और शोक के 
लिए अयोग्य ही है और दूसरा स्वतःसिद्ध जो साक्षीरूप 
आत्मा है, वह तो असज्भ है, इसलिए उत्पन्न हे और 
शोक से वह सम्बद्ध नहीं होता, अतः दुक और दृश्य दोनों 
को सत्‌ या असत्‌ मानने पर भी ह्षं-शोक की संभावना 
नहीं है ।। ३० ॥ 

असत्य वस्तु तो असत्य ही है उसके लिये हषष शोक 
व्यर्थ है। जो सत्य वस्तु है, वह सत्य वस्तु सदा-सर्वंदा 
प्राप्त ही है, इसलिए ऐसी वस्तु के विषय में लाभ-प्रयुक्त 

२२ 


उपशमप्रकरणे 


१९९ 


असत्यमेबाधइसत्यं हि. सत्यं सत्यं सदेव हि । 
सत्यासत्यमसद्दिद्धि तदर्थ कि नु सुहायसि ॥ ३१॥ 
असम्यग्बशन त्यवत्वा सम्यक पश्य सुलोचन ! । 
न क्वचिन्मुह्यति प्रोढः सम्यग्ददोनवानिह ॥ देर ॥ 
दृश्यदर्गनसम्बन्धविस्तारेस्तद्विजम्भते । 
दृश्यद्शनसम्बन्धे यत्सुखस॑ पारसात्सिकस्‌ । 
अनुसुतिमय॑ तस्मातु सारं ब्रह्मेति कथ्यते ॥ ३३ 0 
दृश्यदशनसम्बन्धे सुखसंविदनुत्तमा । 
ददात्यज्ञाय संसार ज्ञाय मोक्ष सदोदयम्‌ ७ ३४ ॥ 
दृश्यदर्शनसम्बन्धसुखमात्मवपुविद॒: । 
तद्‌ दृश्यवलितं बन्धस्तस्सुक्त' मुक्तिरुच्यते ॥ ३२५ 0 


हुए और हानि-प्रयुक्त शोक ये कैसे हो सकते हैं ? सत्या- 
सत्य एक वस्तु हो ही नहीं सकती, कारण कि एक वस्तु 
में सत्यत्वः और असत्यत्व ये दो विरुद्ध धर्म नहीं रह 
सकते हैं । ऐसी स्थिति में जगत्‌ में हर्ष-शोक-योग्य किसी 
वस्तु के न रहने से उसके लिए आपको शोक करना व्यर्थ 
ही है ॥ ३१ ॥ 

हे सुन्दर नेत्र वाले [ मिथ्या दर्शंनरूपी भ्रम को 
छोड़कर आप यथार्थ वस्तु को प्राप्त करें । जब मनुष्य 
यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर प्रौढ बन जाता है, तब इस 
संसार में कहीं पर भी उसे मोह प्राप्त नहीं होता है ॥॥३२॥। 

रम्य विषय और इन्द्रियजनित बृत्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध होने पर अपनी आत्मा में उत्पन्न परमात्मास्वरूप 
सुख रम्य विषय ओर इन्द्रियों के परस्पर सम्बन्ध के 
विस्तार से प्रकाशित होता है। इसलिए अनुभूति-स्वरूप 
सुख ब्रह्म ही कहा जाता है ॥ ३३ ॥। 

विषय और इन्द्रियों का सम्बन्ध होनेपर सर्वोत्तम 
सुखानुभूति होती है और वही अज्ञानी पुरुष को संसार 
प्रदान करती है और वही तत्त्वज्ञज्ञानी पुरुष को सर्वोत्तम 
सदा उदयस्वरूप मोक्ष प्रदान करती है अर्थात्‌ विषयाकार 
वृत्ति से आस्वादित सुख विषयों में राग-द्वेष आदि दोषों 
का उद्धावन कर संसार देता है और विषयों का विवेक 
कर अखण्ड अद्वितीय आत्मभाव से ग्रहीत सुख मोक्ष देता 
हैं ।। २४ ॥। 

रम्य विषयों का और इन्द्रियव्त्तियों का परस्पर 
सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होने वाछा सुख आत्मस्वरूप ही है, 
ऐसा महात्मा का कहना है। वह सुख विषयसज्ध से 
युक्त होनेपर संसार कहलाता है और विषयसज् से विनि- 
मुक्त होनेपर मुक्ति कहलाती है ॥ ३५॥ 


१४७० 


दृश्यदश नसम्बन्धसुखसंविदनामया । 
क्षयातिद्यपुक्ता चेततन्पुक्तिः सोच्यते बुध: ॥ ३६॥ 


दृश्यदर्शनसम्बन्धे याउतुभूतिः स्वगोचरा । 
दृश्यदर्शननिमुक्ता. तामालस्ूय भवाभवः ॥ २७ ४७ 
सोषुप्ती दृष्टीरेषा हि यात्येवं संप्रकाशते । 
एवं च याति तुर्यत्वमेवं॑ सुक्तिरिति स्घृता ॥ ३८ ॥ 


दश्यदशनमुक्तायां युक्तायां परया धिया । 
दृश्यद्शनसम्बन्धसंविदस्यां तु॒राघव !॥ ३२९॥ 
नाउञ्त्सा स्थुलो न चवाएउणुन प्रत्यक्षो न चेतरः | 

न चेतनो न च जडो न चेवाइडसन्च सन्‍्मयः ॥ ४० 0 
ला5हं ताउन्यो न चंवको नाइनेको नाधप्यनेकवान्‌ । 
नाउभ्याशस्थो न द्रस्थों नवाइस्ति न च नाइस्ति च।४१ 


विद्वानों का कहना है कि दुःखरूपी बीमारी से वर्जित 
दश्य और पऐन्द्रियक वृत्तियों के सम्बन्ध से जनित सुखा- 
नुभव, यदि क्षय और अतिशय से अर्थात्‌ पुण्य के तारतम्य 
से उत्पन्न वृत्तिनाश और वृत्तिवैशद्य के उत्कर्ष होनेवाले 
क्षय और अतिशय से शून्य हो जाय, तो वह मुक्तिस्वरूप 
हो जता है ॥ ३६ ॥। 

दृश्य और दर्शन के सम्बन्ध से होनेवाली अखण्डपूर्णा- 
नन्‍्दस्फुरण-स्वरूप दृश्य और दर्शन से वर्जित सुखानुभुति 
अवलरूम्बन करने से संसार की अनुत्पत्ति होती है ॥| ३७ ॥। 

अखण्ड-पूर्णानन्‍्द-स्फुरणात्मक सुखानुभूति का अव- 
लम्बन करने पर आत्मस्वरूप को आब्त करने वाली 
सौषुप्ती दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और भआत्मस्वरूप- 
दृष्टि प्रकाशित रहती है। उसी दृष्टि का अवलूम्बन करने 
पर तुर्यावस्था प्राप्त होती है और उसी के अवलम्बन से 
मुक्ति कही जाती है ॥ ३८ ॥ 

हे श्रीराघव ! दृश्य और दशेन के सम्बन्ध से निमुक्त 
और परम बुद्धि से युक्त यह स्वरूप दृष्टि होने पर दृश्य 
और दर्शन के सम्बन्ध के असली तत्त्व को जानकर पुरुष 
तुर्यावस्था को प्राप्त होता है अर्थात्‌ तुर्य॑त्वरूपा मुक्ति में 
आत्मा का जो स्वरूप रहता है ॥ ३९ ॥ 

तुर्येतारूप मुक्ति में अत्त्मा न तो स्थूछ रहता है, न 
अणु रहता है, न प्रत्यक्षात्मक वृत्ति का विषय रहता है, 
न चतन्ययुक्त रहता है, न जड़ रहता है, न असत ही 
रहता है और न अस्तित्वरूप भावविकार से युक्त रहता 
है | ४० ॥ 

उक्त अवस्था में आत्मा न अहंरूप रहता है, न अन्य- 


योगवासिष्ठे 


[ ७२.३६ 


न प्राप्यो नाइति चाउप्राप्यो न वा सर्वो न सर्वंगः । 

न पदार्थों नताइपदार्थों न पतन्चात्मा नपन्न च॥ ४२ ॥ 
यदिद॑ दृश्यतां प्राप्त मनःषष्ठेन्द्रियास्पदस । 
तदतोतं पद॑ यत्स्यात्तन्न किब्विदिवेह ततु॥ ४४ ॥। 
यथाभूतमिद॑ सम्य्सस्थ संपश्यतो जगतु १ 
सवसात्मसय विश्व वाष्स्त्यतात्ममयं क्वचित्‌ ॥ ४४ ॥ 


काठिन्यद्रवणस्पन्दखावकाशावलोकनेः | 
आत्मंव सब सर्वेषु भुवायनिलखास्निषु ॥ ४५ ॥ 


सत्तवा$स्ति न बस्तूनां या या राम ! चित्ता बिना। 
व्यतिरिक्त ततोष्स्मोति विद्धि प्रोन्‍्मत्तजल्पितम ४४६॥ 
एको जगन्ति सकलानि समस्तकाल- 
कल्पक्रमान्तरगतानि गतागतानि। 

स्वरूप रहता है, न एकत्व संख्या से युक्त रहता है, न 
अनेकत्व से युक्त रहता है, न समीप में रहता है, न दूर 
में रहता है, न सत्ताश्नय रहता है और न सत्ताश्रयत्वा- 
भाव से युक्त रहता है ॥ ४१ ॥ 

तुर्यावस्था में आत्मा न तो प्राप्य है, न अप्राप्य है, 
न सर्वात्मक है, न व्यापक है, न पदों का वाच्य है, न तो 
पदों का अवाच्य है, न पाँच भूतों का है और न पाँच 
भूतों के स्वरूपभूत ही है ॥। ४२ ॥ 

मन के साथ चक्षु आदि छः इन्द्रियों का विषय इस 
दृश्य प्राप्त जगत्‌ का अतिक्रमण करने वाला जो पद होगा, 
वह इस जगत्‌ में विद्यमान किसी दृश्य पदार्थ के स्वरूप 
में नहीं हो सकता है, किन्तु स्वस्वरूप ही हो सकता 
है ।। ४३ ॥ 

जिस प्रकार का यह जगत है, उस प्रकार के इस 
जगत्‌ को भली-भाँति जानने वाले पुरुष के लिए यह 
समस्त विद्व आत्मस्वरूप ही है, कहीं भी आत्मस्वरूप से 
रहित वस्तु नहीं है ॥ ४४ ॥ 

यह आत्मा ही अपने स्वरूप में काठिन्य, द्रवता, 
स्पन्द, आकाशरूपी अवकाश और प्रकाश के अवलोकनों 
से क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेजरूप जगत 
भावों में विद्यमान है ॥। ४५ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र ! वस्तुओं की सत्ता आत्मा के प्रकाश 
के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं आत्मप्रकाश 
से व्यतिरिक्त हैँ, यह उसका कहना उन्मत्त की तरह 
जल्पनमात्र ही है, यह आप समझे ।। ४६ ॥। 

हे महात्मन्‌ ! समस्त काल और असीम कालक्रमों 
के बीच में प्रविष्ट अनेक जगत्‌॒॒ तथा उन अनेक जगतों में 


७३.८ ] 


आत्मेव नेतरकलाकलतना$स्ति काचि- 


उपशमप्रकरणे 


१७१ 


दित्यंमतिर्भव तया$इतिगतो महात्मन्‌ ! ॥४७॥ 


इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
मोक्षस्वरूपोपदेशों नाम हिसप्ततितमः सर्ग:॥ ७२४ 


जीव के नैकविध संसार--यह सब एक आत्मा ही है, 


उक्त बुद्धि अर्थात्‌ तत्त्वदर्शन से इस संसार से अपना 


इसको छोड़ और कोई दूसरी काल की गणना है ही छुटकारा पायें ॥| ४७ ॥ 


नहीं, अतः आप पहले इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
मोक्षस्वरूपोपदेश नामक कुसुमरूता का बहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ७२॥। 


७२ 


वसिष्ठ उवाच 
एवंविचारया दृष्टया दृतत्यागेन राघव ! । 
स्वभावः प्राप्यते तज्ज्ञेस्तज्लश्विन्तामणियेंथा ॥ १ ७ 
अथेमामपरां दुष्टि श्लूणु रामाध्नया यथा । 
दृश्यस्या55त्मानमचल् भविष्यसि च दिव्यदुक ॥ २ 0 
अहू खमहमादित्यो.. दिद्योहहमहमप्यधः । 
अहूं देत्या भहूं देवा लोकाश्वाप्हमहं महः ॥ हे 0 
अहं तमोःहमश्राणि भूः ससुद्रादिक त्वहम्‌ । 
रजो वायुरथाउग्निश्व॒ जगत्सवंमिदं त्वहम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--पूर्वोक्त विचारात्मक दृष्टि से 
द्वैत का परित्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले 
तत्त्ववित महात्मा वैसे ही स्वस्वरूपावस्थितिरूप मुक्ति को 
प्राप्त कर लेते हैं जैसे चिन्तामणि के स्वरूप को जानने 
वाले देवता चिन्तामणि को प्राप्त कर लेते हैं ।। १॥। 

हे श्रीराम जी ! अब आप इस द्वितीय दृष्टि का 
श्रवण करें, इसका श्रवण करने से आप अविचल अपने 
आत्मा का साक्षात्कार कर दिव्य दृष्टि से सम्पन्न हो 
जायेंगे ॥| २॥ 

मैं आकाश हूँ, मैं आदित्य हूँ, मैं दिशाएँ हूँ, मैं अध: 
हूँ, मैं ऊध्वे हूँ, मैं देत्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं लोक हूँ और मैं 
चन्द्र आदि की प्रभा हूँ। मैं अन्धकार हूँ, मैं मेघ हूँ, मैं 
पृथ्वी हूँ, मैं समुद्र आदि हूँ तथा रेणु, वायु, अग्नि एवं 
यह समस्त जगतु मैं ही हूँ ॥॥ ३-४ ॥ 

तीनों छोकों में सब जगह स्वरूपभूत जो आत्मा 
अवस्थित है, वह मैं ही हूँ । सर्वात्मक स्वरूप से भिन्न 
परिच्छिन्न मैं कोन हूँ ? अर्थात्‌ मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो 


जगत्त्रयेडहूँ सर्वत्र य आत्मेव किला5$स्थितः । 
को5हं किसन्यहेहादि द्वित्वमेकस्य कीद्शम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति निश्चयवानन्तभू तमात्मतया जगत । 
पश्य हषविषादाभ्यां नाइवशः परिभूयसे ॥ ६ ४ 
तन्मयेडस्मिन्‌ किल जगत्यखिले संस्थितेइनघ ! । 
किमात्मीयं परं कि स्यात्‌ कमलेक्षण ! कथ्यताम्‌ ॥७॥ 
कि तज्ज्ञव्यतिरिकेण विद्यते यदुपागतम्‌ । 
ह्षेमेतु विषाद॑ं वा विषादेष्ज्ञो जगन्मयः॥ ८ ॥ 


७रे 


सकता हूँ । देह आदि भी मुझसे भिन्न कौन हैं? एक 
अद्वितीय वस्तु में द्वित्व अर्थात्‌ स्वरूपगतभेद कंसे हो 
सकता है ? ॥ ५॥। 

इस प्रकार विचार कर आप निश्चयात्मक ज्ञान से 
युक्त हो जायें अनन्तर आत्मा के भीतर रहने वाले जगत्‌ 
को स्वस्वरूपभूत में देखें। जगत्‌ को स्वस्वरूपभूत देखने 
के अनन्तर आप हुए और विषाद से पराजित नहीं 
होंगे ॥ ६ ॥ 

हे कमलेक्षण ! है पाप ! इस समस्त जगत्‌ के आत्म- 
स्वरूप से अवस्थित हो जाने पर क्‍या अपना ओर क्‍या 
पराया रहेगा ? यह आप मुझसे कहें ।। ७ ॥। 

तत्त्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन वस्तु है, जिसकी प्राप्ति 
के बाद वह तन्निबन्धन हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो 
जाय । यदि उसको ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद 
दिखाई पड़े तो वह तत्त्वज्ञ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पुरुष 
जगन्मय ही होता है, चिन्मय नहीं ॥। ८ ।। 
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अहड्भारदशावेते सात्विके द्ेबतिनिर्सले । 
तत्त्वज्ञानात्‌॒॒प्रवतेंते मोक्षदे पारमाथिके ॥ ९ ॥ 
परोडणुः सकलातीतरूपो5हं चेत्यहडःकृतिः । 
प्रथणा सर्वेभिवा5हमित्यन्योक्ता रघुद्वह ! ॥ १० ॥ 
अहुड्भूग रदृगन्या तु तृतोया विद्यतेड्नचध ! । 
देहो5हमिति तां विद्धि दुःखायंव न शान्‍्तये ॥ ११॥ 


अथ चेतत्ववमपि त्यकत्वा सकलसिद्ध ये ॥ 
यच्छेष॑ तद॒ुपालम्ब्य तिष्ठाश्वष्टब्धतत्परः ॥ १२॥ 


सर्वातीतस्वरूपोषषि सर्वसत्तातिगोईषपि च॑ ॥ 
असत्तापुरितजगदस्त्येवा55त्मा.. प्रकाशकः ॥ १३१४ 


स्वानुभुत्येव पश्याउडशु स एवाइसि सदोदितः 
सादायं हकयर्ग्रान्थि त्यज तत्त्वविदांवर ! ॥ १४ ॥ 


दो अहंकार की दृष्टियाँ सात्त्विक और अत्यन्त 

“मेल हैं, उनकी तत्त्वज्ञान से प्रवृत्ति होती है, वे मोक्ष 
' देने वाली तथा पारमाथिक हैं ॥। ९ ॥ 
हे रघुकुलश्रेष्ठ ! पहली भहंकार-दृष्टि सबसे परे 
काश की तरह स्थूलस्वभाववर्जित, जाग्रत्‌ आदि तीन 

श्वस्थाओं से युक्त तथा दृश्यों से शून्य 'मैं हुँ” इस प्रकार 
की है और दूसरी सभी कुछ मैं हूँ इस प्रकार की 
है ।॥। १०॥। 

हे पापशत्य एक तीसरी अहंकार दृष्टि स्वभावतः 
ही, न कि शास्त्रतः, चली आ रही है। उसका स्वरूप 
है-- देह मैं हूँ । इस दृष्टि को आप केवल दुःखदायक ही 
जानें, न कि विश्वान्तिदायक ॥ ११॥। 

अब आप इन तीनों अहंंकारों को भी छोड़कर अव- 
शिष्ट रहने वाला जहंभावनाशुन्य पूर्ण चित्स्वभाव का 
अवलूम्बन कर उसी अवलम्बन योग्य वस्तु में निरत 
होकर अवस्थित रहे ॥ १२ ॥। 

आत्मा शोधन द्वारा अखिल प्रपनअ्चस्वरूप से निमुक्त 
तथा बाध के द्वारा समस्त पदार्थों की सत्ता का अतिक्रमण 
करने वाला जगत्‌ के बाधस्वरूप उपाय के द्वारा निखिल 
जगत को पूर्ण करने वाला सबका प्रकाशक यह आत्मा 
है ॥. १३॥। 

हे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ! अपनी ही अनुभूति से शीक्र 
देखें कि आप सदा-सववंदा उदित-स्वभाव परब्रह्मस्वरूप ही 
हैं, अत: आप देह आदि की वासनाओं से युक्त अहंकारता- 
दात्म्याध्यास का परित्याग करें ॥ १४ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! आत्मा न तो अनुमान से अभिव्यक्त 


योगवासिष्ठे 
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ता59त्माड्स्त्यतुमया राम ! न चा5प्रवचनादिना । 
सर्वेदा स्वेथा सर्व स॒प्रत्यक्षोधनुभतितः ॥ १५॥ 
यदिदं स्पदोन स्पन्‍्द किब्निद्यत्संविदाद्यपि ॥ 
तत्सवेमात्मा भगवान्‌ दृश्यदर्शनर्वाजतः ॥ १६॥ 
ने सन्नाउसन्नसों देवो ना5णुर्ताइपि महानसों । 
नाध््येतयोद्‌ शोर्मध्य॑ स एवेद॑च सर्वेतः ॥ १७ ॥ 


स॒ एव चेव॑ बदति स च वकक्‍तुं न युज्यते । 
न तदन्यदिदं तात ! पश्या5त्मानभनामयम्‌ ॥ १८॥ 


ता59तमाध्यमयमप्पात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्‌ । 
तैनव सर्वेगतया शअ्क्त्या स्वात्मनि कल्पितः ॥ १९ 0 


संस्थितः स हि सर्वत्र त्रिषु कालेघु भास्वरः । 
सुक्ष्मत्वात्‌ सुमहत्वाच्च केवल न विभाव्यते ॥ २० 0४ 


होता है और न आप्रवचन आदि से स्फ़ुट होता है, किन्तु 
वह॒स्वंदा सब प्रकार से केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष 
स्फुट होता है ॥ १५॥। 

बाह्य और आन्तर विषयों में अन्तःकरण की दृत्ति 
सम्बन्ध से अभिव्यक्त होनेवाला जो अर्थप्रकाशरूप साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान प्रसिद्ध है और जो अनुमिति, उपमिति और 
शाब्दज्ञान आदि भी प्रसिद्ध हैं, वह सब, विषय और 
अन्त:करणवृत्तिरूप उपाधि के परित्याग से अपरोक्ष 
आत्मरूप से ही अवशिष्ट रहते है ॥ १६ ॥ 


यह प्रकाशात्मक आत्मदेव न तो सत्‌ और न असत्‌ 
है, न अणु है और न महान है, न सत्‌ और असत्‌ की 
दृष्टि के मध्य में सत्यासत्य है, किन्तु वही प्रकाशात्मस्वरूप 
देव इस दृश्यमान समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है ॥ १७ ॥। 

आत्मा ही इस प्रकार बोलता है, परन्तु वह कहा 
नहीं जा सकता । ये वाक्‌ आदि और उनसे व्यवहत होने- 
वाले पदार्थ आत्मा से अतिरिक्त नहीं हैं, आप आत्मा को 
अविकारी ही देखें ॥। १८ ॥ 

यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है, इस प्रकार के 
आत्मा ने ही अपने में अपनी सर्गगत माया शक्ति से 
कल्पना की है ॥ १९ ॥। 


वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों में सब जगह 
अवस्थित है, वह सदा नित्य, स्वप्रकाश, पूर्ण एवं अपरोक्ष- 
स्वभाव होने पर भी सुक्ष्म और व्यापक होने के कारण 
स्थूछ-विषयों में आसक्त बुद्धि वाले पुरुष उसका परिज्ञान 
नहीं कर सकते ॥ २० ॥ 
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सत्स्वनन्तपदार्थपु. जोवत्वेनाइभिबिस्बति । 
आत्मा पुरयंष्रकादर्श स्वभ्ाववशतः स्वतः ॥ २१४ 
पुर्येष्ठटको दयादेव स्वयमात्माउनुभयते । 


सर्वेदा सर्वेसंस्थः खे घनास्पन्दादिवा$निलः ॥ २२ ॥ 
चिदात्मा सर्वेगो व्यापी न क्वचितन्नाम संस्थितः । 
यहत्‌ सर्वेपदार्थानां सत्ता तहन्महेश्वरः ॥ २३ ॥ 
सति पुर्यष्टके तस्मिल्लोवः स्फुरति चोपले । 
सति वायाबिव रजः सति दीप इवेक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
इय॑ पुर्यष्टके स्वेच्छा स्वात्मन्येवाइप्त्मनि स्थिते । 
सति स्फ्रत्यभ्युदिति भानाविव जनेषणा ॥ २५१४ 
यदि सूर्य स्थिते व्योम्नि तादशोचितसंस्थितिः । 
नश्यति व्यवहारो5्यं भास्करे तत्किमागतम्‌ ॥ २६॥ 
यद्यात्मनि स्थिते देवे तत्सत्तालब्धसंस्थितिः । 


सर्ग के क्रम से उत्पन्न भोग्य और भोगायतन आदि 
अनेक पदार्थों में पुयेष्टकरूपी दर्पण में अपनी मायावश 
स्वतः आत्मा ही जीवरूप से प्रतिबिम्बित होती है ।॥॥२१॥ 

पुर्येष्टकक के उदय से ही सर्वदा सत्र स्थिति स्वयं 
आत्मा अहम्‌' इस रूप से वेसे ही अभिव्यक्त किया जाता 
है । जैसे पंखे आदि के संयोग से आकाश में स्वंदा स्वेत्र 
स्थित वायु अभिव्यक्त किया जाता है ॥ २२ ॥ 


महेश्वर चित्स्वरूप परमात्मा भी वेसे ही सर्वेत्र 
विद्यमान है तथा व्यापी है, जैसे सब पदार्थों का अस्तित्व 
सर्वेत्र विद्यमान है, वह कहीं एक जगह पर ही यानी 
किसी एक देह में ही नहीं रहता है ॥ २३॥। 

पुयेष्टक के होने पर ही उसमें जीव वैसे हीं प्रस्फुरित 
होता है, न कि पत्थर में प्रस्फुरित होता है, जेसे वायु 
होने पर रजःकण प्रस्फुरित होते हैं, अथवा जैसे दीपक 
होने पर दर्शन प्रस्फुरित होता है ॥| २४ ॥। 

पुर्यंष्टकः में परप्रेमास्पद निरतिशयानन्दात्मक 
स्वात्मा के रहने पर ही यह स्वेच्छाप्रीति और विचित्र 
भोगों की इच्छा वैसे ही प्रस्फुरित होती है । जैसे आकाश 
में सूय॑ के रहने पर ही सब मनुष्यों को तत्-तत्‌ क्रिया 
से होने वाले फलों की अभिलाषा प्रस्फुरित होती 
है ॥॥ २५ ॥। 

आकाश में यूय के स्थिति होने पर तत्‌-तत्‌ इच्छा फल 

में अनुरूप स्थिति रहने वाला यह व्यवहार यदि विनष्ट 
हो जाता है, तो उससे सूर्य में क्या आया ? ॥ २६॥ 

स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा के अवस्थित होने पर 


उपशमप्र क रणे 
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देहो नाशसुपायाति तत्कि नष्टमिहा55तमति ॥ २७ ॥ 
न जायते न ख्रियते ना5४दढते नाइसिवाजछति । 
नमुक्तो न च बद्धोड्यमात्मा सर्वेस्थ स्वेदा ॥ २८ ॥ 
आत्माप्रबोधास्युदिता निरात्मन्यात्मतां गता ।..... 
सर्पेरज्जुञअ्माकारा अ्रान्तिदेश्वाय केवलम ॥ २९ ॥ 
अनादित्वान्न जातोइ्यमजातत्वान्न नश्यति । 
आत्मा5व््सव्यतिरिक्ते तु नाईइभिवाज्छत्यसंभवातु ॥३०। 
दिक्‍कालाद्नवच्छेदान्न बद्धोई्पं॑ कदाचन । 
बन्धाभावे क्‍्व मुक्तिः स्थादमोक्षस्तेन संस्थितः ॥ ३१ ॥ 
एवंगुणविशिष्टोड्यमात्मा सर्वेस्थ राघव ! । 
अविचारवश्ञान्मुहो लोकोष्यं परिरोदिति ॥ ३२ ॥ 
सम्यगालोकिताहेषपूर्वापरजगत्क्रमः । 
मा शोक गच्छ सुमते ! मौर्योपगतलोकवतु ॥ ३३॥ 


आत्मसत्ता से अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाली देह यदि 
नष्ट हो जाती है, तो उससे आत्मा में क्या हुआ ? ॥२७॥। 

सबका यह आत्मा किसी समय न तो उत्पन्न होता 
है, न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ चाहता 
है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है ॥ २८ ॥ 

आत्मा के अप्रबोध से उत्पन्न, आत्मशुन्य वस्तु में 
आत्मभाव को प्राप्त हुई, रज्जु में सर्पे-श्रम के समान, 
भ्रान्ति केवल दुःख के लिए ही है।। २९॥ 

यह आत्मा न कभी भी उत्पन्न हुआ, क्‍योंकि 
इसका कोई आदि कारण नहीं है, और यह नष्ट भी नहीं 
होता है, अतः उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। वह आत्म- 
भिन्‍न वस्तु की कभी-भी अभिलाषा नहीं करता है, क्योंकि 
आत्मा से भिन्‍न कोई वस्तु है ही नहीं ॥ ३० ॥ 

यह आत्मा दिशा या कार से परिच्छिन्न नहीं है, 
अतः कभी-भी बद्ध नहीं होंता है, बन्ध के होने पर मोक्ष 
कहाँ से होगा, इससे वास्तव में आत्मा का अमोक्ष ही 
स्थित है ॥ ३१॥। 

हे राघव ! मैंने पहले जो आत्मा के गुण बताये हैं, 
उन गुणों से युक्त ही यह आत्मा सब का है, इसलिए यह 
सब लोग अविचार से जनित मोह को प्राप्त होकर चारों 
ओर रो रहे हैं ।। ३२ ॥ 

है सुमते ! मेरे वचनों से आपने जगत्‌ की पूर्वापर 
रचना का निःशेषरूप से भरी-भाँति परिज्ञान कर लिया 
है, अतः मू्खेता को प्राप्त मनुष्यों की तरह आप शोक 
ने करें ॥। ३३ ॥ 
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दे एवं कलने त्यवत्वा मोक्षबन्धात्मिके यथा । पर प्रबोधमासाद्य चित्ते चित्तत्त्वतां गते । 
विदृषा व्यवहतंव्यं यन्त्रेणेवाइप्त्ममोनिना ॥ ३४ ॥ दश् सोक्षा न वाज्छचन्ते किमुतेकों हि मोक्षकः ॥३८॥ 
न मोक्षो नभसः पूृष्ठेन पाताले न भूतले । अय॑ मोक्षस्त्वयं बन्धः पेलवां कलनामिति । 


मोक्षो हि चेतो विमले सम्यग्ज्ञानविबोधितमु ॥ ३५ ॥  परित्यज्य महात्यागी स त्वमेव भवाइ्भव !॥ ३०५॥ 
सकलाशास्वसंसकत्या यत्स्वयं चेतसः क्षयः परिगलितविकल्पनां प्रयात: 


स मोक्षनाम्ना कथितस्तत्त्वज्ञरात्मदशिधिः ॥ ३६ ७ सगरसुतोधनिसामेखलाडूसम्‌ । 
यावस्प्रबोधो विमलो नोदितस्तावदेव सः । अवनिवलयमन्तरस्तसड्भ- द 
मोर्व्याद्दीनतया राम ! भकत्या मोक्षोईभिवाज्छ्चते॥ ३७। थ्विरसनुपालय सर्वेदोदितश्नीः ॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपदमप्रकरणे 
स्वात्मविचारों नाम त्रिसप्ततितमः सर्गंः ॥ ७३ ॥ 


विद्वान्‌ को मोक्ष और बन्ध रूपी दोनों ही कल्पताओं न होने तक मूखंता युक्त कार्पण्य से पुरुष नित्य-प्राप्त आत्मा 
का परित्याग कर तथा स्वतः समस्त व्यापारों से में अप्राप्ति की कल्पना कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करता 
दन्य होकर देह आदि से बसे ही व्यवहार करना चाहिए। है॥ ३७॥ 
जैसे गेहूँ आदि को पीसने के लिए विनिमित जल-चक्की सर्वातिशायी नित्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर 
आदि के यन्त्र द्वारा गेहूँ आदि का पेषणप्रद्कत्त होने पर चित्त पारमार्थिक चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त करता है, 
पुरुष केवल संनिधि मात्र से उक्त कार्य को करता हुआ- चाहे दस मोक्ष रहें, तो भी यह उनकी इच्छा नहीं करता, 
सा पर स्वतः तो काम आदि व्यापारों से शुन्य होकर फिर स्वल्प एक मोक्ष को चाहेगा ही कैसे ? ॥ ३ ८॥ 
स्थित रहता है॥ २३४ ॥ है अभव ! यह मोक्ष है और यह बन्ध है, इस प्रकार 

मोक्ष न तो आकाश की पीठ के ऊपर है, नतो की तुच्छ कल्पना का परित्याग कर महात्मा होकर उस 
पाताल में है और न भूमि के तल पर है, किन्तु सम्यक्‌ मोक्ष रूप आप ही हो जायें ।| ३९ ॥ 
ज्ञान से चिन्मात्र स्वरूपता को प्राप्त निर्मेठह चित्त ही समस्त कल्‍्पनाओं के उच्छिन्त हो जाने पर ऐसी” 
मोक्ष है ।। २५॥। अवस्था को प्राप्त कर आप सगर के पुत्रों द्वारा खोदी गई 

इच्छा करने योग्य विषयों में अनसक्ति करने से पृथिवी-मण्डल का दीघे काल तक पालन करें, अर्थात्‌ आप 
अन्त:ःकरण की बोधात्मक दृत्ति से स्वयं क्षय हो जाता समस्त आसक्तियों से परे हैं तथा आपकी आत्मज्योति 
है, वही आत्मतत्त्व को जानने वाले तत्तज्ञों द्वारा मोक्ष उदित है, इसलिए राज्य आदि का पालन आपके लिए 
शब्द से कहा जाता है ॥ ३६९॥। किसी तरह से दोष का हेतु नहीं हो सकता है ॥ ४० ॥। द 

हे श्रीरामजी ! निर्मेल आत्मा का प्रबोध का उदय 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
स्वात्मविचार नामक कुसुमलछता का तिहृत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। ७३॥ 


७७ 
वसिष्ठ उवाच 
लोलया पश्यति बपुः कालेना5त्मनि जायते । रम्यस्याउपश्यतो वक्‍त्र हृदि दौरूप्यधोरिव॥ १ ॥ 
४ 
वसिष्ठजी ने कहा--प्रलय और सुषुप्ति में भज्ञान से शरीर वेसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे रम्य रमणी, पुत्र, 
आजूत होने के कारण निरतिशयानन्दस्वरूप अतएव परम- आदि के मुख को न देख रहे विरही पुरुष के हृदय में 
प्रेमास्पद अपने स्वरूप को न देख रहे आत्मा में काम- म्लानता, कृशता आदि विक्रृत स्वरूप को उत्पन्न करने 
कर्मों की वासना के परिपाकक्रम से सृष्टि और जागर- वाली उदासीनता निरन्तर उत्पन्न होती है ॥ १॥ 
काल में चिद्विलास से सक्षम, स्थूल, समष्टि और व्यष्टि 
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तद॒शादियमायाता सहती से दुरोदरा । 
साया मदमसहाशक्तिः घुरास्वादलबादिव ॥ २ ॥ 


तयाइनया. विकारिण्या तदतद्रावभतया ॥ 
इद संपन्नमखिल॑ तापादिव मरो पयः॥ हद ॥ 


मनोबुद्धिरहड्भारों... वासनाश्रेन्द्रियाण्यपि । 
एवं कलितनामाडुः स्फुरत्यात्माब्धिरस्बुभिः ॥ ४ 0 
चित्ताहड्भगरयोद्वित्व॑ वचस्थस्ति न वस्तुतः । 
यच्चित्तं स ह्महड्भारो योहडूगरो मनो हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्त हिमाच्छौल्क्यमिति सड्भुल्प्पते यथा । 
मुधव कत्प्यते भेदश्रित्ताइड्डगरयोस्तथा ॥ ६ ॥ 
मनोहडडारयोरन्तह्वंयोरेकतरक्षये । 
क्षीणे दे एव हि यथा पठशौल्क्‍्ये पटक्षये ॥ ७ ॥ 


अहन्ताध्यास से जीव स्थूठ और सुक्ष्म शरीर के 
अधीन हो जाता है और उससे यह निरत्तिशय निबिड 
स्नेह से भरी राग, लोभ, मोह आदि मद की महाशक्ति 
अनर्थरूपा मिथ्याभूत माया है, वैसे ही प्राप्त हुई है जैसे 
मदिरा के आस्वाद से मद की महाशक्ति प्राप्त होती 
है ॥| २॥ 

प्रद्त्ति, भोग, पुण्य, पाप, वासना आदि अनर्थपर- 
म्परारूप विकारों से युक्त तथा जिसने परमात्मा के 
अन्यथाभाव से अपना अस्तित्व सम्पन्न यह समस्त जगत्‌ 
वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे मरुभूमि में सुर्य-किरणों के 
ताप से जल प्रतीत हो जाता है इस रागादि की शक्ति- 
स्वरूपा महामाया से ॥। ३ ॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार, वासना और इन्द्रिय--इस 
प्रकार के नाम और रूप की कल्पना करने वाले स्वस्वरूप- 
रूपी जलों से आत्मारूपी समुद्र प्रस्फुरित होता है ॥॥ ४ ॥ 

चित्त और अहद्धार दो प्रकार का व्यवहार केवल 
वाणी में ही है, वास्तव में नहीं है, जो चित्त है, वही 
अहंकार है और जो अहंकार है, वही चित्त है ॥ ५॥। 

चित्त और अहंकार की कल्पना वसे ही व्यर्थ ही की 
जाती है, वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है जसे 
बरफ से भिन्न शुक्लत्व की कल्पना की जाती है, पर 
वास्तव में बरफ और शुक्लत्व में परस्पर कोई पार्थक्य 
नहीं है ।॥ ६ ॥। 

मन और अहुंकार इन दोनों के बीच में से किसी एक 
का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का वेसे 


ही विनाश हो जाता है जैसे वस्त्र का विनाश होनेपर 


वस्त्र और शुक्लत्व दोनों का विनाश हो जाता है।। ७ ॥ 


उपशमप्रकरणे 
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तुच्छां मोक्षधियं त्यकत्वा बन्धबुद्धि तथषणाम्‌ । 
स्ववेराग्यविवेकाभ्पां केवल. क्षपप्ेन्नतः॥ ८ ॥ 
मोक्षो मेंस्त्विति चिन्ताउन्तर्जाता चेउ॒त्यितं सतः 
मननोत्के. मनस्थ॒ुच्चेवेंपुररोधाय केवलपघु ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यतीते सर्वेस्मातु सर्वेभतेष्थवा तते । 
को बन्धः कश्व वा मोक्षों तिल सतत कुह ॥ १०॥ 
वायु: स्पन्दनधमेंत्वाद यदा चलति देहके । 
तदा स्फुरति हस्ताड्रःरसनापल्‍लबावली ॥ ११ ७ 
पादपे पल्‍लवश्नेणों चालयत्यनिलो यथा । 
तथवाषइड्भरावलीं वायुदहे सद्चालयत्यकूपू ॥ १२॥ 
चित सर्वेव्यापिनों सुक्ष्मा न चला नेंव चाल्यते । 
न स्वतः स्पन्दसायाति देवाचलू इवाइनिले:ः ॥ १३॥ 


मुझे मोक्ष मिले' इस तुच्छ मोक्षेच्छा और सांसारिक 
बन्धबुद्धि तथा अन्यान्य इच्छाओं का परित्याग कर अपने 
वेराग्य और आत्मा-अनात्मा में विवेक से केवल मन को 
ही विनष्ट कर देना चाहिए ॥ ८ ॥ 

'मुझे मोक्ष मिले! इस प्रकार की यदि भीतर इच्छा 
उत्पन्न होनेपर मन सबल हो गया, यह जान लेना 
चाहिए। मनन की ओर मन के एकदम उत्कण्ठित हो 
जानेपर वही मन शरीर के आकार में परिणत हो जाता 
है और फिर बहिमुंखता का सम्पादन कराकर केवल दोष 
को ही उत्पन्न करता है। अतः किसी पदार्थे की इच्छा 
करनी ही नहीं चाहिए। पदार्थ की इच्छा ही तुच्छ 
है।। ९॥ 

सम्पूर्ण परिच्छिन्न वस्तुओं से परे अथवा समस्त भूत- 
गुणों में व्याप्त आत्मा में क्‍या बन्ध है और क्या मोक्ष है ? 
इसलिए हे श्रीरामजी, आप परिच्छिन्नता-मनन का ही 
निमूंलन कर दे ॥ १० ॥। 

वायु स्पन्दनरूप धर्म से युक्त इस तुच्छ देह में जब 
चलता है, तब हाथ, पेर और रसनारूपी पल्लवों की पंक्ति 
चलने रूगती है ॥ ११ 

प्राणादि वायु देह में अज्भों की पंक्तियों को पर्याप्तरूप 
से वेसे ही चलाता है जैसे वायु दक्ष में पल्‍लवों की पंक्ति 
को चलता है ॥| १२ ॥। 

सब पदार्थों को व्याप्त कर लेने वाली अतिसुक्ष्म चित्‌ 
न तो स्वत: चल है और न किसी से चलायमान होती है । 
यह चित्त भी प्राण आदि वायुओं से वेसे ही कम्पित नहीं 
होती जैसे अचल मेरुपबंत वायुओं से कम्पित नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 
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प्रतिबिम्बतसर्वार्था केवल स्वात्मनि स्थिता । 
प्रकाशयति बोघेन जगनन्‍्तीमानि दोपचतु ॥ १४ ॥ 


तत्र कोष्यं मुधा मोहों भवतामतिदुःखदः । 

अय॑ सो5 ममाइड्भानि मसेदं चेति दुधियाम्‌ ॥ १५॥ 
इति कहलोलहुतया दुच्या नित्यमनित्यया । 
ज्ञत्वकतृत्वभोक्तृत्वक्रिया समुपलभ्यते ॥ १६ ॥ 
तत्राउयमहमागन्ता भोक्ता कर्तेति जायते । 
मुधवाउज्ञाततापोत्था. घृगतुष्णेव' बासना ॥ १७४ 
अज्ञतेषा... मनोमत्तमृ्ग विषयतषुलम्‌ । 
असत्येवः हि. सत्येव म्गतुष्णेवः कर्षति ॥ १८ 
विज्ञाता सत्यख्पाइड्रः नाश याति पलायते । 
विप्रमध्यात्‌ परिज्ञाता यथा चाण्डालकन्यका ॥ १५ ॥ 


आत्मा चल रहे पदार्थों की स्वरूपता को प्राप्त होता हुआ 
भी वैसे ही स्वयं अचल ही रहता है जैसे अपनी ज्योत्स्ता 
के द्वारा प्रदीप घट “आदि पदार्थों को प्रकाशित कर देता 
है वैसे ही बोध के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित चिद्रपी 
आत्मा, जिसमें समस्त अर्थ प्रतिबिम्बित हुए हैं, इन 
अखिल ब्रह्माण्डों को प्रकाशित कर देता है जैसे स्फटिक- 
शिला चल रहे अनेक पदार्थों के प्रतिबिम्बों की स्वरूपता 
को प्राप्त होती हुई भी स्वयं अचल रहती है ॥ १४ ॥। 
दुर्बृद्धियों को 'यह देह ही मैं हूँ हाथ आदि अद्भ मेरे 


हैं तथा स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं! इत्यादि अत्यन्त दुःखप्रद 


व्यर्थ मोह है ॥ १५ ॥ 

देह में ज्ञावृव और आत्मा में कतृ त्व, भोकक्‍तृत्व 
आदि विरुद्ध धर्म अविद्या के कललोरूरूपी रागादि के 
कारण अनित्य देह आदि के साथ नित्य आत्मा का 
तादात्म्य और संसर्गाध्यास से जनित होने के कारण 
अनित्य मिथ्या श्रान्ति दृष्टि से ही सदा प्रतीत होते 
हैं ॥ १६ ॥। 

उसमें 'यह मैं आगन्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं कर्ता हँ- 
इस प्रकार की वासना वैसे ही व्यर्थ उत्पन्न होती है, जैसे 
तूलाज्ञान से आवृत मरुभूमिस्थ आतप से मृगतृष्णा उत्पन्न 
होती है ॥ १७ ॥। 

यह ॒अज्ञतारूपा वासना ( अविद्या ) मनरूपी मत्त 
मृग को, विषयों की तृषा से आक्रान्त कर वेसे ही खींचती 
है, जैसे जल की तृषा से आक्रान्त मृग को मृगतृष्णा 
खींचती है ।। १८ ॥। 

जिसका तात्तविक स्वरूप जान लिया हो, ऐसी अवि- 
द्यारूपी वासना वैसे ही भाग जाती है और नष्ट हो जाती 


योगवासिष्दधे 
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अविद्या संपरिज्ञाता न चेन॑ परिकर्षति । 
मृगतृष्ण परिज्ञाता तषुले नाइवकर्षति ॥ २०७ 
परमार्थावबोधेन समृर्ल राम ! वासना । 
दोपेनेवाउन्धकारश्रीगलत्यालोक एति च॥ २१४ 
नाउस्त्यविद्यंति संजाते निश्चये शास्त्रपुक्तितः । 
गलत्यविद्या तापेन तुषारकणिका यथा ॥ २२४ 
देहस्याउस्थ जडस्याईथ कि भोगेरिति निश्चयः । 
भिनत्त्याशामलं ज्ञाता पञ्चरं केसरी यथा॥ २३१ 


आशापरिकरे रास ! नून॑ परिहते ह॒दा। 
पुमाना55गतसोन्दर्यो ह्वादमायाति चद्धवतु ॥ २४ ॥ 


परां शोतलतामेति वुष्टिधोत इवाष्चलः ॥ 
निर्वृति परमां धत्ते प्राप्तराज्य इवाइ्धमः॥ २५॥ 


है जेसे जिसका स्वरूप जान लिया गया हो, ऐसी चाण्डाल- 
कन्या ब्राह्मणों की पंक्ति में से भाग जाती है ॥ १९॥ 

'यह अविद्या है! इस प्रकार तत्त्वतः जानी गई अविद्या 
मनरूपी मृग को वैसे ही नहीं खींचती जैसे “यह मृगतृष्णा 
है इस प्रकार तात्त्विक स्वरूप से जानी गई मृगतृष्णा 
तृषाते मृग को अपनी ओर नहीं खींचती ॥ २० ॥ 

हे श्रीरामजी ! परमार्थेरूप आत्मा के अवबोध से 
वासना वैसे ही समूल नष्ट हो जाती है और अपरिच्छिन्न 
आत्मप्रकाश आविर्भूत हो जाता है जैसे दीप से अन्धकार 
की श्री नष्ट हो जाती हैं और प्रकाश आ जाता है ॥२१॥। 

अविद्या का अस्तित्व किसी तरह नहीं है', इस 
प्रकार शास्त्र ओर तदनुकूल युक्ति से दृढ़ निश्चय हो जाने 
पर अविद्या तत्क्षण वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे आतप 
से तुषारकणिका गल जाती है॥ २२ ॥। 

इस जड़ देह के छिए भोगों से क्‍या प्रयोजन है ? इस 
प्रकार के निश्चय से सम्पन्न तत्त्वज्ञ पुरुष इच्छाओं के हेतु- 
भूत अज्ञान को वैसे ही छिन्न-भिन्न कर देता है, जैसे सिंह 
पीजड़े को छिन्न-भिन्न कर देता है ॥ २३ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अपने हृदय से इच्छाओं के समूह 
स्वरूप देहाभिमान आँदि का निश्चित रूप से परिहार हो 
जाने पर पुरुष चन्द्रमा की तरह सोन्‍्दायें से परिपूर्ण हो 
जाता है और अत्यन्त प्रसन्‍न हो जाता है ॥ २४ ॥ 

वसे ही उक्त देहाभिमान का विनाश हो जाने पर 
पुरुष बेसे ही निरतिशय शीतल हो जाता है। जैसे वृष्टि 
से धोया गया पर्वत हो जाता है। यह वैसे ही परम 
विश्वान्ति को धारण करता है। जैसे राज्य मिल जाने पर 

दरिद्र परम विश्रान्ति को धारण करता है ॥२५॥। 


#मिन 
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शोभते परया लक्ष्म्या शरदीव नभस्तलम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्युच्चें: कल्पस्थाइन्त इवाईर्णवः ॥२६॥ 
भवत्यपेतसंरम्भी . वृष्टितृक इवाध्स्बुदः । 
तिष्ठत्यात्मनि संवेत्ता प्रद्ान्त इव वारिधिः ॥ २७४ 
पर॑ धघेर्यंमुपादत्ते स्थर्य मेरुरिवाइचलः 
राजते स्वच्छपा लक्ष्म्या शान्तेन्धन इवाइनलः ॥ २८ 0॥ 
भवत्यात्मनि निर्वाणः प्रशान्त इव दीपकः 
तुप्तिमायाति परमां नरः पीताघृतों यथा।॥ २५॥ 
अन्तर्दीपोी घट इंच सध्यज्वाल इवाउनलः । 
स्फ्रदीमिमंणिरिव प्रयात्यन्तः प्रकाशताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वात्मक॑ सर्वगत सर्वेश सर्वेनायकरसम्‌ । 
सर्वाकारं निराकारं स्वमात्मानं प्रपश्यति ॥ ३१ ॥ 
.. यह तत्त्वज्ञान रूपी उत्तम शोभा से तत्त्वज्ञ वेसे ही 
सुशोभित होता है। जैसे शरत्‌ काल में निर्मेलत्व आदि 
शोभा से आकाशतल अत्यन्त सुशोभित होता है। यह 
वैसे ही अपने आत्मा में नहीं अमाता अर्थात्‌ उस समय 
किसी से परिच्छिन्त नहीं होता जैसे कल्प के अन्त में 
समुद्र परिच्छिन्त रहता है ॥ २६ ॥ 

तत्ववेत्ता तत्त्वज्ञान के बाद समस्त अभिनिवेशों से 
बैसे ही शून्य हो जाता है। जैसे मेघ वर्षाकाल में बरस 
चुकने के कारण शरत्‌ काल में गर्जन आदि से शून्य हो 
जाता है और वह अपने स्वरूप में वेसे ही अवस्थित रहता 
है जैसे प्रशान्त समुद्र अपने स्वरूप में स्थित रहता 
है ॥ २७ ॥। 

अचल तत्त्ववेत्ता स्थिरता और धीरता को ग्रहण 
करता है जैसे अचल मेरु स्थिरता और धीरता को ग्रहण 
करता है । वैसे ही इन्धनों के शान्त हो जाने पर अग्नि की 
तरह अति स्वच्छ कान्ति से विराजित होता है ॥ २८ ॥ 

जैसे वायु रहित प्रदेश में दीपक अपने स्वरूप में 
शान्त रहता है और परम तृप्ति को ऐसे प्राप्त करता है, 
जैसे अमृत पी जाने वाला पुरुष परम तृप्ति को प्राप्त 
करता है। वैसे ही तत्त्ववेत्ता मुनि अपने ही स्वरूप में 
ऐसे उत्तम शान्ति से समन्वित रहता है | २९ ॥। 

तत्ववेत्ता पुरुष अपने भीतर परम प्रकाश स्वरूपता 
को वैसे ही प्राप्त करता है। जैसे मध्य दीप वाला घट, 


अमाशक' 


हा 


मध्य ज्वाला वाला अग्नि और प्रस्फुरित कान्ति वाला' 


मणि अपने भीतर प्रकाश को प्राप्त करता है।। ३० ॥। 
तत्ववेत्ता सब भूतों के आत्मस्वरूप, स्वेत्र सत्ता 
घाले, सब के तियन्‍ता, सब के नायक, व्यवहार-दशा में 


श्रे 


उपशमप्रकरणे 
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हसत्यलमतीताः स्वाः पेलबा दिवसावलोः । 
यासु स्मरशरश्रेणीचपलं॑ चित्तमास्थितम्‌ ॥ र२ ७ 
सड्भरद्जविनिष्क्रान्टः शान्तमानमनोज्व रः 
अध्यात्मरतिरासीनः. पूर्ण. पावनसानसः ॥ ३३ 0 
निर्मेष्टकामपड्धा द्राश्छिन्नबन्धनिजश्नमः । 
हन्द्रदोषभयोन्समुक्तस्तीरणसंसारसागरः ॥ ३४ 0 
प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिलंब्धालभ्य परास्पदः ] 
अनिवृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कर्मणा गिरा॥ रे५॥ 


सर्वाभिवाड्छितारम्भी न किख़िदपि वाऊःछति । 
सर्वानुमोदितानन्दी न किखिदनुमोदते ॥ ३६ ७ 
न ददाति न चाउछ्ते न स्तोति न च निन्‍दति । 
नाउस्तसेति न चोदेति न तुष्पति न शोचति ॥ ३७ ॥ 


सर्वाकार और परमार्थै-दशा में निराकार अपनी आत्मा 
को देखता है ॥ ३१ ॥। 

आत्मतत्त्व स्वरूप को पहचानने वाला पूर्व की उन 
तुच्छ दिवसों की पंक्तियों का स्मरण कर हँसता है, 
जिनमें काम-वार्णों की परम्पराओं से चंचछ चित्त 
विद्यमान था ॥ ३२ ॥ 

तत्त्ववेत्ता पुरुष विषयी पुरुषों के सद्भ और विषयों 
के अनुरञ्जन से रहित, मान और मानप्रिक चिन्ताओं से 
शून्य, आत्म विषय में आसक्त परिपूर्ण और विशुद्ध 
अन्त:करण से समन्वित होता है ॥ ३३ ॥ 

काम रूपी कीचड़ के लाऊझछन से रहित, बन्धन 
स्वरूप आत्मा भ्रम से शून्य, सुख-दुःख आदि द्वन्दों से 
उन्मुक्त तथा संसार रूपी सागर से तरा हुआ आत्मज्ञानी 
रहता है ॥ ३४ ॥। 

सबसे उत्तम सावभौम शान्ति को, साधारण कोटी 
के जीवों के लिए अत्यन्त दुलेभ परम पद को तथा 
संसारानल पुनः पुनः सम्पात-स्वरूप आवृत्ति से वर्जित 
यानी अनावृत्ति पद स्वरूप साम्राज्य को प्राप्त कर 
रहता है॥ २५ ॥। 

समस्त छोगों के द्वारा कर्म और वाणी से इस महा 
विद्वान्‌ का सुन्दर परम पावन चरित्र सबसे अभिलषित 
रहता है, पर यह कुछ भी नहीं चाहता है। सभी मनुष्य 
इसके चरित्र फलों का अनुमोदन करते हैं, पर यह किसी 
का अनुमोदन नहीं करता वरन्‌ उदासीन रहता है ॥॥३६॥ 

वह न तो कुछ देता है, न किसी का ग्रहण करता है, 
न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निन्दा करता 
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सर्वासम्भपरित्यागी.. सर्वोपाधिविर्वाजितः 
सर्वाशासंपरित्यागी जोवन्मुक्त इति स्पृतः ॥ ३८ ॥ 
सर्वेषणाः परित्यज्य चेतसा भव मोनवान्‌ 
धारा निरवशेषेण यथा त्यवत्वा पयोधरः॥ २५। 
न तथा सुखयत्यड्भः संलग्ता वरवणितो । 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुशीता निराशता ॥ ४० 0७ 
न तथेन्दुः सुखयति कण्ठलग्नोईपि राघव ! । 
नेराश्यं सुखयत्यन्तर्यथा सकलझ्ञौतलसम्‌ ७ ४१ ॥ 
पुष्पपर्णनवलछतों न तथा राजते मधुः । 
यथोदारमसतिर्मोनी नेराश्यमममानसः ॥ ४२ ॥ 
न हिमादेन मुक्ताभ्यो न रम्भाभ्यों न चन्दनातृ । 
न च॒ चन्द्रमसः शेत्यं नराश्याद्यदवाप्यते ॥ ४३ ॥ 


है, न अपने स्वरूप के तिरोधान करता है, न उदय प्राप्त 
करता है न सतुष्ट होता है और न शोक करता है ॥३७॥ 

लौकिक, वेदिक कर्मों का परित्याग करने वाला, 
समस्त उपाधियों से वाजित तथा समस्त आश्ााओं को 
तिलाञजलि देने वाला पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ॥ ३८ ॥। द 

आप भी समस्त अभिलाषाओं का परित्याग कर 
अन्त:करण से वैसे ही मौन हो जाइये अर्थात्‌ प्रशान्त हो 
जाइये जैसे जल्धाराओं का निः:शेषरूप से परित्याग कर 
मेघ परिपूर्णरूप से प्रशान्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

अज्भ में आलिज्वित अपने पति में अनन्यभाव 
रखनेवाली अति कमनीय कान्‍्ता पुरुष की अन्तरात्मा को 
वसी सुख-शात्ति नहीं पहुँचाती है जिस प्रकार इन्दु-बिम्ब 
को तरह अत्यन्त शीतल निराशा अपनी अन्‍न्तरात्मा को 
सुख-शान्ति पहुँचाती है ।। ४० ॥। 
|. है राघव ! कण्ठ में संलग्न चन्द्रमा अन्तरात्मा को 
वसा सुख नहीं पहुँचाता है जिस प्रकार. सम्पूर्ण जगत को 
सुशीतल करने वाला नैराश्य अन्तरात्मा को सुख पहुंचाता 
है ॥ ४१ ॥। हु 
विकसित कुसुमों से परिपूर्ण एवं नृतन छतताओं से 


विराजित कुसुमाकर वैसा सुशोभित नहीं होता है जिस 


प्रकार नैराइय से समता प्राप्त अन्तःकरण से युक्त उदार- 
मति मोनी तत्त्वज्ञ सुशोभित होता है॥ ४२॥ 
हिमालय से, मोतियों से, कदलीकाण्डों से, चन्दन से 


ओर हिमांशु से वैसी शीतलता प्राप्त नहीं होती है जैसी 


नेराइय से प्राप्त होती है॥। ४३ ॥ 


थोगेवासिष्ठे 


[ ७४. ३८ 


अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि साधवातु । 
अपि कान्‍न्तासमासद्भ न्नराश्यं परम सुखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तृणवन्नोपकुवेन्ति. यत्र. त्रिभुवनश्रियः । 
सा परा निवृतिः साधो ! नराश्यादुपलभ्यते ॥ ४५ ॥ 
आपत्करज्ञपरशुं पराया निरवेतेः पदम्‌ । 
पुष्पगुच्छ॑ शमतरोराल्म्बस्वनिरादताम्‌ ॥ ४६ ॥॥ 
गोष्पदं पृथिवों मेरुः स्थाणुराशाः समुद्गिकाः । 
तृणं भुवनं राम ! नराश्यालडकृताकृतेः ॥ ४७ ॥ 
दानादानसमाहारविहारविभवादिका: ! 
क्रिया जगति हस्यन्ते निराश: पुरुषोत्तम: ॥ ४८ ॥ 
पद यस्य न बध्ताति कदाचित्‌ कलना हृदि । 
तृणीकृतत्रिभुव॒तः.. केनाध्सावुपमीयते ॥॥| ४९ ॥ 


.. पुरुष को राज्य से, स्वर्ग से, चन्द्रमा पे, वसन्‍्त से 
और कान्‍्ता के कमनीय संसर्ग से वैसा उत्तम सुख ही 
मिलता है, जैसा निराशा से उत्तम सुख मिलता है अर्थात्‌ 
राज्य आदि की अपेक्षा निराशा ही सबसे बढ़ चढ़कर 
सुख है ॥ ४४ ॥ | 
है साधो ! जिस मोक्षनामक परम सुख के छिए तीनों 
छोकों की सम्पत्तियाँ तिकके की तरह कुछ भी उपकार 
नहीं करती है, वह मोक्षात्मक निरतिशय सुख नैराइय ही 
प्रा्तहोंता है।डब॥ है 
.. . आपत्तिरूपी करण्ज वृक्ष के लिए परशुस्वरूप, परम 
निरतिशय विश्रान्ति सुख के स्थानस्वरूप, शान्तिरूपी वक्ष 
के फूलों के गुच्छस्वरूप नैराइय का आप आश्रयण 
करें ॥ ४६॥ 
: है श्रीरामजी ! नैराइय से अलझुकृत आक्ृतिवाले 
महात्मा की दृष्टि में पृथ्वी गाय के खुर की तरह, सुमेरु 
स्थाणु की तरह दिशाएँ साधारण पिटारियों की तरह और 
सारा त्रिभुवन तृण की तरह प्रतीत होता है ॥ ४७।। 
' ''भद्र, इस जगत्‌ में जो--लौकिक और शास्त्रीय दान, 
आदान अर्थात्‌ धन आदि का स्वीकार, समाहार अर्थात्‌ 
संग्रहद्कत्ति' से. कोश आदि का बढ़ाना, विहार अर्थात्‌ धन- 
व्यय से पुत्र के साथ क्रीडन, विभव अर्थात्‌ वस्त्र, अलद्धार 
आदि सम्पत्ति--इत्यादि क्रियाएँ हैं, वे आशावर्जित महा- 


.  पूरुष के द्वारा हँसी जाती हैं ॥ ४८ ।। 


जिसके हृदय में आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा 
सकती, ऐसे सम्पूर्ण त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने 
वाले महात्मा की उपंमा किससे दी जा सकती है ? ॥४९॥ 


-७४,५९ | 


इदसेवा$स्त्विदं माइस्तु ममेति हूृदि रखना। 

न यस्याउस्ति तमात्मेशं तोलयन्ति कर्थ जनाः ॥ ५० ॥ 
सर्वेसद्भूटपर्यन्तमसडूःटमलं सुखम्‌ । 
सोभाग्यं परम॑ बुद्धेनेंराश्यमवलम्ब्यताम्‌ ॥ ५१॥ 
ना5थ्शास्ते न त्वमाशानां विद्धि सिथ्याश्नमं जगतु। 
वहद्रथस्थदिकचक्रपरावतंवदुत्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
कि सुह्यसि महाबाहो ! मुर्खवह्मोधितो5पि सन्‌ । 

मसेद॑ तदय॑ सोहमित्युद्भ्रान्तेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 
आतंत्सेवेद जगत्सव॑ नानातेह न बिद्यते । 
एकरूप॑ जगज्ज्ञात्वा धोरेनाम न खिद्यते ॥ ५४॥ 


'मुझे यही होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए! 
इस प्रकार की इच्छा जिसके हृदय में नहीं होती है. ऐसे 
चित्तवाले विद्वान की मनुष्य किस प्रकार तुलना कर 
सकते हैं ।। ५० ॥। 

समस्त सद्भूटों के मध्य सद्भूट और मल से वर्जित, 
सुखात्मक तथा बुद्धि की परम सार्थकतास्वरूप नैराइय का 
आप अवलम्बन करें ॥ ५१॥। द 

हे श्रीरामजी, असलियत में आप में (आत्मा में) न 
तो आशाओं का अस्तित्व है और न आपका (आत्मा का) 
आश्ञाओं से किसी तरह का सम्बन्ध ही है। इस जगत्‌ को 
अज्ञानवश से उत्थित मिथ्या भ्रममात्र उस प्रकार जाने, 
जिस श्रकार दौड़ रहे रथ के ऊपर अवस्थित पुरुष को 
दोनों ओर बगल की दिशाओं में विद्यमान तरु, ग्रुल्म 
आदि में पहियों के परिभ्रमण से भ्रमवश परिभ्रमण होता 
दिखाई पड़ता है। अथवा हे श्रीरामजी, आप आशाओं 
का अवलम्ब न करे । आशाएँ एक तरह की चोर हैं, ये 
आत्मा और अनात्मा के विवेकविज्ञानरूपी धनसम्पत्ति का 
अपहरण कर वे पुरुषों को आत्मसुख से वंचित कर देती 
हैं । जगत्‌ का वैषयिक सुख मूढ पुरुषों से ही सैकड़ों! तरह 
की अभिलाषाओं के द्वारा इच्छा की जाती है।। जेसे दोड़ 
रहे रथ में लगे हुए पहियों के ऊध्व और नीचे प्रदेश में 
होनेवाला घुमाव नेमी का आश्रयण करने वाले पिपीलिका 
'प्रभति जीवों के पतन, पेषण आदि अनर्थे का कारण होता 
है, वैसे ही मिथ्या भ्रममात्र जगत्‌ भी उसका आश्रयण 


' करनेवाले भर्थात्‌ भ्रान्तिरूप जगतु में सत्यत्वमतिः रखते , 
"कर सकती हैं । जैसे वायु पर्वत को न आनन्द दे सकता 


वाले जीवों के जन्म, मरण आदि अनर्थों का कारण है 
: अर्थात्‌ अनर्थों के लिए ही जगत्‌ समुत्यित है ॥ ५३ ॥ 
. हे मंहाबाहो ! बोधित होने पर भी आप हू देह 


उपक्षमप्रकरणे 


१७६ 


यथाभूतपदार्थोघदशेनादेव. राघव ! । 
परमाश्वासनं बुद्धेनेराश्यमधिगचछति ॥ ५५ ॥ 


भावाभावविसंवादमुक्तमाद्यन्तयोः. स्थितम्‌ । 


यद्ग॒प॑ तत्समालम्ब्य पदार्थानां स्थिति कुरु॥ ५६॥ 


वराग्यवीरमनसो मायेयमतिमोहिनी । 
पलाप्य याति संसारी मृगी केसरिणो यथा ॥ ५७॥ 
कान्‍्तामुद्दाममदनां छोलां वनलतामिव । 
जजरोपलपाश्चालीसमां. पश्यति धोरधीः॥ ५८॥ 
भोगा नाउप्ननन्‍्दयन्त्यन्तः खेदयन्ति न चाउडपदः । 
दृश्यश्रियों हरन्त्यड्रः नतमद्रिमिवाइनिला:॥ ५९०॥ 


तथा देह-सम्बन्धी जरा आदि -मेरे हैं, पूर्वोत्तरकाल में 


प्रसिद्ध और वर्तमान काल में प्रत्यक्ष देह मैं ही हूँ', इस 
रूप से मुर्खों की तरह क्‍यों भ्रम में पड़े हुए हैं ॥ ५३ ॥ 


यह सम्पूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, यहाँ अनेक- 


रूपता है ही नहीं । जगत को अद्वितीय परमात्मास्वरूप 


जानकर धीर महात्मा खिन्न नहीं होते हैं ॥ ५४ ॥ 


हे राघव ! इन पदार्थों के समुहों का जो यथार्थे 
आत्मभूत स्वरूप है, उसको जानने से ही पुरुष बुद्धि के 


परम विश्रान्तिस्वरूप नैराश्य की प्राप्ति होती है ॥ ५५॥। 


उत्पत्ति, विनाश और विकल्पों से विनिमुक्त, आदि 
और अन्त में स्थित स्वरूप ही पदार्थों का स्वरूप है, ऐसी 
भावना कर आप अपने में स्थित करें॥ ५६ ॥ 

समस्त विकल्पों के परित्यागरूपी महावराग्य से 
वीरता को प्राप्त हुए अन्तःकरण से युक्त रूता और वनिता 
में एक-सी दृष्टि रखने वाले विद्वान्‌ तथा परत की तरह 
विकारशून्य निष्कम्प आकार वाले इन तुच्छ विषयोपभोगों 


में वैसे ही रमण नहीं करता जैसे वीर केसरी के पास से 


मृगी पलायन कर भाग जाती है ॥ ५७॥ 


धीर बुद्धि सम्पन्न महात्मा वनलता की तरह अति- 


चपल उन्मत्त कामातुर कान्‍्ता को जजंर प्रस्तर की मूर्ति 
के तुल्य देखता है ॥ ५८ ॥ 


हे अज्भ, तत्त्ववित्‌ पुरुष को वैसे ही विषयोपभोग 


जत्॒ तो आनन्द पहुँचा सकते हैं, न तो आपत्तियाँ भीतर 


|| 


खेद पहुँचा सकती हैं और न दृश्य सम्पत्तियाँ धैये से च्युत 


है, न खिन्न कर सकता है और न ॒घेयें से प्रच्युत कर 


सकता है ॥ ५९ ॥ 


१८०  योगवासिष्ठे 


रक्तबालाडुनस्याईपि ज्ञस्योदारधिया सुनेः । 
कणहा:ः पांसुतां यान्ति मनसः स्मरसायकाः ॥ ६० ॥॥ 
रागहेषेः स्वहुपज्ञो नाधवशः परिकृष्यते । 
स्पन्द एवाउस्प नेताभ्यां किमुता55क्रमर्ण भवेतु ॥ ६१॥ 
समदष्टलतालोलवनितोएद्रिशिलाकृतिः । 
रमते नेष भोगुषु पानयो मरुसहोष्विव ॥ ६२ ७ 
अयत्नोपनतं॑ सर्व लीलयाउसक्तमानसः । 
भुडक्ते भोगभर  प्राज्ञस्वालोकमिव लोचनम्‌ ॥ ६३॥ 
काकतालीयवत प्राप्ता भोगाली ,छलनादिका । 
स्वादिताष्पड्ध' धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये ॥ ६४ ॥ 
सम्पर्दष्टपर्थं तज्स॑ सुखदुःखमतोी मनाक । 
द्वे वोच्याविव शरलेन्द्र क्षोभं नेतुं न शक्‍तुतः ॥ ६५ ॥ 
हेलया5पलोकपन्‌ भोगान्पृदुर्दान्तों गतज्वरः । 


बाल अड्भनाओं के अनुरक्त होने पर भी तत्त्वज्ञ मुनि 
7 अन्त:करण में उदार बुद्धि के कारण कामदेव के बाण 
छोटे-छोटे टुकड़े होकर धूलीसात हो जाते हैं ।। ६० ॥ 

आत्मा के तत्त्व का विद्वान्‌ को राग ओर द्वेष अपनी 
ओर आक्ृष्ट नहीं करते । श्रीरामजी ! इस प्रकार महा- 
विद्वान में उनके द्वारा जब स्पन्दन भी नहीं हो सकता, 
तब उनके द्वारा भाक्रमण की कथा ही कंसे हो सकती 
है ॥ ६१॥ 

विद्वानूु, जो छता और वनिता में एक-सी दृष्टि रखने 
वाले विद्वान्‌ पव॑त की तरह विकार शून्य निष्कम्प आकार 
वाले इन तुच्छ विषयोपभोगों में वेसे ही रमण नहीं करता 
जैसे बटोही मरु-भूमि में रमण यथा विश्राम नहीं 
करता ॥ ६२॥ द द 

जिसका अन्तःकरण किन्‍्हीं भोग्यपदार्थों में आसक्त 
नहीं है, ऐसा तत्त्वज्ञ मुनि अयत्न से प्राप्त अनिषिद्ध अन्न, 
पान आदि सब भोग्य जात का केवल देहमात्र के धारण 
के अनुकुल व्यापार से उपयोग करता है जैसे लोचन 
आसक्त न होकर आलोक का उपयोग करता है ॥ ६३ ॥ 

काकतालीय की तरह प्राप्त ललना आदि भोगपंक्तियाँ 
आस्वादित होने पर भी तत्त्वज्ञ धीर पुरुष को दुःख 
तथा तुष्टि के लिए नहीं होती हैं ।। ६४ ॥॥ 
.. जिसने प्रत्यक्‌-दृष्टि मार्ग का भली प्रकार परिज्ञान 
कर लिया है, ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुष को सुख-बुद्धि और 
दुःख-बुद्धि दोनों वैसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं पहुँचा सकतीं 
जैसे दो वीचियाँ शेलेद्र मन्दराचल को क्षोभ नहीं पहुँचा 
सकती ॥। ६५ ॥ 


[ ७४.६० 


स्वमेव. पदमालम्ष्य सर्वेभुतान्तरस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ज्ञस्तिष्ठति गतव्यग्रो. व्यग्रेणाईपि समन्वितः । 
जगन्ति जनयन्नेवब्रह्मेवा5धत्मपरायणः ॥ ६७ ॥ 
आपतत्सु यथाकाले यथादेशं यथाक्रमम्‌ । 
सुखदुःखेधु न क्षोभसेति भुभृदृतुष्चिव ॥ ६८॥ 
मझ्जतोषपि बहुज्ञस्य राम ! कर्मेन्द्रियश्नमें: । 
असक्तमनसो नित्यं न किश्निदपि सज्जति ॥ ६९ ॥ 


कलडकक्‍्यन्तःकलड्ेन प्रोच्यते हेस नाइन्यथा । 


भावासक्त्या समासक्त उक्तो जन्तुहि नाउनयथा ॥ ७०॥ 


दरोराद्बतिरिक्त ज्ञ॑ं पश्यतः प्रविवेकिनः 
विकतिताडुकस्या$पि न किश्वित्प्रविकतितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सकृत्प्रभातं॑ विमले यज्ज्ञातं ज्ञातमेव ततु । 
न हि बन्धुः परिज्ञातं पुनरज्ञाततां ब्रजेतु॥ ७२७ 

असत्यत्व बुद्धि से विषयों को देखने वाले मृदु, दमन- 
दशील तथा समस्त चिन्ता आदि ज्वरों से विनिमुंक्त तत्त्व- 
वित्‌ सब भृतों में अन्तरात्म-स्वरूप से स्थित आत्मपद का 
ही अवलम्बन कर स्थित रहता है ॥ ६६ ॥ 

अनेक भुवनों को उत्पन्न करने वाली अपनी आत्मा में 
परम विश्रान्ति लेने वाले हिरण्यगर्भ की ही तरह तत्‌- 
तत्‌-कालोचित क्रियाओं में व्यापृत होने पर भी देहादियुक्त 
तत्त्ववेत्ता विक्षेपद्युन्य ही रहता है ॥ ६७ ॥ 

कालानुसार, देशानुसार एवं क्रमानुसार आपत्तियों के 


तथा सुख-दुःखों के आने पर भी तत्त्ववित्‌ वैसे ही क्षोभ 


को प्राप्त नहीं होता जेसे वसन्‍्त आदि ऋतुओं के आने पर 


पवेत किसी प्रकार का क्षोभ प्राप्त नहीं करता ॥ ६८ ॥। 


है श्रीरामजी वाक आदि कर्मेनिद्रियों के व्यापारों के 
विषयों में निमग्न आत्मज्ञ विद्वान्‌ के, सदा-सवंदा अनासक्त 


मन से युक्त रहने पर कुछ भी विनष्ट नहीं होता है ।॥।,६९ |॥। 


प्राणी भावासक्ति से अर्थात्‌ भीतरी आसक्ति वैसे ही 
समासक्त कहा जाता है, ऊपरी बनावटी आसक्ति से 
आसक्त नहीं कहा जाता है जंसे सुवर्ण भीतर के कलड्ू 


से ही कलद्धूत कहा जाता है, ऊपरी पद्भू आदि के लेपन- 


रूपी कलच्कू से कलड्ित नहीं कहा जाता ॥ ७० ॥ 
शरीर से भिन्न आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर 


रहे नित्या-नित्य-विवेक विज्ञान से सम्पन्न ज्ञानी के अद्भ 
कतरने पर भी तथापि उसका कुछ भी कतित नहीं 


होता ॥ ७१ ॥ 
. विमलर प्रकाश स्वरूप आत्मा का एक.बार यदि ज्ञान 


होने पर वैसे ही वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका 
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सपंश्रान्तो निवुत्तायां न रज्ज्वां सर्पन्ावना । 
पुनरेति यथा प्रावृष्चदी गिरितठाच्च्युता ॥ ७३ ४ 
न हेम तापशुद्धाड़ं स्वभावभलूमागतम्‌ । 
कर्देसे मग्नमपि सत्समादत्ते मल पुनः ॥ ७४॥ 
क्षोीणे स्वहृदयग्रन्थो न बन्धो5स्ति पुनगंणः । 
यत्नेनाइपि पुनर्बेद्धं केन व॒च्ते च्यूतं फलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अवच्छेदविचाराध्यामभितः खण्डशो गतम्‌ । 
पाषाणं च मणि चव सन्धातुं कस्य शक्तता ॥ ७६७ 
विज्ञातायामविद्यायां कः पुनः परिमज्जति । 
परिज्ञाय श्वपाकानां यात्रां कः प्रेक्षते द्विजः॥ ७७) 
शुद्धाम्भसि यथा क्षोरधोविचारात्निवर्तते । 


विस्मरण नहीं होता जैसे एक बार प्रिय बन्धु का परिज्ञान 
हो जाने के अनन्तर फिर वह अज्ञात नहीं होता ॥ ७२॥। 

सपंभ्रान्ति की निद्तत्ति हो जाने पर रज्जु में फिर 
सरपेभावना वैसे नहीं होती जैसे पर्वेत के तट से चू रही 
वर्षाकालीन नदी वर्षा की निवृत्ति हो जाने पर फिर नहीं 
चूती । ७३ ॥ 

अग्नि के ताप से जिसके अद्भ विशुद्ध हो चुके हैं 
तथा जो निःशेष रूप से अपने स्वभाव को केवल सुवर्ण- 
स्वरूपता को प्राप्त हुआ है, ऐसा कीचड़ में निमग्न हो रहा 
भी सुवर्ण जैसे फिर मल को ग्रहण नहीं करता, वैसे ही 
प्रकृत में भी समझना चाहिए ॥| ७४ ॥। 
.. अपने हृदय की ग्रन्थि का उच्छेद हो जाने पर फिर 
 देहादि के गुणों से आत्मा का बन्धन नहीं होता है क्‍या 
वृक्षस्थ डंठी से टूट गये फल को कोई भी पुरुष पुनः 
कितना भी प्रयास कर डंठल के साथ पूर्ववत्‌ जोड़ सकता 
है ? ॥ ७५ ॥ 

पत्थर का छेदन और मणि के तात्तिक स्वरूप का 
विचार--इन दोनों की सहायता से मणि का जो अंश 
नहीं है, उस अंश को काटकर पत्थर से मणि की प्राप्ति 
की जाती है। प्राप्त हुई मणि का पुनः: पाषाण के साथ 
सन्धान करने के लिए किस पुरुष की शक्ति है ? ॥ ७६ ॥। 

अविद्या का असली स्वरूप जान लेने के बाद कौन 
बुद्धिमान पुरुष फिर उसमें डूबता [है ? चाण्डालों के 
उत्सव विशेष का परिज्ञान हो जाने के बाद कोन द्विजन्मा 


उस उत्सव में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा करेगा ॥ ७७ ॥ - 


सांसारिक "वासना बुद्धिस्थ आत्मा के स्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर वैसे ही विनिबृत्त हो जाती है 


उपशमप्रकरणे 
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संसारवासना तद्दद्ोविचाराचन्निवर्तते ॥ ७८॥ 
मध्वम्बुदाडुया तावदहिप्रवर्यं£ः. प्रपीयते । 
यावन्नाउत्र परिज्ञातं परिज्ञातं प्रहोयते ॥ ७०५ ॥ 
रूपलावण्यपुक्ताईपि चित्रकान्तेव कामिनी । 
द्रव्यमात्रतमारम्भातु तत्त्वविड्धिविलोक्यते ॥ ८० ॥ 
यथा मषोकुसुम्भादि स्ियाश्रित्रे तथव हि 


जोीवत्या अपि केशोष्ठ कस्तां परि किल ग्रहः ॥ ८१ ॥ 
अनुभुतोी गुडः स्वादरपि दाहुविकतंनः: । 
न शक्यतेडन्यथाकरतुँ तत््वालोकस्तथा$5त्मनः ॥ ८२॥ 


परव्यसनिनी नारी व्यप्राईपि गहकर्मणि । 
तदेवा$5स्वादयत्यन्तः परसद्भररसायतम्‌ ॥ ८३॥ 


जेसे विशुद्ध सलिल में हुई दुग्धभ्रान्ति दुग्धस्वरूप का 
विचार करने के अनन्तर विनिवृत्त हो जाती है ॥ ७८ ॥ 

श्रेष्ठ ब्राह्माण लोग तबतक जलबुद्धि से मद्य पी छेते 
हैं, जबतक उसका असली स्वरूप नहीं जान लेते । असली 
स्वरूप को जान लेने पर उसका परित्याग कर देते 
हैं ॥ ७९ ॥ 

रूपलावण्ययुक्त कामिनी को चित में लिखित कान्‍्ता 
की प्रतिमा की तरह ही तत्त्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, क्‍योंकि 
वह द्रव्यमात्रसमारम्भ है ।। ८० ॥ 

हे श्रीरामजी ! रूप और लावण्य से युक्त जीवित 
कामिनी के भी केश, ओष्ठ आदि पाँच भूतों के स्वरूप से 
अतिरिक्त वैसे ही दूसरा कुछ भी नहीं है जेसे चित्र में 
चित्रित कामिनी के केश, ओष्ठ आदि अवयव मषी, कुंकुम 
आदि रज्ढुस्वरूप पाँच भूतों को छोड़कर और कुछ भी 
नहीं हैं इसलिए कान्‍्ता-प्रतिमा और जीवित कात्ता में 
तत््वतः समानता होने के कारण जीवित-कान्‍्ता की क्‍या 


उपादेयता हो सकती है ? ॥ ८१ ॥। 


आत्मा के तात्त्विक आनन्दानुभव को भी वेसे हूं 
अन्यथा नहीं कर सकते जेसे गुड़ के अनुभूत स्वादु मध६् 
रस को--अनुभूत गुड़, अनुभव-करण जिह्दा तथा अनु+ 
करने वाले देवदत्त आदि के दाह, कर्तेन आदि सैकः 
प्रयत्नों से भी “यह माधुयें का अनुभव नहीं है, किन्तु तित्त 
आदि का अनुभव है, इस प्रकार अन्यथा नहीं कर 
सकते ॥। ८२ ॥। ५ 

परपुरुष में आसक्ति रखनेवाली नारी, घर के कार्य 
में व्यग्ग रहने पर भी, उसी पररुषसम्बन्ध रूपी रसायन 
का अपने अन्दर आस्वाद लेती है ॥ ८३ ॥ 


९८२ 


एवं तत्वे परे शुद्धे घोरो विभ्रान्तिमायतः १ 
न शक्यते चालयितुं देवरपि सवासवः॥ ८४ ॥॥ 
परव्यसनिनी नारो केत भर्त्रा बलीयसा। 
विस्मारिता स्वसद्धाल्पकान्तसड्डमहोत्सवरम्‌ ॥ <५॥ 
जगत्समरसानन्दचिदालोकावलम्बनम्‌ _ । 
केन विस्मारयते बुद्धिस्तत्त्व्षस्थ महात्मनः ॥ ८६ ॥ 
समग्रसुखदुःखाद्यं॑ व्यवहारमखण्डितम्‌ ॥ 
कुर्वेन. कुलजनायत्तो.. भर्तृश्वशुरखेदितः ॥॥ ८७ ॥ 


यथा सड्भूल्पकान्तेवः भवत्यानन्दमन्थरः 


- योगवासिष्ठे 
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वधलोको व्यसनवान्‌ दुः्खवन्द्न बाध्यते ॥ ८८ 
तथा विगलिताविद्यो व्यवहारपरोष्प्यलम्‌ । 
सम्यग्दृष्टि: सदाचारो मुदमेत्यन्तरात्मना ॥ ८९ ॥ 
छिद्यते न निकृत्ताड़ो गलदश्॒न रोदिति। 
दह्मते न प्रदग्धोषपि नष्टोषपि न विनश्यति ॥ ९० ॥ 
व्यपगतसुखदुःखसब्निपातो द 

विधिविधुरेष्वपि सड्भूटेष्वचित्तः । 
विलसतु सदने पुरोत्तमे वा 

विततगिरो विपिने तपोवने वा ॥ ९१ ॥ 


इत्याष भ्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशम प्रकरणे 
वेराग्योपदेशों नाम चतुःसप्रतितमः सगे॥॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार विशुद्ध परब्रद्मतत्त्व में उत्तम विश्रान्ति 
को प्राप्त कर धीरतस्वज्ञ पुरुष इन्द्र के साथ हजारों 
देवताओं से भी विचछित नहीं किया जा सकता ।। ८४ ॥। 

परपुरुष के सद्भ में व्यमयन रखनेवाली अपनी पत्नी 
को उसके संकल्प में अवस्थित परकान्तस ड्भर मरूपी महोत्सव 
का विस्मरण कराया हो ऐसा कौन बलवान्‌ स्वामी 
हैं ॥ ८५ ॥ 

हे राघव ! सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो 
अनेक पुण्यरस हैं, वे सब जिसमें शहद के छत्ते की तरह 
एकरस हो जाते हैं, ऐसे स्वात्मानन्दचिदालोक के निरन्तर 
आस्वादनघारा को प्राप्त तत्त्वज्ञ महात्मा की बुद्धि का 
विस्मरण कौन करा सकता है ? एकबार अर्थात्‌ जिसने 
ज्ञानामृतूपी रस का आस्वाद न प्राप् कर मन समस्त 
व्यापारों को छोड़कर उसी में अनुधावन करता 
है।। ८६॥ 

समग्र सुख ओर दुःख से युक्त व्यवहारों को अर्थात्‌ 
घर के कामों को विधिपूर्वकं कर रही पति, सास और 
ससुर के द्वारा पीड़ित भी कुछजनों के आश्रित वधू, पर- 
सज्भ में आसक्ति रखने पर जिस प्रकार सद्धूल्प-कान्त से 


आनन्दनिभोर होती है, ओर दुःखों से पीड़ित नहीं होती 
है। ८फटट॥ 
उसी प्रकार जिस महात्मा की अविद्या निवत्त हो गई 


है, जिसकी भली प्रकार की तत्त्ववुद्धि है तथा जो सुन्दर 


आचरणों से युक्त है, ऐसा महात्मा पर्याप्ररूप से व्यवहार 
में निरत होनेपर भी अपने अन्तरात्मा से प्रसन्नता को 
प्राप्त करता रहता है ॥ ८९॥ 

सप्तम भूमिका में समारूढ़ योगी छिन्नाजछ्ग हो कर भी 
छेंदित नहीं होता है । गिर रहे अश्रुओं से युक्त होता हुआ 
भी रोता नहीं है, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता है, 
विनष्ट देह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है ।॥ ९० ॥। 

मन के विनाशपयेन्‍त भूमिका में सुप्रतिष्ठित पुरुष 
धोरेय तत्त्वज्ञ पूर्वकालिक प्रारब्धफलरूपी कर्म से विधुर 


'भोगशून्य दरिद्र-अवस्था में या माण्डव्य की तरह शूलाधि- 


रोहणरूपी संकटावस्थाओं में या उत्तमनगरस्थ सदन में 


या भयद्धूर अठवी में या तपोवन में भले ही रहे, तथापि 


वह सदा-सर्वंदा सुखदुःख के संनिपात से दूर ही रहता है 
तनिक भी सांसारिक हे, शोक के साथ उसका सम्बन्ध 


नहीं होता है ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उद्दालकविचा रविछास नामक कुसुमरूता का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


७५ 


वर्सिष्ठ उवाच 
तो राज्ये व्यवहारपरोडपि सन्‌ । 





से '_8 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--अपने राज्य में समयोचित 
व्यवहार में तत्पर राजा जबक अखिल मानसिक चिन्ता- 


. विगतज्वर॒ एवाउन्तरनाकुलमतिः सदा ॥ १ ॥ 
७५ 


रूपी ज्वर से रहित तथा भीतर आकुलमति से शुन्य होकर 
ही सदा अवस्थित थे ॥ १॥ 


७५.१४ | द उपेशमप्रकरणे १८३ 


पितामहोीं. दिलोपस्ते सर्वारस्भपरोध्प्पलमु । 
वीतरागतयेवाइन्तबंभजे मभेदितों चिरम॒ ॥ २॥ 
निरक्षनतया बुद्धो जनतां पालयंश्विरम्‌ । 
जीवन्मुक्ताकृतिनित्य॑. मन राज्यमपालयतु॥ रे ॥ 
विचित्रबलयुद्धेपु.. व्यवहारेषु. भूरिवु ॥. 


मान्धाता सुचिरं तिप्ठन्‌ प्राप्तवान्‌ वे पर पदमु॥ ४ ७ 


बलिः पातालपीठस्थः कुर्वेन्‌ सदिव संस्थितिम्‌ । 


संदां त्यागी सदाइसक्तो जोवन्पुक्त इति स्थित: ॥ ५ ॥ 


नमुचिर्दानवाधीशों. देवहन्द्रपर: सदा। 


नानाचारंविचारेषु. क्वचिन्नाइन्तरतप्यत॥ ६ ७ 


वासवाजों तनुत्यागी वृत्रों विततमानसः । 


अन्तःशान्तमना सानी चकार सुरसड्भरम्‌ ॥ ७॥ 


कुबेन दानवकार्याणि पातालतलपालकः ॥ - 


. आप के पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह के 
उंचित सांसारिक कर्मों में सवेदी निरत होने पर भी भीतंर 
आसक्ति से वर्जित होकर ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का उप- 


भोग किया ॥ २॥ 


बा 


किया ॥। ३॥। 


विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का उपयोग होने वाले 
युद्धों में तथा अनेक व्यवहारों में दीषकाल तक स्थित रहे 


महाराज मान्धाता ने आखिर परम पद को प्राप्त 


किया ॥ ४॥। 


पाताल की पीठ प्र.आसीन होकर बलिराज यथार्थ 


व्यवहार को करते हुए भी सदा त्यागी, सदा असक्त और 


जीवन्मुक्तरूप से स्थित रहे। “दिवसस्थितिम्‌. यदि पाठं 
हो तो 'पाताल में निवास करने के लिए भगवान्‌ के द्वारा- 
नियमित दिवसों का परिपालन - करते हुए महाराज बलि. 


जीवन्मुक्त होकर अवस्थित हैं. यह भर्थ है ॥ ५ ॥ 


४ “दानवों का अधिपति नमुचि सदा देवताओं के साथ: 
युद्ध या मर्यादाव्यतिक्रम में तथा अनेकविध देव: और- 


दानवों के आचरण एवं विचार-विमशञों में तत्पर हो कर 
भी भीतर से सन्तप्त (खिन्न) नहीं होता था ॥ ६॥ 


*. इन्द्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करनेवाले 
अभिमानी वतन्रासुर ने, अत्यन्त उदार अन्तःक्रण. वाला: 
भीतर' प्रशान्तमत होकर ही देवताओं. के साथ युद्ध 


किया ॥। 


.._ राग आदि की कालिमा से रहित आत्मन्नान को प्राप्त 
महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का पाछन करते 
हुए सवंदा जीवसन्मुक्तस्वरूप होकर राज्य का संरक्षण 


अनपायं निराक्ोशं प्रह्मवादों ह्वादमागतः॥ < ॥ 
शम्बरकपरोःध्प्यन्तःशम्बरेकतयोदितः । 

संसारदाम्बरं राम ! शम्बरस्त्यक्तवानिदम ॥ ९५ ॥ 
असक्तबुद्धिहरिणा कुर्वबनू. दानवसड्धरम ।.. 
परां संविदमासाद्य कुशल्स्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ १०॥। 


सर्वामरमुखी वह्निः क्रियाजालपरो ह्मपि। 


यज्नलक्ष्मीश्चिरं भुडक्ते मुक्त एवेह्‌ तिष्तति ॥ ११ पे 
पीयमानः सुरः सर्वे: सोमः समरसाहयः। 
क्वचिदेति न संसड्भमाक्रान्तावस्बरं यथा ॥ १२४ 
बृहस्पतिदेवगुरुद रार्थ . चन्द्रयोध्यपि ॥|.. 
आचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एवं ह्यवस्थितः ॥ १३ ॥ 
शुक्रोौडम्बरतल्योती बुध: स्वर्थवाढलकः ॥._ 
निविकारमतिः . काले नयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ 


.. पातालतलछ का परिपालन करनेवाले दांनवोचिंत कर्मों 
का. अनुष्ठात करते हुए भक्तप्रवर प्रह्माद ने अविनाशी, 
वाणी के अगोचर परम सुख को किया था ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामजी ! केवल काया में ही निरत हृदयस्थ 
चिदाकाश की एकरूपता से आविर्भूत शम्बरासुर ने इस 
संसाररूपी माया का परित्याग कर दिया था ॥ ९॥ 

दानवों की कार्य सिद्धि के लिए भगवान्‌ नारायण के 
साथ युद्ध में तत्पर कुशल दाम्बरासुरं ने या कुशल नाम के 
एक अन्य दानव ने परम तत्त्वज्ञान को प्राप्तकर इस संसार 
का परित्याग कर दिया ॥ १०॥ ह 

- समस्त देवताओं का मुखस्वरूप अग्नि क्रियायों में 
तत्पर होकर भी यज्ञीय लक्ष्मी का चिरकाल्तक उपभोग 
करता है, और मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में रहता 
है॥११॥ ...  [खर: | 

समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर. 
ब्रह्मात्मक रसायन विद्यमान है, सुख, दुःख आदि के. संस 
को वैसे ही प्राप्त नहीं करता है जैसे पैरों से आक्रमण. 

करने पर आकाश सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता है ॥१२॥ 

, पत्नी के _लछिए चन्द्रमा के साथ युद्ध करने वाले, 
देवताओं के गुरु दृहस्पति स्वर्गलोक में देवताओं के पौरो- 
हित्याधिकार की विचित्र चेष्टाओं को करते हुए भी मुक्त 
होकर यहाँ अवस्थित है ॥ १३ ॥ 

आकाशतल में देदीप्यमान विद्वान तथा नीतिशास्त्र- 
करने वाले असुरदेशिक शुक्राचार्य निविका रबुद्धि होकर ही 
काल व्यतीत करते: हैं ॥ १४ १ | दिकाड़। 


१८४ 


जगद्भुतगणाड्रानि चिरं सदच्लारयज्नपि । 
सर्वदा सर्वसख्जारोी सुक्त एवं समीरणः॥ १५॥ 
लोकाजवंजवीभाववप्रोह्ेगज्ञोउप्य खिन्नधीः । 
ब्रह्य सममना राम ! क्षिपयत्यायुराततम्‌ ॥ १६॥ 
जरामरणयुद्वादिह्वन्द्सड्भगरलोलया । 
चरतोह चिरं काल मुक्तो$पि भगवान्हरिः ॥ १७॥ 
मुक्तेनाईपि त्रिनेत्रेण सोॉन्दयतरुमझ्जरी । 
देहार्थ धार्यते गोरो पक कामिनी ॥ १८॥ 
मुक्तया$पि गले बढ़ो गौर्या गोरस्खिलोचनः । 
संशुद्ध इव मुक्‍्तानां हारः शशिकलामल:॥ १९॥ 
गुहों.. गहनकीरवरिस्तारकादिरणक्रियाम्‌ । 
मुक्तोषपि कृतवान्‌ सर्वेज्ञानरत्नेकसागरः ॥ २०॥ 


ऊपर के लोकों का और प्राणि-समूहों के अज्भों का 


चिरकाल से संचरण करा रहा वायु, सदा-सववेदा सर्वत्र 


संचरण करने वाला होकर भी मुक्त ही स्थित है ॥१५॥। 

हे श्रीरामजी ! अनेक प्राणियों के समूह के अत्यन्त 
वेगपूर्वक ऊपर, नीचे और मध्य लोक की गतियों # से 
होने वाले निरन्तर आवतेन एवं उनसे जनित उद्गेंगों के 
स्वरूप का परिज्ञान रखने वाले ब्रह्मा अखिन्न बुद्धि तथा 
सममन होकर अपने दो पराधे वर्ष पर्येन्‍्त अतिविस्तृत 
आयुष्य का क्षपण करते हैं ॥ १६॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि नित्यमुक्त होते हुए भी जरा, मरण, . 


युद्ध आदि इन्द्रों की युद्ध.लीला से इस संसार-मण्डाल में 
बहुत काल संचरण करते हैं ।। १७ ॥ 

_ नित्यमुक्त,भगवान्‌ त्रिनेत्र शद्धूर जी सोन्दर्य तरु की 
मजञ्जरी रूपा भगवती गौरी को वैसे ही अपने देहार्ध में 
परिधारण करते हैं जैसे कोई कामुक कामिती को धारण 
करे, इस इलोक में 'इव' शब्द से भगवान्‌ निनेत्र न तो 
कामुक हैं और न भगवती गोरी कामिनी ही हैं, किन्तु 
एक ब्रह्ा और दूसरी ब्रह्मविद्या है, यह व्यक्त किया 
है ॥ १८॥। द 

मुक्त भगवती गौरी ने त्िनेत्र धूर्जंटि को चन्द्रमा की 
कला की तरह अति स्वच्छ अत्यन्त धवलवर्ण मोतियों के 
हार के समान अपने गले में लगाया है ॥ १९ ॥ 

. साधारण बुद्धि वाले लोग जिन पदार्थों को समझ 
नहीं सकते उन पदार्थों को शीघ्र समझ लेने की तीक्रा- 
तितीत्र बुद्धि जिसमें थी और जो वीर था, ऐसे ज्ञानरूपी 
रत्न के एकमात्र समुद्र स्वामी कातिकेय ने मुक्त होते हुए 
भी तारकासुर आदियों से रणक्रीडा की ॥ २० ॥॥ 

हें भीरामजी | ध्यानरूपी सलिल से धोई गई, धीर मुक्त 


योगवासिष्ठे 


कब 
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भूड्ञीशो रक्तमांस॑ स्वं स्वमात्रे प्रवितोर्णवान । 
मुक्तयव धिया राम ! धीरया ध्यानधौतया ॥ २१॥ 
मुनिर्मुक्तस्वभावोषपि जगज्जड्भ/लखण्डकम्‌ । क्‍ 
नारदो विजहारेम॑ शीतया कार्यशीलूया ॥ २२॥ 
जोवन्मुक्तमना मान्यो विश्वामित्रोध्प्ययं प्रभुः । 
वेदोक्तां. मबनिर्माणक्रियां समधितिष्ठति ॥ २३४ 
धारयत्यवनीं शेषः करोत्यकों दिनावलोमु । 
यमो यमत्वं॑ कुरुते जोवन्मुक्ततयव हि ॥ २४४ 
अन्येध्प्यस्मिस्थरिभुवने यक्षासुरतराः सुराः । 
शतझश्ञो मुक्ततां याताः सन्‍्तस्तिष्ठन्ति संसृतौ॥ २५॥ 
संस्थिता व्यवहारेषुविचित्राचारधारिषु । 
अन्तराशोतलाः केचितृ केचिन्पूढाः शिलासमाः ॥ २६४ 
बुद्धि से ही भूज्जीश ने अपनी माता को अपने रुधिर और 
मांस को दिया था। ( पुराणों में उल्लेख है कि भद्धीश 
गण भगवती देवी का अनादर कर केवल शिवजी की 


आराधना में तत्पर हो कुपित देवी ने माता और पिता के 


भागस्वरूप रुधिर और मांसरूप देह में से अपने मातृभाग 
को लोटाने की याचना की, इस याचना के अनुसार उसने 
शिवजी के प्रति एकनिष्ठ भक्ति के प्रकाशना्थं अनायास 
माला के द्वारा अपने देह में आये हुए रक्त, मांस आदि को 
नोचकर उनका प्रदान कर दिया )॥ २१॥ 

महामुनि नारदजी मुक्तस्वभाव होते हुए भी इस 
जगत्‌रूपी जद्भूछ के खण्ड में कलहकौतुक को प्रवृत्त करने 
वाली शान्‍्त बुद्धि से यत्र तत्र विचरण करते हैं ।। २२ ॥ 

भुवनों में अत्यन्त मान्य, समर्थ यह विश्वामित्र महर्षि 
जीवन्मुक्तमानस होते हुए भी वेदशास्त्र में विहित यज्ञादि 
क्रियाओं का अनुष्ठान किया करते हैं ॥ २३ ॥ 

जीवन्मुक्त होकर ही सहस्नरमुक्त, नागराज शेष पृथ्वी 
को धारण करते हैं, सुयें भगवान्‌ दिवसों की परम्पराओं 
का निर्माण करते हैं, यमराज धर्माधरमंविचारपुर्वक लोगों 
का नियमन करने हैं ।। २४ ।। 

दूसरे भी सेकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य और 
देवता इस त्रिभुवन में विमुक्तस्वरूप होकर संसार में 
अनासक्तस्बरूप से अवस्थित हैं ॥ २५॥। 

विचित्र शोक, मोह आदि अनर्थों के उत्पादक तथा: 
पुत्र, स्त्री, धन-सम्पत्ति आदि का संग्रह कर युद्ध, वध 
बन्धन आदि आचारों से युक्त भी इन सांसारिक राज्यादि 
व्यवहारों में स्थित कुछ पुरुष भीतर शान्ति से समन्वित 
अर्थात्‌ मुक्त रहते हैं, भोर कुछ मृढ तो शिला के समान 
रहते हैं, अर्थात्‌ अज्ञान में फंसे रहते हैं ॥ २६ ॥। 


क्र 
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परम॑ बोधमासाद केचित्काननमाग ताः 
यथा भुगुभरद्वाजविश्वामित्रशुकादयः ७ २७ ॥ 
केचिद्राज्येषु_तिष्ठान्ति छत्नचामरपालिताः 
यथा जनकहदर्यातिमान्धातुसगरादयः ७ २८ 0 
केचिदृद्योमनि तिष्ठन्ति धिष्ण्पचक्रान्तरस्थिताः । 
यथा बृहस्पत्युशनश्रन्द्रसुयंमुनोश्वराः ॥ २५ ॥ 
केचित्सुरपदे याता विमानावलिसास्थिताः । 
यथा$ग्निवायुवरुणयमतुम्बुरुतार दाः 0 ३०१ 
केचित्पातालकुहरे जोवन्घुक्ता व्यवस्थिताः । 

यथा. बलिसुहोत्रान्धप्रक्लादा ह्वादपुर्वेकाः ॥ ३१ ॥ 
तिर्वेग्योनिष्वपि सदा विद्यन्ते कृतबुद्धयः । 
देवयोनिष्वपि प्राज्ञा विद्यन्ते सू्खेबुद्धयः ५ ३२७ 
सर्व॑सर्वेण सर्वत्र सर्वथा सर्वदेव हि। 
सम्भवत्येव.. सर्वात्मन्यात्मन्याततरूपिणि ॥ रेरे 0७ 
विधेविचित्रा.. नियतिरनन्तारम्भसन्धरा । 


जैसे--भूगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि कुछ 
महानुभावों ने उत्कृष्ट आत्मज्ञान का सम्पादन कर चित्त 
विक्षेप की निबृत्ति के लिए तपोवत का आश्रयण किया 
है ॥ २७ ।। 

जैसे--जनक, शर्याति, मान्धाता, सगर आदि कुछ 
तत्त्वज्ञ महात्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्यकर्म में ही छत्र 
चामर आदि से रक्षित होकर रहते हैं ॥ २८ ॥ 

जैसे--बृहस्पति, शुक्रा चाय, चन्द्र, सुर्यं, ससषि आदि 
कुछ तत्त्वज्ञ आकाश में ग्रह, नक्षत्र आदि के आधारभूत 
ज्योतिश्रक्र के मध्य में अवस्थित हैं ॥ २९ ।। 

जैसे--अग्नि, वायु, वरुण, यम, तुम्बर, नारद आदि 
कुछ तो देवताओं के पद को प्राप्त होकर विमानों की 
पंक्तियों के ऊपर आरूढ़ होकर स्थित हैं ॥ ३० ॥ 

जैसे--बलि, सुहोत्र, अन्ध, प्रह्नाद तथा ज्लाद आदि 
कुछ महानु भाव पाताल की कनन्‍्दरा में जीवन्मुक्त होकर 
सुस्थित हैं ।। २१ ॥। 

गरुड़, हनुमान, जाम्बवान्‌ आदि तियेक योनियों में 
भी सदा कृतबुद्धि महात्मा रहते हैं और देवयोतियों में भी 
मूखेबुद्धि वाले बहुत से महामूढ विद्यमान हैं ॥। ३२ ॥ 

अत्यन्त व्यापक स्वरूप सर्वेस्वरूप आत्मा में सब कुछ 

सर्वभाव से सवंत्र सब प्रकार से सदा हो सम्भावित हो 
सकता है | ३२३ ॥। 

अनन्त कार्यो' के आरम्भ में तिरत विचित्र विधि की 
नियति है, अतः संनिवेशांश के वैचित्रय से सब कुछ सब 
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सच्रिवेशांदवैचित््यात्‌ सर्व सर्वत्र दृश्यते ॥ रे४ ॥ 
विधिदेंवं॑ विधिर्धाता सर्वेदाः शिव ईश्वरः । 
इति नामभिरात्मा नः प्रत्यक चेतन उच्यते ॥ रे५ ॥ 
अस्त्यवस्तुनि वस्त्वन्तः काञनं सिकतास्विव । 
अस्ति. वस्तुन्यवस्त्वन्तर्मंल। हेमकर्णेष्विव ॥ रे५ ॥ 
अयुक्ते युक्तता युक्‍त्या प्रेक्षयमाणा प्रदृश्यते । 
पापस्यथ हि भयाल्लोक्ो राप्त ! धर्मे प्रवततेते ॥ २७ ॥ 
असत्ये सत्यता साधो ! ज्ञाश्वती परिलक्ष्यते । 
दान्येन ध्यानयोगेन शाश्वत पदमाप्यते ॥ ३८ ॥ 
यन्नाईस्ति तद॒देत्याशु देशकालविलासतः । 
शदाकाः श्यूड्भवन्तो हि दृश्यन्ते शम्बरस्थितों ॥ ३९ ॥ 
ये वज्ञसाराः सुदृढा दृश्यन्ते ते क्षेयं गताः । 
कल्पस्या5न्ते.. यथेन्दर्काधराब्धिविद्वुधादयः ॥ ४० 0 
इति पश्यन्‌ सहाबाहो ! भावाभावभवक्रमस्‌ । 
हर्षामर्ष विषादेहाः संत्यन्य समतां ब्रज ॥ ४१॥ 


जगह दिखाई पड़ता है ॥ रे४ ॥। 

ब्रह्मा, दैव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, शिव, ईश्वर आदि 
परमात्मा के नामों से हम सव लोगों का प्रत्यक्‌ चेतनरूप 
आत्मा ही कहा जाता है॥ ३५ ॥ 

अवस्तु में भी भीतर वस्तु रहती है, जैसे--बालू में 
सुवर्ण तथा वस्तु में भी अवस्तु रहती है, जैसे--सुवर्ण के 
कणों के भीतर मालिन्य ।। ३६ ॥। 

हे श्रीरामजी ! अभी युक्त-युक्ति से विमर्श करने पर 
युक्तता दिखाई पड़ती है, क्योंकि युक्ति से विचार करने पर 
फलूत: भीषण होने से अत्यन्त अयुक्त पाप में भी पुरुष को 
धर्म में प्रवत्त कराने का महान्‌ ग्रुण दिखाई पड़ता 
है ॥। ३७ ॥ 

हें साधो ! असत्य में भी फलूतः शाश्रती सत्यता 
दिखाई पड़ती है, क्योंकि शुन्यात्मक ध्यान-योग से शाश्वत 
पद की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥। 

वस्तुत: जो नहीं है, उसका भी देश और काल के 
विलास से शीघ्र प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे ऐन्द्रजालिक 
सृष्टि में सींगवाले खरगोश भी दिखाई पड़ते हैं ॥ ३९ 

कभी-भी विनाश न होने वाले सुदृढ़ पदार्थ कल्प 
अन्त में क्षय को प्राप्त दिखाई पड़ते हैं । जैसे--चनद्र, 
पृथ्वी, समुद्र, देवता आदि ॥ ४० ॥। 

हे महाबहो ! इस प्रकार के भाव-अभावात्मक संर 
क्रम को देख रहे आप हे, अमर्ष, विषाद और आ* 
राषाओं का परित्याग कर समभाव को प्राप्त करे ॥४१॥ 
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असत्सदेव भातोह सदसच्चा5$पि दृश्यते ॥ 
आस्थानास्थे परित्यज्य तेना5षशु समतां ब्रज ॥| ४२ ॥ 
मुक्तो राघव ! लोकेइस्मिन्न प्राप्तिः संभवत्यलम्‌ । 
अप्रवृत्तो विवेकस्थ मग्ना हि जनकोटपः ॥ ४३ ॥७ 
मुक्तो राघव ! लोके5स्मिन्‌ प्राप्तिरस्ति सदेव हि। 


प्रवत््या हि. विवेकस्य विमुक्ता भुतकोटयः ॥ ४४ ॥ 


प्रविवेकाविवेकाभ्यां सुलभा5लफ््यतां गता । 
मुक्तिमेनःक्षयप्राप्या विवेक॑ तेन दोपय ७ ४५ ॥ 
आत्मावलोकने यत्नः कतंव्यो भूतिमिच्छता । 
सर्वदुःखशिरश्छेद आत्मालोकेन जायते ॥ ४६९ ॥ 
नोरागा निरुपासड्रा जीवन्सुक्ता महाधियः । 
सम्भवन्तीह बहुशः सुहोत्नननका इंच ॥| ४७ ॥ 
तस्मात्वमपि.. वराग्यविवेकोदितधीरधोः १ 


इस संसार में जो असत्‌ है, वह सत्‌ भी प्रतीत होता 
हैं और जो सत्‌ है, वह असत्‌-रूप में भी प्रतीत होता है, 
इसलिए आस्था और अनास्था का परित्याग कर आप 
शीघ्र समता प्राप्त कीजिए ॥ ४२ ॥ 

हे राघव ! मुक्ति हो जाने पर फिर इस संसार में 
किसी प्रकार जीव की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि 
करोड़ों मनुष्य असंसारी आत्मा के विवेक की तत्त्वज्ञान 
की अप्रवृत्ति में ही अज्ञान-दशा में अत्यन्त असंभावित 
अनर्थों की संभावना रूपी भ्रम में--निमग्न रहते हैं, 
मुक्ति में नहीं, संसार निमज्जन के हेतु अज्ञान का विनाश 
हो चुका है ॥ ४३ ॥। 

हे राघव ! इस संसार में आत्मस्वरूप मुक्ति की सदा 
ही प्राप्त है, इसलिए आत्मानात्मा के विवेक-विज्ञान की 
उपलब्धि होने पर करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके 
हैं ।। ४४ ॥। 

विवेक से मुक्ति सुलभ और अविवेक से मुक्ति 
असुलभ हो जाती है, इसलिए आप मनोविनाश कर विवेक 
का प्रदीपन करें ।। ४५ ॥ 

मुक्ति की अभिलाषा करने वाले व्यक्ति को आत्मा के 
अवलोकन में यत्तन करना चाहिए। समस्त दुःखों का 
शिरच्छेद आत्मा के अवछोकन से ही होता है ।। ४६ ॥ 

राग से रहित अभिनिवेज्ञों से शुन्‍न्य तथा मेधा से 
सम्पन्न सुहोत्र, जनक आदि के समान इस वर्तमान काछ 
में भी अनेक जीवन्मुक्त विद्यमान हैं ॥ ४७ ॥ 

आप भी बैराग्य और विवेक से उदित धीर बुद्धि से 
युक्त मिट्टी के ढेले, पत्थर ओर काचन में समदृष्टि तथा 


योगवा सिष्ठे 


[| ७५.४२ 


जोवन्मुक्तो विहर भो समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ४८ ॥ 
दिविधा मुक्तता लोके विद्यते देहधारिणाम्‌ । 
सदेहेका विदेहाइन्या विभागो5्यं तयोः श्वूणु ॥ ४९ ॥ 
असंसड्भात्‌ पदार्थानां मनःशान्तिविसुक्तता । 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाकृते ॥ ५० 0७ 
स्नेहसंक्षयमेवाइड्रः विदुः केवल्यमुत्तमम्‌ । 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चापइ्भाव एवं च॥ ५१७ 
यो जोवति गतस्नेहः स जोवन्मुक्त उच्यते । 
सस्नेहजीवितो बद्धो मुक्त एवं तृतोयकः ॥ ५२ ॥ 
यत्नो यत्नेन कर्तव्यों मोक्षार्थ युक्तिपुर्वेकम्‌ । 
यत्नयुक्तिविहीनस्थ॒गोष्पद॑ दुस्तरं भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
न त्वनध्यवसायस्यथ दुःखाय विपुलात्सने । 
आत्मा परवश्कः कार्यो मोहमाश्चित्य केवलम्‌ ॥ ५४॥ 


जीवन्मुक्त होकर विहार करें ॥ ४८ ॥ 

इस लोक में देहधारी जीवों की दो प्रकार की मुक्ति 
है--एक तो सदेह मुक्ति और दूसरी विदेह-मुक्ति । अब 
आप उनका विभाग सुनें ॥ ४९॥। 

हे पाप शून्य आक्ृति वाले ! विषयों के असंसर्ग से 
मन की शान्ति होती है, वही विमुक्तता है । वह विमुक्तता 
देह के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों अवस्थाओं में होती 
है ।॥। ५० ॥ 

उसमें स्नेह-बन्धन का विनाश अर्थात्‌ देहादि में 
आत्मस्वरूपत्व के विभ्रम से हुई प्रीति का विनाश ही 
उत्तम मुक्ति है, वह कैवलल्‍य देह की सत्ता रहे चाहे न रहे, 
दोनों अवस्थाओं में होता है ॥ ५१॥। 

जो विद्वान्‌ विषय-स्नेह से रहित होकर जीवित हैं, 
यह जीवन्मुक्त है, जो विषय-स्नेह से समन्वित होकर 
जीवित है, वह बद्ध है और इन दोनों से जो परे है, वह 
तीसरा मुक्त कहलाता है ॥ ५२ ॥ 

मोक्ष के लिए शम, दम आदि चार साधनों के लिए 
यत्न के द्वारा पूवे-पूर्व की सिद्धि हो जाने पर उत्तरोत्तर 
विजय पाने के लिए युक्तिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। 
जो युक्तिपूर्वक प्रयत्न से वर्जित है, ऐसे पुरुष के लिए 
गाय का खुरमात्र प्रदेश भी अलड्ष्य हो जाता 
है ॥ ५३ || 

केवल मोह का अवलम्बन कर अध्यवसाय के होने 
पर प्रयत्न के अनादर से असीम स्वरूपवाले दुःख के लिए 
आत्मा को परवश नहीं करता चाहिए ॥ ५४ ॥ 


७६.६ |] उपशमप्रकरणे १८७ 
सुमहद्धेयमालम्ब्य. सनसा व्यवसाथिना । यदुपगतः सुगतः पद प्रधान 
विचारयाइघत्मनाउपत्मानसात्मनथ्विरसिदये . । यदपगतो5श्रवर्ता नृपश्व कश्चित्‌ । 
वितताध्यवसायस्य जगज्भूवति गोष्पदम्‌ ॥ ५५॥  यदुपगताः पदमुत्तम॑ महान्तः 


प्रयतनकल्पतरोमहाफले ततु ॥ ५६॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
मुक्तामुक्तविचारों नाम पद्चसप्ततितमः सर्गंः ॥ ७५॥ 


है रामजी, बड़े धैयें का आल्म्बन कर फल की प्राप्ति 
तक अनुष्ठित सतत प्रयत्न से जनित दृढ़ निश्चय से युक्त 
मन से चिरकालिक सिद्धि के लिए अनेक जन्मों से होने 
वाली मोक्षात्मक सिद्धि के उद्देश्य से अपने द्वारा ही 
अपना विचार करना चाहिए | जो निरन्तर अध्यवसाय 


करने वाला पुरुष है, उसके लिए जगत्‌ गाय का खुरमात्र 


हो जाता है।॥॥ ५५ ॥ 

सुगत यानी बुद्धि और प्रक्ृनतिपुरुषभिन्नत्वरूप 
शोभन विवेक को प्राप्त महामुनि कपिल इन दोनों ने 
खूब विचार करके भी अध्यवसाय न होने के कारण 
आत्मतत्त्व से विच्युत होकर क्षणिक विज्ञानों के सन्तान 


रूप प्रधान पद को प्राप्त किया एवं वेद का निनन्‍्दक होने 
के कारण जिसका नाम लेना समुचित नहीं है ऐसे अहेद 
नाम के क्षत्रिय राजा ने भी असली ब्रह्मतत्त्व से विच्युत 
होकर आत्मा को चित्स्वभाव मान कर भी देह के तुल्य 
परिमाण वाला मानने से हाथी, मच्छर आदियों के शरीरों 
प्रवेश करने में अवयवों का उपचय प्राप्त होने के कारण 
अध्रुव ही माना है, इसलिए ये तीनों अनुत्तम मिथ्यापद 
में ही निमग्न हैं और वेद के रहस्य में निष्णात महानु- 
भावों ने तो उत्तम सत्यादि स्वरूप परमपद को यथार्थ 
रूप से प्राप्त किया है, वह वेदोक्त मार्ग से प्राप्त किया गया 
पद प्रयत्नलक्षण कल्पतरु का महान्‌ फल है ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरण में 
मुक्तामुक्तविचार नामक कुसुमलता का पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ७५॥। 


७६ 


वरिष्ठ उवाच 
ब्रह्मण: समुपायान्ति जगन्तोमानि राघव ! । 
सस्‍्थय यान्त्यविवेकेव ञ्ञाम्यन्टयेव विवेकतः ॥ १ ४७ 
जगज्जालजलावतं वृत्तयो ब्रह्मवारिधों । 
 संख्यातुं केन शक्यन्ते भासां च तअसरेणवः ॥ २ ७ 
असम्यवप्रेक्षणं विद्धि कारणं जगतः स्थितों । 
संसारश्ञान्तये कानत कारणं सम्यपगीक्षणम्‌ ॥ ३ ४ 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--हैं राघव ! समस्त जगत्‌ 
अविज्ञात ब्रह्म से ही आविर्भत होते हैं और आत्मा और 
अनात्मा के अविवेक से ये स्थिरता को प्राप्त होते हैं और 
विवेक से विनष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥। 

ब्रह्मरूपी समुद्र में जगत्‌-समूह रूपी जल के तरज्ञों 
'का परिगणन कौन कर सकता है? क्‍या कोई जाले के 
भीतर आई हुई सूर्य-किरणों से सम्बन्ध रखने वाले 
त्रसरेणुओं का परिगणन कर सकता है ? ॥ २॥। 


आत्मा का यथार्थज्ञान न होना ही जगत्‌ की स्थिति 
में कारण है और आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही संसार के. 


विनाश में कारण है, यह आप अवगत करें ॥ ३॥ 


अय॑ हि परदुष्पारो घोरः संसारसागरः । 
विना युक्तिप्रयत्नाभ्यामस्माद्राम ! न तीय॑ते 0७ 


. यस्याष्यं सागरः पूर्णो मोहाम्बुभरप्रितः 


अगाधमरणावतेकल्छोलाकुलकोटरः ॥ ५ ॥ 
प्रश्नमत्पुण्यडिण्डीरी. ज्वलब्बरकवाडवः । 
तष्णाविलोललहरिमनोजलमतड्भजः ॥ ६ । 


इस घोर संसार-सागर से पार हो जाना अल 
दुष्कर है, युक्ति और प्रयत्न के सिवा इसको पार 
किया जा सकता ॥ ४ ॥ 

जिसके मोहरूपी जलों से भरा गया, पूर्ण य 
रूपी सागर जो कि--मरण रूपी अगाध आवतें 
बड़े-बड़े तरज़्ों से व्याप्त कोटरों से युक्त है ।। ५। 

जिसमें चक्‍कर काट रहे पुण्यरूपी फेन हैं, 
हुआ नरक रूपी वडवानल है और तृष्णारूप 
लहरियाँ हैं तथा जल में उत्पन्न हुआ मनरूपी जः् 


है।। ६ ॥ 


१८८ 


आलोनजोवितसरित्‌ु. भोगरल्नसमुद्गकः । 
क्षुब्धरोगोरगाकीर्ण.. इन्द्रियग्राहधधरः ॥ ७ ॥ 
पश्याउस्मिन्‌ प्रसृता राम ! वोचयश्वारुचखलाः । 
इमा मुग्धाड़तानास््यः शिखराकषणक्षमाः॥ ४८ ॥ 


छदश्रीपद्यरागाढ्या. नेत्रनोलोत्पलाकुलाः । 
दन्तपुष्पफलाकीर्णाः.. स्मितफेनोपश्ोभिताः ॥ ९ ॥ 
केवेन्द्रनोलवलया अविलासतरद्धिताः । 
नितम्बपुलिनस्फोताः कण्ठकम्बुविभूषिताः ॥ १० ॥ 
ललाटमणिपट्वाद्या.. विलासग्राहसडकुलाः । 
कटाक्षकोलगहुना वर्णकान्ननवालुकाः ॥ ११॥ 
एवं विलोललहरिभोमात्‌ु संसारसागरातु । 
उत्तीयते चेन्मग्नेन तत्परं॑ पौरुष॑ भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सत्याँ प्रज्ञामहानावि विवेके सति नाविके । 
संसारसागरादस्माद्यो न तोर्णो धिगस्तु तम्‌ ॥ १३॥ 


जिसमें जीवित रूपी नदियाँ लीन हो जाती हैं एवं 
जो विषयोपभोग रूपी रत्नों की पिटारी है, क्षुब्ध रोग 
रूपी सर्पों से आक्रान्त है, जिसमें इन्द्रियरूपी मगरों की 
घर-घर ध्वनि होती है ।। ७ ॥। द का 

श्रीरामजी देखिये इसमें अत्यन्त चपल, बड़े-बड़े 
शिखरों की तरह धीर महानुभावों का आकर्षण करने की 
क्षमता रखने वाली मुग्ध अद्भनारूपी विस्तृत वीचियाँ हैं, 
ये वीचियाँ दनन्‍्तच्छदों की शोभा से पद्मराग मणियों से 
समन्वित. नेत्ररूपी नील कमल से व्याप्त, दाँतरूपी मुकुलों 
से युक्त, स्मितरूपी फेन से सुशोभित, केशरूपी इन्दुनील 
मणि से वेष्टित, भौंके विलासरूपी तरज्ों से तरज्ित, 
नितम्बरूपी पुलिन से स्फीत, कण्ठरूपी शल्म्ों से विभूषित, 
ललाटरूपी मणिपट्टों से ( रत्नफलकों से ) आढय 
विलासरूपी मगरों से युक्त, कटाक्षों की चपछता के कारण 
अतिगहन, देहकान्तिर्पी सुवर्ण बालुका से युक्त 
हैं ॥ ८-११ | द 

इस प्रकार की अतिचंचल लहरियों के कारण जो 
अत्यन्त भयंकर है--उसमें निमग्न हुआ पुरुष यदि पार 
हो जाय, तो वह परम पुरुषार्थ ही होगा ॥ १२॥॥ 

प्रशारूपी बड़ी नोका और विवेकरूपी नाविक के 
रहने पर यदि इस संसाररूपी सागर से पार होने पर तो 
उस पुरुष. को धिक्‍्कार है ॥ १३ ॥ 

असीम संसार-समुद्र का आत्मतत्त्व के दर्शन से नाश 
कर उसको चारों ओर से प्रमेय ब्रह्मस्वरूप बसाकर प्रत्यग्‌ 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है, वही पुरुष कहा जाता 


योगवापिष्टे [ ७६.७ 


अपारावारमाक्रम्ध प्रमेयीकृत्य. सर्वेतः । 
संसताराब्धि गाहते यः स एवं पुरुषः स्घृतः॥ १४१ 
विचार्या5यें: सहा४इलोक्य धिया संसारसागरम । 
ए्तास्मस्तदनुक्रोडा शोभते राम ! नाइन्यथा ॥ १५॥ 


दह भव्यों भवान्‌ साधो ! विचारपरया धिया । 
त्ववाइ्धुनेव तेनाइ्यं संसारः प्रविचार्यते ॥ १६॥ 


भवानिव विचार्याषडदो संसारमतिकान्तया । 
मत्या यो गावते लोको नेहाइसौ परिमज्जति ॥ १७॥ 
पु॑ थिया विचायेंते भोगा भोगिभयप्रदाः । 
भोक्‍तव्याश्वरमं॑ राम ! गरुडनेव. पन्नगाः ॥ १८॥ 
विचाय तत्त्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 
ता उदकोदया जन्तोः शेषा दृःखाय केवलम ॥ १९ ॥ 
बल बुद्धिश्व॒तेजश्व॒ दुष्टतत््वस्थ वर्धते । 
सवसन्तस्य वृक्षस्य सोन्दर्याद्या गुणा इंच ॥ २०॥ 


है ॥ १४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! बड़े-बड़े तत्त्वज्ञों के साथ ब्रह्म का 
विचार कर तथा वेसी बुद्धि से संसार-सागर का अवलोकन 
कर, तत्त्वज्ञान के अनन्तर ब्रह्मरूपता को प्राप्त जगत में 
क्रीडा शोभित होती है, अन्यथा नहीं ॥। १५ ॥ 

हे साधो ! इस संसार में आप धन्य हैं, क्‍योंकि 
विचारप्रवीण बुद्धि से आप इसी बाल अवस्था में धन्यता के 
कारण ही इस संसार के विषय में विचार करते हैं ॥१६॥। 

आपकी तरह संसार का विचार प्रवीण अति उत्तम 
बुद्धि से पहले विचार कर जो अधिकारी पुरुष ब्रह्म में 
अवगाहन करता है, वह कभी संसार में नहीं फेंसता 
है ॥ १७॥ द 

हे श्रीरामजी ! सबसे पहले सर्प के समान भय देने- 
वाले भोगों के स्वरूप का बुद्धि से विचार कर उनकी 
वैसे ही उपेक्षा करनी चाहिए और फिर उनका उपभोग 
करना चाहिए जैसे गरुड़जी के द्वारा अमृत लाने के पहले 
सर्पों की उपेक्षा की गई थी, फिर भाता के श्ापविमोचन 
के अनन्तर उनका निःशेष उपभोग किया जाता है ॥१८।॥। 

विचा रपूर्वक तत्त्व को प्रत्यक्षकर जिन राज-विभूतियों 
का उपभोग किया जाता है, वे जन्तु को महान्‌ मोक्षात्मक 
उदय देनेवाली होती हैं और शेष केवल दुःख के लिए 
हैं ॥ १९॥। क्‍ 

तत्त्वज्ञ पुरुष के बल, बुद्धि और तेज वैसे ही बढ़ते 
हैं, जैसे वसन्‍त ऋतु से युक्त वक्ष के सौन्दर्य आदि गुण 
बढ़ते हैं ॥ २०॥ ५७... र्थ्ः 


७७.८ ] उपशमप्रकरणे १८९ 


घनरसायनपूर्णसुशीतया दशिशिररश्मिरिवा5तिविराजसे 
विमलया समया सततं श्रिया । क्‍ विदितवेद्य सुख॑ रघुनन्दत ! ॥ २१ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपदमप्रकरणे 
संसारसागरसाम्यप्रतिपादन॑ नाम षट्सप्ततितमः सर्गं:॥ ७६४ 
हे विदित-वेच श्रीरघुनन्दन ! वेद्य वस्तु को जान सम और विस्तृत श्री से पूर्णचन्द्र की तरह अत्यन्त 
लेने के कारण इस समय घनीभूत आनान्दामृत रसायत शोभायमान हो रहे हैं॥ २१ ॥। 
से आप परिपूर्ण, सुशीतल त्रिविध तापों से शूत्य, निर्मेल, 
इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के उपशमप्रकरण में 
संसारसागर साम्यप्रतिपादव नामक कुसुमलछता का छिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७६ ॥ 


७७ 
श्रीराम उवाच घृर्णमान इवा5ष्ननदी तिष्ठत्यधिगतात्मदुक ॥ ४ ॥ 
समासेन सुने ! भूयो दृष्टतत्त्वचमत्कृतेः । ना55दत्तमप्युपादत्ते गृहीतमपि पाणिना । 
कथयोदारचुत्तान्त॑ कसते वचर्ि तृष्यति॥ १७ अन्‍न्तमुंखबतयोदात्तहपया ससया. धिया॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच न्त्रपुन्नकसंज्ञार इतीम॑ जनताक्रमम्‌ । 
जीवन्मुक्तस्थ बहुधा कथित लक्षर्ण मया। न्तःसंलीनया दृष्टयया पश्यन्‌ हुसति' शान्तधीः ॥ ६ ॥ 
भूयो्पप त्व॑ महाबाहो ! कथ्यमानमिदं श्यूणु॥ २॥ ना्पेक्षेते भविष्यं च वर्तमाने न तिपष्ठति। 
सुषुप्रवदिद॑. नित्य पश्यत्यपगतेषणः । न संस्मरत्यतीत॑ च सर्वमेच करोति च॥ ७॥ 
असद्रपमिवाइसक्त. सर्वेत्राटखिलमात्मवान्‌ ॥ ३ ५ सुप्तः प्रबुद्धों भवति प्रबुद्धोईपि च॑ सुप्तवान्‌ । 
फ्रेवल्यमिव संप्राप्तः परितुप्तमना इंच ॥ स्व कर्म करोत्यन्तनं करोति च किश्लन ॥ ८ ॥ 
७3 


श्रीराम ने कहा--हे मुने ! ब्रह्मतत््वरकूप चमत्कार हाथ आदि से परिगहीत हुए भी अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं 
का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेने पर तत्त्वज्ञ विद्वान का का बुद्धि से, अन्तर्मंख होने के कारण अत्यन्त उदार और 
उदार चरित्र आप हमसे समासत: कहिए, क्योंकि आपके समस्वरूप का ग्रहण नहीं सकता ॥ ५॥ 
वचन से किसको तृत्ति हो सकती है ? ॥ १॥ शान्त बुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ अन्तरात्मा में छीन 
महाराज वसिष्ठ ने कहा--है महाबाहो ! बहुधा मैंने . दृष्टि से यह जनता का व्यवहार असज्भ, उदासीन आत्मा 
आपसे जीवन्मुक्त के लक्षण कहे हैं, फिर भी मैं आपसे की केवल सच्निधि से प्रवृत्त होने के कारण काष्ठनिरभित 


पुन: कह रहा हूँ, उसे सुनें ॥ २॥॥ जड़ प्रतिमा के संचारण के समान जानकर हंसता रहता 
जिसकी विषयाभिलाषाएँ समाप्त हैं, ऐसा तत्त्तवित्‌ु है॥ ६॥ 
पुरुष इस दृश्यमान अखिल जगत्‌ को सर्वत्र सुषुप्त को तत््ववित्‌ भविष्य की न अपेक्षा करता है, न वर्तेमान 


तरह व्यवहार दृष्टि से सुषुप्त के समाव तमःस्वरूपमात्र में समासक्ति करता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण 

सदा देखता है और परमार्थ दृष्टि से बाधित की केवल. करता है और सब कुछ करता भी है ॥ ७ ॥ 

अनुवृत्ति होने के कारण असत्‌ की तरह अनासक्तिपुर्वक व्यावहारिक वस्तुओं के विषय में सुप्तप्राय होता हुआ 

देखता है ॥ ३ ॥ अपनी आत्मा में जाग्रत रहता है। अर्थात्‌ 'या निशा सर्व- 
आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला आत्मज्ञानी पुरुष कंवल्य भतानां तस्यां जागति संयमी' अज्ञ जीवों के. प्रति सर्वथा 

को प्राप्त के समान चारों ओर प्रसुप्त मन से युक्त-सा तथा भज्ञात होने के कारण उनके लिए निशास्वरूप जो आत्मा 

घूर्णमान आनन्दवान्‌ू-सा अवस्थित रहता है ॥ ४॥। है, उसमें ज्ञानी पुरुष जागता रहता है। सब कुछ कर्म 
तत्त्वज्ञ पुरुष पहले चक्षु आदि से देखे गये और पीछे करता है, तथापि भीतर से कुछ नहीं करता है ॥ ८ ॥ 


. १९० 


अन्तःसर्वेपरित्यागी नित्यमन्तरनेषणः । 
कुवंन्नपि बहिः कार्य सममेवा5वतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
बहिः प्रकृतसवंहोी यथाप्राप्तक्रियोन्मुखः । 
स्वकर्म क्रमसंप्राप्रबन्धुकारय निवृत्तिमान्‌ ॥ १०॥ 
समग्रसुखभोगात्मा सर्वाशास्विव संस्थितः 
करोत्यखिलकर्माणि._त्यक्तकतृत्वविश्वमः ॥ ११ ॥ 
उदासीनवदासीनः. प्रकृतः क्रमकमंसु । 
नाइभिवा5छति न द्वेष्टि न शोचति न हृष्पति ॥ १२ ॥ 
अनुबन्धपर.. जन्तावसंसक्तेन. चेतता । 

भक्‍ते भकक्‍तसमाचारः शरठ शठ इब स्थितः ॥ १३ ॥ 
बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धों धोरेषु धयंवान्‌ । 

पुवा योवनवत्तेषु. दुःखितेष्वनु दुःखितः ॥ १४ ॥ 


अपने भीतर सम्पूर्ण वस्तुओं का परित्याग करनेवाला 
तथा सदा भीतर इच्छाओं से रहित तत्त्ववित्‌ु ऊपर-ऊपर 
से उन्‍मना होकर कार्यों को करता हुआ भी एक-रूप से ही 
स्थित रहता हैं ॥ ९ ॥। 

जिसने बाहर से समस्त वस्तुओं की इच्छा की है, जो 
समयानुसार प्राप्त हुए देह, वर्ण और आश्रमों के उपयोगी 
कर्मों में तथा पिता, पितामह आदि क्रमपरम्परा से प्राप्त 
हुए राज्य आदि काम, बन्धुओं के कार्य तथा दान, मान 

आदि कर्मों में केवल अनुवृत्ति रखने वाला होता 

है ॥ १० ॥ 

समस्त सुखभोगों को आत्मस्वरूप समझने वाला 
अथवा समस्त सुखभोगों का स्वयं ही आत्मस्वरूप है, 
इसीलिए अज्ञानियों की दृष्टि में भोगकाल में समस्त 
- विषयाभिलाषाओं में अवस्थित तत्त्ववित्‌॒ समस्त कर्मों को 
करता है, परन्तु उसने कतृ त्वाभिमान का परित्याग करके 
. सम्पन्न करता है ॥ ११॥ 

प्रकृत तत्त्वज्ञ उदासीन पुरुष की तरह अवस्थित रहता 
है। परम्पराक्रम से सम्प्राप्त कर्मों में प्राप्त इृष्ट और 
अनिष्ट फलों को न चाहता है, न द्वेष करता है, न शोक 
करता है और न प्रसन्न होता है | १२ ॥ 

तत्त्वज्ञ अनुकूल और प्रतिकुल आचरण में तत्पर प्राणी 
के ऊपर अनासक्त चित्त से, भक्त के विषय में भक्त के 
आचरण से ओर दठ के विषय में शठ के सदृश स्थित 
है॥ १३ ॥ 
.. बालकों में बालक, वढद्धों में वृद्ध, धीरों में धैयेवान, 
योवनवृत्तिवालों में युवा और दुःखितों में दुःखी-सा 
रहता है ॥ १४॥ 


योगवासिष्ठे 


[७०.९ 


प्रवत्तवावपुण्यकथों दन्‍्याद्र्पगताशयः १ 
धीरधीरुदिताननन्‍दः पेशरूः. पुण्पकोर्तनः ॥ १५॥ 
प्राः प्रसन्नमधुरः पूर्ण: स्वप्रतिभोदये । 


निरस्तखेददोगेत्यः सर्वस्मिन्‌ स्तिग्धबान्धवः ॥ १६॥ 
उदारचरिताकारः समः सोम्यसुखोदधिः 
सुस्तिग्ध: शीतलस्पश्ठाः पुर्णचनच्ध इबोदितः॥ १७ ४७ 
न तस्य सुक्तेनाइ्थों ने भोगने वे कर्मधिः 
न दुष्कृतन भोगानां संत्यागेन न बन्धुन्तिः ॥॥ १८७ 
न कार्यकरारणारम्भने निष्कृततया तथा। 

न बन्धेन न मोक्षेण न पातालेन नो दिवा॥ १५ ॥ 
यथावस्तु यथादृर्ट. जगदेकसयात्मकम्‌ । 

तदा बन्धविमोक्षाणां न क्वचित्कृपणं समः॥ २० ॥ 


तत्त्वज्ञ मुनि अपने मुख से पवित्र कथाओं को ही 
कहता है, बालक आदि की तरह व्यर्थ भाषण नहीं करता 
है । उसका अन्त:करण दीनता से वर्जित रहता है। वह 
धीर बुद्धिवाला, उदित आनन्द से युक्त तथा दक्ष रहता है 
ओर लोक में उसके पुण्य चरित्रों का वर्णन होता 
है ॥ १५ ॥ 

प्राज्ष प्रसन्ष और मधुर अपनी प्रतिभा के उदय में 
पूर्ण, खेदरूपी दुर्गंति से रहित तथा समस्त मनुष्यों में 
स्निग्ध बन्धुभाव रखनेवाला होता है ॥ १६ ।। 

तत्त्वज्ञ उदार चरित और उदार आकार से युक्त, 
सम, सोम्य सुख का समुद्र सुस्निग्ध है, उसका स्पर्श सब्वे- 
विध संताप का अपहरण करनेवाला है और वह पूर्ण॑चन्द्र 
की तरह पूर्ण उदय से समन्वित है।। १७ ॥ 

तत्त्वज्ञ महात्मा को पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से और 
न भोगों से एवं छौकिक कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है 
और न॒निषिद्ध कर्मो से, न भोगों के परित्याग से और 
न बन्धुओं से ही प्रयोजन है ॥ १८ ॥ 

उसका आवश्यक कार्यों के और ऐहिक और आमु- 
ष्मिक जल के हेतु कर्मों के आरम्भ से प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता है न कर्मों के अभाव से, बन्ध से नहीं मोक्ष से, 


पातालछ से और स्वर्ग से उसको प्रयोजन नहीं है ॥॥१९॥। 


तत्त्वज्ञ महानुभाव के द्वारा समस्त जगत्‌ की स्वरूप- 

भूत अद्वितीय आत्म रूप यथार्थ वस्तु का भरी प्रकार 

परिज्ञान कर लेने पर उसका मन सांसारिक सुख और 

दुःख एवं दुःखकारणों की निवृत्ति-स्वरूप मुक्ति---इन 

के के बीच में कहीं भी कार्पण्य से युक्त नहीं होता 
॥ २०॥ 


७७.३२ |] 


सम्यग्ज्ञानाग्निना यस्य दब्धाः सन्देहजालिकाः । 
निःशद्भूमलपुड्डोन: तस्य चितविहुड्मः ॥ २१ ॥ 
यस्य अन्तिविनिसुक्तं मनः समरसं स्थितस्‌ । 
नाउस्तमेति न चोदेति व्योमवत्सबेदृष्टिषु ॥ २२ ॥ 
मञ्ञषायां | निषण्णस्यथ यथा बाल्स्य चेष्टठते । 
अद्भावल्यनुसन्धानवरजित यस्य वे तथा ॥ २३१ 
घृर्णत्‌ू क्षीब इवाइब्नन्दी मन्दीभुतपुनर्भवः । 


अनुपादेयबुद्धया तु न स्मरत्यकृतं कृतम्‌ ॥ २४॥ 


सर्व॑ सर्वेप्रकारेण गकह्लाति च जहाति च । 
अनुपादेयसर्वार्था बालवच्च. विचेष्टते ॥ २५ ॥ 


स॒ तिप्ठन्नपि कार्येषु देशकालक्रियाक्रमेः । 
न कार्यसुखदुःखाभ्यां मनागपि हि गद्मते ॥ २६॥ 


सम्पक्‌-ज्ञानहूपी अग्ति से जिसके सन्देहरूपी जाल के 
विनष्ट हो जाने पर उस महात्मा का चित्तरूपी पक्षी 
नि:संशय पर्याप्त रूप से उड़ जाता है, ऐसी स्थिति में 
तत्त्वज्ञ के मन में कार्पण्य की संभावना ही नहीं 
है ।। २१॥। 


अन्वःकरण भ्रान्ति से विनिमुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप 
हो जाने पर वह आकाश की तरह सभी दृष्टियों में वह 
अस्त को नहीं प्राप्त करता है और न उदय को प्राप्त 
करता है ॥॥। २२ ॥। 

दोलारूपी सुखशय्या में उपविष्ट बालक का अन्तः- 
करण तत्त्वज्ञ का अन्तःकरण भी किसी प्रकार के बाद्दयों 
के अनुसन्धान से वर्णित होकर वैसे ही चेष्टा करता है 
जैसे अज़ों की आवली के अनुसन्धान से वर्जित होकर 
चेष्टा करता है ॥| २३॥ 

पुनर्जन्म मन्‍्द हो जानेपर आनन्द-सागर में निमग्न 
तत्त्ववित्‌, घूर्णमाव मद्यप की तरह अनुपादेय बुद्धि से किये 
गये कर्मों का और अकृत का स्मरण नहीं करता है, 
क्योंकि अनुपादेय बुद्धि से उसकी नियमतः छृता- 
कृत की स्मारक क्रियाफलोपादेयता-बुद्धि नष्ट हो गई 
है ॥ २४ ॥ 

समस्त अर्थ अनुपादेय हो जानेपर तत्त्ववित्‌ सब 
प्रकार से समस्त वस्तुओं का ग्रहण भी करता है और 
परित्याग भी करता है, उसकी चेष्टा बालक के सदृश 
रहती है ॥ २५ ॥। 

देश और काल के अनुसार प्राप्त क्रिया-कलापों एवं 


उंपंशमप्रकरणे 


१९१ 
बहिः. प्रकृतसर्वार्थोष्प्यन्तः. पुनरनोहया । 
न सत्तां योजयत्यर्थ न फलान्यनुधावति ॥ २७॥ 
नोपेक्षे। दुःखदशां न सुखाशामपेक्षते । 
कार्योदये नति झुद॑ कार्यनाशे न खिल्यते ॥ २८ ॥। 
अपि शोीतरुचावर्क सुतप्रेंडपीन्दुमण्डले । 
अप्यधः प्रसरत्यग्नो विस्मयो5स्थ न जायते ॥ २९५ ॥ 


चिदात्मनव इमा इत्थं प्रस्कुरन्तीह शकक्‍तयः । 
इत्यस्या5थ्थ्वय जालेघु नाधउभ्युदेति कुतुहलम्‌ ॥ ३० 0 


न॒ दयादेनन्‍्यसादत्ते न क्रौयमनुधावति । 
न लज्जामनुसन्धत्ते नाइलज्जत्वं च गच्छति ॥ ३१॥ 
न कदाचन दोनात्मा नोद्धतात्मा कदाचन । 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा नोद्िग्नो न च हषवान्‌ ॥ हे२॥ 


तत-तत्‌ कार्यों में स्थित रह कर भी वह कर्मों से जनित 
सुख और दुःखों से तनिक भी अभिभूत नहीं होता 
है।। २६ |॥। 

तत्त्वज्ञ ऊपर-ऊपर से समस्त कार्यो को करता है, पर 
भीतर से किसी प्रकार की इच्छा न रहने के कारण बाह्य 
अर्थों में सत्यता-बुद्धि से किसी तरह की आस्था नहीं 
करता और न उससे जनित फलों की अभिलाषी ही करता 
है ।। २७ ॥ 


सचन्नचिहित दुःखावस्था की उपेक्षा भी नहीं करता और 
न सुखावस्था की अपेक्षा ही करता है। कार्यों के सफल 
होनेपर न हर्ष करता है और कार्यों के विनष्ट होनेपर 
खिन्न होता है ॥ २८ ॥। 


सूर्य शीतकान्ति हो जानेपर चन्द्रमा का मण्डल तपने 
पर अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर होनेपर भी तत्त्वज्ञ 
को आश्चय-बुद्धि नहीं होती ।। २९ ॥। 


तत्त्ववित्‌ पुरुष यह जानता है कि परब्रह्म चिदात्मा 
की असीम ये मायाशक्तियाँ इस प्रकार प्रस्फुरित हो रही 
हैं, इसलिए सैकड़ों आश्चयंजनक घटनाओं क॑ होनेपर भी 
उसको आश्चय नहीं होता है ॥ ३० ॥ 

तत्त्वज्ञ मुनि दया और दीनता का परिग्रह नहीं 
करता, न क्ररता का अनुधावन करता है, न छज्जा का 
और न निर्ंज्जता का अनुभव करता है ॥ ३१॥ 

वह कभी-भी दीनतायुक्त स्वरूप वाला और कभी 
उद्धत स्वरूप वाला नहीं होता । वह कभी प्रमत्त, खिन्ना* 
त्मा उद्विग्न और हषेयुक्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 


“१८२ 


एवं. तत्त्वे परे शुद्धे धोरो विश्रान्तिमागतः 

न दाक्यते चालयितुं देवरपि. सवासवः ॥ ८४ ॥ 
परव्यसनिनो नारी केन भर्त्ना बलीयसा |... 
विस्मारिता स्वसद्धभल्पकान्तसड्भमहोत्सवरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगत्समरसानन्द्चिदालोकावलम्बनस_॥ 

केन विस्मायते बुद्धिस्तत्त्वन्ञस्थ महात्मनः॥ ८६॥ 
समग्रसुखदुःखाढ्यं व्यवहारमखण्डितम्‌ ॥ 
कुर्वेन कुलजनायत्तोी. भर्तृश्वशुरखेदितः ॥ ८७॥ 


यथा सद्धूल्पकान्तेन भवत्यानन्दमन्धरः 


सम्यरदृष्टि 


[७४.८४ 


वधलोको व्यसनवान्‌ दुःखब॒ुन्दर्न बाध्यते ॥ ८८-॥ 
विगलिताविद्यो. व्यवहारपरोष्प्पलम्‌ । 
सदाचारो सुदमेत्यस्तरात्मना ॥ ८९ ॥ 

छिद्यते न निक्ृत्ताड़ीं गलदश्रु्न रोदिति। 
दह्मयते न प्रदरधोडपि नष्टोषपि न विनश्यति ॥ ९० ॥। 
व्यपगतसुखदुःखसन्निपातो 

द विधिविधुरेष्वपि सद्धूटेष्वचित्तः 


बिलसतु सदने पुरोत्तमे वा 


विततगिरों विपिने तपोवने वा ॥ ९१ 0 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामांयणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वेराग्योपदेशों नाम . चतुःसप्ततितमः सगे॥॥ ७४ ॥ 


. इस प्रकार विशुद्ध परब्रह्मतत्त्व में उत्तम विश्वान्ति 
को प्राप्त कर धीरतस्वज्ञ पुरुष इन्द्र के साथ हजारों 
देवताओं से भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥| ८४ ॥। 
.. परपुरुष के सद्भ में व्यसन रखनेवाली अपनी पत्नी 
को उसके संकल्प में अवस्थित परकान्तसद्भमरूपी महोत्सव 
का विस्मरण कराया हो ऐसा कौन बलवान स्वामी 
है ॥ ८५ ॥। 
है राघव ! सांसारिक विभिन्न विषयानन्दरूपी जो 
अनेक पुण्यरस हैं, वे सब जिसमें शहद के छत्ते की तरह 
एकरस हो जाते हैं, ऐसे स्वात्मानन्दचिदालोक के. निरन्तर 
आस्वादनधारा को प्राप्त तत्त्वज्ञ महात्मा की बुद्धि का 
विस्मरण कौन करा सकता है ? एकबार अर्थात्‌ जिसने 
ज्ञानामृतछपी रस का आस्वाद न प्राप्तकर मन समस्त 
व्यापारों को छोड़कर उसी में अनुधावन करता 
है ॥। ८६९ ॥ 
. : समग्र सुख ओर दुःख से युक्त व्यवहारों को अर्थात्‌ 
-घर के कामों को विधिपूर्वक कर रही पति, सास और 
ससुर के द्वारा पीड़ित भी कुछजनों के आश्रित: वधू, पर- 
सद्भ में आसक्ति रखने पर जिस प्रकार सद्धूल्प-कान्त से 


आनन्दनिभोर होती है, ओर दुःखों से पीड़ित नहीं होती 


है।॥ ८७-८८ ॥ 


.. उसी प्रकार जिस महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई 


है, जिसकी भली प्रकार की तत्त्वबुद्धि है तथा जो सुन्दर 
आचरणों से युक्त है, ऐसा महात्मा पर्याप्ररूप से व्यवहार 
में निरत होतेपर भी अपने अन्‍्तरात्मा से प्रसन्नता को 


प्राप्त करता रहता है ॥ ८९ ॥ 
सप्तम भूमिका में समारूढ़ योगी छिन्नाड़ हो कर भी 


छेंदित नहीं होता है । गिर रहे अश्रुओों से युक्त होता हुआ 


भी रोता नहीं है, दग्ध होता हुआ भी दः्ध नहीं होता है, 


'विनष्ट देह होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है ॥ ९० ॥॥ 


मन के विताशपयेंनत भूमिका में सुप्रतिष्ठित पुरुष 


 धौरेय तत्त्वज्ञ पृ्वकालिक प्रारब्धफरूरूपी कर्म से विधुर 
 भोगशून्य दरिद्व-अवस्था में या माण्डब्य की तरह शूलाधि- 
_रोहणरूपी संकटावस्थाओं में या उत्तमनगरस्थ सदन में 
या भयद्भूर अटवी में या तपोवन में भले ही रहे, तथापि 


वह सदा-सर्वेदा सुखदुःख के संनिपात से दूर ही रहता है 


तनिक भी सांसारिक हषें, शोक के साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं होता है ॥ ९१ ॥॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
उद्दालकविचारविछास नामक कुसुमलता का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥। 


छः 


शक आलम वसिष्ठ उवाच 
जनकः संस्थितो राज्ये व्यवहारपरो5पि सन्‌ । 


छ५्‌ 


... - महाराज वसिष्ठ ने कहा--अपने राज्य में समयोचित 
व्यवहार में तत्पर राजा जनक अखिल मानसिक चिन्ता- 


विगतज्वर  एवाषन्तरनाकुलमतिः सदा॥ १॥ 


रूपी ज्वर से रहित तथा भीतर आकुलमति से शून्य होकर 


ही सदा अवस्थित थे ॥ १॥ 


७५.१४ | 


वितामहों. दिलोपस्ते सर्वारम्भपरोधप्पलमु । 
वीतरागतयेवाइन्तबेभुजे मेदिनीं चिरमु ॥ २॥ 
निरञ्षनतया बुद्धों जनतां पालयंश्रिरम्‌ । 
जीवन्मुक्ताकृतिनित्य॑ मन राज्यमपालयतु ॥ रे ॥ 
विचित्रबलयुद्धंपु.. व्यवहारेषु. भूरिषु ॥. 


मान्धाता सुचिरं तिप्न्‌ प्राप्तवान्‌ वे परं पदमु॥ ४ ७ 


बलिः पातालपीठस्थः कुर्वेन्‌ सदिव संस्थितिमु । 


संदा त्यागी सदाइसक्तो जोवन्पुक्त इति स्थितः ॥ ५ ॥ 


नमुचिर्दानवाधीशों. देवद्वन्द्रपरः सदा । 
नानाचारविचारेषु 
वासवाजों तनुत्यागी वृत्रो विततमानस+॥ 
अन्तःशान्तमना सानो चकार सुरसद्भरम्‌ 0 ७४ 


कुर्वेन दानवकार्याणि पातालतलूपालकः । 


'. आप के पितामह महाराज दिलीप नें अनेंक तरह के 
उचित सांसारिक कर्मों में सवेदा निरत होने पर भी भीतर 
आसक्ति से वर्जित होकर ही दीघंकाल तक पृथ्वी का उप- 


भोग किया ॥ २॥। 


. राग आदि की कालिमा से रहित आत्मज्ञान को प्राप्त 
महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का पाझन करते 


हुए सर्वदा जीवन्मुक्तस्वरूप होकर राज्य का संरक्षण 
किया ॥ ३ ॥ 

,. विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का उपयोग होने वाले 
युद्धों में तथा अनेक व्यवहारों में दीघेकाल तक स्थित रहे 
महाराज मान्धाता ने आखिर परम पद को प्राप्त 
किया ॥ ४॥ 

पाताल की पीठ पर आसीन होकर बलिराज यथार्थ 
व्यवहार को करते हुए भी सदा त्यागी, सदा असक्त और 
जीवन्मुक्तरूप से स्थित रहे। 'दिवसस्थितिम्‌ू यदि पाठ 
हो तो 'पाताल में निवास करने के लिए भगवान्‌ के द्वारा 


नियमित दिवसों का परिपालन करते हुए महाराज बलि. 


जीवन्मुक्त होकर अवस्थित हैं. यह अर्थ है॥ ५॥ . 


« दानवों का अधिपति नमु्ि सदा देवताओं के साथ 
युद्ध या मर्यादाव्यतिक्रम में तथा. अनेकविध देव और. 


दानवों के आचरण एवं वित्ार-विमशों में तत्पर हो कर 
भी भीतर से सन्‍्तप्त (खिन्न) नहीं होता था ॥ ६ ॥ 


. इन्द्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करनेवाले 
अभिमानी वत्रासुर ने, अत्यन्त उदार अन्तःकरण वाला 
भीतर प्रशान्तमन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध 


किया ॥। ७॥ 


उपंशमप्रक रणे 


ब्वचिच्नाधनतरतप्यत ॥ ६ ॥ 


१८३ 
अनपाय॑ निराक्रोशं प्रह्लादों ह्वावमागतः॥ ८ ॥ 
दम्बरकपरोष्प्यन्त:शम्बरेकतयोदितः । 

संसारशम्बरं राम ! शम्बरस्त्यक्तवानिदम ॥ ९५ ॥ 


असक्तबुद्धिहेरिणा. कुर्बनू_ दानवसड्धरम । 
परां संविदमासाद्य कुदलस्त्यक्तवानिदम्‌ ॥ १०१ 


सर्वामरसुखी वह्निः क्रियाजालपरो हापि। 


यज्ञलक्ष्मोश्विरं भुडक्ते मुक्त एवेह तिष्ठतति ॥ ११४ 
पीयमानः सुर: सब: सोमः समरसाहयः । द 
क्वचिदेति न संसद्भमाक्रान्तावस्बरं यथा ॥ १२४ 
ब्रहस्पतिदेवगुरुद रार्थ चन्द्रयोध्पपि । 

आचरन्‌ दिवि चित्रेहां मुक्त एवं ह्रावस्थितः॥ १३॥ 
शुक्रोडम्बरतल्ययोती बुध: सर्वा्थवालक:॥ 
निविकारसतिः . काले नयत्यसुरदेशिकः ॥ १४ ॥ 


पातालतलू का परिपालन करनेवाले दांनवोचिंत कर्मों 
का अनुष्ठान करते हुए भक्तप्रवर प्रक्लाद ने अविनाशी, 
वाणी के अगोचर परम सुख को किया था।॥। ८ ॥ 
हे श्रीरामजी ! केवछ काया में ही निरत हृदयस्थ 
चिदाकाश की एकरूपता से आविर्भूत शम्बरासुर ने इस 
संसाररूपी माया का परित्याग कर दिया था॥ ९॥ 
“ द्वानवों की कार्यंसिद्धि के लिए भगवान्‌ नारायण के 
साथ युद्ध में तत्पर कुशल शम्बरासुर ने या कुशल नाम के 
एक अन्य दालव ने परम तत्त्वज्ञात को प्राप्तकर इस संसार 
का परित्याग कर दिया ॥ १० ॥ 
समस्त देवताओं का मुखस्वरूप अग्नि क्रियायों में 
तत्पर होकर भी यज्ञीय' लक्ष्मी का चिरकालतक उपभोग 
करता है, और मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में रहता 
है॥ ११॥ द 
_ समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर 
ब्रह्मात्मक रसायन विद्यमान है, सुख, दुःख आदि के संसर्गे 
को वैसे ही प्राप्त नहीं करता है जेसे पैरों से आक्रमण 
करने पर आकाश सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता है ॥१२॥ 
. पत्नी के लिए चन्द्रमा के साथ युद्ध करने वाले. 
देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वरगंलोक में देवताओं के पौरो- 
हित्याधिकार की विचित्र चेष्टाओं को करते हुए भी मुक्त 
होकर यहाँ अवस्थित है ॥. १३ ॥। । 
आकाहतल में देदीप्यमाव विद्वान तथा तीतिशास्त्र 
की रचना के द्वारा समस्त अभिमत अर्थों का परिपालम 
करने वाले असुरदेशिक शुक्राचार्य निबिकारबुद्धि होकर ही 
काल व्यंतीत करते: हैं ॥ १४ ॥। ही 
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दो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ! । 
पोगस्तद्त्तिरोधो हि ज्ञान सम्पगवेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
कदा कीद्क्‍्कया युकत्या प्राणापाननिबन्धया । 
योगनाम्स्या सनः शान्तिमेत्यनन्तसुखप्रदाम्‌ ॥ ९ ॥ 

वर्षिष्ठ उवाच 
देहेईस्मिन्‌ देहनाडोषु वातः स्फुरति योषभितः 
स्पन्देष्विव भुवो वारि स प्राण इति कीतितः ॥ १० ॥ 
तस्य स्पन्दवशादन्तः क्रियावेचित्यमीयुषः 
अपानादोनि नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः ॥ ११ ॥ 


उभय निवृत्ति से ही चित्त प्रस्पन्दित नहीं होता, मन का 
अस्तित्व रहते उसमें से स्पन्द का निवारण नहीं किया जा 
सकता, यह भी सिद्ध होता है। इस इलोक में 'गुणों गुणी' 
ऐसा पाठ युक्त है ।। ७॥। 
हे राघव ! चित्त के विनाश के लिए कहे एक योग और 
दूसरा ज्ञान कहा गया है। चित्तदृत्ति का निरोध योग है 
और आत्मा का सम्यक अपरोक्ष साक्षात्कार ज्ञान है ॥८॥ 
श्री रामजी ने कहा--हे ब्रह्मत्‌ ! किस समय और कंसी 
प्राण और अपान के निरोधरूप योगनाम की युक्ति से मन 
असीम सुख को देने वाली शान्ति को प्राप्त करता है ॥९॥ 
. इस सर्य की समाप्रिपर्यन्त इसी प्रह्न के उत्तर का 
वर्णन करने वाले महाराज वसिष्ठ चित्तस्पन्द, प्राण-स्पन्दन 
के अधीन है, यह बतलाने के लिए पहले प्राण के स्वरूप 
को कहते हैं-- दिहे&स्मिन्‌' इत्यादि से । 
श्रीवसिष्ठजी ने कह्ा--हे श्रीरामजी, जैसे जलस्पन्द- 
मार्गभृत पृथ्वी के विवरों में जल चारों ओर व्याप्त होकर 
प्रस्फुरित होता है, वैसे ही इस देह में विद्यमान हजारों 
नाडियों में चारोंओर जो वायु प्रस्फुरित होता है, वह 
प्राणवायु है।। १० ॥ 
यदि शद्धू] हो कि प्राणवायु तो बाहर ही जाता है, 
हृदय में तो अन्य अपान आदि वायु संचरण करते हैं ? 
तो इस पर कहते हैं--'तस्थ' इत्यादि से । 
है श्रीरामजी, स्पन्दनवश भीतर क्रिया के वैचित्र्य 
को प्राप्त हुए उसी प्राणवायु के अपान आदि नामों की 
विद्वानों ने कल्पना की है, अतः अपान आदि प्राण के ही 
वृत्तिभेद हैं, उससे अन्य नहीं हैं, यह भाव है ॥ ११ ॥। 
जेसे आमोद का (सौगन्ध्य का) पुष्प तथा जैसे 
शुक्लत्व का हिम आश्रय है, वैसे ही चित्त का यह प्राण, 
जो चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुआ है, आशय है 


#्ाााका, 


ऑप्फलक 


योगवासिष्ठे 


कढ 
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आमोदस्प घथा पुष्पं शोल्वयस्थ तुहिनं यथा । 
तथेष रस आधारसश्रित्तस्याइभिन्नतां गत:॥ १२१ 
न्‍्तःप्राणपरिस्पन्दात्‌ु सद्भुल्पकलनोन्मुखी । 
संवित्‌ सञ्ञायते यंषा तच्चित्तं विद्धि राघव !॥ १३॥ 
प्राणस्पन्दाच्चितः स्पन्दस्तत्स्पन्दादिव संविदः । 
चक्रावतंविधायिन्यो.. जलस्पन्दादिवोम यः ॥ १४ ॥। 
चित्त प्राणपरिस्पन्दमाहुरागमभुषणाः । 
तस्मिनू संरोधिते ननमुपश्नान्तं भवेन्मनः॥ १५॥ 
मनःस्पन्दोपद्ञान्त्याई्य॑ संसारः प्रविलोयते । 
सुर्यालोकपरिस्पन्दशान्तोीं... व्यवहृतिर्यंथा ॥ १६ ॥ 


[वारिदृष्टान्त की उपपत्ति के लिए 'रस” यह विशेषण दिया 
गया है। श्रुति भी कहती है--“आपोमय: प्राण:', -एत- 
मेवाड्िरसं मन्यते प्राणो वा अद्भानां रस: (प्राण जलमय 
है और प्राण को ही अद्धिरस मानते हैं, क्योंकि बह 
[प्राण] अद्भों का रस है)। कोश की नाईं चारों ओर 
संश्लिष्ट होने से चित्त के साथ मानो अभिन्नता को प्राप्त 
हुआ प्राण चित्त का आश्रय होता है। श्रुति भी कहती 
है--'प्राणबन्धनं हि सौम्य मन: (हे सौम्य, मन प्राण के 
अधीन है ) ॥ १२ ॥। 

इसीलिए प्राणस्पन्द चित्तस्पन्द का हेतु है, ऐसा कहते 
हैं --'अन्तः' इत्यादि से । 

हे श्रीरामजी, भीतर प्राण के परित्पन्दन से सद्धूल्प 
के (वृत्तिमात्र के) आकलन में उन्मुख जो संवित उत्पन्न 
होती है, वही चित्त कहलाती है, यह आप जानिये ॥१३॥। 

प्राण के स्पन्दन से चित्त का स्पन्दत होता है यानी 
चिदाभास से व्याप्त वृत्ति-विशेष उत्पन्न होता है और चित्त 
के स्पन्दन से ही संवित्‌ यानी तत्‌-तत्‌ विषयाकरप्रथन उस 
प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार जल के स्पन्दन से चक्र 
की तरह वतुंठ आकार की रचना करने वाली ऊर्मियाँ 
उत्पन्न होती हैं ।। १४ ॥। 

चित्त का परिस्पन्द प्राणपरिस्पन्द के अधीन है, यह 
बात बड़े-बड़े मह॒रषि, जो 'प्राणबन्धनं हि सौम्य मन:' 
इत्यादि वेदों का रहस्य जानते हैं, कहते हैं। अतः प्राण 
का निरोध करने पर मन अवश्य उपशान्त यानी निरुद्ध 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 

भले ही ऐसा हो, उससे प्रकृत में क्या हुआ, इसपर 
कहते हैं-- 'मन:०* इत्यादि से । 

मन के स्पन्दन की विश्रान्ति हो जाने पर यह संसार 
उस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार सूग्र॑ के 
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आओराम उवाच प्रकादिनिजायामाद_ दुृढाभ्यासादखेदजातु । 
अनिशं चरता देहगेहे गगनगामिनाम । एकान्तध्यानसंयोगातु प्राणस्पन्दों निरुद्धचते ॥| २० ॥ 
णादोनां परिस्पन्दों वायूनां रोध्यते कथम्‌ ॥ १७॥ ओंकारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्त्वानुभावनातु । 
वसिष्ठ उवाच सुषुप्ते संविदों जाते प्राणस्पन्दी निरुद्धचते ॥ २१॥ 
शास्त्रसज्जनसंपकंव राग्याभ्यासपोगतः । रेचके ननमभ्यस्ते प्राणे स्फारे खमागते । 
अनास्थायां कृतास्थायां. पुर्वंसंसारवृत्तिषु ॥ १८॥ न स्पृशत्यद्धरन्झ्ाणि प्राणस्पन्दों निरुद्धचते ॥ २२ ॥ 


यथाभिवाड्छितध्यानाच्चिरमेकतयोदितातु । 
एकतक्त्वघनाभ्यासातु प्राणस्पन्दों निरुदयते ॥ १९ ॥ 


प्रकाशरूप स्पन्दन की विश्वान्ति हो जाने पर व्यवहार 
बिलीन हो जाता है ॥| १६ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा--महा राज, देहरूपी अपने घर में 
स्थित हृदयादि स्थानों में विद्यमान ७२ हजार नाड़ी रूपी 
छिद्रों में निरन्तर संचरण कर रहे तथा मुख, नासिका 
आदि छिद्ररूपी बाह्य आकाशों में निरन्तर गमनशील प्राण 
आदि वायुओं का परिस्पन्दन केसे रोका जा सकता 
है ? ।। १७ ॥। 

प्राणवायु की चंचलता के निरोध में निरालम्बन और 
सालम्बन आदि राजयोग रूपी उपायों का उपदेश देने के 
लिए महाराज वसिष्ठ उपक्रम करते हैं--शास्त्र' 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--भद्र श्रीरामजी अध्यात्म- 
शास्त्र का उपदेश, ब्रह्मवित्‌ पुरुषों का संसगं, विषयों में 
अनास्थारूपी वैराग्य तथा समाधि के प्रयोजक यम, नियम 
आदि नियमों के अभ्यास--इन उपायों से हृदय में पूर्वा- 
भ्यस्त सांसारिक व्यवहारों में अत्यन्त अनादररूपी 
अनास्था के दृढ़ हो जाने पर [ निम्न इलोकोक्त मार्ग से 
प्राण का परिस्पन्द निरुद्ध हो जाता है | ॥ १८ ॥ 

सबसे पहले स्थल शिखर में, चन्द्रबिम्ब में, मणि, 
देवता की मूृति आदि स्थलों में अथवा जहाँ कहीं भी मन 
रमण करता हो, वहींपर चित्त का निरोध करने के लिए 
अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--यथाभि०' 
इत्यादि से । 

चिरकालपयेंन्त एकाग्ररूप से (एक-प्रकार-स्वरूप से) 
उत्पन्न यानी एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्तकर उदित हुए 
अभिवाड्छित ध्यान से ( जहाँ कहीं भी सरसवाहिनी 
इच्छा हुईं, उसी पदार्थ के ध्यान से ) जो एक वस्तु के 
स्वरूप का निरन्तर पुन:-पुन: अनुसन्धान होता है, उसी 
अनुसन्धान से प्राण का स्पन्दन ( प्राणवायु का चाउचल्य ) 
निरुद्ध हो जाता है ॥| १९॥ 


प्रके ननमभ्यस्ते पूरादगिरिघनस्थिते । 
प्राणे प्रशान्तसच्ारे प्राणस्पन्दो निरुद्धचते ॥ २३ ॥ 


अथवा प्रक, कुम्भक और रेचक के क्रम से प्राण- 
वायु का निरोध करके दुर्दान्‍्त मन्त का निरोध करना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं-- प्रकादि ० इत्यादि से । 

दृढ़तापूर्वेक पुन:-पुनतः परिशीलनरूप अभ्यासलक्षण हेतु 


से प्रयास के बिना अनायास उत्पन्न हुए कुम्भक की सिद्धि- 


पर्यन्त पूरक आदि के द्वारा किये गये अपने प्राण के 
नियमन से होने वाले एकान्त ध्यान योग से ( नित्यानित्य 
वस्तु का यथार्थ रूप से विवेक कर नित्य अद्वितीय वस्तु में 
प्रवतित ध्यानयोग से ) प्राणवायु की समग्र चंचरूता 
निरुद्ध हो जाती है ॥ २० ॥। 

उच्चस्वर से प्रणव का उच्चारण होने पर प्रान्त में 
( अन्त में ) जो शेष तुर्यंमात्रारूप शब्दतत््व अनुभूत होता 
है, उसका अनुसन्धान करने से बाह्य विषयों के विज्ञान 
का ( बहिर्मुख चित्तवृत्ति का ) जब आत्यन्तिक उपराम 
हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता 
है ॥ २१ ॥ 

अब रेचक और प्रक--इन दो में से किसी एक के 
द्वारा इ्वास और प्रश्वास का जब शिथिलीकरण हो 
जाता है तब दीघेकाल तक तथा अभिवर्धनसहित ध्यान का 
अभ्यास होता है, इससे भी प्राणस्पन्दन का निरोध होता 
है, यह कहते हैं-- रेचके' इत्यादि दो इलोकों से । 

रेचक का दृढ़ अभ्यास करने पर विच्छिन्न मेघों की 
आकाश रूपता की नाई, विपुलीभूत प्राणवायु की शून्य- 
रूपता हो जाती है और उससे जब नासिका के छिठद्रों की 
प्राणवायु का स्पर्श नहीं होता, तब प्राणवायु का स्पन्दन 
रुक जाता है ॥ २२ ॥। 

प्रक का दढ़ अभ्यास होने पर, पर्वत पर मेघों की 
तरह शरीर के अभ्यन्तर विद्यमान हजारों नाडियों के 
भीतर प्राणवायु धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, और वह 
सवेत्र व्याप्त होकर निश्चल होने तक प्राण संचरण शान्त 
हो जाने पर प्राणस्पन्दन रुक जाता हैं ॥ २३॥। 


१९६ 


कुम्भके कुम्भवत्कालमनन्त॑ परितिष्ठति । 
अभ्यासातु स्तम्भिते प्राणे प्राणस्पन्दों निरुद्धधते ॥२४॥ 


पूर्ति के अनन्तर पूर्ण कुम्भ की तरह कुम्भ के अनन्त 
काल तक स्थित होने पर और अभ्यास से प्राण का 
निश्चल स्तम्भ न हो जाने पर प्राणवायु के स्पन्दन का 
निरोध हो जाता है। इस विषय में अच्युत माला के अनु- 
वाद से योगसूत्र के अनुसार इस प्रकार कहा गया है रेचक 
पूरक और कुम्भक--इन त्रिविध प्राणायामों के विषय में 
पतञ्जलिनिर्भित योगशास्त्र में विस्तार से वर्णत किया 
गया है--तस्मिनू सति श्वास-प्रश्वासयोगतिविच्छेद: 
प्राणायाम: ( आसन के ऊपर विजय पा जाने पर श्वास- 
बाह्य वायु का आयमन--भीतर प्रवेश--,प्रश्चास-कौष्ठय 
वायु का निःसारण--इन दोनों की गति का विच्छेंद ही 
प्राणायाम है, यानी श्वास और प्रश्चास दोनों का अभाव ही 
प्राणायाम है, उसे करना चाहिए )। इस प्राणायाम के 
अवान्तर भेद भी हैं--“बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवत्तिदेशकाल- 
संख्याभि: परिदृष्टो दीघेसुक्ष्म:: । जहाँ प्रश्वासपूर्वक गति- 
निरोध होता है, वह बाह्य है यानी बाह्यब्ृत्ति रेचक है। 
जहाँ श्वासपूर्वक गतिनिरोध होता है, वह आभ्यान्तर है 
यानि आभ्यान्तरबृत्ति प्रक है। जहाँ पर श्रास और 
प्रश्चास दोनों का अभ्यासनिरपेक्ष एकबार के प्रयत्न से 
गतिनिरोध होता है, वह स्तम्भवृत्ति है यानी कुम्भक है । 
इस कुम्भक में जेसे तप्त पत्थर के ऊपर प्रक्षिप्त जल 
चारों ओर से संकुचित हो जाता है, वेसे ही श्वास, 
प्रश्यास दोनों की भी गति एकसाथ निरुद्ध होकर 
स्तम्भित हो जाती है। ये तीनों प्राणायाम देशपरिदृष्ट हैं 
यानी इनका बाहर तूलरूव के स्पन्दन आदि से और 
आभ्यन्तर नाभि आदि के स्पन्दन आदि से इतना देश 
विषय होता है, ऐसा निर्धारण किया गया है। काल से 
परिदृष्ट हैं--यानी क्षणों की इयत्ता के अवधारण से 
परिच्छिन्न हैं। संख्याओं से परिदृष्टि है यानी इतनी संख्या 
वाले श्वास-प्रश्वास कालों तक पहला प्राणायाम, दूसरा 
प्राणायाम और तीसरा प्राणायाम, यों उदबोधित है । इसी 
प्रकार मृदु, इसी प्रकार मध्य ओर इसी प्रकार तीक् हैं । 
यह प्राणायाम दीर्घे और सूक्ष्म है यानी दीघेंता और 
सुक्ष्मता युक्त प्राणों से दीर्घे और सूक्ष्म हो जाता है। 
“अभ्यासातु स्तम्भिते प्राणे' इस वाक्य से यह सूचित किया 
कि रेचकादि तीन प्रकारों से प्रथक चतुर्थ भी एक प्राणा- 
याम का प्रकार है। यह चतुर्थ प्रकार महर्षि पतहजलि 


योगवासिष्ठे 


[ ७८,२४ 


तालुमूलगर्ता यत्नात्‌ जिद्दया$5क्रम्प घण्टिकाम्‌ । 
ऊध्वेरन्श्रगते प्राणे प्राणस्पन्दों निरुदृध्यते॥ २५॥ 


नेयों बताया है--बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: । 
पृर्वॉक्ति रेचक, प्रक के ऊपर विजय पा जाने से उनका 
आक्षेप करने वाला यानी उन दोनों का अतिक्रमण कर 
स्वयं ही वर्तमान प्राणगत्यभावरूप चतुर्थ प्राणायाम है। 
प्राणायाम की प्रतिष्ठा का फल भी कहा गया है--ततः 
क्षीयत्ते प्रकाशावरणम्‌', 'धारणासु च योग्यता मनसः' 
( प्राणायाम के अभ्यास से योगियों का विवेकज्ञान को 
आवृत करने वाला कमे क्षीण हो जाता है, प्राणायाम के 
अभ्यास से धारणा में मन की योग्यता होती है )। इन 
सूत्रों के भाष्य में लिखा है-'तपो न परम प्राणायामात्ततो 
विशुद्धिमंलानां दीप्षिश्व ज्ञानस्थ/ ( प्राणायाम से बढ़कर 
तप नहीं है, प्राणायाम से मल शुद्ध हो जाते हैं और ज्ञान 
की दीपि होती है ) ॥ २४ ॥। 

अच्युतमाला के अनुवाद के अनुसार इसकी व्याख्या 
इप्त प्रकार है-- जिह्लामुल के ऊपरी हिस्में में विद्यमान 
मुखान्तगंत दो भागों के ताल कहते हैं। उन दो तालओं 
के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को ( मुख बाने पर 
जिद्दा के मूल भाग में स्तन की तरह लटकती हुई दृश्य- 
मान इन्द्र योनि को ) प्रयत्न विदेष के द्वारा वर्धनाभ्यास 
आदि यत्नों से भीतर प्राण के संचारण मार्गेभूत मृधेरन्ध्र 
प्रवेशित जिल्ला से नीचे की ओर करने से जब प्राण 
ऊध्वेरन्ध्र में ( ब्रह्म रन्ध्र में अर्थात्‌ कपाल कुहर में जो 
सुषुम्ना के ऊपरी भाग का द्वार कहा जाता है ) प्रविष्ट 
हो जाता है, तब प्राणवरायु की चंचरूता निरुद्ध हो जाती 
है । इस इलोक से लम्बिका योग समुच्चित नभोधारणा का 
सूचन किया गया है। इसका प्रकार विशेष भगवान्‌ 
स्कन्द ने इन शब्दों से प्रकाशत किया है--'रसना' ताल 
विवरे निधायोध्वेमुखो5 मृतम्‌ । धयन्निर्जरतां गच्छे- 
दाषण्मासान्न संशय: ॥ , ऊध्वेजिल्न: स्थिरो भूत्वा सोमपानं 
करोति यः । मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥॥' 
आकाश च मरीचिवारिसदृशं यदत्ह्ारन्ध्रस्थितं यज्नाथेन 
सदाशिवेन सहित॑ शान्त हकराक्षरम्‌ । प्राणं तत्र विछीय 
पत्चघटिक॑चित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकवाटपाटनपदु: 
प्रोक्ता नभोधारणा ॥।' ( तालछिद्र में जिह्ला को धारण 
कर ऊध्वे मुख योगी अमृत पी रहा छः महीने के भीतर 


युवा बन जाता है। जिह्ला को ऊँची करके स्थिर होकर 


जो सोमपान करता है, वह आधे ही मास में मृत्यु के 


७८,३३ ] 


समस्तकलनोन्मुक्ते न किश्निन्नाम सुक्ष्मले । 
ध्यानातु संविदि लोनायां प्राणस्पन्दों निरुदृध्यते ॥॥२६।॥ 
द्वादशाइःगुलपरयन्ते नासाग्रे विमलाम्बरे । 
संविद्दृश्ि प्रशास्यन्त्यां प्राणस्पन्दों निरुदृष्यते ॥२७॥ 
अभ्यासादृष्वेरन्थ्रेण तालृध्व॑ द्वादशान्तये । 
प्राणे गलितसंवत्ते प्राणस्पन्दों निरुद्धयते ॥ २८ ॥ 
भ्रमध्ये तारकालोकश्ञान्तावन्तमुपागते । 
चेतने केतने बुद्धे प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ २९ ॥ 
झटित्येव यदुद्भूतं ज्ञानं तस्मिन्‌ दृढाश्निते । 


ऊपर विजय पा जाता है, इसमें संशय नहीं करना 
चाहिए। मरीचिवारि के सद॒श, ब्रह्मरन्ध में अवस्थित, 
शान्त, हकार अक्षर वाला स्वामी सदाशिव से समन्वित 
जो आकाश है, उसमें पाँच घटीपयेन्त प्राण का विरूय 
कर चित्त को धारण करे, तो वह मोक्ष द्वार को खोलने में 
समर्थ नाभोधारणा कही जाती है। ) मुख को फैलाने पर 
गले के अन्दर लटक रही माँस का टुकड़ा रूप जो घण्टी 
है, उसे इन्द्र योनि कहते हैं, इसमें श्रुति प्रमाण है-- 
'अन्तरेण तालु के य एष स्तव इवाल्म्बते सेन्द्रयोनि:' 
( तालओं के बीच में जो स्तन की नाईं छटकती है, वह 
इन्द्रयोनि है ) इसी से लम्बिका योग की भी सूचना होती 
है--जो खेचरी' शब्द से भी कही जाती है। कहा भी 
है--कपालकुहरे जिह्दा प्रविष्टा विपरीतगा | भ्रुवोरन्त- 
गंता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी॥ (६ तालु के बीच में 
कपालकुहर नाम की एक गुफा है, उसी में जीभ को 
विपरीत भाव से पहुँचा कर भ्रूयुगल के मध्य में अवलोकन 
करने से खेचरी मुद्रा होती है ) इत्यादि योगशास्त्र में 
सवबिस्तर निरूपित है, यह लघुयोगवासिष्ठ की टीका के 
कर्ता का मत है ।। २५॥। 

समस्त विकारों से रहित किसी भी नाम से शून्य 
हृदयाकाश में बाह्य और आन्तर संवेदनबृत्ति मात्र के 
निविकल्पक समाधि से विलीन हो जाने पर प्राणवायु का 
स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है॥। २६९ ॥ 


नाप्तिका के अग्रभाग में बारह अंगुल तक 55 नासिका 


के भग्रभाग से लेकर बारह अंगरुल परिमित निर्मेड आकाश 
भाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत वृत्तिज्ञान के विलीन हो जाने 
पर प्राण का स्पन्दन विरुद्ध हो जाता है ।। २७ ॥। 

अभ्यास से न्न्योगशास्त्रों में प्रदर्शित पवननिरोध के 
अभ्यास से ऊध्वेरन्श्र के द्वारा ( सुषुम्तामा्गं से ) ताल 
ऊपर जो ब्रह्मरन्ध्र है, उसमें स्थित प्राणवायु जब गछित- 
प्राय हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पन्दन रुक जाता 


उपशमभप्रकरणे 
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असंश्लिष्टचिकल्पांशे प्राणस्पन्दों निरुद्धथते ॥ ३० ॥ 

चिरं काले ह॒देकान्तव्योमसंवेदनान्मुने ! । 

अवासनान्मनोध्यानातु प्राणस्पन्दों निरुद्धचते ॥ ३१ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन ! जगति भृतानां हृदय तत्किमुच्यते । 

इद॑ सर्व॑ महादरों यस्मिस्तत्प्रतिब्रिम्बति ॥ ३२ 0 
वसिष्ठ उवाच 

साधो ! जगति भूतानां हृदय द्विविध॑ स्मृतम्‌ । 

उपादेयं च हेयं च विभागोडयं तयोः श्यूणु ॥ ३३॥ 


है 'तालध्वेद्रादशान्तगे' इस प्रकार के लूघुयोगवासिष्ठकार 
के पाठ के अनुसार उक्त रीत्या प्राणवायु के ताल ( विशुद्ध 
नाम का षोड्शार चक्र )-इसमें से किसी भी एक में 
चले जाने पर जब बहिमुंख संवित्‌ गछित हो जाती है, 
प्राणवायु का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है, यह अर्थ 
है ]॥ २८ ॥ 

चिरकार तक निरोध करने पर चक्षु की कनीनिकाओं 
के आलोक का चल्लुरिन्द्रिय का उपराम हो जाने से तथा 
कपालकुहर में प्रवेश करने से जिह्ना के अग्न भाग के 
और प्राण के द्वादशान्त में प्राप्त हो जाने पर जब 
संकेतात्मक भ्रमध्य अविमुक्त स्थानात्मक चिन्मात्र स्वरूप 
परमेश्वर का आत्म-स्वरूप से ज्ञान हो जाता है तब 
प्राण का स्पन्दन रुक जाता है ॥॥। २९ ॥। 

विशेष अनुग्रह से झटिति उत्पन्न आत्मज्ञान के 
दृढ़ीभूत तथा समस्त विकत्पांशों से विनिर्मुक्त हो जाने 
पर प्राण का स्पन्दन निरुद्ध हो जाता है ॥| ३० ॥॥ 

हे मननतत्पर ! हृदय में चिरकाल पर्यन्त दहराकाश 
की नियत भावना से जनित विषयवासनावर्जित चित्त से 
होने वाले ध्यान से प्राण का स्पन्दन विरुद्ध हो जाता 
है ।। ३११ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें ब्रह्मन्‌ ! इस जगत में 
प्राणियों का वह हृदय क्‍या है ? महादर्शे स्वरूप जिसमें 
यह सब, दर्पण में प्रतिबिम्ब की तरह स्फुरित होता है। 
हृदय शब्द का तीन जगह प्रयोग होता है--एक तो 
पुण्डरीकाकार मांसखण्ड में, दूसरा मन में और तीसरा 
परमात्मा में। इन विभिन्न स्थानों में प्रयोग होने के 
कारण सन्देह के कारण आत्मा का प्रइन उचित ही 
है ॥ २२ ।। 

वासिष्ठ जी ने कहा-है साधो ! इस जगत में 
प्राणियों के दो प्रकार के हृदय हैं--एक उपादेय और 
दूसरा हेय । अब आप इनका विभाग सुनें। मांसखण्ड 


१९८ 


इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यद्क्षसोइन्तरम्‌ । 

हेयं तदहृदय॑ विद्धि तनावेकतटे स्थितम्‌ ॥ रेढ ॥ 
संविन्मात्र तु हृदयघुपादेयं स्थितं स्घृतम्‌ 
तदन्तरे च बाह्य च न च बाह्य न चा55न्तरे ॥ २५ ॥ 
तत्त प्रधान हुदयं तत्रेद॑ समवस्थितम्‌ 
तदादशः पदार्थानां तत्कोशः सर्वेसम्पदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सर्वेधामेव.. जन्तुनां संविद्धुदयमुच्यते 
न. देहावयवेकांशो जडजीणपिलोपसः ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ संविन्मये शुद्धे हृदये हृतवासनः 
बलान्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ ३८ ॥ 
एमिः क्रमैस्तथा&्न्येश्व नानासद्भूल्पकल्पितेः 


रूप हृदय और मनरूप हृदय परिच्छिन्न होने के कारण 
उन दोनों को एक मानकर दो विभाग यहाँ बतलाए 
हैं॥ ३३ ॥ 
इयत्तारूप से परिच्छिन्न इस शरीर में वक्ष:स्थरू के 
भीतर शरीर के एकदेश में अवस्थित हृदय का आप हेय 
हृदय जाने ॥ ३४ ॥ द 
संवित्‌-मात्रस्वरूप से अब स्थित हृदय तो उपादेय 
कहा गया है। वह आत्मा सबके भीतर और बाह्य है 
और भीतर एवं बाह्य नहीं भी है ॥ ३५॥। 
वह उपादेय हृदय प्रधान हृदय है, उसीमें यह समस्त 
जगत्‌ विद्यमान है, वही समस्त पदार्थों का आदंश है और 
वही सम्पूर्ण संपत्तियों का कोष है॥। २३६॥ 
संवित्‌ ही सभी प्राणियों का हृदय है, जड़ और 
जीणं पत्थर के सदृश देह के अवयव का एक अंश हृदय 
नहीं कहा जाता है ॥ ३७॥। 
अत: संवित्‌-स्वरूप विशुद्ध हृदय में वासनाओं से 
रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पन्दन 
निरुद्ध हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
इन उपायों से तथा सम्प्रदायक्रम से चले आ रहे अन्या 
आचायों के मुख से उपदिष्ट नाना सद्धूल्पों से कल्पित 
उपायों से प्राणस्पन्द निरुद्ध हो जाता है) ३९ ॥ 
अभ्यास के द्वारा ही भव्यमति के लिए संप्तार का 
उच्छेदन करने में वे योगयुक्तियाँ निराबाध उपाय हो 
सकती हैं, हठात्‌ निरोध करने पर तो रोग आदि की 
संभावना है ॥ ४० ।! 
वेराग्य रूपी लाउछन से चतुदिक लाज्लछित अर्थात्‌ 
- संसारासक्ति से रहित तथा अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त 


अधिक 


योगवासिष्ठे 


[ ७८. २४ 


नानादेशिकवक्त्रस्थेः प्राणस्पन्दों निरुदृध्यते ॥ ३९ ॥॥ 
अभ्यासेन निराबाधमेतास्ता योगपुक्तयः । 
उपायतामुपायान्ति भव्यस्थ भवभेदने ॥ ४० ॥॥ 
अभ्यासाद दृढतां यातो वराग्य परिलाजओ्छितः 
यथावासनमायामः प्राणातां सफलः स्पृतः॥ ४१ ॥। 
अनासातालुसंस्थासु द्ादद्षाड्नलिकोटियु । 
अभ्यासाच्छाम्पति प्राणों दुरे गिरिनदी यथा ॥ ४२ 0 
भूयों भुयथ्चिराधभ्यासाज्जिह्नाप्रान्तेत तालुनि । 
घण्टिका स्पृश्यते प्राणो येनोच्चेनिवहत्यलम्‌ ॥ ४३ ॥॥ 
विकल्पबहुलास्त्वेते स्वाभ्यासेस समाधय: । 
परमोपशमाया55शु. संप्रयानत्यविकल्पताम्‌ ॥ ४४ ॥। 


क्लबका 


प्राणायाम वासना के अनुसार सफल होता है। जिस 
समय जैसी वासनाएँ होती हैं, उस समय उन वासनाओं 
का निरोध कर सफल होता है या मुमुक्षा की वासना 
होने पर मोक्ष रूप फल से और भोग की वासना होने पर 


तत्‌-तत्‌ विचित्र फल भोग सिद्धि रूप फल से सफल होता 


है ॥ ४१॥। 

श्रू, नासिका, ताल संस्थान तथा कण्ठाग्र प्रदेश से 
लेकर बारह अंगरुलि परिमित प्रदेश में अभ्यासवश से 
वैसे ही प्राण लीन हो जाता है जैसे पर्वत का झरना 
दूर जाकर वहीं पर लीन हो जाता है, पतञ्जलि ने कहा 
भी है--नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌, कण्ठकृपे क्षुत्पिपासानि- 
वृत्ति:' कुर्मनाड्यां स्थेयंम, “मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शेनम्‌! 
( नाभिचक्र में प्राण का संयम करने से कायव्यूह कॉ-- 
कायस्थ वातादि पदार्थ का--परिज्ञान होता है, कण्ठ के 
नीचे कृपप्रदेश में प्राण के संयमन से क्षुधा और पिपासा 
की निदृत्ति हो जाती है, कृप के नीचे वक्षःस्थल में करर्मा- 
कार नाडी होती है, उस कुर्मनाडी में प्राण का संयम 
करने से स्थिर पद प्राप्त हो जाता है, कपालमध्य प्रभास्वर 
मूर्॑ज्योति में संयम करने से स्वर्ग और पृथ्वी के अन्तराल- 
वर्ती सिद्धों का दशन होता है )।। ४२ ॥ 

पुन:-पुन- चिरकाल के अभ्यास से जिद्दाप्रान्त के 
द्वारा घण्टिका आक्रान्त हो जानेपर उससे प्राण अधिक 
गति नहीं कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


इन समाधियों का विकल्प प्रचुर हैं, तथापि निष्काम 
पुरुष के प्रति अपने अभ्यास के कारण परम विश्रान्ति के 
लिए झटिति विकल्पाभावरूप को प्राप्त हो जाती 
हैं ॥ ४४ ।। 


७८.५५ | 


आत्मारामो वोतशोको भवत्यन्तःसुखः पुमान्‌ । 
अभ्यासादेव नाध्य्यस्मात्तस्मादश्यासवान्‌ भव ॥ ४५ 0 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
सनः..  प्रशमसायाति निर्वाणमवर्शिष्यते ॥ ४६ ॥ 
वासनावलितं जन्म मोक्ष निर्वास्न सनः । 
प्राणं च राम ! ग॒ह्लाति यथेच्छसि तथा कुर ॥ ४७॥ 
प्राणस्पन्दो मनोरूप॑ तस्मात्संसृतिविश्वमः । 
तस्मिन्नेव शर्म याते दोयते संसृतिज्वरः ॥ ४८ ॥ 
विकल्पादाक्षयाज्जन्तोीः पदं॑ तदवह्िष्यते । 
यतो वाचो निवर्तन्ते समस्तकलनान्विताः ॥ ४९ ॥ 
यत्र सर्व यतः सर्व यत्सर्व सर्वेतश्व यत्‌ । 
यत्र नेद॑ यतो नेदं यज्ञेद॑ नेदृशं जगत ॥ ५० ॥ 


उंपशमप्रकरणे १९९ 


विनाशित्वाद्विकल्पत्वादगुणित्वातिगुणात्मनः ॥ 
यस्य नो सदझ्ो वृष्टो दुष्टान्तः कश्चिदेव हि ॥ ५१ ॥ 
स्वादनो सर्वेशालोनां दीपिका सर्वतेजसाम्‌ । 
कलना. सर्वकामानामन्तश्चिच्चन्द्रकोदिता ॥ ५२ ७ 
यस्मात्कल्पतरोबं छूचः संसारफलपडसक्तपः । 
अनारतं॑ बहुरसा जायन्ते च पतन्ति च॥ १३ ॥ 
तत्पद॑ सर्वेतीमान्तमवलमस्ब्य महामति। 
यः स्थितः स्थिरधोस्तज्ज्ञः स जीवन्मुक्त उच्चते ॥५४॥ 
विगतसर्वसमीहितकोतुकः 

समुपशान्तहिताहितकल्पनः ॥ 
सकलसंव्यवहारतमाशयो 

भवति मुक्तमनाः पुरुषोत्तम: ॥ ५५ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्रमहा रामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
योगवर्णनं नाम अष्टसप्नतितमः सगे: ॥ ७८ ॥ 


अभ्यास से ही पुरुष आत्मा मे रमण करने वाला, 
वीतशोक, भीतरी सुख से पूर्ण हो सकता है, अन्य उपाय 
से नहीं, इसलिए आप अभ्यास सम्पन्न हों ॥| ४५ ॥ 

अभ्यास के द्वारा प्राणवायुओं का चाच्वल्य विनष्ट हो 
जाने पर मन विश्वान्ति को प्राप्त करता है और निर्वाण 
ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ४६॥। 

हे श्रीरामजी ! वासना से संवक्तित मन शरीर को 
ग्रहण करता है, अनन्तर उस में अभिमान से प्राण को 
ग्रहण करता है और वासना से रहित मन मोक्ष-ग्रहण 


करता है, इसलिए आप की जैसी इच्छा हो, वैसा करें ॥४७॥ 


प्राणवायु का स्पन्दत मन का स्वरूप है और उससे 


 संसारख्पी भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए अभ्यास से 


प्राणस्पन्दन का ही विनाश हो जाने पर संसाररूप ज्वर 
खण्डित हो जाता है ॥| ४८ ॥ 

प्राणियों का विकल्पांश विनष्ट हो जानेपर केवल 
ब्रह्मपद अवशिष्ट रह जाता है, जिस पद से अनेक विध 
कल्पनाओं से समन्वित शब्द निद्धत्त हो जाते हैं ॥ ४९ ॥। 

उसमें यह समस्त जगत्‌ विद्यमान है, उससे यह सब 
उत्पन्न हुआ है, वह समस्त जगत्‌ का स्वहूपभृत है और 
वह इस जगत्‌ के चारों ओर विद्यमान हैं। परमार्थ दशा 
में उसमें न तो यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ विद्यमान है, न 
तो उससे उत्पन्न हुआ है ही न उसके स्वरूपभूत ही जगत 


है । वास्तव में दृश्यमात इस प्रकार का जगत्‌ है ही नहीं । . 


( इस इलोक में इदं दृश्यं यत्र॒ ना इस वाक्य से आधे- 


यता रूप से, 'यतो न! इससे उपादेयतारूप से 'यज्न' इससे 
तादात्म्यसम्बन्ध से जगत्‌ में सच्चिदानन्दात्मसम्बन्ध का 
निषेध करने से किसी अंश से भी जगत्‌ और ब्रह्म का 
सादृश्य नहीं है ) ॥। ५० ॥। 

यह जगत विवाशी, विकल्पस्वरूप अत: अनेक विद 
गुणों से युक्त है, समस्त गुणों से शून्य उस आत्मा का इस 
जगत्‌ में कोई भी सदृश दृष्टान्त नहीं है ॥॥ ५१ ॥ 

नित्य उदित स्वरूप यह चितिरूपी चन्द्रिका समस्त 
अन्नों का आस्वाद देनेवाली, सूर्यादि समस्त तेजों की 
प्रकाशिका और आभ्यन्तर समस्त कामों को कल्पनात्मिका 
है ।। ५२ | 

कव्पवृक्षस्वरूप उसी आत्मा से अनेक प्रकार के रसों 
से परिपूर्ण अनेक संसार फलों की पंक्तियाँ, निरन्तर उत्पन्न 
और विनष्ट होती हैं ।। ५३ ॥। 

निखिल सीमाओं के अन्तस्वरूप उस पद का अवलूम्बन 
कर जो महामति स्थित रहता है, वह निश्चलवबुद्धि, तत्त्वज्ञ 
और जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ ५फ४।॥ 

समस्त कामोपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो जाने पर 
कामोपभोग की उत्कण्ठाओं के अनुकूल और प्रतिकूल 
पदार्थों में हिताहित वासनाओं के निवृत्त हो जाने हर तथा 
जिसका अन्तःकरण समस्त हिताहित व्यवहारों के होने 
पर भी हर्ष और विषाद से बाधित होने पर वह मुक्तान्त:- 
करण महात्मा सब पुरुषों में श्रेष्ठ ओर साक्षात्‌ नारायण 
हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
योगवर्णत नामक कुसुमछता का अठह॒त्त रवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७८ ॥। 


२०० 


श्रीराम उवाच 
योगयुक्तस्य चित्तस्थ शम एवं निरूपितः । 
सम्पाज्ञानमिदानीं मे कथयाब्नुप्रहात्‌ प्रभो ! ॥ १ ॥ 

वसिष्ठ उबर 
अनाइन्तावभासात्मा परमात्मेह. विद्यते । 
इत्येकी निश्चयः स्फार: सम्यश्ज्ञानं विदुबंधाः॥ २ ४ 
इमा घटपटाकारा: पदार्थशतपडक्तयः । 
आत्मपेव नाउन्यदस्तीति विश्वयः सम्पगीक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
असम्यग्वेदनाज्जन्म मोक्षः सम्यगवेक्षणात्‌ । 
असम्यग्वेदनाद्रज्जुः सर्पो नो सम्पगोक्षणात्‌ ॥ ४ ४0 
सद्भुल्पांशविनिमुक्ता.. संब्त्सिंवेद्यवजिता । 
संवित्त्याइभिसमाख्याता मुक्तावस्तीह नेतरतु ॥ ५ 0 
सा शुद्धरूपा विज्ञाता परमात्मेति कथ्यते। 


श्री रामजी ने कहा-हे प्रभो ! दो उपायों में से 
आपने योग युक्त पुरुष के चित्त का विनाश-प्रकार एक 
ही निरूपित किया है। अब आप अनुग्रह कर मुझसे 
सम्यक ज्ञान को कहें ॥ १ ॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--इस जगत्‌ में आदि और अन्त 
से रहित अवभास स्वरूप परमात्मा का ही अस्तित्व केवल 
विद्यमान है, इस प्रकार का असाधारण एवं अपरिच्छिन्न 
आकार के निश्चय को सम्यक ज्ञान कहा जाता है ॥२॥ 
... ये घठ, पठ आदि आकारों से युक्त पदार्थों की सैकड़ों 
पंक्तियाँ आत्मस्वरूप ही हैं, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं 
है, इस प्रकार का निश्चय सम्यक ज्ञान है ॥ ३ ॥। 

आत्मा का सम्यक ज्ञान न होने से जन्म होता है 
और आत्मा के सम्यग्‌ ज्ञान से मोक्ष होता है। रज्जु का 
यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु सर्परूप हो जाती है और 
उसका यथाथे ज्ञान होने से रज्जु सर्परूप नहीं होती 
है ॥ ४ ॥। 

संकल्पांशों से विनिमुक्त, समस्त विषयों से शून्य 
तथा केवल स्वप्रकाश स्वभाव से ही चारों ओर प्रकाश- 
मान केवल चिति ही मुक्ति में बच जाती है, उससे अन्य 
कुछ भी नहीं शेष रहता है ।। ५ ॥। 

समस्त मलों से विनिमुक्त वह संवित्‌ जब विज्ञात हो 

'ती है, तब परमात्मा कही जाती है और स्वतः निखिल 
से वर्जित होने पर भी जब अध्यासवश भीतर से 
द्व रूप होती है, तब अविद्या कही जाती है ॥ ६॥ 


योगवासिष्ठे 


ध्ट 


[ ७९.१ 


शुद्धा त्वशुद्धर्पान्तरविद्येत्युच्यते बुधः ॥ ६ ७ 
संवित्तिरव संवेद्य नाउनयोद्वित्वकल्पता । 
चिनोत्यात्मानमात्सेव रामेब॑ नाउन्यदस्ति हि।। ७ ॥ 
यथाभुतात्मदशित्वभेतावद्भुवनत्रये । 
यदात्सेव जगत्सवेसिति निश्चित्य पुर्णता ॥ ८ ॥ 
सर्वेमात्मेव को दिल्टो भावाभावों वव च स्थितौ । 
क्व॒बन्धमोक्षकलने किमन्यद्राम ! शोच्यते ॥ ९. ॥ 


न चेत्यमन्यन्नी चित ब्रह्मवेदं विजम्भते । 
सर्वेभिक परं व्योम को मोक्षः कस्य बन्धता ॥ १०॥। 


ब्रहोंदं. बुंहिताकारं बृहदब॒हृदवस्थितमु । 
ज्ञानादस्तमितद्वित्व॑ भवा5घत्मेव त्वमात्मना ॥ ११ ॥ 


हे श्रीरामजी ! ज्ञान ही विषय है, वास्तव में इन 
दोनों में कुछ भी भेद-कल्पना नहीं है, आत्मा ही आत्मा 
का चयन करता है आत्मा ही अज्ञान से आत्मा को नाना 
रूप बना देता है और ज्ञान से आत्मा की एकरूपता का 
परिचय कर लेता है, आत्मा से पृथक्‌ कुछ भी नहीं 
है ।। ७॥ 

यथार्थ आत्मदर्शिता इन तीनों छोकों में इतनी ही 
है कि यह सब जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है, ऐसा निश्चय 
करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त करता है ॥। ८ ॥। 

यह सब आत्मस्वरूप ही है, कौन भाव और अभाव 
अलग कर निरूपित हो सकते हैं ? वे जहाँ रह सकते हैं ? 
बन्ध और मोक्ष की कल्पना कहाँ हो सकती है ? आत्मा 
को छोड़कर ऐसी कौन वस्तु है ? जिसके विषय में मूढ 
लोग शोक करते हैं ॥ ९ ॥ 


आत्मा से भिन्न न तो चेत्य है और न चित्त है, दृश्य 
रूप यह सब ब्रह्म ही विजुम्भित हो रहा है, समस्त 
ब्रह्माण्ड अद्वितीय चिदाकाश स्वरूप ही है, अतः किसको 
मोक्ष और किसको बन्ध है ? ॥ १० ॥ 

जितने बड़े-से-बड़े पदार्थ हैं, उन सबसे ब्रह्म बड़ा. 
है। माया से नट की तरह अपनी आत्मा में ही बढ़े हुए 
आकार से युक्त यह जगत्‌-रूप दृश्य के स्वरूप में अवस्थित 
है। आत्मा के ज्ञान से जागतिक द्वित्व सद्यः विलीन हो 
जाता है, अतः आप अपने से ही आत्मस्वरूप हो 
जाइए ॥ ११॥ 


७९.२० ] 


सम्यगालोकिते रूपे काप्ठपाषाणवाससाम्‌ । 
भनागपि न भेदो5स्ति क्वाइसि सद्भुल्पनोन्पुखः ॥ १श॥ 
आदावन्ते च संज्ञान्तं स्वरूपमविनाशि यत्‌ । 
बसतु नामा5प्त्मनश्वेब तन्‍मयों भव राघव ! ॥ १३४ 
परं व्योमेदमलिले जगत्स्थावरजड्भरमम्‌ । 
सुखदुःखक्रमः कुत्र विज्वरों भव राघव ! ॥ १४॥ 
द्ेतादतसमुदभूतेज रामरणविश्वमेः । 
स्फुरत्यात्मभिरात्मेव चित्रेरम्ब्बिव वोचिभिः ॥ १५ ॥ 
शुद्धमात्मानमालिड्भघ नित्यमन्तःस्थया धिया । 
यः स्थितस्तं के आत्सेह भोगा बन्धयितु क्षमा: ॥१६॥ 


उपशमप्रकरणै 


२०१ 


कृतस्फारविचारस्य._ मनोभोगादयोपरयः । 
सनागपि ते भिन्‍्दन्ति शेले मन्दानिला इब ॥ १७४७ 
अविचा रिणमज्ञानं समढमाशापरायणम्‌ । 
निगिरन्तीह दुःखानि बका मत्स्यमिवाइजलम्‌ ॥ १८ ॥ 
जगदात्मेव सकलमविद्या नाउस्ति कुनत्नचितु । 
इति दृष्टिमवष्टभ्य सम्यग्रपः स्थिरों भव ॥ १९ ७ 
नानात्वमस्ति कलनासु न वस्तुतोःन्त- 

नॉनाविधासु सरसोषु जलादि नाध्न्यतु । 
इत्येकनिश्चयमयः पुरुषों विमुक्त 

इत्युच्यते समवलोकितसम्यगर्थे: ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
सम्यश्ज्ञानलक्षणनिरूपर्ण नामेकोनाशीतितमः सर्गेः ॥॥ ७९ ४ 


अधिष्ठानभूत सन्मात्र स्वछूप का परिज्ञान हो जाने 
पर तनिक भी भेद वबैंसे ही नहीं रह जाता जैसे काष्ट, 
पाषण और वस्त्रों के तात्त्विक स्वरूप का भली-भाँति परि- 
ज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता । 
ऐसी स्थिति में आप संकल्प और विकल्प से उन्मुख 
कहाँ हैं? ॥ १२॥ 

है राघव ! आदि और अन्त में अविनाशी, पूर्ण शान्त 
स्वरूप वही प्रसिद्ध आत्मरूप वस्तु है, आत्मा का वेसा 
स्वरूप है, इसलिए आप उसी स्वरूप हो जाएँ ॥ १३ ॥। 

हे राधव ! यह निखिल स्थावर ओर जड्भमात्मक 
जगत्‌ निरतिशयानन्दात्मक चिदाकाश स्वरूप ही है, अतः 
सुख और दुःख की प्रसक्ति कहाँ होगी, इसलिए आप 
समस्त चिन्ता-ज्वरों से निर्मुक्त हो जाएँ॥ १४ ॥॥ 

द्वेंत और अद्वेत विकल्पों से समुदभूत जन्म, मरण 
और विधभ्रम स्वरूप आत्माओं से आत्मा ही अज्ञानियों के 
लिए बैंसे ही प्रस्फुरित होता है जैसे जल विचित्र तरज़ों 
से प्रस्फुरित होता है ॥ १५ ॥ 

शुद्ध आत्मा का आलिज्भजुन कर अन्तःस्थबुद्धि से 
सदा-सवेंदा जो अवस्थित रहता है, उस तत्त्वज्ञ आात्मा- 
भिलाषी को कौन भोग बाँधने के लिए समर्थ हो सकते 


हैं? ॥ १९॥। 

जिस विद्वान ने प्रकाशमान आत्मा का पूर्ण रूप से 
विचार कर लिया है, ऐसे तत्त्वज्ञ के भन्‍त:करण का काम 
प्रभति छः छात्रु तनिक भी बेसे ही भेदन नहीं कर सकते 
जैसे मन्द पवन पर्वत का भेदत नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ 

इस संसार में आशाओं में निरत, मृढ, अज्ञानी और 
अविचारी पुरुष को वेसे ही दुःख निगल जाते हैं जंसे 
जल से निर्गत अथवा स्वल्प जल में स्थित मत्स्य को 
बगुले निगल जाते हैं ॥ १८ ॥ 

समस्त जगत आत्मस्वरूप है, कहीं भी अविद्या नाम 
की कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार की दुष्टि का अवलम्बन 
कर आप सम्यक्‌ स्वरूपवाले होकर स्थित हो जाएँ ॥१९॥ 

केवल कल्पनाओं में अर्थात्‌ विक्रल्पात्मक बुद्धि में ही 
वैसे ही नानात्व है, वास्तव में नानात्व नहों है, जैसे 
अनेकबिध सरोवरों में जल, फेन आदि से जरू पृथक नहीं 
हैं, इस प्रकार विवेकपुृर्वक भली प्रकार अर्थ को जा 
लेने वाला उक्त एकविध निश्चय प्रधान पुरुष आत्यन्ति 
चित्तविनाश के कारण विमुक्‍्त है, ऐसा कहा ज 
है ।। २० ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
सम्यस्ज्ञानलक्षणनिरूपण नामक कुसुमछता का उन्नासीवाँ सम सम्राप्त हुआ ॥ ७९ ॥ 


१२६ 
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वसिष्ठ उवाच ः 
इदमन्तः कलूयतो भोगान्प्रति विवेकिनः । उत्पन्नष्वंसि. चा5पातमात्रह्ममसन्‍्मयम्‌ १ 


पुरस्थितानपि सदा स्पहेवाइड़् न जायते॥ १ ॥ 


चक्षुरगलोकनायव जीवस्तु सुखदुःखयोः । 
भारायव वलीवर्दों भोक्ता द्रव्यय्थ नायकः॥ २ ॥ 
नयने रूपनिर्मग्ने क्षोमः के इबव देहिनः 

गदेभे पल्वले मरने कब सेनापतेः क्षतिः॥ ३ ॥ 
रूपकदमसेतन्मा नयनाएधस्वादयाध्धम ! । 
नश्यत्येतन्रिमिषिण.. भवन्तमपि हिसति ॥ ४ ॥ 
पेनेव संख्या क्रियते येनेवाइस्वाध्नुगम्यते । 


तदीयेः कर्मभिः क्षिप्र॑ प्राज्मः क्रो निबध्यते॥ ५॥ 


श्री वसिष्ठ ने कहा--अपने हृदय में विचार कर रहे 
विवेकी महात्मा को सर्वंदा संमुख स्थित भी दिव्य भोगों 
में अभिरुचि उत्पन्न नहीं होती है ॥ १॥। 

जैसे बैल ब्रोझा ढोने के लिए ही है, उस ढोये हुए 
द्रव्य का उपयोग करने वाला तो द्रव्य का स्वामी है। 
वैसे ही नेत्र केवल रूप देखने में ही निमित्त हैं और 
चक्षु का केवल स्वामी जीव तो चक्षु में अहन्ता के 
अभिनिवेशन से सुख दुःख का भोक्‍ता होता है ।। २॥ 

नेत्र अनिष्ट रूप में निमग्न होने पर जीव को क्षोभ 
क्या है ? सेना के अन्तर्गत धोबी का गदहा अल्पजलाशय 
में छोटे तालाब में डबा, तो उससे सेवापति की क्या हानि 
है॥ ३॥। 

हे मृढ़तम ! नेत्र, स्त्री, पुत्र आदि के सोन्दयस्वरूप 
रूपात्मक क्रीचड़ का तुम आस्वाद मत करो, यह रूप 
क्षण में ही नष्ट हो जायगा ओर तुम्हें भी नष्ट .कर 
डालेगा ॥। ४ ॥ 

प्राज्ष पुरुष भीतर निवास कर रहे जिस चिदात्मा से 
बाह्य और आशभ्यन्तर विषयों का सम्बन्ध प्रकाशित होता 
है, तथा जिस चिदात्मा से अनात्मभूत पाँच कोशों की 
परम्परा का आत्मा के तादात्म्यारोप से अनुभव होता है, 
उस चिदात्मा के उदासीनतया यथाप्राप्त पदार्थों के प्रकाशन 
रूप चरित्रों से--अभ्यासवश सम्बद्ध होता है, सूर्खो की 
तरह सौन्‍्दर्यरूपी रूपकर्देस के आस्वादनरूप कर्मों से 
सम्बद्ध नहीं होता है ॥ ५।। 

हे नेत्र ! उत्पन्न होकर विनष्ठ होने वाला भौर जो 


आधाराधेपयोशित्त 


रूपमाश्रय मा नेत्र विनाशाया5विनाशिने ॥ ६ ॥। 
साक्षिवत्त्वं स्थित॑ नेन्न रूपमात्मनि तिष्ठति |... 
आलोक॑ कालंवशतस्त्वमेक॑ कि प्रतप्यसे ॥ ७ ॥ 
सलिलस्पन्दवद्दृष्टिः पिच्छिकेवाइम्बरोत्यिता । 
सुजातिबन्धा स्फुरति तव चित्त किमागतम्‌॥ ८ ॥॥ 
कल्पाम्भभोाव शफरी चित्ते स्फुरणर्धामणि ॥ 

स्वयं स्फुरत्यहड्धारस्त्वमयं प्रोत्यितः कुतः॥ ९ 0 
आलोकरूपयोनित्यं जडयोः स्फुरतोमिथः । 
 व्यथमाकुलता तब ॥ १०॥ 


केवल ऊपर-ऊपर से ही रमणीय प्रतीत होने वाला असत्‌- 
स्वरूप सौन्दर्य का अवश्यम्भावी मृत्यु के मुख में प्रवेश 
करने के लिए आश्रयण मत करो ॥ ६॥ 

हे नेत्र, जब किसी की अपेक्षा किये बिना समस्त अर्थों 
के प्रकाशन में सदा समर्थ परमात्मा रूप आदि विषयों में 
उदासीनस्वरूप से स्थित है, तब किसी समय दीप आदि. 
के आलोक को पाकर प्रकाशन कर रहे तुम अकेले ही 
क्यों सन्‍्तप्त होते हो ?7 ॥ ७॥ 

. है चित्त ! नदी आदि के जल में दृश्यमान विभिन्न 
प्रकार के विचित्र अनियत तरज्भों की तरह अनियत, 
भाकाश में सूर्य के संमुख साश्ननेत्र पुरुष को दिखाई 
पड़नेवाी मोर के पंख की तरह मिथ्याभूत एवं यह 
घोड़ा है, यह गाय है, यह स्त्री है' इस तरह की अनेक 
अच्छी-बुरी जातियों के विकल्पों से जनित यह नाना 
प्रकार की सोन्दर्यानुभूति चक्षु को स्फ्रित होती है, ऐसी 
परिस्थिति में तुम्हें क्या मिला, तुम उसमें अनुरक्त होते 
हो ओर वृथा सन्तप्त होते ही ? ॥ ८॥ 


.. हे चित्त ! प्रलयकालीन जल में मछली की तरह. 


स्फुरणधर्म वाले चित्त में स्वयं रूपादिविषयाकार का 
यदि स्फुण होता है, तो वह भले ही हो, परन्तु 
अहमाकाररूप से तुम किस निमित्त को लेकर उत्यित हुए 
हो ?॥ ९॥ 

है चित्त [ आधाराधेयभूत तथा जड़स्वरूप आलोक 
ओर रूप के परस्पर स्फुरित होने पर तुम निरथंक ही 
व्याकुल हो रहे हो ॥ १० ॥ 
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: रूपालोकमनस्कारा: 
संपन्ना इब लक्ष्यन्ते बदनादशेबिस्बबत्‌ ॥ ११॥ 


 स्वमनोमनन तन्तुमेनोभ्यासेन. यत्नतः 


अ्किकका 


परस्परमसद्विनः 


अज्ञानजतुना छोते श्लिष्टा जाता निरन्तराः 
अंज्ञाने  ज्ञानगलिते पृथक्तिप्टन्त्यसन्मयाः ॥ १२॥ 
मनःकल्पनया. होते सुसम्बद्धाः परस्परम्‌ 
रूपालोकसनस्कारा दारुणी जतुना यथा॥ १३४ 


विचाराच्छेदमायाति ्िछिन्नेवाउज्ञानभावना ॥ १४॥ 
अज्ञानसंक्षयात्‌ क्षोणे मनसीसे पुनर्मिथः 
रूपालोकमनस्कारा: संघटुन्ते न केचन ॥ १५४ 


सवर्षा चित्तमेवाइन्तरिच्द्रियाणां प्रबोधकम । 


तदेव तस्मादुच्छेय्य पिद्याच इब सन्दिरात्‌ ॥ १६१ 

वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध रूप, अछोक 
और मन एक दूसरे से बसे ही सम्बद्ध प्रतीत होते हैं ज॑से 
वास्तव में परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध मुख, दर्पण और 


_ प्रतिबिम्ब परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, 


आशय यह है कि चक्षु के द्वारा बाहर रूप का अवलोकन 
होता है और मन के द्वारा भीतर संकल्पादि मनस्कार 
ज्ञात होते हैं, यों भिन्नदेशता होने के कारण वास्तव में 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता ।। ११॥ 

हे चित्त ! ये पूर्वोक्त रूपादि अज्ञानरूपी छाख के 


द्वारा ही निरन्तर एक दूसरे से परस्पर सम्बढ हुए हैं, 


जब अज्ञानरूपी छाह के ज्ञान के ताप से पिघल जाता 
है, तब वे एक दूसरे से असम्बद्ध और बाधित होकर 


अधिष्ठान सन्मात्ररूप में अवस्थित रहते हैं ।। १२ ॥ 


ये रूप, आलोक और संकल्प आदि मनस्कार परस्पर 
चित्त की कल्पना से एक दूसरे से वैसे ही संश्लिष्ट हो 
जाते हैं जैसे दो काठ राख से एक दूसरे से हिलष्ट हो 


जाते हैं ॥ १३ ॥ 


कड़ी के जाले के समान अपने ही बन्धन में हेतुभुत 


अपने चित्त के संकल्प-विकल्पात्मक तनन्‍्तु मन्द और मध्यम 


अधिकारी के लिए वैराग्य, शम, दम, निरोध आदिरूप 
मनोभ्यास से यत्तपुर्वक किये गये विचार से विनष्ट हो 
जाते हैं और उत्तम अधिकारी के लिए सहसा उत्पन्न 
नित्यानित्यविज्ञान से उस तन्तु के विच्छिन्न ही जानेपर 


स्वभावतः ही अज्ञानभावना प्रवृत्त नहीं होती है।॥ १४॥ 


अज्ञान के विनाश से क्षीण हुए मन में फिर ये रूप, 


निनद आलोक और मनस्कार परस्पर एक दूसरे से कोईभी 
... संघदित नहीं होते हैं॥ १५॥ द 
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चित्त वल्गसि मिथ्यव वृष्टोडन्तो भवतों मया 
आद्न्तयोः सुतुच्छ॑ त्व॑ बर्तेमाने विनश्यसि ॥ १७१४ 
मुधा पद्चनभिराकार: किसन्‍्तः परिवल्गरसि । 
यस्त्वां स्वसिति जानाति तस्यव परिवल्गसि ॥ १८ ॥ 
त्वइलानं मे कुमनो ने सनागपि तुष्टये । 
मायामनःस्पन्द इब व्यर्थ वृत्तिषु वहासे ॥ १० 
तिष्ठ वा गच्छ वा चित्त नाइईसि मे न च जोवसि । 
प्रकृत्याएसि मृतं नित्यं विचारातु सुप्ततं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
निस्तत्त्व॑ त्वं जड आन्‍्तं शर्ठ नित्यम्ृताकृते । 
मठ एव त्वयाऊउज्ञेन बाध्यो न प्रविचारवान्‌ ॥ २१ ॥ 
वयमज्ञातवन्तस्त्वां मोख्येणाउशु घृतं भवतु । 
मृतमस्माकमद्याईपि दोपानां तिमिरं थथा॥ २२॥ 

चित्त ही सभी इन्द्रियों की भीतर से प्रेरणा करता 
है, इसलिए (चित्त का उच्छेद वेसे ही कर देना चाहिए 
जैसे मन्दिर से पिशाच का उच्छेद कर देते हैं | १६ ॥ 

हे चित्त ! तुम मिथ्या ही प्रदाप करते हो, मैं 
तुम्हारे उच्छेद के लिए उपाय जानता हूँ। तुम आदि 
और अन्त दोनों में नितान्‍त तुच्छ हो, इसलिए वर्तेमान 
काल में भी असत्‌ ही हो ॥। १७ ॥॥ 

हे चित्त ! तुम इन्द्रियों से सम्बद्ध शब्द आदि पाँच 
आकारों के द्वारा अपने भीतर क्‍या प्रल्ाप कर रहे हो, 
तुम्हारा अभिमान करने वाला प्रमाता तुम्हें यह मेरा है' 
इस रूप से जानता है, उसी के विषय में तुम उपकरण रूप 
से प्रताप कर सकते हो, परन्तु असज्भ, उदासीन, चिदेक- 
रस मेरे विषय में तुम प्रलापक नहीं सकते हो ॥ १८ ॥ 

हे दुष्टमन ! तुम्हारा चिल्लाना मेरे लिए तनिक भी 
हर्ष ओर विषाद के लिए नहीं है, ऐन्द्रजालिक माया से 
जनित मन के अनेक तरह की विषय दरश्यंनाकार चेष्टाओं 
की तरह तुम अनेक विध विषयाका रखृत्तियों में क्‍यों 


निरथेंक जल रहे हो ॥ १९ ॥। 


हे चित्त ! तुम रहो चाहे जाओ, तुम न तो मेरे हो 
और न तुम जीवित हो । अपने मिथ्या स्वभाव से तुम 
सदा भृतक ही हो ओर विचार से उस प्रकार स्मृत तुम 
अत्यन्त असत्‌ हो ॥। २० ॥। 

हे चित्त ! तुम तत्त्वरहित जड़ भ्रान्‍्त और शठ हो, 


तुम्हारा आकार अत्यन्त असत्‌ है, भज्ञान' स्वरूप तुम्हारे 


द्वारा अज्ञानी पुरुष को ही बाधा पहुँच सकती है, विचार- 
वान्‌ ज्ञानी पुरुष को बाधा नहीं पहुँच सकती है ॥ २१॥। 
हैं चित्त ! तुम शठ के द्वारा दीघेकाल तक उपरुद्ध 
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दठेन भवता दोर्घकाले देहगहे मम । 
उपरुद्धमभभूतु. सर्व साधुसंसगर्वाजतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जडे प्रेतसमाकारे गते त्वयि मनशाठे । 
सर्वसज्जनसंसेव्यमिद देहगहू.. मम ॥ २४१ 
पुर्वेमेवाईसि नाअसोस्त्व संप्रत्येव शर्ठ जगत । 
न भविष्यसि चेदानों वेताल कि न लज्जसे ॥ २५॥ 
सह ॒तृष्णापिशाचीभिः सह कोपादिगुहाकः । 
निर्गग्छ. चित्तवेताल शरोरसदनान्मम ॥ २६४ 
दिष्टया विवेकमात्रेण निर्गतो देहमन्दिरातु । 
प्रमत्तश्चित्ततेताल: कुव॒ुक:ः. कन्दरादिव ॥ २७॥ 
अहो नु चित्र सुमहज्जडेन क्षणभड्डिना । 
सनःदाठेन सर्वोष्यं नीतो विवद्वतां जनः॥ २८॥ 
कस्ते पराक्रम: कि ते बल कस्ते समाश्रयः । 
यदि वल्गसि मामेक॑ जनानां बाधसे मृतम्‌ ॥ २९॥। 
मेरा सम्पूर्ण देहरूपी घर शम, दम, विचार, प्रबोध आदि 
साधुओं के संस से वर्जित हुआ था ॥ २३॥। 

हे चित्त ! प्रेत के सदूश आकार वाले जड़ तुम्हारे मन 
रूपी शठ के चले जाने पर मेरा देहरूपी यह शम, दम 
आदि समस्त साधुओं के द्वारा सेवा करने के योग्य हो 
गया ॥ २४ ॥। 


हे जगत्‌ रूपी चित्तवेताल ! शठ रूप तुम पहले ही 
नहीं थे, वर्तमान काल में भी नहीं हो और आगे भी नहीं 
रहोगे, इस प्रकार तीनों कालों में निषिद्ध किये गये भी 
तुम इस समय अपनी स्थिति बना ली है । उसके लिए 
तुम्हें क्या लज्जा नहीं आती है ॥ २५॥। 

हे चित्त रूपी वेताल ! तृष्णा रूपी पिशाचिनियों के 
तथा क्रोध आदि गुझमकों के साथ तुम भेरे शरीर रूपी 
घर से बाहर निकल जाओ ॥ २६॥। 

हे चित्त ! भाग्ययल केवल आत्मा और अनात्मा के 
विवेकमात्र से तुम प्रमत्त चित्तरूपी वेताल मेरे देहरूपी 
मन्दिर वेसे ही निकल गये हो जैसे ग्रुफा से दुष्ट क्रर 
भेड़िया ॥। २७॥। 

बड़े आश्रयं कि बात है कि महान्‌ जड़ एवं एकक्षण 
मात्र में विनष्ट हो जानेवाले शठ मन के द्वारा यह समस्त 
जनसमूह विवशता को प्राप्त किया है।। २८ ॥ 

हे चित्त ! भनुष्यों के बीच में मरनेवाले देह में 
आत्मबुद्धि रखनेवाले स्वतः मृत मनुष्य के प्रति तुम 
गर्जन करते हो तुम्हारा क्या पराक्रम है, क्या बल है 
ओर क्‍या समाश्रय है ? यदि एक अद्वितीय आत्मतत्त्व- 


योगवासिष्ठे 
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सर्वेथवाईसि न भया दोनचित्तक ! मार्यसे । 
मृतमित्यवबुद्ध! त्वमद्य केवछमज्ञ ! है ॥३० ४ 
एतावन्तमहं काले त्वाँ ज्ञात्वा जीवदास्थिति । 
श्लिष्ट: प्रभूतसद्भासु चिरं संसुतिरात्रिषु ॥ ३१७ 
चित्तं मृतं हि नाइस्तीदमिध्यद्याधधिगर्त मया । 
तेन त्वदाशां संत्यज्य तिष्ठाम्यात्मनि केवछम्‌ ॥ ३२॥ 
दिष्टया चित्त मृतमिति ज्ञातमद्य मया स्वयम्‌ । 
न दाठन सम नेयं समग्र जीवितं निजम्‌ ॥ रे३॥ 
उत्सायं देहसदनान्मनःद्ाठमहं. क्षणात्‌ । द 
अहं स्वस्थः स्थितोष्स्म्पन्तर्वेतालपरिवजितः ॥ रे४ ॥ 
चित्तवेताललब्धेन चिरं काले मयाउप्त्मना । 
कृता विकारा विविधा: स्वयं स्मृत्वा हसाम्यहम्‌ ॥३े५॥ 
चिराक्षिपातितो विश्वया विचारासिपरादितः । 
ददगेहाच्चित्तवेतालस्तालोत्तालसमुन्नतिः ७ ३६॥ 


स्वरूप को समझनेवाले मेरे प्रति आकर तुम गर्जना करो 
तो मैं तुम्हारा पराक्रम, बल और दाक्ति समझूँ ।। २९ ॥। 
हे अज्ञानी गरीब चित्त ! मैं आज तुम्हारा वध नहीं करता 
हूँ क्योंकि तुम पहले से ही मर चुके हो, यह मैंने जान 
लिया है ॥ ३० ॥ 

हे चित्त ! इतने कालतक तुम्हारा स्वरूपता जीवित 
की तरह था, यह जानकर प्रभूतसद्भ वाली संसाररात्रियों 
में तुम्हारे साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त हुआ था ॥ ३१॥। 

चित्त निस्तत्त्व है, उसका अस्तित्व हो द्वी नहीं 
सकता है--यह मैंने आज भछी-भाँति जान लिया है, 
तुम्हारी आशा का परित्याग कर केवल अपने स्वरूपभूत 
आत्मा में स्थित रहता हूँ ॥॥। ३२॥। 

भाग्यवश चित्त निस्तत्त्व है, यह मैंने आज स्वयं 
जान लिया है, बोध के अनन्तर जीवन्मुक्तों को. चिक्तथुन्य 
होकर ही अवशिष्ट आयु का क्षपण करना उचित्न है, 
यह कहते हैं । अत: शठ मन के साथ अपने समस्त जीवन 
की व्यतीत नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

काम, क्रोध, छोभ आदि छाठों के उत्सवभूत मन को 
देहरूपी घर से क्षणभर में निकालकर मैं बेताल से झुन्य 
होकर भीतर से स्वस्थ होकर अवस्थित रहता हूं ॥ब३४॥ 

चिरकाल तक चित्तरूपी वेताल के द्वारा ठ्गे बये 
उसके स्वरूपभूत मैंने अनेक तरह के विकारों को उत्पन्न 
किया है, अब मैं स्वयं परमार्थभूत छ्ोकर उतर विकारों 
का स्मरण कर हँसता हूँ ॥ ३५ ४... 

भाग्यवश बहुतकाल के बाद अब बिचाररूपी कलबार 
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प्रश्ञान्ते चित्तवेताले पवित्रां पदवों गते । 
दिष्टया शरोरनगरे सुख तिष्ठामि केवलसु ॥ ३७॥ 
मृतं मनो मृता चिन्ता मृतोडहड्भारराक्षसः । 
विचारभमन्‍्त्रेण समः स्वस्थस्तिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कि मनो में मसा&शा का को मेडहड्भूगरकों भवेत्‌ । 
दिष्टया व्यर्थ कलत्न॑ में नष्टमेतदशेषतः ॥ ३० ॥ 
एकस्स कृतकृप्याय नित्याय विमलात्मने । 
निविकल्पचिदाख्याय महामेव नमो नमः ॥ ४० ॥ 
न शोको5स्ति न मोहो5स्ति न चेवाहहमहं स्वयम्‌ । 

ने च नाईह न चाउन्यो5हं महामेव नमो नमः ॥ ४१७ 
ने मसा55शा न कर्माणि न संसारो न कतृंता । 

न भोक्‍तता न देहो में महमेव नमो नमः ॥ ४२१ 


नाइहमात्मा न वा कोषन्यो ना5हमस्मि न चेतरः 


से कदथित चित्तरूपी बेताल को तालबृक्ष के समान 
उत्तुद्भ ऊंचाई से युक्त हृदयमन्दिर से तुमको हटा दिया 
है॥ २३६॥। 

चित्तरूपी वेताल के शानन्‍्त हो जाने पर पवित्र पदवी 
को प्राप्त करने पर अब उत्तम भाग्य से शरीररूपी नगर 
में केवल मैं अर्थात्‌ शुद्ध अहँ सुखपूृर्वंक अवस्थित हूँ ॥३७॥ 

विवेक अर्थात्‌ मननरूपी मन्त्र से मन मर गया, 
चिन्ता समाप्त हो गई ओर अहंंकाररूपी राक्षस भी मर 
गया, अब समस्त विषमताओं से शून्य तथा स्वस्थ होकर 
केवल मैं ही स्थित है ॥ ३८ ॥ 

कौन मेरा मन है ? कौन मेरी आशा है और कौन 
मेरा तुच्छ अहद्धार है। भाग्य से मेरा निरथेक यह 
पोष्यवर्ग संस्काररूप से भी विनष्ट हो गया है ॥ ३९॥। 

एक, कुतकृत्य, अविनाशी, विमलस्वरूप तथा 
निविकल्प चेतन्यनामधारी अहंरूपी आत्मा को बार-बार 
नमस्कार है || ४० ॥ 


मुझे न तो शोक है और न मोह है। न मैं 
अहमभिमानप्रधान जड-अशस्वरूप हो स्वयं भात्मा हूँ । 
मैं अहंकार प्रत्यक चिदात्मास्वरूप नहीं हूँ, वरन्‌ प्रत्यक 
चैतन्यस्वरूप हूँ। मैं भेद का आश्रय नहीं हूँ अर्थात्‌ 
भद्वितीय हूँ । अहंरूप आत्मा को बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४१॥ 

न मुझे इच्छा है, न मेरे कर्म हैं, न मेरा संसार है, 
न मुझ में कतृ ता है, न मुझ में भोक्‍तृता है और न मेरी 
देह है । अहंरूप ही आत्मा को नमस्कार है॥ ४२॥ 

मैं आत्मशब्दजन्य प्रतीति का विषय नहीं हैं, मैं 


उपशमप्रकरणे 


रण्५ 


सर्वमेवाबहमेतस्मे सह्ायमेव नमो नस॒+ थे ४३ ॥ 
अहमादिरहं धाता चिद्॑ भुवनान्यहस । 
मम नाइस्ति व्यवच्छेदों मह्ममेव नमी नस्:॥ ४४ ॥ 
निविकाराय नित्याय निरंशाय महात्मसे । 
स्ेस्से सर्वकालाय महासेव नमो नम:॥ ४५४ 
नीरूपाय निराख्याय प्रकाशाय महात्मने । 
स्वयमात्मेकसंस्थाय. मह्ममेव नमो नस: 0 ४६ ॥। 
समां सर्वेगतां सुक्ष्मां जगदेकप्रकाशिनोसु ॥ 
सत्तामुपगतो5्स्म्यन्तर्मह्ममेव नमी. नस: ॥ ४७४ 
साद्रयब्ध्युवीनदी सेयं ना$हमेवा5हमेव वा । 
जगत्सरव॑ पदार्थढ़यं महामेव नमो नसः॥ ४८॥) 
व्यपगतसनन समाभिरामं 
प्रकटितविश्वमविश्वमप्यनन्तस्‌ ॥ 


अनात्मा भी नहीं हूँ, तत्त्वदुष्टि से अतिरिक्त ऐसे किस 
पदार्थ की संभावना की जा सकती है, जो मेरे स्वरूप में 
हो सके, इसी प्रकार अहं शब्दजन्य प्रतीति का विषय 
ओर उससे भिन्न मैं नहीं हूँ, ऐसी स्थिति में अपने से पृथक 
अप्रसिद्धि होने से स्वयं ही मैं सर्वस्वरूप और सर्वात्मिक हूँ, 
ऐसे मद्रप ही आत्मा को नमस्कार है ॥ ४३ ॥॥ 


मैं ही भुवनों का कारण हूँ, मैं ही घारण करने 
वाला हूँ, मैं चित्स्वरूप हूँ, मैं भुवत स्वरूप हूँ, मेरा 
त्रिविध परिच्छेद नहीं हो सकता, उस मद्गरप आत्मा को 
ही बार-बार नमस्कार है।। ४४ ॥। 


निविकार नित्य, अंशशून्य, विशालतस, सर्वेस्वरूप 
तथा सर्वकालात्मक सनातन मद्गप आत्मा को ही बार- 
बार नमस्कार है ॥ ४५ ।। 


नाम रूप रहित, प्रकाश रूप, महदाकृति तथा स्वयं 
एक आत्ममात्र में स्थिति रखने वाले मद्गुप आत्मा को 
ही बार-बार नमस्कार है ॥। ४६ ॥। 

मैं सर्वत्र समरूप, सर्वत्र व्यापक, सूक्ष्म और जगत्‌ 
को एकमात्र प्रकाशित करने वाली सत्ता को अन्तः से 
प्राप्त है, ऐसे मद्गप प्रत्यगात्मा को ही नमस्कार है ॥४७॥ 

पर्वत, समुद्र, पृथ्वी नदी--इनसे युक्त प्रसिद्ध यह 
वर्तेमान दृश्य श्री मद्रप नहीं है, इसी अतीत, अनाग्रत 
पदार्थों से परिपूर्ण यह जगत भी मद्गप नहीं है। अथवा 
सभी मद्गरप ही हैं, ऐसे मद्रप प्रत्यगात्मा को बार-बार 


. नमस्कार है ।॥। ४८ ।। 


मन के समस्त विकल्प विनष्ट हैं, इसलिए सम ओर 


२०६ 


स्वयमजमजरं गुणादतोत॑ 


योगवासिष्ठे 
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वपुरहमच्युतमीश्वरं . नमामि ॥ ४९॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्मप्रकरणे 
दृश्यदशंनसम्बन्धो नामाञशीतितमः सर्गेः ॥ ८० ॥ 


अत्यन्त अभिराम विश्व का आविर्भाव करने वाले, स्वत: 
विश्ववजित, अनन्त, स्वस्वरूप, अजन्मा, जरारहित, 


समस्त गुणों से शून्य तथा अविनाशी ईश्वर के स्वरूप को 
में प्रणाम करता हूँ ॥ ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
दृश्यदर्शनसम्बन्ध नामक कुसुमलछता का अस्सीवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ८० ॥। 


वसिष्ठ उवाच 

एवं विचाय बुद्ध्वाबन्तः पुनरित्थं विचार्यते । 
तत्त्वविद्भिमेहाबःहो ! ज्ञेग आत्मा महात्मभिः॥ १ ॥ 
आत्मेवेद॑ जगदिति सत्यं चित्तेन माजितम्‌ । 
उत्थितं स्पात्कुतश्रित्तमहो चित्तमवस्तु यतु॥ २ ॥ 
अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाच्चाउसदेव हि। 

श्र॒वं॑ नाउस्त्येव वा चित्त अ्रमादन्यत्खवृक्षवत्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धः स्थाणुपरिस्पन्दों नौगतस्यथ यथा शिक्षोः । 
अबुद्धस्य न बुद्धस्य तथा चित्तमसन्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--है माहाबाहों ! इस प्रकार 
विचार के द्वारा भीतर से तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर आत्मा 
ही एकमात्र अवश्य ज्ञातव्य है| इसलिए विचारतत्त्व को 
जानने वाले महात्मा लोग फिर चित्त के विषय में इस 
प्रकार विचार करते हैं ।। १॥। 

यह समस्त जगत आत्म स्वरूप ही है इस प्रकार 
अपरोक्ष साक्षात्कार चित्त से होने पर जगत्‌ परिमाजित 
किया गया है, वह चित्त कहाँ से उत्पन्न हुआ ? यह 
अत्यन्त आश्चर्य है, क्यों कि जगत्‌ के अवास्तविक होने पर 
उसके अन्तर्गत चित्त भी स्वयं अवस्तु स्वरूप ही है ॥ २॥ 

चित्त, जड़, चित्तान्तर से झृन्य और माया का कायें 
होने से निश्चय रूप से वैसे ही असत्‌ ही है, वह केवल 
विशुद्ध आत्मस्वरूप ही है जसे आकाश वृक्ष भ्रमवश अन्य 
रूप से प्रतीत होता है, वास्तव में वह विशुद्ध आकाश 
स्वरूप ही है, उससे पृथक आकाश वक्ष नहीं है यानी 
असत्‌ है ॥ ३ ॥ 

यद्यपि अज्ञानी को चित्त दिखाई पड़ता है तो भी 
आत्मज्ञानी तत्त्व की दृष्टि में वह वैसे ही नहीं, किन्तु 
असनन्‍्मय ही है जैसे नौका में अवस्थित अज्ञानी बालक को 
तटवर्ती स्थाणु में प्रतीत होनेवाला गति आदि परिस्पन्द 
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मौख्यमोहअ्रमे शान्‍्ते चित्त नोपलभागमहे। 
चक्रारोहअभ्रमस्थाउन्ते  पर्वतस्पन्दन॑ यथा ॥ ५ ॥ 
एवं हि चित्त नाइसत्येव ब्रह्मवास्ति तथात्मकम्‌ ॥ 
पदार्थभावनाश्रित्तात्तेनाइसत्या मयोज्झिताः ॥ ६ ॥ 
जातो5$स्मि शान्तसन्देहः स्थितो5स्मि विगतज्वरः। 
यथा तिष्ठामि तष्ठामि तथव विगतेषणः ॥ ७ ॥ 
चित्ताभावे परिक्षोणा बाल्यतृष्णादयों गुणा: । 
आलोकोपरमे चित्रा वर्णाव्या इव संविदः॥ ८ ॥ 


केवल भ्रान्ति से ही दिखाई पड़ता है ॥ ४ ॥। क्‍ 

तेल या ऊख को पेरने के यन्त्र के ऊपर आरोहण 
करने से उत्पन्न परिभ्रमण के बाद आरोही को पव॑त में 
परिभ्रमण का अनुभव नहीं होता है। मू्खेताप्रयुक्त मोह- 
रूपी विध्रम के शान्‍्त होने पर हम लोगों को चित्त का 
अनुभव नहीं होता ॥ ५॥ 

चित्त का अस्तित्व ही नहीं है चित्तात्मक केवल ब्रह्म 
का ही अस्तित्व है, बाह्य और आशभ्यन्तर पदार्थों की 
भावनाएँ असदात्मक चित्त से ही विस्तार को प्राप्त करती 
हैं, इसलिए असत्स्वरूप उनका मैंने परित्याग कर दिया 
है॥ ६॥। 

मेरे समस्त सन्देह थज्ान्त हैं, समस्त चिन्ताज्वरों 
से शुन्य होकर मैं अवस्थित हूँ, जिस पारमाथिक स्वभाव 
से मैं स्थित रहता है, उसी पारमाथिक स्वभाव से इस 
समय स्वानुभव से भी इच्छाओं से निमुंक्त होकर स्थित 
हूँ ॥ ७१। 

. चित्त का उपराम हो जाने पर चंचल तृष्णा आदि 

दुर्गण वेसे ही. विनष्ट हो गये जैसे आलोक का उपराम हो 
जाने पर विभिन्न-विभिन्न रूपों का प्रकाशन करने वाली 


चक्षुरादि से जनित संवित्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं।। ८ ॥ 


८१.१९ | 


मृतं॑ चित्त गता तुष्णा प्रक्षोणो मोहपल्चरः । 
निरहड्भारता जाता जाग्रत्यस्मिन्प्रबुद्धधानू ॥ ९ ॥ 
एकमेव जगच्छान्तं नानात्व॑ं न सदित्यपि । 
किमन्यहिसज्ञाम्पन्तः कथयेवाइ्लमेतया ॥ १० 0 
निराभासमनाधन्त॑ पर्द पावनमागतः । 
सौम्यः सर्वंगतः सुक्ष्मः स्थित आत्मा5स्सि शाश्वतः ।११। 
यदस्ति यच्च नाइस्तीह चित्ताद्यात्माद्वस्तु च। 
तत्खादच्छतरं शान्तमनन्ताग्राह्ममाततम्‌ ॥ १२ ॥ 
चित्त भवतु मा वाएइन्ताम्रियतां स्थितिमेतु वा । 
को विचारणयाइर्थों मे बिरं साम्योदितात्मनः ॥ १३ ४ 
विचाराकारकों सोौर्ख्यादहमासं मितस्थितिः । 
विचारेणाउमिताकारः कक्‍्व नामा5हँ विचारकः ॥ १४७ 


उपशंमप्रकरणे २०७ 


मृतेषपि सनसीय॑ मे विकल्पश्नीनिरथिका । 
मनोवेतालवृत्त्यर्थ किसथंसुपजायते ॥ १५ ॥ 
तामिमां. प्रजहाम्पन्तः सद्भाल्पकलनामिति । 
निर्णायोमिति शान्तात्मा तिष्ठाम्यात्मनि मौनवतु ॥१६॥ 
अश्ननु गच्छन्स्वपंस्तिष्ठन्निति राघव ! चेतसा । 
स्वेत्र प्रज्षया तज्ज्ञः प्रत्यहं प्रविचारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रविचार्य स्वसंस्थेन स्वस्थेन स्वेन चेतसा । 
तिष्तन्ति विगतोद्देगं सन्‍तः प्रकृतकर्मेसु ७ १८ ७ 
विगतमानमदा मुदिताशयाः 
दरदुपोढ्शशाड्समत्विषः । 
प्रकृतसंच्यवहा रविहारिण- 
स्त्विह सुख विहरन्ति महाधियः॥ १९॥ 


इत्या् श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
चित्तासत्ताप्रतिपादनं नामेैकाशीतितमः सर्ग; ॥ ८१॥ 


चित्त मर गया, तृष्णाएं चली गयीं, मोहरूपी पंजर 


सर्वेथा क्षीण हो गया, अहंभावना विशीर्ण हो गयी और 


इस अहंरूप आत्मा के अज्ञानरूपी निद्रा से वर्जित होनेपर 
मैंने अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान लिया ॥॥ ९ ॥ 

जगत शान्‍्त होकर अद्वितीय परब्रह्मस्वरूप हो गया 
और भेद वस्तुसत्‌ नहीं है, इसलिए मैं दूसरे किस विषय 
का विचार करूँ ? इन असत्पदार्थों की कथा से कोई 
लाभ नहीं है ॥| १० ॥ 

चिदाभासस्वरूप, जीवस्वरूप से शून्य आदि और 

अन्त से रहित परमपावन पद को मैं प्राप्त हूँ। मैं सोम्य, 

स्वेत्र व्यापक, अतिसूक्ष्म, सनातन आत्मस्वरूप से स्थित 
हूँ ॥ ११॥। 

इस लोक में व्यवहार दृष्टि से और वेद की दृष्टि से 
और क्रमशः चित्त आदि एवं आत्मा आदि अस्तित्वरूप से 
प्रसिद्ध वस्तुरूप पदार्थ हैं तथा रज्जु, सर्प आदि एवं 
बन्ध्यापुत्र॒ आदि नास्तित्वरूप से प्रसिद्ध अवस्तुरूप पदार्थ 
हैं, सभी आकाश से भी अत्यन्त निर्मल, स्वप्रकाश, शान्त 
असीम, व्यापकस्वरूप ब्रह्मात्मक ही हैं, क्योंकि उसी में 
सत्‌-असद्रूप विकल्पों का आरोप होता है।॥। १२॥ 

चित्त रहे या न रहे, वह भीतर से मर जाय या 
जीवित रहे, उसके विषय में विचार करने से मुझे क्‍या 
लाभ है? मैं तो चिरकाल से समरूप से उदित आत्म- 
स्वरूप हूँ ॥ १३... । 

इतने समय तक मूखेतावश नित्यानित्य वस्तु के 


विषय में किसी प्रकार का विचार न कर केवरू परि- 
च्छिन्न देहादि के स्वभाव से युक्त हो स्थित था। सम्प्रति 
विचार से अपरिच्छिन्न आत्मस्वभाव होकर विचार करने 
वाला मैं कहाँ चला गया, इसका निरूपण करने में 
असमर्थ हूँ ॥ १४ ॥ 

मत के मर जाने पर “विचार करने वाला है या 
नहीं इस प्रकार का निरथ्थेक विकल्पश्री भी मनरूपी 
वेताल के पु]नर्जीवन के लिए क्‍यों उत्पन्न होती है, इसलिए 
उस विकल्पश्नी का मैं परित्याग करता हूँ ॥ १५॥ 

इस भीतरी संकल्प-कलछना का परित्याग कर इस 
प्रकार का निश्चय कर उ>कार के लक्ष्यभूत तुरीय आत्मा 
में मोत की तरह शान्तात्म होकर स्थिर रहता हूँ ॥ १६ ॥ 
हे श्रीराघव ! खाते, जाते, सोते और स्थित रहते सदा- 
स्वदा सत्र उस प्रकार की प्रज्ञा से युक्त चित्त से तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष प्रतिदिन अच्छी विचार करे ॥| १७॥ 

आत्मस्वरूप में अवस्थित, स्वस्थ अपने चित्त से 
अच्छी तरह विचार करके सत्पुरुष अपने-अपने वर्ण और 


आश्रमों के अनुसार प्राप्त हुए कर्मों में किसी प्रकार का 
उद्देग किये बिना ही स्थित रहते हैं ॥॥। १८ ॥। 


मान और मद विगलित होने पर अन्त:करण प्रमुदित 
हो जाता है, शरदऋतु से समन्वित चन्द्रमा की तरह 
चिक्‍्कन प्रसन्न मुखकान्ति को प्राप्त शास्त्रानुमोदित 
व्यवहारों में विहार करने वाले असीम बुद्धि वाले महापुरुष 
इस संसार में सुखपृर्वंक विचरण करते हैं ॥ १९॥ 


<इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिद्ठमाहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्र करण में 
चित्तासत्ताप्रतिपादत नामक कुसुमलता' का -.इक्यासीर्वा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
विचार एवं विदृषा संवर्तन क्ृतः पुरा ॥ 
कथितो मम विन्ध्याद्रो तेनव विदितात्मना॥ १ ॥ 
एतां. दृष्टिमवष्टभ्य विचारपरया धिया । 
संसारसागरादस्मातु तारतम्येन. संतर॥ २ ॥ 
अयेमासपरां राम ! शृण दर्टि पदप्रदाम । 
घुनिना वोतह॒व्येत यया स्थितमशड्धितम्‌ ॥! ३ ॥ 
वोतह॒व्यो महातेजा विबश्नाम बने पुरा । 
विन्ध्यशलदरोर्दोर्घा रविमेंसदरोरिव ॥ ४ ॥ 
अस्मात्क्रियाक्रमाद्घोरात्‌ु संपारभ्रमदायिनः । 
आधिव्याधिमयाकारात्‌ु._ कालेनोद्रंगमाययों ॥ ५ ॥ 
निविकल्पसमाध्यंशलस्योदारपरेच्छया । 
स जहार जगज्जोर्णा स्वव्यापारपरस्पराम्‌ ॥ ६ ॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--इस प्रदर्शित विचार को 

पहले विद्वान्‌ संवर्ते ने इृहस्पति के छोटे भाई ने किया था। 
विन्ध्याचल पर्वत के ऊपर उसी बात्मतत्त्वज्ञ संव्तें ने उक्त 

बिचार को मुझ से कहा था ॥ १॥ 

विचार प्रचुर बुद्धि से इसी दृष्टि का अवलम्बन कर 
आप इस संसारसागर के उत्तरोत्तर चित्त की विश्रान्ति के 
प्रकर्ष'परिपाक से भूमिकारोहणक्रम से पार हो जायें ॥३॥ 

हे श्रीरामजी ! अब आप इस दूसरी इन्द्रिय और मन 
की प्रबोधरूपिणी दृष्टि जो परमपद को प्रदान करने वाली 
है, श्रवण करें, इसी से महामुनि वीतह॒व्य ने निःशडू: 
प्रमपद को प्राप्त किया था ॥ ३ ॥ 

पहले महान्‌ तेजस्वी वीतह॒व्य मुनि अरण्य में समाधि 
के लिए अनुकूल विन्ध्यपर्वंत की विस्तृत गुफा को खोजते 
हुए वैसे ही परिभ्रमण कर रहे थे, जैसे सहस्नांशु (सूय॑) मेरु- 
पर्वत की गुफाओं को खोजते हुए परिभ्रमण करते हो ॥४॥ 

संसाररूपी भ्रम को देने वाले तथा घोर, आधि और 
व्याधिमय आकारवाले इस सांसारिक क्रियाकलापों से 
महामुनि वीतहव्य उद्विग्न हो गये ॥ ५॥ 

केवल निर्विकल्पक समाधि से प्राप्त होने वाले उदार 
प्रब्रह्म को जानने की इच्छा से ही महामुनि ने जगत्‌-रूपी 
जीण॑-छीण्ण अपने व्यापारों की परम्परा का उपसंहार कर 
उन्होंने संत्यास ग्रहण कर लिया ॥ ६॥। 

महामुन्ति वीतह॒व्य ने कदली-पत्रों से विनिभित अपनी 
पर्णकुदी में, जिसमें कदली द्वारा श्वेत कर्प्र की रचना की 


योगवासिष्ठे 
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प्परे 


विवेश रस्भारचितं निज पर्णोठ्जान्तरम । 
कृतगौर॑ सुसोगन्ध्यमलिनॉलमिवोत्पलम्‌ ॥ ७ ॥। 
तत्राउपचसने समे शुद्धे स्वास्तीणहरिणाजिने । 
विद्यश्रामाइचले शान्ते वीतवर्ष इवाउस्बुदः॥ ८ ॥॥ 
बद्धपद्मासनस्तस्थोी पाण्ण्यरिधिकराज्ुलिः । 
श्रूड्धवच्छान्तवलनमतिष्ठत्‌ू_ स्पष्टकन्धरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स जहाराइलमालोकाहि ग्विकोर्ण मतः दाने: । 
विशन्मेरुदरों सायं भानुर्भास इवोत्करम्‌ ॥ १० ४७ 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्वव स्पर्शान्परिज हत्‌ क्रमातु । 
इदसाकलयासास सनतसा विगतेनसा ॥ ११ ॥ 
अहो नु चन्वलमिदं प्रत्याहृतमपि क्षणात्‌ । 
न मनः्थयंमायाति तरद्भप्रौदषणंवत्‌ ॥ १२॥ 


<<९ 


गयी थी जो सुगन्ध से पूर्ण थी उसमें वैसे ही प्रवेश क्रिया 
जैसे भ्रमर नीलकमल में प्रवेश करता है, ।। ७ ॥। 

ज॑से बरस चुका मेघ तापशन्य पवेत के ऊपर विश्वान्ति 
लेता है वेसे ही महामुनि वीतह॒व्य ने उस पर्णकुटी में अपने 
द्वारा बिछाये गये, सम और शुद्ध मृगचर्म के आसन के 
के ऊपर विश्रान्ति ली ॥ ८॥। 

पप्मासन बाँधकर, पैर के तलवों के मूल के ऊपरी 
भाग पर हाथ को अंग्रुलियों को रख कर तथा अप्रनी 
ग्रीवा को ऊंची तानकर वैसे ही निश्चल होकर बैठे, जैसे 
निश्चल श्वुद्ध ( शिखर ) स्थित होता है ॥ ९॥। 

महामुनि वीतह॒व्य ने इन्द्रियालोकरूपी कारण से 
दिशाओं में बिखरे हुए मन को उसके निग्रह के उपायों से 
धीरे-धीरे प्रबोधनाक्रम से अपने हृदय में वेसे ही उपसंहार 
कर लिया जैसे सायंकाल के समय में मेरुपवेत की कन्दरा 
में प्रवेश करता हुआ रवि अपनी दीप्तिकिरणों का अपने 
में उपसंहार कर लेता है॥ १० ॥ 

अनन्तर बाह्य और आन्तर स्पर्शों का अर्थात बाह्य 
इन्द्रियों के तथा भीतरी मत के विषयरूपी स्पर्शों का परि- 
त्याग कर उस महामुन्ति ने पापशून्य मन से क्रमशः यह 
विचार किया ॥ ११॥ 

यह मन इतना चंचल है--क्षणमात्र के लिए किसी 
एक निश्चित विषय में लगाया हुआ भी उसी प्रकार 
स्थिरता को प्राप्त नहीं होता जैसे तरज्जों के द्वारा बहाया 
गया पत्ता स्थिरता को प्राप्त नहीं करता है ॥ १२॥ 


८२.२५ ] 

चक्षुरादिभिरुद्ामे रूपराहितसम्भ्रमेः । 
अजसमुत्पतत्वेव. वोटेव तलताडिता ॥ १३॥ 
त्यजदेवाष्नुग ह्वाति वृत्तोरिन्द्रियवर्धिताः । 
यस्मान्निवायते तस्मिन्प्रोन्मत इब धावति ॥ १४॥ 
घटात्पटमुपायाति पटाच्छकटसुत्कटम्‌ । 


चित्तमथेंषु.. चरति पादपेष्विव मर्केः ॥ १५॥ 
पत्नद्वाराणि मनसश्रक्षुरादीन्यमुन्यलम्‌ । 
दस्पेन्द्रियाभिधानानि तावदालोकयाम्यहम्‌ ॥ १६ 0 
हे हे हतेच्रियगणाः कि से बोधाय नेह वः । 
वेला विलुलितासम्बूनामब्धीनामिव चश्चलाः ॥ १७ ॥ 
सा कुरुध्वमनर्थाय चापल् चपलाशयाः 
स्मरताइतोतवुत्तीनि दुःखजालाति भूरिशः ॥ १८४ 
रूपाणि मतसो यूयं जडा एवं किला5धमाः 

जैसे करतल से विताडित गेंद उृत्य करता है बसे ही 
निरडकुश चक्षु आदि इन्द्रियों से सम्बद्ध संभ्रमखप अनेक- 
विध विषयस्वरूपों को लेकर मन निरन्तर दृत्य करता 
है ।। १३॥ 

इन्द्रियों के द्वारा वधित मन पूर्व-पूर्व॑ दृत्तियों का 
त्याग कर उत्तरोत्तर तदनुसारिणी द्वत्तियों को ग्रहण कर 
लेता है और जिस विषय से उसको हटाने का प्रयास होता 
है, उसी विषय में अत्यन्त उन्मत्त की तरह दोड़ता 
है ।। १४ ।। 

मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट शकट 
पर दौड़ जाता है इस तरह यह चित्त अर्थों पर बसे ही 
दौड़ता है, जैसे ढक्षों पर बन्दर दौड़ता है ॥ १५॥ 

अतिनिन्दित इन्द्रिय स्वरूप ये चक्षु आदि मन के पाँच 
द्वार हैं, उनके विषय में अच्छी तरह विचार करता 
हैँ ॥ १६९ ॥।। 

सागर के विल॒लित जलों के तरज्ञों की तरह अति 
चंचल हे हतभाग्य इन्द्रियाँ ! इस जन्म में समाधि के द्वारा 
आत्मदशन के लिए अभी तक तुम्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ 

है क्या ? !। १७॥ 

द हे चंचल-स्वभाव वाले इन्द्रियगण अब तुम लोग 
अनर्थ के लिए चपलता मत करो, अपने दुःखदायक भृत- 
कालीन कर्मों का तुम पुनः पुत: स्मरण कर लो॥ १८ ॥ 

हे इन्द्रियगण ! तुम छोग मत्त ही के अलग-अलग द्वार 
के रूपों में कल्पित हो, अतएवं निश्चित अधम और जड़ 
हो, हम जानते हैं कि जड़ में प्रवृत्ति और जल में तरज्भ 

२७ 
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जडे तृत्सिक्तता व्यर्थ मृगतृष्णेव बल्गति ॥ १५ ॥ 
असारात्मस्वरूपाणामनालोकबती. सदा । 
अच्धानामुद्धतिर्येयं. सादृश्यायव._ जायते ॥ २० ॥ 
चिदात्मा भगवान्‌ सर्व साक्षित्वेन करोम्यहम्‌ । 
हतेन्द्रियणा युयं कि निरथंकमाकुला: ॥ २१॥ 
सिथ्यव मे विवल्गन्ति नोरूपा नयनादयः 
अलातचक्रप्रतिमाः सपेरज्जुश्नमोपमाः ॥ २२ ॥ 
तेना5्सना बहुलेत. नि्नताश्रक्षुरादयः 
मनागपि न सम्बन्धी द्यपातालतलाद्िवतु॥ २३ ॥ 
भोतः पान्य इवा5हिभ्यः पुवकसेभ्य इव द्विजः । 
दूरे तिष्ठति चिन्मात्रमिन्द्रियेभ्यस्त्वतामयम्‌ ॥ २४ 0 
चित्सत्तामात्रकेणाइल संक्षोभो भवततां मिथः । 
तिष्ठति स्व॒रमादित्ये दिनकार्यवतामिव ॥ २५ ॥ 
रूपी प्रवृत्ति का अश्वयत्व मृगतृष्णिका की तरह मिथ्या 
है ॥ १९ || 

अनुत स्वरूप दुविनय से आत्मज्ञानशून्य कुमाग्गे में 
जो आप लोगों की प्रद्धत्ति है, वह अन्धों की ही उपमा के 
लिए हो सकती है अर्थात्‌ अमार्ग में दौड़ रहे अन्धों के कुृप 
पतन की उपमा दी जा सकती है ॥ २० ।। 

चिदात्मा भगवत्‌-स्वरूप मैं साक्षीरूप से सब कुछ 
करता हूँ । हे जघन्य इन्द्रिगण ! तुम क्यों निरथेक 
व्याकुल हो रहे हो ॥ २१ ॥ 

हे चक्ष॒रादि इन्द्रियगण ! शुन्य तुम लोग मेरे प्रति 
मिथ्या प्रताप कर रहे हो, तुम लोग अलातचक्र के समान 
और रज्जु में सर्प-भ्रम के सदृश मान भिथ्यारूप ही 
हो ॥ २२ ।। 

जैसे स्वर्ग और पातालतल में विद्यमान पव॑तों का 
परस्पर सम्बन्ध नहीं है अथवा पातालादििियों के साथ स्वगें 
का सम्बन्ध नहीं है वैसे ही जिस सर्वावभासक साक्षीस्वरूप 
प्रत्यागात्मा ने चक्षु आदि इन्द्रियों के स्वरूप का अच्छी 
तरह परिज्ञान कर लिया है, उस प्रत्यगात्मा के साथ 
उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २३ ॥। 

चिदेक रसस्वरूप दोषशून्य प्रत्यगात्मा इन्द्रियों से वैसे 
ही दूर रहता है जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर 
रहता है और चाण्डालों से डरा हुआ ब्राह्मण चाण्डालों से 
दूर रहता है।। २४ ॥। 

हे इन्द्रियगण ! जैसे आदित्य के रहने पर श्राद्ध और 
कृषि आदि कम करने वाले पुरुषों के इच्छानुसार तत-तत्‌ 
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चित्तचारणचार्वाकचतुरदिक्कुक्षिभिक्षुक ! । 

श्वेव व्यर्थमनर्थायथ में विहर है जगत ॥ २६॥ 
अहं चिद्ददिति व्यर्थभसत्या तव वासना । 
अत्यन्तभिशन्नयो रक्‍्यं नाइईस्ति चिन्मनसोः शठ ! ॥२७॥ 
जोवास्पेवाइहमित्येषा.._ तवाएहड्धार दुर्मेतिः 
मिथ्येव जाता दुःखाय न सत्यासत्यर्वाजिता ॥ २८ 0७ 
अहडू-कारोदये सोःस्मात्येतां संरब्धतां त्यज । 

न किश्िदपि सूर्ख ! त्वं कि व्यर्थ तरलायसे ॥ २५ ॥ 
संविच्चित्तमनाथन्तं संविदोषन्यन्न विद्यते । 
देहेर्गस्मस्तन्महामुर्ख ! कि त्वे स्थाश्वित्तनामकम्‌ ॥३२०॥ 
विषपयवसानेय॑ रसायनवदुत्यिता 


कर्म रहते हैं वैसे ही केवल चैतन्य-सत्ता की सन्निधि से ही 
तुम छोगों की परस्पर चेष्टा उस प्रकार पूर्ण रूप से 
रहती है ॥ २५ ॥। 

हे चित्त रूपी चारण ! ( इन्द्रियों की बहिमुँखता के 
प्रचार में हेतुभत ), है चार्वाक ! ( देह में आत्माभिमान 
करने वाले ), हे चारों दिशाओं में उदरभरण के लिए 
भिक्षा माँगनेवाले ! तुम इस जगत्‌ में कुत्ते की तरह 
निरर्थंक अनर्थ के लिए इस प्रकार विचरण मत 
करो ।। २६ ॥ 

हे शठ ! "मैं चेतनधर्मा हूँ” इस प्रकार की तुम्हारो 
वासनारूपी भ्रान्ति मिथ्या और निरथंक है, क्योंकि पर- 
स्पर एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न धर्मवाले चित्‌ु और मन 
की एकता नहीं हो सकती है ॥॥ २७ ।। 

हे चित्त ! "मैं ही जीता हूँ' इस प्रकार की यह 
तुम्हारी अहंकाररूपी दुर्बृद्धि दुःख के लिए मिथ्या ही 
उत्पन्न हुई है। वह सत्य नहीं है, क्योंकि वह परमात्म- 
स्वरूप से वर्जित है । आशय यह है कि अहंकार के अधीन 
होकर जीवन सत्यभूत नहीं हो सकता, क्योंकि उस अहं- 
कार के न रहने पर भी. सुषुप्ति में जीवन रहता है । बहं- 
बुद्धि मिथ्यास्वरूप है, क्योंकि सत्यभूत परमात्मा का 
उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ॥ २८ ॥। 

हे चित्त ! अहंकार अभिमानरूप तुम्हारे परिणाम का 
आविर्भाव होने पर कार्य-कारण संघातरूप मैं ही हैँ इस 
प्रकार जो तुम अभिमान करते हो, उसे छोड़ दो। हे 
मूखे ! तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यथे चंचल 
हो रहे हो ॥ २९॥ 

संविद्रूपी चेतन्य अनादि और अनन्त है, संविद्‌ से 
अतिरिक्त कुछ भी' नहीं है, इसलिए हे महामूर्ख ! इस 


थोगवासिष्ठे 
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भोक्तताकतृताशडू। बत चित्त मुधव हि॥३१॥ 
मोपहासप्द गल्छ . घूर्वेच्द्रयगणाश्रयम । 
न कर्ता त्वं न भोक्ता त्वं जडोषस्पन्येन बोध्यसे ॥३२॥ 
करत्वं भवसि भोगानां के वा भोगा भवन्ति ते । 
जडस्या5घत्मेव ते नाइस्ति बन्धुसिन्रादि तत्कुतः ॥३३॥ 
पज्जडं तद्धि नाष्स्त्येव सदेवाउसत्तयाइन्वितस्‌ । 
लत्वकतंत्वभोक्तत्वमन्यत्वानामसंभवातु ॥ ३४ 0 
प्रत्यक्चेतनरूपश्रेत्तं तदात्मेव ते वपुः । 
भावाभावमयोी चित्त ! सत्ता ते केव दुःखदा ॥ ३५॥ 
पथा कर्तृत्वभोकत्त्वे मिथ्येवाइधिगते त्वया । 
मया ते हि प्रमाज्यते श्वणु युकक्‍त्या कथ्थ शनः ॥ ३६॥ 


शरीर में चित्तनामवाले तुम कौन हो ? ॥ ३० ॥। 

हे चित्त ! भोग के बाद क्षण में विष में पर्यवसित 
होनेवाली और भोगकाल में अमृत के समान उदय यह 
तुम्हारा कतृ त्व, भोकतृत्व का अभिमान व्यर्थ ही 
है ।। ३१॥। 

हे मूर्ख चित्त ! चक्षु आदि इन्द्रिय-गणों का आश्रयण 
कर तुम उपहास के पात्र मत बनो । तुम न कर्ता हो और 
ने भोक्ता हो, जड़ हो । तुम दूसरे साक्षी के द्वारा बोधित 
हो ज्ञानी बनते हो ॥| ३२ ॥। 

है चित्त ! तुम भोगों के कौन हो या भोग तुम्हारा 
कोन हैं ? जड़स्वरूप तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी 
स्थिति में बन्धु, मित्र आदि तुम्हारे कंसे हो सकते हैं ॥।३३॥ 

जड़स्वरूप का अस्तित्व ही नहीं है जैसे जपाकुसुम 
की लालिमा से स्फटिक में ललिमा दिखाई पड़ती हैं, वैसे 
ही परमात्मा के अस्तित्व से जड़ में अस्तित्व दिखाई 
पड़ता है। स्वयं तो असत्ता से समन्वित है। ज्ञातृत्व, 
कतृत्व, भोक्‍तृत्व और पूर्वापर अनुसन्धानस्वरूप कत त्व-- 
ये चैतन्य के बिना नहीं हो सकते ॥। ३४ ॥॥। 

हे चित्त ! 'प्रत्यक चेतनास्वरूप ही मैं हूँ' इस प्रकार 
तुम्हारे द्वारा अपने को प्र॒त्यक चेतनरूप मानने पर 
तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही हुआ, तब दुःखप्रद भावाभाव- 
मयी तुम्हारी सत्ता कैसी ? निखिल विकल्पों का त्याग 
हो जाने पर तुम्हारी चित्तस्वरूपता हो ही नहीं 
सकती ॥ ३५॥। 

हे चित्त ! तुमने जिस तरह जिन मिथ्या कतृत्व 
ओर भोतृत्व दोनों का ज्ञानकर लिया है, उसका मैं युक्ति 
से किस प्रकार परिमार्जन कर देता हूँ, उसे धैर्यपुर्वक 
सुनो ॥ ३६॥ 
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स्वयं तावड्रवानेष जडो नाइस्त्यन्र संशयः । 
जडस्य कोद्कक्‍्कतुत्वं नृत्यन्तीह कर्थ शिल्ाः॥ ३७ ॥ 
उपजोव चिरं तस्माच्छड तड्भागसेश्वरम 
जीवसीच्छसि हंसि त्वं वुथा यासि विवल्गसि ॥ ३८ ॥ 
क्रियते यत्त यच्छक्त्या तत्तेनेव कृतं भवेतु । 
लुनाति दात्र॑ पुंशवत्या लावकः प्रोच्यते पुमान्‌ ॥ ३९ 0 
हन्यते यस्तु यच्छक्त्या स तेनव हतो भवेत्‌ । 
निहन्ति खडगः पुंशक्त्या हन्तेव प्रोच्यते पुमानु ॥ ४०४ 
पोयते धस्तु यच्छकत्या पोत॑ तेनेव त-डुवेतु । 
पात्रेण पीयते पातं॑ पाता यस्‍स्तृच्यते नरः॥ ४१४ 
प्रकृत्यवाईसि सुजडः समस्तज्ञेन बोध्यसे । 
तेना55त्सेवा5पत्मना5ञ्त्मानं चिनोतोद॑ हि नो भवतु ४४२) 
अनारतं बोधयति त्वामात्मा परमेश्वर: । 


हे चित्त ! तुम स्वयं ही जड़स्वरूप हो, इसमें सन्देह 
नहीं है। जड़ में कैसे कतृ त्व रह सकता है । क्या पत्थर 
की मूर्तियाँ भी यहाँ किसी तरह नाच सकती हैं ॥ ३७ ॥ 

हे चित्त | उस ईश्वर के चिदाभासरूपी अंश से दीघे 
काल तक अपना जीवन-निर्वाहे करो, स्वतः तुम अपना 
जीवन निर्वाह नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में प्रतिमा 
के नर्ततरूपी फल का उपभोक्ता जैसे चेतन ही है, प्रतिभा 
नहीं है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा किये गये जीवन आदि फलों 
का उपभोक्ता चिदात्मा ही है, अतः तुम जीवन, अभिलाष, 
हनन, गमन और गर्जन के लिए बृथा ही दोड़-धूप करते 
हो ॥ ३८ ॥। 

जिसकी शक्ति से जो किया जाता है, वह उसी के 
द्वारा किया हुआ होता है। पुरुष की शक्ति से हँसुआ काठता 
है, पर काटने वाला तो पुरुष ही कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 

जिस की शक्ति से जिसका हनन होता है, वह उसी 
के द्वारा मारा गया कहा जायगा, पुरुष की शक्ति से 
तलवार हनन करती है, पर हतन करने वाला पुरुष ही 
कहा जाता है ॥| ४० ॥। 

जिस की शक्ति से जो पिया जाता है, वह उसी के 
द्वारा पिया गया कहा जाता है, पात्र के द्वारा जल आदि 
पिये जाते हैं, पर मनुष्य पीने वाहा कहा जाता है, पात्र 
नहीं ॥ ४१ ॥| 

तुम स्वभाव से ही जड़ हो, पर उसी सर्वज्ञ साक्षी के 
द्वारा ज्ञान सम्पन्न होते हो, क्योंकि आत्मा ही स्वयं अपने 
से भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत्‌ के रूप से 
स्वप्न की तरह सृष्ठि करता है ॥ ४२ ॥। 


उपशमप्रक रणे 
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बोधनोया. बुधेसृंढाः किला5प्वृत्तिशतरपि ॥ ४३ ॥ 
आत्मसत्तव बोधेकरूपिणोी स्फुरतीह हि 

तयव चित्तशब्दार्थावड्धीकृत्य त्वया स्थितम््‌ ॥ ४४॥ 
एवं चित्त त्वमज्ञानादात्मशक्तेस्पागतम । 

ज्ञाने त्वया विगलितं तोन्ने हिममिवाइड्तपे ॥ ४५॥ 
तस्मान्पुतं त्वं मुढं त्वं नाईसि त्वँ परमार्थतः । 
तदेवाइहमिति व्यर्थभतो माइस्त्वसुखाय ते ॥ ४६॥ 
असत्या चित्तकलना इनच्रजाललता इब । 
विज्ञानमान्रमेवेह ब्राह्मम्ज विजम्भितम्‌ ॥ ४७॥ 
नरामरजगद्गपर्ब्राही दक्तिरदेत्यलस । 
सामुद्रकणकल्लोलजालेवेंलेव वल्गति ॥ ४८ ॥ 
चिन्मयश्वे डर वेमुंढ ! तत्तस्मातु॒ परमात्पदातु । 
नित्यमव्यतिरिक्त॑ त्व॑ किमन्यत्परिशोचसि ॥ ४० ॥ 


आत्मारूपी परमात्मा ही निरन्तर तुम्हें चिदाभास- 
व्याप्ति से ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि सेकड़ों बार आवृत्ति 
करते हुए भी पण्डित लोगों के द्वारा मूर्लों को बोध देना 
ही चाहिए ॥! ४३ || 

इस ब्रह्माण्ड में केवल बोधमात्रस्वरूप आत्मसत्ता से 
तुमने नाम और अर्थ की प्राप्त कर अपना अस्तित्व स्थिर 
किया है ।। ४४ ॥। 

है चित्त ! इस प्रकार तुम अज्ञानरूपी आत्मशक्ति से 
ही ज्ञान प्राप्त होने पर तुम वेसे ही विगलित हो जाते हो, 
जसे तीत्र आतप में हिम ।। ४५ ॥। 

इससे तुम तत्त्वरहित हो, मूढ हो और परमार्थंदा 
में तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए "मैं तत्स्वरूप 
हीं हैँ" ऐसा निरर्थक तादात्म्याध्यास, जन्म आदि दुःख के 
लिए तुम नहीं हो ॥ ४६ ॥। 

ऐन्द्रजालिक लता की तरह चित्त की कल्पना मिथ्या 
है । इस ब्रह्माण्ड में विज्ञानमात्रस्वभाव ब्रह्म का ही 
स्वरूप सर्वोपरि विराजमान है ॥। ४७ ॥। 

ब्राह्मीशक्ति से युक्त माया ही मनुष्य, देवता और 
समस्त जगत्‌ के रूपों से आविभत है। तत्‌-तत्‌ रूपों से 
वह वैसे ती गरजती है, जैसे समुद्र के तरज्ों के कल्लोलों 
से संवल्तित तट गरजता हो ॥ ४८ ॥। 

हे मूढ ! यदि तुम आत्मत्तत्त्व के परिज्ञान से चिन्मय 
हो जाने पर चिद्॒भेद के सम्पादक कारण के न रहने से 
तुम उस परम पद से निरन्तर अव्यतिरिक्त-स्वरूप वाले 
ही हो जाओगे ॥ फिर किस के विषय में तुम शोक करते 
हो ॥ ४९ ॥| 
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सर्वेग॑ सर्वभावस्थं सर्वरूप॑ हि. तत्पदस्‌ । 
तत्प्राप्नो सर्वमेवाञज्ञ ! प्राप्त भवति सर्वदा ॥ ५० 0 
न त्वमस्ति न देहो5स्ति ब्रह्माउस्तोह मह॒त्‌ स्फुरतु । 
अहूं त्वमिति निरपफन्‍्दे स्फुरत्यातिहि कस्प का ॥ ५१ 0 
आत्मा चेत्त्वं तदात्मेव सर्वगो$स्तीह नेतरः 
आत्मनो5न्यज्जडत्वं चेत्तत््वं वाइस्त्यस्ति तद्ब॒पु+ ॥५२॥ 
आत्मेव सर्व त्रिजगत्तदन्यत्त न किख्वन । 

तत्त्वं किश्वित्वमात्माध्यद्यदि तत््वं न किनख्वन ॥ ५३॥ 
अहँ त्विदमहूं तन्‍्म इति व्यर्थ किमोहसे । 
असद्वपुः कि स्फुरति शबशश्द्भेण को हतः॥ ५४ ॥ 
तृतीया कलना ना5$स्ति चिज्जडांशेतरा शठ ! । 
छायातपनयोमेंध्ये तृतीयेवाइनुरझ्ना ॥ ५५ ॥ 


हे अज्ञानी ! वह परमपद सर्वत्र जाने वाला, अतीत 
एवं अनागत सब पदार्थों में स्थित कालकृृत परिच्छेद से 
बन्‍्य और सब का स्वरूपभूत है, उसकी प्राप्ति हो जाने 
पर स्वंदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥। ५० ॥ 


उस समय ब्रह्म से न तो तुम अलग हो और न देह 
ही अलग है, व्यापक एवं प्रकाशस्वभाव ब्रह्मरूप ही सब 
कुछ है | यहाँ 'अहम्‌, त्वमू! इस प्रकार का व्यवहार 
क्रिया रहित ब्रह्म में स्फूरित होता है, इसलिए किस को 
क्या दुःख होगा ॥॥ ५१ ॥। 

तुम आत्मस्वरूप हो जाने पर तत्स्वरूप ही रहोगे, 
क्योंकि इस संसार में सर्वत्र व्यापक केवछ आत्मा का ही 
अस्तित्व है, उससे अतिरिक्त दूसरे किसी का अस्तित्व 
नहीं है। यदि कहो कि जड़ का अस्तित्व है ? तो वह 
पृथक तत्त्व ही नहीं है, परन्तु ब्रह्महूप ही है।॥ ५२॥ 

समस्त तीनों जगत आत्मस्वरूप ही हैं, आत्मा से 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि तुम आत्मा 
से पुथक्‌ किसी वस्तु के रूप में अपने को मानोगे, तो तुम 
कुछ भी नहीं हो तुम परमार्थरूप हो ही नहीं ॥ ५३ ॥। 

मैं बालशरीर हुं, मैं बृद्धधरीर हूँ, बालशरीर के 
सम्बन्धी क्रीडा के उपकरण आदि और दृद्धशरीर के 
सम्बन्धी पुत्र-पोत्र आदि मेरे हैं--इस प्रकार निरर्थक 
इच्छा क्‍यों करते हो, क्योंकि आत्मस्वरूप हो जाने वाले 
की दृष्टि में देह पारमाथिक नहीं रहती, क्या असत्‌-शरीर 
कहीं प्रस्फुरित होता है ? यदि कहो कि हां, तो बतलाओ 
कि कोन दशश्युद्ध के द्वारा मारा गया ॥ ५४ ॥ 

हे शठ | चित्‌ और जड़ इन दो अंश-कलनाओं को 
छोड़ कर भिन्न तीसरी कोई कलना वैसे ही नहीं रहती 


योगवासिष्ठे 


 केचले 
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सत्यावलोकनाज्जाते चित्तजाड्यदूद्योः क्षये । 
संपय्यते यकत्त तज्ज॑ स्वसंवेदनमात्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तेन मृढ ! न कतंत्वं न भोक्तत्वं तवा$पि हि 
तदेवाइसि पर ब्रह्म त्यज मोर्य भवा55तसमवान्‌ ॥ ५७।॥। 
जत्वविषयमुपदेशार्थसिद्धये । 

त्वया कारणभुतेन करोत्यात्मेति कथ्यते ॥ ५८ ॥ 
असत्स्वरूपे करणं जड़े निरवलस्बनम्‌ । 
निःस्पन्दन॑ न स्पन्देत कर्तृसम्बोधनं .विना ॥ ५० ॥। 
अकतुं: करणस्याएइस्प दाक्तिः काचिन्न विद्यते । 
दात्रस्य लावकाभावे करतुँ किमिव द्ाक्तता॥ ६० ॥ 
खड्गप्रह्मरविच्छेदक्रियायां पुंसि शक्तता । 

न खडगे सुजड़े ! चित्त सर्वाड्भरेष्वपि शक्तता ॥ ६१ ॥ 


जैसे इस जगत्‌ में छाया और आतप इन दो के बीच में से 
किसी एक का ही अनुरञ्जन ( सम्बंध ) सब पदार्थों में 
रहता है, तीसरे किसी का अनुरञज्जन नहीं रहता 
है ॥ ५५॥ 

त्रिकाल में अबाधित आत्मा के साक्षात्कार से चित्त 
ओर उसकी जड़ता का क्षय हो जानेपर चरम यथार्थ 
साक्षात्कार से आविर्भत स्वसंवेदन मात्र स्वरूप ही चित्त 
का तात्तिवक स्वरूप है ।। ५६ । 

हे मूढ ! इस कारण तुम में न तो करत त्व है और न 
भोक्तृत्व भी है। तुम परब्रह्मस्वरूप ही हो, मूखेंता का 
परित्याग करो और आत्मवान्‌ हो जाओ ॥ ५७ ॥। 

अज्ञान-दशा में ही आत्मशास्त्र और आचार्य के द्वारा 
किये गये उपदेशों की सिद्धि के छिए करणरूप से कल्पित 
तुम्हारे द्वारा आत्मा शुद्धस्वहूप अपने तत्त्व को अन्तिम 
साक्षात्कार का विषय करता है यह कहा जाता है। जैसे 
अपने मुख के स्वरूप को देखने की इच्छा करने वाला 
पुरुष दर्पेणरूप उपाधि के द्वारा अपने मुखरूप ही करण 
से मुख को देखता है ।। ५८ ॥। 

स्वतः स्पन्दन-शक्ति से रहित, असत्‌-स्वरूप वाला 
तथा अवलम्बन वर्जित जड़रूप करण चैतन्य के द्वारा 


सम्पादित कतंव्यार्थ-प्रकाश के बिना स्पन्दन नहीं कर 
सकता है ॥ ५९॥। 


कर्ता के द्वारा अधिष्ठित हुए विना इस करण में किसी 
प्रकार की शक्ति नहीं रहती है। काटने वाले के न रहने पर 
क्या हँसुए में कुछ करने की शक्ति रह सकती है।। ६० ॥ 
हे चित्त ! खड्गप्रहार और छेदन क्रिया के लिए 
पुरुष ही समर्थ है। अत्यन्त जड़ तलवार में मूल से लेकर 
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तस्मान्नाइसि सखे ! कर्त मा व्यर्थ दुःखभाग्भव । 
परार्थ बलेशिता घूर्खे ! प्राकृतेषु न शोभते ॥ ६२७ 
ईश्वरो नेद्दाः शोच्यों यसत्वया सद॒ुशों भवेतु । 
न च तस्य कृतेनाइथों ना$क्ृतेनेह कश्चन ॥ ६३ ॥ 
गर्वात्तपकरोम्पेनमिति केवलमल्पधी: । 
क्लिश्यते वसतां त्वर्थों न किश्निदुपयुब्यते ॥ ६४ ॥ 
कतुभगिश्वरस्येवमर्थ चेदनुवर्तसे । 
तदस्य- काचिच्नेच्छह तृप्रत्वातु सर्वेदेव हि॥ ६५१ 


अक्नत्रिसावभासेन सर्वेगेन चिदात्मता । 
एकेनेवेदमापूर्ण कल्पनवा$स्ति नेतरा ॥ ६६४७ 
एकानेकावभासेन समस्तेन तदात्सता ॥ 


समस्त अवयवरूप उपकरणों के रहने पर भी उसमें छेदन 
की शक्ति नहीं रह सकती है ॥ ६१ ॥ 

हे सखे ! तुम कर्ता नहीं हो, अतः निरथेंक दुःखभागी 
मत बनो। है मृर्ख ! साधारण पुरुष सदृश प्रकृति के 
कार्यों में दूसरे के लिए क्लेश सहना शोभा नहीं देता 
है ॥ ६२ ॥। 

तुम्हारे सदृश के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए, 
ईइवर तुम्हारे सदृश नहीं है अतः उसके लिए क्या शोक 
करते हो । क्योंकि उसका न तो कोई कृत कर्म से ही यहाँ 
प्रयोजन है और न कोई अकृत अकर्म से ही प्रयोजन 
है।। ६३ ॥। 

हे चित्त! 'इस आत्मा का कार्यकारणसंघात के 
अभिमान से मैं उपकार करता हूँ' इस भ्रम से तुम परि- 
च्छिन्न बुद्धि को पीडित कर रहे हो । संघात में रहने 
वाले पाँच प्राण, मन, बुद्धि और दस इन्द्रिय सभी अचेतन 
हैं, उनका भोगों से प्रयोजन नहीं है, इसलिए किप्ती का 
किसी के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है ॥ ६४ ॥ 

भोग के स्वामी कर्ता परमात्मा के लिए मेरी इस 
प्रकार की अर्थों में प्रवृत्ति है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
भोग के स्वामी परमात्मा की कुछ भी इच्छा नहीं है, 
क्योंकि वह सदा ही तृप्त है ॥ ६५ ॥ 

स्वभावतः प्रकाशस्वभाव, व्यापक, अद्वितीय 
चैतन्यात्मा ने ही इस समस्त ब्रह्माण्ड को व्याप्त कर रक्खा 
है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है ॥ ६६ ॥| 

एक और अनेक के प्रकाशक, समस्त स्वरूप आत्मा 
ने स्वयं आत्मा के अन्दर जगत्‌ का निर्माण किया है, 
अतः सब कुछ प्राप्त होने से अन्तरात्मा किस को इच्छा 
करेगा ।। ६९७ ॥ 


उपशम प्रकरणे 
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आत्मन्येवाषन्तरात्माइन्तः क्वियते कि किसिष्यते ॥६७॥ 
त्वादृद्ास्य तु दृष्टयेव क्षुब्धता जायते घुधा । 
आलोक्य राजमहिषों यूनों मदमयों तथा॥ ६८१ 
आत्मना सह सम्बद्ध चेतः कन्नसि सुन्दर ! । 
किन्तु नाइस्पथाधसि सम्बन्धि कुसुमस्थ यथा फलम्‌ ६९ 
द्वितीयेतल सम॑ येषा तत्तावड्भवनकता । 
सा सम्बन्धगतिः प्रोक्ता प्राख्ित्वादधुनंकता ॥ ७० ॥ 
तानाप्रकाररचना नातारूपक्रियोन्सुखी । 
सुखदुःखदशा5हेतुर्भवान्नेक विधा स्मृता ॥ ७१॥ 
सम्बन्ध. समयोद्‌ प्रस्तथा5धंसमयोरपि । 
न विलक्षणयोश्राइन्यस्तस्मिन्‌ सति जगत्तवये ॥ ७२४ 


जिस प्रकार राजा की स्त्री को देखकर मूर्ख युवा को 
वैसे ही मदमयी अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे मू्खों की 
दृष्टि से ही इस जगत में व्यर्थ क्षोभ उस प्रकार उत्पन्न 
होता है ॥ ६८ ॥ 

हे सुन्दर चित्त, तुम आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध 
करने की इच्छा रखते हो, किन्तु तुम उसके सम्बन्ध के 
योग्य वैसे ही नहीं हो सकते, जैसे कुसुम के सम्बन्ध के 
योग्य फल नहीं हो सकता। आश्यय यह है कि पुष्प से 
उत्पन्न फल पुष्प से बहिमुंख होने के कारण पुष्प में रहने 
वाले सुगन्‍न्ध आदि के उपभोग हेतु सम्बन्ध के योग्य नहीं 
होता, क्योंकि फल की अभिवद्धि होने पर पुरुष का तिरो- 
भाव हो जाता है॥ ६९ ॥। 

एक पदार्थ की क्रिया से या उभय पदार्थों की 
क्रियाओं से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिल जाने से 
एक का दूसरे में जो अन्तर्भाव होता है या उस अन्तर्भाव 
से जो तादात्म्य होता है, वही सम्बन्ध का लक्षण है, इस 
प्रकार सम्बन्ध का लक्षण विद्वानों के द्वारा कहा गया 
है। यह सम्बन्ध द्वेतावस्था में ही हो सकता है, हवैत 
के न रहने पर अद्वेत अवस्था में सम्बन्ध कैसे रह 
सकता है ।। ७० ॥ 

तुम स्वतः एक प्रकार के नहीं हो, तुम्हारे कार्य भी 
अनेक प्रकार के हैं और नाना प्रकार की विहित और 
निषिद्ध क्रियाओं की ओर झुकी हुई तुम्हारी सुख-दुःख 


दशाएँ भी चारों ओर से प्रसिद्ध हैं ॥| ७१ ॥। 


जो सम हैं, उतका अर्थात्‌ क्षीर और क्षीर का, जो 
अधेसम हैं, उनका अर्थात्‌ क्षीर-तीर का भी परस्पर 


सम्बन्ध देखा गया है । परन्तु जो विलक्षण हैं अर्थात्‌ अग्नि 


और जल की तरह अत्यन्त विरुद्ध उनका सम्बन्ध नहीं 
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द्रव्यान्तरगुणा द्रव्याण्याश्रपन्ति बहुन्यल्स । 
संविदश्च्यवनं दुःखं संविदों मा च्युतो भव ॥ ७३ ॥ 
एतावतेकध्यानेन नित्यध्यानोइथवा$5त्मद्क्‌ । 
अभावे दुःखदस्या5न्तद्‌ शा दृश्यस्य वस्तुनः ॥ ७ड ॥ 
सद्धूल्पोन्सुखतां विद्धि दुःखदां संविदश्च्युतिम । 
जडेघपलभुतेधु मनोदेहेन्द्रियादिषु ॥॥ ७५ ॥ 
कोदशी कत ता चित्त ! पुष्पं व्योम्ति कथ्थं भवेत्‌ । 
निरस्तकलनापडू मननध्वंसरूपिणि ॥ ७६ ॥ 
न चेवा5इत्मनि कत त्व॑ संभवत्यम्बराड्रवत्‌ । 

अय॑ केवलमात्मेव नानानावातया55त्मनि ॥ ७७॥ 
हो सकता, क्योंकि विरोधियों का समृह होने पर एक का 
विनाश ही देखा जाता, सम्बन्ध का अवस्थान नहीं देखा 
गया है ॥ ७२ ॥। 

संस्कृत व्याख्या के अनुसार शब्द, स्पर्श आदि विरुद्ध 
गुणवान्‌ पदार्थों में परस्पर विरुद्धता नहीं है, क्योंकि दूसरे 
द्रव्यों के गुण भी परस्पर मेलन में पव्चीक्ृत द्र॒व्यों का 
आश्रयण करते हैं । 

'शब्देकगुणमाकाशं शब्दस्पर्शगुणी मरुत्‌ । 
शब्दस्परश रूपगुण स्त्रिगुण तेज उच्यते ॥। 
शब्दस्पशं रूपरसगुण रापकश्रतुर्गू णा: । 
दब्दस्परशं रूपरसगन्ध: पञ्चगुणा मही ॥' 

( आकाश केवल शब्द गुणवाला है, वायु शब्द और 
स्पर्श गुणवाला है, तेज शब्द स्पर्श और रूप--इन तीन 
गुणों से तीन गुण वाला कहा जाता है, जल शब्द, स्पर्श 
रूप और रस-इन चार गुणों से युक्त है और पृथ्वी शब्द, 
स्पर्श रूप, रस और गन्ध--इन पाँच गुणों से युक्त हैं )। 
संवित्‌ और जड़ता का विरोध होने से जड़रूप तुम्हारे 
द्वारा यदि संवित्‌ च्युत हो जायगी तो साधक के अभाव 
से जड़ अंश की सिद्धि ही नहीं होगी, तुम्हारी ही 
असिद्धि का प्रसद्भ रूप दुःख प्राप्त हो जायगा । यदि संवित्‌ 
के द्वारा च्युत हो जाओगे तो तुमने अपने ही विनाश के 
लिए आत्मसम्बन्ध की इच्छा की, यह होगा। इसलिए 
आत्मा के साथ सम्बन्ध चाहने वाले तुम को उभयथा 
संवित्‌ से च्युत न होना चाहिए ।॥। छ३॥। 

अथवा आत्मज्ञान से तुम्हारे जैसे दुःखप्रद दृश्यों का 
उच्छेद हो जाने पर दुःखशून्य निरतिशयानन्दात्ममात्र का 
ही शेष रह जाता है। यदि इतने से तुम सन्‍्तुष्ट रह 
सकते हो, तो एकाग्र ध्यान से दीर्घ काल तक अविच्छिन्न 
समाधि से युक्त होकर आत्मदर्शी हो जाना चाहिए ॥७४॥ 





योगव।सिष्ठे 
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स्फुरत्यब्धिरिवाम्भोभिः फेनबुद्युदवीचिमिः । 
आभासमात्रे सर्वेस्मिन स्फुरत्यस्मिश्विदात्मनि ॥ ७८१ 


द्वितीया नाइस्ति कलना तप्ताड्गर इवाप्म्बुधों । 
कलनारहिते देवे देहे मनसि वा जड़े ॥ ७० ७ 


संवित्संवेद्यनिर्मुक्ता सार॑ सुन्दर नेतरत्‌ । 
इदमन्यदिद नाउन्यच्छुभ॑ वाउशुभसेव च॥ ८० ॥ 


इत्यसत्कल्पना ना5स्ति यथा नभसि काननम्‌ । 
संवेद्यरहितं संविन्मात्रभेवेदमाततम्‌ । 
तत्रा५यमहमन्योड्पमित्यसत्कलना कथम्‌ ॥ ८१॥ 

पाषण के समान जड़ मन, देह,  इन्द्रिय आदि में 
सद्धूल्पोन्मुख॒ता को तुम दुःखप्नद संवित्‌ु का अभाव 
समझो ॥। ७५ ॥ 

है चित्त [| कल्पनारूपी पद्धू से रहित सड्ूल्पादि 
मनन के ध्वंसरूप आत्मा में कतं ता कैसे रह सकती है 
क्या आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्त हो सकता 
है? ।॥। ७६॥। 

आत्मा में कतृ त्व वैसे ही नहीं हो सकता जैसे आकाञ 
में हाथ, पेर आदि अज्छ हो ही नहीं सकते । हे चित्त, 
तुम्हारे ही द्वारा कल्पित अनेकरूपता और एकरूपता से 
यह भात्मा अपने में केवछ स्फुरित दीखता है, कल्पना 
नहीं करता ।। ७७ ॥ 


आभासमात्र स्वरूप सर्वात्मक इस चिदात्मा में जगत्‌ 
वसे ही स्फुरित होता है जेसे समुद्र अपने अन्दर जलूस्वरूप 
फेन, बुदबुद और तरज़्ों से स्फुरित होता है ॥॥। ७८ ॥। 

आत्मा में दूसरी कोई कल्पना वैसे ही नहीं रह 
सकती जैसे समुद्र में तप्त अड्भार नहीं रह सकता, इस 
प्रकार जब आत्मदेव में कल्पना का अभाव है तथा मन 
एवं देह जड़ हैं, तब विवेकदृष्टि से “यह अन्य है, यह 
अन्य नहीं है, यह शुभ है, यह अशुभ है' इत्यादि असत्‌ 
कल्पनाएँ कल्पक के अभाव से ही नहीं रह सकती । अतः 
हे सुन्दर चित्त ! संवेद्य से निर्मुक्त संवित्‌ ही सारभूत वस्तु 
है, अन्य नहीं ॥| ७९, ८० ॥ 

हे चित्त ! पूर्वोक्त असत्‌ अल्पनाएँ आत्मा में वेसे ही 
नहीं है जैसे आकाश में अरण्य नहीं है । संवेध्ध से रहित 
केवल संवित्‌ ही इस जगत्‌ के रूप में विस्तृत है, इसलिए 
उसमें “यह मैं हूँ यह अन्य है! इस प्रकार की असत्‌ 
कल्पनाओं का अवसर ही कैसे आ सकता है ? ॥ ८१॥। 


८३.६ | उपेशमप्रकरणे २१५ 


अनादिमति नोरूपे  सर्वेगे विततात्मनि । 
आरोपयेतु कः कलनापृगवेदं व्योस्नि को लिखेतु ॥८२॥ . आत्मन्यसत्यमिव साधुगतेड्मलत्वात्‌ 
नित्योदिते सकलवस्तुपदार्थसारे क्षीणो सुखासुखलवों मम वें स मोहः 0॥ ८३ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
इन्द्रियानुशासनयोगोपदेशो नाम हृच्ीतितमः सर्ग+ ॥ ८२ ॥ 

अनादि, रूप रहित प्वंगामी और व्यापक आत्मा में 

कल्पनाओं का कौन आरोप कर सकता है ? क्या आकाश 

में ऋग्वेद आदि लेख्यमात्र को कोई लिपिबद्ध कर सकता 
है ? ॥| ८२॥। 

अपने स्वच्छ स्वभाव से तुमने जब असंदिग्ध और 

प्रत्यक्ष रूप से यह अवगत कर लिया कि वस्तुरूप से 


संवित्स्थिति भरितनिर्भरभूरिदिवकम्‌ । 


प्रसिद्ध तथा पद और अर्थों में सारभूत केवल संवित्स्वभाव 
आत्मा ही समस्त दिशाओं को .पूर्ण कर अवस्थित है, तब 
मेरे सुख-दुःखों के लेश उसी प्रकार क्षीण हो गये, जैसे 
मृगतृष्णा में प्रतीत उदक, रज्जु में प्रतीत सर्प और शुक्ति 
में प्रतीत वजत सत्यज्ञान से क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि 
निश्चय ही पूर्वोक्त सुख-दुःखप्रत्यय भ्रान्तिरूप हैं । ८३ ॥ 
इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
इन्द्रियानुशासनयोगोपदेश नामक कुसुमलता का बयासीववाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८२॥ 


प्परे 


वसिष्ठ उवाच 
भूयो सुनिवरों धोरों धिया धवलमेधया । 
स्वमिन्द्रियगर्ण गुप्तो बोधयामास साध्विदम्‌ ॥ १ ४ 
तच्चेन्द्रियगणस्याओर्थ श्यूणु वक्ष्यामि ते स्फुटम्‌ ॥ 
श्रु्वा तड्ावनामेत्य परां निदुश्खतां ब्रज ॥ २ ४0 
भवतामात्मसत्तेषा. दुःखायवाधन्तदायिनो । 
असत्यामात्मनः सत्तां तड्ज वन्‍्तस्त्यजन्त्विति ॥ रे 0 


वसिष्ठजीने कहा--मुनियों में श्रेष्ठ धीर उस वीतह॒व्य 
मुनि ने विशुद्ध धारणा से समन्वित ज्ञान से एकान्‍न्त में 
स्थित हो पुनः अपने इन्द्रियों को भलीभाँति यह ज्ञात 
कराया ॥ १॥। 

. इनच्द्रियों के लिए मुनि वीतहव्य ने एकान्त में स्थित 
हो किये गये बोध को मैं आप से स्पष्ट कहता हूँ, उसे 
श्रवण करें। श्रवण करने से आप भावना को प्राप्त होकर 
मुक्त हो जायेंगे ॥ २॥ 

हे इन्द्रियव॒न्द | आप छोगों की यह अविचारदृष्टि से 
प्रसिद्ध आत्मसत्ता अपना अस्तित्व है । जीवनकाल में अनर्थे 
रूप दुःख का साधन है और उसके बाद मृत्यु, नरक आदि 
को देने वाला है, इसलिए सद्विचार से आप अपनी मिथ्या- 
भूत सत्ता का परित्याग कर दें ॥ ३ ॥। 

मेरे आत्मतत्त्व के उपदेश से आप लोगों की यह 
मिथ्याभूत सत्ता विनष्ट हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ, 


विशन्ति कालजर्लाध संसारसरितां 


मदीयेनोपदेशेन सत्ता भवत्ता क्षयम्‌ । 
गतेवेति स्फुट मन्ये युयं हाज्ञानसम्भवाः ॥ ४ 0 
स्वसत्ता स्फुटतां याति दुःखाय तब चित्तक ! । 
तप्रकाश्चनरललासो. दाहायव स्वपाश्वेयो; ॥ ५ ॥ 
पश्य त्वयि सत्ति श्रान्तजलकल्लोलसडःकुलाः । 
गणाः ॥ ६ 0 


क्योंकि आप अज्ञान से उत्पन्न हैं, अतः उपदेश से अज्ञान 
का विनाश हो जाने पर सत्ता को प्राप्त नहीं कर 
सकेंगे ।। ४ |! 

हे तुच्छ चित्त, तुम्हारी सत्ता केवल तुम्हारे दुःख के 
लिए ही स्पष्टरूप को वैसे ही प्राप्त होती है, जैसे जलते 
समय तप्त कांचन की तरह प्रज्वलित होकर शब्द करते 
वाली अग्नि में की क्रीड़ा बालक और पक्षियों के पाइव॑- 
भाग के दाह के लिए होती है ।। ५॥। 

चित्त और इन्द्रियसमुदाय की सत्ता से हुई अनर्थ- 
परम्परा को दिखलाते हैं--'पश्य' इत्यादि से । 

तुम देखो तुम्हारा अस्तित्व होने पर भ्रमणशील 
मूर्खों के राग, द्ेघष आदि तरज्ों से व्याप्त संसाररूपी 
नदियों का समूह कालूरूपी विशाल समुद्र में प्रविष्ठ हो 
रहा है ॥। ६ ॥ 


२१६ 


पतन्त्यहमह॒मिकाविहितान्योन्यचिन्तिता:ः । 
कुतो5पि दुःखावलयों धारा आसारगा इब॥ ७॥ 


परिस्फुरत्यपयन्ता हृदयोन्पुलनोद्यता । 
आक्न्दकारिणी क्रूरा भावाभावविषचिका॥ ८ ॥ 
कासश्वासरणद्भूद्भा कलेवरजरद्द्रमे । 
विकसत्यमलोद्योता जरामरणमञ्जरों ॥ ९ 0 
कल्लोलव्यालवलिते धरोरश्वश्रकोटरे । 
घननोहारखे स्वान्तश्चिन्ताचपलमर्कटी ॥ १० ॥ 
लोभनाटयारठत्पक्षी तोक्ष्णया दन्द्वतुण्डया । 
कायजीणेंद्रमादस्माद्गुणखण्ड॑. निकृन्तति ॥ ११॥ 
हृदयावकरं कीण्णमितश्रेतश्व कर्कशः । 


अपवित्रो दुराचारः कुरुते कामकुक्कुटः॥ १२१ 
मह॒त्यां मोहयामिन्यामुल्बणोइज्ञानकोशिकः ।॥ 
श्मशान इव वेतालः परिवल्गति ह॒दु्मे ॥ १३ ॥ 


परस्पर एक दूसरों के अहंकारों से होनेवाले एक 


दूसरों के वध, पराजय, उत्पीड़न आदि की चिन्ताओं से 
युक्त दुःख की पंक्तियाँ कहीं से वेसे ही गिर रही है, जैसे 
महावृष्टि की धाराएँ गिर रही हों ।। ७ ॥। 

असीम, हृदय का उन्मूलन करने के लिए उद्यत, 
भीषण क्रन्दन कराने वाली क्रूर संपत्ति-विपत्तिरूपी महा- 
मारी चारों ओर से व्याप्त हो रही है ॥ ८॥ 

. इस द्ारीर रूपी जर्जर बृक्ष के ऊपर निर्मे७ तथा 
प्रकाशमान जरा-मरणरूपी विकसित मज्जरी पर कास- 
श्वासरूपी गुंजायमान म्रमर विद्यमान हैं । ९ ॥। 

मनोरथों के तरज्भ रूपी सर्पों से वेष्टित, निहाररूपी 
निबिड जड़ता रूपी इन्द्रियों के छिद्र रूपी द्वारों से 
समन्वित शरीर के हृदय में जाल-निर्माण में व्यग्र, चपल 
चिन्ता रूपी मकरी अपने भीतर घूम रही है | १० ॥ 

लोभरूपी विशालों से शब्दायमान चित्त रूपी पक्षी 
सुख-दु:ख रूप तीक्ष्ण चञ्चु से शम, दम, धर्म जादि 
फलों के पुष्प रूपी गुण समूहों को काट रहा है ॥| ११॥ 

अपवित्र, दुष्ट आचरण करने वाला काम रूपी ककेश 
मुरगा राग आदि वासनाओं से व्याप्त मनरूपी कड़े के 
ढेर को इधर-उधर विस्तृत कर बार-बार अपने पैरों से 
फंला रहा है ॥। १२ ॥ 

मोह रूपी महारात्रि में भयावह अज्ञान रूपी उल्ल्‌ 
हृदय रूपी बक्ष के ऊपर इमशान में वेताल की तरह 
घारों ओर से गरज रहा है ।। १३ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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एताश्राध्माश्व॒ बह्ु्योडपि त्ववीद्धियगणे सति । 
पिशाच्य इव दावेर्या प्रवल्गन्त्यशुभश्रियः ॥ १४॥ 
त्वयि त्वसति हे साधो ! सर्वा एव शुभभ्रियः । 
प्रभात इब पद्चिन्य: सालोक॑ विलसन्त्यलम्‌ ॥ १५॥ 
प्रशान्तमोहसिहिक॑ राजते हृदयाम्बरस्‌ । 
निर्मलालोकवलितं नीरजस्कतरान्तरम्‌ ॥ १६१ 
अशड्धितनभःकोशपतिताकुलप्रवत्‌ । 
ना55पतन्ति विकल्पौधाशिरं वेकल्यकारिणः ॥ १७४ 
सर्वेस्थाउडल्वलादनी श्ास्ता मैत्री परमपावनों । 
अभ्युदेति ह॒ृदो हथा सुतरोरिव मश्जरी॥ १८४ 
अन्तश्छिद्रवती जाड्यपुक्तायुक्तगुणा स्वयम्‌ । 
चिन्ता शोषमुपायाति हिमदस्घेव पद्चिती ॥ १०॥ 
आलोक: स्फुटतामन्तरायात्यज्ञानसंक्षये । 
प्रधास्यत्यम्बुदे व्योम्नि शरदीवाइकंमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 


आप लोगों की विद्यमानता की स्थिति में और इनसे 
दूसरी भी बहुत सी अशुभ वैभव रात्रि में पिशाचिनियों 
की तरह गरजती रहती हैं ।॥ १४ ॥। 

हे साधो ! तुम्हारे विद्यमान न रहने पर सम्पूर्ण गुण 
लक्ष्मी समूह विवेक रूपी आलोक से समन्वित बैसे ही 
पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, जैसे प्रात:काल में 
कमलिनियाँ ॥ १५ ॥ 

मोह रूपी तुषार से रहित निर्मेठ विवेकालोक से 
समन्वित तथा मतरूपी रजों गुण से शुन्य अब हृदया- 
काश रूप ब्रह्म सुशो भित हो रहा है ॥। १६ ॥। 

किसी प्रकार की आशडूत से रहित आकाश-मण्डरू 
में पतित और वायु आदि से आकुछित बृष्टि धाराओं की 
तरह विक्षेपों के कारण विकल्प-समूह अब नहीं गिरते 
हैं ।। १७ ॥ 

सबको आनन्द देने वाली, शान्त, परम पवित्र सब 
भूतों में मैत्री, हृदय में इस प्रकार उत्पन्न होती है, जैसे 
तरुवर में मनोहर मज्जरी उत्न्न होती है ॥ १८ ॥ 

भीतर से छिद्र वाली अपूर्णता से युक्त तथा जड़ता 
से भरे मूर्खों में विद्या, कौशछ आदि गुणों का सम्बन्ध 
कराने वाली चिन्ता उसी प्रकार सूख रही है, जैसे हिम- 
दरध कमलिती ॥ १९॥। ्् 

जैसे शरत्काल में मेघों के शान्त हो जानेपर आकाश 
में सूयंमण्डल प्रकट रूपता को प्राप्त होता है वैसे ही अज्ञान 
का विनाश होने पर हृदय में अपने ज्ञान का प्रकाश 
प्रकटरूपता को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
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प्रसस्स॑ स्फारगास्मोयमक्षुब्धभपराहतम्‌ । 
हृदयं समतामेति शान्तवात इवाउणेवः ॥ २१ ॥ 
अम्नताप्रपुर्णण. नित्यानन्दमयेन च। 
स्थोयते पुरुषेणाइन्तः शीतेन शशिना यथा ॥ २२॥ 
संविदः स्फुटतामन्तरायान्त्यज्ञानसंक्षये । 
संविदंशकविश्वान्त॑ समग्र सचराचरम ॥ २३ ॥ 
भाव्यते भरिताकारं वपुरानन्दसन्धरम्‌ । 
न भवत्यघुसडद्भानामाशापादविधायिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
दारधानामिव पर्णातां रसानां पुनरागतिः । 
पुंाँ... क्षपितसंसारजराजन्ममहाध्वनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपुनश्नेमणाया5चत्मद्रमे विश्वस्यते चिरम्‌ । 
एवंप्रायास्तथाधन्याश्व भवन्ति गुणसम्पदः॥ २६॥ 

जैसे वायु के शान्‍्त होने पर समुद्र समता को प्राप्त 
करता है, वेसे ही प्रसन्न, विशाल गाम्भीयें से समन्वित 
क्षोभशुन्‍्य तथा विषमता के सम्पादक हेतुओं से पराजित 
मन समता को प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 

आत्मारामरूपी अम्नत-प्रवाह से पूर्ण तथा अविनाशी 
आनन्दमय पुरुष शीतलता से समन्वित हो भीतर वैसे ही 
स्थित रहता है, जैसे शीतल चन्द्रमा स्थित रहता 
है ।। २२ ॥ 

अज्ञान का विनाश हो जाने पर आत्माकार वृत्तियाँ 
भीतर से पूर्णता के सम्पादक विकास को प्राप्त करती हैं 
और उससे समग्र चराचरयुक्त जगत्‌ बाधित होकर केवल 
संविदंशमात्र में विश्वान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


केवल संविन्मात्र में विश्रान्ति होने पर आत्मस्वरूप 
निरतिशयानन्द से व्याप्त हो जाता है थह पूर्णरूप से 
अनुभव होता है, परन्तु यह अनुभव आशारूपी फाँसी को 
उत्पन्न करने वाले प्राण-सम्बद्ध देह आदि की विद्यमानता 
दशा में नहीं होता हैं या संविदेक-विश्वान्ति हो जाने पर 
शरीर ब्रह्मानन्द के आविर्भाव से मन्धर होकर अमृत के 
प्राशन से पृर्णरप अनुभूत होता है, परन्तु यह अनुभव 
अन्न, पान आदि आशारूपी पाशों का निर्माण करने वाले 
आसक्ति-प्रयोजक प्राण आदि पापों की'विद्यमानता-दशा में 
नहीं होता ॥ २४ ॥ 
जैसे दावार्ति से जिन छुक्षों के पत्ते और रस दग्ध हो 
गये हैं, उन वृक्षों में वर्षा होने पर पुनः पलल्‍्छव और रसों 
का आविर्भाव हो जाता है, वेंसे ही ज्ञान रूपी महामार्गे 
नष्ट हो गया है, उन तत्त्वज्ञों में भी आरोग्य, हो जाता 
है ॥॥ २५॥ 
२८ 


उपशृमप्रक॑रणें 


२१७ 


असति त्वयि सर्वाधिन ! सर्वाशाक्षयसंक्षयें 
पक्षयोरेतयोश्रित्त सत्तासत्तास्वरूपयोः । 
पेनेव पश्यसि श्रेयस्तमेवा5द्भीकुरु क्षणम्‌ ॥ २७॥ 


स्वात्मभावस्तव सुख मन्ये सानवर्ता बर ! । 
तमेव भावयाधभाव॑ सुखत्यागों हि मुढता ॥ २८॥ 


यदि त्वस्ति भवेत्सत्यमन्तर्भावितचेतनम्‌ । 
जीवतस्तत्तवाइत्यन्तमभाव॑ क इवेच्छति ॥ २५१ 


किन्तु नाइस्त्यसि सत्येन वदामि तब सुन्दर ! । 
तेन मिथ्यव जीवामीत्याशया मा सुखो भव ॥ ३० 0 


पुर्वेभेवाईसि ना5स्त्येव यावद्श्रान्त्या त्वदस्तिता । 
सवेदानीं विचारेण भूशं क्षयम्रुपागता ॥ ३१४ 


हे चित्त [ तुम्हारे विनाश से तत्त्वज्ञ पुरुष अपना फिर 
जन्म न हो, इसलिए आत्मारूपी दक्ष पर चिरकाल तक 
विश्रान्ति लाभ करता है। इस तरह की एवं अन्य तरह 
की अनेक शुभ गुणों की सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती 
हैं ॥ २६ ॥ द 

हे सर्वभक्षक चित्त ! समस्त आशारूपी क्षयरोग को 
आश्रय स्वरूप तुम्हारे अस्तित्व के समाप्त हो जाने पर 
हे चित्त ! आत्यन्तिक आत्मभाव से स्थिति और 
आत्यन्तिक निरात्मत्व का ध्वीकार--इन दो पक्षों से तुम 
जिस पत्र से अपना कल्याण देखो, उसी का क्षण भर में 
आश्रयण कर हो ॥ २७॥। 

हे मानियों में श्रेष्ठ चित्त ! आत्यन्तिक आत्मभाव से 
स्थिति की प्राप्ति ही तुम्हारे लिए सुखप्रद है। अतः है 
चित्त ! तुम उसी अभाव की भावना करो, क्‍योंकि सुख का 
त्याग करना महामू्खेता है ॥ २८ ॥। 

तुम्हारा अन्तर्भाववितचेतनस्वरूप प्रसिद्ध है, वह यदि 
सत्य होता, तो उस रूप से जी रहे तुम्हारा अभाव कौन 
चाहता है ॥ २९॥ 

हे सुन्दर ! परन्तु तुम उस रूप से नहीं हो, वरन्‌ 
असत्‌ हो, यह मैं शास्त्र आदि के अनुभव से विचार कर 
तुम से सत्य कहता हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं कहता हूँ; हे 
चित्त ! इससे “मैं जीता हूँ” इस प्रकार की मिथ्या आश्मा 
से तुम फ्लो मत ॥ ३०॥ 

जब तुम पहले से ही कल्पित हो, तुम्हारी सत्ता है 
ही नहीं, तब तुम्हारा अस्तित्व भ्रममूलक ही सिद्ध होता 
है। है चित्त ! अब वही शभ्रान्ति विचार से आत्यन्तिक 
विनष्ट हो गई ॥। ३१ ॥ 


२१८ 
एतावदेव ते रूप॑ साधो ! यदविचारणम्‌ । 
विचारे बिहिते सम्पक्समरूप सम॑ स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥॥ 
अविचारातु प्रज्ञातं त्वममालोकात्तमो यथा । 
विचारेणोपज्ञान्तं त्वमालोकेन तमो यथा॥ ३२३ ॥ 
एतावन्तं॑ सखे ! काल बभुवाइल्पविवेकिता । 
तवा5नेनाइभिपीनत्वमभुद्‌ दुःखेककारणम्‌ ॥ ३४॥ 
मोहसड्ूःल्पमात्रेण. बालवेतालवबदू भवेत्‌ । 
हन्दं चाउचन्तसड्भूल्पक्षोणं क्षय भवे स्थितमु ॥ ३५ 0 
इदानोमुदितं नित्यं स्वप्राग्रपे क्षय गते १ 
विवेकस्य प्रसादेव विवेकाय नमो नमः ॥ ३६॥ 
बहुधाउपि ॒प्रब॒ुद्धस्त्व॑ चित्तका5प्यनुबोधितः । 
चित्ततायां प्रनष्टायां स्थितस्त्व॑ परमेश्वर: ॥ ३७ ॥ 
प्रावस्वरूपविलासस्ते श्रेयसते स्थितिमागतः । 

हे साथो ! तुम्हारा स्वरूप इतना ही है कि आत्म- 
स्वरूप का विचार न करना । आत्म और अनात्मा का 
भली प्रकार विचार करने पर तुम्हारे स्वरूप की सन्मात्र 
रूप तथा विक्षेपात्मक विषमता से शून्य स्थिति हो जाती 
है।। ३२ ॥ 

हे चित्त | विचार न करने पर तुम वैसे ही उत्पन्न 
होते हो, जैसे प्रकाश के न रहने पर अन्धकार वैसे ही 
शान्त हो जाता है, जैसे आलछोक से अन्धकार का 
स्वरूप ॥ ३३ ॥ 

है से ! इतने समय तक तुम्हारे स्वरूप के विषय 
में बहुत कम विवेक रहा, इसलिए तुम्हारे स्वरूप का अल्प 
विवेक होने के कारण ही दुःख की हेतु तुम्हारी मोटाई 
उस प्रकार उत्पन्न हुई ॥ ३४ ॥। 

जिस प्रकार मोहजनित सद्धुल्पमात्र से बालक के 
शरीर में वेताल उत्पन्न होता है, तुम्हारे मोटेपन से सुख- 
दुःख आदि द्वन्द्व, जो ब्रह्माजी के द्वारा किये गये पदार्थों की 
उत्पत्ति और विनाश के सद्धूल्प-समय में ही नश्य सिद्ध हो 
जाने के कारण विनाशी हैं, संसार में अवस्थित हैं ३५ ॥। 

जिस विवेक के प्रसाद से ज्ञानोदयक्षण में अविद्या- 
जनित प्राक्तव अपने स्वरूप का विनाश होने पर नित्य 
यानि आदि ओर अन्त से शून्य आत्मा के स्वरूप का 
आविर्भाव हुआ, उस विवेक को बार-बार नमस्कार 
है॥ ३२६॥ 

हे तुच्छ चित्त | बहुधा तुम स्वयं भी अब प्रबुद्ध हो 
चुके हो ओर शास्त्र से भी बोधित हो, चित्तत्ता के विनष्ट 
होने पर तुम परमेश्वरस्वरूप हो ॥ ३७ ॥। 

पूर्व में भी परमेश्वर स्वरूप ही थे, वर्तमान काल में 


योगवासिष्ठे 


कि 


[ ८३.१२ 


समस्तवासनोन्पुक्तः . संप्रत्यसि महेश्वरः ॥ ३८ 0 
यस्याइविवेकादुत्पत्ति:ः स विवेक्ाद्विनदयति । 
प्रकाशित प्रयात्यन्तमनालोके. भवेत्तमः ॥ ३९५ ॥ 
अनिच्छतो$पि ते साधो ! विचारे स्थितिमागते । 
सर्वेतो5्यघुपायातो. विनाशः. सुखसिद्धये ॥ ४० 0 
तस्मान्नाष्स्त्यसि निर्णोत्रमिति सिद्धान्तयुक्तिभिः । 
चित्तन्द्रियेश्चर ! स्वस्ति भव तेष्स्त्वन्तमागतः ॥ ४१ 0 
नित्यं पुर्वंमभुताय नाउस्तिरूपाय सम्प्रति । 
भविष्पते च नोदक स्वसनः स्वस्ति ते5स्त्विति ॥ ४२॥ 
परिनिर्वामि द्ान्तोइस्मि दिश्यापस्सि विगतज्चरः ॥ 
स्वात्मन्येवाइवतिप्ठेष्हू॑ तुर्वरूपपदे.. स्थितः ॥ ४३ ॥ 
अतो नाप्स्त्येव नाइस्त्येव संसारे चित्तमस्थिति 
आत्मा त्वस्पेव चाश्स्त्येव यस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ४४ ॥ 


भी कल्याण के लिए प्रबोध से तुम्हें अपना वास्तविक स्व- 
रूप विछास (परमेश्वर स्वरूपत्व) प्राप्त हुआ है, इसलिए 
समस्त वासनाओं से मुक्त तुम साक्षात्‌ महेश्वर ही हो ॥३८॥ 

अविवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विवेक 
से विनाश हो जाता है। अन्धकार प्रकाश से विनष्ट 


होता है ओर प्रकाश का अभाव होने पर अन्धकार हो 
जाता है ॥ ३९॥ 


है साधो ! तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी विचार के 
दृढ़ होने पर सुख की सिद्धि के लिए तुम्हारा चारों ओर 
से यह विनाश हुआ है ॥ ४०॥। 

इसलिए सिद्धान्त युक्तियों से यह निर्णय हुआ कि 
तुम असत्‌ ही हो। है इन्द्रियों के प्रभु चित्त तुम संसार 
से पार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। चित्तेन्द्रिय के 
स्थान में यदि “वित्त्वेन्द्रिय/ पाठ मानने पर सिद्धान्तभूत 
युक्तियों से अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर संसार से 
पार हो जाओ, यह अर्थ होगा ॥। ४१ ॥ 

पहले जो कभी भी नहीं था, वतंमान में भी जो 
असत्‌ है, उत्तर काल में भी जिसकी होने की सम्भावना 
नहीं है, इस प्रकार तो हे स्वकीय मन ! तुम्हारा कल्याण 
हो ॥ ४२ ।॥। 

सोभाग्यवश मैं समस्त चिन्ता-ज्वरों से निर्मुक्त हूँ, 
शान्त हूँ, ओर चारों ओर से तृप्त हूँ, तुरीयपद में स्थित मैं 
अपनी आत्मा में अवस्थित हूँ ॥ ४३ ॥। 

इसलिए इस संसार में जिसकी स्थिति नहीं हो 
सकती, वह चित्त नहीं है, नहीं । आत्मा तो अवश्य ही 
है, आत्मा को छोड़ कर ओर कुछ भी उससे भिन्न नहीं 
है ॥ ४४ ॥| द 


८४.४ ] 


अयमात्मा$हमेवाइसो नाअ्स्त्यन्यन्मद्ते क्वचितु । 
स्फुरच्चिदेव बोधात्मा सर्वत्नाइह स्थितः सदा ॥ ४५ ॥ 
अयमात्मेति कलता मन्‍्ये नो निर्मलान्तरे । 
प्रतियोगिव्यवच्छेदकलनेकस्थ वे कुतः ॥ ४६॥ 
अहं. तेनाध्यमात्मेति कलतामनुदाहरनु । 


उपशमप्रकरणे 


२१९ 


सोनी स्वात्मनि तिष्ठामि तरड्धः इव वारिणि॥ ४७॥ 
संशान्तवासनमनाश्रचितचेतनांश- 
मप्राणसख्चरणमस्तमितांशदोषम । 
संवेद्यर्वाजतमुपेत्य सुसंविदंश 
शास्यासि मौनमहमेव निरोहमन्तः ॥ ४८ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायें उपहमप्रकरणे 
चित्तासताविद्यारयोगोपदेशो नाम जउयशीतितमः सगे; 0 ८३॥॥ 


यह आत्मा है, मैं आत्मा स्वरूप ही हूँ, मुझ से 
अन्य दूसरा कुछ भी कहीं नहीं है। प्रकाशमान चित्स्वरूप 
बोधात्मा मैं ही सदा सर्वत्र रहता हूँ ॥॥ ४५ ॥ 

सर्वे-विध मलों से रहित आत्मा के अन्दर 'यह आत्मा 
है' इस प्रकार की कल्पना ही नहीं हो सकती है यह मैं 
मानता हूँ, क्योंकि एक अद्वितीय आत्मा में प्रतियोगी के 
भेद होने वाली अन्य वस्तु की सत्ता से होने वाली 
कल्पना कैसे हो सकती है ? ॥ ४६ ॥ 

उसी कारण से या अद्वितीय वस्तु में कोई कल्पना 
नहीं हो सकती, इस कारण से 'मैं यह आत्मा हूँ इस 
प्रकार कल्पना के अभिव्यञ्जक शब्दों का उच्चारण न 


करता हुआ मैं मौनी होकर वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित 
रहता हूँ, जैसे जल में तरज्भ स्थित रहता है ॥ ४७ ॥॥ 

मैं जड़ अंश से शून्य, जडांश की हेतु अविद्या का भी 
बाध हो जाने के कारण वासना से रहित, चिदाभास के 
भी पृथक न रहने से चेतनांशता के आश्रय से रहित, 
उसके अधीन क्रियाशक्ति का भी उपराम होने के कारण 
प्राण-संचरण से शून्य, भेदक का अभाव होने के कारण 
भेदांश से शून्य, एकरस, चिन्मात्र स्वरूप, जगत्‌ के बाध 
के आश्रय रूप से परिशिष्ट संविदंश को--प्राप्त कर मन 
की चेष्टा और वाणी के व्यापार से शुन्य होकर विश्वान्त 
प्राप्त करता हूँ ॥ ४८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उपशमप्रकरण में 
चित्तासत्ताविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तिरासीवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ८३ ॥ 


पढे 


वसिष्ठ उवाच 


इति निर्णोय स सुनिर्वेतह॒व्यो विवासनः । 
आसीतु समाधावचलो विन्ध्यकन्दरकोटरे ॥ १ ४ 
अपरिस्पन्दिताशेषसंविदानन्दसुन्दरः १ 
बभावस्तज्भतमनाः स्तिमिताम्भोधिशोभनः ॥ २ ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा“-यह निर्णय कर वह मुनि 
वीतह॒व्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विब्ध्याद्वि के 
गह्दर कोटर में समाधि लगाकर उसमें स्थिर रहे ॥| १॥ 

उस समय महामुनि वीतहव्य किसी प्रकार के क्षोभ 
से रहित परिपूर्ण संवित्‌-प्रकाश रूप आनन्द से युक्त होने 
के कारण अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ते थे, उनका मन 
अत्यन्त विलीन हो गया था, अतः वे वेसे ही भले रूगते 
थे, जैसे प्रशान्त समुद्र भला लगता है॥ २॥ 

इस महामुनि का क्रमशः प्राण-संचार भीतर हृदय 


अन्तरेव दशामाइस्य क्रमेण प्राणसन्ततिः । 

ज्वालाजालपरिस्पन्दों.. दःम्धेन्धन इवाइनल:॥ ३ ॥ 
अनन्तनिष्ठतां याते बाह्यार्थ चाध्प्यसंस्थिते ।. 

वोषेसन्तलेब्धसंस्थाने. तस्याधस्फुरितपक्ष्मणी ॥ ४ ॥॥ 


में ही बेसे ही शान्त हो गया, जैसे इन्धनों के जल जाने 
पर अग्नि में ज्वालाओं के समूह का संचरण शान्‍्त हो 
जाता है ॥ ३ ॥। 

महामुनि वीतह॒ब्य के चंचलता रहित दो नेत्र अत्यन्त 
अन्तनिष्ठ--निमी लित---नहीं थे मानो आधे मूंदे हुए थे । 
इससे उनके नेत्र बाह्य विषयों में छगे होंगे, यह भी नहीं 
बाह्य विषयों में भी लगे नहीं थे, शेष अर्थात्‌ उनन्‍मीलछित 
अंश से अतिरिक्त अंशों से उनके नेत्रों ने भीतर स्थिति 
प्रापत की थी भर्थाव्‌ अन्तमुंख-स्थिति प्राप्त की थी ॥ ४॥। 
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प्राणप्रान्चगताल्पाल्पसमालोके इवेक्षणे । 
भर्धकुडमलित: पद्म: श्रियमाययतुः समाम्‌ ॥ ५ 0 
समकायशिरोग्रीवस्थानकः स॒ महामतिः । 
आसोच्छेलादिवोत्कीर्णश्रित्रापित इवाइथवा ॥ ६ 0 
तथा5भितिष्ठतस्तस्य संवत्सरशतत्रयम्‌ । 
कोटरे. विन्ध्यकच्छस्थ ययावर्धमुहतेंबतु ॥ ७ 0 
एतावन्तमसौ काल ना5बुध्यत किला5धत्मवानु । 
जीवन्मुक्ततया ध्यानी न च तत्याज ता तनुम्‌॥ ८ ॥ 
तावत्कालं स सुभगो न प्राबुध्यत योगवितु । 


उदार रम्ब॒ुदारावरासारभरघधेरः ॥ ९, ॥ 
पर्यन्तमण्डलाधोशमृ गयागतबूंहितः । 
पक्षिवानरनिर्क्लदर्मातड्भास्फोटनिःस्वनः ॥ १०॥ 
सिहसंरम्भरटितरनिर्शरा रावसीत्कृतः | 
विषमाशनिसंपातर्जनकोलाहलेघेनः ॥ ११॥ 


महामुनि वीतह॒ब्य के दोनों नेत्र ऐसे लक्षित होते थे 
मानो उनका स्वल्प से भी स्वल्प प्रकाश नासिका के अग्र- 
भाग में दोनों ओर बराबर फैला हुआ है। इससे वे आधे 
विकसित पद्मों के समान शोभा प्राप्त कर रहे थे ।। ५॥ 

महाबुद्धि वीतह॒व्य ने अपने आसनबन्ध में शरीर, शिर 

और ग्रीवा को समानरूप से रकक्‍्खा था, इसलिए वे वैसे 
मालम पड़ते थे, जैसे पवत से खोदी गई अथवा चित्र में 
लिखी गई मूर्ति हो ॥ ६ ॥ 

विन्ध्यपवंत के किसी झरने के समीप प्रदेश के कोटर 
में उस प्रकार समाधि का अनुष्ठान कर रहे महामुनि के 
तीन सौ संवत्सर आधे मुह॒तें की तरह व्यतीत हो 
गये ॥ ७ ॥ 

आत्मवान्‌ ध्याननिमग्न उस मुनि ने जीवन्मुक्तता के 
कारण इतने समय को कुछ भी नहीं समझा और अपने 
उस शरीर का त्याग भी नहीं किया ॥ ८ ।। 


योग के रहस्य के ज्ञाता सोभाग्यशाली वह मुनि-- 
महान्‌ मेत्रों के चारों ओर फैलने वाले शब्दों से भी; दृष्टि 
की धाराओं के सम्पात से उत्पन्न घर्घर शब्दों से शिकार 
खेलने के समय आये हुए समीपस्थ प्रदेशों में रहने वाले 
सामन्‍्तों के मतवाले हाथियों के गजनों से पक्षी और 
वानरों की किलकिलाहटों से जज्भुल के मातज़्ों के परस्पर 
सड्ःघट्ूनन से जनित अव्यक्त शब्दों से सिहों के क्रोधपूर्वक 
गजेनों से झरनों की दिग्व्यापी घ्घराहट की आबाज 
भयद्भूर वज्रपातों से मनुष्यों के घन कोलाहलों से प्रमत्त 
गेंडों के भयद्धुर शब्दों से भूकम्प के द्वारा छिन्न-भिन्न हुए 


योगवासिष्दे 
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प्रमत्तश रभास्फोटभुकम्पतट घट ने: । 


वनदाह॒धमध्वानजेलोघाहतिवल्गनः ॥ १२ ॥ 
महोपलतटाघातर्घरणीतलमृज्जलेः । 
जलोघान्दोलनायातस्ताप रनलककंशः ॥ १३॥ 


केवल बहुति स्वेरं काले गलितकारणम्‌ । 
परियान्तोधषु॒वर्षासु लहरीष्विव वारिणि॥ १४ ॥ 
स्वल्पेनेषग हि. कालेन तस्मिन्पर्वतकन्दरे । 


प्रावडोघविनुन्नेन. पड़ेनोवबीतले कृतः॥ १५॥ 
तत्राइसाववसद्भूमो. कोटरे सड्भुटोदरे । 
पड्धूसंपीडितस्कन्धः. पर्वेतेषु शिला यथा॥ १६॥ 


शतजत्न्ये स वर्षाणामथ याते स्वयंप्रभुः । 
व्यवुध्यता5धत्मरूपात्मा धराकोटरपीडितः:॥ १७॥ 
संविदेवाधस्य त॑ देह जग्राहोरवीनिपीडितम्‌ । 
तनुः प्राणमयस्पन्दः प्राणसंसरण्ं बविना॥ १८॥ 


पर्वेत-तटों के आस्फालनों से वनदाहों के समय अग्नि के 
संयोग और उससे उत्पन्न शब्दों से जल-प्रवाहों से आहत 
पश्ु आदि के आस्फालनों एवं गजंनों से बड़े-बड़े पर्वततटों 
के आघातों से जलप्रवाहों के आन्दोलनों से प्राप्त धरणी- 
तल से फिसले हुए मिट्टी से मिले जल के श्ैत्य से तथा 
अग्नि की तरह ककंश ग्रीष्म आदि के तापों से भी--- 
उतने समय तक समाधि से जागे नहीं ॥ ९--१३ ॥ 

प्रयोजन के त्रिना केवछ अपनी इच्छा के अनुसार 
समय के बीतने पर और जल में तरज़ों की तरह एक-के 
पीछे एक अनेक बार वर्षाओं के बरसने पर थोड़े ही समय 
में पवेत की कन्दरा में वर्षा के समूह प्राप्त कीचड़ ने इस 
महामुनि को पृथ्वी के भीतर भूगभे में प्रविष्ट कर दिया 
वर्षा से जनित कीचड़ इनके शरीर के चारों ओर ऐसा 
घना थम गया जिससे कि वे बाहर से दिखाई नहीं पड़ते 
थे, पृथ्वी के भीत्तर प्रविष्ट हो गये थे ॥ १४, १५॥ 

अनेक सद्धूटों से परिपृर्ण कोटर की भूमि में यह मुनि 
कीचड़ से संह्लिष्ट कन्धे से युक्त तेसे ही रहते थे, जैसे 
पर्वत के अन्दर शिल्ना ॥ १६ ॥। 

अनन्तर तीन सौ वर्षों के बीत जाने पर पृथ्वी के 
कोटर में संश्लिष्ट वे स्वयं ही निग्रहानुग्रहसमर्थ तथा 
आत्मस्वरूपता को प्राप्त महामुनि समाधि से जगा 
गये ॥ १७॥। 

. महामुनि वीतह॒व्य की पृथ्वी से दबी हुई देह को 

जीवनादुष्ट से प्राप्त छिज्ज शरीर में प्रतिबिम्बित संविद ने 
ही ग्रहण कर पालन किया, प्राण-ब्त्ति के स्पन्दन ने पालन 
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उत्पत्तिप्रौहिमासाथ. कछना.. हृदयान्तरे । 
स्वमनोरूपिणी तस्थ हँद्ेवाष्नुबभूव सा ॥ १९॥ 
कैलछासकानने कान्‍्ते कदस्बस्थ तरोस्तले । 
मुनित्व॑ शतमब्दानां जीवस्मुक्तात्मनिर्मेलम्‌ ॥ २० 0 
विद्याधरत्वं वर्षाणां. शतमाधिविर्वजितम्‌ 
युगपत्नकमिन्द्रत्व॑  प्रणत॑ सुरचारणेंः ॥ २१७ 
श्रीराम उवाच 
शक्रत्वादिषु तेष्वस्थ प्रतिभासेषु भो सुने ! 
नियमोइनियमश्वेव विवकालनियतेः कथम्‌ 0॥ २९ ४0 
वसिष्ठ उवाच 
सर्वात्मिकेषा चिच्छक्तियेत्रोदेति यथा यथा 
तथा तत्ना5शु भवति तथा&्मेकस्वभावतः ॥ २३ ॥ 
यथा यत्र यदा बुद्धों नियमःस तदा स्थितः 
देशकालादिनियमक्रमार्णां तन्‍्मयात्मता ॥ २४ 0 


नहीं किया, क्योंकि वह सूक्ष्म था, इसलिए प्राण-संप्तरण 
नहीं हो सकता था ॥ १८ ॥ 

तीन सौ वर्षों की समाधि के बाद उसकी जीवरूपा 
संवित्‌ ने अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के लिए हृदय के 
भीतर उन्मेष-क्रम से स्थूलता को प्राप्त कर अपने मन की 
स्वरूपभूत होकर समस्त विषयों की कल्पना के द्वारा हृदय 
में ही अनुभति किया ॥ १५ || 

क्रमनीय कैलास पर्वत के वन में एक कदम्बदृक्ष के 
नीचे सौ वर्षों तक उन्होंने अपने हृदय में जीवन्मुक्त 
आत्मा के कारण विमल मुनित्व का अनुभव किया ॥२०॥ 

सौ वर्षों तक उन्होंने मानसी व्याधि से रहित विद्या- 
घरत्व का अनुभव किया और पाँच युगों तक देवताओं एवं 
चारणों से वन्दित देवराजत्व का अनुभव किया॥ २१ ॥। 

श्रीरामजी ने कहा-हे मुने ! उन इन्द्रत्व आदि के 
अनुभवों में देश और काल का नियम और अनियम कंसे 
हुआ, 'कैलासकानने' इत्यादि से देश का नियम, युग- 
पञ्च॒कम्‌! इत्यादि से काल का नियम तथा थोड़े ही समय 
में और हृदय-प्रदेश में ही उक्त अनु भव होने से देशकाल 
का अनियम--यह कैसे हो सकता है, क्योंकि देश और काल 
के नियम का उललड-्घन कोई नहीं कर सकता ।॥ २२ ।। 

महाराज वसिष्ठ ने कहा -यह सर्वात्मक चितिशक्ति 
जहाँ पर जिस प्रकार से उदित होती है, वहाँ पर उस 
प्रकार की ही शीघ्र हो जाती है, क्‍योंकि सर्वात्मकत्व का 
अनुभव करने वाले अनुभविता की चिति का उस तरह 
बन जाना स्वभाव ही है॥ २३ ॥ 


कायम, 


है. 


उपशमप्रक रणे 


. सम्यग्बोधवतामेषा 


२२१ 


तेन नानाविधान्येष जगन्ति परिदृष्टवान्‌ । 
हृदि संवेदनाकाशे वीतह॒व्यो विवासनः ॥ २५१ 
वासनेव न वासना । 
ज्ञानाग्निदशधादग्धस्य कंव बीजस्य बीजता ॥ २६॥ 
कल्पमेक॑ गणत्व॑ स॒चद्द्रमोलेश्रकार हु । 
समस्तविद्यानिपुर्ण त्रिकालामलदरदनम्‌ ॥ २७॥ 
यो यादुग्दृढ्संस्कारः स त॑ पश्यति तादृशम्‌ । 
जोवन्मुक्ततयवेत्तद्वीतह॒व्यो5्तु भुतवान्‌ ॥ २८७ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते मुनिश्रेष्ट ! जोवन्मुक्तमतेरपि । 
बन्धमोक्षद्‌वः सन्ति वोतह॒व्यात्मनो यथा॥ २५१ 
वरिष्ठ उवाच द 

यथास्थितमिदं विश्व शान्तमाकाशनिर्मेलम्‌ । 
ब्रहोव जोवन्मुक्तानां बन्धमोक्षदृश्ः कुतः ॥ ३०॥ 

जहाँ पर जिस समय बुद्धि में जिस प्रकार का अनुभव 
होता है, वहाँ पर उस समय बसा नियम रहता है, 
क्योंकि देश, काल आदि के नियमों के क्रम बुद्धिमय 
आत्मा में अध्यस्त हैं ॥ २४ ।॥। 

दो हेतुओं से सभी वासनाओं से रहित इस महामुनि 
बीतह॒व्य ने हृदयस्थ संविदाकाश में अनेक तरह के छोगों 
का अनुभव किया ॥ २५॥ द 

सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों की यह वासना हेतु वासना 
ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि से अपनी शक्ति खो 
देने के कारण दग्ध और दिखाई पड़ने के कारण अदग्ध-- 
भरजित--हुए बीज की बीजता ही कंसी होगी ? ॥ २६ ३ 

महामुनि वीतह॒वब्य ने एक कल्प तक चन्द्रमौछि 
अशैष विद्याओं में निपुण और तीनों कालों में ज्ञानपूर्ण 
शिवजी के गणों की स्वामिता को ॥ २७ ॥ 

जो जिस विषय के दृढ़ संस्कार से युक्त होता है, 
वह उस विषय को उसी प्रकार देखता है, क्योंकि उस 
प्रकार के दृढ़ संस्कार से ही जीवन्मुक्त होकर मुनि 
वीतहव्य ने उन वस्तुओं का अनुभव किया था ॥ २८ ॥ 

श्रीराम जी ने कहा:--हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा होने पर 
तो जीवन्मुक्त पुरुष के अन्तःकरण में भी बन्ध और मोक्ष 
की दृष्टियाँ होती हैं, यह मानना पड़ेगा, जैसे कि मुनि 
बीतहव्य के अन्त:करण में हुई ॥ २९ ॥। 

महाराज वसिष्ठ ने कहा-जीवन्मुक्तों की दृष्टि में 
जिस प्रकार का यह जगत विद्यमान है, वह प्रशान्त, 
आकाश की तरह अत्यन्त निर्मे ब्रह्मस्वरूप ही है, पुन; 
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एतत्संविज्नभोी भाति यत्र यत्र यथा यथा । 
तत्र तत्र तथा तावत्तावत्तद्विन्दते ततम्‌ ॥ ३१॥ 
तेनाइ्नुभुतानि बहुन्यनुभुययत एवं. च। 
जगन्ति सर्वात्मतया ब्रह्मरूपेण राघव !॥ ३२॥ 
धराकोटरनिर्मग्नवीतहव्यचिदात्मसु । 
जगत्सु तेष्वसंस्येषु नोरूपेषु महात्मसु ॥ रे३ ॥ 
यः शक्रोइनवबुद्धात्मा सोध्च दोनेषु पाथिवः । 
कतुँ प्रवृततों प्नगयां क्षणेःस्मिन्नपि कानने ॥ ३४ ॥ 
यो हंसोइनवबुद्धात्मा पाद्म पेतामहेइभवत्‌ । 
स्थितः स एवं दाशेन्द्रः कछासवनकुझके ॥ २३५ ॥ 
यो राजाइनवबुद्धात्मा भूमेः सोराष्ट्रमण्डले । 
सएषोइड् स्थितो55सक्षाणां प्रामे बहुलपादपे ॥ ३६॥ 
श्रीराम उवाच 
मानसः किल सर्गोज्सो वोतह॒व्यस्य ततन्न ये । 


उनको बन्ध और मोक्ष की दृष्टियाँ कैसे हो सकती 
टै ?)॥ ३० ॥ 

जिस स्थल में जिस प्रकार से संविद्रपी आकाश भास- 
ग्रान होता है, उस स्थल में उस प्रक्रार से उत्तने रूपों में 
व्याप्त होकर वह प्राप्त के समान हो जाता है ॥ ३१॥। 

हे राघव ! महामुनि वीतह॒व्य ने भूतों में आत्मभाव 
होने के कारण अनेक छोकों का ब्रह्मरूप से अनुभव किया 
और वर्तमान समय में भी कर रहे हैं ।। ३२ ॥ 

ब्रह्माण्ड के एक कोने में स्थित महामुनि वीतह॒ध्य की 
आत्मरूपता को प्राप्त वास्तविक स्वरूपसंत्ता से रहित और 
भ्रान्तिवश अत्यन्त विशालूस्वरूप दीखाई पड़ने वाले उन 
असंख्य भुवनों में, आत्मा के तत्त्वज्ञान से वच्चित अज्ञानी 
इन्द्र हुआ था, वही आज (दीन नाम के देश्षों में राजा 
होकर इस समय भी जंगल में शिक्रार खेलने में प्रव्ृत्त 
है ॥ ३ २--- ३४ ॥। 

पितामह के पाझ्ककल्प के समय, मुनि वीतहव्य शिव 
जी के गणों के अधिपति थे, उनकी क्रीडा के लिए आत्म- 
बोध से शून्य जो हंस था, वही इस समय निषादों का 
राजा होकर स्थित है ॥ ३५॥। 

उस समय प्रथ्वी के सौराष्ट्र प्रदेश में जो आत्मज्ञान 
से रहित राजा था, वही आज आन्ध्र देश के एक गाँव में, 
जहाँ अनेकविध वृक्ष हैं, अवस्थित है ॥ ३६ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- मुनि वीतह॒व्य की यह सृष्टि तो 
प्रानस सृष्टि हैं, उस सृष्टि में विद्यमान देही यदि भ्रान्ति- 
स्वरूप है, तो वे इन्द्र, हंस आदि देहों के आकार वाले 


योगवासिष्ठे 
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देहिनो भ्रान्तिमात्र चेत्तहहाकारिण: कथम्‌ ॥ ३७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यदि अ्रान्त्येकमान्नात्म वीतह॒व्यस्थ तब्जगतु । 
तदिद॑ नाम ते राम ! कि भूयः परिभासते ॥ ३८ ॥ 


इदमप्यड्रा चिन्मात्र मनोमात्रश्नमोपमम्‌ । 
तदपि व्योम चिन्मात्र मनोमाज्न श्रमोपमस्‌ ॥ ३० ॥ 


वस्तुतस्तु न तद्राम ! जगन्नव॑ न चेतरतु । 
तवा5पि न जगत्सत्ता ब्रह्मंदं भाति केवलमु ॥ ४०१ 


भावि भूतं भविष्यच्च यथेदं॑ च तथेतरतु । 
जगत्सवेसिंद॑ दृश्य संविन्मात्रमनोमयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


एवरूपसिंद_ यावज्ञ परिज्ञातमीद्शाम्‌ । 
वज्त्रसारदृर्ट तावज्ज्ञातं. सत्परमाम्बरम्‌ ॥ ४२ 0४ 
चेतनयुक्त केसे हुए ? ॥| ३७॥ 

. महाराज वसिष्ठ ने कहा--हे श्रीरामजी ! बीतह॒व्य 
का वह जगत्‌ यदि केवल भ्रान्तिस्वरूप ही आपको मालम 
पड़ता है, तो फिर आपका यह प्रसिद्ध जगत्‌ किस प्रकार 
यथार्थरूप से भासमान हो सकता है ? (सम्पूर्ण जगत मन 
ही का कार्य और केवल भ्रान्तिस्वरूप ही है, यह तत्‌-तत्‌ 
स्थल में अनेक बार कहा गया है, इसलिए यह आपका 
प्रसिद्ध जगत्‌ वीतह॒ज्य की मानसी सृष्टि के सदृश भ्रान्ति 
मात्रस्वरूप ही है, ऐसी स्थिति में आपका भी यह जगत 
चेतनों से भरा कैसे प्रतीत हो रहा है 7 ॥॥ ३८ ॥ 

आपका यह जगत्‌ भी मनोमय भ्रमतुल्य एवं परमार्थ- 
दशा में जेसे चिन्मात्रस्वरूप है, बसे ही महामुनि वीतहव्य 
का भी वह जगत्‌ मनोमय, भ्रमतुल्य एवं परमार्थ-दशा में 
व्योमरूपी चिन्मात्रस्वरूप है ।। ३९ ॥। 

है भ्रीरामजी ! वास्तव में तो मुनि बवीतह॒व्य का 
जगत्‌ न तो आपके इस जगत्‌ से विलक्षण ही है, क्योंकि 
वस्तु की समानता और असमानता वस्तु की सिद्धि के 
बिना नहीं हो सकती, आपके भी जगत्‌ की सत्ता नहीं है, 
केवल ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में भासमान है ॥ ४० ॥ 

दूसरा भी जगत्‌ वेसे ही है जसे यह भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान जगत्‌ है। समस्त दृश्यभूत संविन्मात्ररूप से 
अवशिष्ट मन है, तत्स्वरूप ही है, भतिरिक्त नहीं 
है ॥ ४१॥। 


इस प्रकार के जगत्‌ को संविन्मात्रस्वरूप जाने 
विना वह वज्ञसार की तरह अत्यन्त दृढ़ रहता है। और 
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अज्ञानान्ममन एवेदमित्थं संप्रविजम्भते । 
प्रत्यललासविलासाभ्यां. जलमस्वुनिधाविव 0 ४३ 0 
यथास्थितेनेव. चिदम्बरेण 


उपशमप्रकरणे 
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स्वचित्तमेवेति मनो$भिधानस्‌ । 
स्फार कृत तेन जगच्च दृश्य- 
मेव॑ ततं नव ततं च किख्ितु ॥ ४४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये भोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
वीतह॒व्यमनोजगद्वर्णन॑ नाम चतुरशीतितमः सगे: ॥ ८४ ॥ 


ज्ञात होने पर त्रिकालाबाधित परम चिदाकाश-स्वरूप हो 
जाता है ॥ ४२ ॥। 

अज्ञान से यह मन ही उत्पत्ति और बृद्धि आदि परि- 
णामों से जगत्‌ रूप में वैसे ही विकसित होता है, जैसे 
समुद्र में जल ॥। '४३ ॥ 

अविकृत चिदाकाशस्वभाव से अवस्थित ब्रह्म माया 


से 'मैं किसी को मानों चेतन करने वाला हूँ यह अपनी 
कल्पना कर चित्तरूप हो जाता है, अनन्तर उसीका पु]नः 
पुनः मनन करने से मन नाम वाला हो जाता है। उसीसे 
यह विशाल जगत प्राप्त है, इसीलिए इस प्रकार यह दृश्य 
जगत्‌ विस्तृत है। वास्तव में कुछ भी विस्तृत नहीं 
है ॥। ४४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के उपशमप्रकरण में 
वीतहव्यमनो जगद्वणंन नामक कुसुमछता का चौरासीवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ८४ ॥ 


प्प्श 


श्रीराम उवाच 
अथ कि वोतह॒व्यः स्वं स्थितं तस्मिन्‌ धरोदरे । 
अथमुद्धतवान्‌ देह स संपन्नश्च कि कथम्‌॥ १ ॥ 


क्‍ वरिष्ठ उवाच 
अनन्तरमनन्तात्म वीतह॒व्याभिध॑ मनः । 
स्वभेवा$5तमचमत्कारसात्र. समवबुद्धवानू ॥ २ ॥ 


शार्वेस्पा५स्य गणस्या$भृतु प्राग्ज्योतिःस्मरणे स्वयम्‌ । 
इच्छा. कदाचित्सकलप्राग्जन्मालोकनोन्मुखी ॥ हे ॥ 
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श्रीरामजी ने कहा--महामुनि वीतहव्य ने उस भूग्भे 
में स्थित अपनी देह का कैसे उद्धार किया ? उसका 
प्रकार क्या था ? उसके बाद उनकी दिनचर्या क्‍या रही 
और वेदहमुक्ति में अवशिष्ठ उत्तका स्वरूप कसा 
था ?॥ १॥। 

वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर समाधि में मुनि ने 
अपने वीतह॒व्य नामक मन को आत्मा का एक चमत्कार- 
मात्र और अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप समझ लिया ॥ २ ॥ 

महादेवजी के गण रहने के समय चिदात्मा का ध्यान 
करते समय उनकी यह इच्छा हुई कि मैं पहले के अपने 
समस्त जन्मों का अवलोकन करूँ।। ३ !। द 

अनन्तर उन्होंने कुछ नष्ट और कुछ अनष्ट समस्त 
देहों को प्रत्यक्ष देखा। देखने के बाद जो देह नष्द नहीं 


अशेषान्‌ स ददर्शाब्थ नष्टानष्टान्‌ स्वदेहुकान्‌ । 
अनष्टानां ततो मध्यात्‌ तत्तत्कोटरसंस्थितम्‌ । 
यदच्छयव प्रोद्धतुँ देह. तस्थाइभवन्सतिः ॥ ४ ॥ 
अपश्यत्तत्तथा तत्र पड्टें कोटमिंव स्थितम्‌ । 
शरोर॑ वोतह॒व्याख्यं धराकोटरपोडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राव्‌डोघोपनीत॑ तत्‌ पृष्ठस्थं पड्धूमण्डलम्‌ । 
तृणजालावकोणंत्वगदिहपुष्ठपृद तथा ॥ ६ 0 


हुई थी उनके मध्य में कोटर में अवस्थित अनष्ट देहों के 
ह्ृदयकोटर में जीवट के उपाख्यान में कही जाने वाली 
रीति के अनुसार अपनी कल्पना से ही अवस्थित वीतह॒व्य 
शरीर का उद्धार करने के लिए अकस्मात्‌ ही उनकी 
इच्छा हुई ॥ ४ ॥। 

वहाँ पर पृथ्वी के उदर-कोटर में पीड़ित उस वीत- 
हृव्यनामक शरीर को कीचड़ में स्थित कोड़े की तरह 
देखा ।। ५ ।। 

वह वर्षा के प्रवाह से कुछ दूर बहाया गया था, 
उसके पृष्ठ भाग पर कीचड़ का स्तर जम गया था और 
उनके त्वचा, हाथ आदि अवयव तथा पीठस्थ मिट्टी --ये 
सब काश भादि घासों के समूहों से व्याप्त द्वो गये थे ॥६॥ 
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एतद्दृष्टया महातेजा धराविवरयन्त्रितम्‌ । 
भूयोषपि चिस्तयामास धिया परमबोधया ॥ ७ ॥ 
सर्वसंपीडिताडुत्वातु कायो से प्राणवायुभिः । 
मक्तश्नकितुमाक्॒तुँ शकनोति न सनागषि॥ ८ ॥ 
तज्ज्ञात्वा प्रविशाम्पाशु देहसेव॑ विवस्वतः । 
तदीयः पिड्जलो वेहम॒द्धरिष्यति मे ततः॥ ९ ॥ 
अथवा कि ममेतेन गाम्याम्यहमविध्नतः । 
निर्वाधि स्व॑ पद यामि कोई्थों से देहलोलया ॥ १० ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा वीतह॒व्यों महामते ! । 

तृष्णी स्थित्वा क्षण भुयश्चिन्तयामास भूतले ॥ ११॥ 
उपादेयो हि देहस्य न से त्यागो न संश्रयः । 
यादशों. देहसंत्यागस्तादृशे. बेहसंश्रयः ॥ १२४ 
तद्यावदस्ति देहोइ्यं न यावदणुतां गतः । 
तावदेनमुपार्झा किश्ित्प्रविहराम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 


महान्‌ तेजस्वी वीतहव्य ने इस प्रकार धरा के विवर 
में पीडित अपनी देह को देखकर उत्तम बोध से समन्वित 
बुद्धि से पुन: विचार किया ॥॥ ७॥ 

सम्पूर्ण अवयवों में पीड़ा होने के कारण प्राण-संचारों 
से रहित मेरी देह चलने-फिरने में तथा कुछ करने में 
तनिक भी समर्थ नहीं है ॥। ८ ॥। 

इसलिए उद्धार के उपाय को जानकर मैं परकीय 
दरीर में प्रवेश के लिए योगशास्त्र में उपदिष्ट मार्ग से 
सूर्य के शरीर में प्रवेश करता हूँ । उसमें प्रवेश करने से 
सूर्य का सेवक पिड्रल नाम का गण उनकी आज्ञा से मेरे 
शरीर का उद्धार कर देगा ॥ ९॥। 


अथवा इस प्रपच् से मेरा क्या लाभ है? मैं इस 
दरीर से निविध्त विदेहमुक्ति के द्वारा शान्‍न्त हो जाता हूँ । 
मैं निर्वाण को प्राप्त कर लेता हूँ, अपने पद को जाता हूँ । 
देहलीला से मेरा क्या लाभ है ? ॥ १० ॥ 

है महामते ! इस प्रकार मन से विचार कर महा- 
मुनि वीतह॒व्य क्षणभर भूतल में चुपचाप बैठकर फिर 
विचार करने लगे ॥ ११ ॥। 

मुझे न देह का त्याग और न देह का आश्रयण ही 
उपादेय है, क्योंकि जैसा देह का परित्याग है, बसे ही देह 
का समाश्रय है, दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है ॥॥ १२ ॥ 

इसलिए इस शरीर के रहने तक वह अणु-परमाणु 
रूप नहीं बन जाता, तब तक मैं इसका आश्रयण कर कुछ 
विहार कर लूँ॥ १३ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ८६.७ 


पिडुलेन शरीर स्वमुडतुं॑ तापन बपुः । 
प्रविशासि नभःसंस्थ सुकुरं प्रतिबिम्बवतु ॥ १४॥ 
इत्यसो घुनिरादित्यं विवेशाइनिलरूपधुक । 
पुर्यष्टकवपुभुत्वा. भर्राखमिव चाइनिलः ॥ १५ ॥ 
भगवान्मुनिरप्पेन॑ हृदगत॑ सुनिनायकस्‌ । 
दृष्टवाइसो चिन्तयनन्‍्कार्य पोर्वापयेमुदारधो: ॥ १६॥ 
विन्ध्यभुधरभुकोशमन्तमुनिकलेवरम्‌ । 
तृणोपलपरिच्छ्न दर्दर्श गतसंबिदम्‌ ॥ १७॥ 
ऋषेश्रिकीषितं ज्ञात्वा भानुगंगनमध्यगः । 
धरातो समुनिमुद्धतुंमादिदेशाध्ग्रगं. गणम्‌ ॥ १८॥ 
वीतह॒व्यघुने:ः. संवित्सा पुर्यष्टकरूपिणी । 
राव वातमयों पुज्यं प्रणनामाउ5ष्शु चेतसा॥ १९५४ 
भानुनाउप्यभ्यनुज्ञतो.. मानपुर्वेकमग्रगम्‌ । 
विवेश पिड्डलाकारं विन्ध्यकन्दरगामिनम्‌ ॥ २० ॥ 


सूर्य-सेवक पिज्भुलनामक गण के द्वारा अपने शरीर 
का उद्धार करने के लिए आकाश में स्थित सूर्य के शरीर 
में मैं वेसे ही प्रवेश करता हूँ, जैसे दर्पण में प्रति- 
बिम्ब | १४ ।। द 

इस प्रकार विचारकर सृक्ष्मस्वरूप मुनि वीतह॒व्य ने 
पूर्व में व्याख्यात पुर्यष्टक शरीर होकर सूर्य में वेसे ही 
प्रवेश किया, जैसे भस्त्राकाश में चमड़े की धौकनी के 
अन्तगंत आकाश में वायु प्रवेश करे ॥| १५ ॥ 

उदारबुद्धिसम्पन्न भगवान्‌ मननशीलक सूर्य ने हृदय 
में प्रविष्ट उक्त मुनिनायक को देखा और उनके कार्य को 
तथा पूर्वापर शरीरों को देखा ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर विन्ध्यपबंत के भूगर्भ के अन्तर्गत तृण और 
पत्थर से चारों ओर ढके हुए तथा मृतप्राय मुनि बीतह॒व्य 
के शरीर को देखा ॥। १७ ॥ द 

आकाश के मध्य में संचरणशील सूर्य भगवान्‌ ने 
मुनि वीतह॒व्य की अभिलाषा को जानकर पृथ्वी से मुनि 
शरीर का उद्धार करने के लिए अपने अग्रगामी पिज्गल- 
नाम के गण को आदेश दिया ॥ १८ ॥ 

मुनि बीतह॒व्य की पुयंष्टकरूपी वायुमय संवित ने 
पुजनीय भगवान्‌ भास्कर को अन्तःकरण से शीघ्र ही 
प्रणाम किया ॥ १९॥ 

सूर्य के द्वारा अत्यन्त मानपुर्वक आज्ञा को प्राप्त वीत- 
हव्य मुनि ने विन्ध्याद्रि की गुफा की ओर जा रहे अग्न- 
गामी पिड्ुलनामक गण के शरीर में प्रवेश किया ॥२०॥ 


८६.२ |] 


पिड्नलोइसो नभसत्यकक्‍त्वा कुञ्लकुञ्लरसुन्दरम्‌ । 
प्राप विन्ध्यवनं प्रावण्मत्ताजआ्ञम्बरभासुरम्‌ ॥ २१ ४ 
उद्धार धराकोशान्नवनिष्कृष्टभुतल: । 
कलेवरं मुनेः पद्धान्तृणालपिव सारसः ॥ २२७ 
मोन पुर्यष्टधकमथ स्व॑ विवेश कलेंवरम्‌ । 
नभस्तलपरिशभ्रान्तो विहद्भम इवा5लयम्‌ ॥ २३ 0 
प्रणेमर्तामथो मृतंवीतह॒व्यनभश्वरों । 
बभुवतुः स्वकायकरतत्परो तेजसां निधों ॥ २४ ७ 
जगाम पिड्लो व्योम सुनिश्च विमले सरः । 


उपशैमप्रकरणे 


श्र५ 


तारकाकारकुमुद सुर्याशुकवदाकृति ॥ २५॥ 
वीतह॒व्यो ममज्जा5ःशु सरस्युख्िअपडूले । 
पड्ू.पल्वललीलान्ते वने कलभको यथा 0 २६॥। 
तत्न स्तात्वा जप॑ कृत्वा पुजयित्वा दिवाकरस । 
मनोभूषितया तन्‍वा पूर्वेबत्पुनराब॒भो ॥ २७४ 
समेउया तया समतया परया च शान्त्या 

सत्प्रज्या मुदितया कृपया श्रिया च । 
पुक्तो मुनिः सकलसद्भविमुक्तचेता 

विन्ध्ये सरित्तटगतो दिनमेव रेमे ॥| २८ ७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
वीतह॒व्यसमाधियोगोपदेशो नाम पतच्नाशीतितमः सर्गंः ॥ ८५ ॥ 


सूर्य भगवान्‌ के गण पिद्धल ने आकाश का परित्याग 
कर लताग्र॒हु और कुंजर से सुन्दर तथा वर्षा काल में मत्त 
मेघों से युक्त आकाश की तरह देदीप्यमान विन्ध्याचल के 
वन में किया ॥ २१ ॥। 

अपने नखों से भूतल को खोदने वाले पिज्धल ने भूगभे 
से मुनि वीतह॒व्य के कलेवर को वैसे ही उद्धृत किया, 
जसे सारस पक्षी कीचड़ से मृणारू को उद्धृत करता 
है ॥ २२॥ 

मुनि वीतह॒व्य-सम्बन्धी पुर्यष्ठक शरीर पिजड्डल के 
शरीर से निकल कर अपने शरीर में वेसे ही प्रविष्ट 
हुआ, जैसे आकाशतल में चारों ओर परिभ्रमण करने 
बाला पक्षी अपने घोंसले में प्रवेश करता है ॥ २३ ॥ 

प्राप्तमृुति वीतह॒व्य तथा आकाशगामी पिद्धल दोनों ने 
परस्पर प्रणाम किया। तेज के निधि वे दोनों अपने-अपने 
कार्यों में ही तत्पर हो गये ।॥ २४ ॥। 


पिज्जल आकाश की ओर चले गये और मुनि वीतह॒बध्य 
कुमद रूपी ताराओं से युक्त तथा बालसूय के राग से 
र|ज्ज्जित उदक से युक्त निर्मेंल सरोवर की ओर, स्नानार्थे 
चले गये ।। २५ ॥ 

विकसित कमलों से युक्त उस सरोवर में मुन्रि 
वीतह॒व्य ने शीघ्र ही वैसे ही स्नान किया, जैसे कीचड़ से 
भरे तालाब में क्रीड़ा के बाद हाथी का बच्चा वन में 
मज्जन करता हो ॥ २६॥। 

उसमें स्तानकर जपकर ओर उसके बाद सूर्य की पूजा 
कर मनन आदि व्यबहारों से युक्त शरीर से पुनः पूर्ववत्‌ 
सुशोभित हो गये ॥ २७ ॥ 

समानशीलों में मैत्री, एकरूप सर्वातिशायी शान्ति; 
सुन्दर प्रज्ञा, मुदित कृपा तथा उत्तम श्री से मुनि वीतह॒व्य 
ने, सकल सज्ों से निर्मुक्त चित्त विन्ध्याचल में नदी के 
तट पर केवल एक ही दिन रमण किया ॥| २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
बीतह॒व्यसमाधियोगोपदेश नामक कुसुमलता का पच्चासीवाँ सर्यग समाप्त हुआ ॥ ८५ ॥। 


> 


वर्सिष्ठ उवाच 
दिनानते स समाधातुं पुमरेव मनो सुनिः । 
विवेश काश्निद्विततां विज्ञातां विन्ध्यकन्दराम्‌ ॥ १ ४ 


महाराज वसिष्ठ ने कहा--दिन की समाप्रि के बाद 
मुनि ने पुनः मन की एकाग्रता रूप समाधि के लिए 
किसी अतिविस्तृत पूवंपरिचित विन्ध्याद्वि की गुफा में 
प्रवेश किया ॥ १॥ 


२६९ 


तदेवा55त्मानुसन्धानमत्यजन्सममिन्द्रियं:. । 
चेतसा कलयामास दृष्टटोकपरावर:॥ २ ॥ 


८6 


लोक में क्या सार है और क्‍या असार है, इसका 
भली प्रकार परिज्ञान रखने वाले महामुनि वीतह॒ब्य उसी 
आत्मा के अनुसन्धान का परित्याग न कर इन्द्रियों के साथ 
अन्त:करण से विचार ने रंगे ॥ २॥ 


२२६ 


पुर्वेमेवेन्द्रधणणो. मया परिहृतः स्फुटस्‌ । 
इंदानों चिन्तया नाष्थेः पुनविततया मम ॥ ३ ॥ 
अस्ति नास्तोति कलनां भडकक्‍त्वा मृद्दीं छततासिव । 
गेषं तु बद्धसंस्थानस्तिष्ठाम्यचलशड्भवतु ॥ ४ ॥ 
उदितोउस्तद्भात इब स्वस्तड्भतः इवोदितः । 
समः समरसाभासस्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः॥ ५ ॥ 
प्रबुद्धोडपि सुषुप्रस्थः सुषुप्तस्थः प्रबुद्धवत्‌ । 
तुर्यंभालम्ब्य कायान्तस्तिष्ठामि स्तम्भितस्थिति: ॥ ६ ७ 
स्थितः स्थाणुरिवकान्ते स्वान्तान्ते सर्वेतः स्थिते । 
सत्त्वसामान्यसाम्पे हि -तिपष्ठाम्यपगतामयः ॥ ७ 0७ 
इति संचिन्त्य स ध्याने पुनस्तस्थों दिनानि घट । 
ततः प्रबोधमापन्नः. क्षणसुप्र इवाधइ्ध्वग: ॥ <८॥ 
मैंने पहले से ही इन्द्रियों का भछीप्रकार परित्याग 
कर दिया है, इस समय उनके विषय में अधिक चिन्ता 
करने से मेरा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला 
है ॥। ३ ॥ 
अस्ति और नास्ति--कल्पनाओं का, कोमल लता की 
तरह विनाश कर उन दो कल्पनाओं के साक्षी रूप से 
अवशिष्ट चेतन्यमात्र का अवल्म्बन कर शरीर, शिर और 
ग्रीवा को समानरूप से रखकर दृढासन होकर मैं वैसे ही 
अचल बैठता हूँ, जैसे पर्वत का शिखर ॥ ४ ॥ 


मैं सदा प्रकाशस्वभाव होने से अज्ञदृष्टि से अन्धकार 
को प्राप्त हुआ-सा हूँ, एवं सदा जीवित-स्वभाव जैसे अज्ञ- 
दृष्टि से मृत-सा हूँ। तत्त्वदृष्टि से तो उससे विपरीत 
निर्मेल स्वभाव को प्राप्त एकरस वचिन्मात्रस्वूप होकर 
अवस्थित हूँ ॥ ५॥ 

मैं प्रबुद्ध याती उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त होने पर भी सुषुप्ति में ही स्थित रहता हूँ, क्योंकि 
घट आदि द्वैत पदार्थों को अब मैं नहीं देख रहा हूँ । इसी 
प्रकार मैं सुषुप्ति में स्थित रहता हुआ भी जाग्रत्‌ अवस्था 
से युक्त ही हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का सदा स्पष्ट 
रूप से अनुभव हो रहा है । स्थूल, सक्षम और कारण से 
निर्मुक्त तुये पद का अवरूम्बन कर अचल स्थिति वाला 
हो कर शरीर के भीतर रहता हूँ ॥ ६ ॥ 


मन के अविषय, चारों ओर अवस्थित, पूर्ण सत्ता- 
सामान्यरूप परम साम्यभूत परमात्मा में विकारमुक्त हो 
कर स्थाणु की तरह मैं स्थित हूँ ॥ ७॥। 


इस प्रकार सोच कर छ; दिन तक वह ध्यान में फिर 


योगवासिष्ठे 


८६.३ 


ततः सिद्ध: स भगवान्‌ वीतह॒व्यों महातपाः । 
विजहार चिरं काल॑ जोवसन्मुक्ततया तदा॥ ९ ॥ 
वस्तु नाइभिननन्दाइसों निदिन्द न कदाचन । 
न जगाम तथोद्वेगें 6 च हर्षमवाप सः॥ १०॥ 


गच्छतस्तिष्ठतश्वव तस्येवमभवद्धुदि । 
विनोदाय विचित्तस्य कथा स्वमनसा सह ॥ ११॥ 
अव्ययेब्रियवर्गंश ! मनः हामवता त्वया । 
पश्या5प्नन्दसुख कोद्ग्विधभासादितं ततम्‌ ॥ १२४ 
एषेवाइविरतं तस्मान्नीरागेव दक्षा त्वया । 
अवलम्ब्ध परित्याज्य चापलं चलतां वर !॥ १३१ 


भो भो इच्धियचोरा हे हताशा ! हतनामकाः । 
युष्माक ना5यमात्माइस्ति न भवन्तस्था5घत्मनः ॥ १४ ॥ 


बैठ गये । अन्तर वैसे ही प्रबुद्ध हुए जैसे क्षणभर सोया 
हुआ पथिक प्रब॒ुद्ध होता है ॥। ८ ॥ 

तदनन्तर उस समय व्युत्यान-दशा में भी समाहित 
स्थितिवाले सिद्ध, महान्‌ तपस्वी, भगवान्‌ वीतह॒व्य ने 
जीवन्मुक्त स्वरूप में चिरकाल तक यत्र-तत्र विचरण 
किया ॥ ९ ॥ 

महामुनि वीतहव्य गरुणदृष्टि से किसी वस्तु की स्तुति 
ओर दोषदृष्टि से किसी की निन्‍्दा भी कभी नहीं करते 
थे। बेन तो कभी उद्विग्न होते थे और न कभी हषित 
होते थे ॥| १० ॥ 

चलते-फिरते उठते-बैठते चित्त शून्य उस वीतह॒व्य 
मुनि के हृदय में बाधित-अनुवृत्त मन के साथ विनोद के 
लिए इस प्रकार की विचारात्मक कथा हुई ॥ ११॥। 

विषयों के उपभोग से सामथ्ये के व्यय से शून्य 
इन्द्रियों के स्वामी हे मन, शम से समन्वित तुमने किस 
प्रकार समस्त जगत्‌ को आनन्द देने वाले व्यापक सुख 
को अथवा निरतिशयानन्दरूपी सुन्दर ब्रह्मूपण आकाश को 
प्राप्त किया है ॥। १२॥ 


हे चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ मन, तुमको आगे भी 
इस रागशून्य दशा का ही अवलम्बन करना चाहिए 
और अपनी चंचल जृत्ति का परित्याग कर देना 
चाहिए॥ १३ ॥ 

हे इन्द्रिय नाम को धारण करने वाले चोर ! और 
हे नष्ट आशाबृन्द मेरे द्वारा अनुभूयमान यह आत्मा 
तुम्हारा नहीं है और आत्मा के तुम लोग भी नहीं 
हो ॥ १४ ॥ 


८६.२६ | 


त्रजतां वो विनाशांशमादा वो विफलीकृताः । 
न समर्थाः समाक्रान्तों भवन्तों भड्भराश्रया:॥ १५॥ 
वयमात्मेति यंघा वो बभूव क्रिल वासना । 
तत्त्वविस्पृतिजाता हि. दृष्टरज्जुभुजड्भब॒तु ॥ १६॥ 
अनात्मन्यात्मता सेषा संषा वस्तुन्यवस्तुता । 
अविचारेण वे जाता विचारेण क्षयं गता ॥ १७॥ 
भवन्तो&5न्ये वयं चा5स्ये ब्रह्माधन्यत्कतृता परा । 
अन्यो भोक्ताइन्य आदत्ते को दोषः कस्य कीदूशः ॥१८॥ 
वनेभ्यो दारु संजातं रज्जवो वेणुचर्मेणः । 
वासोी चाधउयःफलान्येब तक्षा ग्रासाथमुद्यतः ॥ १५ ॥ 
इत्थं यथेह सामग्रया स्वदक्तिस्थपदार्थया । 
संपन्नाः काकतालोया दृढा वरगहाकृतिः॥ २० ॥ 

आत्मा के साथ सम्बन्ध न होने के कारण अब तुम 
इन्द्रिययण अवशिष्ट अपने असत्त्व स्वरूप को ही प्राप्त 
करो । तुम्हारी समग्र अभिलाषाएँ निष्फल कर दी गई 
हैं । अब विनष्ट आश्रयवाले तुम लोग मेरे ऊपर आक्रमण 
करने में समर्थ नहीं हो ॥। १५ ॥। 

हम आत्मा हैं" इस प्रकार की जो यह तुम छोगों 
की वासना थी, वह आत्मतत्त्व की विस्मृति से वैसे ही 
उत्पन्न हुई, जैसे रज्जु की विस्मृति से रज्जु में सर्प की 
वासना उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥। 

यह वासना अनात्मा में आत्मस्वरूपा भ्रान्ति और 
वस्तु में अवस्तुत्वरूपा भ्रान्ति थी । आत्मा के अविचार से 
यह उत्पन्न हुई थी और आत्मा के विचार से विनष्ट हो 
गई ॥ १७॥ 

हे इन्द्रियण, करणस्वरूप आप छोग दुसरे हैं, 
अभिमान करने वाले हम लोग दूसरे हैं, अद्वितीय ब्रह्म 
दूसरा है, प्राणहेतुक क्रियाकारणता दूसरी है, चिदाभास 
रूपी भोक्ता दूसरा है और ग्रहण करने वाला मन दूसरा 
है, ऐसी स्थिति में किस का किस प्रकार कौन-सा दोष हो 
सकता है ॥ १८ ॥। 

अरण्य से लकड़ी उत्पन्न हुई, बासों की त्वचा से 
लकड़ी के बोझ को बांधने की रस्सी हुईं, वसुला, कुठार 
आदि लोहे से उत्पन्न हुए और बढ़ई अपने उदर की पूर्ति 
के लिए ही प्रवृत्त हुआ ।। १९॥ 

इस प्रकार इस लोक में अपने-अपने भिन्न-भिन्न 
प्रयोजनों के लिए क्रिया-कारकरूप पदार्थों की सामग्री से 
अतः उत्पच्ममान दृढ़ ग्रहाकृति जैसे काकतालीय ही है 


उपशमप्रकरणे 
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संपन्नाः काकतालोयात्‌ स्वद्वक्तिनियतेन्द्रियाः । 
तथेव कलिका लोले केव कस्या5त्र खण्डना ॥ २१ ॥ 
विस्पृतिविस्पृता दूरं स्पृतिः स्फुटमनुस्मृता १ 
सत्सज्जातमसच्चाध्सत्‌ क्षतं क्षोणं स्थितं स्थितम॥२२॥ 
एवंविधेन भगवान्‌ विचारेण महातपाः । 
सोषतिप्ठनू._ मुनिद्याईली बहुन्वर्षगणानिह ॥ २३ ॥॥ 
अपुनर्भवनायेव.. यत्र चिन्ताइनतमागता । 
पृढता च सुद्रस्था तन्नाइसाववसत्‌ सदा ॥ २४॥॥ 


पथाभूतपदार्थोघदर्शनोत्थमनर्थेकस्‌ । 
ध्यानाश्वासनमालस्ब्य सोधवसत्सुखग४ सदा ॥ २५ ॥। 


हेयादेयसमासड्भत्यागादानदुशोः क्षये । 
वीतह॒व्यमुनेरासीदिच्छानिच्छातिगं सनः ॥ २६॥। 
यानी काकतालीय न्याय से ही सिद्ध होती है ॥॥ २० ॥। 

इसी प्रकार प्रक्ृत कार्यकरणसंघात सस्‍्थरू में भी 
काकतालीय न्याय से ही दर्शन, श्रवण, आदान आदि 
अपनी-अपनी शक्तियों से नियत ज्ञान-कर्मेन्द्रियों से 
समन्वित उस प्रकार की व्यवहारस्प कार्यकलिका 
चंचलतापूर्वेक उत्पन्न हुई हैं, उसमें किसकी क्‍या क्षति 
है ॥। २१॥। 

अविद्या दूर से ही विस्मुत हो गई है, आत्मविद्या 
विस्पष्टरूप से अनुभूत हो गई है, जो सत्‌ था वही सत्‌ 
रहा, असत्‌ असत्‌ ही रहा, विध्न क्षीण हो गया और 
जो स्थिति के योग्य था, वही स्थित रह गया है ॥॥ २२ ॥॥ 

इस प्रकार के विचार से समन्वित उन महान्‌ तपस्ची 
मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वीतहृव्य अमेक बरसों तक इस छोक 
में रहें ॥। २३ ॥ 

जिस पद के प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिन्ता 
विनष्ट हो जाती है और मूढ़ता कोसों दूर भाग जाती है, 
उस परम पृण्णनिन्द स्वप्रकाशरूप पद में सदा मुनि अव- 
स्थित थे ॥ २४ ॥। 

भ्रान्ति से चित्र-विचित्र पदार्थों के समृह के दर्शन से 
प्राप्त यथास्थित आत्मभूत वस्तु में अविश्वास का निवारण 
के लिए बार-बार ध्यान में विध्वास का अवलम्बन कर 
वह सुखानुभव को प्राप्त कर सदा स्थित रहते थे ॥। २५ ॥। 

त्यागनेयोग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों की 
प्राप्ति हो जाने पर भी त्याग और ग्रहण की बुद्धि का 
क्षय हो जाने के कारण महामुनि वीतहज्य का अन्त:करण 
इच्छा और अनिच्छा का अतिक्रमण कर गया था॥ २दव 


२२८ 


विदेहकेवलोभावे सीमान्ते जन्मकर्मणाम्‌ । 
संसारसड्भसंत्यागरसासवनवेच्छया । 
विवेश स तयेवाइन्ते सह्याद्रों हेमकन्दरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अपुनःसड्माया5शु जगज्जालमवेक्ष्य सः । 
बद्धपद्मासनः स्थित्वा तत्नोवाचाइउत्मनाउउत्मनि ॥ २८ ॥ 
राग नोरागतां गच्छ हष निह्ुषतां ब्रज । 
भव:द्भबां सुचिरं कालमिह प्रक्रीडितं मया ॥ २९, ॥ 
भोगा नमोस्तु युष्मभ्यं जन्मकोटिशतान्यहम्‌ । 
भवद्धूर्लालितोीं लोके लालकरिव बालकः॥ ३०॥ 
इमामपि परां पुण्यां निर्वाणपदवोमहम्‌ । 
येन विस्मारितस्तस्मे सुखायाउस्तु नमी नमः ॥ ३१॥ 
त्वदुत्तप्तेन हे दुःख ! मया$5तमाईइन्विष्ट आदरातु । 
तस्मात्त्वदुपदिष्टोईयं मार्गों मम नमो5स्तु ते ॥ ३२ ॥ 


देहापगमदशा में एक अद्वितीयरूप से स्थित, जन्म 
एवं कर्मों की अवधि के अवसानरूप तथा प्रतिभासमात्र से 
भी अवस्थित देह आदि संसार के सद्भ का त्याग हो 
जाने पर परिशेष में रहने वाले ब्रह्मरसरूपी मकरन्द में 
उनकी उत्कण्ठा हुई और उसके बाद उन्होंने उसी इच्छा 
के साथ सह्य पव॑ंत की सुवर्णकन्दरा में प्रवेश 
किया ॥ २७ ॥ 


देह आदि के साथ पुनः सज्भधति न हो, इसलिए 
शीघ्र जगत्रूप जाल का भली-भाँति अवलोकन कर 
महामुनि पद्मासन ढंगाकर बैठ गये और अनन्तर वहाँ 
अपने आप ही अपने अन्दर कहने छंगे ॥। २८ ॥ 


हे राग ! अब तुम नीरागस्वरूप हो जाओ । हे द्वेष ! 
तुम द्ेषाभावरूप हो जाओ। आप दोनों ने इस छोक में 
मेरे साथ दीर्घकाल तक क्रीडा की है॥ २९॥ 

है भोग ! मैं आप लोगों को प्रणाम' करता हैँ, आप 
लोगों ने मेरा इस लोक में सौ करोड़ वर्ष तक वैसे ही 
लालन-पालन किया है, जैसे प्यार करने वाले पिता आदि 
ने बालक का छालन-पालन किया हो ॥ ३० |। 

सबसे पुण्यतम इस मोक्षपद का भी मुझको विस्मरण 
कराने वाले उस अंशरूप विषय सुख को मैं बार-बार 
प्रणाम करता हूँ ॥ ३१॥ 

हे दुःख ! तुम्हारे द्वारा सन्तप्त मैंने अत्यन्त आदर 
से आत्मा का अन्वेषण किया है, इसलिए इस मोक्षमार्ग 


का तुमने ही मुझको उपदेश दिया। अतः मेरा तुम्हें 
प्रणाम हो ॥ ३२ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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त्वत्प्रसादेन लब्घेयं शीतला पदवी मया । 
दुःखनाम्ने दुःखतत्त्व सुखदा&ध्त्मन्नमोषस्तु ते॥ ३३॥ 
कल्याणमस्तु ते मित्र ! संसारासारजीबित । 
देहस्थितिरियं यामी वयमात्मीयमास्पदम ॥ ३४॥ 
प्रयोजनानां जन्तुनामहों नु विषमा गतिः । 
देहेनाईपि वियुज्येडह भुत्वा जन्मशतान्यपि ॥ ३५॥ 
मिनत्रकाय मया य्त्वं त्यज्यसे चिरबान्धवः । 
त्वयेवा5प्त्मन्युपानीता सात्मज्ञानवज्ञात्‌ क्षति: ॥ ३६॥ 


अधिगम्या5धत्मविज्ञानमात्मनाशः कृतस्त्वया । 
देह नाध्न्येन भग्नोईसि त्वयेवेतदुपासितम्‌ ॥ ३७॥ 


एकाकिन्या5वि शुष्यन्त्या प्रशान्ते मयि दोनया । 
त्वया दुःख न कर्तव्यं मातस्तृष्णे ! श्रजास्य॒हम्‌ ॥३८॥ 


हे दुःख के तत्त्वभूत सुखद आत्मन्‌ ! तुम्हारी ही 
अनुकम्पा से मैंने यह निरतिशयसुखरूप मोक्षपदवी प्राप्त 
की है, अतः दुःख नामवाले तुम्हें मेरा प्रणाम हो ॥३३॥। 

संसार में सारहीन जीवनवाले हे मित्र देह ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम्हारी ही कृपा से हम अपने स्थान को 
जा रहे हैं। हे देह ! यह अपने लोगों की वियोग की 
अवस्था आज की नहीं है, किन्तु अनादि नियति का यही 
स्वभाव है, कारण जो संयोग होता है, उसका अन्त में 
वियोग में ही पर्यवसान होता है ॥॥ ३४ ॥ 

आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थों की अत्यन्त विषम 
गति है, क्‍योंकि वस्तु की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ मित्र आदि 
स्वजनों को भी छोड़कर पुरुष दूर-दूर दौड़ जाते हैं। 
सेकड़ों जन्म तक साथी रहकर मैं भी आज अपने प्यारे 
मित्र शरीर से अलग हो रहा हूँ ।। ३५ ॥ 

हे मित्र देह ! चिरकाल से बन्धुरूप तुम मेरे द्वारा 
जो त्यागे जा रहे हो वह एक स्वार्थ की ही लीला है। 
हे देह ! तुमने ही अपने लिए आत्मज्ञानवश उस प्रकार 
को क्षति उठा ली है अर्थात्‌ तुमने अपना नाश करने के 
लिए मेरा उपकार किया है--मेरा अपराध नहीं है ॥३६॥ 

तुमने आत्मा के विज्ञान की प्राप्ति से अपना ही 
विनाश किया है, अतः हे देह ! तुम्हारे द्वारा ही यह 
तुम्हारा विनाश किया गया है, दूसरे के द्वारा विनाश 
नहीं किया गया है।। ३७॥ 

हे मातृरूप तृष्णे ! मैं अब जा रहा हैं । मेरे जानेपर 
तुम अकेली, शुष्क और दीन हो जाओगी, पर दुःख मत 
करता ॥ ३८ ॥ 


८६.५१ ] 


क्षन्तव्या: काम भगवन्विपरोतापराधजाः । 
दोषा उपदामेकान्तं त्रजाम्यादिश मद्भलसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चिराच्चिराय चेदानीमम्ब तृष्णे |! किला5घवयोः । 
वियोगो योगदोषेण प्रणामो5ष्यं स पश्चिमः ॥ ४० 0७ 
नमः सुक्तदेवाय भवते5्स्तु त्वया पुरा। 


नरकेभ्यः समुत्ताय स्वगंडहमभियोजितः ॥ ४१ ॥ 
कुकाय क्षेत्ररूढाप नरकस्कन्धवाहिने । 
शासनापुष्पमाराधय नमो दृष्कृतशाखिने ॥ ४२॥ 


पेन साध चिर॑ बह्नचयो भुक्ताः प्राकृतयोनयः । 
अद्यप्रभुत्यद्श्याय. तस्मे मोहात्मने नमः ॥ ४३ 0७ 
प्रध्वनद्वंशमधुरवचसे पत्रवाससे । 
नमो गुहातपस्विन्य॑ वयस्थाये समाधिषु ॥ ४४ ॥ 
संसाराध्वनि खिन्नस्य त्वं ममा55श्वासकारणम्‌ । 


हे काम भगवन्‌ ! तुम्हारे ऊपर विजय पाने के लिए 
मैंने तुम्हारे विरोधी वैराग्य-सेवन आदि दोष किये थे, 
उन दोषों के लिए मुझे क्षमा-प्रदान करें अब मैं उत्तम 
विश्रान्ति की ओर जा रहा हूँ। मेरी मज्भलकामना 
करिए ॥। ३९ || द 

हे मातृरूप तृष्णे! अब से लेकर अपने दोषों का 
संयोग के दोष से ही सदा के लिए वियोग हो रहा है। 
इसलिए मैं तुम्हें यह आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ ॥ ४० ।। 

हे पुण्यदेव ! आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप ही 
ने पहले मेरा नरकों से उद्धार कर स्वर्ग के साथ सम्बन्ध 
करवाया था ॥ ४१ ।। 

निषिद्ध आचरणरूपी खेत में उत्पन्न हुए, नरकरूपी 
बड़ी-बड़ी शाखाओं को धारण करने वाले और यातना- 
रूपी पुष्प-समूह से युक्त पापरूपी वृक्ष को मेरा नमस्कार 
है ।। ४२ ॥ 

जिसके साथ मैंने दीघंकाल तक प्राऊृत योनियों का 
उपभोग किया था, आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुए उस मोह- 
स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं ॥। ४३ ॥। 

शब्द कर रहे बाँस जिसके मधुर शब्द हैं और शीर्ण 
पत्ते ही जिसके पहनने के लिए वस्त्र हैं, समाधि में प्रेयसी 
स्‍त्री के समान व्यवहार करने वाली उस गुहारूपी तप- 
स्विनी को मैं प्रणाम करता हूँ । ४४ ॥ 

संसाररूपी महामाग्ग में खिन्न हुए मेरे लिए तुम ही 
अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यन्त स्नेह से समन्वित, 
पूर्ण आत्मा में विश्वान्तिटअ्रदान हारा समस्त लोभों को 
नाश करनेवाली मित्र हुई ॥ ४५ ॥ 


उपशमप्रकरणे 
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आसीर्वेयस्था सुस्तिग्धा सर्वलोभाषहारिणी ॥ ४५॥ 
सर्वसड्रुटखिन्नेन दोषेक्यों द्रवता मया। 
त्वमेका शोकनाशार्थमाश्चिता परमा सखी ४६४ 
सड्ःटावटकुझ्लेषु हस्तालम्बनदायिने ॥ 
वाधकेकास्तसुहदे दण्डकाष्ठाय ते नमः॥ ४७७ 
अस्थिपञ्चरमात्मीयं तथा रक्तान्त्रतन्‍्तुकम्‌ ॥ 
एतावन्मात्रसारेक॑ गहीत्वा गच्छ देहक॥ ४८७ 
पयःक्षोभप्रकारेभ्यः स्तानेभ्यो5पि तसोडस्तु ते । 
नमोइस्तु व्यवहारेष्यः संछृतिभ्यो वमोः्स्तु ते ॥ ४० ॥ 
एते भवन्तः सहजाः प्राक्तना: सुहृदो मया । 
क्रमेणाइद्यो स्कृताः प्राणाः स्वस्ति बो5स्तु ब्रजाम्पहम्‌/५० 
भवद्धिः सह चित्रासु मया बह्दीषु मोनिषु । 
विश्नान्तं गिरिकुक्ञेषु श्रान्तं लोकान्तरेषु च ॥ ५१॥ 

अनेक दुःखों से खिन्न तथा समाधि के विध्तों से 
द्रवीभूत हुए मैंने शोक का विनाश करने के लिए उत्तम 
सखीभूत तुम अकेली का ही आश्रयण किया ॥ ४६ ॥ 

कुत्ते, सप॑ आदि से होनेवाले भयों में, विषमश्रदेशों में 
तथा गड्ढे और कुज्जों में हाथ को अवलम्बन देनेवाले, 
बुद्धावस्था के एकमात्र मित्र दण्डरूप काष्ठ तुम्हें मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ ४७ ॥। 

एक अस्थिपञ्जर और दूसरा रक्त तथा आँतरूपी 
सूत्र--बस इन्हीं दो तत्त्वों से समन्वित तुम्हारा असाधारण 
विभाग है, इस अपने विभाग को लेकर तुम अपनी 
प्रकृति की ओर चले जाओ ॥ ४८ ॥। 

हे शरीर ! तुम्हारे मल, दौर्गन्ध्य, स्वेद आदि के 
द्वारा दूषित हो जाने के कारण हुए जो जल के अपराध 
हैं, उनके-विशेष-स्वरूप तुम्हारी विशुद्धि का सम्पादन 
करने वाले स्तानरूप उपायों को भी मैं प्रणाम करता हूँ 
तथा तुम्हारे भोजन, शयन, अलंकरण आदि व्यवहारों 
को एवं भोजनादि सामग्री के सम्पादन के लिए इतस्तत: 
दौड़धूप करने की प्रद्ृत्तियों को मैं प्रणाम करता हैँ ॥४९।। 

हे पुराने सहज मित्ररूप प्राण ! आज मैंने मित्रों की 
नम॒स्कार-परम्परा में आप लोगों को भी ऊँचा बना दिया 
है, आप लोगों को भी नमस्कार किया है, आप का कल्याण 
हो, मैं जा रहा हूँ | ५० ॥ 

हे प्राणबन्द ! आप छोगों के साथ मैंने विचित्र अनेक 
योनियों में विश्वान्ति-लाभ किया और पव॑त के कुज्जों में 
तथा लोकान्तरों में भी विश्वान्ति का लाभ किया 
था ॥ ५१ ॥ 


२३० 


क्रोडितं पुरपीठान्तर॒ुषितं पर्वतेषु च। 
स्थितं कार्यविलासेषु प्रस्थितं विविधाध्वसु ॥ ५२ ॥ 
न तदस्ति जगत्कोशे भवज्धिः सह यच्मया । 
न कृतं न हृतं यातं॑ न दत्त नाइवलम्बितम्‌ ॥ ५३॥ 
इदानों स्वां दिद्व यान्तु भवन्तो याम्यहं प्रिया: । 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः ॥ ५४ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ताः सर्वे संसारवत्मनि । 
अय॑ चाक्षुष आलोको विशत्वादित्यमण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विशन्तु वनपुष्पाणि सोगन्ध्यानन्दसंविदः । 
प्राणानिलस्तथा स्पन्द॑ विशत्वद्य प्रभञ्लनम्‌ ॥ ५६॥ 


योगवासिष्ठे 
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विशन्त्वाकागकुहरं शब्दअवणशक्तयः । 
इन्दुसण्डलमायान्तु रसनारसदशक्तयः ॥ ५७ ॥ 
निर्मन्दर इवाउम्भोधिगता्क इब बासरः । 
दरदीव घनः स्वेरं प्राप्तः कल्पान्तसर्गवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ओंकारान्ते स्वमनन प्रद्ाम्याम्यात्मना55त्मनि । 
दरधेन्धन इवाइचिष्सान्निःस्नेह इवं दोपकः ॥ ५५० ॥ 
व्यपगताखिलकारयेपरम्परः 
सकलद्श्यदशातिगतस्थितिः । 

प्रणवशान्त्यनुसंस तिशान्तधी- 

विगतमोहमलो5यमहू स्थितः ॥ ६० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
इन्द्रियवर्गनिराकरणोपदेशों नाम षडशीतितमः सर्ग: ॥ ८६ ॥ 


आप छोगों के साथ ही मैंने नगरों में और सिद्धों के 
क्षेत्रों में क्रीडा की, परव्ेतों में निवास किया, कार्यों के 
विलासों में स्थिति की और विविध प्रकार के मार्गों में 
प्रस्थात किया ॥ ५२ ॥। 

संसार के कोश में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसको 
प्राणवृन्दों के साथ मैंने अपने हाथों से न क्रिया हो, न 
अपहृत किया हो, न दिया हो, और परों से न गत हुआ 
हो और मन से अवलम्बित न हुआ हो ॥ ५३ ॥ 

हे प्रियप्राणबृन्द ! आप अपनी प्रक्ृति में जायें और 
मैं ब्रह्म में जाता हूँ, [ आप लोग यह शछद्भूा न करें कि 
हम छोगों का प्रकृति में प्रविक्ाप क्‍यों कराते हैं ! 
कार्यकरणसंघातरूप से ही स्थित हो कर भोग्यसमुदाय को 
ही पहले के समान क्यों न प्राप्त हो जायँँ, | क्‍योंकि जितने 
भोग्यसमह हैं, वे अन्त में क्षयी हैं और जितने उन्नत हैं, 
वे अन्त में पतनशील हैं ॥ ५४ ॥ 

संसार-मार्ग में जितने संयोग हैं, वे सब अन्त में 
वियोग को ही प्राप्त होते हैं | द्वारा यह चक्षु का आलोक 
आदित्यमण्डल में प्रवेश करे ।। ५५ || 

सौगन्ध्यहेतुक आनन्दज्ञानी करण प्राणेन्द्रिय गन्ध की 


आश्रय पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाय, प्राणवायु तथा उनकी 
चेष्टा' प्रभञ्जननामक वायुत्तत्व में आज प्रविष्ट हो 
जाय ॥ ५६॥। 

शब्दों की श्रवणशक्ति श्रोत्रेन्द्रिय आकाशकुक्षि में 
प्रविष्ट हो जाय और रसना की रसग्रहणशक्ति रसनेन्द्रिय 
चन्द्रमण्डलरूपी जल में प्रविष्ट हो जाय ॥। ५७ ॥ 

मन्दराचल के अभाव में समुद्र की तरह सूर्य के अभाव 
में दिन की तरह शरत्‌काल में अपने उपादान कारण में 
विलय को प्राप्त हुए मेघ की तरह, इन्धनों के दग्ध होने 
पर अग्नि की तरह तथा स्नेह के अभाव में दीपक की 
तरह ओंकार की अन्तिम अधेमात्रा से लक्षित परब्रह्म 
स्वरूप अपने में अपने आप से ही मैं आत्यन्तिक मनः- 
शान्तिपूर्वक विश्वान्ति लेता हूँ ॥ ५८-५९ ॥। 

सम्पूर्ण कार्यों की परम्परा से शून्य, समस्त दृश्यों की 
अवस्था को अतिक्रमण कर स्थिति रखने वाला, दीघ॑ 

उच्चारित प्रणव की ब्रह्मरन्ध में विश्वान्ति का अनुसरण 

कर ब्रह्माकारता की प्राप्ति से उपरतबुद्धि तथा प्रारब्ध से 
प्रतिबद्ध अवशिष्ट अविद्यारूपी मल से रहित यह मैं पूर्ण 
रूप से अवस्थित हूँ | ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
इन्द्रियवर्ग निराकरणोपदेश नामक कुसुमलछूता का छियासीवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ८६ ॥ 


८७,११ | 


वसिष्ठ उवाच 

एवं. कलितवानन्तः.प्रशान्तमननंषणः । 
वनेरुच्चारयंस्तारं प्रणवं॑ प्राप्रभुमिकः ॥ १ ॥ 
मात्रादिपादभेदेव प्रणवं॑ संस्मरनू यतिः । 
अध्यारोपापवादेन स्वरूपं. शुद्धमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
स बाह्याभ्यन्तरान्‌ भागान्‌ स्थुलान्सुक्ष्मतरानपि । 
त्रलोक्यसंभवांस्त्यवत्वा सद्भुल्पाकल्पकल्पितान्‌ ॥ ३ ॥ 
तिप्ल्नक्षभिताकारश्विन्तामणिरिवा5घत्मनि । 
सम्पूर्ण इवशातांशुविश्वान्त इव मन्दरः॥ ४ 0 
कुम्भकारगहे चक्र संरोधित इब भ्रमात्‌ । 
अम्भोधिरिव सम्पुर्णस्तिमितस्फारनिर्मेल; ॥ ५ ॥ 
शान्ततेजस्तमःपुझ्ज॑ विगताकेन्दुतारकम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा--अत्यन्त उच्च स्वर से प्रणव का 
धीरे-धीरे दीघेता के सम्पादन द्वारा उच्चारण कर रहे 
महामुनि वीतह॒व्य ने मनन सद्धूल्प और एषणाओं से क्रमश: 
रहित होकर छठी या सप्तम भमिका को प्राप्त कर अपने 
हृदय में ब्रह्म की प्राप्ति की ॥ १॥ 

आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा से कल्पित 
स्थल, सुक्ष्म, अव्याकृत और तुरीयरूप पदों के भेद से 
उ>कार का स्मरण कर रहे महामुनि संन्‍्यासी वीतहव्य 
पञ्चीकरण-प्रक्रिया में बतलाये गये विराट, हिरण्यगर्भ और 
 अ्व्याकृतरूप पादों का पहले तुय्य में अध्यारोप और अप- 
वाद कर तीन लोकों की रचना के लिए किये गये ब्रह्माजी 
के सद्भूल्प से कल्पपय॑न्त बाह्य और आभ्यन्तर विभाग से 
युक्त स्थूल, सुक्ष्म और कारणस्वरूप पदार्थों का भी परि- 
त्याग कर अविनाशी विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप का अपरोक्ष 
साक्षात्कार कर इन्द्रिय और तन्मात्राओं का परित्याग कर 
दिया ॥ २-३ ॥ 

जैसे क्षोभशुन्य चिन्तामणि अपने स्वरूप में रहता है, 
वैसे ही क्षोभशुन्य आकार वाले महामुति वीतह॒व्य अपने 
स्वरूप में ही स्थित थे, वे पूर्णचद्ध की तरह परिपूर्ण थे 
तथा मन्थनरहित मन्दराचछ की तरह स्थित विश्वान्ति से 
युक्त थे ॥ ४ ॥ 

भ्रमण से रोकने पर कुम्भकार के घर में चक्र 
जसे अक्षुब्ध आकार वाला रहता है, वैसे ही ये मुनि 
अक्षुब्ध आकारवाले थे और प्रशान्त अत्यन्त निर्मे्ल समुद्र 
की तरह परिपूर्ण थे ॥ ५॥। 


उंपंशमप्रक रणे 


२३१ 


व्ः्3 


अधुमाश्नरजः स्वच्छमनन्तं शरदोब खम्त्‌॥ ६॥ 
सह प्रणवपरयन्तदोधनिःस्वनतन्तुना । 
जहाविन्द्रियतन्मात्रजाल॑ गन्धमिवाइनिलः ॥ ७ ॥ 
ततो जहो तमोमात्र॑ प्रतिभातसिवा5म्बरे । 
उत्तिष्ठत्प्रस्फुरदपं प्राज्नः कोपलछव यथा ॥ ८ ॥ 
प्रतिभात॑ ततस्तेजो निमेषार्धे विचाये सः 

जहो बभूव च तदा न तमो न प्रकाशकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तामवस्थामथा55साद्य मनसा तन्मनस्तृणम्‌ ॥ 
मनागपि प्रस्फुरितं निमिषार्धादशातयत्‌ ॥ १०॥ 
ततोडष्ड्ः संबिदं स्वस्थां प्रतिभासघुपागताम्‌ ॥ 
सद्योजातशिशुज्ञानसमांनकलनामलमु ॥ ११॥ 


< 3 


तेज ओर तम दोनों के समूह से रहित; सूर्य, चन्द्र 
ओर ताराओं से शून्य; धूम, अभ्न और धूली से वर्जित; 
दरत्कालीन आकाश के समान अत्यन्त स्वच्छ; असीम 
ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार कर प्रणव के अग्रभाग के दीर्॑- 
नादरूपी सूत्र के साथ ही इन्द्रिय और शब्दादि तन्मात्राओं 
के जाल को वैसे ही त्याग दिया, जैसे वायु ने गनन्‍्ध को 


त्याग दिया हो ॥| ६-७ ॥ 


अनन्तर आकाश-मण्डल में नेत्र के द्वारा दिखाई पड़ने 
वाले अन्धकारांश की तरह चिदाकाश में साक्षी के द्वारा 
सिद्ध तथा प्रकाशित हो रहे अविद्या के तामसब्ृत्ति-विशेष 
को वसे ही त्याग दिया, जैसे बुद्धिमान्‌ क्रोधांश को त्याग 
देता है ॥। ८ ॥ 

अनन्तर आधे क्षण विचार कर उक्त मुनि ने प्रकाशित 
हो रहे अविद्या के सात्त्विकद्त्तिविशेष का भी परित्याग 
कर दिया । तप और तेज दोनों का परित्याग करने से वे 
मुनि न तम और न प्रकाशरूप थे अर्थात्‌ तम और प्रकाश 
दोनों से शुन्य अवस्था को प्राप्त थे ॥ ९॥ 

अनन्तर तम और प्रकाश से शून्य अवस्था को प्राप्त 
कर मुनि वीतह॒व्य ने कल्पना के कारण किशच्चित प्रकाशित 
मनरूपी तृण को, आधे निमेष में मन से ही काट 
दिया ॥ १०॥। 

है अज्भ ! भननन्‍्तर वातशून्य प्रदेश में स्थित प्रदीप 
की तरह विस्पष्ट प्रकाश को प्राप्त अपने स्वरूप में स्थित 
तत्क्षण उत्पन्न हुए बालक के ज्ञान के सदृश वासनादि से 
वर्जित संवित्‌ का अवलम्बन कर चिति की चेत्यदशारूप 


२३२ 

निमेषार्धाधिभागेन कालेव कलनां प्रभु: । 
जहो चितश्रेत्यदरशां स्पन्दशक्तिमिवाइनिल: ॥ १२ 0 
पश्यन्तीपदमासाद सत्तामात्रात्मकफकं: ततः 
प्रसुप्रपदमालमष्य तस्थों गिरिरिवा&चलः ॥ १३॥ 
ततः सुषुप्रसंस्थानं स्थित्वा स्थित्वा विभुर्मेनाक्‌ । 
सुषुप्ते.. स्थेयंमासाथ्य तुर्यरूपसुपाययों ॥ १४ ॥ 
निरानन्दो5पि सानन्‍्दः सच्चाउसच्चाउपि ततन्न सः । 
आसोज्न किश्वित्किख्वित्तप्रकाशस्तिमिरं यथा॥ १५॥ 
अचिन्मयं चिन्मयं च नेति नेति यदुच्यते । 
ततस्तत्संबभुवाइसो.. यदिगिरामप्यगोचरः ॥ १६॥ 


कल्पना को उसकी उत्पत्ति के पहले ही समर्थ मुनि वीत- 
हव्य ने निमेष के चतुर्थे भागात्मक काल में ही वैसे ही 
परित्याग कर दिया, जैसे वायु स्पन्दन शक्ति का परित्याग 
कर देता है ।। ११, १२ ॥। 

अनन्तर साक्षिमात्र के परिशेषस्वरूप 'पदव्यन्ती' 
पद को प्राप्त कर अनन्तर 'पद्यन्ती पद ही आकाश आदि 
के बाधाश्रयरूप से अवशिष्ट सत्तामात्रस्वरूप कारणतत्त्व 
होने के कारण तद्भाव में स्थितिरूप सुषुप्त स्थान को प्राप्त 
कर मुनि वीतह॒व्य पर्वत की तरह अचल होकर स्थित 
हो गये ॥ १३ ॥ 

अनन्तर समर्थ मुनि वीतहव्य पहले सुषुप्त स्थान में 
किच्चित्‌ स्थित होकर अनन्तर उसमें स्थिरता को प्राप्तकर 
तुर्येझप में छीन हो गये । ( तुय्य॑रूपमुपाययौँ इस वाक्य 
से पहले सदेहावस्थ छठी और सप्तम भूमिका को बतलछाकर 
साक्षी की सदेकरसता सिद्ध हो जानेपर निरतिशय अखण्ड 
आनन्द के आविर्भाव से अवशिष्ट प्रारब्ध के साथ जगत्‌- 
प्रतिभास का आत्यान्तिक विनाश और तदनन्‍्तर विदेह- 
कैवल्य की प्राप्ति बतलाई गई है )॥| १४ ॥। 

उस तुर्य अवस्था में वे मुनि विषयप्रयुक्त आनन्द से 
वजित होते हुए भी स्वरूपभूत आनन्द से वैसे ही युक्त 
थे, जैसे रात्रि में देखने वाले उलक आदि को अन्धकार 
ही प्रकाशरूप होता है, स्वभिन्न सत्ता से शृन्य होते हुए 
भी स्वरूप: सत्तारूप थे, स्वभिन्न वस्तुस्वरूप से अकिख्चि- 
द्रप होते हुए भी स्वत: किच्िद्रप थे।। १५॥ 

वे चेत्य का अभाव होने से अचिन्मय और स्वतः 
चित्स्वरूप थे। अनन्तर निति नेति” इत्यादि श्रुतियों से 
बोधित वाणी का भी अगोचर अद्वेततत्त्व को प्राप्त हो 
यये ।। १६ ॥ 

अनन्तर मुत्रि समस्त पदार्थों में भवस्थित; समस्त 


काम 


योगवासिष्ठे 


[ ८७.१२ 


तदसो सुसर्म स्फार पर्द परसपावनम्‌ । 
सर्वभावान्तरगतमशभुत्सवेबिवर्जितम्‌ ॥ १७१ 
यच्छून्यवादिनां शन्यं ब्रह्म ब्रह्मविदं वरम्‌ । 
विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदां यदसले पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरुषधः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । 
शिवः शशिकलाडूगनां काल: कालेकवादिनाम्‌ ॥ १९ 0७ 
आत्मा5ध्त्मनस्तहिदुर्षां नरात्म्यं तादृशात्मनाम्‌ । 
मध्यं साध्यमिकानां च सर्व॑ सुसमचेतसाम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्सवंदास्रसिद्धान्ती... यत्सवंहदयानुगम्‌ । 
यत्सव॑ सर्वंगं॑ साथ यत्तत्तत्सदसों स्थितः ॥ २१ ॥ 


भावों से वर्जित, निरतिशय समता से पूर्ण प्रकाशभान 
परम पवित्र पदस्वरूप हो गये ॥ १७ ॥ 

शुन्यवादी बौद्धों का शुन्यरूप प्राप्य पद ब्रह्मज्ञानियों 
का ब्रह्मरूप श्रेष्ठ प्राप्प पद विज्ञानवादी बौद्धों का विज्ञान- 
रूप निर्मल प्राप्प पदरूप होकर ही ये मुनि वीतह॒व्य 
स्थित थे ॥ १८ ॥ 

कपिलमुनि-निरमित सांख्यशास्त्र में प्रतिपादित पुरुष- 
रूप, पतञ्जलिनिमित योगशास्त्र में प्रतिपादित क्लेश 
आदि से वर्जित पुरुषविशेषात्मक ईश्वररूप, चन्द्रचिक्नवाले 
महादेवजी के अनुयायी पाशुपत मत में प्रदर्शित शिवरूप 
और काल ही एक तत्त्व है, इस प्रकार प्रतिपादन करने 
वाले कालवादियों के मत में प्रदशित कालरूप तत्त्वरूप 
होकर ये महामुनि वीतहव्य अवस्थित थे।। १९ ॥ 


आत्मा के स्वरूप को भलीप्रकार जानने वाले आत्म- 
वादियों के मत में आत्मतत्त्व सौत्रान्तिक और वैभाषिक 
मत में प्रतिपादित स्थायित्व से अभासमान क्षणिकविज्ञान- 
रूपी नैरात्म्यतत््व चित्‌ और अचित्‌ के बीच में शृन्यात्मक 
तत्व का अद्भीकार करने वाले माध्यमिकों के मत में 
घृन्यात्मक तत्त्व जीवन्मुक्त महापुरुषों के मत में परिपूर्ण 
ब्रह्मात्मक तत्त्वरूप होकर ही ये महामुनि अवस्थित थे । 
संस्कृत टीका में कहा है--शुन्‍्यवादियों से उपक्रम कर 
सर्वेवादियों से उपसंहार इसलिए किया गया है कि उनकी 
परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता-वाद में परम अवधि है 
और अन्यान्य मध्यपतित मतों में उभय का संमिश्रण है 
तथा तारतम्य से उनका उत्थान हुआ है, यह द्योतन 
हो ॥ २० ॥ 

समस्त शास्त्र का सिद्धान्तभूत हैं, सबके हृदय में 
अचुगत सर्वात्मक और सबके स्वरूंपभूत होकर ये मुनि 
अवस्थित थे ॥ २१ ॥ 


८८.५ ] 


यदनुत्तमनिःस्पन्द॑  दोप्यते तेजसामपि । 
स्वानुभृत्येकमात्र यद्यत्तत्तत्सदसो.. स्थितः॥ २९ ॥ 
यदेक॑चाउप्यनेक॑ च साझ्न॑ च निरक्ञनम्‌ । 
यत्सव॑ चाप््यसब च यत्तत्तत्सदसों स्थितः ॥ २३ ॥ 


उपशमप्रकरंणे 


२३३ 


अजमज रमनाहनेकमेक॑ 


पदममरलं सकल च निष्फले च । 
स्थित इति स तदा नभः्स्वरूपा- 
दपि विमलस्थितिरीश्वर: क्षणेन ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
बीतह॒व्यनिर्वाणो नाम सप्ताशोतितमः सगे: ॥ ८७ ॥ 


सर्वेथा स्पन्दनक्रिया से रहित समस्त प्रकाशमान सूर्ये 
आदि तेजों का भी भासक बनकर प्रकाशित केवल अपने 
अनुभव के स्वरूपभूत होकर ये मुनि विराजमान 
थे ॥ २२॥। 

वास्तव में अद्वितीय होने के कारण एक और माया- 
वश अनेक आचाय॑-वाकक्‍्य से गम्य होने के कारण व्यवहार 
में अविद्या से युक्त तथा परमार्थ-दशा में स्वतः प्रकाश 
होने के कारण अविद्या से रहित सर्वात्मक होने से सव्वे- 


स्वरूप तथा प्रपच्चातीत होने से असर्वात्मक स्वरूप होकर 
ये मुनि अवस्थित थे ॥ २३ || 

वह वीतह॒व्य मुनि मुक्त छोगों की दृष्टि में आकाश 
के स्वरूप की अपेक्षा निर्मेल स्थितिवाले होकर उत्पत्ति- 
शुन्‍्य, जरारहित, कारणवर्जित, अद्वितीय, मल से रहित 
एवं अवयवरहित पदस्वरूप होकर अवस्थित थे और बद्ध 
लोगों की दृष्टि में क्षण में ईश्वर होकर अपने कार्यों के 
भेद से अनेक और अवयवयुक्त होकर अवस्थित थे ॥२४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
वीतह॒व्यनिर्वाण नामक कुसुमछता का सत्तासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८७ ॥। 


प्प्प्प 


वसिष्ठ उवाच 
प्राप्य संसूतिसोमान्तं दुःखाब्धेः पारसागतः। 
वीतह॒व्यः.. शशामैवमपुनरमेनने सुनिः॥ १ 0 
तस्मस्तथोपज्ञास्ते हि. परां निर्वेतिमागते । 
पयःकण इवाउस्भोधो स्वे पदे परिणासिनि॥ २७ 
तथेव तिष्ठन्निःस्पन्दः स कायो स्लानिसाययों । 


वसिष्ठजी ने कहा--संसार की अवधि के अन्तिम 
स्थानभूत परब्ह्म को प्राप्त दुःखसागर के पार को प्राप्त 
महामुनि वीतहव्य आत्यन्तिक मनोनाश होने पर परम 
विश्वान्त हो गये ॥ १॥। 

महामुनि वीतहव्य के उस प्रकार विश्रान्त होनेपर 
निरतिशयसुखात्मक मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर तथा 
समुद्र में जलकण की तरह अपने पद में प्रतिष्ठित हो जाने- 
पर उसी प्रकार अवस्थित हो रहा क्रियाशुन्य वह देह 
भीतरी विरसता को प्राप्त कर वैसे ही म्लान हो गया, 
जैसे हेमन्त-ऋतु में कमल मकान हो जाता है ॥ २, रे ॥ 

देहरूपी वृक्ष के भीतर अवस्थित, पक्षी की तरह 
आचरण करने वाले उसके प्राण नाड़ी स्थान का परित्याग 
कर हृदय रूपी घोंसले की ओर उस प्रकार आ गये, जिस 
प्रकार यन्‍्त्रों से उन्मुक्त शि्ाएं। संस्कृत व्याख्या में 


० 


अन्तविरसतां. प्राप्प ,मार्गशीर्षान्तपद्मवतु ॥ रे ॥ 
तस्य देहद्रुमान्तःस्थं त्यक्त्वा हन्नीडसाययुः । 
प्रोडडोय विहगायन्तो यन्‍्त्रोन्मुक्ता इवाधसवः॥ ४ ॥ 
भूतेष्वेवप्रतिष्तानि भृतानि सकलान्यलम्‌ । 
मांसास्थियन्त्रदेहस्तु वनावनितलेधवसत्‌ ॥ ५ 0 


८८ 


कहा है--यहाँ देहरूपी इक्ष के अन्दर अवस्थित हृदय रूपी 
नीड का परित्याग कर प्राण बाहर आ गये” ऐसा अर्थ 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव 
समवलीयन्ते ब्रह्म॑व सन्‌ ब्रह्माप्येति' ( तत्त्वज्ञ के वाक्‌ 
आदि प्राण जाते नहीं है, यहीं लीन हो जाते हैं, वह 
जीवित दशा में ही ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म को प्राप्त करता 
है ) इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होगा और समस्त कर्म 
और तज्जनित वासनाओं का क्षय हो जाने के कारण उस 
प्रकार के उत्क्रमण में कोई बीज या प्रयोजन नहीं है ॥ ४ ॥ 

प्राण से लेकर नामपयेन्त सोलह कलाओं से युक्त भूत 
पदार्थ महाभूतों में ही लीन हो गये और जो पिता और 
माता के मल से उत्पन्न स्थूल अंश स्वरूप मांस, अस्थि 
और आंत-रूपी देह था, वह भरण्य में पृथ्वीतछ में मिल 
गया ॥| ५॥ द 


२३४ 


चिदर्णवप्रतिष्ठा चिद्धातवों धातुषु स्थिताः । 
सस्‍्जे स्वरूपे स्थितं सर्व मुनावुपद्षमं॑ गते ॥ ६ ७ 
एथा ते कथिता राम ! विचारशतश्ालिनो । 
विश्वान्तिवातिहव्यस्थ प्रज्ञयेनां. विवेचय ५ ७॥ 
एवंप्रकारया चार्व्या स्वविचारणयेद्धया । 


तत्वमालोक्य तत्सारमातिष्लोत्तिष्ठ राघधव !| ॥ ८ ए 


यदेतदखिले राम ! भवते . वणित॑ मया । 
यदिदं वर्णयाम्यद्य वर्णयिष्पयामि यच्च वा॥ ९॥ 
जिकालदशिना नित्यं चिरं च किल जीवता । 
विचारितं च॒ दुष्ट च मया तदखिलं स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
तदेताससलां. दृष्टिमवलूमस्ब्य महामते ! । 
जसानसासादय परं ज्ञानान्मुक्तिह लभ्यते॥ ११॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ८८.६ 
ज्ञानान्निदुःखतामेति ज्ञानादज्ञानसंक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनाष्न्यस्माद्राम ! वस्तुतः॥ १२ ७ 
ज्ञानेन सकलामाशां विनिकृत्य समन्ततः 
शातिताशेषचित्तादिवोतह॒ब्यो. घुनोश्वरः ॥ १३ ॥ 
बोतह॒व्यात्मिका संवित्‌ु सद्भाल्पजगतीति सा 
अनुभुतवती दृश्यमिदमेव च तज्जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
बीतह॒व्यों मनोसात्र  मनो$हत्वमिवन्द्रियः 
मनो जगदिद कृत्स्तमन्यता&नन्यते तु के ॥ १५॥ 
अधिगतपरमाथः क्षीणरागादिदोषः 
सकलमलविकारोपाधिसद्भद्यपेतः । 
चिरमनुसृतमन्तः स्वं स्वभाव विवेको 
पदममलमनत्तं प्राप्रवान्‌ शान्तशोकः ॥ १६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये उपदमप्रकरणे 
. बोीतह॒व्यविश्रान्तिर्नामाष्टाशीतितमः सगे; ॥ ८८ ॥ 


लिख शरीर में प्रतिब्रम्बित जीवभूता चित्‌ स्वबिम्ब 
भूत चैतन्य-समुद्र में मिल गया। त्वचा, असृक, मांस 
आदि धातु अपने उपादानभूत धातु में मिल गये। महा- 
मुनि के विश्वान्ति हो जाने पर सब अपने-अपने उपादानों 
में ही अवस्थित हो गये ॥ ६ ॥। 

है श्रीरामचन्द्र ! महामुनि वीतह॒ब्य की यह सैकड़ों 
विचारों से समन्वित विश्रान्ति-कथा आप से मैंने कही, 
अब आप अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन करें ॥| ७॥ 

हे राघव ! इस प्रकार की रमणीय अपनी उत्कृष्ट 
विचारधारा से तत्व का अवलोकन कर उक्त सार का 
ग्रहण करने को तत्पर हो जाइए ॥ ८।। 

हे श्रीरामजी ! जिसका आपके समाने मैने वर्णन किया, 

जिसका वर्णन कर रहा हूँ और जिसका वर्णन करूँगा, 
जतिकाल को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे तथा चिरकाल तक 
जीने वाले हम लोगों ने उसके विषय में विचार किया है 
और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है॥। ९-१० ॥ 

हे महामते ! इस निर्मल दृष्टि का अवलरूम्बन कर 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करें, क्‍योंकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त 
की जाती है ॥ ११॥ 

ज्ञान से ही मनृष्य दुःख से रहित होता है, ज्ञान से 
अज्ञान का विनाश हो जाता है, ज्ञान से ही परम सिद्धि 
सिलती है, वास्तव में वह दूसरे किसी से नहीं 


मिलती ॥ १२॥। द 

ज्ञान से समस्त आशाओं का चारों ओर से खण्डन 
कर महामुनि वीतह॒व्य अपने चित्त रूपी पर्वत को निःशेष 
रूप से खण्डन कर अवस्थित थे ॥ १३ ॥। 

उस वीतह॒व्यात्मिका संवित्‌ ने अपने हृदय से उपलक्षित 

ब्रह्म में हम लोगों के साधारण दृश्य को ही अपने संकल्प- 
मय जगत्‌ के रूप में अनुभव किया इसी जगत्‌ का अनुभव 
किया, दूसरे अपूर्वे जगत्‌ का अनुभव नहीं किया ॥॥१४॥ 

हम लोगों के चक्षु आदि से दिखाई पड़ रहे मुनि 
वीतहव्य हम लोगों के मानोमात्र स्वरूप ही हैं, क्योंकि 
हम लोगों का मन ही अहम! और त्त्वम्‌! के रूप में 
भासमान है, मन ही समस्त जगत है, अत: उसमें अन्यत्व 
और अनन्यत्व क्या होगा ॥ १५ ॥॥। 

जिन्होंने परम प्रयोजनस्वरूप आत्मतत्त्व का ज्ञान कर 
क्षीण, राग आदि दोष समस्त भविद्या, काम, कर्म आदि 
मलों से, तत्प्रयुक्त इन्द्रिय-विकारों से, देहत्रयरूप उपाधियों 
से तथा इन उपाधियों से होने वाले प्रियादि-सजद्भों से 
रहित बह विवेकी वीतह॒व्य मुनि चिरकाल तक चिक्तशुद्धि 
के शोकशून्य उपायों के अनुष्ठानों से श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासनरूप साक्षात्कारप्रयोजक समाधिभूमिका के अभ्यासों 
से अपने हृदय में अनुसरण द्वारा साक्षात्कृत अपने स्वभाव- 
भूत, निर्मेल असीम मोक्षपद को प्राप्त किया ॥ १६ ॥॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
बीतह॒व्यविश्वात्ति तलामक कुसुमछता का अठ्ठासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८८ ॥। 


८९.१२ ] 


उपक्षम प्रकरणे 


श्र्५ 


दे 


वरिष्ठ उवाच 
बीतह॒व्यवदात्मानं॑ नीत्वा विदितवेद्यतामु । 
बोतरागभयोद्ेगस्तिष्न. राघव ! सर्वेदा ॥ १४ 
जिदशदर्षपहलाणि. विजहार यथासुखम्‌ । 
बोतह॒व्यो वोतशोकस्तथा विहर राघव !॥ ९ ॥ 
अन्ये च राजन्‌ मुनयो ज्ञातज्ञेया महाधियः । 
यथाइव्सन्स्वराष्ट्र त्व॑ तथेबा55स्‍व महामते ! ७ रे ॥ 
सुखदुःखक्रमेरात्मा न केंदाचन गह्मते । 
सर्वगीषपि महाबाहो ! कि सुधा परिशोचसि ॥ ४ ॥ 
बहचो. विवितात्मानो विहरन्तीह भूतले । 
न केचन वहां यान्ति दुःखस्थाउड्र' भवातिव ॥ ५ ॥ 
स्वस्थी भव भवोदारः समो भव सुखी भव । 
सर्वगस्त्व॑ त्वमात्मैव तब नाउंस्ति पुनर्भवः॥ ९१ 
हर्षामषविकाराणां जोवस्मुक्ता भवादूद्ाः । 


वसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! महामुनि वीतहव्य 
की तरह अपने को ज्ञाततत्त्व बनाकर आप राग, भैय और 
अद्वेग से रहित होकर सदा स्थित रहें ॥ १ ॥ 

हे राघव ! इस ब्रह्माण्ड में तीस हजार वर्षों तक 
महामुनि वीतहव्य ने शोकरहित होकर सुखपुर्वक विहार 
किया था, आप भी उसी प्रकार शोकशुन्य होकर सुख- 
पूर्वेंक विहार करें ॥ २ ।। 

हे दीपतिसम्पन्न महामते ! महामति विदितवेद्य मतन- 
शील महात्माओं के निवास के समान आप भी अपने 
राष्ट्र में निवास करें।॥ हे ।| 

हें महाबाहो ! स्वेत्र व्यापक आत्मा सुख-दुःखों की 
परम्परा से कभी भी वह पराभृत नहीं होता, अत: आप 
निरथेक क्यों शोक कर रहे हैं ? ॥ ४ ॥। 

हे प्रिय ! आत्मस्वरूप को जान लेनेवाले बहुत से 
महात्मा इस छोक में विचरण कर रहे हैं, परन्तु उनमें से 
कोई भी आपको तरह दुःख के अधीन नहीं होते ॥ ५ ॥। 

आप अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाँए, भीतर से 
सम्पूर्ण वस्तुओं का त्याग करने वाले हो जाँए, सर्वेत्र सम- 
बुद्धि हो जाँए और सुखी हो जाँए। आप सर्वेत्र व्यापक 
हैं, आप आत्मस्वरूप हैं, आपका पुनः जन्म नहीं है ॥॥ ६॥ 

आपके सदृश जीवन्मुक्त कोई भी महावुभाव ह॒षें, 
भ्षमषं आदि विकारों के वश में वैसे ही नहीं हो जाते जैसे 


ते केचन वहां यान्ति मृगेद्गाः शिखिनामिव ॥ ७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अनेनेव प्रसड्रोत संशयोध्यं मसोदितः । 

दरत्काल इवाइम्भोदं तं मे त्वं तनुतां नय ॥ ८ ॥। 


जोवम्पुक्ततारीराणां . कथमात्मविदां वर । 
दाक्तयों नेह दृश्यन्ते आकाशगमनादिकाः॥ ९ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 


आकादगमनादीनि यान्येतानि रघुद्ह ! । 
प्रमाणिता: पदार्थानां सहजाः खलु शक्तयः ॥ १० ॥ 
यदिचित्र॑ क्रियाजालं दृश्यते गम्यते पुनः । 
राम ! वस्तुस्वभावोध्सौ न तदात्मबिदां मतम्‌ ॥ ११७ 
अनात्मविदुक्तोषप.. नभोविहरणादिकम्‌ । 
द्रव्यकर्मक्रियाकालदकत्या प्राप्नोति राघव ! ॥ १२४ 


<९, 


मयूरों के वश में सिंह नहीं हो जाते ॥ ७ ॥। 

श्रीरामजी ने कहा--इसी प्रसद्भ से मुझको यह 
एक संशय हुआ है, उसको आप मेघ को शरत्काल की 
तरह नष्ट कर दें ।। ८ ॥ 

हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ! जीवन्मुक्त शरीर वाले 
महात्माओं की आकाशगमन आदि शक्तियाँ यहाँ क्‍यों नहीं 
दीखलाई पड़ती हैं ? ॥| ९ ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा-हे रघुकुल श्रेष्ठ ! प्रमाणों से उप- 
लब्ध देवताओं की आकाशसमन आदि सिद्धियाँ अमित में 
ऊध्व॑ज्वलन की तरह स्वभावत: सिद्ध हैं॥ १० ॥। 

हे श्रीरामजी ! जो विचित्र दिखाई पड़ने वाला 
आकाशगमन आदि क्रियाकलाप प्रमाण से उपलब्ध यह 
तत्‌-तत्‌ योनियों में उत्पन्न देह का स्वभाव है, क्योंकि 
मच्छर आदियों में भी आकाशगमन-शक्ति दिखाई पड़ती 
है, इसलिए वह आत्मतत्त्वज्ञों को वाड्छित नहीं है ॥११॥ 


हे राघव ! आत्मतत्त्वज्ञान से शून्य भ्राकंत अमुक्त 
जी--मणि, औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, योगाभ्यास 
आदि क्रियाओं कौ शक्ति से, उसके परिपाकप्रयोजक कार 
की शक्ति से--आकाशगमन आदि किसी समय भी प्राप्त 
कर सकता है। जैसे चींटी को ग्रीष्म की समाप्ति में काल 
शक्ति के प्रभाव से पंख-प्रादुर्भाव द्वारा आकाशगमन करती 
है । ( कालशब्द दृष्ठटान्तार्थकधर्म है ) ॥ १९॥ 


२३६ योगवासिष्ठे 


ना55त्मज्ञस्येष विषय आत्मज्ञो द्यात्मवानु स्वयम्‌ । 
आत्मना55त्मनि संतृप्तो नाइविद्यामनुधावति ॥ १३ ॥ 
ये केचन जगड़ावास्तानविद्यामयान्‌ विदुः । 
कर्थ तेषु किला5धत्मन्नस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ॥ १४ ॥ 
अविद्यामपि ये युवत्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । 
ते ह्ाविद्यामया एवं न त्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ १५ ॥ 
तत्त्वज्ञों वाष्प्पतत्त्वज्ञो यः कालद्रव्यकर्म भिः । 
यथाक्रम॑ प्रयतते तस्पोध्वेत्वादि सिदृध्यति ॥ १६ ७ 
आत्मवानिह सर्वस्मादतोतो विगतंषणः । 
आत्मन्येव हि सन्‍्तुष्टो न करोति न चेहते॥ १७॥ 
न तस्याएरथों नभोगत्या न सिदृध्या न च भोगकः । 
न॒प्रभावेण नो मानेर्नाउप्शामरणजोवितः॥ १८॥ 
नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा वीतरागों विवासनः । 

तुच्छ होने के कारण आकाशगमन आदि सिद्धियाँ 
आत्मज्ञ विंद्वान के अभिलाषा की विषय नहीं हो सकती, 
क्योंकि आत्मस्वरूपज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका 
है, इसलिए वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, 
अतः: आविद्यक तुच्छ फल वाले पदार्थों की ओर नहीं 
दोड़ता ॥ १३ ॥ 

' संसार में जो पदार्थ हैं, उन सबको आत्मन्न अविद्या- 
मय ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से वर्जित तत्त्वज्ञ उनमें 
कैसे ड्ब सकता है ॥। १४ ॥ 

योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमों से अविद्या को भी 
आकाशगमन आदि सिद्धियों के द्वारा सुखसाधन बनाने 
वाले भात्मतत्त्वज्ञ हैं ही नहीं, क्योंकि आकाशगमन आदि 
सिद्धियाँ अविद्यामय ही हैं ॥ १५ ॥। 
तत्त्वज्ञ हो चाहे अतत्त्वज्ञ हो, कोई भी चिरकालिक 
प्रयत्नपूर्वक द्रव्यकर्मों से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान कर 
नभोगमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है ॥। १६ ॥ 
.. यहाँ धन आदि की अभिलाषाओं से रहित आत्म- 
स्वरूपज्ञ पुरुष सबसे अतीत हो जाता है; वह अपने ही 
स्वरूप में सदा सन्‍्तुष्ट रहता है, इसलिए न कुछ चाहता 
है, और न कुछ करता है ॥ १७ ॥ 
आत्मज्ञ युरुष को नतो कोई आकाशगमन से, न 
द्वि से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रहानुग्रहसामथ्यें से, न 
पने उत्कर्ष के ख्यापक अभिमानों से और न आशा मरण 
था जीवन से ही प्रयोजन है॥ १८ ॥ 
सदा सन्तुष्ट, प्रशान्तस्वरूप, रागरहित, वासनाशुन्य 
तथा आकाश के समान निर्मेल आकार वाला तत्त्वज्ञ 


[ ८९.१३ 


आकाशसद्शाकारस्तज्ञ्॒ आत्मनि तिष्ठति ॥ १९५१ 
अशड्धितोपयातेन दुःखेन च सुखेन च। 
तृप्पत्यपगतासड्री जीवेन मरणे च॥२०४ 
समुद्रः सरितेवाधन्तः . क्रमसंप्राप्रवस्तुना । 

समेन  विषभेणा$पि तिष्ठत्यात्मानसर्च यनु ॥ २१ ॥ 
नंव तस्य कृतेनाई्थों नाइड्तेनेह कश्बन । 

न चाउस्प सर्वभूतेष॒ कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ २२॥ 
यस्तु वा5भावितात्मा5पि सिद्धिजालानि वाञुछति। 

स सिद्धिसाधकेंद्रेब्येस्तानि साधयति क्रमातु ॥ २३ ॥ 
सिद्ध्यतोत्थमिदं युक्‍त्यवेत्यय॑ नियतेः क्रमः । 
ज्यक्षादिभिः सुरवरव्यर्थीकतुँ न शक्‍यते ॥ २४॥ 
स्वभाव एष वस्तूनां स्वतः/पिर्द्धिह नाइन्यतः । 
नियत न जहात्येव शशाडूः इव शीततामु ॥ २५॥ 


विद्वान अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है ।। १९॥। 

अपने जीवन और मरण की आसक्ति से रहित तत्त्वज्ञ 
पुरुष आकस्मिक प्राप्त सुख और दुःख से अपनी स्वाभाविक 
तृप्ति का परित्याग नहीं करता ॥ २० ॥ 

तत्त्वज्ञ प्रारब्ध क्रम के अनुसार प्राप्त अनुकुल और 
प्रतिकूल वस्तुओं से भी किसी प्रकार की विक्षृति प्राप्त न 
कर अपने आत्मा की अखण्डाकारबृत्तिरूपी पुष्पों से पूजा 
करता हुआ ही अपने स्वरूप में वैसे ही अपने स्वरूप में 
वसे ही स्थित रहता है जैसे समुद्र वदी-प्रवाह और नदी- 
प्रवाह से प्राप्त तृण, काष्ठ आदि के अपने भीतर प्रवेश से 
उपचयापचयरूप विक्ृृति प्राप्त नहीं करता ॥। २१॥। 

तत्त्वज्ञ को यहाँ न तो विध्युक्तानुष्ठान से ही पुण्य है 
और न विहिताकरण से ही प्रत्यवाय-प्राप्ति है, क्‍योंकि 
विद्वान्‌ को ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब भूतों में कोई 
भी पदार्थ प्रयोजन के लिए आश्रयणीय नहीं है ॥ २२ ॥॥ 

आत्मज्ञान से शृन्य भी आकाशगमन आदि सिद्धियों 
की अभिलाषा करता है और वह सिद्धियों के साधक द्रब्यों 
से क्रमश: उन्हें सिद्ध करता है॥ २३ ॥ 

मणि, भन्त्र आदि युक्तियों से ही इस प्रकार की 
आकाशगमन आदि सिद्धि हो सकती हैं । शास्त्रों में प्रसिद्ध 
नियति के क्रम को नियति का विधान करने वाले तिनेत्र 
आदि श्रेष्ठ देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते ॥ २४ ॥। 

देवता आदि में आकाशगमन आदि सिद्धियाँ वस्तु 
स्वभाव ही है। दूसरे किसी से वे नहीं आती । नियति 
का परित्याग कोई वैसे ही नहीं कर सकता जैसे चन्द्रमा 
शीतता का परित्याग नहीं करता ॥ २५ ॥ 


८९,३९ |] 


सर्वज्ञोषपि बहुज्ोईपि माधवोइपि हरो$पि च । 
अन्यथा निर्यात कर्तुंन दशक्तः कश्चिदेव हि ॥ २६ ४ 


द्रव्यकालक्रियामन्त्रप्रयोगार्ण£._ स्वभावजाः । 
एतास्ताः शक्तयों राम ! यहयोमगमनादिकमस्‌ ॥ २७ ४७ 
यथा विषाणि निध्वन्ति मदय्ति मधुनि च । 
वरयन्ति च शुक्तानि मदनानि फलानि च ॥ २८ ॥ 


तथा. स्वभाववद्षतो द्रव्यकालक्रियाक्रमाः । 
नियतं साधयन्त्याशु प्रयोग युक्तियोजिताः ४ २९ ॥ 
एतस्मात्‌ समतीतस्य व्यक्ताविद्यस्य राघव * । 
आत्मज्ञानस्य नाएस्त्यत्र कर्तृताउकतुं ताइनघ ७ ३० ॥ 
द्रव्यदेशक्रियाकालयुक्तयः साधुसंविदः १ 
परमात्मपदप्राप्ता. नोपकुर्वेन्ति. काश्वन ॥ ३१ ॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स पिंद्धि साधयत्यलम्‌ । 
आत्मज्ञस्य तु पूर्णस्य नेच्छा संभवति क्वचितु ७ ३२२ ७ 

स्वेज्ञ हो या बहुज्ञ हो, भगवान्‌ लक्ष्मीपति हों, या 
उमापति हों, कोई भी नियति को अन्यथा करने में समर्थ 
नहीं है ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामजी ! मणि आदि द्रव्य, काल, योगाभ्यास 
आदि क्रिया और मन्त्रप्रयोगों में उक्त दक्तियाँ, जो 
आकाशगमन आदि शब्दों से कही जाती है वह स्वभावतः 
सिद्ध हैं ॥ २७ ॥ 

योगादि उपायों में कुशल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मण्यादि 
द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाववश से ही सिद्धियों 
को वैसे ही अवश्य उत्पन्न करते हैं जैसे विषघ्न मणि, 
मन्त्र आदि द्रव्य की शक्तियाँ विष का विनाश कर देती 
हैं, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा 
मदनफल खाने पर वमन करा देता है २८, २९ ॥ 

हे निष्पाप राघव : द्रव्य-काल-कियाक्रमस्वरूप 
आविद्यिक विषयों से परे तथा अज्ञान को बाधित कर 
देनेवाले आत्मज्ञान में आाकाशगमन आदि सिद्धियों के प्रति 
कारणता और विरोधिता नहीं है ॥। ३० ॥। 

आत्मतस्वज्ञान के फलभूत परमात्मा के पद के लाभ 
में मोक्ष द्रव्य, देश, क्रिया, काल .आदि युक्तियाँ कोई भी 
उपकार नहीं कर सकती ॥ ३१ ॥ 

आकाशगमन आदि की किसी पुरुष को इच्छा होने 
पर वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्णरूप से करता है । 
आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसको कहीं इच्छा नहीं 
होती ॥| ३२॥ 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! आत्मा की प्राप्ति सब 


उपशमप्रकरणे 


सर 


सर्वेच्छाजालसंज्ान्तावात्मलाभोदयों हि यः। 
तहिरुद्धा कर्थ कस्मादिच्छा सल्लायतेइ्नघ ! ॥ रेरे ७ 
यथोदेति च यस्येच्छा स तया यतते तथा । 
यथाकाल तदाप्नोति ज्ञों वाष्प्यज्षतरोषपि वा ॥ रे४ ॥ 
वोतह॒व्येन यतितं नो ज्ञानेच्छेन किश्वन । 
ज्ञानेच्छेनाउञशु यतितं प्रोत्यितोड्सों यथा बने ॥ ३५ ॥ 
एवं... कालक्रियाकर्मद्रव्ययुक्तिस्वभावजाः । 
यथेच्छमेव सिद्धचन्ति सिद्धयः स्वाः क्रमाजिता: ॥३६॥ 
या; फलावलयो येन संप्राप्ताः सिद्धिनासिकाः । 
तास्तेनाईधिगता राम ! निजात्प्रयतनद्र॒मात्‌ ॥ ३७ ॥ 
महा नित्यतुप्तानां तज्ज्ञानां भावितात्मनाम्‌ । 
ईहित॑ सम्प्रयातानां नोपकुर्वेन्ति सिद्धयः ॥ ३८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अय॑ मे संशयो ब्रह्मन्वीतह॒व्यस्थ सा तनु । 
क्रव्यादेन कर्थ भुक्ता कर्थ क्लिन्ना न भुतले ॥ ३९५ 0 


इच्छाओं की शान्ति होने पर ही होती है, अतः आत्मज्ञ 
को आत्मज्ञ की विरोधिनी इच्छा कैसे और किससे हो 
सकती है ? ॥ ३३ ॥ 


तत्त्वज्ञ हो या अतत्त्वज्ञ हो, जिसकी जिस प्रकार 
इच्छा होगी, वह वैसे ही उसी इच्छा से उसके लिए यत्न 
करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को श्राप 
करता है || र२े४ || 


आत्मज्ञान की इच्छावाले वीतह॒व्य ने सिधियों की 
इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया और ज्ञान की 
इच्छा से तो उसने शीघ्र यत्न किया था। जंसे इसने 
अर्य में ज्ञानाभ्यास के लिए उद्योग किया था ॥ ३५॥ 

इन प्रकार क्रिया, कर्म और द्रव्यरूपी युक्तियों के 
स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रमप्राप्त सिद्धियाँ अपनी 
इच्छा के अनुसार सिद्ध हो जाती हैं ॥ ३६॥ 

हे श्रीरामजी ! आकाशगमत आदि सिद्धिनामक फलों 
की पंक्तियाँ जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त की गई हैं, वे उस 
पुरुष के द्वारा अपने प्रयत्नरूपी दृक्ष से ही प्राप्त की गई 
हैं ॥ ३७ ॥ 

पवित्र अन्तःकरण सम्पन्न आत्मतत्त्व-ज्ञान से सम्पन्न 
सदा सन्तुष्ट सब के द्वारा अभिकषित परमप्रेमास्पद आत्म- 
सुख को प्राप्त महात्माओं के लिए सिद्धियाँ कुछ भी उपकार 


नहीं करतीं ॥ ३८ ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे यह संशय हो 
रहा है कि महामुनि वीतह॒व्य को वह देह हिंसक बाघ 
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तदेव वोतह॒व्योस्सो कर्थ वनगतः प्रभो । 
विदेहमुक्ततां ज्ञोत्नं यथावदिति में बद॥ ४०४ 
वसिष्ठ उवाच 
या संविद्वलिता साधो ! वासनामलतन्तुना 
सुखदुःखदशादारभागिनी भवतीह सा॥ ४१४ 
निर्मुक्ततासना शुद्धसंविन्मात्रमयों तु सा। 
तनुस्तिष्ठति तच्छेदे शक्ता नेह हि केचन ॥ ४२४ 
श्यूण युक्‍त्या कया योगी तनुच्छेदादिविश्वसें । 
ना5फक्रम्यते महाबाहों ! बहुवर्षशतेरपि ॥ ४३ ॥ 
चेतः पदार्थ पतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यदा । 
तन्मयं तड़वत्याशु तस्मिस्तस्मस्तदा तदा ॥ ४४ ॥॥ 


तथा दृष्टारि हि मनो विकारसुपगच्छति 
दृष्टसित्र सुहद्यत्व॑ स्वयमित्यनुभुयते ॥ ४५ ॥ 


आदि द्वारा भक्षित क्‍यों नहीं हुई और प्रथ्वी में कीचड़ 
आदि के क्लेश से विशीर्ण क्‍यों नहीं हुई ॥ ३९ ॥। 

अरण्य-स्थित ये वीतह॒व्य मुनि जब प्रथ्वी में ढ़ेंक गये 
थे, उसी समय विदेहमुक्त क्‍यों नहीं हुए ? इन दो प्रढइनों 
का यथार्थ उत्तर मुझ से कहें ।। ४० ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--हे साधो ! अज्ञानी की संवित्‌ राग 
आदि मलों से दूषित वासनारूपी ( देह मैं ही हूँ देह में 
अहंभाव की वासनारूपी ) तन्तु से बंधी हुई रहती है, 
वही देह के छेदन-भेदन से जनित सुख-दुःख-दशारूपी 
दाह की आश्रय होती है ॥ ४१॥। 

देहाभिमान-वासना से विमुक्त जीवन्मुक्त महात्मा की 
देह बाधित होने से अधिष्ठानभूत विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप 
रहती है, भतः उसके छेदन ये कोई भी हिंसक प्राणी समर्थ 
नहीं होते ॥| ४२ ॥ 

हे महाबाहो ! सुनिये किस युक्ति से योगी हजारों 
बरसों तक भी दशरीरच्छेदन भादि विश्रमों के द्वारा 
आक्रान्त नहीं होता है॥ ४३ ॥। 

चित्त जिस पदार्थ में जब गिरता है आसक्त होता 
है, तब उस उस पदार्थ में आसक्त होकर वह॒ तत्काल ही 
ही तद्ग॒प हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

जसे--जब मन शत्रु को देख लेता है, तब वह शत्रु 
के द्वेष के प्रतिबिम्ब से युक्त होकर द्वेष आदि विकार को 
प्राप्त कर लेता है और जब मित्र को देख लेता है, तब वह 
उसके हृदय के प्रेम के प्रतिबिम्ब से युक्त होकर उत्तम 
प्रीति प्राप्त कर लेता है, यह विषय सब लोगों को प्रत्यक्ष 
रूप से अनुभूत है ॥ ४५ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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रागद्ेषविहीने तु पथिके पादपे गिरो॥ 
भवत्यरागद्वेषंं च स्वयमित्यनुभूयते ॥ ४९॥ 
मृष्टे लोल्यमुपादत्ते दुर्भोज्ये याति निःस्पहुम्‌ ॥ 
वरस्यं याति कदुनि स्वयमित्यनुभूयते ॥ ४७ ॥ 
समसंविद्विलासादये... यद्यदा यतिदेहके ॥ 
हिस्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥ ४८॥ 


समसद्भविमुक्तत्वाच्छेददोी.. न॒ प्रवतेते । 
पान्थो व्यर्थ पथि ग्रामे यथा ग्रामोणकर्मंणि ॥ ४९ ॥ 
योगिदेहसमीपात्त गत्वा प्राप्नोति हिल्लनताम्‌ ॥ 
यद्यज्वति तत्नाइज्शु तथारूप॑ न संशयः ॥ ५० ॥ 
इति हिल सुंगव्याप्रसिहकीटसरोसुपे: । 
न॒च्छिनज्ना वीतह॒व्यस्थ तनुभुतलद्यालिनो ॥ ५१॥ 


राग ओर द्वेष से शून्य बटोही उदासीन पुरुष का वृक्ष 
और पव॑त के विषय में तो मन राग और द्वेष से रहित 
होता है, यह स्वयं अनुभूत है ॥ ४९ ॥। 

सरस स्वादू पदार्थ के विषय में यह मन लालची बन 
जाता है, नीरस अस्वादु पदार्थे के विषय में स्पृह्ारहित हो 
जाता है और कटु पदार्थ के विषय में विरस हो जाता है, 
यह स्वयं सब छोग अनुभव करते हैं ॥ ४७ ॥। 


हिसक जन्तुओं का मन जब--राग, द्वेष एवं विषमता 
से रहित संवित्‌ के ( चैतन्य के ) विलास से नितान्‍्त 
समन्वित योगी की देह में गिरता है, तब वह तत्काल ही 
योगी के चैतन्य की समता का प्रतिबिम्ब पड़ने से समता 
प्राप्त कर लेता है, इसलिए उनके द्वारा हिसा नहीं हो 
सकती ॥ ४८ ।। 

हिंसक प्राणी समदर्शी यति के संसर्ग से द्वेष आदि से 
मुक्त हो जाता है, इसलिए वह किसी की भी हिसा करने 
में वेसे ही प्रदत्त नहीं होता है जैसे बटोही गाँव के 
समीपस्थ वन में उत्पन्न छता आदि के छेंदन में प्रवृत्त नहीं 
होता है ।। ४९ ॥। 


योगी के शरीर के समीप से हिसक प्राणी जब 
अन्यत्र चला जाता है, तब वहाँ जाकर द्वेष आदि से भरा 
जेसा जन्तु समूह मिलता है, वेसा तदनुरूप वह हिंसक 
भाव को प्राप्त करता है ॥। ५० ॥। 

इन्हीं दो कारणों से हिसक मृग, बाघ, सिंह, कीट 
ओर सर्पों ने भूगर्भ में प्रकाशित हो रही महामुनि 
वीतहव्य की देह को क्षत-विक्षत नहीं किया ॥ ५१॥। 


८९६४ |. 


सर्वत्र विद्यते संवित्काप्वलोष्टोपलादिके ॥ 
सत्तासामान्यरूपेण  संस्थिता पुकबालबतु ॥ ५२४७ 
पोप्लयमाना तरला केवल परिदृश्यते । 
तन्‍वी.. पुर्यष्टकेष्वेवः प्रतिबिम्बजलेष्चिव ॥ ५३॥ 
तेत भुजलवाय्वस्तिसंवित्या समरूपया । 
निविकारं तनुर्नीता वोतह॒व्यस्थ राघव ! ॥ ५४ ॥ 
अन्यच्च शृणु में राम ! स्पन्दों नाशस्य कारणम्‌ । 
विकारः स च चित्तत्यों वातजों वा जगत्स्थितो ५५७ 
प्राणानां प्राणनं स्पन्दस्तच्छान्तों ते दृषत्समाः । 
यतः स्थिता धारणया तेनाइनष्टा5स्य सा तनुः ॥ ५६ ॥ 
संबाह्याभ्यन्तरे स्पन्दश्चित्तनो वातजोडथवा । 
न यसय विद्यते तस्य द्रस्थों प्रकृतिक्षयों ॥ ५७ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे वान्ते स्पन्दे तत््वविदां वर ! । 

काष्ठ, लोष्ट, मिट्टी का ढेला, पत्थर आदि सर्वेत्र 
मूक बालक के समान सामान्यरूप से संवित्‌-सत्ता अव- 
स्थित रहती है ॥ ५२ ॥ 

असमाहित चित्त से संयुक्त पुरुषों को वह संवित्‌- 
सत्ता केवल पुरयेष्टकों में ही हजारों विषम परिणामों 
वाली, परिच्छिन्न तथा तैर रहे पदार्थ की तरह वैसे ही 
चपल दिखाई पड़ती है जैसे जल में सूर्यादि का प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ता है ॥ ५३ ॥। 

हे राघव ! उस वीतह॒व्य-सम्बन्धी पुयेष्टक ने तत्त्व- 
ज्ञान और तदनुकूल समाधि से अविषम स्वभाव को प्राप्त 
पृथ्वी, जल, वायु और तेज की संवित्ति के द्वारा उक्त 
मुनि-शरीर को समस्त विकारों से शून्य ब्रह्मभाव प्राप्त 
कराया था, इसलिए वह बिक्कत नहीं हुआ ॥ ५४॥ 

हे श्रीरामजी | इस विषय में मुझसे आप दूसरी भी 
युक्ति सुनें । स्पन्दन ही नाश में कारण है और यह स्पन्द 
चित्त से जनित अथवा वात से जनित एक प्रकार का 
विकार है, यह बात लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध है ॥५५॥। 

प्राणन-क्षत्ति ही प्राण-वायुओं का स्पन्द है। वीतह॒ब्य 
की देह में धारणा द्वारा उक्त प्राणन-बृत्ति के शान्‍्त हो 
जाने पर वे प्राण पत्थर की तरह दृढ़ होकर स्थित थे, 
इसलिए मुनि की वह देह नष्ट नहीं हुई ॥ ५६ ॥ 

जिस महामति के हाथ, पर तथा प्राण आदि से 
युक्त शरीर में चित्त जनित अथवा वातजनित स्पन्दन नहीं 
रहता, उसके शरीर में ब्ृद्धि आदि तथा क्षय आदि 
विकार उत्पन्न नहीं होते हैं ।। ५७ ॥ 

हे तत्त्वज्ञश्रेष्ठ | हाथ आदि बाह्य और प्राण आदि 


उपशमप्रकरण 
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धावतः संरस्थिति देहे न त्यजन्ति कदाचन ॥ ५८ ॥ 
संशान्ते देहप्रस्पन्दे चित्ततातमये तथा । 
धावतो मेरवं स्थर्य॑ यान्ति संस्तम्भितात्मकाः ॥ ५०५ ॥ 
तथा च दृश्यते लोके स्पन्दशान्तों दृढा स्थितिः । 
दारूणामिव धीराणां शवाड्भरानामचोपता ॥ ६० ॥ 
इति वर्षसहत्राणि देहा जगति योगिनाम्‌ । 

न विलयन्ते न भिद्यन्ते मग्तवज्जलदा इंव ॥ ६१ ॥ 
तदेव वीतह॒व्योध्सो श्ुणु कि नोपशान्तवान्‌ । 
देहमुत्सज्य तत्त्वज्ञोी. ज्ञातज्ञेयवर्तां वर:॥ ९२॥ 
ये हि विज्ञातविज्ेया बोतरागा महाधियः ॥ 
विच्छिन्नप्रन्थयः सर्वे ते स्वतन्त्रास्तनों स्थिताः ॥ ६३ ॥ 
देव वा5पि च कर्माणि प्राक्तनान्येहिकानि च 
वासना वा न तेषां तच्चेतो नियमयन्त्यलम्‌ ॥ ६४ ॥। 


आन्तर अवयवों से समन्वित शरीर में स्पन्दन-वृत्ति के 
शान्‍्त हो जाने पर त्वचा आदि धातुएँ अपनी पूर्वावस्था 
कभी-भी परित्याग नहीं करतीं ॥ ५८ ॥। 

चित्तन॒नित ओर वातजनित देह-स्पन्द के शान्त हो 
जाने पर त्वचा आदि धातुएँ अपने चंचल स्वरूप से भली 
भाँति स्तम्भित होकर मेरु पर्वत के समान दृढ़ स्थिरता 
धारण करती हैं ।। ५९ ॥। 

इसीलिए प्राणस्पन्द के शान्त हो जाने पर काष्ठ के 
समान योगियों के शरीरों में दृढ़ स्थिति और शव में 
कम्पन-शुन्यता लोक में देखी जाती है ॥ ६० ।॥ 

इस प्रकार हजारों बरसों तक योगियों के शरीर 
इस लोक में मेघों की तरह न तो गीले होते हैं और न 
भूगर्भस्थित शिल्ा की तरह विशीर्ण होते हैं ॥ ६१ ॥ 

अब यह सुनिये जिस उपायों से ब्रह्म ज्ञात होता है, 
उन उपायों से समन्वित बड़े-बड़े महात्माओं में सववश्रेष्ठ 
यह महामुनि वीतहव्य उसी समय अपनी देह का उत्सर्जन 
कर मुक्त क्‍यों नहीं हो गये ॥ ६२ ।। 

विषयाभिलाषाओं से वर्जित, अज्ञान ग्रन्थि से निमुक्त 
तथा विदितवेद्य महामति महात्मा सब अपनी देह के 
विषय में स्वतन्त्र होकर स्थित रहते हैं देह को रखना या 
छोड़ना उनको इच्छा की बात है ॥ ६३ ॥ 

पूर्व के अनुप्ठित कर्मों का फल देनेवाला दैवकर्मों की 
प्रधानतावाद में प्रतिपादित प्राक्तन या वर्तेमान कम और 
बासना उन योगियों के चित्त को, जो अवशिष्ट प्रारब्ध 
कर्मों का उपभोग करने के लिए प्रवृत्त है, अन्यथारूप से 


प्रंबृत्त करने में समर्थ नहीं हैं ।॥ ६४ ।॥। 


३४० 


तेन तत्त्वविदां तात ! काकतालीयवन्सनः । 
यदाद्‌ भावयति क्षिप्र॑ तत्तराशु करोत्यलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
काकतालीयपोगेन वीतह॒व्पयस्थ संविदा । 
: साम्प्रतं जोीबित॑ बुद्ध॑ं तदेवाडशु स्थिरोकृतस्‌ ॥॥ ६६॥ 
यदा तु यस्य प्रतिभा विदेहोन्मुक्ततां गता । 


योगवासिष्ठे 


[ ८९.६५ 


तदा विदेहमुक्तोड्भुदसों स्वातन्त्रयसंस्थितिः ॥ ६७ ॥ 
विगतवासनमाशु विपाशता- 
मुपषग्त॑ मन आत्मतयोदितम्‌ । 
पदभिवाञछति तद्‌ भवति क्षणात्‌ 
सकलशक्तिमयों हि परमेश्चरः ॥ ६८ ॥ 


इत्याएें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
सहिलासविचारयोगोपदेशो नामेकोननवतितमः सर्गेः ॥ <८९॥ 


है तात ! तत्त्वज्ञों का अन्तः-करण काकतालीय की 
तरह अकस्मात्‌ जिस क्षण में जिस किसी की प्रारब्ध प्राप्त 
जीवन या मरण की भावना करता है, उसी क्षण में 
उसको ठीक रूप से कर लेता है ॥ ६५ ॥ 

काकतालीय न्याय से वीतह॒व्य की संवित्‌ ने उस 
समय जीने की भावना की और उसी को तत्काल स्थिर 
कर डाला ॥। ६९ ॥। 

प्रारब्ध समाप्ति होने पर वीतह॒व्य की प्रतिभा 
विदेह-मुक्तता की ओर गई उसने विदेहमुक्ति की भावना 
की, वह विदेहमुक्त हो गये, क्‍योंकि यह मुनि अपने जीवन 
आदि में स्वतन्त्र थे ॥| ६७ ॥ 

समस्त वासनाओं से विनिमुंक्त तथा अज्ञानरूपी 


बन्धन से रहित होने के कारण तत्काल ही अन्तःकरणो- 
पाधिक वीतह॒व्य का जीव परारमाथिक आत्मस्वभाव से 
उदित हुआ; क्योंकि वह सभी शक्तियों के विधि महेश्वर 
ही थे, अत: जो चाहते थे, उसी समय वह हो जाते थे । 
संस्कृत व्याख्या में उद्धृत हैं-- 
'तुषेण बद्धों ब्रीही: स्थात्‌ तुषाभावे तु तण्डुल: । 
पाशबद्ध: सदा जीवः पाशमुक्त: सदाशिव: ॥' 
जैसे छिलकों से युक्त चावल धान कहा जाता है और 
छिलको के अभाव में यानी शुद्ध तण्डुल कहा जाता है 
वैसे ही अज्ञानर्पी पाश से युक्त चेतन सदा जीव कहा 
जाता है और अज्ञान॒पाश से वर्जित चेतन शुद्ध सदाशिव 
कहा जाता है ॥ ६८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
सद्दिलासविचारोपयोग नामक कुसुमछता का नवासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ८९॥ 


८० 


व्सिष्ठ उवाच 
यदा ह्ास्तड्भातप्रायं जात॑ चित्त विचारतः 
तदा हि वोतह॒व्यस्थ जाता मेच्यादयों भुणाः॥ १४ 
श्रीराम उवाच 
विचाराष्पुदयाच्चित्तस्वरूपेडन्तहिते. मुनेः । 
वसिष्ठ जी ने कहा--वीतह॒व्य का चित्त जब विचार 
से, भूजे बीज की तरह अड्कुरशक्ति से रहित हो गया था 
और प्रतिभास से रहित नहीं हुआ था, तब उसमें मैत्री 
आदि गुणों का आविर्भाव हो गया ॥ १॥ 
श्रीराम जी ने कहा--हे प्रभो ! आत्मा और अनात्मा 
के विचार की अभ्युन्नति से महामुनि बीतह॒व्य के बाधित 
हुए अन्तःकरण-स्वरूप में मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए, 
आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है ? ॥ २ ॥। 
हे वाग्मियों में श्रेष्ठ ! चित्त का ब्रह्म में बाध हो जाने 
पर किसमें मैत्री आदि गुण उत्पन्न होंगे और कहाँ वे 


मेत््यादयों गुणा जाता इत्युक्त कि त्वया प्रभो ! ॥ २१ 


ब्रह्मण्यस्तड्भते चित्ते कस्प मेत्यादयों गुणाः । 
क्व वा परिस्फुरन्तीति बद मे बदतां वर !॥ ३ ॥ 


प्रस्फुरित होंगे, यह आप मुझसे कहें । क्‍या जिसका 
बाध हुआ है, उसमें मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए ? या क्या 
जिस अधिष्ठान में बाघ हुआ, उसमें मैत्री आदि गुण 
उत्पन्न हुए एवं उक्त ग्रुण क्‍या चिदाभास में प्रस्फुरित 
होते हैं अथवा बिम्बभूत चैतन्य में ? इनमें से किसी भी 
पक्ष की उपपत्ति नहीं हो सकती । क्‍योंकि बाधित म्ृग- 
तृष्णानदी में या उसके अधिष्ठान मरुभूमि में शैत्य आदि 
गुण उत्पन्न होते नहीं देख जाते । इसी प्रकार वहाँ उनका 
भासक कोई पदार्थ भी उपलब्ध नहीं होता है ॥ ३ ॥ 


९०.१४]. 


. बसिष्ठ उवाच 


दिविधश्वित्तनाद्ोौईस्ति सरूपोडरूष एवं च। 
जोवन्मुक्त: सरूपः स्यथादरूपो5देहसुक्तिजः॥ ४ ॥ 
चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाशाः सुखाय तु । 
चित्तसत्तां क्षयं नीत्वा चित्त नाशपघुपानयेतु ॥ ५ 0 
तामसेवसनाजालेवर्याप॑ यज्जन्मकारणम्‌ । 
विद्यमान मनो विद्धि तद दुःखायव केवलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राक्तत॑ं गुणसम्भारं मभेति बहु सन्‍्यते । 
पत्त चित्तमतत्त्वज्ञ॑ दुःखितं जीव उच्यते ॥॥ ७॥। 
विद्यमान मनो यावत्तावद्‌ दुः्खक्षयः कुतः । 
मनस्यस्तड्भते जन्तोः संसारोष्स्तसुपागतः ॥ ८ 0 
दृश्खमुलमवष्टव्धमस्मिन्नेव विनिश्वलम्‌ । 

वसिष्ठ ने कहा--चित्त का विनाश दो प्रकार का 
होता है--एक सरहूप विनाश और दूसरा अरूप विनाश, 


पहला सरूप विनाद तो जीवन्मुक्ति होने से हो जाता है. 


और दूसरा अरूप विनाश विदेहमुक्ति से हो जाता है 
स्फटिक आदि स्वच्छ पदार्थों में पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब 
में जिस प्रकार पुरुषान्तरत्वश्रम का आभास होता है, 
उस प्रकार चित्त में पड़े हुए चित्प्रतिबिम्ब में चिदन्तरत्व 
आभास होता है, उस भासमानरूप से युक्त एक चित्त 
विनाश होता है और दूसरा तादुश रूप से शून्य चित्त 
विनाश होता है ॥ ४॥। 

इस संसार में चित्त का अस्तित्व भर्थात्‌ चित्तदर्शन- 
पूर्वक आत्मा का अदशन दुःख का कारण है और चित्त 
का विनाश अर्थात्‌ चित्तादर्शनपूर्वक आत्मदर्शंन सुख का 
कारण है । अतः पहुले चित्त की अस्तिता का विनाश कर 
अनन्तर चित्त का विनाश कर देना चाहिए ॥ ५॥। 

बाध न होने पर उस अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनाओं 
से व्याप्त जन्म का कारण मन है, वही विद्यमान मन है 
यह आप जानें। वह विद्यमान मन केवल दुःख का ही 
कारण है ॥ ६।। 

प्राक्त। अनादि अध्यास से सिद्ध देह, इन्द्रिय, विषय 
आदि के धर्मोंसे आत्मा के संसर्गाध्यास से ममता होती 
है और उससे .वे मेरे हैं, जीव दृढ़ अभिमान कर लेता 
है । इसी एकमात्र अभिमान से आत्मतत्त्व को न पहचानने 
वाला दुःखग्नस्त अज्ञानी. चित्त ही जीव कहा जाता 
है ७॥ 

मन का अस्तित्व रहने तक दुःख का विनाश कैसे ? 
जब मत अस्त हो जाता है, तब प्राणी का संसार भी 

३१ 


उपशमप्रकरणे 


स्थ्पू 


विद्यमान मनो विद्धि दुःखवक्षवनाडकुंरम ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवांच 
नष्टे कस्प सनो ब्रह्मान्नष्टं वा कोदुशं भवेत्‌ । 
कोद्शश्वाषस्थ नाद्ाः स्थात्सत्ता नादइस्य कीदशी ॥१०॥ 
क्‍ वसिष्ठ उवाच 
चेतसः कथिता सत्ता मया रखुकुलोद्वह ! । 
अस्य नाहमिदानीं त्वं शरण प्रश्वविदंवर ! ॥ १११ 
सुखदुःखदशा धोरं साम्याज्न प्रोद्धरन्ति यम । 
निःश्वासा इव शोलेन्द्र चित॑ तस्य घृतं विदुः ॥ १२४ 
अय॑ सो5हमयं नाइहमिति चिन्ता नरोत्तमस्‌ । द 
खर्वीकरोति य॑ नाइच्तनेष्ट तस्थ सनो बविदुः ॥ १३ ॥ 
आपत्कार्पण्यमुत्साहोीं मदों मानें महोंत्सवः 
ये नयन्ति न वरूप्यं तस्य नष्टें विदुर्मेः ॥ १४॥ 


अस्त हो जाता है ॥ ८ ॥। 

इस अज्ञानी जीव में ही वासनारूपी अडबकुरों के 
समूहों से दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित विद्यमान मन ही दुःखरूपी 
वृक्ष का मुठ है, यह आप समझें । दुःखरूपी वृक्षों के 
जज्भुल के अडकुर उसी मन से उत्पन्न होते हैं ।। ९ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा--हे बरह्ामन्‌ ! किस का मन विनष्ट 
हुआ था ? विनष्ट मन का स्वरूप किस प्रकार का होगा ? 
चित्त का नाश कसा हैं? और नाश को प्राप्त मन की 
व्यवहारक्षमता का लक्षण क्‍या है ? ॥ १० ॥ 
. वसिष्ठजी ने कहा--हे प्रश्नवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुकुल- 
वाहक ! मैंने 'तामसैर्वासनाजालै:? इत्यादि पूर्व वाक्य से 
चित्त की सत्ता का स्वरूप कहा है। अब आप इसके 
विनाश का स्वरूप सुनें ॥। ११ ॥। 

बाह्य और आशभ्यान्तर सुख-दुःख-दशाएं जिस धीर 
पुरुष को सम-स्वभाव तथा पूर्णानन्देकरस स्वात्मनिष्ठा से 
वैसे ही विचलित नहीं करती जेसे निःश्वासवायु पर्वतराज 
को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करती । उस महात्मा के 
चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। १२ ॥ 

यह शरीर ही मैं हैँ, 'पह उससे अतिरिक्त घट आदि 
मैं नहीं हैँ, इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस पुरुषश्रेष्ठ 
को भीतर से संकुचित नहीं करती, उस पुरुष के चित्त 
को नष्ट चित्त कहते हैं ॥| १३ ॥ 

आपत्ति, कार्पंण्य, द्वरिद्रता, उत्साह पुत्रादि प्राप्ति- 
प्रयुक्त ह५, मन्दता और महोत्सव जिस पुरुष को विरूपता 
की अर्थात्‌ विकार की ओर नहीं ले जाते, विद्वान्‌ उसके 
चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं ।। १४॥ 


रह्र 


एष साधो ! मनोनाशों नष्ट चेह मनो भवेत्‌ । 
चित्तनाशदशा चेंषा जोवन्मुक्तस्प विद्यते ॥ १५॥ 
मनस्‍्तां मृढतां विद्धि यदा नश्यति साइनघ ! १ 
चित्तनाद्ञाभिधानं हि तदा सच्त्वमुदेत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
तस्य सचक्त्वविलासस्य चित्तनाशस्य राघव ! 
जोवन्पुक्तस्वभावस्य केश्रिच्चित्ताभिधा कृता ॥ १७ 0 
संत्रयादिभिगेणयंक्तं भवत्यत्तमवासनम्‌ । 
भूयों जन्मविनिम्क्ते जोवन्मुक्तमनोउलघ !॥ १८ ॥ 
व्यापं वासनया यत्स्याद्‌ भुयोजननमुक्तया ॥ 
जोवन्मुक्तमनःसत्ता राम ! तत्सत्त्वमुच्यते ॥ १९ ॥ 
सम्प्रत्येवाष्नुभृतत्वात्‌ सत्त्वाप्त्या तन्वसंयुतः 
सरूपोड्सों मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ७ २० ॥ 
मेत्रयादयोष्थ सुदिताः शशादूः इव दोप्तयः 

हे साधो ! इस लोक में यही चित्त का विनाश है 
और इसी को नष्ट चित्त भी कहते हैं। जीवन्मुक्त यही 
चित्तनाश-दशा है ॥ १५ ॥। 


हे निष्पाप ! परमार्थरूपता की अभ्रान्ति से घटादि. 


दृश्य पदार्थों का मनन करना ही मृढता है और जब 
उसका विनाश हो जाता है, तब चित्तविनाशनामक 
शुद्धसत्स्वभावता का भरी-भाँति उदय हो जाता 
है ॥ १६॥। 

हे राघव !.उस विशुद्ध सत्स्वभावत्व रूप जीवन्मुक्त- 
स्वभावात्मक चित्तविनाश का, ताद्श-व्यवहार रूपी 
आभास की दृष्टि रखने वाले कतिपय लोगों ने चित्तनाम 
रक्‍खा है ॥। १७ ॥ 

हे निष्पाप ! जीवन्मुक्त मन मैत्री आदि शुभ गुणों से 
सम्पन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पुनर्जन्म से शून्य 
होता है ॥ १८ .॥। 

हे श्रीरामजी ! ब्रह्माकार वासना से ओतप्रोत 
पुनर्जेनन से निर्मुक्त जीवन्मुक्त मन की सत्ता है वही 
सत्त्वनाम से व्यवहृत होता है ॥ १९ ॥। 
. व्युत्थानकाल में ही प्रतिभासतः: अनुभूत होने से 
साकार स्वरूप को प्राप्त तथा सन्मात्रस्वभाव की प्राप्ति 
होने के कारण देह आदि-परिच्छेद के संस्पशे से शून्य ही 
जीवन्मुक्त का स्वरूप है, इस मनतीय विषय के न रहने से 
उसका सरूप मनोनाश है । इससे “सत्ता नाशस्य कीदुशी' 
इस श्रश्नांश का समाधान हुआ ॥ २०३ 

अनन्तर जीवन्मुक्त मनोविनाश में प्रसन्न मैत्री आदि 


योगवासिष्दे 


[ ९०.१५ 


जीवन्पुक्तमनोनाञे सर्वदा सर्वथा स्थिताः॥ २१॥ 
जोवन्पुक्तमनोनाशे सत्त्वताम्तनि हिमालये । 
वबसन्‍त इव मजञ्जयः स्फुरन्ति गुणसम्पदः॥ २२१ 
अरूपस्तु मनोनाशों यो मयोक्तो रघुढह ! । 
विदेहमुक्त एवाउसो विद्यते निष्कलात्मकः ॥ २३४ 


समग्राग्रयगुणाधारसपि सत्त्व॑ प्रलोयते । 
विदेहमुक्ते बिमलछे पदे परमपावने ॥ २४॥ 
विदेहमुक्तविषये तस्मिन्सत्त्वक्षयात्मके । 


चित्तनाशे विरूपाख्ये न किश्विदपि विद्यते ॥ २५॥ 
गुणा ना5गुणास्ततन्न न श्रोर्नाइ्थ्रोने लोलता । 

न चोदयो नाउस्तमयो न हर्षामर्षसंविदः ॥ २६॥ 

न तेजो न तमः किश्विन्न सन्ध्या दिनरात्रयः ॥ 

न दिशो न च वा55काझो नाञधो नाउनर्थरूपता ॥ २७४ 


गुण वेसे ही सदा सब तरह से रहते हैं जैसे चन्द्रमा में 
प्रसन्न ज्योत्स्ताएं रहती हैं ॥ २१ ॥ 

संतोषरपी शीतलछता के आश्रय, सत्त्व नामक 
जीवन्मुक्त स्वरूप मनोनाश-दशा में गुणरूपी सम्पत्तियाँ वैसे 
ही प्रस्फुरित होती हैं, जैसे हिमालय में बसन्तऋतु में 

जरियाँ प्रस्फुरित होती हैं ॥ २२ ॥ द 

हे रघूद्वह ! मैंने जो पहले अरूप मनोनाश कहा है 
वह विदेहमुक्त का ही विषय है तथा अवयवादि विकारों 
से शून्य है ॥| २३ ॥। 

परम पवित्र विदेहमुक्तिरूपी निर्मल पद में समस्त 
श्रेष्ठ गुणों का आश्रय प्रातिभासिक मन भी विलीन हो 
जाता है ॥ २४ ॥॥ 

विदेहमुक्त अवस्था में सत्त्वविनाशरूप अरूप चित्त- 
नाशदशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं 
रहता है॥ २५॥। 

अरूपचित्त विनाशदशा में मैत्री आदि गुण हैं, न गुणा- 
भाव मनोदोष हैं, न गुणसमृद्धि है, न श्री का अभाव दोष 
समृद्धि है, न चपलता है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष 
है, न अमर्ष है ओर न पृथक तदीय परिज्ञान है यह भूमा 
अवस्था है “यत्र नान्यत्पदयति नान्यद्विजानाति नानन्‍्य- 
च्छुनोति नान्यद्विजानाति समूल की दशा है ॥ २६ ॥ 

: न तेज मायिक सत्त्ववृत्ति है, न कुछ तम मायिक 
तमोवृत्ति है, न सन्ध्या है, न दिन या रात है, न दिशाएँ 
हैं, न आकाश है, न नीचा प्रदेश है और न अनर्थरूपता 
है॥ २७॥  - न्‍ ह शा 


९१.५ |] 


न वासना न रचना नेहानोहे न रज्नना । 

न सत्ता नाउपि वाध्सत्ता न च साध्यं हि तत्पदम ॥ २८॥ 
अतमस्तेजसा व्योम्ना वितारेन्द्र्कवायुना । 
तत्सम॑ शरदच्छतन निशः्सन्ध्येनाईरजस्त्विषा ॥ २९५ ॥ 
ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराचरणस्थ च। 


उपशमप्र करणे 


२४३ 


तेषां तदास्पदं स्‍्फारं पवनानामिवाञ्म्बरम्‌ ॥ ३० ४ 
संशान्तदुःखजडात्मकमेव सुप्त- 
मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
आकाशकोशतनवो$तनवो महान्त- 
स्तस्मिन्पदे गलितचित्तलवा वसन्ति 0॥ रे१ ॥ 


. इत्याएे श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपद्यमप्रकरणे 
चित्तोपदेशविचारयोगोपदेशो नाम नवतितमः सर्गेंः ॥९०॥ 


न कोई वासना है, न किसी प्रकार की रचना है, न 
इच्छा है, न अनिच्छा है, न राग है, न भाव है, न अभाव 
है और न यह पद साध्य है ।। २८ ॥। 

तम ओर तेज से शून्य; तारे, चन्द्र, सूर्य और वायु 
से वर्जित; सन्ध्या, रज:कण और सूयं-कान्ति से रहित 
दरत्कालीन स्वच्छ आकाश के सदश यहं परम पद अत्यन्त 
निर्मेल है ॥| २९ ॥ 

जो लछोग संसार के कारण चित्त और तज्जनित 
निरन्तर भ्रमण से परे हो गये हैं उन लोगों के लिए वह 


विशाल पद उन लोगों का वैसे ही प्रतिष्ठास्थान है जैसे 
वायु का विशाल आकाश प्रतिष्ठास्थान है ॥| ३० ॥। 

त्रिविध दुःख से निर्मुक्त, स्वयं चैतन्यरूप सुप्त पुरुष 
की तरह उन्मेष आदि क्रियाओं से शून्य, ब्रह्मानन्द से 
परिपूर्ण तथा रज और तम से रहित उस पद में वे अपुन- 
रावृत्ति से स्थिरतापूर्वक रहते हैं, वहाँ पर वे प्रातिभा- 
सिक चित्तांश से भी शून्य, विदेहमुक्त ( स्थल, सुक्ष्म और 
कारण शरीरों से रहित ) एवं आकाशकोश के सदृश 
सूक्ष्म ( इन्द्रिय से अगम्य ) हो गये हैं ॥। ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
चित्तोपदेशविचा रयो गोपदेश नामक कुसुमलता का नब्बेवाँ सगे समाप्त हुआ || ९० | 


श्रीराम उवाच 
प्रमाकोशार्ध्रिर्ढलोकान्तरद्र मस्‌ । 
तारकापुष्पदबल देवासुरविहड्डमम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यन्मञ्जरितोपान्तनोलनीरदपल्लवम्‌ । 
_ सर्वेतुरम्यचन्द्राकंगणरम्यकदन्तुरम्‌ ॥ २ ४७ 
: सरिच्छतमनोहरम्‌ १ 


सप्ताब्धिवापीवलितं 


. श्रीरामजी ने कहा--यह जगत्‌ एक विश्ञाल वन है, 
वहाँ पर .निविशेष परब्रह्म का साक्षात्कार करने में पवेत 
की तरह प्रतिबन्धक होने से. पव॑ततुल्य आव्याक्ृत में 
उत्पन्न चित्रविचित्र पथक-पृथक ब्रह्माण्ड ही दक्ष हैं, उन 
बुक्षों पर तारागण ही फल हैं, देवता और असुर पक्षी 
हैं । विद्युत-रूपी मज्जरियों से. समन्वित दिशारूपी 
शाखाओं के अग्रभागों में नील आदि वर्णवाले मेघ ही 
पल्‍लव हैं॥ सभी ऋतुओं में सुन्दर चन्द्रमा और सुयेरूपी 
_विकास-रमणीय पुष्पों से उन्नत दाँत से युक्त होकर हँसता 
हुआ स्थित है, सात समुद्ररूपी बावडियों से परिवेष्टित है 


चतुर्देशविधानन्तभूतजातोपजोवितम्‌ 


८१ 


॥ रे ॥। 
जगत्काननमाक्रम्य स्थितायाः कृतजालकम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ! संसृतिमृदीकालताया वितताकृतेः ॥ ४ ४ 
जरामरणपर्वायाः सुखदःखफलावले: ॥. 
मायाप्ररूढमुलाया मोहसेकजलाओलेः ॥ ५ ॥॥ 


सैंकड़ों नदियों से मनोहर है, छोकभेद से चौदह प्रकार 


के ओर व्यक्तिश: भूतगणों से उपजीवित है यही उनके 
जीवन का साधन है ॥ १--३॥ 

हे ब्रह्मत्‌ ! इस जगत्‌-रूपी महारण्य का आक्रमण कर 
अर्थात्‌ आसना-प्रतानों से चारों ओर संवेष्टन कर जारू- 
रचनापूर्वंक स्थित विस्मृत आकार, जीवसृष्टिरूपी द्वाक्षा- 


लता का जरा और मरण रूपी पव॑--काण्ड-ग्रन्थियाँ हैं 
. जिसपर सुख-दुःखरूपी फलों की पंक्तियाँ हैं, माया ही 
 दृढमुल है, मोह ही सिचन-साधन जलों की भज्जं॑लियाँ 


हैं ॥ ४-५ ॥ 


२४४ 


कि बोजमथ बीजस्य तस्य कि बीजमुच्यते । 
अथ तस्या5६पि कि बोजं बोजं तस्या5पि कि भवेत्‌ ॥९॥ 
सर्वमेतत्‌ू. समासेन पुनर्वोधविव॒द्धये । 
सिद्धये ज्ञानसारस्थ वद से वबदतां वर !॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अस्तर्लीनघनारम्भशुभाशुभमहाडः कुरम्‌ । 
संसतिन्नततेबीज॑ शरीर॑ बिद्धि राधव ! ७ ८ 0 
शाखाप्रतानगहना फलपल्‍्लवशालिनो । 
तेनेये भवति स्फोता शरदीब वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 
भावाभावदशाकोशं. दुःखरत्नसमुद्गकस । 
बोजमस्थ शरीरस्य चित्तमाशावशानुगम्‌ ॥ १० ॥ 
चित्तादिदमुवेत्युच्चें: सदसच्चा5ड्रजालकम्‌ । 
तथा चेंतत्स्वयं. स्वप्नसम्श्रभेष्वनुभुयते ॥ ११४७ 
यथा गन्वर्व॑सड्भूल्पातु पुरसेवं हि. चेतसः 
सवातायनमाकारभासुरं जायते वपुः॥ १२॥ 


बीज क्या है ? उस बीज का भी बीज क्‍या है, उस 
बीज के बीज का बीज क्‍या है और तृतीय बीज का भी 
बीज कया है ? ॥ ६ ॥। 

हे वत्तओं में श्रेष्ठ ! इन चार प्रश्नों का मुझ को उत्तर 
संक्षेप से दीजिए, जिससे मुझ में ज्ञान की अभिवृद्धि और 
'ज्ञानरूप तत्त्वांश की सिद्धि हो ।। ७ ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--हैं राघव ! लिड्भदेह में छिपे हुए 
चित्रविचित्र अनन्त कार्यों के उत्पादक शुभाशुभ कर्म रूपी 
बड़े-बड़े अडकुर वाला शरीर ही जीव-सृष्टिरूपी छता का 
बीज है, वह आप जानें ॥ ८ ॥ 

: यह जीव-संसूतिलता उस दारीर से वैसे ही अत्यन्त 
बढ़ जाती है जेसे शरत-काल में शाखाओं के प्रतातों से 
गहन तथा फल और पल्‍लवों से शोशित होकर प्रृथ्वी 
सस्य-सम्पत्ति से बढ़ जाती है ॥| ९ ॥। 


निधिभूति तथा अनेक दुःखरूपी रत्नों की पिटारीस्वरूप 

आशाओं का वज्ञ में रहने वाला एक तरह से अनुचरभूत 
चित्त शरीर का बीज है ॥ १० ॥ द 

एकमात्र तत्नोक्त सर्वोपरि चित्त से ही यह वर्तमान, 

त और भविष्यत्‌ के शरीरसमूह उत्पन्न हुए हैं। यह 

प्न के भ्रमों में सब्र को स्वयं अनुभूत होती है ॥ ११॥ 

ततु-तत्‌ शरी रसडःकल्प से युक्त चित्त से ही तत्‌-तत॒ 

गर उत्पन्न होते हैं जसे मुमूर्ष आसन्नमरण पुरुष के 

परातदर्शनसड्भूल्प से युक्त चित से ही झरोखे आदि से 


योगवासिष्ठे 
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यदिद॑ किल्चिदाभोगि जागत॑ दृश्यतां गतम्‌ । 

रूपं॑ तच्चेतसः स्फारं घटादित्व॑ं म्दो यथा ॥ १३ ॥ 
हैं बोजे चित्तवक्षस्थ वृत्तिब्रततिधारिणः 
एक॑ प्राणपरिस्पन्दो द्वितीय दृढभावना ॥ १४ 0 
यदा प्रस्पन्दते प्राणो नाडोसंस्पर्शानोद्यतः 


तदा संवेदतलमयं चित्तमाशु प्रजायते ॥ १५॥ 
यदा न स्पन्दते प्राण: शिरासरजिकोटरे । 
असंवितिवशासेन चित्तमन्तर्न जायते ॥ १६ ॥ 
प्राणस्पन्दनसेवेदे चित्तद्वरेण.. दृश्यते । 


जगन्नामा5गत॑ व्योम्नि नोलत्वादिवदोीद्शम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्राणस्पन्दनसुप्रा च तच्छान्तिः शान्तिरुच्यते । 
प्राणसंस्पन्दनात्संविद्याति वीटेब चोदिता ॥ १८ ॥ 
संवित्स्फुरति देहेषु प्राणस्पन्दप्रबोधिता । 
चक्रावतेरजड्रणेघु वीटेव करताडिता ॥ १९०४ 


समन्वित तथा सुन्दर आकार वाला गन्धवे-नगर उत्पन्न 
होता है ॥। १२ ॥। 
सम्पूर्ण उपचारों से परिपुणं यह मिथ्या जगत्‌ 
दृश्यात्मक स्वरूप चित्त से बसे ही उत्पन्न होता है, जैसे 
मृक्तिका से घट आदि स्वरूप उत्पन्न होते हैं ।। १३ ॥' 
एक प्राणपरिस्पन्द और दूसरा दृढ़ वासना अनेक 
तरह की वृत्तियाँ धारण करने वाले चित्तरूपी वृक्ष के दो 
बीज हैं ।। १४ ।। 
हृदय की मनोवहार्थों नाडियों में संचरण के लिए 
उद्यंत प्राणवायु जब अपना व्यापार करने रूगता है, तब 
चेतनविकार-प्राय चित्त तत्काल ही उत्पन्न होता है ॥१५॥॥ 
जब बाह्य पदार्थों के अनुभव से जनित संस्कारों का 
उदबोध न होने के कारण बहुत्तर हजार नाडीमार्गों के 


.. छिद्रों में प्राण अपना व्यापार छोड़ देता है, तब उससे 
वैभव की वृद्धि और क्षत्ति--इन दो दशाओं के 


चित्त अन्दर उत्पन्न नहीं होता ॥ १६ ॥ 

यह प्राण-प्रस्पन्दन-स्वरूप ही इस प्रकार का जगत्‌- 
नामधारी पदार्थ चित्त के द्वारा वैसे ही छक्षित होता है, 
जैसे आकाश में नीलत्व आदि लरुक्षित होते हैं ॥ १७ ॥ 

प्राणस्पन्दन के विषय में उपरते उस चित्ति की 
निष्क्रिता ही शान्ति जगत प्ररूय या मोक्ष है, प्राण के 
स्पन्दन से संबित्‌ु, करतल से विताडित गेंद की तरह 
ऊपर नीचे होती रहती है ॥ १८॥ 

जैसे करतछ से विताडित गेंद आँगनों में चक्राकार 
आवर्तों से प्रस्फुरित होंता है वेसे ही प्राण-स्पन्दन से बोध 
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सती सर्वंगता संवित्प्राणस्पन्देन बोध्यते । 
सुक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतराकारा गन्धलेखेबव वायुना ॥ २०॥ 
संवित्संरोधने श्रेयः परम विद्धि राघव ! । 
कारणाक्रमणं यत्र क्षोभस्तत्र न विद्यते ॥ २१४७ 
संवित्समुदितेवा७इशु याति संवेद्यमादरातु । 
संवेदनादनन्तानि ततो. दुः्खानि चेतसः ॥ २२४ 
संसुप्रान्तरबोधाय संबित्‌ संतिष्ठते थदा । 
लब्धं भवति लब्धव्यं तदा तदमर् पदम्‌ ॥ २३॥ 
तस्मात्‌ु प्राणपरिस्पन्दर्वासनाचोदनस्तथा । 
नो चेत्संविदमुच्छूनां करोषि तदजों भवान्‌ ॥ २४ 0 
संविदुच्छूनतां चित्त विद्धि तेनेदमाततम्‌ । 
अनर्थजालमाल्‌नविद्योर्णजननजोवकम्‌ (२५ ॥ 


को प्राप्त संवित देहों में चक्राकार आवरतों से प्रस्फुरित 
होता है ॥ १९॥ 

सूक्ष्म से सुक्ष्म्तर आकारवाली सत्स्वरूपिणी सर्वेगता 
संवित्‌ प्राणप्रस्पन्दन से वैसे ही बोधित होती है जैसे सूक्ष्म 
से सुक्ष्म-स्वरूपवाली गन्धलेखा वायु से बोधित होती 
है ॥ २०॥। 

हे राघव ! संवित्‌ की विक्षिप्तता न होनेपर मोक्षरूप 
परमश्रेष्ठ कल्याण प्राप्त होता है, यह आप जानें। क्षोभ- 
हेतु प्राणस्पन्दन का प्राणायाम के अभ्यास से विनाश हो 
जाने पर क्षोभ होता ही नहीं है ॥ २१ ॥। 

भली प्रकार उदित हुई संवित्‌ के तत्कार बाह्य 
विषयों की ओर रागवश चले जाने पर उनके उपभोग के 
संबेदन से चित्त को अनन्त दुःख उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥ 

संवित्‌ के बाह्य विषयों में संसुप्त उदासीन होकर 
आत्मबोध के लिए उद्यत होनेपर प्राप्त करने योग्य वह 
निर्मल मोक्षरूप पद प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 

इसलिए जैसे मूढ़ पुरुष प्राण-परिस्पन्दों से तथा 
रागातिशय के द्वारा बासनाओं के उत्पादनों से संविय को 
विस्तृत यानी बिस्तृतत्वप्रयुक्त मनस्त्व की संपत्ति थे युक्त 
करते हैं, आप संवित्‌ को विस्तृत कर जन्म आदि समस्त 
“विकारों से शून्य होकर संवित्‌ मुक्त ही हो जायेंगे ॥२४।॥ 


संवित्‌ की उच्छुनता को "--विस्तार का आप चित्त 
जाने संबित्‌ के उच्छूनतारूपी उसी चित्त ने इस मनुष्य 
जीवों को खण्डित और जजरशीरू अनर्थजारू का 
विस्तार किया है । २५॥ क्‍ 
. योगी लोग चित्त की शान्ति के लिए योगश्ञास्त्र में 


उपशम प्रकरणे 
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पोगिनश्रित्तदान्त्यर्थ कुर्बन्ति प्राणरोधनम्‌ । 
प्राणायामेस्तथा ध्यानेः प्रयोगेयक्तिकल्पितः ॥ २६ ॥ 
चित्तोपशान्तिफलदं परम॑ साम्पकारणम्‌ । 
सुभगं संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं बिदुः ॥ २७ ॥ 
ज्ञानवज्ि: प्रकवितामनुभुतां च राघव ! । 
चित्तस्योत्पतिमपरां वासनाजीवितां श्युणु ॥ २८॥ 
दृढ़भावनया त्यक्तपुर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकोतिता॥ २५॥ 
भावितस्तीब्रसंवेगादात्मना. यकत्तदेव सः । 
भवत्याशु. महाबाहो ! विगतेतरसंस्पृतिः ॥ ३० ॥ 
तादग्रपःः स॒पुरुषी वासनाविवशीक्ृतः 
यत्पश्यति तदेतत्तत्सद्वस्त्विति विमुह्यति ॥ ३१॥ 


बताये गये प्राणायाम, ध्यान तथा सदणुरु के सम्प्रदाय 
आदि से सिद्ध युक्ति-कल्पित शान्तिकारक उपायों के 
अभ्यास से प्राण का निरोध करते हैं।। २६ ॥ 


प्राण-निरोध को ही चित्‌-शान्तिरूप फल का दाता, 
उत्तम समता का हेतु, छः प्रकार के ऐश्वर्यों से उपेत तथा 
संवित्‌ की स्वस्थता कहते हैं । २७ ॥। 

हे राघव ! ज्ञानियों के द्वारा भली प्रकार उपदिष्ट 
तथा स्वयं अनुभूत वासनाओं से जीवन पर्यन्त उज्जीवित 
इस चित्त की दूसरे प्रकार से उत्पत्ति सुनें ॥ २८ ॥ 

पहले जन्मों की दृढ़ भावना से देह आदि जड़ पदार्थों 
का 'अहम्‌' मम इत्यादि संस्करण रूप से आदान (ग्रहण) 
होता है, किन्तु यदि यह पूर्वापर विचार से शून्य हो 
जाता है तो वह वासना शब्द से व्यवहृत होता है। 
(वासयति भावयति इति वासना” इस व्युत्पत्ति से आत्मा 
को देह आदि भावों में भावित करने वाला संस्कार वासना 

दा जाता है। पूर्वापर के विचारों से युक्त जीवन्मुक्त 

महात्माओं का देह आदि संस्कार वासना नहीं है, क्योंकि 
विरोधी पधूर्वापर विचारों से समन्वित होने के कारण 
उनको यह ॒ संस्कार देहादि भावों में भावित नहीं कर 
पक ता! )॥ २९॥। द 

है महाबाहो ! तीत्र संवेग से जिस पदार्थे की भावना 
आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा की जाती है, तत्काछ ही 
बह आत्मा अन्य संस्मरणों को छोड़कर तद्ग॒प ही हो जाता 
है ॥ ३० ॥ 

. वासना के द्वारा अत्यन्त वशीक्ृत उस भावना से 


भाबित वह पुरुष जिस को देख छेता है, उस को वह 


यह सत्‌-वस्तु है, इस प्रकार मोहित कर लेता है ॥ ३१ ॥ 
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वासनावेगवेवश्यात्‌ स्वरूप प्रजहाति तत्‌ । 
अआन्त॑ पश्यति दुदृ थ्टिः स्व सदवशादिव ॥ ३२ 0 
असम्यभज्ञानवानेव भवत्याधिपरिप्लुतः 
अन्तःस्थया वासनया विषेणेव वह्यौकृतः॥ रे३ ॥ 
असम्यग्ददोंनं. यस्मादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । 
यदवस्तुनि वस्तुत्व॑ तच्चित्तं विद्धि राघव ! ॥ ३४ ॥ 
दृढाभ्यासपदाथंकवासनादतिचतञ्चवलम्‌ । 
चित्त संजायते जन्मजरामरणकारणम्‌ 0 २५ 0 


यदा न वास्यते किश्िद्धेयोपादेयरूपि यतु । 
स्थीयते सकल त्यक्त्वा तदा चित्त न जायते ॥ २६ ४ 


अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते सनः । 
अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा 0 २७ 0 
यदा किचिच्न संवित्तो स्फ्रत्यश्रमिवा5म्बरे । 
तदा पद्म इवा55काशे चित्तमन्तर्न जायते ॥ ३८ ॥ 


वासना के वेग से पुरुष अपने रूप को छोड़ देता है 
और वासना से दुष्टदृष्टि होकर वासना के द्वारा 
उपस्थापित समस्त भ्रान्त जगत्‌ के रूप को वैसे ही देखता 
है जैसे मदिरा के मद से दुष्टदृष्टि पुरुष को सब कुछ 
भअ्रमणशील दीख पड़ता है ॥ ३२॥। 

आत्मभिथ्याज्ञान से युक्त ही पुरुष भीतरी वासनाओं 
से वशीकृत विष से वशीकृत पुरुष की तरह अनेक मानसी 
आपत्तियों से विकल रहता है ॥ ३३ ॥ 

हे श्रीराघव ! आनात्म-वस्तु में आत्मत्वबुद्धिरूप 
अयथार्थे ज्ञान और अवस्तु में वस्तुत्व-रूप अयथार्थ ज्ञान 
के उत्पादक को आप चित्त जानें।॥| ३४ ॥ 

दृढ़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में 'अहम्‌, 
मम आदि आत्माध्यास रूप वासना से ही जन्म, जरा 
और मरण में हेतुभूत अति चपल चित्त की उत्पत्ति होती 
है ॥३५॥ 

हेयस्वरूप और उपादेयस्वरूप सभी वस्तुएँ जब 


अस्तित्व प्राप्त नहीं करती और सब का परित्याग कर 


अवस्थिव रहती है, तब चित्त उत्पन्न नहीं होता 
है ॥ ३६॥। 

जब निरन्तर वासना का अभाव होने से मन मनन 
नहीं करता, तब निरतिशय मोक्षस्वरूप शान्तिस्वरूप 
अमनस्ता का उदय होता है ॥ ३७ ॥। द 

आकाश में मेघ की तरह संविदाकाश में कुछ भी 
 स्फूरित नहीं होने पर आकाश में कमल की तरह चिदा- 
काश में चित्त उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३८ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ९१.३२ 


यदा न भाव्यते भावः क्वचिज्जगति वस्तुनि । 
तदा हृदम्बरे शुन्ये कर्थ चित्त प्रजाय॑ते॥ ३५ ४ 
एतावन्मात्रक॑मन्ये रूप॑ चित्तस्प राघव ! । 
दुभावनं वस्तुनोषन्तर्वस्तुत्वेव रसेन च ॥ ४० ॥ 


न किखित्कल्पनायोग्यं दुश्यं भावयतस्ततः । 
आकाशकोशस्वच्छस्य कुतथ्चित्तोदयों भवेतु ॥ ४१ ॥ 


यदभावनसास्थाय.. यदभावस्यथ भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुर्दा शत्व॑ तदचित्तत्वमुच्यते ॥ ४२ 0 
सर्वमनन्‍्तः परित्यज्य शीतलाशयवबरत यत्‌ । 
वृत्तिस्थमपि तच्चित्तमसद्र पमुदाहृतम्‌ ॥ ४३ ७ 
वासनाया रसाध्यानाद्रागों पस्य न विद्यते । 

तस्य चित्तमचित्तत्वं॑ गत सत्त्व॑ तदुच्यते ॥ ४४ ॥ 
घना न वासना यथस्य पुनर्जननकारिणी 
जीवन्मुक्त: स॒ सत्त्वस्थश्रक्रश्नमवदास्थित:॥ ४५४ 


जगद्गूप वस्तु में किसी पदार्थे की भावना नहीं होने 
पर शून्य हृदयाकाश में चित्त कंसे उत्पन्न हो ? ॥ ३९॥ 

हे श्रीराघव | बस राग से जगत्‌-रूपी वस्तु के अन्दर 
आत्मरूप वस्तुत्व से भावना करना, इतना ही चित्त का 
स्वरूप मैं मानता हूँ ॥। ४० ॥। 

इस कारण युक्तियों से समर्थन करने योग्य कोई भी 
दृश्य नहीं है, इस प्रकार की भावना से समन्वित तथा 
आकाशकोश की तरह अति स्वच्छ आत्मपदार्थ में चित्त 
का उदय कैसे होगा ?॥ ४१ ॥ 

बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप निरोध योग का 
अवलूम्बन करने से समस्त दृश्यों के परिमाजं॑न-स्वरूप 
अभाव का सम्पादक पारमाथिक आत्मदशंन से आविर्भत 
होने वाला स्वरूप अचित्त कहा जाता है ॥ ४२॥ 

भीतर से सब का परित्याग कर सुशीतल ब्रह्मरूपी 
आशय में लगा हुआ चित्त कदाचित्‌ वृत्ति से युक्त होने पर 
भी वह असत्‌ स्वरूप ही है।॥ ४३ ॥ के 

जिस संस्कार से जनित विषयरसास्वाद के संस्मरण' 
से विषयानुरक्ति उत्पन्न नहीं होती है उस महामति पुरुष 
का चित्त अचित्तरूपता को तथा विशुद्ध सत्त्व को पंट- 
भस्म की तरह अवशिष्ट अधिष्ठानभत सत्ता को प्राप्त है 
ऐसा कहा जाता है ॥ ४४॥ ..... 

जिस महापुरुष में पुनर्जेन्म की उत्पादक वासना नहीं 
है वह चक्र की भ्रमि के सदश जगत्‌ के व्यवहार में निरत 
रह कर भी जीवन्मुक्त और सत्त्वस्थ है.। अर्थात्‌ जैसे 
कुम्भकार के व्यापार के अभाव में भी चक्र का भ्रमण तब- 


रपपाक |. 


भअ्रष्टटोजोपमा येषां. पुनर्जेननर्वाजता । 
वासना रसनिहाना जोवन्मुक्ता हि ते स्थिताः ॥ ४६॥ 
सत्वरूपपरिप्राप्रचितास्ते. ज्ञानपारगाः ॥ 
अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः ॥ ४७ ॥॥ 
हे बोजे राम ! चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्व तयोः क्षोणे क्षिप्रें हे अधि नश्यतः ॥ ४८ ॥ 
मिथः कारणमेते हि बोजे जन्मनि चेतसः । 
जलाड्रकरणे.. राम ! जलाशयघटाविव ७ ४९ ॥ 
घना न वासना5थ्यस्य पुनर्जेननकारिणी 
बोजाडकुरवदेते हि संस्थिते तिलतलवत । 
अविनाभाविनो नित्यं कालाकाडिक््षिक्रमे तथा ॥ ५० ॥ 
सर्वमुत्पादयत्येतच्चित्तकः.. संविदात्मकः । 
यथा प्राणेन्द्रियानन्दमानन्दपवनावुभो ॥ ५१ ॥ 


तक होता रहता है, जबतक कि उसमें संस्कार रहता है, 
वैसे ही अविद्या के क्षीण होने पर भी संस्कार के अवशिष्ट 
रहने से जीवन्मुक्ततरीर और उसका व्यवहार--दोनों 
प्रारब्धभोगपयेनन्‍्त विद्यमान रहते हैं ॥| ४५ ॥। 

जिन की वासना भूजे बीज के समान पुनर्जन्म से 
शनन्‍्य और रस से वर्जित अर्थात्‌ विषयानुरक्ति से रहित 
है, वे जीवन्मुक्त होकर स्थित रहते हैं ॥ ४६॥। 

जिनका चित्त सत्त्वरूपता प्राप्त है, ऐसे ज्ञान के 
पारज्भत महात्मा अचित्त' शब्द से व्यवहृत होते हैं। 
प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे चिदाकाशस्वरूप हो जाते 
हैं ॥ ४७ ॥ 

हे श्रीराम जी ! चित्त के कारण हैं--एक प्राणस्पन्दन 
और दूसरा वासना । उन दो कारणों में से किसी एक का 
विनाश हो आने पर शीघ्र ही दोनों भी नष्ठ हो जाते 
हैं | ४८ ॥। 

हे श्रीरामजी ! चित्त की उत्पत्ति में ये दोनों परस्पर 
पमिल कर वैसे ही कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता 

है। जैसे घटाकाश के द्वारा जल का स्वीकार करने में 

घट और जलशय दोनों मिलकर कारण होते हैं ।।४९॥। 

केवल एकमात्र घनीभूत वासना ही बलपूर्वक पुन- 
जन्म उत्पन्न नहीं करती । ये प्राणस्पन्दन और वासना 
दोनों, तिलों में तेल की तरह, एक दूसरे के भीतर स्थित 
हैं और बीजाइ-कुर न्याय से काछ की भपेक्षा रखने वाले 
'क्रम से युक्त होकर एक दूसरे के कारण हैं ॥ ५० ॥ 

संवित्‌-स्वरूप यह चित्त सब को यथाक्रम से पहले 
'प्राण को, अनन्तर इन्द्रियों को और ततु-प्रयुक्त आनन्द को 


उपहमप्रकरणे 
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चित्तस्योत्पादिके साथ यदते वासने तदा । 
आमोदपु८्पवतेलतिलवच्च व्यवस्थिते ॥ ५२ १ 
वासनावशतः प्राणस्पन्दस्ते च वासना । 
जायते चित्तबोजस्थ तेन बीजाइ-कुरक्रमः ॥ ५३ ॥ 
वासनोत्प्लवमानत्वात्‌ संवित्प्रक्षोभकर्मणा । 
प्राणस्पन्द॑ बोधयति तेन चित्त प्रजायते ॥ ५४ ॥ 
प्राणः स्पन्दनधमित्वातु स्पन्दते स्पृष्टहद्गुणः । 

संबिद॑ बोधयंस्तेव चित्तबालः प्रजायते ॥ ५५ ॥ 
एवं हि वासनाप्राणस्पन्दों हो तस्थ कारणम्‌ । 
तयोरेकक्षये नाशों दृयोश्रित्तसत्य राघव ! ॥ ५६॥ 


सुखदुःखसन:ःस्पन्दं शारोरकबृहत्फलम्‌ । 
कार्यपललविताकारं कृतिब्रततिवेधष्रितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


उत्पन्न करता है, इसी प्रकार पूर्व में उपभक्त विषयानन्द 
और तात्कालिक जीवन स्वरूप पवन स्पन्द में वासना रूप 
से भी चित्त की उत्पादकता है ॥। ५१ ॥ 

जब आनन्द और पवन दोनों वासना स्वरूप हो गये, 
तब उन्होंने सब मिल कर ही चित्त का उत्पादन किया। 
वे पुष्प में आमोद तथा तिल में तेल के समान व्यवस्थित 
हैं, इसलिए एक दूसरे का दूसरा आश्रय और एक दूसरे 
का दूसरा हेतु हो सकता है, अनवस्था दोष का प्रसद्भ 
नहीं हो सकता ॥| ५२ ॥ 

चित्तरूप बीज में वासना से ही प्राणस्पन्दन होता हैं 
प्राण-स्पन्दन से वासना होती है और उससे बीज का 
अडनकुरक्रम उत्पन्न होता है ॥ ५३ ॥ 

वासना का ऊध्वेंगतिस्वभाव है, अत: वह संवित्‌ के 
क्षोभकारक कर्म से प्राण-प्रस्पनदन का उद्बोधन करती है 
और उससे चित्त उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ 


स्पन्दनधमेवान्‌ पद हृदयगत राग आदि गुणों की 


'ब्रेरणा करने वाला प्राण संवित्‌ का उदबोधन करता है 


और क्रम से चित्तरूपी बालक उत्पन्न होता है ॥ ५५ ॥। 


हे श्रीराघव ! इस तरह वासना ओर प्राणस्पन्द दोनों 
चित्त के कारण हैं, उनमें से किसी एक का क्षय हो जाने 
पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता 
है ॥ ५६ ॥। द 

सुख और दुःख के मननात्मक स्पन्दन से युक्त, शरीर- 
रूपी महान्‌ फल से समन्वित, कार्यरूपी पल्‍्लवों से पूर्ण 
आकार को धारण करने वाला, तृष्णारूपी काले साँपों से 
वेष्टित, राग तथा रोग रूपी बगुलों का आश्रय, अज्ञान- 


रडट८ 
तष्णाकृष्णाहिवलितं.._ रागरोगबकालयस्‌ । 
अज्ञानमुल॑. सुदृढ॑. लोनेन्द्रियविहज्भमम्‌ ॥ ५८ 0७ 


वासना क्षयमानोता चित्तवक्ष॑ क्षणेव हिं। 
प्रपातवयति वातौघ: कालपक्‍्वफले यथा ॥ ५५ ॥ 
पाण्डरोकृतसर्वाशं. स्थगिताखिलदशनम्‌ । 
बिलोलजलदाकारमज्ञानावकरोत्थितम्‌ ॥ ६० 0 
तष्णातणलवव्याप्त॑ स्तम्भाकृति शरीरकमु । 
स्फुरत्तनुतनुल्लुब्ध॑ सुखमुत्प्लवर्न 
अन्तःस्थितमहालोकमपश्यतु. प्रबिलोयते । 
पवनस्पन्दरोधाच्च राम ! चित्तरजः क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
वासनाप्राणपवनस्पन्दयों रनयोदयोः | 
संवेदं बीजमित्युक्त' स्फुरतस्तो यतस्ततः ४ ३६३॥। 
हृदि संवेद्यमाप्येब्न प्राणस्पन्दोष्थ बासना । 
उदेति तस्मात्संवेश॑ कथितं बोीजमेतयो: ॥ ६४ ७ 


रूपी दृढ़ मूल से संयुक्त, इन्द्रियरूपी पक्षियों से आक्रान्त 
चित्तरूपी वृक्ष को क्षीणता-प्रापित वासना वेसे ही गिरा 
देती है, जैसे काल से परिपक्व फल को वायुप्रवाह गिरा 
देता है ॥॥। ५७--५९ ॥ 

हे श्रीरामजी ! समस्त दिशाओं को पाण्डुर म्लान 
करनेवाली, पूर्ण चेतन्यरूपी ( पक्ष में सर्वेजननेत्ररूपी ) 
अखिल दर्शन को ढक देनेवाली, चंचल मेघ के सद॒श 
आकार वाली, अज्ञानरूपी उत्कर से उत्थित, तृष्णारूपी 
तृणखण्डों से व्याप्त, स्तम्भ के सदृश आकारवाली देह से 
( पक्ष में वात्यासंस्थान से यानी धूलिस्तम्भ से ) युक्त, 
प्रस्फुरित हो रहे स्वल्प स्वल्प वृत्तियों से (पक्ष में विभिन्न 
दिशाओं से आने वाले वायुओं के झण्डों से ) क्षुब्ध, सब 
दिशाओं से उत्प्लवन के प्रति अनायास दक्ष और भीतर 
में स्थित ब्रह्म के (पक्ष में सूये के आलोक के ) प्रत्यक्षी- 
करण में असमर्थ पवन से उड़ाई गई चित्तरूपी धूलि 
प्राणस्पन्दन के निरोध से अनायास क्षण भर में विलीत 
हो जाता है ॥ ६०--६२ ॥। 

वासना और प्राणस्पन्दत--इन दोनों का संवेद्य प्रिय 
और अप्रिय शब्द आदि विषय बीज हैं, क्‍योंकि उन्हीं से 
वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं ।। ६३ ॥ 

प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का हृदय में 
संवेदन अर्थात्‌ स्मरण करके ही प्राणस्पन्द और वासना 
दोनों आविर्भत होते हैं, इसलिए संवेद्य ही उन दोनों का 
बीज है ।। ६४ ॥। 

संवेद्य का प्रियाप्रिय विषय का परित्याग करने से 


योगवासिष्ठे 


.. संवेद्यसम्परित्यागातु 


प्रति ॥ ६१ ॥ 


[ ९१.५८ 


प्राणस्पन्दनवासने । 

समुल नश्यतः क्षिप्रं मुलच्छेदादिव द्रमः॥ ६५ ७ 
संविद॑ विद्धि संवेधं बीज धोरतया विना । 

न सम्भवति संवेधं तेलहीनस्तिलो यथा॥ ६६ ॥ 
न बहिर्ना5धन्तरे किश्नित्संवेद्यं विद्यते पूथक्‌ । 

संवित्स्फुरन्ती सद्धाल्पात्‌ संवेद्य पश्यति स्वतः ॥ ६७४७ 
स्वप्ने यथाउधत्ममरणं तथा देशान्तरस्थितिः । 
स्वचमत्कारयोगेन. संबेधं. संविदस्तथा ॥ ६८ ॥ 
स्ववेदर् स्वसड्धृल्पातृ संविदों यन्न वतेंते । 
जगज्जालमतो भाति तदिद॑ रघुनन्दन ! ॥ ६५९ 0. 
यथा बालस्य वेतालः स्वसद्धूल्पो-ड्वा:वेतु । 
पुरुषत्वं यथा स्थाणोः संवेद्य संविदस्तथा ॥ ७० ॥. 
यथा चन्द्राकेरश्मीनां दण्डता रेणता तथा । द 
यथा नोस्थाचलस्पन्दः संवेद्यं संविदस्तथा ॥ ७१ 0. 


प्रणस्पन्दन और वासना दोनों ही तत्काल वैसे ही समूल 
नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार मूल के उच्छेद से वृक्ष 
तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ ६५॥। 

संवित्‌ ही अपनी धीरता के बिना संवेद्यस्वरूप होकर 
चित्त की बीजरूप हो जाती है, यह आप जानें । वैसे ही 
संवित्‌ से रहित कोई भी संवेद्य पदार्थ प्रसिद्ध नहीं हैं 
जैसे तिल तेल से रहित नहीं है ॥॥ ६६ ॥ 


न बाहर और न भीतर कोई भी संवेद्य संवित से 
अलग रहता है, अपने सद्धुल्प से संवित्‌ ही प्रस्फुरित 
होती हुई स्वयं संवेद्य को देखती है ॥॥ ६७ ॥। 

जाग्रत्कालीन संवेद्य भी संवित्‌ के चमत्कारमात्र से 
वेसे ही होते हैं जैसे स्वप्न में अपना मरण और भिन्न 
देश में स्थिति दोनों अपने चमत्कार के योग से होते 
हैं।। ६८ ।! 

हे रघुनन्दन ! जिस अवस्था में अपने पारमाथिक 
स्वरूप का अनुभव होता है, वह स्वस्वरूपानुभव भी 
अपने सछ्ुल्प से जनित स्वप्न के समान ही है, क्योंकि 
अद्वय परमात्मा में स्वस्वरूपानुभव और विवेक आदि 
पारमाथिक नहीं हो सकते हैं ॥। ६९ ॥। 

सद्धूल्पजनित भ्रम से ही संबित की संवेद्यरूपता वैसे 
ही होती है जैसे बालक को अपने सद्धूल्प से जनित प्रम 
से ही बेताल का उद्धव होता है अथवा जैसे स्थाणु में 
पुरुषरूपता होती है ।। ७० ॥॥ 

संवित्‌ से संवेद्य वेसे ही प्रतीत होता है जेसे खिड़की 
आदि छिठ्रों में से प्रविष्ट चन्द्र या सूर्य की किरणों की 
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एतन्मिथ्या हि दुर्जानं सम्पसज्ञानाहिलीयते । 
रज्ज्वामिव भुजदड्भत्वं ह्ीन्द॒त्वं स्वीक्षितादिव ॥ ७२ ४ 
शुद्धेव संवित्त्रिजगत्संवे॑ नाउन्यदस्त्यलम्‌ । 
इत्यन्तनिश्चयो रूढः सम्यग्ज्ञानं विदुबंधा: ॥ ७३४ 
पुरत्र॒॑ दृष्टमदृर्ट वा. यदस्याः प्रतिभासते । 
संविदस्तत्प्रयत्तेव. मार्जेनीयं विजानता ॥ ७४ ७ 
तदमार्जनमात्र हि. महासंसारसद्भतम्‌ । 
तत्प्रमाजनमात्र तु सोक्ष . इत्यनुभूयते ॥ ७५४ 
संवेदनमनन्ताय. दुशः्खाय जननात्मने । 
असंवित्तिरजाड्यस्था. सुखायाइजननात्मने ॥ ७६॥ 
अजडो गलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनी.. भव । 
असंवेद्यप्रबुद्धात्यमा यस्तु स त्वं रघूहह ! ॥ ७७॥। 


दण्डाकारता और उसके भीतर घूम रहे त्रसरेणुओं की 
आकारख्पता प्रतीत होती है अथवा जेसे नौका में अव- 
स्थित पुरुष को पर्वत आदि अचल पदार्थों में स्पन्दन 
दिखाई पड़ता है ॥॥ ७१ ॥। 

जैसे रज्जु और चन्द्र के निर्दोष दर्शन से रज्जु में 
सरपेभ्रान्ति और एक चन्द्र में दो चन्द्ररूपता की भ्रान्ति का 
विलय हो जाता है वैसे ही उसका यथार्थ आत्मज्ञान से 
विलय हो जाता है क्‍योंकि यह अश्रान्तिज्ञान मिथ्यारूप 
है ॥ ७२ ॥ 

ये तीन लोक विशुद्ध संवित्‌-स्वरूप ही हैं, उससे अन्य 
नहीं हैं, इस प्रकार का दुढ़ ज्ञान 'ही यथार्थ ज्ञान है, 
यह पण्डितों का कहना है ॥। ७३ ॥। 

पहले देखा गया या नहीं देखा गया पदार्थ संवित्‌ से 
प्रतिभासमान होता है, विद्वान को उसका इस यथार्थ 
ज्ञान से परिमाजन कर देना चाहिए ॥। ७४ ॥। 

प्रतिभास का मार्जन न करना ही विश्ञाल संसार के 
साथ आत्मा का संसर्ग है और उसका परिमाजन करना 
ही मोक्ष है, यह अनुभवसिद्ध है ॥ ७५ ॥ 

प्रिय-अप्रिय शब्द आदि विषयों का अनुभव जन्मरूप 
अनन्त दुःख का साधन है और चिदेकरसस्वभाव में प्रति- 
पछ्लवित विषयों का अदश्शन पुनर्जेन्म से वर्जित नित्य आत्म- 
स्वरूप सुख का साधन है ॥ ७६ ॥। 

हे रघृदह ! शब्द आदि प्रिय-अप्रिय विषयों के दर्शेत 
से आप विमुख हो जड़ता रहित, एकरसस्वरूप तथा पूर्णा- 
नन्दात्मक हो जाए। जो असंवेद्य भी स्वतः प्रबुद्ध आत्मा 
स्वरूप ही आप हो जायेंगे, अन्यरूप नहीं हो जायँगे ।॥७७॥ 
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उपशम प्रक रणे 


२४९ 
श्रीराम उवाच 
अजडश्माष्प्पसंवित्तिः कीदशों भवति प्रभो ! । 
असंविसो च जाडय॑ तत्कर्थ विनिव्तते ॥ ७८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यः सर्वेत्राउनवस्थास्थो विश्रान्तास्थों न कुत्रचितु। 
जीवो न विन्दते किब्िदरसंविदजडों हि सः ॥ ७०, ॥ 
संविद्वस्तुदशालम्बः स यस्थयेहु न विद्यते । 
सोइसंविदजडः प्रोक्तः कुबेन्कार्यश्ञतान्यपि ॥ ८०४७ 
संवेधेन हृदाकाशों सनागंपि ने लिप्यते । 
यस्थाउसावजडा संविज्जोवन्युक्तश्व कथ्यते ॥ ८१ 0७ 


यदा न भाव्यते किश्िन्निर्वासनतया55त्मनि । 
बालमुकादिविज्ञानसिव च स्थीयते स्थिरम्‌ ॥ ८२॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे प्रभो ! एक ही पदार्थे अजड़ 
भी और असंवित्तिरूप भी कैसे हो सकता है। असंवित्ति- 
रूप होने पर वह जड़ता कैसे निवृत्त होगी ? जड़ता का 
परित्याग होने पर संवेदन का शेष अवश्य रहेगा और 
संवेदव का परित्याग होने पर जड़ता का शेष अवश्य 
रहेगा, ऐसी स्थिति में एक ही पदार्थे अजड़ और असंवित्ति 
रूप विरुद्ध स्वभाव वाला कैसे हो सकता है ? ॥ ७८ ॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--जीवन्मुक्त महात्मा समस्त वतें- 
मान विषयों में आस्था नहीं रखता एवं वासना का क्षय 
हो जाने के कारण भूत और भविष्यत्‌ की वस्तुओं में भी 
कहीं आस्था नहीं रखता, इसलिए किसी भी वेद्य को 
सत्यरूप से न जानने के कारण उतने अंश को लेकर काए्ठ- 
लोष्ट की नाई असंवित्‌-रूप और स्वतः तो स्वप्रकाश 
चिदेकरस से पूर्ण होने के कारण अजड़ रूप कहा जाता 
है ॥| ७९ ॥ 

संवित्‌ जिस महापुरुष को नहीं रहती, वह असंवित 
अजड़ कहा जाता है, फिर वह सेकड़ों कार्यों में व्यापृत ही 
क्यों न हो ? सत्यत्वबुद्धि से चिति का बाह्य अर्थों का 
अवलम्बन करना ही संवित्‌ कहा जाता है ॥ ८० ॥॥ 

जिस महात्मा की बुद्धि प्रिय और अपध्िय शब्द आदि 
विषयों से तनिक भी आसक्त नहीं होती, वही अजड़ 
संवित्‌ और जीवमुन्क्त कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 

वासनारहित होने पर अपनी आत्मा में जब किसी 
पदार्थ की भावना नहीं की जाती और बालक एवं मूक 
के विज्ञान के सदृश स्थिर होकर ऐसी स्थिति स्थिर रहता 
है ।। ८२ ॥ 
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तदा जाडचविनिर्भुक्तमच्छवेदनमाततम्‌ । 
आश्रितं भवति प्राज्ञो यस्माद्‌ भूयों न लिप्यते ॥ ८३ ॥ 
समस्तवासनात्यागी._ निविकल्पसमाधितः । 
नीलत्वमिव खात्स्फार आनन्दः सम्प्रवर्तेते ॥ ८४ ॥ 
योगिनस्तत्र. तिष्ठन्ति संवेदनससंबिदः । 
तनन्‍्मयत्वादनाइस्तं तदष्यन्तविलोयते ॥ ८५ ॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्स्पशश्चिप्रत्नपि तेव स उच्यते । 
अजडो5गलितानन्दस्त्य क्तसंवेदनः सुखी ॥ ८६ ॥ 
एतां. दृष्टिमवष्टभ्य. कष्टया. यत्नचेष्टया । 
तर दुः्खास्व॒ुघें: पारमपारगुणसागर ! ॥ ८७ ॥ 
यथा बोजाद ब्रहद्व॒क्षो व्योम व्याप्नोति कालतः । 
तथेवेद॑ स्वसड्भाल्पातु संवेद्यमसद॒ुत्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
यदा सड्ूल्प्य सद्धाल्प्य संवित्संविन्दते वपुः । 
तदाउस्थ जन्मजालस्य सेव गचछति बोजताम्‌ ॥ ८५ 0 


जड़ता से विनिर्मुक्त, विशाल एवं स्वच्छ विज्ञान का 
अवलम्बन कर प्राज्ञ पुनः लिप्त नहीं होता ॥॥ ८३ ॥ 


समस्त वासनाओं का त्याग कर निविकल्पात्मक 
समाधि से असीम आनन्द प्रतीत होता है, जैसे आकाश से 
असीम नीलापन प्रतीत होता है ॥| ८४ ॥। 


योगी लोग उसी असीम आनन्द में स्थित रहते हैं । 
आनन्दमय ध्येयरूप होने से अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार वह 
संवेदन भी अपने द्वारा प्रदीप्र ब्रह्मरूपज्योति से बाधित 
होकर उसी के अन्दर लीन हो जाता है ॥ ८५॥ 

वृत्तियों का त्याग करने वाला योगी चलते, बैठते, 
स्पश करते और सूघते इन सब अवस्थाओं में भी अजड़, 
आनन्द से पूर्ण और सुखी कहा जाता है ॥ ८६ ॥ 

है असीम गुणों के सागर [! कष्टसाध्य यत्नपूर्वक 
चेष्टा से इस जाड्यरहित संविद्रपी दृष्टि का अवलूम्बन 
कर आप दुःख-सागर के पार तैर जाइए ॥ ८७ ॥ 

यह अपने सद्धूल्प से ही उत्पन्न हुआ असत्‌ विषय-समू ह 
काल पाकर चिदाकाश को वबंसे ही व्याप्त कर लेता है जैसे 
काल पाकर बीज से महान्‌ बृक्ष होकर आकाश को व्याप्त 
कर लेता है ॥ ८८ ॥। 

पुनः पुनः सद्धूल्प करके संवित्‌ के अपना सद्धुल्पमय 
स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वही इस जन्मजाल की बीजता 
को प्राप्त हो जाती है ।। ८९॥। 

हे राघव ! अपने आप से अपना उत्पादन कर और 
अपने आप से ही अपने को पुन: पुनः मोहित कर हृदयस्थ 
आत्मतत्त्व को जान रही संवित्‌ स्वयं अपने को मोक्ष की 


योगवासिष्ठे 
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जनयित्वा5त्मनाउच््मानं मोहयित्वा पुनः पुनः । 
स्वयं मोक्ष नयत्यन्तः संवित्स्व॑ विद्धि राघव ! ॥ ९० ॥ 
यदेव भावयत्येषा तदेव भवति क्षणात्‌ । 
न भवद्भूमिकासुक्ता समायाति चिराद्पु+॥ ९१ ॥ 
देवों नाइसो सुरो रक्षो यक्षः कि किन्नरों जनः 
आत्मेवा5धद्विलासिन्या जगन्नाटयं प्रनुत्यति ॥ ९२ ॥ 
बध्वा5ःत्मानं रुदित्वा च कोशकारकृमियेंथा । 
चिरात्‌ु केवलतामेति स्वयं संवित्स्वभावतः ॥ ०३ ॥ 
जगज्जलधिजञालानां संबिज्जलमले गता ॥ 
एघवाध्पुर्वदिक्चक्र॑ स्फुरत्यदृष्द्रादितां गता॥ ९४ ॥ 
दयो: क्षमावायुराकाशं पर्वेताः सरितो दिशः । 
इत्यस्या वीचयः प्रोक्ताः संवित्सलिलसन्तते ॥ ९५ ॥ 
संविन्मात्रं जगत्सर्व द्वितोया नाइस्ति कल्पना ॥ 
इत्येव सम्थग्ज्ञानेन संविदृगच्छति नाइन्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 


ओर ले जाती है, प्रसिद्ध है ॥ ९० ।। 

यह संवित्‌ जिस की भावना करती है, उसी समय 
तद्रप हो जाती है । राग आदि की भूमिकाओं से मुक्त नहीं 
हुई संवित्‌ दीघे-काल में भी अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर 
सकती ॥ ९१ ॥। 

न यह देव है, न सुर है, न राक्षस है, न यक्ष है, न 
किन्नर है और न तो मनुष्य ही है, किन्तु मायावी नट की 
तरह आदिसिद्ध विलासिनी अपनी माया से आत्मा जगत्‌ 
रूपी नाटक खेलता है ॥ ९२ ॥। 


संवित्‌ भी अपने आप को संसार में बाँध कर और 
दुःखभोग कर अनेक समय के बाद स्वभाववश से स्वयं 
ही वैसे ही बन्धन आदि से निर्मुक्त होकर केवलता प्राप्त 
करती है जैसे कोवे का निर्माण करने वाला रेशम का कीट 
अपने आप को स्वभाववद से बाँध कर और दुःखभोग 
कर दीघेकारलू के अनन्तर केवलता प्राप्त करता 
है ॥ ९३ ॥ 

जगत्रूपी सागर संवित्‌ ही पर्याप्त जल है, यही 
अपूर्व दिडमण्डल है और यही पर्वत आदि भावों को प्राप्त 
होकर प्रस्फुरित होती है ॥ ९४ ॥। 

चुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पवेत, नदियाँ, 
दिशाएँ--ये सब संवित्‌-रूपी जलूसंतति के तरख्ध 
हैं ॥ ९५॥। 

केवल संविन्मात्रस्वरूप ही जगत्‌ है, उससे अरछूग 
दूसरी कोई कल्पना नहीं है, इस ज्ञान से ही संवित्‌ अद्वय- 
रूप होती है॥ ९६॥ 


९१.१०७ | 


यदा न विन्दते किश्नित्स्पन्दते न न बेपते । 
स्वात्मन्येव स्थिति याति संविदज्नो लिप्यते तदा ॥ ९५७॥ 
अथा5स्थाः संबिदों राम सन्‍्मात्र बीजसुच्यते । 
संविन्मात्राददेत्येषा प्राकाश्यसिव तेजसः ॥ ९८ 0 
है रूपे तत्र सत्ताया एक नानाकृति स्थितम्‌ । 
हितोयमेकरूपं तु॒विभागो$यं तयोः श्युणु ॥ ९० ॥ 
घटता पदता चंच त्वत्ता मत्तेति कथ्यते । 
सत्तारूपविभागेन यक्तन्नानाकृति स्थितम्‌ ॥१००॥ 
विभाग तु परित्यज्य सत्तेकात्मतया ततम्‌ । 
सामान्येनव सत्ताया._ रूपसेकसुदाहुतम्‌ ॥१०१॥ 
विशेषं सम्परित्यज्य सन्मात्र यदलेपकर्म्‌ । 

जब संवित्‌ कुछ विषय प्राप्त नहीं करती, जब 
असाधारण कम्पन नहीं करती एवं जब अपने स्वरूप में 
अवस्थान करती है, तब वह लिप्त नहीं होती ॥ ९७ ॥ 

है श्रीरामजी ! इस संवित्‌ का सन्मात्रस्वरूप ब्रह्म 
ही बीज कहा जाता है। यह प्रतिबिम्बभूत संवित्‌ बिम्ब- 
भूत संविन्मात्रस्वरूप ब्रह्म से वैसे ही उदित होती है जैसे 
जिस प्रकार सूर्य आदि तेज से प्रभा उदित होती 
है ।। ९८ ॥ 

सत्ता के दो रूप हैं--एक अनेक आकार वाला होकर 
स्थित है और दूसरा एकरूप होकर स्थित है। अब उनका 
विभाग सुनें ॥। ९९ ॥। 

घटादि विभागों से घटत्व, पटत्व, त्वत्त्व, मत्त्व आदि 
उपाधिभूत सत्ता कही जाती है, वह अनेकाक्ृति सत्ता 
स्वरूप है ॥। १०० ॥ 

विभाग का परित्याग कर सत्तारूप से व्याप्त समस्त 
जभत्‌ के अधिष्ठानस्वरूप साधारण स्वभाव से सत्ता का 
विद्यमान रूप एक रूप कहा जाता है ॥ १०१॥। 

विशेषांश का परित्याग कर सन्मात्रस्वरूप लिप्त न 
करने वाला सत्ता का एक रूप है, वही व्यापक रूप और 
वस्तु तत्व हैं, ऐसा मनीषियों का कथन है ॥ १०२ ॥ 

नाना आकार के रूप में सत्ता कभी नहीं है, 
तद्घटत्व आदि रूप कपला, चूर्ण, धूलि आदि अवस्थाओं 
में असंवेध्य होकर अनुवर्तेमान के रूप से दिखाई नहीं 
पड़ता है, अतः वह॒सत्यरूप नहीं हो सकता अर्थति ये 
सब अवस्तु हैं | १०३ ॥। 

 विमलात्मा सत्ता का स्वरूप है, वह कभी भी नष्ट 
नहीं होता है और न कभी विस्मृत होता है, भर्थात्‌ सदा 


उपशम प्रकरणे 
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एकरूप॑ महारूपं.. सत्तायास्तत्पद॑ बिंदु; ॥१०२॥ 
रूपं॑ नानाकृतित्वेवे सत्ताया न कदाचन । 
असंवेद् सम्भवति तस्मादेतदवस्तुकम्‌ ॥१०३॥ 
एकरूप॑ तु यद्व॒प॑ सत्ताया विमलात्मकस्‌ । 
न कदाचन तद्याति नाशं नाइपि च विस्मृतिमु ॥१०७॥ 


कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तेयमित्यपि । 
विभागकलनां त्यक्त्वा सन्मात्रकपरों भव ॥१०७५॥ 
कालसत्ता स्वसत्ता च प्रोन्मुक्तकलना सती । 
यद्प्युत्तमसद्रपा तथाष्प्पेषा न वास्तवी ॥१०६॥ 


विभागकलना यत्र विभिन्नपददायितनों । 
नानदाताकारणं दृष्ठा तत्कर्थ पावन भवेत्‌ ॥१०७॥ 
प्रकाशमान-रूप होने से वह नित्य. चेतन्यैकरसस्वरू' 
है ॥ १०४ ॥। द 

यह कालसत्ता है, यह कलासत्ता है और यह ॒बस्तु- 
सत्ता है, इस प्रकार की भी विभागकल्पना का परित्याग 
कर आप एकमात्र सत्स्वरूप से ही अवस्थित हो जाइए । 
संस्कृत व्याख्या के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 
कुछ लोग कहते हैं कि अतीत और अनागत वस्तुओं में 
अस्ति' इस प्रकार का व्यवहार न होने के कारण वर्तमान 
काल ही सब वस्तुओं की सत्ता है, सब पदार्थों की सत्ता 
वर्तमानकाल-सत्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि समूह बन 
कर अवयव ही अवयबी के रूप में स्फुरित होते हैं अत: 
कला ही--परमाणुरूप अवयव ही--जगत्‌ की सत्ता है, 
और कुछ लोग यह कहते हैं कि अवयवी पदार्थों में भी 
अनुगत सत्ता जाति है, इसी प्रकार अन्यान्य लोग  र्भ 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अन्यान्य सत्ताओं क॑ 
कल्पना करते हैं, हे श्रीरामजी ! इस तरह की तत्‌-तत्‌ मर 
में कल्पित विभाग कल्पना का त्याग कर आप सन्मान्र- 
स्वरूप एकमात्र ब्रह्म का ही अवरूम्बन करें इसी से 
आपके मनोरथों की सिद्धि हो जायगी ॥ १०५॥ 

अध्यस्त भेदकल्पना का परित्याग करने पर यद्यपि 
कालादि सत्ता भी वैसे ही उत्तम सत्तास्वरूप ही हो जाती 
है जैसे अध्यस्त भेद का परित्याग करने पर अधिष्ठान 
सनन्‍्मात्र के परिशेष से समस्त जगत्‌ उत्तम सत्तास्वरूप है 
तथापि वह ॒विभक्तरूप से बाध योग्य होने के कारण 
पारमाथिक नहीं है ॥| १०६ ॥। 

जहाँ विभिन्न-विभिन्न पदों को देनेवाली विभाग 
कल्पना नानारूप का कारण होने से वह पावन पद कैसे 
हो सकती है ॥ १०७ ॥। 


रे 
सत्तासामान्यमेवेक॑ भावयत्सकर्ल॑ बपुः । 
परिपुर्णपरानन्दी तिष्ठा5:भरितदिग्भरः ॥१०८॥ 


सत्ता सामान्यमान्रस्य या कोटिः कोविदेश्वर !। 
सेबाधस्थ बीजतां याता तत एवं प्रवर्तते ॥१००॥ 
सत्ता सामान्यपर्यन्ते यत्तत्ककनयोज्शितम्‌ । 
पदमाद्यमनाचन्तं॑ तस्थ बोजं न विद्यते ॥११०॥ 
सत्ता लय॑ याति यत्र निविकारं च तिष्ठति । 
भूयों नाउ्वर्तते दुःखे तत्र लब्धपदः पुमान्‌ ॥१११॥ 
तद्धेतुः सर्वहेतुनां तस्य हेतुर्न बिद्यते । 
संसारः सर्वेतारणां तस्मात्सारं न विद्यते ॥११२५॥ 
तस्मिश्विहर्षणे स्‍्फारे समसस्‍्ता वस्तुदृष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसोव तटद्वुसाः ॥११३॥ 
सर्वे भावा इमे तत्र स्वदन्ते स्वादुवारिधेः । 
षड़सा इब जिद्दायाः प्रकटत्वं प्रयान्ति च ॥११४॥ 


एकमात्र सामान्य सत्तात्मक ही समस्त जगतु है, इस 
प्रकार की भावना कर आप परिपुर्ण आनन्द से युक्त तथा 
सब दिशाओं और उनमें स्थित पदार्थों को व्याप्त करने 
वाले हो जाएँ ॥ १०८॥ 

हे विज्ञजनों में श्रेष्ठ ! सामान्य सत्तामात्र की परम 
अवधिभूत सत्ता ही इस जगत्‌ की और प्रतिबिम्ब चित्‌ 
की बीजरूप है और उसी से यह समस्त जगत प्रवृत्त 
है ॥ १०९॥ 

समस्त सत्ताओं की चरम अवधि कलल्‍्पनाओं से 
निर्मुक्त पद ही पद आदि (उत्पत्ति) और विनाश से शून्य 
हैं, उसका कोई बीज नहीं है ॥| ११० ॥ 

सद्धमंता भी जिस पद में लीन हो जाती है और 
जो निविकाररूप से अवस्थित है, उस पद में अपना दृढ़ 
स्थान कर लेनेवाला पुरष कभी इस दुःखमय संसार में 
नहीं आता है और वही वस्तुतः पुरुष है ।। १११॥ 

वही पद समस्त साधनों का हेतु है, उसका कोई 
अन्य हेतु नहीं है, वही सम्पूर्ण सारों में सारभूत है, उससे 
बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है ॥॥ ११२ ॥। 

उस प्रत्यग्रूप असीम ब्रह्मात्मक दर्षण में ये सब वस्तु 
दृष्टियाँ वैसे ही प्रतिबिम्बित होती हैं जैसे तालाब में 
तटस्थ वृक्ष प्रतिबिम्बित होते हैं ॥| ११३ ॥। 

उसी प्रत्यग्रूप ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ये सब 
पदार्थ इन्द्रियप्रीति उत्पन्न करते हैं। आनन्द के सागर 
उसी ब्रह्म से सभी प्रकार के आनन्द स्फूति या सत्ता वैसे 
ही प्राप्त करते हैं जेसे जीभ से छः रस स्फूर्ति या सत्ता 


योगवासिष्ठे 
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तस्मादच्छतरस्याइपि चिदाकादास्य वे पदसु । 
सर्वेषां स्वादुजातोनामलमास्वादनं च ततु ॥११५॥ 
जायते वर्तेते चेब वर्धेते स्पृश्यतेष्य वा। 
तिए्ठन्ति च गलन्तोह तन्नाइड्र' जगतां गणाः ॥११६॥ 
तत्तद्गुरु गरिष्ठानां तत्तल्लघु लघोयसाम्‌ । 
तत्तत्स्थुलं॑ स्थविष्ठानामणीयस्तदणीयसाम्‌ ॥११७॥ 
दवोयसां दविष्ठ तदन्तिकानां तदन्तिकस्‌ । 
कनोयसां कनीयस्तत्तज्ज्येष्ठट ज्यायसामपि ॥११८॥ 
तेजसामपि. _तत्तेजस्तमसामपि तत्तमः । 
वस्तृनामपि तद्ठस्तु दिशामप्यद्भ'ः दिक्‍्परा ॥११९॥। 
तन्न किश्विच्च किज्विच्च तत्तदस्तोव नाइस्ति च । 
तत्तद्दृुश्यमद्श्यं च तत्तदस्मि न चाउस्मि च ॥१२०॥। 
राम ! सर्वेप्रयत्तनेव.. तस्मिन्परमपावने । 

पदे स्थितिसुपायासि यथा कुरु तथाइनध ! ॥१२१॥ 


प्राप्त करते हैं ॥ ११४ ॥। 

अस्वादु भी पदार्थ आनन्दसमुद्र ब्रह्म के संस्ये से 
इन्द्रिय-प्रीति को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वह चिदाकाश 
का पद याती स्वरूप स्वादु और प्रिय पदार्थों के बीच में 
सबसे श्रेष्ठ आनन्दरूप और प्रियतम है ॥ ११५॥। 

हे तात ! उसी असीम आनन्द ब्रह्म में सब जगत 
समृह उत्पन्न स्थित और दृद्धिगत हैं, और विपरिणाम से 
युक्त होते हैं, अपक्षयोन्मुख रहते हैं और छीन हो जाते 
हैं ॥ ११६ ॥। 

वह ब्रह्म भारी पदार्थों में अत्यन्त भारी, हलके 
पदार्थों में अत्यन्त हलूका, स्थूलों में अत्यन्त स्थूल और 
सृक्ष्मों में अत्यन्त सक्ष्म है ॥। ११७ ।॥॥ 

टूरवत्तियों में अत्यन्त दूरतम, समीपवर्तियों में अत्यन्त 
समीपतम, छोटों में अत्यन्त छोटा, और बड़ों में अत्यन्त 
बड़ा भी वही है ॥| ११८ ॥ 

है तात ! सूर्य आदि तेजों का भी तेज, अन्धकारों 
का भी अन्धकार, वस्तुओं का भी वस्तु और दिकज्याओं का 
भी पर दिशारूप वही है ॥ ११९॥। 

वह नब्रह्मात्मक पद लोक में प्रसिद्ध कोई वस्तुरूप 
नहीं है और स्वल्प से भी स्वल्पतर प्रसिद्ध वस्तुरूप भी 
है, वह सत्ताश्नय भावात्मक और असत्ताश्नय अभावात्मक 
भी है, वह दृश्यरकूप ओर अदुृश्यरूप भी है, वह अहंरूप 
और अहंरूप नहीं भी है ॥ १२० ॥। 

हे निष्पाप ! सभी प्रयत्नों से उस परम पावन पद 
में जेसे आप स्थित हों, वैसा यत्न करें ॥ १२१॥ 


९२.७ ] 


तदमलमजर तदात्मतत्त्वं 
तदवगतावुपशान्तिमेति चेतः 


उपशमप्रक रणे 
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अवगतविततेकतत्स्वरूपो 
भवभयमुक्तपदो5सि तच्चिराय ॥१२२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये उपद्मप्रकरणे 
संसुतिबीजवीचारयोगोपदेशों नामेंकनवरतितसः सर्गंः ॥ ९१ ॥ 


सत्तासामान्य कोटि में स्थित वह पद निर्मेठ और 
'विकारशुन्य है, वही आत्मा का पारमर्थिक स्वरूप है, 
उसका साक्षात्कार करने पर चित्त बाधित हो जाता है । 
इसलिए आप एकमात्र व्यापक उक्त स्वरूप अवगत करे 


उसके अवगत करने पर चिरकालिक अपुनराद्ृत्ति के 
लिए संसाररूप भय से निमुंक्त प्रमपदस्वरूप ही हो 
जायेगे ॥ १२२ ॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
संसृतिबीजविचारयोग उपदेश नामक कुसुमछता का इक्यानबेवाँ सगे समाप्त हुआ ॥९१॥ 


पर 


श्रीराम उवाच 
शएतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि सानद ! । 
कतमस्य प्रयोगेण शोत्न॑ तत्पाप्यते पदमु ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्ते यद्यन्मयोत्तरमु । 
तस्य तस्प प्रयोगेण शोच्रमासागयते पदम्‌ ॥ २ 0 
सत्तासामान्यकोटिस्थे द्वागित्येवः पदे यदि । 
पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्सन्त्यज्य वासनाम्‌ ॥ रे ॥ 


श्रीरामजी ने कहा--है मान देने योग्य आपने ये जो 
जीव सृष्टि-लता के बीज कहा है, उनमें से किस बीज की 
'निवृत्ति करने परमपद प्राप्त किया जा सकता है, यह तो 
एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इस प्रकार है--है भगवन्‌, 
आपने ये जो अभी मोक्ष के अथाब्स्या: संविदो राम' 
इत्यादि से भूमिका विशेषरूप बीज बतलछाये, उनमें से 
किस बीज का अवलूम्बन करने से परमपद प्राप्त किया 
जा सकता है, यह कृपाकर मुझसे कहें ॥| १॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा---मैंने आप से इन दुःखों 
के बीजों के विषय में जो उत्तर दिया है उसको निवृत्ति 
करने पर तत्काल ही पुरुष परमपद को प्राप्त करता 
है ॥ २॥। 

शोधित तत्पदार्थरूप सत्तासामान्य की पराकाष्टा में 
स्थित पद में यानी चैतन्यरूप शोधित त्वंपदार्थ का अभेद 
होने के कारण अखण्ड एकरसरूप पद में आप बलपूर्वेक 
वासना का परित्याग करें ॥ ३ ॥ 


स्थिति बध्नासि तत्त्वज्ञ ! क्षणमप्यक्षयात्मिकास्‌ । 
क्षणेबस्मिन्नेव. तत्साधु पदमासादयस्यरूस्‌ ॥ ४ ४ 
सत्तासासान्यरूपे वा करोषि स्थितिमड्भः चेत । 
तत्किश्विदधिकेनेह यत्नेना55प्तोषि तत्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
संवित्तस्वे कृतध्यानो यदि तिष्ठसि चाइनघ ! । 
तद्यत्नेनाइधिकेनोच्चेरासादयसि. तत्पदम्‌ ॥ ६ ४ 
संवेद्े केवले ध्यानं न सम्भवति राघव ! ॥ 
सर्वत्र सम्भवादस्याः संवित्तेरेव सर्वेदा॥ ७ ॥ 


हे तत्त्वज्ञ ! पुरुष-प्रयत्न से क्षणभर के लिए भी 
स्थिति--चित्त की निश्चलता करें तो आप उसी क्षण में 
उक्त उत्तम पद को पूर्णरूप से प्राप्त कर लेता है ॥ ४ ॥ 

हे प्रिय ! अथवा यदि सत्तासामान्यरूप शोधित 
जगत्कारणात्मक तत्त्व में चित्त की निश्चलता करते हैं, तो 
कुछ अधिक प्रयत्न से यहाँ आत्मपद प्राप्त कर छेंगे। 
अखण्ड ऐक्य के बोध में यत्न की कुछ अधिक आवश्यकता 
होती है ॥| ५ ॥ 

हे निष्पाप ! शोधित त्वंपदार्थेूप संवित्‌-तत्त्व में 
ध्यानसम्पन्न होकर यदि स्थित रहते हैं तो और कुछ ऊँचे 
अधिक प्रयत्न से उक्त पद को प्राप्त करेंगे ॥| ६ ॥ 

हे राघव ! केवल विषय में ध्यान ही नहीं हो सकता, 
विषयों से पहले प्रस्फुरित हो रही संवित्ति का तिरोधान 
अशक्य है और उसका यदि तिरोधन हो जायगा, तो 
विषय की स्फ्ति न होने से उसका ध्यान ही नहीं हो 
सकेगा ॥ ७॥ 


२५४ 

यच्चिन्तमसि यद्यासि यत्तिष्ठसि करोषि च । 
तत्र तत्न स्थिता संवित्संविदिव तदेव सा॥ ८ 0 
वासनासम्परित्यागे यदि यत्न॑ करोषि च । 

तत्ते शिथिलतां यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात्‌ ॥ ९ ४ 
पुव्भ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोष्यं हि संस्मृतः । 
दुश्साध्यों वासनात्यागः सुमेरून्मुलनादपि ॥ १० ॥ 
यावहिलीनं न सनो न तावद्वासनाक्षयः । 

न क्षोणा वासना यावच्चित्त तावन्न शाम्यति ॥ ११॥ 
यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्ततमः कुतः 
यावनत्न चित्तोपहमामो न तावत्तत््ववेदनम्‌ ॥ १२॥ 
यावज्न वासनानादास्तावत्तत्वागमः  कुतः 
यावन्न तत्त्वसम्प्राप्रिनं तावद्वासनाक्षयः ॥ १३ ॥। 
तत्त्वज्ञानं, मनोनादों वासनाक्षय एवं च । 

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः 0१४ 0४ 


चिन्तन करते हैं, जाते हैं, स्थित रहते हैं ओर करते 
हैं, वहाँ स्थित संवित्‌ ही वह सब कुछ करती है, अतः 
चिन्तन, चिन्तनीय आदि सभी संवित्स्वरूप हैं, क्योंकि 
सभी का तत्त्व संवित्‌ ही है ।। ८ ॥। 

यदि वासना के परित्याग में आप प्रयत्न करते हैं, वो 
आपकी सम्पूर्ण आधि व्याधियाँ क्षण भर में विनष्ट हो 
जायेगी ।। ९ ॥ 

पूर्व में प्रदर्शित प्रयत्नों की अपेक्षा यह प्रयत्न अत्यन्त 
कठिन है, क्योंकि वासना का परित्याग सुमेरु पव्वत के 
उन्मूलन से भी अधिक दुष्कर है ॥| १० ॥ 

मन के नष्ट होने पर वासना का विनाश नहीं होता 
और वासना के विनष्ट होने पर चित्त की शान्ति नहीं 
होती ॥ ११॥ 

तत्त्वज्ञान होने पर चित्त की शान्ति कहाँ ? और चित्त 
की शान्ति होने पर तत्त्वज्ञान नहीं होता ॥॥ १२ ॥। 

जब तक वासना का नाश नहीं होता, तब तक तत्त्व- 
ज्ञान कहाँ से होगा ? और जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता, 
तब तक वासना का क्षय नहीं होगा ॥ १३ ॥ 

तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय--ये तीनों ही 
क दूसरे के प्रति साधन स्वरूप होकर अवस्थित हैं, अतः 

यन्त दुःसाध्य हैं ॥॥ १४ |। 
विवेक से समन्वित पौरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का 
से ही परित्याग कर इन तीनों का आश्रयण करना 
हए ॥ १५ ॥ द 


योगवासिष्ठे 
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तस्माद्राघव ! यत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां द्रतस्त्यकत्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ु ॥ १५ ७ 
सर्वेथा ते प्तमं यावज्न स्वष्यस्ता मुहुमुंहः । 
तावन्न पदसम्प्राप्रिभवत्यपि समाद्षतें: ॥ १६४ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशञा महामते ! ॥ 
समकाले चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा सुने ! ॥ १७॥ 
एककदो निषेव्यन्ते यदेते चिरमप्यलूमू । 
तप्न सिद्धि प्रथच्छन्ति मन्त्राः संकीलिता इंच ॥ १८४७ 
चिरकालोपरचिता अप्येते सुधियाष्पि च। 
एकदाः परमभ्येतुं न दक्ताः सेनिका इब॥ १९७ 
सममुद्योगमानोताः सन्‍त एते हि धोमता । 
संसाराब्धि निकृन्तन्ति जलान्यद्रितटानिव ॥ २० 0 
वासनाक्षपविज्ञानमनोनाशा: प्रयत्नतः । 
सम॑ सेव्यास्तव चिरं तेन तात ! न लिप्यसे ॥ २१७ 


उन तीन उपायों का साथ में भली प्रकार बार-बार 
अभ्यास न करने पर सैकड़ों बरसों तक भी परम पद की 
प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ १६ ॥ 

है महामते ! हे मुने ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान 
और मनोनाश---इन तीनों का एक साथ दीघंकाल तक 
अभ्यास करने पर वे मननशीरल महात्मा के लिए फलप्रद 
होते हैं ॥॥ १७ ।॥। 

उन तीनों में से एक का चिरकारू तक अभ्यास 
यद्यपि किया जाय, तो भी वे वेसे ही फलप्रद नहीं हो' 
सकते जैसे मन्त्रशास्त्रोक्त मूर्व्छा, मरण आदि प्रतिबन्धकों 
से प्रतिबद्ध मन्त्र फलप्रद नहीं होते ॥| १८ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष के द्वारा दीर्घ कालतक सेवा आदि 
से स्वाधीन कर तत्‌-तत्‌ कार्यों में योजित भी ये वासना- 
क्षय आदि एक एक करके अपने स्वामी परमात्मा के पास 
जाने में वेसे ही समर्थ नहीं होते जैसे पारितोषिक आदि 
से स्वाधीन बनाकर दीरघकाल तक तत्-तत्‌ कार्य में प्रेरित 
भी सेना के वीरयोद्धा लोग एक-एक करके अपने स्वामी 
राजा के अभिमुख जाने में समर्थ नहीं होते ॥ १९॥। 

जैसे वारिप्रवाह पर्वेततट को विशीर्ण कर देते हैं 
वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष के द्वारा एक साथ तत्‌-तत्‌ कार्यों 
में योजित वासनाक्षय आदि संसाररूपी सागर को विशीर्ण॑ 
कर देते हैं | २०।। द 

हे प्रिय ! वासनाक्षय, आत्मविज्ञान और मनोनाश--- 
इन तीनों का एक साथ प्रयत्नपुर्वक सेवन आपको करना' 
चाहिए, आप उस सेवन से लिप्त नहीं होंगे ॥ २१ ॥ 
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त्रिभिरेतश्विराभ्यस्तेहंदयग्रन्थयो दृढाः । 
निःशेषमेव त्रुट्यन्ति बिसच्छेदादगुणा इव ॥ २२॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम ! संतारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन बिना न क्षोयते क्वचितु ॥ २३ 0४ 
गच्छन्‌ श्ृण्व॒न्‌ स्पृशन्‌ जिन्न॑स्तिष्न्‌ जाग्रत्स्वपंस्तथा । 
श्रेयसे परमाया5स्थ त्रयस्याइभ्यासवान्‌ भव ॥ २४ 0 
वासनासम्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌ । 
विदुस्तत्त्वविदस्तस्मात्‌ृतदप्येब॑ समाहरेतु ॥ २५ ७ 
वासनासस्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु॥ २६ ७ 
प्राणायामचिराष्यासेयेक्तया च.गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोगेन  प्राणस्पन्दो निरुद्धधते ॥ २७ ॥ 
यथामृतार्थेदशित्वाह्ासना न प्रवतेते । 
आदावन्ते च वस्तुनामविसंवादि यत्स्थितमु । 


भलीप्रकार उन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास 
करने से अत्यन्त दृढ़ हृदय-ग्रन्थियाँ (अन्त:करण एवं 
उसके धर्म आादि के अध्यास) निःशेषरूप से वेसे ही टूट 
जाती हैं जैसे कमलनाल के उच्छेदन से बिसतन्तु टूट 
जाते हैं ॥ २२॥। 

हे श्रीरामजी ! सैकड़ों जन्मान्तरों से मनुष्यों के द्वारा 
संसार की स्थिति अभ्यस्त है, अतः उन उपायों का 
सचिरकाल अभ्यास किये बिना कहीं पर भी वह नष्ट नहीं 
हो सकती ॥ २३ ॥। 

श्रवण, स्पर्श, सूंघते, स्थित, जागते, सोते सभी 
अवस्थाओं में उत्तम मोक्षरूपी कल्याण के लिए इन तीन 
उपायों के अभ्यास में ही आप निरत हो जाएँ॥| २४ ॥ 

वासनाओं के परित्याग के सदुश प्राणायाम भी उपाय 
है । इसलिए वासनापरित्याग के साथ-साथ प्राणनिरोध 
का अभ्यास करना आवश्यक है ॥। २५ ॥। 


भलीप्रकार वासनाओं का परित्याग करने से चित्त 
अचित्तरूप हो जाता है और चित्त प्राणबृत्तियों का परि- 
: त्याग करने से भी अचित्तरूप हो जाता है, इसलिए आप 
जैसा चाहें वेसा करें ॥ २६॥। 

चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यासों से, योगाभ्यास 
में कुशल गुरुजी के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से तथा स्वस्तिक 
आदि आसनों के जय और हित, मित एवं मेध्य पदार्थों 
के अशन से प्राण-स्पन्दन रुक जाता है ॥ २७ ॥। 


तिकाल में बाधित न होनेवाले अर्थ के साक्षात्कार 
से वासना अपने कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होती । आदि, 


उपशम प्रकरणे 
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रूप तहशन ज्ञान क्षोयते तेन वासना॥ २८ ॥ 
निःसड्भव्यवहारित्वा-दूवभावनवर्ज नातु । 
शरीरनाशदशित्वाहसना न प्रवतेते ॥ २९५॥ 
वासनाविभवे नष्ठे न चित्त सम्प्रवर्तेते । 
संशान्ते पवनस्पन्दे यथा पांसुनेभस्तले ॥ ३० ॥ 
यः प्राणपवनस्पन्दः चित्तस्पन्दः स एव हि। 
तस्माज्जगति जायन्ते पांसवोइ्वकरादिव ॥ ३१ ॥ 
प्राणस्पन्दजये यत्नः कर्तव्यों धोमतोच्चकः । 
उपविश्योपविश्यकचित्तकेन मुहुमुहः ॥ ३२ 0॥ 
अथवनं क्रम त्यक्त्वा चित्ताक्रमणमेव चेतु । 
रोचते तत्तदाप्नोषि कालेन बहुना पदमु ॥ ३३ ॥ 
न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
अडकुशेन बिना मत्त यथा दुष्ट॑ मतद्भजमु ॥ ३४ ॥ 
मध्य और अन्त में कभी-भी प्रथक्‌ न होनेवाला सत्ता- 
मात्रस्वरूप पदार्थ सवंत्र स्थित रहता है, वही सत्यभृत 
अर्थ है, उसको भली-भाँति जान लेना ज्ञान है। यही 
ज्ञन वासना का विनाश कर देता है ॥ २८ ॥ 

केवल बाह्य विषयों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों 
का संसगगं छोड़कर या सद्धूल्प छोड़कर समयानुसार प्राप्त 
व्यवहारों के अनुष्ठान से सांसारिक मनोरथों के वर्जन से 
तथा दारीर में विनाशित्वबुद्धि से वासना प्रवृत्त नहीं 
होती है ॥| २९ ॥। 

वासनारूपी धनसम्पत्ति का विनाश हो जानेपर 
लज्जावश चित्त वेसे ही यत्र तत्र उड़ता नहीं है जैसे 
पवन-स्पन्दन के शान्‍्त हो जानेपर आकाश-तल में धूलि 
नहीं उड़ती ॥ ३० ॥। 

प्राणवायु का व्यापार ही चित्तस्पन्दन है, उसी से 
समस्त जगत्‌ वैसे ही उत्पन्न होते हैं, जैसे धूलि आदि के 
ढेर से रज उत्पन्न होती है।। ३१ ॥॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष की एकाग्र चित्त से एकान्त में बैठ 
बैठकर प्राणवायु के स्पन्दन पर विजय पाने के लिए पुन: 
पुनः यत्न करना चाहिए ॥ ३२ ॥। 

इस उपाय को छोड़कर अन्य उपाय से यदि आप 
चित्त के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, तो बहुत समय 
के बाद उस पद को प्राप्त करेंगे ॥ ३३ ॥ 

अध्यात्मविद्या और साधुसड्भति---इन दो उपायों से 
प्रदशित दो प्रकार के योगों को छोड़कर अन्य किसी 
उपाय से दुर्दान्त मन का जय वेसे ही नहीं कर सकते, 


२५६ 
अध्यात्मविद्याधिगणः साधुसड्रम एवं च्‌ । 
वा प्रनासम्परित्यागः. प्राणस्पन्दनिरोधनस्‌ ॥ ३५ ॥ 


एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल । 
याभिस्तज्जीयते क्षिप्र धाराभिरिव भुरजः ॥ ३२६ ४७ 
सतीषु॒युक्तिष्वेतासु हठाब्रियमयन्ति ये । 
चेतस्ते दीपसुत्सुज्य विनिध्नन्ति तमो$ल्नेः ॥ ३७ ॥ 
विपूढाः कर्तुमरुद्नक्ता ये हठाच्चेततों जयस्‌ । 
ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त॑ बिसतन्तुभिः ॥ ३८ ॥। 
चित्त चित्तस्य वा5दूरं संस्थितं स्वद्वरोरकम्‌ । 
साधयन्ति समुत्सुज्य युक्ति ये तानू हुठानु बिदुः ७ रेथ।। 
भयाख्भयमुपायान्ति बलेशात्वलेशं त्रजन्ति ते । 
निर्धाति नाइथिगच्छन्ति दुर्भेगा इब जन्तवः॥ ४० ॥ 
अमन्ति गिरिक्टेघु. फलपललवभोजनाः । 


जैसे मदमत्त दुष्ट हाथी का अंकुश के बिना दूसरे उपाय 
से जय नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मविद्या की प्राप्ति, साधुसद्भति, वासना का 
परित्याग और प्राणस्पन्दन का निरोध--ये ही युक्तियाँ 
चित्त के ऊपर विजय पाने के निःश्चितरूप से पुष्ट उपाय 
हैं। इनसे तत्काल चित्त वैसे ही विजित हो जाता है, 
जैसे जलधाराओं से भूमि की धूलि विजित हो जाती 
है ॥ ३५, ३६ ॥ 

इन सुन्दर युक्तियों के रहते जो पुरुष हठयोग से 
चित्त को वज्ञीभूत करना चाहते हैं, वे प्रदीप का परि- 
त्याग कर अज्जनों से अन्धकार का निवारण करना 
चाहते हैं | २७ ॥ 

जो मूढ पुरुष हठयोग से चित्त का जय करने के 
लिए उद्यत रहते हैं, वे उन्मत्त नाग्रेन्र को मानो कमर 
तन्तुओं से बाँधने के लिये उद्यत हैं ।| ३८ ॥। 

इन चार युक्तियों का त्यागकर जो पुरुष चित्त या 
चित्त के निकटवर्ती अपने शरीर को स्थिर करने के लिए 
दूसरा यत्न करते हैं, उन पुरुषों को साम्प्रदायिक लोग 
बथा परिश्रमी कहते हैं ॥॥ ३९॥। 

एक भय से दूसरा भय, एक दुःख से दूसरा दुःख 
प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन पापी जन्तुओं की तरह वे कहीं 
भी उत्तम धैयेरूपी विश्वान्ति प्राप्त नहीं करते ॥ ४० ॥ 

पर्वंत-प्रान्तों में फल और पत्तों का भक्षण कर रहे वे 
अत्यन्त मुग्धबुद्धि एवं भीरु होकर बिचारे हरिणों की तरह 


योगवासिष्ठे 
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मुग्धमुग्धधियों भौता वराका हरिणा इब॥ ४१४ 
मतिरालुनशीर्णाड्री तदोया पेलवाड्रिका । 
न क्वचिद्याति विश्वास म्गी ग्रामगता यथा ॥ ४२ 0४ 
कल्लोलकलितं चेतस्तेषां जल इवा5हिते । 
प्रोह्यते प्रपतदूद्रं तृणं गिरिनदीष्विव ॥ ४३ ॥ 
काल यज्ञतपोदानतार्थदेवार्चनश्रमेः । 
चिरमाधिशतोपेता: क्षपयन्ति सगा इब ॥ ४४ ४ 
आत्मतत्त्व॑ विधिवज्ञात्‌ कदाचित्केचिदेव ते । 
दुःखदोषशतादग्धा विदन्ति न विदन्ति वा॥ ४५ ॥ 
आगमापायिवोइनित्या._ नरकस्वर्गमानुषेः । 
पातोत्पातकराकाराः क्षोयन्ते कन्दुका इंव ॥ ४६ ४ 
इतो गच्छन्ति नरक॑ ततः स्वगेसिहेव च्‌ । 
आवृत्तिभिनिवर्तेन्ते.. सरसीव तरड्भकाः ॥ ४७ ॥ 


इतस्तत: परिभ्रमण किया करते हैं ।। ४१ ॥॥ 

उन पुरुषों की चारों ओर से छिन्न, शीर्ण तथा तुच्छ 
अद्भवाली बुद्धि किसी पदार्थ में वैसे ही विश्वास नहीं 
करती जैसे गाँव में आई हुई मृगी किसी का विश्वास नहीं 
करती )। ४२ ॥। 


उनका तरज्भसदृश अतिचपल मन, जल में तरज्ों 
की तरह भयस्थानों में ही उत्तरोत्तर जाता रहता है 
उनका विषयानुपातिस्वभाव चित्त राग आदि से बलपूर्बक 
अतिदूर वैसे ही खिंच जाता है जेसे पर्वत की चोटी से 
गिर रही प्रबल प्रवाह से युक्त नदियों में निपतित तृण 
जिस प्रकार अतिदूर बह जाता है ॥ ४३ ॥। 


यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, देवाचेन आदि श्रमों के कारण 
असंख्य मानस पीड़ाओं से युक्त होकर मनुष्य वैसे ही द्था' 
कालक्षेप करते हैं जैसे मृग कालक्षेप करते हैं ।। ४४ ।। 

राग आदि सेकड़ों दोषों से झुलसे हुए वे आत्म- 
स्वरूप नहीं जान पाते और उनमें से कोई ही कभी देव- 
वश आत्मस्वरूप जान पाते हैं ॥ ४५ ॥ 

उत्पत्ति एवं विनाशशीरल, एकत्र स्थिर न रहने वाले 
तथा स्वर, नरक और मनुष्य के भोगविशेषों के कारण, 
गेंद की तरह निपतन और उत्पतन कारक शरीर वाले 
होकर वे मरण आदि से पीड़ित हो जाते हैं ॥ ४६ ॥। 

वे इस मृत्युलोक से नरक की ओर वैसे ही जाते हैं 
जैसे तालाब में तरज्ु आती जाती रहती हैं। तदनन्तर 
वहाँ से स्वगें की ओर आते हैं और फिर यहीं मृत्युलोक में 
आते हैं, यों सैकड़ों आवतंनों से घमते रहते हैं ॥ ४७ ॥॥ 


९३.७ | 


तस्माच्चेतां परित्यज्य दुदृष्टि रघुनन्दन ! । 
शुद्धां संविदमाश्रित्य वीतरागः स्थिरों भव ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानवानेव सुखवान्‌  ज्ञानवानेव जीवति । 
ज्ञानवानेव. बलवांस्तस्माज्ञानमयो भव ॥ ४९ ॥ 


उपदैमप्रकरणे 


२५७ 
संवेद्यर्वाजतमनुत्तममाद्यमेक 
संवित्पदं विकलन कलयन्महात्मन्‌ ! । 


हृथेव तिष्ठ कलनारहितः क्रियां तु 
कुवेन्नकतृंपदमेत्य शमोदितश्री: ॥ ५० ॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये सोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
संसुतिनिराकरणक्रमयोगोपदेशो नाम द्विववतितमः सर्गं: ॥ ५२४ 


हे रघुनन्दन ! आप वरणित हठादिरूप दुष्टबुद्धि का 
परित्याग कर शुद्ध संवित्ति का परिज्ञान कर रागशून्य 
होकर सुस्थिर हो जाएँ ।। ४८ ॥ 

इस संसार में ज्ञानी ही सुखी हैं, ज्ञानी ही जीवित हैं 
और ज्ञानी ही बलवान हैं, इसलिए आप ज्ञानी ही बलवान 
हैं, इसलिए आप ज्ञानप्रचुर बन जाएँ॥ ४९॥। 

हे महात्मन्‌ ! विषयों से शून्य, अति-उत्त म, समस्त 


पदार्थों के हेतु तथा विकल्पों से रहित अद्वितीय संवित्‌-पद 
की भावना करते हुए तथा चित्त के संकल्प-विकल्पों से 
विमुख चित्त की बहिमुंखता से शून्य होकर आप ब्रह्म- 
स्वरूप में स्थित हो जाएँ और ब्युत्थानकाल में तो 
विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी असज्भ एवं शम से 
प्राप्त जीवन्मुक्त-गुण-सम्पत्ति से विराजमान होकर अकत 
पद की प्राप्ति कर स्थित हो जाइए ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
संसृतिनिराकरणक्रमयोग उपदेश नामक कुसुमलता का बानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९२॥ 


बसिष्ठ उवाच 
मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्थ निग्नहः । 
मनागपि कृतो येन तेना55प्नं जन्मनः फलम्‌ ॥ १ ४ 
विचारकरिणका यषा हृदि स्फुरति पेलवा । 
एषवाष्भ्यासयोगेन प्रयाति शतद्याखतामु ॥ २ ॥। 
किश्वित्प्रौदविचारं तु नरं वराग्यपूर्वकर्म्‌ । 
संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सरः पुणेमिवा»ण्डजाः॥ हे ॥ 
सम्यग्विचारिणं प्राज्न॑यथाभुतावलोकिनम्‌ । 


श्री वसिष्ठटजी ने कहा--थोड़े विचार से भी जिसने 
अपने चित्त का कुछ भी निग्रह कर लिया, उसने जन्म 
का फल पा लिया । अर्थात्‌ आत्म-विचार ही मनुष्य जन्म 
का फल है ॥| १॥। 

हृदय में इस विचाररूपी कल्पबृक्ष का कोमल अडकुर 
प्रस्फुरित हो जाय, तो वही अड्कुर अभ्यासयोग से सैकड़ों 
शाखाओं में फेल जाता है ॥॥ २ ॥ 

जिसने वैराग्यपूृवंक कुछ प्रौढ़-विचार करने वाले 
नररत्न का तो शम, दम आदि शुद्ध गुण वेसे ही आश्रयण 
करते हैं, जैसे जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी और 
मत्स्य आश्रयण करते हैं ॥ ३ ॥। 

श्रीरामजी, आत्म-विचार से समन्वित तथा अच्छी 
तरह पारमाथिक परन्रह्म साक्षात्कारसम्पन्न मेधावी विद्वान 


रे 


३ 


आसादयन्त्यपि स्फारा ना5विद्याविभवा भशम्‌ ॥ ४ ॥ 
कि कुवेन्तीह विषया सानस्यो वृत्तयस्तथा । 

भाधयो व्याधयो वा5पि सम्यर्दशनसन्मतेः ॥ ५ ७ 
क्व अमत्पवनापुरास्तडित्पटलपाटला: 
पुष्करावर्तेंजंडश। ग॒हीता बालसुष्टिभिः 0५ ६ ॥ 
कव. नभोमध्यसंस्थेच्दु मुंग्धेम णिसमुद्गकः । 

मुग्धयाउज्ज्नया. बढ़ो मुम्घेन्दीवरशडद्भया ॥ ७ ॥ 


प्रचय और प्रकर्ष से अविद्याकार्यरूप वेभव प्रसिद्ध हिरण्य- 
गर्भपद आदि लब्ध नहीं करते ॥ ४ ॥ 

आत्मा के यथार्थ ज्ञान से परिष्कृत बुद्धि महात्मा 
को यहाँ का विषय, मानसिक वृत्तियाँ, आधि और 
व्याधि--ये सब क्‍या कर सकते हैं अर्थात्‌ निविकार 
आत्म-स्वरूप होने से कोई विकार उत्पन्न नहीं कर 
सकते ॥ ५ ॥। 

खूब चल रहे पवनों से व्याप्त तथा विद्युत-समृह से 
बवेतरक्त प्रलयकाल का पुष्करावतंनामक मेघ बालकों की 
मुष्टियों से कहीं निग्॒हीत होता है ? ॥ ६॥। 

मुग्ध अद्भनाओं ने सुन्दर मणिमय पिठारियों से 
कमल-विकास में हेतुभूत गगन-मध्यगत चन्द्रमा कहीं बद्ध 
किया १ ॥ ७ ॥ ः 
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वंब. कठप्रोच्चलद्भूड़भमंण्डलोत्पलशेखराः 
मुग्धल्ोश्वासमधुरमेशकमंथिता गजाः॥ ८ ॥ 
ववेभमुक्ताफलोल्लासलसत्सन्नसपञ्ञराः । 

सिहाः समरसंरब्धा हरिणः प्रविमदिताः ॥ ९ ॥ 
व्व. विषोल्लासनिर्यासदस्धोन्न तवनद्रुमाः 
क्षुधिताजगराः. क्षुब्धेनिंगोर्णा बालदर्दुरः॥ १०॥ 
क्व प्राप्रभूमिको धोरो ज्ञातज्ञेयों विवेकवान्‌ 
आक्रान्तः किल विक्रान्तो विषयेन्द्रियदस्युभिः ॥ ११॥ 


विचारधियमप्रौढां. हरन्ति विषयारयः 
प्रचण्डपवना मृद्ठी कृत्ततवुन्तां छतामिव ॥ १२७ 
न विवेकलबं प्रोढं भडःत्तं शक्ता दुराशयाः । 
कल्पक्षोभमहाधीरं होल मन्दानिला इबं॥ १३७ 
अगहीतमहापीठं विचारकुसुमद्रमम्‌ । 

गण्डस्थलों से चलायमान भ्रमरमण्डलरूपी नील 
कमल जिनके मस्तकों में हैं, ऐसे हाथियों का मुग्ध 
अद्भुनाओं के श्वासों के द्वारा गजवध के छिए प्रेरित 
होने के कारण उत्साहरम्य मच्छरों ने कहाँ मन्धन 
किया ? ॥ ८ ॥ 

मत्त गजों के मुक्ताफलों की कान्तियों से सुशोभित 
नखपञ्जर वाले युद्ध में निपुण सिंह हरिणों के द्वारा कहीं 
मदित हुए हैं ? ॥ ९ ॥। 

विष की अधिकता के कारण स्वयं निकलने वाले 
रस के समान निःसृत बड़े-बड़े विष-बिन्दुओं से अरण्यवृक्ष 
को दग्ध करने वाले क्षुधित अजगरों को कहीं क्षुद्र मेढ़कों 
ने निगल लिया है ॥| १० ॥ 

चतुर्थ, पतच्चम आदि भूमिका प्राप्त करने वाले हैं और 
शेयतत््व के ज्ञाता विवेकी वीर विद्वान, आगे की 
भूमिकाओं के ऊपर विजय पाने के लिए प्रयत्तशील विषय 
तथा इन्द्रियरूपी चोरों के द्वारा कहीं पर अभिभृत हो 
सकता है ?॥ ११॥ 

जैसे प्रचण्ड पवन छिल्नवृन्त ( छिन्नाश्रय ) छता का 
अपहरण कर डालते हैं वैसे ही विषयरूपी शत्रु अप्रौढ 
विचारबुद्धि का अपहरण कर डालते हैं ॥ १२ ॥ 

प्रौढता प्राप्त विवेक के लवमात्र का भी विनाश करने 
में दुष्ट राग आदि दृत्तियाँ वैसे ही समर्थ नहीं होती जैसे 
अवान्तर कल्पों के क्षोभों में महात्‌ धीर होकेर रहने वाले 
मेरु आदि पव॑तों का उच्चाटन करने में मन्द पवन समर्थ 
नहीं होते हैं ॥ १३ ॥॥ 

जिसने दुढ़मूल ग्रहण नहीं किग्रा है, ऐसे विचार 


का 


योगवासिष्ठे 
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चिन्तावात्या विधुन्वन्ति ना$5स्थिरस्थितिसु स्थितमु॥१४॥ 
गच्छतस्तिष्ठतों वाइपि जाग्रतः स्वपतोषषि वा । 
न विचारमय चेतो यस्याधइसो घ्त उच्यते ॥ १५॥ 
किमिदं स्थाज्जगतु कि स्याहेहमित्यनिशं शनेः । 
विचारयाध्ध्यात्मदृशा स्वयं वा सज्जन सहु॥ १६॥ 
अन्धकारहरेणा55शु_ विचारेण पर॑ पदम्‌ । 
दृश्यते विमल वस्तु प्रदीपेनेव भास्वता ॥ १७ ॥ 
ज्ञानेन सर्वेदुःखानां विनाश उपजायते । 
कृतालोकबिलासेन _ तमसामिव भानुना ॥ १८॥ 
ज्ञाने प्रकटतां याते ज्ञेयं स्वयमुदेत्यलम । 
रवावभ्युदिति भूमावालोक इंच निर्मल: ॥ १९॥ 
येन शास्त्रविचारेण ब्रह्मतत्त्वं प्रबुद्धयते । 
तड्भानमुच्यते ज्ञेयादभिन्नमिव संस्थितमु ॥ २०॥ 


रूपी पुष्प वक्ष को चिन्तारूपी झंझावात कँपा देते हैं, 
परन्तु चारों ओर की सुदृढ़ स्थिति से भछी प्रकार सुस्थित 
हुए विचाररूपी पुष्पव्ृक्ष को नहीं कपाते ।। १४ ॥ 

जाते या बैठते, जागते या सोते--इन सभी अब- 
स्थाओं में जिस पुरुष का अन्तःकरण आत्मविचार से 
ओतप्रोत नहीं रहता, वह मृत कहा जाता है ॥ १५॥। 

यह जगत्‌ क्‍या होगा ? यह देह कया होगा, इस प्रकार 
निरन्तर धीरे-धीरे एकान्त में आप स्वयं अकेले या गुरु, 
सती्थ्ये आदि के साथ अध्यात्मदृष्टि से विचार 
करें ॥ १६॥। 

जैसे प्रकाशमान दीपक के घटादि वस्तु दिखाई पड़ती 
है वेसे ही प्रमादरूपी अन्धकार का अपहरण करनेवाले 
आत्मविचार से तत्काल सर्वातिशायी निर्मल ब्रह्मरूप पद 
दिखाई पड़ता है ॥ १७ ॥ 

जसे आलोक के द्वारा मनोरण्जन करने वाले सूर्य से 
तमोभाग का विनाश हो जाता है वैसे आत्मस्वरूप के 
विज्ञान से समस्त दुःखों का विनाश हो जाता है ॥ १८ ॥ 

ज्ञानी अपनी प्रकाशरूपता प्राप्त कर लेने पर ज्ञेय ब्रह्म 
का पूर्णरप से उदय वंसे ही स्वतः हो जाता है, जैसे सूर्य 
का अभ्युदय हो जानेपर भूभाग पर विमल प्रकाश का 
उदय स्वतः हो जाता है॥ १९॥ 

शास्त्रीय भाषा में वही ज्ञान कहा जाता है जिस 
शास्त्रसम्बन्धी विचार से ब्रह्मस्वरूप अवगत हो जाता है, 
ज्ञेय ब्रह्म का आकार रूप और भेद का बाधरूप होने के 
कारण ज्ञैय ब्रह्म से अभिन्न ही बनकर वह वृढ़ प्रतिष्ठित 
रहता है।॥। २० ॥। 
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विचारोत्यात्मविज्ञानं शानमड्भ, विदुबंधाः । 
ज्ञेयं तस्थाउन्तरेवाइस्ति साधुर्यं पयसो यथा ॥ २१ ७ 
सम्यग्ज्ञानसमालोकः पुमान्‌ ज्ञेपमयः स्वयम्‌ । 
भवत्यापीतमेरेयः सदा मदसयों यथा॥ २२४७ 
सम॑ स्वरूपसम्ल जेय ब्रह्म पर विदुः । 
ज्ञानाभिगममात्रेण तत्स्वयं सम्प्रसीदति ॥ २३ ॥ 
ज्ञानवानुदितानन्दो न क्वचित्परिमज्जति । 
जोवन्मुक्तो गतासड्भड सम्नाडात्मेव तिष्ठति ॥ २४ ॥ 
ज्ञानवान्हद्यद्ब्देषु वीणावंशरवादिषु । 
कामिन्याः कान्‍्तगीतेषु सम्भोगमलिनेषु च॥ २५ ॥ 


वसन्तमदमत्तानां, षटपदानां स्वनेषु च। 
प्रावट्सरपुष्पेषू. जलदस्तनितेषु. च॥ २६॥ 
उत्ताण्डवशिखण्डेष्ु. केकाकलरवेषु च। 


हे अद्भ ! पण्डित लोग आत्मविचार से उत्पन्न आत्म- 
विज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। जैसे दूध के अन्दर माधुरये 
प्रच्छन्च रहता है वैसे ही उस ज्ञान के अन्दर ज्ञेय प्रच्छन्न 
रहता है ॥ २१ ॥ 

सम्यक ज्ञान रूपी सुन्दर प्रकाश से युक्त पुरुष स्वयं 
अनुभूयमान ब्रह्मानन्द से वैसे ही प्रचुर रहता है जैसे 
मैरेय मदिराविशेष पी लेने वाला पुरुष सदा मदप्रचुर 
रहता है ॥। २२ ॥ 

सैन्धवधन की तरह एकरस स्वरूप रहने वाला निर्मल 
परब्रह्म ही ज्ञेय कहा जाता है। वह ज्ञेयरूप ब्रह्मज्ञान के 
आविर्भावमात्र से स्वयं समस्त अविद्या और उसके कायें 
रूपी मलों से निमुक्त हो जाता है ॥ २३॥। 

ज्ञान तथा आनन्दप्राप्त विद्वान्‌ किसी भी विषय से 
लिप्त नहीं होता । समस्त सज्ों से निर्मुक्त एवं जीवन्मुक्त 
वह ज्ञानी, राजाधिराज सम्राट्‌ की आत्मा की तरह परि- 
पूर्णणननो रथ होकर स्थित रहता है ॥ २४ ॥। 

जो ज्ञानी पुरुष है, वह--वीणा, वंशी को मधुर 
ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामिनियों के श्वज्भार- 
रसमिश्रित कमनीय गीतों में; वसन्‍त काल में मदमत्त हुए 
प्रमरों की गुंजार ध्वनियों में, वर्षा के विस्तार से जनित 
पुष्पों में, मेघों के गजेनों में; मयूरों के ताण्डव नृत्यों 
तथा उनकी मधुर कुकध्वनियों में, शब्द किये हुए मेघों के 
खण्डों में, सरोवरस्थ सारस पक्षियों के श्रवणप्रिय शब्दों 
में; करताल आदि वाद्यविद्वेषों में, चमड़े से मढ़े गये 
गम्भीर मृदझ्भ आदि बाद्यों में, तन्‍्त्री से निर्मित वीणा 


उपशमप्रकरणे 


3 
रणिताम्भोदखण्डेतब. सारसक्वणितेषु च॥ २७४ 
कर्तेर्यादिकरान्तेषु..._गस्भोरमुरजेबु च। 
ततावनद्धसुषिरचित्रवाद्यस्वनेषु च॥ २८॥ 


केघुचित्न निबध्नाति रुक्षेषु मधुरेषु चा 
रणितेबु रति राम ! पद्मष्विव निद्याकरः ॥ २९५ ॥ 
जञानवान्‌ू_ बालकदलोस्तम्भपल्लवपालिषु । 
सुरगन्धर्वेकन्याड्गलतानन्दनकेलिषु ॥ ३०४ 
केषु पवचिन्न बध्नाति स्वायत्तेष्वप्यसक्तधोः । 

राम ! स्पशराति धोौरो हंसो मरुसहीष्विव ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानवान्पिण्डंखज रकदस्बपनसादिधु _ । 
मृद्दोकोर्वास्काक्षोटबिस्बजम्बोीरजातिषु ॥ ३२ ॥ 


मदिरामघुमेरेयमाध्वोकासवभुमिषु । 
द्धिक्षीरघ॒तामिक्षानवनोतोदनादिषु ॥ ३३ ॥ 


आदि, भीतर के छिद्र से युक्त बंशी आदि तथा चित्र- 
विचित्र कांस्यताल आदि वाद्यों की ध्वनियों में; कहीं पर 
भी ज्ञाती पुरुषों का चित्त नहीं लगता है ।। २५-२८ ॥ 


हे श्रीराम ! ध्वन्ति रूक्ष हो चाहे मधुर, कहीं भी यह 
वैसा प्रेम नहीं करता जैसा कमलों में चन्द्रमा प्रेम नहीं 
करता ॥ २९ ॥ 

कोमल कदली के स्तम्भों की पल्‍लवपडिकक्तयों से युक्त 
तथा देवता एवं गन्धरवों की कन्याओं के अज्धों के सदुश 
अतिकोमल अवयव वाली छताओं से युक्त नन्दनवन की 
क्रीडाओं में कहीं आसक्तिवर्जित ज्ञानी पुरुष का किसी 
समय भी चित्त नहीं लगता ॥| ३० ॥॥। 


हे श्रीरामजी ! स्वाधीन विषयों में भी आसक्ति नहीं 
रखने वाला धीर तत्त्वज्ञ किसी भी विषय में वैसे ही भोग 
की इच्छा नहीं करता जैसे हंस मछभूमि में भोग की इच्छा 
नहीं करता ॥ ३१ ॥ 


पिण्डखजु र, कदम्ब, कटहर, द्राक्षा, खरबूजा, अखरोट, 
बिम्ब तथा नारज्जी आदि जाति के फलों में; मद्य, मधु, 
मैरेय, माध्वीक, आसव आदि मद्यविशेषों में; दहीं, दूध, 
घी, आमिक्षा, मक्खन, ओदन आदि भोज्य पदार्थों में; 
लेह्म, पेय आदि विलास-पूर्ण चित्र-विचित्र छ: प्रकार के 
रसों में; अन्य फलछ, कन्दमूल शाक एवं मांस आदि पदार्थों 
में ज्ञानी पुरुष कहीं पर चित्त नहीं लगाता । वह तृप्तस्व- 
रूप एवं असक्तमति है, जिस प्रकार आस्वादन में प्रेम 
रखने वाला वह ब्राह्मण अपने शरीर के टुकड़ों में प्रवृत्त 


२६० योगवासिष्ठे [ ९३.३४ 
षपड़सेषु विचित्रेष लेह्पेयविलासिषु । चन्दनागुरुकप्रलाक्षाप्ृगमदेषु च। 
फलेष्वन्येषु मुलेषु शाकेष्वप्यामिषेषु च॥ ३४॥ काश्मोरजलवद्भेलाकड्गेलतगरादिषु ॥ ४२ ॥ 
केषुचित्नाइनुबध्ताति तृप्तमृत्तिरसक्तधी: । केघुचित्न निबध्नाति सोगन्ध्यरतिमेकधीः । 
आस्वादनर तिविप्रः स्वशरोरलवेध्विव ॥ ३५ ॥। समबुद्धिरविक्षोभो मद्यामोदेष्विव द्विजः ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानवान्यमचन्द्रेन्द्ररद्राकनिलसझसु । अब्धो ग्रुडगुडारावे प्रतिश्र॒त्छस्वने गिरो। 
मेरुमन्दरक लाससहादर्द रसानुषु ॥ ३६९॥ निनादे च मृगेन्द्राणां न क्षुरुयति सनागपि॥ ४४ ॥ 
कोगेयदलजालेषु चन्द्रबिस्बकलादिषु । द्विषड्वेरोनिनादेन पटहारणितेन च। 
कल्पपादपकुझषेषु देहशोभाविलासिषु ॥ २७ ॥ क्रटुकोदण्डघोषेण न बिभेति. सनागवि ॥ ४५ ॥ 
रत्नकाखनकुडच्येषु_ मुक्तामणिमयेषु च। मत्तवारणबृंहासु वेतालकलनासु. च। 


तिलोत्तमोवेशीरम्भामेनकाड्रलतासु च।॥ ३८ ॥ 


केषुचिदर्शनं. श्रोमान्ना४भिवाज्छत्यसक्तधीः । 
परिपुर्णमना मानी मोनों शत्रष्षु चाइचलः ॥ ३९ ॥ 


ज्ञानवान्‌ कुन्दमन्दा रकल्लारकमलादिधु । 
कुमुदोत्पलपुन्नागकेतक्यगुरुजातिषु ॥ ४० ॥ 
कदम्बचुतजम्ब्वाम्नकिशुकाशोकशाखिधु । 
जपातिमुक्तसोबीर बिम्बपाटलूजातिषु ॥ ४१७ 


नहीं होता है वसे ही भोग्य पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता 
है ।। २२-२४ ।। 

यमराज, चन्द्र, इन्द्र, रुद्र, सूर्य और वायु के स्थानों 
में; मेरु, मन्दराचरू, कैलास, सहद्याद्वि तथा दूर पर्वत के 
कौशेयसदश मृदु एवं चिक्‍्कन पल्लवसमूहों से युक्‍त 
शिखरों में; चन्द्रबिम्ब की करा आदि में, दिव्य शरीर 
सम्पत्ति से क्रियमाण क्रीडाओं से युक्त कल्पबृक्षों के 
निकुज्जों में; रत्नयुक्त सुवर्णंभित्ति से निरमित्त मोती और 
मणिप्रचुर सुन्दर घरों में; तिलोत्तमा, ऊवेशी, रम्भा 
मेनका आदि की अद्भलताओं में ज्ञानी श्रीमान्‌ महात्मा 
कहीं पर भी असकक्‍त होने के कारण दृष्टिपात नहीं चाहता 
बह परिपूर्ण, अमानी, मोनी एवं छात्रुओं के विषय में 
अचल है अतः देष से कम्पित नहीं होता है ॥३५--३५९॥ 

कनेर, मन्दार, कल्हार, कमर आदि में; कई, नील- 
कमल, चंपा, केतकी, अगर, जाति (मालती) आदि पुष्पों 
में; कदम्ब, आम्र, जामुन, पलाश एवं अशोक जुक्षों में; 
 जपा, माधवी, बेर, बिम्ब, पाटल तथा चमेली आदि में; 
चन्दन, अग्रुरु, कपूर, छाह एवं कस्तुरी में; केसर, लवज्ध, 
_एला, कच्कोल शीतल चीनी के वृक्ष का भेद तगर आदि 
अज्भारागों में से किसी की सुगरन्ध में समबुद्धि, प्रिय, 
अप्रिय सब स्थानों में समदृष्टि रखने वाला तथा अप्रिय 
में क्षोभशुन्य ज्ञानवान्‌ पुरुष वैसे ही प्रेम नहीं करता, 


पिज्ञाचरक्ष:क्वेडासु सनागपि न कस्पते ॥ ४६ ॥ 
अशनिस्वनघोषेण.._ नगस्‍फोटरवेण च। 
ऐरावणनिनादेन सम्यर्ध्यानी न कम्पते ॥ ४७ ॥ 
वहत्ककचकाषेण. सितासिदलनेन च। 
दाराशनिनिपातेन कम्पते न स्वरूपतः ॥ ४८ ॥ 
ताइप्नन्दमेत्यूयवने.. न खेदसुपगच्छति । 
न खेंदमेति मरुषु ना5धनन्दमुपगच्छति ॥ ४९ ॥ 


जसे मदिरा की गन्ध में श्रोत्रिय ह्विज प्रेम नहीं 
करता ।। ४०-४३ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष गड़गड़ाहट ध्वनि से युक्त सागर के, 
प्रतिध्वनिरूप आकाशजनित शब्द के, पर्वत में सिंहों के 
गजेनों के होनेपर भी तनिक क्षुब्ध नहीं होता है ।। ४४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष शत्रुओं के नगारे आदि के शब्दों से, 


डमरू के कर्णकठु धनुष के टल्क्डर से तनिक भी भीत नहीं 
होता है ॥॥ ४५ ॥। 


ज्ञानवान्‌ पुरुष मदोन्‍्मत्त हाथियों के चिघाड़ने के 
शब्द, बेतालों की कलह आदि ध्वनि तथा पिशाच एवं 
राक्षसों का सिहनाद होनेपर भी कम्पित नहीं होता ४६॥ 


ब्रज के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं 
ऐरावत के चिघाड़ने से परब्रह्म में ध्यान लगने वाला 
विद्वान्‌ कम्पित नहीं होता है ॥ ४७ ॥। 


चल रहे आरे के घर्षण से, चमचमाती हुई तलूवार 
के विदलन से, बाण एवं वच्च्र के सम्पात से अपनी स्वरूप- 
स्थितिरूप समाधि से ज्ञानवान्‌ पुरुष विचलित नहीं होता 
है ॥ ४८ !। 


ज्ञानी पुरुष वाटिका में न आनन्द प्राप्त करता है और 


न खेद एवं मरुभूमि में न खेद प्राप्त करता है और न 
आनन्द ॥ ४९॥। द 


९३.६३ |] द 
पुताड्गरसमाकल्पसंकतेष्वषि धन्वसु । 
पृष्पप्रसरस5छतन्नमृदृशाहलभुमिषु ॥ ५०॥; 


क्षुरधारासु तोदणासु शय्पासु च्‌ नवोत्पलः । 
उन्नताचलदेशेषु._ कृपकोशतलेषु च॥५१॥ 


शिलास्वर्काशुरुक्षासु पृद्दीघु ललनासु च। 
सम्पत्स्वापत्सु चोग्रासु रमणेषृत्सवेषु च॥ ५२॥ 


विहरज्नपि नोहेगी नाउइनन्दधुपगच्छति । 
अस्तमुक्तमना नित्य कर्मेकर्तवः तिष्ठति ॥ ५३ ॥ 


अयःसडःकुचिताड्ासु.. नरकारण्यभूमिषु । 
परस्परेरितानन्तकुन्ततो मरवृष्टिषु ॥ ५४ 0 
न बिभेति व वा5दते वेवश्यं न च दीनताम्‌ १ 
समः स्वस्थमना मौनी धोरस्तिष्ठ2ति शलबत्‌ ॥ ५५ 0७ 


अपवित्रमपथ्यं च विषसिक्त मलाद्यपि । 
भुक्त्वा जरयति क्षिश्र क्लिन्न नष्ट च मृष्टवतु ॥ ५९॥ 


ज्ञानवान्‌ पुरुष भस्म से रहित उज्ज्वल अजद्भारों के 
सदुश असह्य बालू से युक्त मझु्रदेशों में, पुष्पों के समूहों 
से आच्छादित मृदु घासमय भूमियों में, तीक्षण छूरे की 
धारों में, नवीन कमलों से निर्मित शय्याओं में, उन्नत 
पर्वत के प्रदेशों में, कुओं के अन्दर की निम्न भूमियों में, 
सूर्य-किरणों से प्रतप्त शिाओं में, लोमल ललनाओं में, 
संपत्तियों में, उग्र विपत्तियों में क्रीड़ाओं में तथा उत्सवों 
विहार कर रहा न उद्वेंग प्राप्त करता है औरन तो 
आनन्द प्राप्त करता है। वह भीतर से सदा मुक्त ओर 
बाहर से कर्मकर्ता की तरह स्थित रहता है ॥ ५०-५३ ॥। 


ज्ञानी पुरुष महाषि माण्डव्य की तरह प्रारब्ध कर्मों 
से प्राप्त अड्ों को संकुचित करने वाली नरक की अरण्य 
भूमियों में, जहाँ पर एक दूसरों के द्वारा अनेक बर्छी 
तोमर आदि शस्त्र विशेषों की बृष्टि हो रही है, न भीत 
होता है, न व्याकुल होता है और न तो दीन होता है, 
परन्तु वह सम, स्वस्थमन, मौनी और धीर होकर पर्वत 
की तरह अटल रहता है ॥ ५४-५५ ॥। 

बैसे ही ज्ञानी पुरुष अपवित्र, अपथ्य, विषयुक्त, 
गोमय आदि मल, आद्रे तथा रसवर्जित पदार्थों को खाकर 
भी तत्क्षण उस प्रकार पचा देता है, जेसे साधारण मनुष्य 
परिष्कृत अन्न को खाकर पचा देता है ॥ ५६॥। 


किसी प्रकार की विषया-सक्ति रहने पर तत्त्वज्ञ 
तृत्क्षण बुद्धि का विनाश करने वाल बिम्ब का फुछ 


उपशम प्रकरणे 


२६१ 


बिम्बप्रतिविषाकल्कक्षीरेक्षुअलिलान्धसामू_ ॥ 
असक्तबुद्धिस्तत्त्वज्ञों भवत्यास्वादनी समः॥ ५७ ॥ 
मैरेयमदिराक्षोररक्तमेदो रसासवेः । 
रूक्षास्थित॒णकेशान्तर्न हृष्पति न कुप्यति ॥ ५८ ॥ 
जीवितस्पाईपि हरर्तारं दातारं चकरूपया । 
दवा प्रसादमाधुयंशालिन्या परिपश्यति ॥ ५९ ॥ 


स्थिरास्थिरशरीरेधु. रम्यारम्येष्ु_वस्तुषु ॥ 
न हृष्यति स्लायति वा सदा समतयेद्धया ॥ ६० ॥ 


मुक्तास्थत्वादनास्थेपरूपत्वाज्जगतः स्थितो । 
नून॑ विदितवेद्रत्वान्नोरागत्वात्स्वचेतसः ॥ ६१ ॥ 
न कस्पचित्नों कदाचिदक्षस्थ विषयस्थितों । 
ददाति प्रसरं साधुराधिप्रोज्झितया धिया॥ ६२ ॥ 
अतत्त्वज्ञमविश्रान्तमलब्धात्मानमस्थितमू । 
निगिरन्तोन्द्रियाण्याशु हरिणा इब पल्‍लवम्‌ ॥ ६३ ४ 


( कुन्दरू का फल ), विषप्राय सब ओर से कषाय छगने 
वाला फल, क्षीर, इक्षूरस, जल, ओदन--इन सब विषयों 
के आस्वादन में तुल्यचित्त रहता है ॥। ५७ ॥। 

ज्ञानवान्‌ पुरुष मैरेय मद्यविशेष, मदिरा, क्षीर, रक्त, 
चरबी, आसव, रूक्ष हड्डी, तृण और केश--इन सब से न 
प्रसन्न होता है और न कुृपित ही होता है ।॥। ५८ ॥ 

ज्ञानी पुर्ष जीवन का विनाश करने वाला तथा 
जीवन का दान देने वाला--इन दोनों पुरुषों को प्रसन्नता 
एवं मधुरता से शोभित समदृष्टि से देखता है ॥ ५९ ॥। 

समभावना सदा प्रदीम रहने पर ज्ञानवान्‌ चिरस्थायी 
देव शरीर तथा कुछ काल तक स्थायी मर्त्य शरीर एवं 
उनके भोग्य रमणीय तथा अरमणीय वस्तु--इन सब के 
विषय में न हर्ष करता है और न ग्लानि करता है ॥६०॥। 

अपने चित्त में आसक्ति का अभाव तथा विषयस्वरूप 
का भली-भाँति ज्ञान हो जाने पर जगत्‌ की स्थिति में 
ज्ञानी आस्था नहीं रखता है। ज्ञानी साधु पुरुष आस्था के 
आयोग्यरूप होने से किसी भी समय किसी इन्द्रिय को 
विषय प्रवृत्ति के लिए अवसर नहीं देता, क्‍योंकि उसकी 
बुद्धि समस्त मानस परीडाओं से निमनुक्त हो चुकी है 
|| ९१-४२ ।। 

इन्द्रियाँ तत्त्वज्ञान से शून्य, विश्वान्ति से वर्जित, 
अप्राप्त-आत्मा तथा स्थितिशुन्य मनुष्य को वैसे ही 
तत्काल निगल जाती हैं जैसे हरिण पल्‍लव निगल जाते 
हैं ॥ ६९३ ॥ 
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उद्यमानं भवाम्भोधों वासनावीचिवेल्लितम्‌ । 
निगिरन्तोन्द्रियग्राहा महाक्रन्दपरायणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचारिणं भव्यपद॑ विश्वान्तधियमात्मनि । 
न हरन्ति विकल्पौधा जलौघा इव पर्वतम्‌ ॥ ६५॥ 
सर्वसड्भाल्पसीमान्ते विश्वान्ता ये परे पदे । 
तेषां लब्धस्वरूपाणां मेरुरेव तृणायते ॥ ६६४ 
जगज्जरत्तणलवो विषं॑ चाश्मृतमेव च॑। 
क्षण: कल्पसहस्न च सममाततचेतसाम्‌ ॥ ५७४ 
संविन्मात्न॑ जगदिति मत्वा सुदितबुद्धयः । 
संविन्मयत्वादन्तःस्थनगत्का विहरन्त्यमी ॥ ६८ ॥। 
संविन्मात्रपरिस्पन्दे जागते वस्तुपञ्रे । 
कि हैये किमुपादेयमभिह तत््वविदां सतम्‌ ॥ ६९० ॥ 


निरन्तर महान्‌ क्रन्दन करने में तत्पर अज्ञानी को 
संसार-समुद्र में बह रहे, वासनारूपी वीचियों से वेष्टित 
इन्द्रियछूपी मगर निगल जाते हैं ।। ६४ ।। 

विचारवान्‌, एकमात्र ब्रह्मूूप पद में समासीन तथा 
आत्मा में बुद्धि की विश्वान्ति लेने वाला महामति लोभ 
आदि विकल्पसमूहों से वेसे ही बहाया नहीं जा सकता 
जैसे जलप्रवाहों से पर्वत बहाया नहीं जा सकता 
है ।। ६५ ॥। 

समस्त संकलपों की सीमा के अन्तभूत परम पद में 
विश्रान्ति सम्पन्न प्राप्तस्वरूप महात्माओं की दृष्टि में मेरु- 
पर्वत भी तृण के सदृश है ॥ ६६ ॥। 

. परिपूर्ण आत्माकार के प्रतिफलन से विशाल चित्त 

महात्माओं की दृष्टि में जगत्‌, जीर्णं तिनके का टुकड़ा, 
विष, अमृत, क्षण और हजारों कल्प सभी समान रूप 
हैं ॥ ६७ ॥ 

जगत्‌ को चिन्मरात्र रूप जानकर प्रमुदिततमति तथा 
समस्त जगत्‌ में आन्तर प्रत्यगात्महूपता के अवलोकन से 
अन्त:स्थ जगत्‌ वाले महात्मा संविन्मय होकर सवत्र 
विहार करते हैं ।। ६८ ॥ 

तत्त्वज्ञों का मत है कि संविन्मात्र के परिस्पन्दनस्वरूप 
जगत्‌ के पिजड़े में क्या हेय और क्‍या उपादेय हो सकता 
है ? अर्थात्‌ न कुछ हेय है और न कुछ उपादेय है ॥६९॥।। 

हे निष्पाप राम ! समस्त जगत संविदात्मक होने से 
भाग अन्यता-भ्रान्ति का परित्याग कर दें, प्रकाशात्मक 
चंतुृश्नचुर स्वरूप वाला तत्त्व क्‍या त्यागेगा और क्या 
अहण करेगा ?)॥॥ ७० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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संविदेवेदमखिलं भ्रान्तिसन्यां त्यजाइनघ ! । 
संविन्मयवपु+ स्फारं कि जहाति किमीह॒ते ॥। ७० ॥ 


धदेतज्जायते.. भुमेभविष्यत्पललवाइःकुरम्‌ । 
तत्संविदेव प्रथते तथा तत्त्वाइ-कुरस्थितमु ॥ ७१४ 


आदावन्ते च्‌ यज्ञाएस्ति वर्तमानेषपि तस्प च । 
कश्ित्काललवं दष्ठा सत्ताइसों संविदो अ्रम:॥ ७२ ॥ 


इति मत्वा धियं त्यकत्वा भावाभावानुपातिनौस्‌ ॥ 
निःसड्भसंविद्धारूपी भव भावान्तमागतः॥ ७३॥ 
कायेन मनसा बुद्ध केवलरिन्द्रियेरपि । 
कम कुवन्न कुवन्वा निःसज्भ: सन्न लिप्यते ॥ ७४ ॥ 
गतसद्भूव मनसा कुर्वेश्नषि न हलिप्पते । 
सुखदुःखमहाबाही ! मनोरथदशास्विव ॥ ७५॥ 


भूतकालीन पदार्थों में किसी की इच्छा नहीं होती, 
अतः अज्ञानीरूपी हरिणों के द्वारा वतेमानकालीन जो कुछ 
भूमि से पल्‍लवाइकुरप्राय पदार्थ उत्पन्न होते हैं और 
भविष्यत्कालीन जो कुछ भूमि से पल्‍लवाइकुररूप पदार्थ 
उत्पन्न होने वाले हैं, ये ही स्पहणीय हैं, जैसे तत्त्वज्ञ की 
दृष्टि से उन सब का संविद्रप से प्रथन होता है, वैसे ही 
आकाशादि तत्त्वों के अडःकुर की तरह स्थित शब्द, स्पर्श 
आदि अन्य विषयों का भी तत्त्वज्ञ की दृष्टि से संविद्रूप से 
ही प्रथन होता है ॥ ७१ |। 


आदि ओर अन्त में अस्तित्वहीन यदि वर्तमान काल 
में कुछ-काल तक सत्ता देखी जाय, तो वह संबित्‌ का एक 
भ्रम ही है ।। ७२ ॥। 


युक्तिपूवक मनन से इस विषय को दृढ़कर तथा “यह 
भावरूप है ओर यह अभावरूप है इस प्रकार विकल्पयुक्त 
मति का त्यागकर भाव के बाध स्वरूप ब्रह्म में प्राप्त 
आप सद्भशुन्य प्रकाशमान संविद्रप हो जाएँ। ७३ ॥। 


शरीर, मत; बुद्धि तथा आसक्तिदोष से रहित 
इन्द्रियों से व्युत्थानकाल में कर्म करे या समाधिकाल में 
न करे, ज्ञानी असद्भ होने के कारण कर्म या अकर्म किसी 
से लिप्त नहीं होता ॥ ७४॥ 


हे महाबाहो ! ज्ञानी पुरुष सझ्भ॒ रहित मन से कर्मा- 
नुष्ठान करे, चाहे न करे, तज्जनित सुखदु:खों से बसे ही 
लिप्त नहीं होता जेसे मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट 
होने या न होने पर, तज्जनित सुख-दुःखों से कोई भी 
लिप्त नहीं होता ॥ ७५॥ 
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गतसड़ां मत कुर्वेन्‌ कुर्वेन्नप्यड्भरपश्टिनिः । 
न लिप्यते सुखेदुःखर्मनोरथदशास्विव ॥ ७६॥ 
गतसड्भमना दुष्टय्या पश्यज्नपि न पश्यति । 
एतदन्यस्थचित्तत्वाद बालेनाध्प्यनुभुयते ॥ ७७ ॥ 
गतसद्भमना जन्तुः पश्यज्नेव न पश्यति । 
न श्वणोत्यपि शृण्वंश्र न स्पृश्वत्यपि च स्पृशन्‌ ॥ ७८ ७ 
न जिल्र॒त्यपि संजिश्नन्तुन्मिषन्निसिषन्नपि । 
पदार्थ च पतत्येव बलात्पतति नाध्प्ययमु ॥ ७९ ॥ 
देशान्तरस्थचेतोभिरेतदात्मगहस्थितः । 


अप्रौद्मतिभिः. साधु. सुखेरष्यनुभूयते ॥॥ ८० 0 
सड़्र: कारणमर्थातां सड्ूष संप्तारकारणम्‌ । 


सज्भड कारणमाशानां सज्भु४ कारणमापदास्‌ ॥ ८१ ४७ 
सदड्भत्यागं॑ विदुर्मोक्ष सद्भत्यागादजन्मता 
सड़ त्यज त्वं भावानां जोवन्मुक्तो भवाष्नघ ! ॥८२॥ 
आत्मा में अकर्तृ व्‌ और अभोक्‍तृत्व का अनुभव हो 
जाने पर बुद्धि को वीतसद्भ शरीर आदि उपकरणों से 
व्यवहार निरत भी ज्ञानी सुखदु:खात्मक अनुकुल प्रतिकूल 
भावों से वैसे ही लिप्त नहीं होता है जैसे मनोराज्य के 
वैभवों के आगमापायों से अज्ञानी लिप्त नहीं होता ॥| ७६॥। 


ला 


विषयों के साथ संस से शून्य अन्त:ःकरण वाला 
महात्मा चक्षु से विषयों को देख कर भी उन्हें नहीं देखता 
क्योंकि उसका चित्त अन्यत्र परत्रह्म में लगा हुआ है । 
अन्यत्र चित्त रहने पर वह विषय नहीं देखता, यह बात 
बालक को भी अनुभूत है ॥| ७७ ।। 

विषयसद्भ से शुन्य मतवाला प्राणी सुनता हुआ 
भी नहीं सुनता है, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं 
करता ॥ ७८ ॥ 

यह अन्यत्रमना योगी भछी प्रकार सूँघ कर भी नहीं 
सूँघता, नेत्र उन्मीलित कर भी उन्मीलित नहीं करता, 
अपने अपने विषयों में संस्कारवश कमेंन्द्रियों के संसुष्ट 
होने पर भी यह संसृष्ट नहीं होता ॥। ७९ ॥। 

जिन का मन अच्यत्र चला गया है, ऐसे अपने घर में 
रहने वाले मू्खे एवं अप्रौढ़गति बालक, पशु आदि विषयों 
को देख कर भी नहीं देखता आदि अर्थ का अनुभव करते 
हैं, इस विषय में उनको किसी प्रकार का विवाद नहीं 
है॥ ८०॥ 

आसक्ति ही संसार की कारण है, आसक्ति ही समस्त 
पदार्थों की हेतु है, आसक्ति ही रम्य विषयों की अभि- 
लाषाओं की जनक है और आसक्ति ही समस्त बिपत्तियों 


उपशममग्रक रणे 
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क्रीरास उवाच 
सर्वंसंशयनीहारशरन्मारुत है. मुने !। 
सड्भ४ किसमुच्यते ब्रहि समासेन मम प्रभो ! ॥ ८३॥ 

वसिष्ठ उवाच 
भावाभावे. पदार्थानां. हर्षामषेविकारदा । 
सलिना वासना येषा सा सज्भः इति कथ्यते ॥ ८४॥ 
जोवन्मुक्तशरोराणामपुनजेन्मकारिणी । 
मुक्ता हषविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥ ८५॥ 
तामसड्भाभिधां विद्धि यावहेह च भाविनी ॥ 
तया यत्क्रियते कर्म न तद्‌ बन्धाय वे पुनः॥ ८६॥ 
अजीवन्पुक्तरूपाणां दोनानां सृढचेतसाम्‌ । 
पुक्ता हर्षेविषादाध्यां बन्धनी वासना भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
सेवोक्ता. सद्भशब्देन पुनर्जनेननकारिणी । 
तया यत्क्रियते कर्म तद्‌ बन्धायव केवलूम्‌ ॥ ८८॥ 
की उत्पादिका है।॥। ८१॥। 
हे निष्पाप रामजी ! सक्भपरित्याग मोक्ष वर्तमान 
देह आदि से सम्बन्ध की निद्धत्ति है, यह महषियों का मत 
हैं ! सद्भुत्याग से जन्म (भावी देहादिबन्धन) छूट जाता 
है, अत: भाप पदार्थों का संसर्ग छोड़ दें और जीवन्‍्मुक्त 
हो जाए ॥ ८२॥ 
श्रीरामजी ने कहा-- है महामुने ! अखिल संशयरूपी 
कुहरे के लिए शरत्काल के वायुरूप सज्भ किसे कहते हैं ? 
हे प्रभो ! यह मुझ से कहें ॥ ८३ ॥। 
वसिष्ठजी ने कहा--मुनियों के मत में इष्ट एवं 
अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति तथा अप्रामि होने पर हर्ष और 
विषादरूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन रागादि 
वासना ही सद्भ है ॥ ८४ ॥ 
जीवन्मुक्त शरीर तत्त्ववेत्ताओं को पुनर्जन्म न देने 
वाली ह॒षे एवं विषाद दोनों से निमुक्त शुद्ध वासना होती 
है ॥॥। ८५॥। 
उस दुद्ध वासना का नाम असद्भ है, इसे आप जानें । 
उसके रहने तक किन्तु अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मों का विनाश 
नहीं होता है । उस वासना से जो कुछ किया जाता है, 
बह पुनः संसार का कारण नहीं होता है ॥ ८६ ॥ 
जीवन्मुक्त स्वरूप से असम्पन्न दीन एवं मूढमति 
वासना हर्ष तथा विषाद--इन दोनों से मिली हुई रहती 
है, यह वासना बन्ध संसार देनेवाली होती है ॥॥ ८७ ॥ 
बन्धकारक इस वासना का नाम सद्भ है, यह पुन* 
जैन्म प्रदान करती है, इस वासना से किया गया केबल 
बन्धन का ही हेतु होता है ॥ ८८ ॥ 


२६४ 


एवंरूप परित्यज्य सद्भ स्वात्मविकारदम्‌ । 
यदि तिए्ठसि निर्व्यग्र:ः कुर्वन्नपि न लिप्यसे ॥ ८९ ॥ 
हर्षामर्ष विषादाध्यां यदि गच्छसि ताउन्यताम्‌ । 
वीतरागभयक्रोधस्तदसड्रोईसि._ राघव | ॥ ९० ॥ 
दुःखैने ग्लानिमायासि यदि हृष्यसि नो सुखः । 
आश्ावेवध्यसुत्युज्य तदसड्भोशसि राघव ! ॥ ९१ ॥ 
विहरन्व्यवहारेषु.. सुखदुःखदबशासु च। 
न॒विमुद्वसि सत्साम्यं तदसद्भेइसि राधघव ! ॥ ५२॥ 
संवेधों यदि चेवा5उत्मा वेदिते लक्ष्यते समः | 
यथाप्राप्तान॒ुवर्ती च तदसद्भीौइईसि राघव ! ॥ ९३॥ 


असड्भतामनायासाज्जी वन्पुक्तरिथरति स्थिराम्‌ । 
अवलम्ब्य समः स्वस्थो वीतरागों भवाइनघ ! ॥ ९४ ॥ 


जोवस्मुक्तमतिर्मोनी निगहीतेन्द्रियग्रहः ।. 
अमानमदसात्सर्यमार्यस्तिष्ठति_ विज्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अपनी आत्मा में विकार पदा करने वाले इस स्वरूप 
के सद्भ का त्याग कर यदि आप स्वस्थ होकर स्थित रहें, 
तो व्यवहार निरत होते हुए भी आप उससे लिप्त नहीं 
होंगे ॥| ८९ ॥। 

हे राघव यह निश्चित है कि हे, अमर्ष एवं विषाद 
से अन्य रूपता प्राप्त न करने पर आप राग, भय और 
क्रोध से रहित होकर असद्भ रूप हो जायें, यह निश्चित 
है ॥॥ ९० ॥ 

हे राषव [| दुःखों से ग्लानिन होनेपर सुखों से 
प्रसन्नता न होने पर आशाओं की परवशता का परित्याग 
कर असझु हो जायेंगे ॥ ९१ ॥ 


आप व्यवहारों एवं सुख-दुःख की अवस्थाओं में 
विचरण करते हुए भी यदि ब्रह्म॑करसता परित्याग करें, 
तो आप असज् ही हैं।॥ ९२ ॥ 


है राघव ! संवेद्य पदार्थ चित्तस्वभाव है, ज्ञान होने 
पर वह आपको एकरूप लक्षित होता है और आप जैसा 
व्यवहार प्राप्त है, तदनुसार व्यवहार करते हैं, तो आप 
असद्भ हैं ।। ९३॥ 

हें निष्पाप ! बिना परिश्रम से सिद्ध असद्भता ही 
सुदृढ जीवन्मुक्त की अवस्था है, उसका अवरूम्बन कर 
आप एकरूप, स्वस्थ और वीतराग हो जाएँ ॥ ९४॥ 

जीवन्मुक्त ज्ञाती मौनी और इन्द्रियरूपी पाशों को 


योगवासिष्ठे 


[ ९३.८९ 


सदा समग्रेषपि हि वस्तुजाले 
तमादयोःप्यन्तरदोनसत्वः । 
व्यापारसात्रात्सहजात्क्रमस्था- 
ञझ किश्विद्पयन्यदसों करोति ॥ ९६॥ 
यदेव किद्ित्प्रकरृत॑ क्रमस्थ॑ 
कतेव्यमात्मीयमसी तदेव । 
संप्र्गसम्बन्धविहीनयेच 
कुर्बश्नखेदं रमते घियाइनतः ॥ ९७ ॥ 
अथा5पद॑ प्राप्प सुसम्पद वा 
महामतिः स्वप्रकृतं स्वभावम्‌ । 
जहाति नो मन्दरवेल्लितो$पि 
शोवल्यं यथा क्षोरमपाम्बुराशिः ॥ ९८ ॥ 
सम्प्राप्प साम्राज्यमथा55पद॑ वा 
सरोसपत्व॑ सुरनाथतां वा । 
तिष्ठत्यखेदोदयमस्तहूर्ष 
क्षयोदयेष्विन्दुरिवकरूपः ॥ ९० ॥ 


वश में रखनेवाला ज्ञानवान्‌ आये पुरुष मान, मद और 
मात्सयं से शृन्‍न्य तथा चिन्ताज्वर से रहित होकर स्थित 
रहता है ।। ९५॥ 


भोग, विक्षेप आदि के साधन प्रचुर पदार्थों के रहते 
हुए भी सबमें समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं 
भीतर इच्छा एवं यात्रा भादि दीनता से रहित अन्तः- 
करण वाला महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वा- 
भाविक क्रम-प्राप्त व्यापार से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार 
नहीं करता है ॥॥ ९६॥। 


ज्ञानी वर्णाश्रमानुसार परम्परा-प्राप्त कर्तव्य क्रिया- 
भिनिवेश और फलाभिलाषा से रहित बुद्धि से खेद 
छोड़कर अनुष्ठान कर अपनी आत्मा में रमण करता 
है ।। ९७ ॥ 


आपत्ति पाकर अथवा उत्तम सम्पत्ति पाकर महामति 
तत्त्वज्ञ अपना पू्वेंसिद्ध शम, दम, प्रसन्नता, समदर्शन 
आदि स्वभाव वैसे ही नहीं छोड़ता है जैसे मन्दराचल 
पर्वत से मधित क्षीरप्रचुर वारिसमुद्र अपना स्वाभाविक 
शुक्लपन नहीं छोड़ता ॥| ९८ ॥ द 


ज्ञानी सामाज्य और दरिद्रता आदि आपत्ति तथा 

सर्पादियोनि अथवा देवताओं की स्वामिता प्राप्तकर खेद- 

न्‍्य तथा ह॒ष॑शून्य होकर बैसे ही एक रूप से स्थित रहता 
है ॥ ९९ ॥ 


९३,१०० ] उपंशरमप्रकरणे श्द्द५्‌ 


निरस्तसंरस्भमपास्तभेद॑ तयोदितप्रसरविलासशुद्धया 
प्रशान्तनानाफलवल्गुवेषम्‌ । गतज्वरं पदमवलम्बयाइलम्‌ । 

विचारया$5त्मानमदीनसत्वो धियेद्धघा पुनरिह जन्मबन्धने- 
यथा भवस्युत्तमकायेनिष्ठः ॥१००॥ ने बध्यसे समधिगतात्सद्श्यया ॥१०१॥ 


इत्या्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपदामप्रकरणे 
समदहोन नाम त्रिनवतितमः सर्गं: ॥ ९३ ॥ 


उपशमप्रकरणं सम्पुर्णम्‌ । 


दीनता का परित्याग कर आत्मा और भनात्मा के आत्मतत्त्वकूप अवश्यद्रष्टव्य पदार्थ से समन्वित तथा 
भेद के तथा नानाफलक तुच्छस्वरूप कर्मो का त्याग कर अविद्या ओर अविद्याकार्य के विनाश में -समर्थ होने के 
आत्मा का विचार करे | इस विचार से उत्तम कार्यनिष्ठ हो कारण दीप्त बुद्धि से दुःखवर्जित निरतिशयात्मक सुख- 
अवश्य सम्पादन करने योग्य अन्तिम पुरुषार्थ में स्थित हो स्वरूप परमपद का अवरूम्बन कर स्थित हो जाये । आप 
जायें ॥| १०० ॥॥ फिर इस संसार में जन्मों के बन्धनों से बद्ध न होंगे। 

आत्म-विचार से प्राप समाधि के विलास से समस्त आत्मा का साक्षात्कार ही अविद्या और उसके कार्य तथा 
वासनाओं का विनाश होने से अतिशय निर्मेलह समाधिगत अविद्या के संस्कार का शमन करता है ॥ १०१॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायण के मो क्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
समदर्शन नामक कुसुमलता का तिरानबेर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 


उपशमप्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद 


संस्क्रत साहित्य में देह, मनः, प्राण, बुद्धि, जीव (एरताशंवप्॥) ब्रह्म (॥6 प्राएशा$थ] $507!) आदि 
अनेक अर्थों में आत्मा का प्रयोग होता है--““अहं” या मैं के रूप में आत्मा का प्रत्यक्ष करते हैं । 


:.... अद्वैतवेदान्त के अनुसार आत्मा निर्गुण निविशेष है। निविशेष ब्रह्म का ईश्वर, जीव और जगत्‌ आदि 
पदार्थों को अविद्या-कल्पित एवं मिथ्या मानते हैं । जीव वस्तुत: ब्रह्म ही है। “तत्त्वमसि!, “अहूं ब्रह्मास्म' आदि 
वैदिक महावाक्यों के द्वारा जीव॑ और ब्रह्म के अभेद की स्पष्ट सूचना मिलती है। हजारों आवरणों से माया ब्रह्म का 
आवरण कर जीव के ब्रह्म स्वरूप को आबृत करने की चेष्टा करती है। सदगुरु के प्रसाद से ज्ञान और वेराग्य के 
परिपक्व होने पर जीव की विज्ञान दृष्टि परिस्फुटित होती है, जीव अपने ब्रह्मभाव का प्रत्यक्षकर “चिदानन्दस्वरूप: 
शिवो5हम्‌” इस प्रकार शिवरूप में अपनी महिमा को प्रतिष्ठित करता है । यही योगवासिष्ठ का सारतत्त्व है। इसी के 
द्वारा निर्वाण मार्ग पर आरूढ हो मोक्ष प्राप्त करता है। सांख्य दर्शन में भी निर्मुण आत्मवाद की ही प्रतिष्ठा उपलब्ध 
है। यह सत्य है कि सांख्य के अनुसार आत्मा सभी जीवों में एक और अभिन्न नहीं है, प्रतिजीव भिन्न निर्गुण 
चैतन्यस्वरूप है। चैतन्य आत्मा का गुण या धर्म नहीं है “निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मी” (सांख्यसूत्र १११४६) विज्ञानभिक्षु ने 
निर्गुण चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही समर्थन किया है। किन्तु योगवासिष्ठ में निर्गुण चैतन्य आत्मवाद के साथ जगत 
का मिथ्यात्व भी सिद्ध किया है । 


योगवासिष्ठ में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय इन तीनों में एकमात्र ज्ञान को ही सत्य माना है । विषय और 
ज्ञातृ अंश अध्यस्त भ्रान्त या मिध्या है । विषयपरिच्छिन्न चेतन्य ज्ञेय है और अन्तःकरण परिच्छिन्न चैतन्य ज्ञाता हैं, 
इस प्रकार खण्ड चैतन्य ज्ञेय विषय एवं अन्तःकरण या मन के साथ चैतन्य का अभेद या तादात्म्याध्यास के फलस्वरूप 
उत्पन्न होता है । विषय या अन्तःकरण चैतन्य की उपाधि (/790४०07) है। इन उपाधियों के फलस्वरूप असीम 
अखण्ड चैतन्य ससीम और सखण्ड प्रतिभान होता है, अतः मिथ्या है। ज्ञान के इन दो मिथ्या अंशों को हटाने पर 
निरुपाधि अखण्ड चेतन्य ही अवशिष्ट रहता है वही सत्य और सदा अपरोक्ष है। उस अपरोक्ष चैतन्य में अध्यस्त जड़ 
वस्तुसमूह ज्ञान के साथ अभिन्न होकर प्रत्यक्षगम्य होता है । घट आदि पदार्थों की प्रत्यक्ष परीक्षा करने पर एक अखण्ड 
सत्‌ चित्‌ का ही प्रत्यक्ष होता है। 'घट है” यह कहने पर अस्तित्व एवं घट आदि उपाधि निबन्धन उस अस्तित्व का 
एक विशेष रूप घट का अस्तित्व या घटगत अस्तित्व है--यह अवगत होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तु के अस्तित्व से 
घट के अस्तित्व का भेद भी प्रतिभान होता है। एक क्षणमात्र ही प्रत्यक्ष अवस्थित होता है। क्षणस्थायी प्रत्यक्ष ज्ञान 
की सहायता से दृद्य वस्तु का केवल अस्तित्व या सत्ता ही प्रत्यक्षयोचर हो सकता है। घट आदि उपाधि निबन्ध सत्ता 
के भेद का किसी भी मत में प्रत्यक्षगम्य नहीं हो सकता है। भेद समझने पर यहाँ इस वस्तु से भिन्न है अयमस्माद 
भिन्न: -यही अवगत होता है। जिस वस्तु का भेद होता है और जिससे भेद होता है, उन दो वस्तुओं का 
प्रतियोगी और अनुयोगी का ज्ञान न होने पर भेद बुद्धि नहीं हो सकती है। अतः क्षणस्थायी प्रत्यक्ष से भेद' को जाना 
भी नहीं जा सकता है। भेद न तो वस्तु का स्वरूप है और न वस्तु का धर्म है, अतः वस्तु के स्वरूप से वह भेद रूप 
धर्म भी अवश्य ही मानना पड़ेगा, भेद का पुनः भेद मानने पर अनवस्था होगी जाति-गरुण संवलतित विशेष-विशेष 
धर्म संवलित वस्तु का ज्ञान होने पर उस वस्तु के साथ अन्य वस्तु का भेद समझने पर ही उस वस्तु का जाति-गुण 
आदि ज्ञान का उदय सम्भव है। इस प्रकार “अन्योज्न्याश्रय” दोष भी अपरिहाये है, अतः यह मानना होगा कि 
प्रत्यक्षादि के फलस्वरूप भेद ज्ञान का उदय मिथ्या है। इसलिए भेदव्यवहार भ्रान्तिमूलक है। प्रत्यक्ष वस्तु की सत्ता 
की ही अभिव्यक्ति होती है, दृश्य वस्तु के विशेषरूप का प्रकाशन नहीं करता है--“सन्मात्रस्यैव प्रकाशक प्रत्यक्षम्‌ ।” 
घटो5स्ति, गौरस्ति, घटो5्नुभूयते,पटोउ्नुभूयते इन ज्ञानों का विश्लेषण करने पर यह व्यक्त होता है कि ज्ञानमात्र का 
विषय अंश निश्चित परिवर्तेनशील है, इस परिवर्तंनशील जड़ विषय के अधिष्ठानरूप में विराजमान सत्ता या ज्ञान 
परिवर्तनशील नहीं है वर्न्‌ अपरिवर्तनशील है। 'घट है! यह कहने पर घट भिन्न पद॑ आदि अम्य वस्तु का स्वभाव 
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अवगत होता है। इसी प्रकार पट है--यह कहने पर भी घट भिन्न पट आदि अन्य वस्तु का अभाव वहाँ अवगत 
होता है । इस प्रकार पट है--यह कहने पर भी घट आदि का अभाव अवगत होता है। इस प्रकार विचार करने 
पर सभी जड़ पदार्थों का स्थान विशेष अभाव या बाध सिद्ध होता है। अतः, नियत परिवर्तनशील जड़ पदार्थे मिथ्यो, 
सदा अपरिवतेनीय निरुपाधि सत्ता या चैतन्य ही वस्तृतः सत्य है यही प्रमाणित होता है। 


सत्ता एवं अनुभूति भिन्न नहीं अभिन्न ही वस्तु है--“'तस्मात्‌ सत्‌ अनुभूतिरेव”। सत्ता अनुभूति से 
अभिन्न होने से अनुभूति के समान सत्ता भी स्वतः सिद्ध तत्त्व है। सत्ता अनुभूति से भिन्न होने पर एवं अनुभूति 
का विषय होने पर सत्ता भी ज्ञेग घट आदि के समान अननुभूति अर्थात्‌ अनुभूति से पृथक होने पर मिथ्या जड़ 
वस्तु ही हो जायेगा । दो प्रकार के पदार्थों का परिचय मिलता है, उनमें अनुभूति ही स्वतः प्रकाश और स्वत: प्रमाण 
है । अनुभूति से अतिरिक्त सभी पदार्थ अनुभूति प्रकाश्य ज्ञेय जड़ वस्तु है। अनुभूति के स्व-प्रकाश एवं स्वत: प्रमाण 
न मानने पर वह किसी अन्य प्रमाण से गम्य या स्वतः प्रमाण होती ऐसी स्थिति में अनुभूति भी जड़ वस्तु एवं 
अननुभूति हो जायेगी, इसलिए अनुभूति को स्वतः सिद्ध ही मानना होगा, ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तु उद्भासित 
होती है, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है--अतः: ज्ञान स्वतः प्रकाश है। 
यह स्वयंसिद्ध अनुभूति नित्य एक और अखण्ड है। स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव नहीं हो सकता है, क्‍योंकि 
स्वतः सिद्ध अनुभूति का प्रागभाव स्वतः या परत: किसी भी प्रागभाव नहीं जाना जा सकता है। अनुभूति के विद्यमान 
रहने पर घट रहने पर जैसे घट का अभाव नहीं रह सकता है, वेसे ही अनुभूति के रहने पर अनुभूति का अभाव 
नहीं रह सकता है | दूसरी बात यह है कि अनुभूति के न रहने पर अनुभूति के अभाव की अवगति कौन करायेगा, 
अनुभति के अभाव के साधक प्रमाण के न होने से अनुभूति को नित्य ही मानना होगा । 


यह अनुभूति एक और अखण्ड है। अनुत्पन्न वस्तु को अनेक प्रकार की विचित्र नहीं देखा गया है। 
उत्पन्न घट वस्तु ही अनेक प्रकार के होते हैं, अतः, उत्पत्ति के रहने पर ही अनेकत्व हो सकता है--यह मानना 
पड़ेगा । उत्पत्ति व्यापक धर्म है और नानात्व उसका व्याप्य धर्म है। व्यापक के रहने पर ही व्याप्य धर्म रह सकता 
है । व्यापक धर्म उत्पत्ति के अभाव में व्याप्य धर्म नानात्व नहीं रह सकता है। अतः, अनुभूति अनेक नहीं हो सकती 
है । भेद क्लेश रहित अनुभूति नित्य अखण्ड और एक है। विशुद्ध संविद्‌ को छोड़कर ज्ञान का ज्ञाता आत्मा कोई 
पदार्थ नहीं है। अहंकार के साथ चित्‌ के अध्यास के फलस्वरूप ही आत्मा में कल्पित ज्ञातृत्व की मायावश सृष्टि 
होती है । स्वयं ज्योति: संविद अनुभाव्य एवं जड़ नहीं है। अनुभूति से अतिरिक्त मायिक सभी पदार्थ अनुभूति 
प्रकाइ्य एवं जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु धर्म सम-व्याप्त (0०-«झाथाआंए6) धर्म अर्थात्‌ जड़ वस्तुमात्र अनात्मा है। 
अनुभूति अनात्मा या जड़ वस्तु नहीं हो सकती है । 


योगवासिष्ठ में ब्रह्म सभी प्रकार के धर्मों से रहित निर्विशेषतत्त्व है। किसी विद्येष धर्म या गुण के 
द्वारा ही ब्रह्म का परिचय देने से ही कार्य नहीं चल सकता है, जो इस रूप में परिचय देना चाहते हैं, वे वस्तुतः 
ब्रह्मश्न नहीं है “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌” (केन उ० २।३) इन श्रुतियों से स्पष्ट अवगत हो रहा है । 
“नेति नेति” ब्रह्म यह नहीं है, त्रह्मन वह नहीं है यही अद्वेतवेदान्त का ब्रह्म के विषय में मनन वा तके की रीति है । 
इसी रीति का अनुसरण कर “अस्थूलमनणु अहृस्वमदीर्घम्‌”” (दृ० उ० ३।८।८) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा स्थूल नहीं 
है, अणु भी नहीं है, हस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, इस प्रकार योगवासिष्ठ के उपशमप्रकरण में सभी प्रकार के 
विशेष भाव या धर्म का निषेध करके ही ब्रह्म का स्वरूप अवगत कराया है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 
(तैत्तिरीय २१९१९) “'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (ब्हदा० ३।९१२८) आदि उपनिषद्‌ में भी उस नेति नेति पथ में ही 
ब्रह्म का लक्षण निरूपण की चेष्टा की गई है । लक्षण की सहायता से ब्रह्म का परिचय देने पर अन्य पदार्थों से ब्रह्म 
का प्ृथक्‌ स्वरूप दिखाना आवश्यक है। श्रुति में कथित सत्यम्‌, ज्ञानम्‌ एवं अनन्तम्‌ इन तीन पदों से ब्रह्म से 
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अतिरिक्त जड़ घट आदि पदार्थों से ब्रह्म का पार्थक्य अतिशय स्पष्ट भाषा में कहा गया है । विश्व एवं सभी वस्तु ही 
असत्य, जड़ एवं परिच्छिन्न है। ब्रह्म असत्य या मिथ्या वस्तु नहीं है, जड़ नहीं है एवं ससीम या परिच्छिन्न भी 
नहीं है। इसी दृष्टि से योगवासिष्ठ में निविशेष ब्रह्म का स्वरूप विचार किया गया है। उक्त श्रुति में सत्य पद से 
ब्रह्म पर प्रकाश जड़ वर्गों से पृथक्‌ एवं अनन्त पद से ब्रह्म देश, काल आदि सभी प्रकार के परिच्छेद से परे हैं यह 
अवगत होगा है । ब्रह्म इस प्रकार है इस रूप में विधिमुख से (ए०अआंएए०९) ब्रह्म को जानना सम्भव नहीं है। 
 थोगवासिष्ठु की भाषा में ब्रह्म अवाइमनसगोचर है, निषेध मुख से ही (२८४५/ए०४) ब्रह्म को जाना जाता है। 
विधिमुख से सच्चिदानन्द आदि रूप में ब्रह्म की जिस प्रकार का वर्णन वेद, उपनिषद्‌ आदि में देखा जाता है निषेध 
मुख से ही योगवासिए में व्याख्या कर ब्रह्म स्वरूप की अवगति कराई है। 


यह विचारणीय है कि सत्य, ज्ञान एवं अनन्तपद से ब्रह्म में अन्य पदार्थों का भेद जो सूचित होता है, 
वह भेद भी तो ब्रह्म के धर्म के रूप में ही प्रकाशित होगा, ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्त आनन्द स्वरूप 
इस रूप में न कहकर ब्रह्म जड़ नहीं जड़ वस्तु से पृथक मिथ्या नहीं, मिथ्या अवस्तु से विभिन्न इस प्रकार निषेध 
मुख से कहने पर भी जड़ का भेद, मिथ्या का भेद आदि धमे ब्रह्म में प्रतिभात होगा, ऐसी स्थिति में ब्रह्म सविशेष 
ही होगा, निविशेष नहीं रहेगा, साथ ही सत्य आदि डाब्दों का सत्यत्वविशिष्ट रूप अर्थ ग्रहण न कर मिथ्या नहीं-- 
इस प्रकार का अथे ग्रहण करने पर “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस श्रुति में कथित तीन पदों में लक्षणा माननी पड़ेगी । 
इसके समाधान में अद्वैतियों का कहना है कि जड़ नहीं, मिथ्या नहीं, (जड़ व्याबृत्ति और मिथ्या व्यावृत्ति) ब्रह्म का 
_ स्वरूप ही है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। “'नेदं रजतम्‌” (यह रजत नहीं है) शुक्ति खण्ड है, इन स्थबों 
में रजत का बाध या निषेध (व्याबृत्ति) अवगत होता है, वह शुक्तिखण्ड छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार 
जड़ का निषेध, मिथ्या का निषेध आदि भी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। एक ही ब्रह्म से पृथक्‌ रूप में सत्य, ज्ञान और 
अनन्त शब्द बोधित करता है । इस प्रकार एकार्थत्व और सामानाधिकरण्य रहता है । 


अद्देत वेदान्ती के मन में ब्रह्म में कोई धर्म नहीं है, ब्रह्म सभी धर्मों से रहित सत्य, ज्ञान और अनन्त 
स्वरूप है। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म में पारमाथिक दृष्टि से धर्मंधमिभाव न रहने 
प्र भी अज्ञान के कारण परत्रह्म में भी धर्मंधमिभाव कल्पित होता है, इस कल्पित धर्म के कारण सत्यता आदि के 
ब्रह्म का लक्षण कहा गया है । इसका समर्थन करते हुए कहा गया है कि “आनन्दविषयानुभव और नित्यत्व” चैतन्य 
का धर्मे है, वे चैतन्य से पृथक न होते हुए भी पृथक्‌ के समान प्रतीत होते हैं । वस्तुतः ये कल्पित धर्म ब्रह्म के स्वरूप 
और ब्रह्म से अभिन्न हैं । द 
आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वञज्चेति धर्मा: । 
अपृथक्त्वेषपि चंतन्यात्पूथगिवावभासन्ते ॥ 
(पच्चपादिका पृ० ४) 
सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि के अभेद को लक्ष्य कर स्वेज्ञात्मभृवि संक्षेपशारीरक में कहा है, सत्य में भी 
ज्ञान है, ज्ञान में भी सत्यता है, आनन्दमें भी ज्ञान है, ज्ञान में भी आनन्द है, सत्यता में भी आनन्द है, सत्य ज्ञान और 
आनन्द इनमें तनिक भी भेद नहीं है--ये वस्तुत: अभिन्न तत्त्व हैं। सत्य पाद ज्ञान से भिन्न होता तब स्पष्ट ही जाना 
जाता कि सत्य ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान का विषय ज्ञेय है, जो ज्ञान का विषय या ज्ञेय होता है--बह कभी भी सत्य 
नहीं होता है, जेय विश्वप्रपत्च॒ सत्य नहीं मिथ्या है। सत्य यदि ज्ञान स्वरूप न होकर ज्ञान का विषय होता तो वह 
सत्य न होकर मिथ्या ही होता, सत्य कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, अतः सत्य ज्ञान से भिन्न नहीं अभिन्न है, 
ज्ञान यदि सत्य से भिन्न होता तो ज्ञान भी असत्य या मिथ्या होता और उसके भिथ्या होने विश्व का अलोक कैसे हो 
सकता है ? इसलिए ज्ञान भी सत्य से भिन्न नहीं है। आनन्द ज्ञान से भिन्न होता तो अवदय ही ज्ञेय होता, शेय होने 
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पर आनन्द मिथ्या होता । मिथ्या आनन्द के लिए किसी की भी अभिलाषा नहीं होती और सभी आनन्द के छिए 
सचेष्ठ हैं, अत: आनन्द ज्ञान से भिन्न एवं मिथ्या नहीं है। ज्ञान भी आनन्द है, ज्ञान में आनन्द न रहने पर ज्ञान के लिए 
मानव अनेक दुःखों का वरण कर ज्ञान के अन्वेषण में ब्याकुल नहीं होता, अतः ज्ञान और आनन्द अभिन्न वस्तु है, 
यह सत्य ज्ञान और आनन्द ही जगत्‌ का अधिष्ठान या आश्रय है"-इसीलिए जागतिक वस्तु में समय-समय पर खण्ड 


सत्य, खण्ड ज्ञान और खण्ड आनन्द उपलब्ध होता है । 


“सत्येध्प्यस्ति ज्ञानता ज्ञानतायां सत्यत्वच्ब स्पष्टमस्त्येव तद्गत्‌ । 


नातिरेकावकाश: 
ज्ञानता 
नातिरेकावकाश: 
सत्यता 
नातिरेकावकाश: 


सत्येष्प्येवं 
आनन्दत्वे 
सत्ये5्प्येव॑ 
आनन्दत्वे 
सत्ये5्प्येवं 


पूर्ण. तत्त्वे 
ज्ञानतायामानन्दत्वं 


सत्यतायामानन्दत्व॑ निविवाद॑ 


ज्ञानसत्योपपत्ते: ॥। 
विद्यते निविशद्धूम । 
ज्ञानसौख्योपपत्ते: ॥ 
प्रसिद्धम । 
सत्यसौख्योपपत्ते: ।। 
(संक्षेपशा रीरक १ अ० १८६-१८८ 


तत्त्वे 


तत्त्वे 


इन्हीं विषयों का रसास्वादन इस प्रकरण में सुधीजन अनुभव करें :--- 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
उपदमप्रकरणादनन्तरमिदं श्यूणु ॥ 
त्व॑ निर्वाणप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणदायि यतु ॥ १ 0 
कथथत्येबमुद्ामवचने मुनिनायके । 
श्रवणेकरसे. मौनस्थिते_ राजकुमारके ॥ २ ॥ 
मुनिवागर्थनिक्षिप्तमनस्थस्ततपःक्रिये ! 
राजलोके गतस्पन्दे चित्रापित इव स्थिते॥ ३ ॥ 
वर्सिष्ठवचसामर्थ विचारयति सादरम्‌ । 


महषि वाल्मीकिजी ने कहा--उपशम-प्रकरण के 
श्रवण के बाद जिसका ज्ञान हो जाने पर मोक्षरूप फल 
होता है उस निर्वाण-प्रकार का श्रवण कीजिए ॥ १॥ 

महाराज वसिष्ठ के उस प्रकार के गम्भीर अर्थ के 
प्रतिपादक वचन के एकमात्र श्रवण के आनन्द में विभोर 
राजकुमार मौन होकर अवस्थित थे ।। २॥। 

महामुनि वसिष्ठजी की वाणी और उससे प्रतिपादित 
अर्थों का मन में धारण कर राजे लोग, जिन्होंने मानस 


बाह्यार्थाछोचन और शारीरिक चेष्टा का परित्याग कर 


दिया था, निश्चेष्ट होकर चित्रापित की तरह अवस्थित 
थे॥ ३॥। द 
महामुनि वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़े 
आदर के साथ ऊपर उठाई गई तजेनी के विलक्षण 
अभिनय तथा भ्रभद्भपूर्वक श्लोता मुनिगण विचार कर 


 सोन॑ 


लसदड्भुलिभड्ञोन. मुनिसार्थ  स्फुरदूश्ुबि ॥ ४ ॥ 
विस्मपालोकनोललासप्रोत्फुल्लनयनालिनि ॥ 
पुरन्ध्िवर्ग गम्भीरतरुमञ्जरितां गते॥ ५॥ 
खे वासरचतुर्भागदेशि दिनकरे स्थिते । 
किश्विज्ज्ञानोदयात्सोम्ये किश्विच्छमसुपेयुषि ॥ ६ ॥ 
श्रवणायेव संजान्ते वितानस्पन्दमालिते । 
सरुति मन्दारमधुरामोददायिनि ॥ ७॥ 


रहे थे ॥ ४ ॥ 

परम आश्रर्यमय प्रत्यगात्मा के अवलोकन में अतिह॒ 
के कारण विकसित नेत्र मलिन्द वाला पुरन्ध्रि समूह ने 
पुष्परसास्वादन में आसक्त भ्रमरों से युक्त कम्पन और 
दब्द से शून्य तरुमज्जरीस्वरूपता प्राप्त कर लिया 
था ।॥। ५॥।। 

आकाश में जिस प्रदेश में दिवस का अवशिष्ट चतुर्थ 
भाग मात्र लृक्षित हो रहा था, उस प्रदेश में मानो वसिष्ठो- 
पदेश का श्रवण करने के लिए सूर्य भगवान्‌ अवस्थित थे; 
मानो वे कुछ ज्ञानोदय से सौम्य दृष्टिप्रिय और मानो कुछ 
ताप का उपशम प्राप्त किये हुए प्रतीत हो रहे थे ।। ६ ॥ 

मुनि के द्वारा एकत्रित श्रवण के हेतु कुसुमवितानों 
के संस्पन्दन से माछा युक्त मन्दार की मधुर सुगन्ध देने 
वाले पवन मौन होकर बह रहा था ॥ ७॥ 


हु 
पुष्पदामसुषुप्तासु महाश्रमरपडित्तषु । 
ज्ातज्ञेपयया. नन॑ सम्यम्ध्यानवतोष्विव ॥ ८ ॥ 


मुक्ताजालकलापान्तर्गतास्वन्तरभूमिषु । 
कचत्यपगतस्पन्द॑ तोये. श्रोतुमिवा5स्थिते ॥ ९ ॥ 
गहान्तरं प्रविष्ेषु गवाक्षे दूरमंशुषु । 
विश्रामार्थमिवाइ5दीघ॑नभःपान्थेषु शोतलरूमु ॥ १०॥ 
मुक्ताजालप्रभाजालभस्मनोद्धूलितात्मनि. । 
दंसतीव दाम शाम्यहिनदेहे. दिवातपे ॥ ११७ 
करे लोलासरोजेषु शेषरेषु च भुभृताम्‌ । 
श्रत्वा सुरसमामोदादव॒त्तिथु_ मनःस्विव ॥ १२७ 
बालकेष्वज्ञलोकेषु. लोलापक्षिषु. सादरम्‌ । 
भोजनाथ्थ वधलोकमुपरून्धत्स्वनारतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमदचमरपक्षोत्थवातधृतरजस्यलम्‌ | 
कौोमुदे. परिविश्रान्ते चामरेष्वक्षिपक्ष्मसु ॥ १४ ॥ 


तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ ज्ञातव्यज्ञान हो जाने के कारण 
निश्चय ही मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े-बड़े भ्रमरों की 
पंक्तियाँ पुष्प पंक्तियों के ऊपर सो रही थीं ॥। ८ ॥। 

_ मुक्तामय जाछाकर वापी वेष्टनों के मध्य में भूमि 
प्रदेश में जल श्रवण के लिए मानो उत्कण्ठा से स्पन्द रहित 
होकर मुक्ता आदि की प्रभा से प्रकाशित हो रहा 
था।। ९॥। 

देशत: और कालत: अपरिच्छिन्न आकाशमार्गे की 
चिरकालिक दीघे प्रवास से श्रान्त सुर्यरश्मियाँ जब शीतढल 
घर के अन्दर श्रवणशाल्ा में विश्वाम के लिए गवाक्ष मारे 
में प्रविष्ट हो रही थीं ॥ १० ॥। 

शानन्‍त हो रहे मोतियों के समूहों के प्रभाजाल्मय 
भस्म से धूलित स्वरूप श्रवणशाला के अन्दर प्रविष्ट 
तपस्वी दिवस के शरीरभूत दिवातप अपने भीतर मानो 
शान्ति गुण सूचित कर रहा था ॥ ११॥ 

राजाओं के हाथों में तथा सिर के ऊपर लगाये गये 
लीला-कमल उत्तम रस से परिपूर्ण वसिष्ठ जी के उपदेश 
को सुनकर आनन्द के आविर्भाव से श्रोताओं के मनों की 
तरह मानो निर्मीलनोन्मुख हो रहे थे ॥ १२॥ 

अज्ञानी बालकों को तथा पिजड़े में स्थित शुक आदि 
पक्षियों को आदरपूर्वक भोजन देने के लिए वधूजन 
त्वरित हो रहा था ॥ १३ ॥ 
... चक्कर काट रहे भ्रमरों के पंखों से उत्थित वायु से 
उड़ाई गई थोड़े विकास युक्त कुमुद सम्बन्धी धूलि चामर 
और आँख की बरौनी पर भरी प्रकार चारों ओर विश्रान्त 
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रश्मिष्वगगुहोन्मुक्तत्छायाजालभयादिव_ । 
गवाक्षादिष्विवोड्डीय प्रविष्टेषु गहान्तरम्‌ ॥ १५ ७ 
आसोहदिनचतुर्भागसत्तावेदनतत्परः । 
भेरोपटहशड्डानां विडसुखाप्रको ध्वनिः॥ १६॥ 
तेन तत्तारमप्याशु वचोषन्तर्धानमाययौ । 
मोन॑ जलदनादेन मायूर इव निःस्वनः ॥ १७॥ 
आक्षुब्धा क्षुब्धपक्षालि: पञ्चरस्था खगावली । 
भूकम्पे तरसा तालोीपललचबेव बनावलो ॥ १८ ॥ 
आययुर्भयवित्रस्ता बाला धात्रीकुचान्तरम्‌ । 
सारव॑ प्रावषीवा5ब्दाः प्रोन्नतं श्ुद्धकोटरम्‌ ॥ १९४७ 
उत्तस्थरवतंसेभ्यो. भूभतां. अमरखस्रजः । 
ईषत्करालवाहाभ्यः सरि:द्धुद्योप्म्वुकणा इव ॥ २०॥ 
एवं प्रक्षुभिते तस्मिन्गहे दाशरथे तदा। 
प्राप्त वासरवुद्धत्वे शान्तशड्भूस्वने शनः॥ २१॥ 


हो चुकी थी ॥ १४॥। 

पर्वत की गुफाओं से निकले हुए छाया समृह रूपी 
अन्धकार के भय से मानो उड़ कर गवाक्ष द्वारों में आश्रय 
के लिए सूर्य रश्मियाँ घर के भीतर प्रविष्ट हो रही 
थीं ॥ १५ ॥। 

उस समय दिन के चतुर्थ भाग का सूचन करने में 
तत्पर दिशाओं के मुखों को पूर्ण कर देने वाली भेरी और 
शंख की ध्वनि हुई ॥ १६ ॥ 

उस ध्वनि से मुनि वसिष्ठजी का उन्नत भी स्वर वैसे 
ही तिरोहित हो गया जेसे मेघों के नाद से मयूरों का 
शब्द हो जाता है ॥ १७ ॥ 

बसे ही उस ध्वनि से पिजड़े में स्थित पक्षी क्षुब्ध 
पंखों से युक्त होकर चारों ओर से क्षुब्ध हो गये जैसे 
भूकम्प होने पर वेगपूर्वक तालपल्लवों से युक्त वन-पंक्तियाँ 
चारों ओर से क्षुब्ध हो जाती हैं॥ १८ ॥ 

उस समय भय से त्रस्त्र बालक धात्रियों के स्तनमध्य 
में रोते हुए वेसे ही लिपट गये, जैसे वर्षाकालीन मेघ 
उन्नत शिखर के कोटर में लिपट जाते हैं॥ १९ ॥ 

जसे क्षुब्ध हुए प्रवाह से युक्त नदियों से जलकण 
उड़ते हैं, वेसे ही उस ध्वनि से राजाओं के शिरोभूषणों से 
पृष्पपुछि से गौरवर्ण भ्रमरों की परम्पराएं उड़ने 
लगीं ॥ २० ॥ 

महाराज दशरथ के घर के उस प्रकार प्रक्षब्ध होने 
पर, चतुर्थ वय में दिवस के प्राप्त होने पर तथा धीरे-धीरे 
शद्धभृध्वनि के शान्त होने पर प्रस्तुत विषय का उपसंहार 
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संहरन्प्रस्तुतं॑ वस्तु वचो मसधुरवृत्तिमतु । 
उबाच सुनिशादूल: सभामध्ये रघुद्ृहम्‌ ॥ २२ ॥ 
राघवाइनध. वाग्जाल॑ मयतत्प्रविसारितम्‌ । 
तेन चित्तवर्ग बध्वा क्रोडीकृत्याइउत्मतां नय ॥ २३ ॥ 
कच्चिद्‌ गृहीतो भवता सम्दिरामर्थ ईदूदः 
त्यक्त्वा दुर्बोधमक्षोणो हंसेनेवाउम्भसः पयः ॥ २४ ॥ 
विचायंतदशेषेण. स्वधियेव॑ पुनः पुनः । 
अनेनेव पथा साधो ! गन्तव्य॑ भवता5धुना ॥ २५ ॥ 
अनयेव धिया राम ! विहरन्नेंव बध्यसे 
अन्यथा5धः पतस्याशु विन्ष्यलाते यथा गजः ॥ २६॥ 
सुगहीतं घिया राम |! मह॒चों न करोषि चेत्‌ । 
तत्पतस्यवटे' त्यक्तरीपो वाइन्धों निशास्विव ॥ २७॥ 
असड्डन यथाप्राप्तो व्यवहारोषस्थ सिद्धये । 
इत्येवः शाखसिद्धान्तमादायोदारवानू भव ॥ २८ 0 
हे सभ्या ! हे महाराज ! रामलक्ष्मणभूमिपाः ! । 


करते हुए मुनियों में सिहरूप महाराज श्रीवसिष्ठ जी सभा 
_ के बीच में रघुकुल श्रेष्ठ मधुरवृत्ति वाली वाणी कहने 
लगे ॥ २१, २२॥। 

हे निष्पाप राघव ! भेरे द्वारा कहे गये इस तत्त्वोपदेश 
के रूप में कथित वचनों उनसे चित्तरूपी पक्षी को बाँधकर 
तथा हृदय में रोक कर आत्मरूपता प्राप्त की ॥ २३॥। 

जैसे हंस दूध से मिश्रित जल में से जल का परित्याग 
कर दूध का ग्रहण करता है वसे ही मेरी वाणी के 
अविनाशी अर्थ का आपने क्‍या ग्रहण किया है ॥। २४ ॥। 

है साधो ! अपनी बुद्धि से इसका आद्योपान्त बारबार 
विचार कर पहले उपदिष्ट वासनाक्षय, मनोनाश, प्राण- 
निरोध तथा ज्ञनाभ्यासरूपी मार्ग से ही अब आपको 
बढ़ना चाहिए ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामणी ! इस बुद्धि से विहार कर रहे आप 
कभी-भी बद्ध नहीं होंगे। इस वृत्ति का परित्याग कर 
आप अन्य मार्ग से व्यवहार करने पर जैसे विन्ध्याद्रि के 
गतें में हाथी का अधःपतन होता है वेसे ही आप का अध:- 
पतन हो जायेगा ॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामभद्र ! बुद्धि से ग्रहीत मेरे अर्थ के अनुसार 
कार्य नहीं करते तो अवश्य ही आप वैसे ही नीचे गतं॑ में 
गिर जायेंगे । जैसे अग्रहीतदीप तथा अन्ध पुरुष रात्रि में 
गतें में गिर जाता है ॥ २७ ॥॥ द 

मेरे द्वारा कथित अर्थ की सिद्धि के आप असझ्भ 
होकर समयानुसार प्राप्त व्यवहार का परिपालत करें 


ऑन! 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धं 


२७१ 


सर्व एव भवन्तोथञ्च तावद्रद्यापारमाद्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
कुर्वन्त्वयं हि. दिवसः प्रायः परिणताकृतिः । 
शेष विचारयिष्यामो विचार्य प्रातरागताः ॥ ३० ॥ 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
इत्युक्ता घुनिना तेन सा सर्वेव तदा सभा 
प्रोत्तथो. पद्मयदना स्विकासेव पहनी ॥ ३१ ७ 
राजानः स्तुतराजानः कृतराघववन्दनाः । 
परिष्टती वसिष्ठे ते जम्मुरात्मनिवेशनम्‌ ॥ ३२॥ 


विश्वामित्रेण सहितो वसिष्ठों गन्तुमाश्रमम्‌ । 
उत्तस्थावासनाच्छीमाप्नमस्क्ृतनभश्व रः ॥ ३३ ॥ 


दद्वरथप्रभतयों... राजानो घुनयस्तथा । 
यथानुरूपं वक्तारमनुगम्य सुनि चिरम्‌ ॥ ३४४७ 


आपुच्छच केचिदृगगर्न ययुः केचिद्वनान्तरमु । 
केचिद्राजगह॑ सन्‍तो भुूड्ाः पद्मोत्थिता इव ॥ ३५ ॥ 


समस्त शास्त्रों के परम तात्पयें विषय सिद्धान्त का मन में 
दढ़ी कर आप अपरिच्छिन्न आत्मबोध से सम्पन्न हों ॥२८॥। 

है सभ्यगण ! हे महाराज ! हे रामजी, लक्ष्मण तथा 
अन्य नृपवर्ग ! आप सभी आज अपने-अपने आह्िक कर्मों 
का अनुष्ठान करें ॥| २९ ॥ 

प्रायः आज का दिन समाप्त हो रहा है, जो अविशिष्ट 
विचार है--उसका, प्रात:काल सभा में आप होगों के 
आने पर हम लोग विचार करेंगे ॥॥। ३० ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--महूर्षि वसिष्ठजी द्वारा इस 
प्रकार कहने पर वह पद्ममुख वाली सभा उठ खड़ी हुई, 
अतएव वह विकास युक्त कमलिनी के समान भली मालूम 
पड़ती थी || ३१ ॥ 

अन्यान्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति की, 
श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार किया तथा महर्षि वसिष्ठ की 
खूब स्तुति की ओर वे अपने-अपने आश्रम में चले 
गये ॥॥ ३२ ॥। 

आकाशचारी देवताओं को वन्दना कर महाराज 
वसिष्ठजी विश्वामित्र महर्षि के साथ आश्रम जाने के लिए 
आसन से उठे ॥ ३३ ॥ 

दशरथ आदि राजगण तथा मुनि लोग अपने अनुरूप 
उपदेष्टा मुनि वसिष्ठजी के पीछे-पीछे आश्रम पर्येन्त 
गये ।। ३४ ॥। 

उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की ओर, कोई 
अरण्य की ओर, कोई राजमन्दिर की ओर कमल से उठे 
हुए भ्रमरों फी तरह चले गये ।। ३५ ॥। 


२७२ 


वसिष्टपादयोस्त्यक्त्वा पुष्पा झ्ललिसनाविलम्‌ । 
दाररनुगतो राजा प्रविवेश गहान्तरम्‌ ॥ ३६१ 
रामलक्ष्मणशन्र॒ध्नाः प्राप्रस्थ स्वाश्नमं गुरोः । 
अभ्यच्य चरणों भकत्या त्वाजग्मुनु पमन्दिरम्‌ ॥ ३७ ४0 
सदनानि समासाद्य श्रोतारः सर्व एवं ते । 
ससस्‍्नुरानचुरस्येयुदेवान्विप्रान्पित'स्तथा.. ॥ ३८३ 
यथाक्रम॑ स्वभृत्यान्तविप्राद्यश्न॒ परिच्छदः 
सम॑ बुभुजिरे भोज्यं वर्णधर्मक्रमोदितम्‌ ॥ ३९॥ 
अस्तं गते दिनकरे सम दिवसकर्म्रिः । 
अभ्यागते रात्रिकरे सम॑ रजनिकर्मलिः ॥ ४० 0 
स्थित्वा तल्पेष्षु कौशेयदायनेष्वासनेषु च । 
भुचरा सुनिराजानो राजपुत्रा सहंयः॥ ४१॥ 


योगवासिष्ठे 


| १.३६ 
संसारोत्तरणोपायं वसिष्ठवदनेरितम । 
यथावदेका ग्रधियश्रिन्तपामासुरादताः ॥ ४२ ॥ 
ततः. प्रहरमात्रेण. निद्रामामद्रिताननाः । 


उत्स्वप्नसुन्दरोमीयुः पद्मा इंच दिनाथिनः॥ ४३४ 
रामलक्ष्मणशत्र॒ुघ्नाः. प्रहरत्रयभेव तव्‌ । 
वासिष्ठटमुपदेश॑ ते चिन्तयामासुरक्षतम्‌ ॥ ४४ ॥। 
प्रहरस्याउधमात्र ते तत आमद्वितेक्षणा: 
उत्स्वप्नमाययुनिद्रां. क्षणादिद्रावितश्रमाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति शुभसनसां विवेकभाजा- 
मधिगतसारतयोदिताद्ययानाम्‌ । 
अभजत विर्रति तदा त्रियामा 
मलिननिशाकरवकत्रतां जगाम ॥ ४६॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
दिवसव्यवहारवर्णनं नाम प्रथमः सर्ग: ॥ १७ 


महर्षि वसिष्ठजनी के चरणों में निर्मे पुष्पों की 
अंजलि समपित कर भार्याओं से अनुगत महाराज दशरथ 
जी, अपने राजमहलू के भीतर प्रवष्टि हुए ॥ ३६॥। 


श्रीराम लक्ष्मण तथा शत्रुष्त अपने आश्रम में उठाए 
हुए गुरुजी के चरणों की भक्तिपुर्वेक पूजा कर दशरथ के 
मन्दिर की ओर आ गये ॥ ३७ ॥ 


अपने स्थान में आकर उन श्रोताओं ने स्नान किया, 
देवता ओर पितरों की पूजा की तथा विप्र और अतिथियों 
के अभिमुख हो--अभिगमन आदि से पूजन के छिए 
उनका स्वागत किया ॥ ३८ ॥ 


इन क्रियाओं से निवृत्त श्रोताओं ने ब्राह्मण आदि से 
लेकर नौकर तक अपने-अपने परिवारों के साथ वर्णे-धर्म 
के क्रमानुसार भोज्य पदार्थों का भोजन किया ॥ ३९ ॥ 

दैनिक क्रियाओं के साथ सूर्य भगवान्‌ के अस्ताचरू 
की ओर प्रस्थान कर तथा रात्रिक्रियाओं के साथ निशाकर 
के उदित होने पर कोशेय आस्तरणों से युक्त शब्याओं पर 
तथा आसानों पर बेठ कर भूमि पर बिहार करने वाले 
मुनि, राजागण, राजपुत्र तथा महषि लोग अतिशय आदर- 


पृवेक वसिष्ठ मह॒षि के वदन कमल से निग्गंत संसार तरण 
के उपाय का यथावत्‌ एकाग्र चित्त से विचार करने 
लगे ॥| ४०-४२ ॥ 

इसके बाद प्रहर मात्र में रात्रि के निर्गेमनन की 
अभिलाषाओं के कारण दिनार्थी कमल के सदृश वे सुन्दर 
स्वप्ल से युक्त सो गये ॥। ४३ ॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न इन तीनों भ्राताओं ने 
तीन प्रहर तक मह॒षि के उपदेश का अनवरत विचार 
किया ॥ डंडे ॥ 

उन्होंने केवल आधे प्रहर दी घड़ी तक ही नयनों को 
मूंदकर उत्तम स्वप्न से युक्त तथा क्षणभर में श्रम का 
निवारण कर देने वाली निद्रा प्राप्त की । यहाँ पर सुन्दर 
स्वप्न युक्त निद्रा प्राप्त हुई--इस कथन का तात्पयें भावी 
हुभ फल का सूचन करने में हैं ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार पवित्र मन वाले, विवेकी तथा आत्मतस्व॑ 
प्रबोध के कारण विकास युक्त आशय वाले रामचन्द्र आदि 
की रात्रि के समस्त होने पर सूर्य किरणों के सम्बन्ध से 
मलिन निशाकर को ही अपना सुख बसा लिया ॥ ४६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहा'रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
दिवसव्यवहारवर्णन नामक कुसुमलृता का पहला संगे समाप्त हुआ ॥ १॥ 


२.१२ ] 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
ततः... क्लिब्रेन्द्ददना पर्याकुलतमःपदा ॥ 
क्षीयमाणा बभो श्यामा विवेक इव वासना ॥ १ ४0 
पुर ध्वस्ततयाउलोक॑दृश्यमाने. परेडचले । 
शयालोकावतंसाभं॑ तापको निकरो दधो॥ २ ४७ 


अवश्यायकणाकर्षी परासृष्टेन्द्मण्डलः ॥ 
ज्योत्स्नाकवलनालोको बभोौ प्राभातिको$निलः ॥ रे ॥ 
रामलक्ष्मणद्ात्र॒ध्पा उत्थायाइनुचरः सह । 
ययुर्वन्दितसन्ध्यास्ते पुण्य॑ वासिष्ठमाश्रमम्‌ ॥ ४ 0 
तत्र वन्दितसन्ध्यस्थ निर्मेतस्थाईपि स्मतः । 
मनेर्ववन्दिरि पादो पदोर्देत्वाध्ध्यसन्ततिम्‌ ॥ ५ 0७ 
क्षणात्तत्सदन॑ मौन मुनिन्नाह्मणराजभिः । 
हस्त्यश्वरथयानेश्च. शननोरन्त्रतां. ययो॥ ६ ॥ 


श्रीवाल्मी किजी ने कहा--अनन्तर जैसे विवेक का 
उदय होने पर चन्द्रर्पी मुख से तथा व्याकुल अन्धकार 
रूपी वासना मरणोन्मुखी हो जाती है वैसे ही पेरों से 
युक्त रात्रि मरणोन्मुखी हुईं ॥ १॥ 

अनन्तर पूर्वाभिमुख मनुष्यों के द्वारा दिखाई पड़ने 
वाले पूर्वंदिशास्थ प॑तों के ऊपर शिखरों से प्रतिबद्ध होने 
के कारण उन शिखरों के भीतरी भागों से दण्डायमान 
प्रकाश निकल रहा था, वहाँ पर उन अन्तराल भागों से 
निकल रहे किरणों वाले सूर्य ने फैलाये गये हाथों के समान 
प्रकाश धारण किया है मानो पश्चिम दिशास्थ पर्वत पर, 
सूर्य ने मिथ्या कल्पित शिरोभूषण की तरह मानो आलोक 
धारण किया है ॥ २॥ 

अनन्तर बरफ के कणों का आकर्षण करने वाला, 
चन्द्र-मण्डल को आक्ृष्ट करने वाला तथा सूर्य रूपी अपनी 
चक्षु से निकले हुए आलोक से चन्द्रज्योत्स्ताओं को ग्रसित 
करने वाला प्रातःकालीन मन्द पवन सुशोभित हुआ ॥३॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण तथा शत्रुध्न अपने-अपने अनुचरों के 

साथ उठकर स्नान, सन्ध्या आदि कर्मो का अनुष्ठान कर 
महामुनि श्रीवसिष्ठजी के आश्रम पर चले गये ॥ ४॥। 

वहाँ सन्ध्या कर आश्रम से बाहर निकलने वाले महर्षि 
बसिष्ठजी के चरणों में उन्होंने अध्यंसन्तति प्रदान कर 
प्रमाण किया ।। ५॥ 

३५ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


अथाध्सौ मुनिशाईलस्तयेव सह॒सेनया । 
गहं दाशरथ्थ काले रामाद्नुगतो ययो॥ ७॥ 
तत्रेन॑पुर्वंसम्बन्ध: कृतसन्ध्यों महीपतिः । द 
द्रसार्ग विनिर्गत्य. पुजयासास सादरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुण्यमक्तामणिव्रातर्भुपोध्त्यधिकभूषितामू | 
सभां प्रविश्य ते सर्व विविशुविष्टरालिषु ॥ ९ ॥ 
अथ तस्मिन्नवसरे ह्यस्तनाः सर्वे एवं ते । 
श्रोतारः समुपाजम्मुन भश्व रमहीचराः ॥ १० 0 
विवेश सा सभा सौम्या कृतान्योन्याभिवन्दना १ 
बभो राजसमाभोगा शान्तवातेव पद्चिनों ॥ ११७ 
यथाप्रदेशमेवाउघ्शु. निविष्टेषु यथासुखम्‌ । 
तेषु. तहेशयोगेषु. विप्रषिम्निराजसु ॥ १२ ७ 


क्षणभर में महषि वसिष्ठजनी का आश्रम मुनियों, 
ब्राह्मणों और राजाओं से तथा हाथी, अश्व, रथ आदि 
अन्य यानों से इतना भर गया कि वहाँ तनिक भी स्थान 
नहीं रहा ॥ ६॥। 

अनन्तर राम आदि से अनुगत मुनियों में सिहुरूप 
महाराज वसिष्ठनी उस सेना के साथ ही यथासमय दशरथ 
जी के घर पर आ पहुँचे ॥ ७।॥। द 

वहाँ पर शीघ्रता से मिलने के उत्साह से सन्ध्या 
सम्पन्न कर महाराज दशरथ ने आदरपूर्वक दूर मार्ग में ही 
जाकर महर्षि का पुजन किया ॥ ८ ॥। 

पुष्पों, मोतियों तथा मणियों के समूहों से पहले की 
अपेक्षा पुनः अधिक सुसज्जित सभा में प्रविष्ट होकर वे 
श्रोतागण आसनों की पंक्तियों पर आ गये ॥ ९ ॥ 


अनन्तर उसी समय पहले दिन के वे आकाशचर, 
भूचर आदि श्रोता सब-के-सब आ गये ॥॥ १० ॥ 


परस्पर अभिवादन कर सभा बेंठ गई, उस समय 
राजाओं के अनुरूप आकार-प्रकार वाली सौम्प वह सभा 
जिस प्रकार वायु के शान्त हो जाने पर कमछिनी 
सुशोभित होती है उस प्रकार सुशोभित हुई ॥ ११॥ 

जब सभामण्डप में ब्राह्मण आदि श्रोतागण के प्रविष्ट 
होने पर प्रत्येक दिन के लिए निश्चित अपने-अपने आसन 
के अनुसार बैठ गये ॥ १२॥ 


२७४ 


मृदुनि स्वागतरवे हानेंः दाममुपागते । 
सभाकोणोपविष्टेषु श्ञान्तशब्देषु  बन्दिषु ॥ १३॥ 
तरसवो दितेष्वाशु श्रोतुमभ्यागतेष्विव । 
गवाक्षादिव जालेषु प्रविष्टेष्वकंरश्मिषु ॥ १४॥ 
सत्वरप्रविश्वच्छोतृहस्तस्पद् घटो:द् वे । 
मुक्ताजालझणत्कारे निद्रायामिव शाम्यति ॥ १५॥ 
कुमारः दाद्धूरस्येवः कचो देवगुरोरिय । 
प्रह्माद इव शुक्रस्थ सुपर्ण इब शाड़िणः॥ १६॥ 
वर्सिष्ठस्था४इनने रामः दानदृ थ्टि न्‍्यवेशयत्‌ । 
अमन्‍्तीमस्बरोपान्ते फुल्लपद्म इवाइलिनोम्‌ ॥ १७॥ 
मुनिस्त्वनुज्ितेनाइप तेनेव रघुनन्दनम्‌ ।.. 
क्रमेणोवाच वाक्‍्यज्ञो वाक्य वाक्‍्यार्थकोविदम्‌ ॥ १८ ॥ 
द वसिष्ठ उवाच 
कच्चित्स्मरसि यत्प्रोक्त ह्यो मया रघुनन्दन ! । 


उनके परस्पर कोमल स्वागत शब्द शान्त हो गये, 
सभा के कोनों में स्थित बन्दिजनों के शब्द भी शान्त हो 
गये ॥। १३ ॥ द 

मानो उदित युरयरश्मियाँ अतित्वरा से सुनने के लिए 
अभ्यागतों में गवाक्षों के द्वारा प्राप्त होकर प्रविष्ट हो 
गईं ।। १४ ॥। 

जल्दी-जल्दी सभा में प्रवेश कर रहे श्रोताओं के 
अज्ञों के आघात से उत्पन्न मोतियों के समृह से युक्त 
भूषणों का झणत्कार निद्रा की तरह स्पन्दनशुन्य हो 
गया ॥ १५॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने महाराज वसिष्ठ के आनन में, 
विकसित कमल में आकाश प्रान्त में विहरण करने वाली 
भ्रमरी की तरह दृष्टि वैसे ही धीरे छगाई जैसे शंकर के 
आनन में कुमारी की तरह देवगुरु के आनन में कच की 
तरह शुक्राचार्य के आनन में प्रल्माद की तरह और भगवान्‌ 
विष्णु के आनन में गरुड़ की तरह लगाई थी ॥१६-१७॥। 

अनन्तर वाक्यार्थ के विज्ञाता श्रीरघुनन्दन को वाक्य 
रचना में पटु महामुनि वसिष्ठजी, पहले से चले आ रहे 
क्रम से ही कहने लगे ॥ १८ ॥। 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे रघुनन्दन ! सुन्दर 
पद्धति से अत्यन्त गहन सम्पन्न तथा परमार्थ के अवबोधक 
मेरे द्वारा कथित वाक्य का क्‍या आप स्मरण करते 
हैं ?॥। १९॥ 

शत्रुनाशक श्रीरामभद्र, अब मोक्ष रूप नित्य फल की 


योगवासिष्ठे 
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वाक्यमत्यन्तगुवेर्थ परमार्थावबोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इदानीमवबोधार्थमनन्‍्यच्च रिपुमर्देन ! । 
उच्यमान मयेद॑ च शृणु शाश्वतसिद्धये ॥ २० ॥ 
वेराग्याधभ्यासवशतस्तथा . तत्त्वावबोधनातु । 
संसारस्तीयते.._तेन तेष्वेबाबभ्यासमाहर ॥ २१॥ 
सम्यक्तत्वावबोधेन. दुर्बोधि. क्षयमागते । 
गलिते वासनावेशे विज्ञोक॑ प्राप्यते पद्म ॥ २२॥ 
दिक्‍कालाइ्यनवच्छिन्नमद्ष्टोभयकोटिकम्‌ । 

एक ब्रह्मेव हि. जगत्स्थित॑ दित्वमुपागतम्‌ ॥ २३॥ 
सर्वेभावानवच्छिन्न॑ यत्र ब्रहोव॒ विद्यते । 

शान्त समसमाभासं तत्नाउन्यत्वं कर्थ भवेतु ॥ २४॥ 
इति मत्वाःहमित्यन्तर्मुक्त्वा मुक्तवपुर्महान्‌ । 
एकछपः प्रशान्तात्मा साक्षात्स्वात्ससुखो भव ॥ २५॥ 
नाउस्ति चित्त न चाइविद्या न मनो न च जोवकः । 
एताः स्वकलना राम ! कृता ब्रह्मण एव ता:॥ २६ ॥ 
सिद्धि देने वाले मेरे द्वारा कहे जा रहे इस अन्य ज्ञान हेतु 
अथ का श्रवण करें ॥ २० ॥ 


वेराग्य के अभ्यास से तथा आत्मतत्त्व के विज्ञान से 
संसार को पार किया जाता है, अत: आप उन्हीं का 
अभ्यास करने में लूग जाएँ।। २१ ॥। 

सम्यक्‌ तत्त्व के अवबोध से अज्ञान का क्षय हो जाने 
तथा वासना-सेस्थान का विनाश हो जाने पर शोकशून्य 
मोक्षपद प्राप्त हो जाता है ॥ २२॥ 

देशत:, कालत: और वस्तुतः इन त्रिविधि परिच्छेद 
से शुन्य तथा देश और काल-निबन्धन पूर्व और अपर दोनों 
सीमाओं अर्थात्‌ द्वैत के दर्शन से निमुंक्त अद्वितीय परब्रह्म 
ही जगद्गूप से स्थित है, द्वित्व तो अज्ञानवश प्रतीत होता 
है।। २३ ॥ 

समस्त भावों से अनवच्छिन्न, शान्त तथा गोत्वादि 
धर्मों में भी अनुगत एक रूप में भासमान ब्रह्म का अस्तित्व 
सर्वोपरि विराजमान रहने पर उस अवस्था में हवैत कैसे 
रह सकता है ।। २४ ॥ 

उस ब्रह्मस्वरूप का निश्चय कर और “अहम अभि- 
मान का परित्याग कर आप मुक्त शरीर, महानू, एक 
डेप, प्रशान्तात्मा तथा साक्षात्‌ उत्तम आत्मस्वरूप हो 
जाएँ॥ २५॥ 

हे रामजी ! चित्त नहीं है, अज्ञान नहीं है, मन नहीं 
है और जीव भी नहीं है, थे ब्रह्म की ही अपनी कल्पनाएँ 
हैं॥ २६ ॥ 


२.४० | 


याः सम्पदो याश्र दृशों याथितों यास्तदेषणाः । 
ब्रह्मत तदनाञन्तमब्धिवत्प्रविजस्भते ॥ २७ ॥ 
पाताले भूतले स्वगें त॒णे प्राण्यम्बरेषपि च॑ । 
दृश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्र॒पं नाधन्यदस्ति हि ॥ २८ 0 
उपेक्ष्यहेयोपादेयबन्धवो. विभवा वपुः । 
ब्रह्मेव विगताचस्तमब्धिवत्प्रविजम्भते ॥ २९५ ७ 
_यावदज्ञानकलना यावदब्रह्मभावना । 
यावदास्था जगज्जाले तावच्चित्तादिकल्पना ॥ ३० ॥ 
देहे यावदहम्भावों दृश्ये$स्मिन्यावदात्मता । 
यावन्मसेदसित्यास्था तावच्चित्तादिविश्वमः ॥ २१ ॥ 
यावन्नोदितमुच्चस्त्व॑ सज्जनासड्भसज्भतः । 
यावन्मौर्य॑ न संक्षीणं तावच्चितादिनिम्नता ७ ३२२ ७ 
यावच्छिथिलतां यात॑ नेद॑ भुवनभावनम्‌ । 
सम्यग्ददंनशकत्याधन्तस्तावच्चित्तादयः स्फुटाः ॥ ३३॥ 


जो भोग रूप पदार्थ हैं, जो भोगार्थ व्यापार हैं, जो 
उनमें प्रमिबिम्बित चिदाभास हैं और जो उन भोगों की 
इच्छाएँ हैं--इन सब के रूप में आदि और अन्त से 
शन्य ब्रह्म ही समुद्र की तरह विजुम्भित होता है ॥२७॥। 

पाताल आदि देश में, स्वर्ग में, तृण आदि वस्तु में 
भूत, वर्तमान आदि काल में, प्राणी एवं आकाश में-- 
सवंत्र बह निरतिशय चिद्रप ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है 
क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है ॥। २८ ॥। 

उपेक्ष्य, हेय उपादेय, बन्धु, वेभव शरीर सभी रूपों 
में आदि और अन्त से शून्य परब्रह्म ही समुद्र को तरह 
विजुम्भित होता है ॥ २९ ॥ 

अज्ञान की कल्पना रहने तक अब्रह्म की भावना 
है, चित्त आदि की कल्पना रहने तक ही जगज्जाल में 
आस्था रहती है ॥ ३० ॥ 

तबतक कि चित्त आदि भ्रम रहता है जबतक देह में 
अहंभावना रहती है, जबतक इस दृश्य में आत्मरूपता 
रहती है, जब तक यह मेरा है, इस प्रकार की आस्था 
रहती है ॥ ३१॥। द 

जबतक पूर्णता का उदय नहीं होता है और 
जबतक सज्जनों के संसर्ग से मूंता का विनाश नहीं होता 
है चित्त आदि निम्न भाग की ओर तबतक जाते रहते 
हैं )॥ ३२ ॥ द 

तबतक विनष्ट रूप से चित्त आदि रहते हैं जबतक 
सम्यक्‌ आत्मदर्शन के प्रभाव से यह जगरत्‌ की वासना 
शिथिल नहीं हो जाती ॥ ३३ ॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वा्ध्धे 
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पावदज्ञत्वमन्धत्वे. वेवश्यं विषयाशया । 
मौरख्यान्मोहसमच्छायस्तावच्चित्तादिकल्पना ॥ ३४ ॥ 
यावदाशाविषामोदः परिस्फुरति हद्वने । 
प्रविचारचकोरो5न्तर्न._ तावत्प्रविश्वत्यलम 0 ३५ ॥ 
भोगेष्वनास्थमनसा दीतलामलनिवृतेः । 
छिल्नाशापादजालस्य क्षोयते चित्तविश्वमः ॥ ३६ ॥ 
तृष्णामोहपरित्यागा न्नित्यशीतलसंबिदः । 
पुंसः प्रशान्तचित्तस्य श्रबुद्धा त्यक्तचित्तभूः॥ २३७॥ 
अंसस्तुतमिवाइ्नास्थमवस्तु. परिपश्यतः । 
द्रस्थमिव देहूं स्वमसन्तं चित्तभुः कुतः॥ ३८ 
भावितानन्तचित्तत्वरूपरूपान्त रात्मनः । 
स्वान्तावलीनजगतः शान्तो जोवादिविश्वमः॥ ३९ ॥ 
असस्यपगददेने शान्‍ते सिथ्याशञ्रमकरात्मनि । 
उदिते परमादित्ये परमार्थेकदशेने ॥ ४० ॥॥ 


तबतक चित्त आदि की कल्पना रहती है जबतक 
अन्धता और मूर्खेता रहती है जबतक विषयाभिलाषा से 
विवशता रहती है एवं जबतक मूर्खेतावश मोह का ढेर 
बना रहता है ॥ ३४.॥। 

तबतक उत्तम आत्म विचार रूपी चकोर भीतर 
घुसने नहीं पाता जबतक हृदय रूपी अरण्य में आशा रूपी 
विषगन्ध चारों ओर प्रसरणशील रहता है ॥ ३५ ॥ 

उसका चित्तविश्रम नष्ट हो जाता है जिसका अन्तः- 
करण भोगों में आस्था नहीं रखता, जिसको सुशीतल 
निर्मेल पद प्राप्त हुआ है एवं जिसकी आशज्ञापाशसन्तति 
छिन्न-भिन्न हुईं है ॥ ३६ ॥। 

तृष्णारूपी मोह के परित्याग से अविनाशी सुशीतल 
आत्मज्ञान सम्पन्न तथा प्रशान्तचित्त पुरुष की आस्था से 
परित्यक्त चित्तभूमि प्रबोधरूपी फल से समन्वित रहती 
है ॥ ३७ ॥ द 

उपयोग से शून्य दूरवर्ती भ्रमात्मक पुरुषाकृति की 
तरह अवस्तुरूप अपनी देह की आस्था छोड़कर देख रहे 


पुरुष की चित्तोत्पत्ति कैसे होगी ? ॥ ३८ ॥ 


श्रवण, मनन, निदिध्यासनव तथा तनन्‍्मूलक आत्म- 
साक्षात्कार से परिष्कृत चिन्मात्रस्वरूप संसार प्रसिद्ध 
स्वरूप से आत्मस्वरूप बन जाने पर एवं अपने चित्त में 
ही जगत्‌ में विछीन होने पर उसके जीव आदि निखिल 
श्रम शान्त हो जाते हैं ॥।। ३९ ।॥। 

मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करनेवाले आत्म-अन्धकार 
का विनाश तथा परमार्थेभूत आत्मज्ञानरूप उत्तम सूर्य का 
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अपुनदेशनायव दग्धसंशुष्क पर्णवतु । 

चित्त विगलित॑ विद्धि वह्नों घृतलव यथा ॥ ४१ ४ 

जीवन्मक्ता महात्मानों ये परावरदशिनः । 

तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ ४२॥ 

जीवन्मक्तशरीरेषु. वासना व्यवहारिणो । 

न चित्तनाम्नी भवति सा हि सत्त्वपदं॑ गता ॥ ४३ ॥ 

निश्चेतसो हि तत्त्वज्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 

लोलया.प्रश्नमन्तीह सक्त्वप्तस्थितिहेलया ॥ ४४ ॥ 

वान्‍्ता व्यवहरन्तो5पि सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 

नित्यं पश्यन्ति तज्ज्योतिन हतेक्ये न वासना ॥ ४५ ॥ 
अन्तर्मुव॒तया सर्व॑ चिद्रह्लौं त्रिजगत्तणम्‌ । 

जुद्दुतोडन्‍्तनिवर्तन्ते.. मुनेश्वित्तादिविश्वमाः ॥ ४९॥ 


उदय होने पर जैसे अग्नि में सूखा पत्ता या घी का अंश 
गिरने पर पुनः दर्शन नहीं देता वैसे ही चित्त विगछित 
होकर पुनः दर्शन नहीं देता है ॥॥ ४०-४१ ॥ 
सत्य एवं असत्य वस्तु का साक्षात्कार सम्पन्न 
जीवन्मुक्त महात्मा जल के सूख जाने पर बालू में जल 
रेखा की तरह चित्त प्रचार रेखा को ही सत्त्व कहा जाता 
है ॥ ४२ ॥। 
जीवन्मुक्तों के शरीरों में व्यवहार करनेवाली वासना 
अब चित्तनाम की नहीं है, क्योंकि वह सत्त्वरूपता प्राप्त 
कर चुकी है ॥ ४३ ॥। 
.. चित्तवर्जित, सर्वदा परब्रह्मपद में अवस्थित, तत्त्व- 
ज्ञानी महात्मा सत्त्व में स्थिति हो जाने के कारण प्राप्त 
अनास्था से ही लीलावश व्यवहार करते हैं ।। ४४ ।। 
सत्त्ववृत्ति में अवस्थित तथा निमृहीतेन्द्रिय शान्त 
महात्मा छोग अद्वय ब्रह्मरूप ज्योति का सदा साक्षात्कार 
करते हैं, अतः उन्हें द्वेतता, एकता या वासना नहीं हो 
सकती है, क्योंकि ब्रह्मप्रकाश के साक्षात्‌ अवलोकन से 
उनका बाध हो चुका है ॥ ४५ ॥। 
मैं सर्वात्मक हूँ' इस अन्तमुंखी आत्मभावना से 
समस्त त्रिजगत्‌-रूपी उपेक्षणीय तृण का चिदात्मक अग्नि 
प्रें हवन करनेवाले महामुनि के चित्त आदि विशभ्रम अति- 
पान्‍्त हो जाते हैं । ४६ ॥ 
विवेक से विशुद्ध चित्त सत्त्व है, जैसे दग्ध हुआ बीज 
डकुर नहीं देता वेसे ही विवेक क्‍ निर्मल चित्त फिर मोह- 
पी फल नहीं देता ॥| ४७ ॥ 
_ विमृढ़ मनुष्यों के भीतर वासना का चित्तशब्द से 


योगवासिष्ठे 
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विवेकविदादं. चेतः सत्वमित्यभिधीयते । 

भूयः फलति नो मोहं दग्धबोजसिवाइडःकुरस्‌ ॥ ४७ 0 
यावत्सत्व॑ विघढान्तः पुनर्जननर्धाभणी-। 
चित्तशब्दाभिधानोक्ता विपयेस्यति बोधतः ॥ ४८ ॥ 
प्राप्तप्राप्पो भवाज्ञाम सत्वभावमुपागतस । 

चित्त ज्ञानाग्निना दम्धं न भूयः परिरोहति ॥ ४०, 0 
संरोहतीषणाविद्धं यथा परशुनाउग्निना । 
न तु ज्ञानाग्निनिदेश्यं प्रबोधविशदं मनः ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मबंहेव हि. जगज्जगच्च ब्रह्मबृंहणम्‌ । 
विद्यते ना5नयोभेंदश्विद्घनब्बह्मणोरिद ॥ ५१ ॥ 
चिदन्तरस्ति त्रिजगन्मरिचे तोक्ष्णता यथा । 
नाउतश्रेज्जगतोी भिन्ने तस्मात्सदसती मुधा॥ ५२ ॥ 


व्यवहार होने तक पुनर्जेन्म की हेतु होती है, तत्त्वज्ञान हो 
जाने पर तो वह सत्त्वरूप होकर उलटी हो जाती है 
अर्थात्‌ जन्मनिवृत्तिरूप विपरीत कार्य करती है ॥ ४८ ॥ 

प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर आपका अन्त:करण 
सत्त्वरूपता को प्राप्त है और ज्ञानरूप अग्नि से दग्ध हो 
हो गया है, अत: फिर वह अंकुरित नहीं हो सकता 
है ॥ ४९ ॥ 

पुत्र, वित्त और लोक की ईषणारूपी बीजशक्ति से 
युक्त अन्त:करण पुनः जनन आदि के प्रति वैसे ही हेतु 
हो सकता है जैसे परशु से छिन्न अथवा अग्नि से दग्ध 
हुए भी तृण आदि यदि भीतर से बीज शक्ति से युक्त रहे 
तो उससे पुत्र: अंकुर आदि की उत्पत्ति होती है, परन्तु 
ज्ञानर्पी अग्नि से दग्ध हुआ एषणादि बीजशक्ति से 
शुन्य तथा प्रबोध से निर्मल अन्तःकरण पुनः: जनन का 
हेतु नहीं होता है ॥॥ ५० ॥। 

अज्ञानवश आरोपित रूप से ब्रह्म की ही अभिवृद्धि 
रूप जगत है, ज्ञान से वास्तव ब्रह्म स्वरूप अभिवृद्धि 
वाला जगत्‌ भी है तथा ब्रह्म और जगत्‌ का केवल अज्ञान- 
मात्रक्रूत भेद चिद्घन और ब्रह्म के भेद की तरह अज्ञान 
के नाश से नष्ट हो जाता है, 'इसलिए तत्त्वज्ञान होने पर 
अन्तः:करण प्रस्फुरित नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 

चित्‌ के अन्दर तीनों जगद्‌ भी चिद्रूप से वेसे ही 
रहते हैं जेसे एकमात्र तीक्ष्णतारस से युक्त मिर्च के अन्दर 
तीक्षणता मरिचरूप से विद्यमान है, इसलिए तत्त्वदृष्टि से 
चित्‌ और जगत्‌ एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, यही कारण 
है कि सदसदात्मक वस्तुप्ररोह और उसका प्रदयय माया 
प्रयुक्त निर्थंक भ्रान्ति ही है ॥ ५२ ॥ 
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दशब्द टाब्दार्थतंकेतवासनेह न संविदा 
चिद्दद्योमत्वादुभे भातस्त्यजाइतः सदसन्मतों ॥ ५३ ॥ 
अचिसन्मयत्वान्नाइसि त्वं स्वात्मा किसिव रोदिषि । 
अचिन्मयत्वे जगतामभावे कल्पन॑ कुतः ॥ ५४ ॥ 
चिन्मयं चेत्सदा सर्व॑ तच्चित्त्व॑ प्रविचारय 
शुद्ध सत्वमनाहन्तं तत्राइड्रा कल्पना कुतः॥ ५५॥ 
चिदात्माइसि निरंशोषसि पारावारविरवजितः 
रूप समर निजं स्फारं माइस्मृत्या संभितो भव ॥ ५६॥ 
तां स्वसत्तां गतः सर्वभसर्व॑ भावयोदयी । 


अ्याका 


निर्वाणप्रकरणपुर्वार्ड 
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तादग्रपोडसि शान्तोडसि चिदसि ब्रह्मरूप्यसि ॥ ५७॥ 
चिच्छिलोदरमेवाइसि नाउसि नानाइस्यथाष्प्यसि । 
योषसि सोषसि न सोइ्सीव सदस्पसदसि स्वभाः ॥५८॥ 
यः पदार्थविशेषोडन्तर्न त्वं न छोव सो$स्ति ते । 
तदस्यतदसि स्वस्थश्रिद्घना5त्त्मन्नमो5स्तु ते ॥ ५० ॥। 
आटहन्त्वजितविज्ञालशिलान्तराल- 
संपीडचिद्घनवपुर्गंगनामलस्त्वम्‌ । 
स्वस्थोी भवा5ःजठरपलल्‍्लवकोशलेखा- 
लीलास्थिताखिलजगज्जय ते नमस्ते ॥ ६० 0७ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्रान्तिसुदुढीकरणं नाम द्वितोय सर्ग7॥ २७ 


श्रीत और लौकिक व्यवहार में एक दूसरे से भिन्न- 
भिन्न स्वरूपवाले शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में ही अपना 
सड्केत रखते हैं, इसलिए वक्ता और श्रोता की वासना 
ही भेद के आकार में भासमान होती है। सदसद्‌ शब्द 
उत्पन्न संवित्‌ प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि असत्यरूप 
व्यावृत्ति शब्दार्थ नहीं हो सकती है और व्याद्वत्ति पदार्थ 
का निरास होनेपर 'सदसद्‌” शब्द के वाच्यभूत दोनों अर्थ 
अव्याबृत्तानुगत चिदाकाशस्वरूप से ही परमार्थरूपतः 
भासित होते हैं, वही परमार्थ वस्तु शब्दार्थ है ॥ ५३ ॥ 

त्वम्‌” शब्द से व्यवहृत होनेवाला सदसदस्वभाव 
रामनामक स्वतः आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर चिन्मय 
नहीं है। समस्त जगत्‌ का अचिन्मयत्व और अभाव 
निश्चित हो जाने पर आपको देह आदि की कल्पना ही 
कैसे हो सकती है ? ॥ ५४ ॥। 

चित्-व्यावृत्तिकुप केवल जाडय अंश का परित्याग 
कर समस्त जगत्‌ को सदा चिन्मय मानने पर तो आप 
चित्स्वछूप का भली प्रकार विचार करें । यदि आप उसके 
विषय में भली प्रकार विचार करने पर विशुद्ध, त्रिविध 
(कालक्ृत, देशकृत ओर बस्तुकृत) परिच्छेदों से शुन्य तथा 
चिदेकरसस्वरूप ही हस्तगत होता है, ऐसी स्थिति में देह 
आदि अनर्थों की कल्पना ही कैसे हो सकती है ? ॥ ५५॥। 

अपने विशाल स्वरूप का आप स्मरण करें, चित्स्वरूप 
का विस्मरण कर आप परिच्छिन्न न हो जाएँ । आप 
अंशशुन्य निरवयव तथा पारावार से वजित चिदात्मस्वरूप 
ही हैं ॥ ५६ ॥ 

. उस परिपूर्ण चित्स्वभावस्थिति को प्राप्त कर आप 


सर्वातिशायी उत्तम आनन्द के छाभ आदि से महान्‌ 
अभ्युदयवाले होकर परिच्छिन्न जगत अपरिच्छलन्न पूर्ण 
स्वभाव है ऐसी भावना करें। आप वही परिपूर्णरूप 
दान्त चैतन्यरूप और ब्रह्मरूप हैं ।॥॥ ५७ ॥ 

चित्‌-शिला के उदरस्वरूप ही आप हैं, नानाभावों 
के रूप में अवस्थित होने वाले आप नहीं हैं, भनेक भावों 
के बाध की अवधिरूप से अवशिष्ट रहनेवाले भी आप हैं, 
समस्त वाणी और मन की प्रवृत्ति के हेतु की जहाँ 
समाप्ति हो जाती है, वह भी आप ही हैं, तत्स्वरूप आप 
परोक्ष-से नहीं हैं, क्योंकि आप सदा स्वश्रकाशस्वरूप 
हैं ॥ ५८ ॥ 

सम्पूर्ण पदार्थों का व्याद्त्तिस्वरूप भीतर का 
परिच्छेद ही असत्‌ होने के कारण असतु-पदार्थे है, 
असत्पदार्थरूप नहीं आप सत्स्वरूप हैं, 'सत्‌' शब्दार्थ ही 
असत-व्यावृत्त सद्धर्मरूप से व्यावहारिक पुरुषों के द्वारा 
कल्प्यमान होने के कारण सत्ता कहा जाता है, वह आप 
में नहीं है, अत: असत्‌-स्वरूप है, यह कहा है। है स्वस्वरूप 
में स्थित रहनेवाले चिद्घन ! आपको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ 

आदि और अन्त से शृन्य विशाल स्फटिकशिला के 
अन्तराल की तरह निबिड़ चिद्घन के सदृश स्वभाववाले 
आप दुःख आदि विक्रिया से रहित हैं, यह निश्चय कर 
स्वस्थ हो जाएँ । चारों ओर के विस्तार से युक्त आप के 
चित्‌-शिलारूपी जठर में प्रतिबिम्बित पलल्‍्छवकोश कौ 


तरह कल्पित माया की रेखा के समान वासना विशेषों में 


भझन की कल्पना से स्थित अखिल जगत वाले हे श्रीराम 


- जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६० ॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
_ विश्वाल्तिसुदृढ़ीकरण नामक कुसुमछता का हसरा सगे समाप्त हुआ ॥ २॥ 
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वर्सिष्ठ उवाच 
भाविभूरितरड्भाणां.. पयोवुन्दमिवाइ्म्बुधो । 
या चिद्वह॒त्यनन्तानि जगन्त्यनघ ! सो भवान्‌ ॥ १ ॥ 
भव भावनया मुक्तो भावाभावविवजितः । 
चिदात्मन्संस्थिताः क्वेब वद ते वासनादयः॥ २ ॥ 
जीवो5यं वासनादीदमिति चित्कचति स्वतः । 
इतरोक्त्यर्थयोरत्र कः प्रसदड्भोडड्ः कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
महातरद्भगम्भी रभासुरात्मचिदर्णवः | 
रामाभिधोमिस्तिमितः समः सोम्योडसि व्योमवर्तु ॥४॥ 
यथा न भिन्नमनलादोष्ण्यं सोगन्ध्यमम्बुजातु । 
काएण्य कज्जलतः शोकल्यं हिमान्माधुयसिक्षुतः ॥ ५ ॥ 
आलोकश्व॒ प्रकाशाड्रादनुभूतिस्तथा चितेः । 
जलाद्दीचियेथा5भिन्ना चित्स्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हें निष्पाप ! असंख्य भुवन 
वहन चैतन्यात्मक चित वही आप बसे ही हैं जैसे समुद्र में 
होने वाले असंख्य तरज््ों का हेतु सामान्य जल का स्वरूप 
है॥ १॥ 

भाव है और अभाव से रहित है इस प्रकार की 
कल्पना से शून्य होकर द्वत भावना से निर्मुक्त हो जाएँ। 
हे चित्स्वूप ! आप में वासना आदि कहाँ निवास करते 
हैं?।॥। २॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, यह जीव है, यह वासना है, इस 
प्रकार की प्रसिद्धि स्वतः चित की ही होती है, अतः असत्‌ 
शब्द और असत्‌ अर्थ--इन दोनों की आपत्ति ही चिद्रप 
वस्तु में कैसे हो प्कती है ? यह कहें ? ॥ ३ ॥ 

राम नामक ऊंमियों से प्रसन्न, एकरूप, आकाश की 
तरह सौम्य, बड़ी-बड़ी सृष्टि रूपी जललरूताओं से सघन 
तथा प्रकाशमय आत्म चेतन्य रूप समुद्र आप ही हैं। 
“रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति राम- 
पदेनाइसौ पर ब्रह्माउभिधीयते ॥” जिस नित्यानन्द 
चिदात्मा में योगी लोग निरन्तर रमण करते हैं, वह 
परब्रह्द राम पद से कहा जाता है ऐसी व्युत्पत्तिवाले 
अन्वर्थ राम आप ही हैं ।| ४ ॥ 

चित्स्वभाव ब्रह्म से जगत्‌ वैसे ही भिन्न नहीं है जेसे 
अग्नि से उष्णत्व भिन्न नहीं है, कमल से सौगन्ध्य भिन्न 
नहीं है, कज्जल से श्यामरूप भिन्न नहीं हैं, बरफ से शुक्ल 


योगवासिष्ठे 
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चितो न भिन्नोउनुभवों भिन्नो नाइतुभवादहम्‌ । 
न मत्तो भिद्यते जोवो न जीवाद्धूद्यते मनः॥ ७ ॥ 
मनसो नेन्द्रियं भिन्न॑ पृथरदेहश्व॒ नेन्द्रियात्‌ । 
न दारोराज्जगड्धून्न जगतो नाध्न्यदस्ति हिं॥ ८ ॥ 
एवं प्रवतितमिद॑ महच्चक्रमिदं चिरम्‌ । 
न च प्रर्वाततं किश्निन्न च शीघ्र च नो चिरमु ॥ ९५ 0 
स्ववेदनमनन्त च. सर्वसेवमसण्डितस्‌ । 
विद्यते व्योमनि व्योम न कस्मिश्रिन्न किन्वन ॥ १० ॥ 
शन्‍्ये शन्‍्ये समुच्छूनं ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रृंहितम । 
सत्यं विजम्भते सत्ये पूर्ण पर्णमिव स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
रूपालोकमनस्कारान्कुवेज्ञपि न॒ किश्वन । 
ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न ज्ञस्यव हि. कर्तृता॥ १२४ 


रूप भिन्न नहीं है, इक्षु से माधुय भिन्न नहीं है, तेज से 
प्रकाश भिन्न नहीं है, चिति से वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्य 
भिन्न नहीं है, जल से तरज्भ भिन्न नहीं है ॥। ५-६ |। 

चिति से अर्थात्‌ मूछाधिष्ठान ब्रह्म से अनुभव भिन्न 
नहीं है, अनुभव से मायाव्ृत्ति में आरूढ़ चिंदात्मा 'अहम्‌' 
से व्यष्टि-समष्टिरूप अहुंकार से भिन्न नहीं है, अहम 
से जीव भिन्न नहीं है, जीव से मन भिन्न नहीं है, मन से 
इन्द्रिय भिन्न नहीं है, इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं है, शरीर 
पे >->व्यष्टि देह से जगत्‌ भिन्न नहीं है, जगत से भिन्न 
अन्य पदार्थ नहीं है ॥| ७-८ ॥। 

यह दृश्यमानव जगत्‌-रूपी चक्र चिति ने ही स्वरूप- 
भ्रम से अध्यास परम्परा से प्रव्नत्त किया है, परमार्थ 
दृष्टि से कुछ भी स्वल्प या दीघे काल से प्रबृत्त नहीं 
किया है ॥ ९॥। 

यथार्थ में यह सब कुछ अनन्त विभागवर्जित स्व- 
चेतन्यरूप आकाश ही अपने में विद्यमान है और कुछ 
भी दूसरा नहीं है ॥॥ १० ॥। 

शन्य में शून्य बढ़ा है, ब्रह्म में ब्रह्म बढ़ा है, सत्य में 
सत्य का ही प्रकाशन हो रहा है और पूर्ण में पूर्ण की 
तरह अवस्थित है ॥ ११॥। 

अनुपादेय बुद्धि से बाह्य इन्द्रियों और मन के 
व्यापारों को कर रहा भी ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है 
इसलिए वस्तुत; उसमें कतृ ता नहीं है ॥ १२ ॥ 
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यदुपादेयबुद्धया च तद्‌ दुः्खाय सुखाय ते । 
भावाभावेन नाइपदेयमकर्ते सुखदुःखयोः ॥ १३ ॥ 


यथा नानापप्यनानव ख॑ खे खानीति वाग्गणः 
साथकोः्प्यतिशन्यात्मा तथा$ःत्मजगतोः क्रम: ॥ १४॥ 
अन्तव्योम्रामलो बाह्ये सम्यगाचारचद्चरः 
हर्षामषविकारेधु काप्ठलोष्रसमस्थितिः ॥ १५ ॥ 
य एवाण्तितरां शत्रः सत्वरं मारणोद्यतः 
तमेवा5क्ृत्रिमं मित्र यः फ्यति स पश्यति ॥ १६॥ 
समुलकाष कषति नदोतट इब द्रुमम्‌ । 

यः सोहदं मत्सरं च स॒हरर्षामषदोषहा ॥ १७ ॥ 


विषयों का उपादेयबुद्धि से ग्रहण करने पर वे ही 
आपके दुःख एवं सुख के लिए होंगे, उपादेयबुद्धि न होने 
पर कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है। अग्रहीत 
सुख या दुःख का उत्पादक नहीं होता है यह प्रसिद्ध है, 
इसलिए ज्ञानी पुरुष को सुख या दुःख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है ॥ १३॥। 


आत्मा और जगत्‌ के क्रम के विषय में वसे ही 
समझना चाहिए जैसे घट, पट, मठ आदि उपाधियों से 
अनेकरूप आकाश वास्तव में एकरूप ही है, नानारूप नहीं 
है, एवं आकाश में अनेक आकाश हैं, इस प्रकार के शब्द 
प्रयोग अत्यन्त शुन्यार्थक होते हुए भी घट आदि उपाधियों 
के कारण सार्थक होते हैं ॥॥ १४ ।। 

भीतर से आकाश की तरह आप निममेल, बाहर से 
अपने वर्णाश्रमानुकुल सुन्दर आचरणों में निरत एवं हर्ष 
और अमर्ष के सम्पादक विकारों की सन्निधि में काष्ठ 
और लोष्ट के सदृश स्थितिवाले हो जाएँ।। १५॥ 

तत्क्षण मारने के लिए उद्यत अत्यन्त ही कठोर शत्रु 
को स्वाभाविक प्रियतम मित्र के रूप में जो देखता है, 
वही यथार्थ में देखनेवाला आत्मज्ञानी है ॥ १६॥। 


महात्मा सौहाद ओर मात्सयें को वेग से समूल उखाड़ 
फेंकने वाला हर्ष और अमर्ष रूपी दोषों का वंसे ही 
विनाश कर सकता है, जसे तटवर्ती बृक्ष को नदी वेग से 
मूलोच्छेदनपुर्वक उखाड़ कर फेंक देती है ॥| १७ ॥ 


राग-द्ेष और उनके कार्येंभूत विकारों के तत्त्व का 
विचार नहीं किया जाय, तो राग-द्वेष शून्य रूप से महात्मा 
भी राग-देष युक्त ही है-- ऐसा समझना चाहिए, क्‍यों कि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 
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रागह्ेषविकाराणां स्वरूप चेन्न भाव्यते । 
ततः सनन्‍्तोष्प्यसद्रपाः सेबिता अप्यसेविताः ॥ १८ ॥ 


पस्य ना5हडःकृतो भावी बुद्धिरयेस्थ न लिप्यते । 
ह॒त्वाईपि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १९॥ 


पत्मास्ति तस्य सद्भावप्रतिपत्तिर्दाहुता । 
मायेति सा परिज्ञानादेव नश्यत्यसंशयम्‌ ॥ २०॥ 


निःसनेहदीपवच्छान्तो यस्पाइन्तर्वासनाभरः । 
तेन चित्रकृतेनेव जित॑ ज्ञेनाईविकारिणा ॥ २१॥ 


पस्याइनुपादेयसिद॑ समस्त 
पदार्थजात॑ सदसदृशासु । 


राग-द्वेष का तत्त्व जाने बिना उनके मूल का उच्छेद न 
हो सकने के कारण उनको फिर राम-द्वेष की प्रसक्ति हो 
सकती है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अतः 
ऐसे महात्माओं की सेवा करना भी असेवा ही है ॥॥१८॥ 

देह आदि अनात्म पदार्थों में अहंभावना जिस महात्मा 
को नहीं होती, और जिसकी बुद्धि राग-द्वेष आदि से 
युक्त नहीं रहती है वह महात्मा इन छोकों का विनाश 
भले ही करें तथापि वह न विनाशकर्ता है और न विनाश- 
जन्य दोष से आक्रान्त ही होता है ॥ १९ ॥ 


जिसका त्रिकाल में अस्तित्व शून्य की व्यावहारिकता 
का ज्ञान कराने के लिए 'भाया' दब्द का प्रयोग किया 
गया है। वह माया एकमात्र आत्मज्ञान से ही निश्चित 
रूप से विनष्ट हो जाती है ॥ २० ।। 


जिसका तैल आदि स्नेह से शून्य दीपक की तरह 
अनन्त वासना समूह विनष्ट हो जाने पर सब रागादि के 
के ऊपर विजय पाने वाला समझना चाहिए । यथार्थ में 
जय-विजय भी कंल्पनिक हैं, अविकारी ज्ञान भी वेसे ही 
विजय पाता है जैसे चित्र में लिखित शत्रु के पिर का 
छेदन कर रहा चित्रित राजा अपने हात्रु पर विजय पाता 
है ॥ २१ ॥। 

ये समस्त भोग्य पदार्थ सतु-असत्‌ अवस्थाओं में जिस 
महापुरुष को आविर्भाव-तिरोभाव की आंवस्थाओं में, 
वैभव-द्रारिद्रय-अवस्थाओं में या आध्यारोप-अपवाद 
दर्ाओं मैं--मभिथ्या अथवा तत्त्वतः आत्मरूप होने के 
कारण सदा प्राप्त होने से अनुपादेय होकर--उनकी प्राप्ति 
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न दुःखदाहाय सुखाय नव 


योगवा सिष्ठे 
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विमुक्त एवेह स जीव एव ॥ २२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्रह्मक्यप्रतिपादनं नाम तृतोयः सर्ग: ॥ ३॥ 
और अप्राप्ति-प्रयुक्त दुःख-दाह एवं सुख के हेतु नहीं होते, वह जीवित रहकर भी वास्तव में मुक्त ही है ॥। २२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादन नामक कुसुमछता का तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥। ३ ॥। 


वर्सिष्ठ उवाच 


मनो बुद्धिरहड्भार इन्द्रियादि तथाइनघ ! । 
अचेत्यचिन्मयं सर्व कव ते जीवादयः स्थिताः॥ १ ॥ 


एकेनेवा5तत्मना दत्ता तानातेयं महात्मना । 


यथकेनव न्द्रेण.. तिमिराष्पान्नदर्पषणें: ॥ २ ॥ 
भोगतृष्णाविषावेशो.. यदेवोपशर्म गतः । 
तदेवमस्तमज्ञानमान्ध्य॑ ध्वान्तक्षयादिव॥ ३ ॥ 


अध्यात्मद्ास्ममन्त्रेण. तृष्णाविषविष्चिका । 
क्षोयत्ते भावितेनाइनतः शरदा मिहिका यथा॥ ४ ॥ 
मौख्य क्षोणे क्षतं विद्धि चित्त राम ! सबान्धवम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है निष्पाप ! मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा इन्द्रिय आदि सब कुछ विषयशृन्य चित्स्व- 
रूप होने से आपके जीव आदि कहाँ रहेंगे ? ॥ १॥ 

श्रीरामजी, एकमात्र महात्मा आत्मा ने ही अपनी 
सत्ता के संसर्गाध्यास से यह नाना रूपता वेसे ही प्राप्त 
कराई है, जैसे अकेला चन्द्रमा तिमिर नेत्र का रोग विशेष 
जलमात्र और दर्पणों के साथ सम्बन्ध विशेष से नाना 
रूपता की प्राप्त करता है ॥। २॥। 
..प्रत्यगात्मा के साक्षात्कार से भोग-तृष्णा रूपी विष 
का आवेश विनष्ट हो जाने पर अज्ञान-वेसे ही नष्ट हो 
जाता है, जैसे अन्धकार के नष्ट हो जाने पर चक्षु की 
अन्धता 5 विषयप्रकाशन में असमर्थता नष्ट हो जाती 
है॥। ३॥ द 

जैसे शरत्‌ काल से पाला क्षीण हो जाता है बसे ही 
भली प्रकार विचारित अध्यात्मशास्त्र रूपी विचार से 
तृष्णा विष रूपी महामारी क्षीण हो जाता है ॥ ४ ॥। 

मूखेता का अज्ञात का विनाश हो जाने पर सपरि- 
वार चित्त अनायास नष्ट हो जाता है। जैसे आकाश में 
प्रेष्र के शान्‍्त हो जाने पर दैत्य अवायास नष्ट हो जाता 


९ 


विलीनाम्बुधरे व्योम्नि जाडय॑ शाम्यत्यविष्नतः ॥ ५॥ 
अचित्तत्वं गते चित्ते क्षोयते वासनाभ्रमः । 
हारमुक्तासमावेशश्छिन्ने ! तन्ताबिवाध्नघाँ ॥ ६ ॥ 
रघुनाथ ! विघाताय ज्ास्तरार्थ भावयन्ति ये । 
कृमिकोटत्वयोग्याय चेतसा संमिलन्ति ते॥ ७ ॥ 
नवतामरसाकारकान्तलोचनलोलता । 
शान्‍्ते मौस्यइक्षता वाते चछता सरसो यथा॥ ८ ॥ 
स्थिरतामुपयातोइसि. भावाभावविवजित: । 
पदे परसविस्तारे नभसोव प्रभज्ननः॥ ९ ॥ 


है॥। ५॥ 


हे पापरहित | चित्‌ के अचित्तरूप हो जानेपर 
वासनाभ्रम वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूत्र के टूट 
जानेपर हार के मोतियों का सच्निवेश नष्ट हो जाता 
है ॥ ६॥ 


हे श्रीरघुनाथ ! मेरे द्वारा कथित उपयुक्त शास्त्रीय 
रहस्य की उपेक्षा कर उसके विनाश के लिए विपरीतरूप 
से भावना करनेवाला पुरुष वे क्रम, कीट आदि रूपता 
के हेतुभूत पाप के लिए राग आदि दोषों की उत्पादक 
बुद्धि के साथ अपना सम्बन्ध करते हैं ।। ७ ॥ 

अज्ञान के नष्ट हो जाने पर स्त्री आदि के शरीर में 
दुर्बुद्धि से कल्पित नवीन कमल के सदृश मनोहर लोचनों 
की चंचलता बसे ही नष्ट हो जाती है जैसे वायु के शान्त 
हो जानेपर ताछाब की चंचलता नष्ट हो जाती है ॥ ८ ॥ 

आप भावाभाव की कल्पनाओं से निमुंक्त होकर 
अत्यन्त विस्तृत परम पद में वैसे ही स्थिरता प्राप्त किये 
हुए हैं ज॑से विस्तृत आकाश में प्रभञ्जन वायु स्थिरता 
प्राप्त किये रहता है ॥ ९॥ 


५६ 


मसन्‍ये. मद्रचनबॉधमागतोइस रघुदह! । 
विगताज्नाननिद्रोडन्तनुपतिः. पठहैरिव ॥ १० ७ 
सामान्ये च लगतन्त्येव जने कुलगुरोगिरः । 
अत्युदारमतो राम ! न लूगन्ति कर्थ त्वयि ॥ ११॥ 
यत्रोपादेयवाक्यत्व॑ भावित॑ स्वेन चेतसा । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


२८१ 


मद्रचो5न्तविदत्युच्चेस्तप्ते क्षेत्रे यथा पयः॥ १२॥ 


वयमिह हि महानुभाव नित्य॑ 
कुलगुरवो भवतां रघृद्हानाम ॥ 
मदृदितमिदमाशु धार्यमार्य 
शुभवचन हृदि हारवत्त्वयेति ॥ १३॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चित्ताभावप्रतिपादनं नाम चतुर्थ: सगे: ॥ ४॥ 


हे रघृद्वह ! अब मैं यह मानता हूँ कि जैसे राजा 
बन्दिजनों के वाद्यविशेषों से निद्रामुक्त होकर जाग्रत्‌ दशा 
प्राप्त करता है वैसे ही मेरे वचतों से आप अज्ञाननिद्रा का 
त्याग कर आत्मज्ञानरूपी प्रबोध प्राप्त किये हुए हैं ॥१०॥ 
जनसाधारण मनुष्यों में भी अपने कुलुगुरु के वचन 
ज्ञान पैदा कर देते हैं, तब आपके सदृश विद्याल बुद्धि 


वाले मनुष्यों में उनसे प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान क्यों न 


हो जायेगा ? ॥ ११॥ 


अपनी बुद्धि से मुझमें उपादेयवाक्यता और आप्ततमता 
का निश्चय आपने कर लिया है, अतः: जैसे तप्त क्षेत्र में 
जल प्रविष्ट हो जाता है वैसे ही मेरे वचन आपके हृदय 
के अन्दर प्रविष्ट हो जाते हैं ॥॥ १२ ॥ 

हे महानुभव ! मैं रघुकुल का उद्बहन करनेवाले आप 
लोगों का नित्य कुलगुरु हू, इसलिए आपको मेरे द्वारा 
कथित शुभ वचनों को बारबार दृढ़ निश्चय कर हृदय में, 
हार की तरह धारण करना चाहिए ॥ १३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
चित्ताभावप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौथा सर्गे समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


श्रोराम उवाच 
अहो अहं गतथ्वित्त्वं भवद्वाक्याथंभावनात्‌ । 
शान्त॑ जगज्जालमिदमग्रस्थमपि नाथ ! से ॥ १ ॥ 
परामन्तः प्रयाती5स्मि परमात्मनि निर्वुतिम्‌ । 
दोर्घावग्रहसन्तप वृश्येव वसुधातलम्‌ ॥ २ ४ 
बास्यामि शीतलाकारः सुखं तिष्ठापि केवलम्‌ । 
प्रसादमनुयातो5हू॑ सरो.निर्वारणं यथा॥ हे ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--है नाथ ! आपके उपदेशों 
के अनुसन्धान से मैंने चिदेकरसपूर्ण आत्मरूपता प्राप्त कर 
ली, यह जगत्‌-रूपी जाल सामने रहते हुए भी विलीन 
हो गया है ॥| १ ॥। क्‍ 

मैं. आपके द्वारा की गई उपदेश-बृष्टि से वेसे ही 
भीतर से अत्यन्त शान्‍्त हो गया हूँ जैसे चिरकाल से चले 
आ रहे वर्षाप्रतिबन्ध से ग्रीष्मादि से सन्‍्तप्त पृथिवी तल 
बुष्टि से शान्‍्त हो जाता है ॥ २॥ 


मैं एकमात्र उत्तम शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ 


और शान्त आनन्दित होकर सुखधूर्वक स्थित हूँ । मैं बेसे 
ही प्रसन्नता प्राप्त कर रहा हूँ जैसे विक्षुब्ध करनेवाले 
३६ 


सम्यवप्रस्ममखिल॑ दिडमण्डलूमिदं सुने ! । 
यथाभूतं॑ प्रपश्यामि निर्नीहारमिवाध्धुना ॥ ४ ॥ 
जातो5स्मि गतसन्देहः व्ान्ताशामृगतृष्णिक: । 
रागना रागनिमुक्तो मृष्टजड्रलशोीतलः ॥ ५ 0७ 
आत्मनवाइन्तरा55ननदं तत्प्राप्तोड्सम्यन्तवजितम्‌ । 
रसायनरसास्वादों यत्र नाथ ! तृणायते ॥ ६॥ 


हाथियों से रहित सरोवर प्रसन्न रहता है ॥। ३ ॥॥ 

हे मुने ! अब कुहरे से शुन्य दिडःमण्डल की तरह 
भली प्रकार प्रसन्न यह समस्त जगत्‌ यथार्थभूत सन्मात्र 
स्वरूप में प्रतीत हो रहा है ॥ ४॥। 

मैं सन्देहरहित हो गया हूँ, मेरी आशारूप मृगतृष्णा 
विलीन हो गई है, विषयसंसग और उसके विरोधी वैराग्य- 
वृत्तियों से रहित हो गया हूँ तथा कुहरे और धूलि से 

शन्‍्य दारत्कालीन जद्भल की तरह स्वच्छ हो गया हूँ ॥५॥॥ 

हे नाथ ! मैं अपने आपसे ही अविनाशी उस आनन्द 
को प्राप्त हे, जहाँ पर अमृत का रसास्वाद भी तृण के 
समास नीरस होकर उपेक्षणीय हो जाता है ॥ ६ ॥ 


२८२ 


अद्याएहं प्रकृतिस्थोईस्मि 

स्वस्थो5स्मि मुदितोइईस्मि च। 
छोकारामो$स्मि रामो5स्मि 

नमो मह्ायं नमोष्स्तु ते॥ ७४ 

ते संशयास्ताः कलनाः सवमस्तं गतं॑ मम । 
रात्रिवेतालसंसारः प्रभात इव भास्करे ॥ ८ ॥ 
निर्मेले हुदि विस्तोर्ण सम्पन्ने हिमशीतले । 
मनो निर्वेतिमायातं सरसी शरदीब से॥ ९ ॥ 
कलडुूः आत्मनः कस्मात्कर्थ चेत्यादिसंशयः । 
नन॑ निर्मुलतां यातो मृगाड्ूग्रे यथा तमः॥ १०१ 
सर्वमात्मेव सर्वत्र सर्वेदा भाविताकृति: । 
इदमन्यदिद॑ चाध्स्यदित्यसत्कलना कुतः ॥ १११४ 


योगवासिष्टे 


॥ ५.७ 


को5भर् प्रागहं॑ तादक तृष्णानिगडयन्त्रितः । 
तरा55त्मानमेवेति विहसामि विकासवान्‌ ॥ १२७ 
आ इदानों स्पृतं सम्पग्यथयष सकलोःस्म्यतों । 
यस्त्वद्वागमृतापुरस्नातेनाइयमहं स्थितः ॥ १३ ॥ 
अहो नु बिततां भूमिमधिरूढो5स्मि पावनोस्‌ । 
इहस्थ एवं यत्राइकों न पातालूमिव स्थितः ॥ १४ ॥ 
मह्यं॑ सत्तामुपेताय. भावाभावभवाणवात्‌ । 
नमो नित्यं नमस्याय जयास्याउ5त्मात्मना$०मनि॥१५॥ 
अनुभववशतों हृदब्जकोशे 
स्फुटमलितां समुपागतेन नाथ ! । 
तव वरवचसेह वीतशोकां 
चिरमुदितां च दशासुपागतोइस्सि ॥ १६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
राघवविश्रान्तिवर्णनं नाम पद्चमः सर्ग: ॥ ५॥ 


आज मैं अपने पारमाथिक स्वभाव में स्थित हूँ, 
स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, लोक जहाँ विश्रान्ति करते हैं, उस 
सुख का स्वरूपभृत मैं हूँ, मैं अन्वर्थ राम हूँ, अन्वर्थे राम- 
स्वरूप को तथा उसके दर्शक आपको मैं प्रणाम करता 
हैँ | ७॥। 

जैसे रात्रि में बालक की श्रान्ति से कल्पित वेताल 
का संचरण प्रभात का उदय होनेपर शान्‍्त हो जाता है 

से ही मेरे वे संशय, वे सब कल्पनाएँ अस्तंगत हो गई 

हैं।। ८ ॥ ड़ 

हृदय के निर्मल, विस्तीणं और हिम की तरह 
शीतल हो जानेपर, शरत्‌ काल में महान्‌ सरोवर के सदृश 
मेरे अन्त:करण ने विक्षेपरहित सुख को प्राप्त किया 
है॥। ९॥। 

चिदेकरस आत्मा में अज्ञान आदि कलड्ूं किस 
निर्मित्त से कैसे आये, वे स्वप्रकाश आत्मा में किस तरह 
रह सकते हैं ? वे असद्भ अपरिच्छिन्न आत्मा को कैसे 
आबृत कर सकते हैं ? कुटस्थ आत्मा को सांसारिक 
विकारों का अनुभव कैसे होता है ? इत्यादि संशय उसके 
हेतु अज्ञान के विनाश से निश्चितरूप से विनष्ट हो गये 
हैं ॥ १० ।। 

सदा स्फुरणाकार आत्मा ही सवंत्र विद्यमान है, सब 
कुछ इस प्रकार के आत्मा का ही स्वरूपभूत है, यह दूसरा 
है, यह उसकी अपेक्षा दूसरा है इत्यादि असत्‌ कल्पनाएँ 


कहाँ से आईं ? ॥ ११॥। 

ज्ञानी होकर मैं अनुभूयमान सर्वधर्मातीत आत्मा को 
ही छोड़कर दूसरा मैं पहले उस प्रकार की तृष्णारूपी 
बेडियों से नियन्त्रित कौन था इस प्रकार स्मरण कर 
हँसता हूँ ॥ १२ ॥ 

अहो ! आपके अमृतप्रवाहों से स्नात यह मैं परमाथ्- 
रूप से जसा था, वह सब्र मैं ही हूँ । इस प्रकार स्मरण 
करता हूँ ॥ १३ ॥ 

अहो ! मैं यहीं रहकर किसी अपरिच्छिन्न ब्रह्मलोक 
की भूमिपर अधिरूढ हूँ, जहाँ पर सूय्य पाताल में स्थित 
की तरह अत्यन्त अधःस्थित की तरह नहीं रहता, कार्य 
ब्रह्मलोक से सूर्य अधःस्थित होता है, न कि परब्रह्म लोक 
से ।। १४ ॥ 

मैंने भावाभावरूप संसार-समुद्र पाकर उसके पार- 
भूत सर्वाधिष्ठान सन्मात्ररूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है । 
में अपने आपसे अपनी महिमा में सबसे बढ़चढ़कर 
विद्यमान हूँ, अतः सदा सबके नमस्कार योग्य अहंस्वरूप 
आत्मा को नमस्कार है ॥ १५॥ 

हे नाथ ! अपने हृदयकमल के कोश में भ्रमर के 
समान सुस्थिर आपके सुन्दर विस्पष्ट वचनामृतों से मैंने 
इसी देश और काल में स्वकीय अनुभववश शोकथशुन्य, 
चिरकाल से सदा उदित और भुदित जीचन्मुक्त दशा को 
प्राप्त कर लिया है ॥। १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
राघवविश्वान्तिवर्णन नामक कुसुमरूतां का पाँचवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


६.९ | 
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भुूय एवं महाबाहों ! श्णु से परम वचः । 
यत्तेडहं प्रीयमाणाय वक्ष्यासि हितकास्थया ॥ १ 0 
भेदमभ्युपगस्याईपि श्ूणु बुद्धिविवुद्धये । 
भवेदल्पप्रबुद्धानमपि नो दुःखिता यथा॥ २४ 
पस्याऊउज्ञानात्मनोऊज्ञस्य देह एवा5पत्मभावना ) 
उदितेति रुषेवाईक्षरिपवोइभिभवन्ति तसम्‌॥ हे ॥ 
यस्य ज्ञानात्मनों ज्स्य सत्येवाइइत्मनि संस्थितिः । 
सन्तुश्यवाउक्षसुहृदों न घ्नन्ति तमनिन्दितम्‌ ॥ ४ ॥॥ 
पदार्थ स्फुरतो यस्य न स्तुतिनिनन्‍्दनादूते । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है महाबाहों ! अब पुनः आप 
मेरे उत्तम वचनों का श्रवण करें, जिन्हें मैं उपदेश के 
तात्पर्य विषय निरितिशयानन्द रूप आत्मा के अनुभव 
रूपी प्रीतिभाजन आप से सब जनों के हित के लिए 
कहता हूँ ॥ १॥ 

भेद को स्वीकार कर बोध की अभिवृद्धि के लिए 
आप श्रवण में प्रवृत्ति करें। अल्पज्ञात वालों की भी 
इससे संसारिता की प्राप्ति नहीं होगी--अर्थात्‌ आपके ज्ञान 
की वृद्धि और अल्प प्रबुद्धों का उद्धार श्रवण का फल 
है ।। २।॥। 

अज्ञानवश देह में ही जिस अज्ञानी पुरुष की आत्मा 
में ही स्थिति रहती है, उस अनिन्दित पुरुष को आत्म- 
भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को दवेहात्मभावना 
के अपराध से उत्पन्न अत्यन्त क्रोध से इन्द्रियाँ शत्रु होकर 
पराजित कर देती हैं ॥ ३ ॥ 

'यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे: ॥। 

यस्तु विज्ञानवानू भवति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे: ॥।' 

जो अज्ञानी पुरुष अवशीभूत मन से युक्त रहता है, 
उसकी इन्द्रियाँ उस प्रकार वश में नहीं रहती, जिस प्रकार 
दुष्ट घोड़े सारथि के वश में नहीं रहते । जो ज्ञानी पुरुष 
सदा वशीभूत मन से युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ उस 
प्रकार वश में रहती हैं, जिस प्रकार उत्तम घोड़े सारथि 
के वश में रहते हैं । 
'. ज्ञानवश त्रिकाल में अबाधित एकमात्र जिस ज्ञानी 
पुरुष की आत्मा में ही स्थिति रहती है, उस अनिन्दित 
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स॒ देह देहदुःखार्थभादत्ते केन हेतुना॥ ५ ॥ 
ना55तमा दरोरससम्बन्धी शरीरसपि ना55तसनि । 
सिथो विलक्षणावेतों प्रकाशइतमसी यथा॥ ६ ॥ 
सर्वेभावविकारस्तु. नित्योन्मुक्तस्त्वलेपकः । 
नाउइत्मापस्तसेति भगवन्न चोदेति सदोदित:॥ ७ ॥ 
जडस्थाउज्ञस्प तुच्छस्य कृतध्नस्य विनाशिनः । 
शरोरकोपलस्यथाधस्थप यद्भवत्यस्तु तत्तथा॥ ८ ॥ 
आदत्ते तत्कर्थ नित्यं चिन्मयत्वं सदोदितिम । 
ययोरेकप रिज्ञाने जडतेवाइपरस्थिता ॥ ९ ॥ 


पुरुष को आत्मदर्शनोपकार-जनित सन्‍्तोष से इन्द्रियाँ 
मित्र बनकर विनष्ट नहीं करती, किन्तु ज्ञान की अभिवृद्धि 
के अनुकूल आचरण से उसकी रक्षा ही करती हैं॥ ४ ॥ 

व्यवहार जिस ज्ञानी पुरुष को दोष दर्शन के कारण 
भोग्य पदार्थों में सवंदा कुत्सा के सिवा बुद्धि उत्पन्न होती 
ही नहीं, वह पुरुष देह प्रयुक्त दुःख के लिए आत्मरूप से 
देह का किसलिए ग्रहण करेगा ॥ ५॥ 

शरीर और आत्मा एक दूसरे से वेसे ही अत्यन्त 
विलक्षण हैं, जैसे प्रकाश और अन्धकार एक दूसरे से 
अत्यन्त विलक्षण हैं, इसी से आत्मा न शरीर का सम्बन्धी 
है और न शरीर ही आत्मा में रहता है-- ( जड़ता और 
चेतनता के कारण अत्यन्त विरुद्ध देह और आत्मा का 
जब आधार-आधेयभाव आदि सम्बन्ध ही दुलेभ है, तब 
तादात्म्य सम्बन्ध की तो कथा ही क्‍या ? )।॥॥ ६॥ 

समस्त भावविकारों से नित्यमुक्त एवं निलिम सभी 
प्रकार के ऐश्वर्य सम्पन्न आत्मा न अस्त होता है और न 
कभी उदय ही होता है, क्योंकि वह सर्वेदा उदित 
स्वभाव ही है ।। ७॥। । 

जड़ भज्ञानी, तुच्छ आत्मा से अपनी प्रसिद्धि पाकर 
उसी को दुःखभागी बनाने के कारण कृतध्न तथा विनाश 
स्वभाव इस तुच्छ शरीर रूपी पत्थर का जो कुछ भी होने 
वाला हो वह भले ही हो, इससे आत्मा का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है ।। ८ ॥। 

यह शरीर उस सदा उदितस्वभाव अविनाशी चेतन्य- 
रूपत्व का परिग्रह कैसे कर सकता है ? क्योंकि चित्‌ और 
जड़ इनमें से किसी एक का परिज्ञान करने में भी एक 
जगह तो भर्थात्‌ शरीर में ही अवश्य ही जड़ता आ 
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तथोः कोद्ग्विधा भूता समानसुखदुःखता । 
यो समो सम्र्माणो न कदाचन तौ कथम्‌ ॥ १०॥ 
.यावष्यसक्तावन्योन्यं॑ सिथः सन्नमितों कथम्‌ । 
कर्थं स्थुलो$णुरूपः स्थादणुः स्थुलः कर्थ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


एकोदये द्वितोगयस्थ न सत्ता दिनराज्रयोः । 
ज्ञानं नाइज्नानतासेति च्छाया ना5्याति तापताम्‌ ॥१२॥ 
सदब्नह्म नाइसद्भूवति विचित्रास्वपि दृष्टिषु । 
सनागपि न संश्लेषः सर्वेगस्थाईपि देहिनः॥ १३॥ 
देहेन देहगस्याईपि कमलस्येव वारिणा । 
सनागपि न संश्लेषो ब्रह्मणो देहसत्तया॥ १४॥ 


जायगी । तात्पये यह है कि देह चिन्मय है, ऐसा परिज्ञान 
तभी हो सकता है, जब जड़भिन्न चेतनरूपता को भली 
प्रकार जान लिया जाय, उसका ठीक-ठीक परिचय होनेपर 
तो देह में ही जड़ता सिद्ध हो जाती है, ऐसी स्थिति में 
देह अपने .स्वभावविरुद्ध चिद्रपता का ग्रहण कैसे 
करेगे ? ॥ ९॥। 

. आत्मा और देह अग्नि और छोहपिण्ड की तरह 
अविविक्त प्रतीत होने के कारण अतएव एक दूसरे के धर्मों 
का एक दूसरे में संक्रमण होने के कारण समानधमं वाले 
अतीत होते हैं तथा विविक्त होनेपर तो उस प्रकार के नहीं 
प्रतीत होते, अतः: उनकी समानसुखदुःखरूपता वास्तव में 
सत्य किस प्रकार कही जा सकती है ? ॥ १० ॥ 

एक दूसरे से अत्यन्त विविक्त अर्थात्‌ सवेथा विलक्षण 
पदार्थे एक दूसरे से तादात्म्यरूप से या धर्मसंक्रमण द्वारा 
कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मेर आदि स्थुरूपदार्थ परमाणु- 
स्वरूप कैसे हो सकते हैं या परमाणु आदि अणुभूत पदार्थ 
मेरु आदि स्थूलूपदार्थ-स्वरूप कैसे हो सकते हैं ? ॥ ११ ॥ 

एक दूसरे की अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण दिन एवं 
रात दोनों में से किसी एक की सत्त्वदशा में दूसरे का 
जब अस्तित्व रह ही नहीं सकता, तब अन्योन्यरूपता की 
कथा ही क्‍या ? इसी प्रकार ज्ञान न अज्ञानरूप हो सकता 
है ओर अन्धकार न आतपरूप हो सकता है, दोनों एक 
दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं, अत: एक की सत्ता में दूसरे की 
सत्ता नहीं हो सकती ॥। १२ ॥ द 

विचित्र विभिन्न दृष्टियों से सद्रप ब्रह्म कभी असद्रुप 
देहादिख्प नहीं हो सकता है और आत्मा में अध्यस्त 
असत्‌ देहादि के साथ सर्वेव्यापक सद्रप देहाधिष्ठान 
प्रत्यगात्मा का तनिक सम्बन्ध भी नहीं हो सकता 
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तद्गतस्याध्प्यतद्वृत्तेरस्बरस्येव. वायुत्तः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःखे भवाभवौ। 
मनागपि न सन्‍्तोह तस्मात्त्वं निर्वृती भव॥ १५॥ 
स्थितो देहतयाउप्युच्चें: पातोत्पातमयों श्रम: । 
दृश्यते केवर्ल ब्रह्मण्यप्सु वोचिचयो यथा ॥ १६॥ 
आत्मसत्तोपजीवित्वादात्माइनुभवतीहु॒ हि। 
देहयन्त्र पयःसत्तामातन्रादर्मिसिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
आधारस्पन्दनेनाइड्जः यथा क्षोभो न वा भवः । 
सुयदिः प्रतिबिस्बस्थ तथा देहेन देहिनः ॥ १८॥ 
सम्यगद्ष्टे यथाभूते वस्तुन्येवाइभिजायते । 
स्थितिदेहमयो5ज्ञानविशज्ञमो लयभेति च॥ १०॥ 


है ॥ १३ ॥ 

देहाधिष्ठान आत्मरूपी ब्रह्म का भी देहसत्ता के साथ 
स्वल्पमात्र भी सम्बन्ध बैसे ही नहीं हो सकता जैसे जल 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने 
कहा भी है--'यत्र हि यदध्यासस्तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा 
अणुमात्रेणाषपि स न संबध्यते' । जिस अधिष्ठान में जिस 
पदार्थ का अध्यास होता है, वह अध्यस्त पदार्थ के गुण 
या दोष से तनिक भी सम्बद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ 

निरलिप्तस्वभाव होने के कारण लेपक पदार्थ से 
विलक्षण स्वभाववाले वायु आदि लेपक पदार्थों में प्रविष्ट 
भी आकाश का वायु से शोष, कम्प, धूलिसम्बन्ध आदि 
दोषों का सम्बन्ध नहीं होता है ।। १५ ॥। 

देह आदि से इस आत्मा में जरा, मरण, आपत्तियाँ, 
पुख, दुःख, संसार, संसारविनाश आदि कुछ भी नहीं 
होता, अतः आप सुखी हो जाइए । देह में आत्मदृष्टि से 
जन्म, मरण आदि भ्रम उत्पन्न होते हैं, जल में तरजगें की 
तरह वे केवल ब्रह्ममात्रस्वरूप हैं अतिरिक्त नहीं, आत्मा 
की सत्ता से उपजीवी होने के कारण, अपने में स्थित 
देहयन्त्र का स्वयं आत्मा ही, एकमात्र अपने में स्थित 
ऊर्मि का जल की तरह अनुभव करता है॥ १६-१७ |। 

देहादि से चिदाभास के क्षुब्ध होनेपर भी उसके 
साक्षी बिम्बभूत चैतन्य का वैसे ही तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता जैसे प्रतिबिम्ब के आश्रय दर्पण आदि के हिलाने 
पर बिम्बभूत सूर्य आदि का तनिक भी क्षोभ नहीं 
होता ॥ १८॥ ््ि 

आत्मा का सम्यक्‌ साक्षात्कार हो जाने पर परमार्थ 
सत्यरूप आत्मा में ही स्थिति हो जाती है और अज्ञान 
प्रयुक्त भ्रम नष्ट हो जाता है ॥ १९१... जा 


६.३२ | 


स्थिति: । 
॥ २०४ 


देहदेहवतोर्न्ानाद्थाभुताथयोः 
सत्तासत्तात्मिकोदेति.. दीपाद्दीपपदार्थयों: 
असम्यर्दाशनो देहस्पाइडवर्ते परिवते ने 
अन्तः्शन्याः स्फुरन्तीह ते मोहाजुनपादपाः॥ २१॥ 
अपर्यालोचितात्मार्था अपरामृष्टसंविदः 
स्पन्दन्ते. चेतितोन्मुक्तास्तुणवन्मृदबुद्धयः ॥ २२॥ 
अनास्वादितचित्तत्वाज्जडा: सर्व खबायुतिः 
यत्र तत्रोदिताक्रान्ता रठन्ति प्रस्फुरन्ति च॥ २३॥ 
तृणकाष्ठादिक॑ सर्वमाहरन्ति त्यजन्ति च। 

सशब्दस्पद रूपाढ्यास्तरडःगतरलाडःगकाः ॥ २४ ॥ 
जडाः सन्‍्तः स्फुरद्पा भूदं स्फाररसासवाः 
सविहारागसापाया महौधा इव दुधियः ॥ २५ 0 
सर्वेषामेव चतेषां स्थितवषा चिदव्यया । 


अन्धकार और प्रदीप पदार्थ की तरह परस्पर उत्थान 
स्वभाववाले देह और देहाधिष्ठान आत्मा इन दो निदक्कृष्ट 
और परमाथ रूप पदार्थों का वास्तव स्वरूप जान लेनेपर 
देह की असत्तात्मिका और उसके साक्षी आत्मा की 
सत्तात्मिका स्थिति प्रकट हो जाती है ॥ २० ॥। 

आत्मा का साक्षात्कार जिस पुरुष को नहीं हुआ है, 
उस पुरुष को देह के आविर्भाव और तिरोभाव के द्वारा 


डमकड, 


है. हर 


असंख्य वे मोहरूपी अजुनवृक्ष प्रस्फुरित होते ही रहते. 


हैं ॥॥ २१ ॥ 

सम्यक आत्मा के अर्थ का पर्यालोचन रहित विज्ञान 
स्पर्श से शून्य मृढ़बुद्धि लोग चेतन्य से निमुक्त तृण की 
तरह स्फुरित होते हैं, अर्थात्‌ अचेतन देह को ही चेतन 
मानकर जीवन व्यवहार चलाते हैं ।। २२ ॥। 

चिद्रप का आस्वादन न करने से देह आदि सब जड़ 
पदार्थ को ही चेतन मानकर वे जड़ होने पर भी मुख, 
नासिका आदि छिद्रों तथा उन छिद्रों में संचरणशील 
वायु के द्वारा जिस प्रदेश में; कीचकवत्‌ उत्पन्न हुए नोदन 
से आक्रान्त होते हैं, उस प्रदेश में स्फुरण और संचरण 
करते रहते हैं ।। २३ ॥। 

तृण, काष्ठ आदि लाते हैं, ओर परित्याग भी करते 
हैं, इस प्रकार वे तरज्भों के समान अतिचपल अवयवों से 
युक्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों की प्राप्ति से 
अपने आपको कछतार्थ समझते हैं ।। २४ ॥ 

देह आदि स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन के समान 
होकर भगाभिनिवेशरूपी मदिरारूपी उन्मादक रस से 
घूणित रहते हैं, वे दुर्बद्धे से भरे और नवियों की चरह 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध्धे 


हि श्ट५ 


किन्त्वबोधवशादस्या: परां कृपणतां गता॥ २६॥ 


श्वाससन्ततयों ह्यज्ञाल्लोहकारदूतेयंथा । 
स्पन्दमात्राथमेवा55शु दृश्यन्ते नाइथंकारिणः ॥ २७॥ 
तजने गजेनं सृढाद्धनुदेण्डगुणादिव । 


श्रयथते) मरणायव चिद्बोधपरिवाजितम ॥ २८ ॥ 
फलभोगोडषपि यो. मद्ात्तदररण्यतरोरिव । 
तस्मिन्विश्रमणं. यत्तच्छिलाफलहके यथा ॥ २०॥ 
तेन यत्सद्भमः स स्थात्स्थाणुना भुवि जड़ले । 
तदर्थ यत्कृतं॑ किश्वित्ततयोम लकुटहँतम्‌ ॥ ३०१ 
तस्मिन्यद्धमे दत्त तत्त्यक्त कि न कर्दसे । 
तेन साध॑ कथा यत्तत्कौलेयाह्नानमम्बरे ॥ ३१॥ 
अज्ञानमापदां निष्ठा का हि ना5प्पदजानतः । 
इये. संसारसरणिवंहत्यज्नप्रमादतः ॥ ३२ ॥ 


विहार, आगम और अपाय आदि चेष्ठाओं से समन्वित 
हैं ॥ २५ ॥ 

इनमें अविनाशी यह व्यापक चैतन्य रहता ही है 
किन्तु इनका परिचय न होने के कारण इसने क्ृपणता 
प्राप्त कर ली है ॥ २६ ॥ 

उन मूढों से एकमात्र ू मूर्खतावश इ्वाससन्तति 
निकलतीं लोहार की भाती से वायु सनन्‍्तति के समान ही 
वे श्वाससन्ततियाँ केवल जठराग्नि के स्पन्दन के लिए ही 
है और किसी अर्थ के लिए नहीं है, मूर्खता अनर्थे को 
करनेवाली है ॥| २७ ।॥। 

धनुष के दण्ड में रूगी हुई डोरी के सदृश मृढ़तावश 
उत्पन्न होनेवाला चैतन्यज्ञान से शून्य तर्जन और गर्जन 
केवल मरण के ही हेतु होते हैं ॥॥ २८ ।। 

जंगल के बृक्ष की तरह ही मृढ़ से होनेवाला फल- 
लाभ है और तप्त पाषाण-शिल्ाा के ऊपर विश्रान्ति के 
सद॒श उसमें विश्वान्ति है ॥ २९ ॥। 

जैसे अरण्य भूमि में स्थाणु के ( छिन्न द्क्षमूल के ) 
साथ की जाने वाली सद्भति होती है। वैसे ही मूर्ख के 
साथ की जाने वाली संगति होती है और उसके लिए 
किया गया उपकार भी आकाश को दण्डे से मारने के तुल्य 
ही होता हैं ॥ ३० ॥। 

इस अधम मू्खे को जो दिया गया वह कीचड़ में फेंका 
गया ही समझना चाहिए और उसके साथ की गई कथा 
आकाश में कुत्ते का आह्वान ( भूकना ) ही है ॥ ३१ ॥ 

अज्ञान आपत्तियों का आश्रय स्थान है। भज्ञानी को 
कौन-सी आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। इस संसार रूप 


योगवासिष्ठे 


२८६ 


अज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुखान्यपि दृढ़ानि च । 
पुनः. पु]ननिव्तेन्ते युगं प्रत्यचछा इब॥ रे३॥ 
शरोरघधनदारादावास्थां समनुबध्नतः । 
इद॑ दु्दुःखमज्स्य न कदाचन शाम्यति॥ रे४ ॥ 
अनात्मनि ढाठे देहे आत्मभावसुपेयुषि । 
असद्वोधमयों माया कर्थ नामाउपि नश्यति ॥ ३२५॥ 
दुर्भावस्‍्वश्चितधियो. वस्तुन्यन्धस्प दु्मतेः । 
अवस्तुनि सनेत्रस्य लुठतश्च॒ पदे पदे ॥ ३६॥ 
विषमुत्पद्यते चन्द्रादमोदः. कुसुमादिव । 
कण्टकश्वेति पयसो दुर्वाडकुर इव स्थलातु ॥ २७ ॥ 
देहशाल्मलिभोगिन्यो मनोमातद्भश्वद्धलाः । 
अज्ञस्था5श्ाः प्रस॒ुयन्ते सुकृष्टादिव शालय:॥ ३८ ॥ 


नरकश्रीरिहाउज्ञानं. दुष्कृतव्यालवेष्टितम्‌ । 
सरणि का प्रवाह एकमात्र अज्ञाती के प्रमाद से ही चल 
रहा है॥ ३२ ॥ 


उग्र दुःख और संसारिक क्षणिक सुख भी अज्ञाती को 
बार-बार आते और जाते रहते हैं, उनका बसे ही उल्लंघन 
नहीं कर सकते, जैसे हल या रथ पवव॑त का उल्लंघन नहीं 
कर सकते ॥ ३३ ॥। 

देह, धन, स्त्री आदि में आसक्त अज्ञानी का यह दुष्ट 
दुःख कभी-भी शान्त नहीं होता है ॥ २३४ ॥ 

अनात्मभूत, शठ देह में आत्मभाव को प्राप्त करने 
वाले पुरुष में असत्य बोधमयी माया का किसी प्रकार भी 
नाश नहीं हो सकता है अर्थात्‌ उसका माया का किसी 
प्रकार भी नाश किया जा सकता है ?॥ ३५॥ 

दुष्ट भावों से व्याप्त बुद्धि से युक्त, आत्मरूप वस्तु के 
विषय में अन्ध तथा अनात्मभूत असदर्थों में दृष्टियुक्त पद- 
पदपर पतनशील वंसे ही दुर्मंति पुरुष के लिए चन्द्र से 
भी विष उत्पन्न होता है जैसे कुसुम से आमोद उत्पन्न 
होता है तथा वैसे ही क्षीर से कण्टक उत्पन्न होता है, जैसे 
स्थूल से दृब का अड्कुर उत्पन्न होता है॥ ३६, ३७॥। 

जैसे उत्तम रीति से जोते गये खेत से कृषीवरू धान 
उत्पन्न करते हैं वैसे ही मनरूपी हाथी की ख्द्भुलाभूत 
देहरूप सेमल के वृक्ष-कोटर में रहने वाली सर्पिणीरूपी 
आशाएँ अज्ञानी पुरुषों में राग आदि सांपों को उत्पन्न 
करती हैं, अथवा मनोरूपी मातड् की श्रृद्धलाभूत आशाएँ 
डुःख उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार आन्तर और बाह्य 
विषयों के भेद की कल्पना कर दो रूपकों की योजना भी 
की जा सकती है ॥ ३८ ॥ 


जडमेव 


[ ६.३३ 


परिपालयति प्रीता मयूरोी वारिदं यथा॥ ३५० ॥ 
नेत्रलोलालिनीलोला.. स्फुरिताधरपल्लवा । 
मूर्खाथभेव विकसत्यड्रना विषवल्लरों ॥ ४० ॥ 
अज्ञस्य हुदि सदभूमावेव पेलवपल्‍लव:ः । 


विद्यी पतगचछायो रागविद्र॒मदृद्रेमः ॥ ४१ ॥ 
तरुच्छदलसद्धुमः. शर््त्रजालरदोल्मुकः । 


ज्वलति द्वेषदावाग्निहेन्सरो कायतापदः ॥ ४२ ॥ 
अज्ञमात्सयंमनसि परापवदनच्छदा । 
ईषकिसमलिनो चिन्ताषट्पदा विलसत्यलम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रतिजन्मप्रमृष्ठो ग्रदःखकल्लोलविश्रमम्‌ । 
समभ्येति पुनर्मरणवाडवः: ॥ ४४॥। 
जन्म बाल्य॑ ब्रजत्येतद्योवनं युवता जराम॒ । 
जरा मरणमश्येति मृुढस्येव पुनः पुनः ॥ ४५॥ 

जैसे मयूरी मेघ की प्रतीक्षा करती है वैसे ही पाप- 
रूपी सर्पों से वेष्टित अज्ञानी पुरुष की नरकरूपी लक्ष्मी 
यहाँ प्रतीक्षा करती है ॥ ३९ ॥ 

केवल मृढ जनों के लिए ही चपल नेत्ररूपी भ्रमरियों 
से युक्त, प्रस्फुरित अधररूपी पललवों वाली अद्भनारूपी 
विषलता विकसित होती है ॥॥ ४० ॥ 

अज्ञानी पुरुष के हृदयरूपी उबर भूमि में ही कोमछ 


: पल्‍लवों से युक्त, अनर्थ हेतु पापादिरूप पक्षियों के लिए 


छायाभूत रागरूपी दुष्ट बक्ष उत्पन्न होता रहता है ॥४१॥ 

अज्ञानी के मनरूपी जलशुन्य अरण्य में कम्पित हो 
रहे ओष्ठरूपी तरुपल्‍लवों पर प्रकाशमान निःश्वासरूपी 
धूओं से समन्वित तथा शस्त्रसमृह की तरह कटकटायमान 
दाँतरूपी लुआठी से युक्त, शरीर को संताप देने वाला 
मानो द्वेषरूप दावानछ भस्मीभूत होता रहता है ॥ ४२ ॥ 


दूसरे की निनन्‍्दारूपी पललवों से युक्त, चिन्तारूपी 
भ्रमरों से शोभित ईष्यारूपी कमलिनी अज्ञानी के मात्सयै- 
रूप जल से परिपूर्ण मन में भी प्रकार विलास करती 
है ॥ ४३।। 

प्रतिजन्म में अनेक तरह के प्रतीकारोपायरूप तट के 
आश्रयण से उम्र दुःखरूपी तरज़्विभ्रमों का परिमार्जन 
युक्त मरणरूपी वडवाग्नि अज्ञानीपुरुष के प्रति ही बार- 
बार, समुद्र की तरह प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 

अज्ञ पुरुष ही पुनः पुनः जन्म, बालपन, बार-बार 
योवन, बार बार वाधेक्य और बार बार मरण प्राप्त करता 
रहता है ॥ ४५ ॥ 


६.५९ | 


जगज्जीर्णा रघट्रेइस्सिन्‌ रज्ज्वा संसृतिरूपया । 
सज्जनोन्मज्जनेरज्ञों यन्त्र कलशतां गतः॥ ४६॥ 
यदेव गोष्पदापुरं ज्धियः पेलव जगतु १ 
तदेवाड्पारपयन्तमगाधममहात्मनः 0४७४ 
धियो5दृश इवाउज्ञस्य दोर्घ जठरकोटरातु । 
न॒प्रयान्त्यपरं पारं विहड्भबः पञ्ञलरादिव ॥ ४८ ॥ 
भावसात्रपरावृत्ततासनाभारताभयः । 
स्पष्टीकर्तु न शक्यन्ते जन्मचक्रस्य नेत्यः ॥ ४९ ॥ 
अल्लेनेन्द्रिगगधार्थ. रागान्तृगयुणा तनुः । 
संसारारण्य. आस्तोर्णा दूरादामिषपिण्डवतु ॥ ५० ॥ 
भृतशलमयो दृश्टिसृन्मांसलवमात्रिका । 
सोहातू संलक्ष्यते+ चित्रपदार्थानन्तरझ्लनः ॥ ५१ 0 
जयत्यनल्पसद्ध[ल्पकल्पनाकल्पपादपः । 
अज्ञानात्‌॒प्रसुता यस्माज्जगत्पर्णपरम्पराः ॥ ५२७ 


जगत्रूपी जीर्ण घटीयन्त्र में संसाररूपी रज्जु से 
आबद्ध मज्जन और उन्मज्जन द्वारा कलशरूपता को 
अज्ञानी पुरुष ही प्राप्त करता रहता है ।। ४६ ॥ 

ज्ञानी महात्मा की बुद्धि से तुच्छ और गाय के खुर- 
मात्र स्वरूप प्रतीत यह जगत्‌ अथांत्‌ स्वल्प जलाशयरूप 
ही अज्ञानी की बुद्धि से अगाध और असीम प्रतीत होता 
है ॥ ४७ ॥ 

जैसे पक्षियाँ पिजड़े से बाहर नहीं निकल पाती है 
वैसे ही उदरभरण में अतिशय आसक्तिरूपी बन्धन से बेँंध 

न्धपुरुष की तरह अज्ञ पुरुष की बुद्धियाँ दीघेसंसाररूपी 

समुद्र के पार नहीं जा सकती हैं ॥ ४८ ॥| 

एकमात्र बाह्य विषयों में लगी हुई वासनाओं के भार 
से आक्रान्त हृदयरूपी नाभि से युक्त विषयरूपी कीचड़ मे 
फूँसी जन्मचक्र की इन्द्रियरूप नेमियों का अज्ञानी द्वारा 
उद्धार कर शोधन नहीं किया जा सकता ॥ ४५ ॥ 

अज्ञानी व्याध ने इन्द्रिय रूपी गीधों के लिए रागवश 
अपनी देह परम्परा को संसार रूपी अरण्य में दूर तक 
आमिष पिण्ड की तरह फैलाया है ॥ ५० ॥ 

वास्तव में मांस के लवमात्र और मृत्तिका के लवमात्र 
रूप मनुष्य, पशु, मृग आदि प्राणियों से तथा हिमालय, 
विन्ध्याचल, मलय आदि पव॑तों से प्रचुर दृष्टियाँ तत्त्व के 
अज्ञान से जनित कल्पना से रलक्षित होती हैँ ॥॥ ५१ ॥ 

असीम सद्धूल्प कल्पनारूपी कल्पबुक्ष सबसे बढ़कर है, 
क्योंकि अत्यन्त असत्‌ पदार्थों से भी सम्पूर्ण कामनाओं की 
पूर्ति की आशा कल्पवृक्ष के समान रखता है, अशानवश 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


२८७ 
यस्मिस्तिष्ठन्ति राजन्ते विद्वन्ति विलसन्ति च । 
विचित्नरचनोपेता भूरिभोगिविहद्भमाः ॥ ५३ ॥ 
यत्र जन्मानि पर्णाति कर्मजाल॑ च कोरकम्‌ 
फलानि पुण्यपापानि मज्लयों विभवश्चियः ॥ ५४४ 
भ्ञानेन्द्रयेनेता. योषिदोषधयः स्फुटम्‌ 
संसारवनखण्डे*स्मिनू परां शोभासुपागता: ॥ ५५७ 
जन्मजालकलापुर्णस्तमःकालकृतोदयः । 
वन्‍्योदितात्मा दोषेशो जयत्यज्ञानचन्द्रमा:॥ ५६॥ 


न्‍मलारना' 


बनिनभाक 


अज्ञानेन्दोः . प्रसादेन वासनामृतशालिना । 
तर्पिताशाचकोरेण चित्तरत्तरसेषिणा ॥ ५७ ७ 
राजहंसविलासिन्यः प्रालेयशिशिराद्धिकाः । 


भान्ति कान्ताकुमुद्वत्यों लोललोचनषट्पदाः ॥ ५८ ॥ 
धम्मिल्लतिमिरोल्लासा लसत्पाण्डुपयोधराः 
रामारजन्यो राजन्ते तन्‍्मौर्यंण विजस्भितमु ॥ ५० ॥ 


उसी से जगत्‌-रूपी पत्तों की परम्परा विस्तृत हुई 
है ।। ५२ ॥ 

चित्र-विचित्र रचनाओं से युक्त उस कल्पवृक्ष पर 
भोगों में अत्यन्त आसक्त विहद्भम रहते, प्रकाशित होते हैं, 
प्रविष्ट होते और विलास करते हैं ॥| ५३ ॥ 

उस कल्पबृक्ष पर जन्म पल्लव हैं, कर्मों का समृह 
कलिका है, पुण्य-पाप ही फल हैं और विभव सम्पत्तियाँ 
मञ्जरियाँ हैं ।। ५४ ॥ 

लताएँ अज्ञान रूपी चन्द्रमा के उदय से ही इस संसार 
रूपी अरण्य के भाग में स्त्री रूपी विस्पष्ट रूप से उत्तम 
द्योभा प्राप्त कर रहीं हैं ।। ५५ ॥ द 

विवेक रूपी सूर्य के अस्त समय में उदित होने वाला, 
जन्म समृह रूपी कछाओं से परिपूर्ण, निष्प्रपच्च॒ ब्रह्म में 
प्रकाशित हो रहा दोषों का स्वामी अज्ञान रूपी चन्द्रमा 
ही संसार का सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है॥॥ ५६ ॥ 

वासना रूपी अम्रृत से समन्वित आशा रूपी चकोर 
पक्षियाँ का पोषण करने वाले चित्त रूपी आकाशमणि के 
सूर्य के रस को अमृत को चाहने वाले अज्ञान रूपी चन्द्रमा 
के प्रसाद से ही राजहुंस की तरह विलास युक्त हिमालय 
की तरह शीतल अज्ों से युक्त तथा चपल नेत्र रूपी भ्रमरों 
से समन्वित कान्‍्ता रूपी कुमुदिनी प्रकाशित होती हैं 
॥ ५७-५८ ॥। 

सुन्दर केशर रचना रूपी तिमिर के उल्लास से युक्त 
तथा सुशोभित र्वेत पयोधरों से युक्त शोभायमान रमणी 
रूपी रात्रियाँ द्रष्टाओं के मौस्यें से ही विजुम्भित है । 


है 


२८८ 


आपातमात्रमधुरत्वमनर्थंसत्त्व- 
माद्यन्तवत्वमखिलस्थितिभड्भूरत्वम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ६.६० 


अज्ञानशाखिन इति प्रसुतानि राम ! 
नानाकृतोनि विपुलानि फलानि तानि ॥ ६० ॥ 


इत्या्ें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
मोहमाहात्यं नाम षष्ठः सगगंः॥ ६॥ 


मूर्खता से रमणीयाता से सम्पन्न होती है, वास्तव में वहाँ 
कुछ भी शोभन पदार्थ नहीं है ॥ ५९ ।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! प्रसिद्ध विषयों में केवछ ऊपर से 
दिखाई पड़ने वाली मधुरता अनर्थे परयंवसायिता, 
आद्यन्तवत्ता, देशत: परिच्छिन्नता और समस्त अवस्थाओं 


में नश्वरता अज्ञान रूपी वृक्ष के ही फल हैं, उस प्रकार 
के विभिन्न आकृति वाली अनेकविध फल बीजाइनकुर 
परम्परा से अज्ञान-वृक्ष से जगदाकार रूप फैले हुए हैं, 
उसका मूलभूत अज्ञान है अत: उसीका उच्छेद कर देना 
उचित है ॥| ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मोहमाहात्म्य नामक कुसुमलता का छठा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६॥ 


वसिष्ठ उवाच 

यन्मुक्तावलिता रत्नभूषिता भान्ति योषितः 
मन्देन्दावुदिते क्षुबधकामक्षोराणणवोमयः ॥ १ 0७ 
सौवर्णाम्भोजकोशस्थलोलालिपटलक्चियम__। 
घारयन्ति दृशः स्त्रीणां कपोलतलदोलिताः ॥ २ ॥ 
उद्यानवनखण्डेषु. भूमो. कृतमदा मधो । 
हथाः सुमनसों भान्ति दासा इब सनोभुवः॥ ३ ॥ 
क्रव्यादग ध्रगोमायुकीलेयकवलाडिका: । 
स्थियः समुपसोयन्ते. चन्द्रचन्दनपड्धजः ॥ ४ ॥ 


अज्ञानवश ही मदरूपी चन्द्र के उदय होनेपर मोतियों 
से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियाँ क्षुब्ध 
कामक्षीराणंव की तरह जो दिखाई पड़ती हैं ॥। १॥ 

अज्ञान के कारण ही कपोल-त लरूप दोला से दीलित 
कामिनी की दृष्टियाँ कनक कमझर के कोश में अवस्थित 
चपल भ्रमरों के पटल की शोभा धारण करती हैं ।॥ २ ॥ 

वसन्‍्त काल में, वनखण्डों में, वृक्षों में और भूमि में 
कामदेव के अनुचर की तरह कामियों को मद उत्पन्न 
करने वाले दृष्टिगोचर सुन्दर पुष्प भी अज्ञान का 
विलास है ३॥। 

कच्चे मांस का भक्षण करने वाले गीध, गीदड़, कुत्ता 
आदि के कवल के योग्य अज्जों वाली कामनियों का चन्द्र 
चन्दन और कमल से सादह्य दिया जाना भी अज्ञान का 
ही विलास है।॥। ४ ॥ 

वास्तव में रक्त या पीप का दुर्गनन्‍्धरूपी सुगन्‍्ध वाली 
स्त्रियों की स्तन-श्रेणी छोक में सुबवर्ण कलश, कमल* 


ही 


सोवर्णकलद्यास्भोजकलिकामातुलुड्धवत्‌ । 
दृश्यते स्रोस्तनश्रेणी रक्तपुतिसुगन्धिका ॥ ५ ॥ 
रसायनेन्दुनिस्पन्दमधुबिम्बासवद्रवेः ! 
ओष्ठटाभिधो मांसलवो लालाक्त उपमोयते॥ ६ ॥ 
अल्पात्पाष्ठीवदाकारा भुजाक्ररास्थिशड्ू[वः 


महाबाहुलताशब्दर्वण्यन्ते कविभिः शुभेः॥ ७॥ 
कदलोस्तम्भसम्भारसुन्दरीभिस्तथा . भुृता । 
कुचशोभोचितानन्दा तोरणालिंविराजते ॥ ८ 

ह 


कुड्मल एवं बिजोरा तीबू के समान दिखाई पड़ना केवल 
अज्ञान की ही विभूति है ॥ ५॥ 

लार से आदे ओष्ठनामक मांस का टुकड़ा जो रसायन 
अमृत, मधु, बिम्ब और मद्य के साथ उपमित होना भी 
अज्ञान का ही विछास है ॥ ६॥ 

प्रत्येक का विभाग कर देखनेपर छोटे-छोटे पोर के 
सदश आकार वाले भुजात्मक क्रूर हड्डीरूपी बछियाँ ही 
हैं, उनका सुन्दर भूजलता आदि का उत्तम दाब्दों से 
कवियों के द्वारा वर्णन भी अज्ञान की विभूति है।॥। ७ ॥॥ 

कदली के स्तम्भयुगलरूपी जद्धों की सामग्री से युक्त 
सुन्दर रमणियों के द्वारा धारण की गई तथा स्तनरूप 
कलशों की शोभा से द्रष्टाओं के नेत्रों को आनन्द देने 
वाली काम-मब्दिर की तोरणमालारूप करधनी सुशोभित 
हो रही है, इत्यादि रूप से कबि लोग करधनी का जो 
वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है ॥ ८॥ 


७.१८ ] निर्वाणप्रके रणपूर्वाद्ध २८९ 
आपातमन्दसधुरा मध्ये. इन्द्वानुबन्धिनों । व्याधृतजजेराकीर्णजनतापर्णराजयः । 
शीक्रावसानविरला लक्ष्मीरप्पभिवाञजछ्यते ॥ ९ ॥  स्वकर्मंपवना वान्ति नानाइवकर रेणवः ॥ १४ ॥ 


समुपेति मतिदुँःखं सुख॑ं च शतशाखताम्‌ । 
दुःखशाखास्तु जायन्ते नानाकर्मफलाः श्रियः ॥ १०१ 
बद्धजालघनाकाराः काराथमिव रज्जवः 
दच्छदःसद्शा वाचः प्रतानगहने स्थिताः।॥ ११७ 
सनन्‍तता मोहमिहिका कार्यासारविसारिणो 
यमुना प्रावृुषीवंति तिमिरश्यामछा चिरसु ॥ १२॥ 
कट्कृतान्तःकरणो नानासुखविद्ञारदः 
वर्धते हि. गतस्नेहूं जन्मप्रतिविषारसः ॥ १३ 0 

वह भी आरम्भ में मनन्‍्द लोगों को अत्यन्त 
मधुर लगने वाली अथवा ऊपर से थोड़ी मोटी, व्ययकाल 
में राग-द्वेष आदि द्वन्दों में पर्यंयंसित होने वाली तथा 
शीघ्र क्षयस्वभाव होने या कुछ लोगों में ही दिखाई पड़ने 
के कारण विरलरूपता को धारण करने वाली लक्ष्मी की 
भी जो अभिलाषा की जाती है अज्ञान के प्रभाव से ॥९॥। 

हजारों शाखाओं के रूप में विभक्त जो बुद्धि दुःख 
सुख प्राप्त करती है तथा दुःखरूपी शाखाओं से विस्तृत जो 
अनेक कर्मेफलरूपी श्रियाँ, जो कि उत्पन्न होती हैं, वह 
भी अज्ञान का ही प्रभाव है ॥ १० ॥ 

कर्मकाण्ड की वाणी भी भज्ञान की विभूति ही है। 
कर्काण्ड की वाणी काम्य कर्मों के विस्ताररूपी जज्भछ 
में रहती है, जिस प्रकार छता आतान-प्रतान से घनाकृति 
रहती है, उस प्रकार यह भी अनेक फलराभिलाषाओं के 
आतान-प्रतानों से अनाक्ृति ( निबिडाकार ) रहती है। 
अतएव वे देवता आदि के ऋ्रणों से आक्रान्त कर्मप्रधान 
जीवों के काराशह के रक्षार्थ एक प्रकार की रज्जुस्वरूप 
हैं एवं राग ओर चपलता से आक्रान्त ओठ के सदृश 
हैं ॥ ११ ॥ 

प्रवृत्तिकपी धारासंपात वर्षणों से विस्तृत हुआ मोह- 
रूपी कुहरा चिरकारू से वेसे ही स्वयं ही बह रहा है 
जैसे स्वतः इयामल, वर्षाकाल में रज से कल॒ष और उसमें 
भी रात्रि में अन्धकार से अत्यन्त श्यामरूपता को प्राप्त 
करालिन्दी स्वतः बहती है | पुरुष को अन्ध बनाकर विषयों 
प्ें हठात प्रदत्त कराता है॥। १२॥ 

आपाततः अनेकविध सांसारिक सुखों में निपुण; 
परिणाम में दुःख में पर्यवसायी; द्वेष, मात्सय, आदि 
चिन्ता का उत्पादक होने के कारण स्नेहशून्यतापूर्वक 

३७ 


जिया 


#ा 


काल: कवलितानन्तजगत्पववफलोः्प्पपमु ॥ 
घस्मराचारजठरः कल्परपि न तृप्यति ॥ १५॥ 
मोहमारुतमापीय॒ त्वचा विषमचारिणः । 
स्फुरन्तीहाइउहयश्वित्रा: शीतलाचलदीप्रयः ॥ १६॥ 
चिन्तापिशाचोपहता  विवेकेन्द्रदरयं विना । 
तमसेव निरालोका याति यौवनयामिनों ॥ १७॥ 
जिला जजंरतामेति प्राकृतानुनयज्वरेः । 
पद्मकोटरकीणस्थमपि. सूुत्र हिमेरिव ॥ १८७ 
अन्त:करण में कटुता पैदा करनेवाला और जन्मरूपी 
विषलता के पल्‍लवों का, रस की तरह उपचय करनेवाला 
राग बढ़ता रहता है ॥ १३ ॥ 

व्याधि आदि से जर्जर पुत्र आदि कुटुम्बी जनसमृह- 
रूपी पत्तों की पंक्तियों को गिराने वाला और गरदे के 
कणों की तरह विवेक दुष्टियों का अपहरण करनेवाले 
विक्षेपविशेष विद्यमान सम्पन्न दुष्कमंपरिपाकरूपी पवन 
का कहना भी अज्ञान का विलास ही है ॥ १४ ॥। 

अनन्त जगत्रूपी पके फलों को कवलित करनेवाला 
और सदा खाने की चेष्टा कर रहे उदर से युक्त कल्पों 
तक तृप्त न होनेवाला यह काल भी अज्ञान का विलास 
है ॥ १५ ॥ 

त्रिविध तापों से शुन्य अचल ब्रह्म के प्रकाशरूपता 
प्राप्त जीव इस संसार में मोहरूपी वायु का अपने अन्दर 
पूरण कर, स्थित तथा फिर-फिर पृथक्‌ हो जानेवाडी 
नानादेहरूपी त्वचाओं से उपलक्षित कुटिलगति से चलने- 
फिरनेवाले एक तरह के सर्प ही है, यह भी अज्ञान का 
विलास है ॥ १६ ।॥। 

चिन्तारूपी पिशाचों से उपहत, विवेकरूपी चन्द्रमा 
उदय से शून्य, अतएव अन्धकार की तरह प्रकाश-रहित 
उनकी यौवनरूपा रात्रि जो व्यतीत हो जाती है, वह 
अज्ञान का ही विलास है ॥ १७ ॥ 

स्‍त्री, पुत्र आदि पामर जतों का क्षोभ निराकरण 
करने के लिए किये गये अनेक संतापों से जीभ एवं 
अन्यान्य चक्षु आदि इन्द्रियाँ वैसे ही जीर्ण-शीर्ण हो जाती 
हैं जैसे कमलकोटर के कोने में अवस्थित कमलसृत्र से 
दृढ़ अवलूम्बित भी भीतरी दल हिमप्रपातों से जीर्ण-शीर्ण. 
हो जाता है, वह भी अज्ञान का विलास है।॥। १८ ॥ 


२९० 


दुःखशोकमहाष्ठीलः कष्टकण्टकसड्भूटः 
सहस्नद्याखतां याति दारिद्रयदृढशाल्मलिः ॥ १९ ॥ 
अन्तःशन्योन्नतिध्वस्तचित्तचेत्यकृतालयः..। 
सायाबहुलयामिन्यां लोभोलूको विवल्गति ॥ २०॥ 
पुर्व॑ गहीत्वा कर्णाश्यां स्फुरन्तो परिनिश्चयम्‌ । 
जराजर्जरमार्जारी योवनाखुं निकृन्तति ॥ २११४ 


निःसारा क्रमशः क्रान्तधराधरसमुन्नतिः । 
डिण्डोरपिण्डिकेवेयं सृष्टिरायाति पुष्टताम्‌ ॥ २२॥ 
आभासपुष्पधवला जगत्पल्लवशालिनी । 
सत्तालता विकसिता धर्मर्थफलधारिणी ॥ २३॥ 
सुराचलमहास्थूणं चन्द्रसुयंगवाक्षकम्‌ । 


गगनाच्छादन॑ चारु प्रियते त्रिजगदंगहम्‌ ॥ २४॥ 
संसारसरसि स्फारे चरन्ति प्राणघटपदाः । 


. दुःख और शोक रूपी महान्‌ ग्रन्थियों से युक्त, कष्ठ- 
रूपी कण्ठकों से आकीर्ण दरिद्रतारूपी हजारों शाखा- 
प्रशाखारूपता को प्राप्त दृढ शाल्मली व॒क्ष भी अज्ञान का 
विलास है ॥ १९॥ 

सत्य वस्तु का अवलूम्बन न होने के कारण सारहीन 
कोटर युक्त, अपनी उन्नति के भार से विदीण्ण चित्तरूपी 
चैत्यवृक्ष में निवास करने वाला अज्ञानरूपी क्रष्ण-पक्ष की 
रात्रि में विशेष रूप से गर्जंत्र करने वाछ्ा छोभरूपी उल्ल्‌ 
भी अज्ञान का विछास है ॥ २० ॥। 

आरभ काल में पहले कानों के संनिहित कपोल प्रदेश 
का प्रहण कर चारों ओर से निम्चयपृवंक स्फुरणशील 
जा्जेर मार्जारी यौवनरूपी चुहों का भक्षण करनेवाली भी 
अज्ञान का विलछास है ॥ २१॥ क्‍ 

 सारभूत वस्तु से सदा शून्य, रचना करने के लिए 

उपक्रान्त, पर्वेतों की तरह समुन्नत फेन की पिण्डिका के 
सदृश दृढ जगत्‌ दृष्टि वह भी अज्ञान का विस 
है ॥ २२ ॥। 

चिदाभास भ्रकाश रूपी पुष्पों से उज्ज्वल, जगतुरूपी 
पल्‍लव वाली और धर्म, अर्थ रूपी फल धारण करने वाली 
एवं विकसित व्यावहारिक सत्यतारूपीलता यह भी 
अज्ञान का विलास है ॥ २३ ॥ 

जिसमें बड़े-बड़े पर्वत रूपी स्तम्भ मुक्त सूर्य, चन्द्र 
रूपीगवाक्ष वाली गगनरूपी अच्छादान युक्त जगत्‌-त्रयरूपी 
घर की स्थिति भी अज्ञान का विलास है॥। २४॥ 

अत्यन्त विस्तीर्ण संसाररूपी सरोवर में उत्पन्न शरीर- 


योगवासिष्डे 


[ ७,१९ 


शरोरपुष्करेष्वन्तश्रिद्रपरसपायिनः ॥ २५॥ 
नभोमार्गमहानीलकुट्मिकान्तशालिनो । 
भुवनोदररम्यान्तः. स्फुरत्यादित्यदीपिका ॥ २६॥ 
आशातन्तुनिबद्धाइगी जागती जोर्णपक्षिणी । 
स्ववासनाशलाकेडन्तनिबड्धेन्रियपश्चरे ॥ २७॥ 
अनारतपतज्जालभूतपर्णपरम्परा । 
स्पन्दत मर्ता$अप्ृष्टा संसुतिन्रततिश्चिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुष्टः कतिपयं काले प्रहुष्टाः कुलद्यालिनः । 
अधःक्तोग्रनरकपडूगः दड्भ्ोज्थिताः क्षणम्‌ ॥ २९॥ 
भुक्तेन्दुखण्डकणिका नोलनोरददवले । 
स्वर्गमार्गसरस्यन्तः स्फुरन्ति सुरसारसाः॥ ३०॥ 
नानाफलालिसलिना_ वासनाजालमालिता । 
स्पन्दामोदसयी स्फोता क्रियाविकसिताइब्जिनी ॥३१॥ 


रूपी पुष्करों में (कमलों में) अन्त:स्थ चिद्रप रस का पान 
करने वाले प्राणरूपी भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमरभी अज्ञान 


का विलास है ॥ २५॥। 


आकाश मार्गरूपी नीछमणि से निर्मित महान्‌ कृत्रिम 
भूभागरूपी निरन्तर शोभायमान भुवनोदर में दिव्याति- 
दिव्य जलती हुई सूर्य दीपिका भी अज्ञान का विलास 
है ॥। २६ ॥ 

आशारूपी सूत से बँधी हुई जगत के अन्तर्गत अपनी 
वासनाशछाकारूप शरीर में निबद्ध जीवसमृहरूपी पक्षिणी 
भी अज्ञान का विलास है ॥ २७ ॥ 

निरन्तर पतनों से युक्त पृथ्वी आदि भूतरूपी पत्र- 
परम्परावाली प्राण-वायु से कम्पित भी अज्ञान का विछास 
है ॥ २८ ॥ 

अध्यास से रक्त, मांस, मल, मृत्र आदि देहरूप उग्र 
नारकीय कीचड़ का तिरस्कार करने वाली शद्ू से. 
निमुंक्त होकर “हम कुलीन हैं! इस प्रकार अभिमान से 
काल तक फूलकर स्थित भी अज्ञान का विलास है ॥२९॥ 

नील मेघरूपी सेवार से युक्त, आकाशमार्ग में स्थित 
स्वर्गरूपी सरोवर में चन्द्रखण्ड की कणिका का उपभोग 
करने वाले देवतारूपी प्रस्फुरित होने वाले सारसपक्षी भी 
अज्ञान का विलास हैं॥ ३० ॥ 


विविध काम्य कर्मो के फलरूपी प्रमरों से मलिन, 
वासताओं के जालों से वेष्टित तथा स्पन्दनरूपी सुगन्ध से 
प्रचुर विकसित क्रियारूपी कमलिनी भी अज्ञान का 
विलास है ।॥। ३११ ॥ 


७,४२३ ] 

वराकी सुष्टिशषफरी स्फ्रन्ती भवपल्वले । 
कृतान्तवुद्धगश्रेण.. शठन. विनिगह्मते ॥ रे९ ॥ 
तरद्डफेनमालेव सेवाध्ल्येव. च_ भड्ुरा १ 
श्वःग्वोउपरेन्दुलेखेव.. समुदेति विचित्रता ॥ रेरे ॥ 
भूरिभूतशरावाणि. क्षणभड्गानि कुवेता १ 


इद॑ कालकुलालेन चक्र... संपरिवत्यते ॥ रे४ ॥ 
असडुख्यातानि कल्पानि सल्ञातान्यचले पदे ॥ 
जगज्जड्जलजालानि दः्धानि युगवह्विना ७ ३५ ॥ 
भावाभावे रपयन्‍्तः सुखदुःखदशादतेः । 
वेपरोत्यं प्रयात्येवमजल्न जागती स्थितिः 0 रे६ ७ 
क्षुब्घेयु गपरावततेर्वासनाश्यद्धलोम्भिता । 
महाह्वनिनिपातेश्चव न॒भम्नाइबुद्धघीरता ५ २७७ 


संसाररूपी स्वल्प जलाशय में प्रस्फुरित सृष्टिरूपी 
विचारी क्षुद्र शठ कृतान्तरूपी दक्ष गीध से पकड़ी जाने 
वाली सौरी नामक मछली भी अज्ञान का विलास 
है ॥ ३२॥ 

जलतरज़्गों के फेनों की माछा की तरह भड्यगुर तया 
एकमात्र तत्स्वरूप भी अन्य के सदृश प्रतीयमान प्रतिदिन 
पृथक्‌ परिमाण वाली चन्द्रढेखा के सदृश् उदित सृष्टि- 
बैचित्र्य भी अज्ञान का विछास है ॥ ३३ ॥।॥। 

क्षणभर में विनष्ट हो जाने वाले अनेक भूतरूपी 
सकोरों का निर्माण करने वाला संसारचक्र का परिवर्तेन 
करने में तत्पर कालरूपी कुम्भकार भी अविद्या का 
विलास है ॥| ३४ ॥। 

. अचल ब्रह्मरूपी पद में उत्पन्न सम्पूर्ण व्यवहारों में 
समर्थ ससंख्य जगतस्वरूप युगान्तरूपी अग्नि से दग्ध 
जज्ुलों के जाल भी अविद्या का प्रभाव है ॥ २३५॥। 

निरन्तर उत्पत्ति और विनाश से, दुःख और सुख की 
सैकड़ों दशाओं से विपरिणाम को पुनः पुनः प्राप्त करने 
वाली जगत्स्थिति भी अज्ञान का विलास है॥ ३६॥। 

वासनारूपी जंजीरों से बंधी अज्ञानियों की दृढ़ मूखे- 
तारूपी धीरता क्षुभित युगों के आवागमन तथा कठोर 
बच्चों के आघातों से भी विदीणँ नहीं होती है । इसीलिए 
अज्ञानियों को वैराग्य नहीं होता है ॥ २७ ॥। 

अपने पराक्रमों से सैकड़ों पराजित भी शत्रुओं का 
फिर युद्ध की अभिलाषा से पालन करनेवाली दानवपुत्रों 
के द्वारा भी सब प्रकारों से प्रशंसित पुनर्जेग्म आदि विषय 
में नष्ट वेग वाली जिसका वासना अधिकारपयेन्त-- 
मन्वन्त्र तक रहने वाली इन्द्रदेव भी अज्ञात का विलास 
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शतशो विद्रतारिध्रेदेनुपत्ररभिष्टताम्‌ । 
भवभग्नतयामन्द्रीं तन वहति वासना ॥ ३८ ७ 
विशत्यविरत॑ भुतसर्गपांसुपरस्परा । 


नित्यं नियतिवात्येय॑ कालव्यालगलान्तरम ॥ ३९॥ 
पदार्थाम्भांसि सर्वाणि फलफेनानि सर्वतः । 
पतन्त्यविरतापातमभाववडवासुखे ॥ ४० ॥ 
स्फुरन्त्याकस्मिकोद्धता विचित्रद्रव्यशक्तयः । 
स्वभावमात्रसम्पन्नाः स्पन्दश्चिय इवाध्म्भसः॥ ४१ ॥ 


भृतमौक्तिकसम्पुर्णानु ब्रहतः.. सुबहुनपि । 
जगत्कलभकानत्ति कृतान्तोद्रिक्तकेसरो ॥ ४२ ॥ 
कुलशलफला  मेघपक्षपुल्ञा: फलामृज:। 
जायन्ते च प्रियन्ते च ल्ियन्ते च जगत्खगाः ॥ ४३ ॥ 
है ॥| ३२८ ॥ 


प्राणियों की सृष्टिरूपी धूलि की पंक्ति से युक्त निय- 
तिरूपी आँधी कालरूपी सर्प के गले के भीतर सबंदा 
प्रवाहरूप से प्रविष्ट भी अविद्या का चृत्य है ॥ ३९ ॥ 

विनाशरूपी वडवाग्नि के मुख में चारों ओर से सुख- 
दुःखात्मक फेनों से युक्त समस्त पदार्थरपी जल अविरत- 
पात से गिरने वाले भी अविद्या-नटी का नृत्य है॥ ४० ॥ 

एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता से अपने स्वरूप का 
लाभ करने वाली तथा अतर्कित बासना के वेैचित्र्य से 
प्रकम्पित चित्र-विचित्र द्रव्यों की शक्तियों को करने वाली 
प्रस्फुरित भी माया का विलास है ॥ ४१ ॥ 


प्राणिरूपी गजमुक्ताओं से शोभित, अनन्त जगत्रूपी 
बड़े-बड़े उन्मत्त गजों का क्ृतान्तरूपी प्रचण्ड सिंह भक्षण 
भी अविद्या का प्रभाव है ॥ ४२ || द 

उपभोग्य और महान होने के कारण जिनके लिए 
महेन्द्र, मलय आदि कुलपर्वत ही फलस्थानीय हैं; नभोगति 
और आक्ृति के सादृश्य से मेघ ही जिनके पर हैं, ऐसे 
चारों ओर से फलों को बटोरने वाले जगत्रूपी पक्षी 
अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग से निरन्तर परि- 
भ्रमण कर रहे जगदात्मक जीवरूपी पक्षी जो उत्पन्न होते, 
मृत होते और धृत मरण तक जीवित रहते हैं, वह भी 
अज्ञान का प्रताप है। प्रकृत में मूल, मध्य और ऊध्वे 
भाग में क्रमशः नाग, मत्ये और देवताओं के द्वारा महेन्द्र 
आदि कुलपर्वत उपभोग्य होने के कारण फलरूप से उत्प्रे- 
क्षित किये गये हैं। दक्षिणायन मार्ग में धमरूप से और 
अधभ्रमेघरूप' आदि से ऊध्वेंगति के निर्वाहक होने के कारण 
मेघ परों के रूप में उत्प्रेक्षित किये गये हैं।। ४३ ॥ 
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चिद्धित्तो स्पन्दशुआयां रखे: पद्भभिरिच्द्रियः । 
उन्‍्मीलयति संसारचित्राणि विधिचित्रकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अजस्रगत्वरों सर्वेपरिवर्तविधायिनीम्‌ । 
निमेषशञतभागाड्गीमसद्दुःसाधिताइकुरामू ॥ ४५ ॥ 
सुक्ष्मां कालस्य कलनां स्वसमुत्थानकारिणाम्‌ । 
ध्यानेनवाधन्ववेक्ष्यताः स्थिताः स्थावरजातयः ॥ ४६॥ 
रागह्रेषससुत्येत. भावाभावमयेन च। 
जरामरणरोगेण. जोर्णा जडगसजातयः ॥ ४७ ॥ 
सुदृष्क्तोत्तमध्यानचारिण्यो धरणीतले । 
लियत्या नियत काल पीडचन्ते कीटपडःक्तपः ॥ ४८ ॥ 
क्षणेनाइद्श्य. एवेदं निगिरत्यखिलं सुखी । 
सुदुर्ले्यबिलः कालव्यालो विपुलभोगवान्‌ ॥ ४९ ॥ 


चक्ष आदि इन्द्रियों की वृत्तियों के सम्बन्ध से अति 
धवल चैतन्यभित्ति में पाँच बाह्य इन्द्रियों के रज्ों से 
विधातारूपी दृष्टिमात्र से सृष्टि करने वाला द्रष्टारूपी 
चित्रकार संसाररूपी चित्र खींचा करता है ॥। ४४ ॥॥ 

निरन्तर विनाशशील, समस्त पदार्थों का परिवतंन 
कर देने वाली, निमेष के शतांशभागरूपी अज्भ से युक्त, 
दुःखपूर्वक साधित असत्‌पदार्थेरूप अडःकुर से समन्वित 
तथा आत्मा का जगदाकाररूप से विवर्त करने वाली 
सूक्ष्मातिसूक्षम काछ की कलना का एकमात्र भीतरी ध्यान 
से ही अर्थात्‌ बाहर के विस्पष्ट व्यवहार में असमर्थ ये 
स्थावर जातियाँ अनुभव से--प्रत्यक्ष कर अवस्थित रहती 
हैं ॥ ४५, ४९ ॥।। 

राग-द्ेष से उत्यित सुखदुःखात्मक जरामरणरूपी 
रोग से समस्त जज्भमजाति जीर्ण-शीर्ण हो गई है ॥॥४७॥ 

 भयद्धूर बड़े-बड़े पापों के कारण एकमात्र उनके 

फलों के ही उपभोग के अनुकूछ ध्यानात्मक स्वभाव युक्त 
कीटों की पंक्तियाँ इस जगतीतल में नियति के द्वारा 
पीड़ित होती रहती हैं ॥| ४८ ॥ 

. कभी भी ध्यान में न आने वाले बिल में रहने वाला, 
अदृश्य, महान्‌ फणाधारी या प्रचुरभोग करने वाला काल- 
रूपी सर्प निभय होकर इस समस्त जगत्‌ को क्षणभर में 
ही निगल जाता है ॥ ४९ ॥। 

जिनके शरीर का मुरूभाग पृथ्वी के छिद्र में प्रविष्ट 
है, ऐसे वृक्ष आदि स्थावर पदार्थ--भोगजनक किसी 
स्वकीय या परकीय अदृष्ट को निमित्त बनाकर मनुष्य, 
पक्षी आदि के द्वारा अपने शरीर में पीड़ित, वसन्‍्त आदि 


कालेन किश्विदालक्ष्य. स्वशरीराकुलीकृता । 
शीतवातातपप्रौढाः प्रोल्लसत्पुष्पदीप्रयः । 
फलप्रदाश्वरन्तीहू शीलिनः श्वश्नविग्रहाः ॥ ५० ॥ 
पयःपटलविश्वान्तत्रलोक्याम्भोजकोटरे । 
करोति घंघुंम॑ं भुरि भुतश्रमरपेटिका ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्माण्डभक्ष्यभाण्डेये काली भगवतो क्रिया । 
स्वयं दत्वेव दत्वेव भुतभ्षिक्षां जिधक्षति ॥ ५२॥ 
तिमिरालोककबरी इन्द्रकंचपलेक्षणा । 
ब्रह्मोपेन्दरमहेन्द्रादिधरागिरिवरादिका ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मतत््वेकपिटकालम्बमानपयोधरा । 
चिच्छक्तिमातुका स्थुदा तरला घनचापला ॥ ५४॥ 
तारकाजालदशना सन्ध्यारुणतराधरा । 
समस्तपद्चिनीहस्ता शतक्रतुपुरानना ॥ ५५॥ 


ऋतु विशेषों में विकसित कुसुमशोभा से सुशझ्ोभित यथा 
फलप्रद, शीत, वायु और आातप को सहने के कारण प्रौढ़ 
तम, शम, दम, तितिक्षा, औदार्य आदि उत्तम स्वभावों 
से सुसम्पन्न तपस्वी की तरह काल का अतिक्रमण किया 
करते हैं ॥ ५० ॥ 

जलपटल में अवस्थित त्रिलोकीरूपी कमल के कोटरे 
बार-बार गुज्जाध्वनि करने वाला प्राणीरूपी प्रमरों का 
समूह वह भी अविद्या का विलास है। एकमात्र पृथ्वी ही 
कमल के पत्ते की तरह जल में स्थित है, अन्तरिक्ष या 
स्वर्ग लोक नहीं तथापि अन्तरिक्ष एवं द्युलोक, त्रिवृतक्ृत 
जल के कार्य होने के कारण, जलभाग में प्रतिष्ठित हैं यह 
सूचन करने के लिए पटल” शब्द का प्रयोग किया गया 
है ॥ ५१ ॥ 

करकमल में ब्रह्माण्डहपी भिक्षारूपी पात्र युक्त भग- 
वती कालपत्नी काली पूव्वग्रहीत भूतरूपी भिक्षा का अपने 
पति काल को पुनः पुनः: समपेण कर दूसरी भूतभिक्षा 
ग्रहण करने की इच्छा करती है ॥| ५२ ।। 

स्वरूपाच्छादक तुच्छ अन्धकार ही उसके केशपाश 
हैं, चन्द्र और सूर्य ये दो उसके चपल नेत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर--ये तीनों उसके अन्तर चेतनात्मक स्वभाव 
हैं, पृथ्वी, हिमालय आदि श्रेष्ठ पंत उनका बाह्य स्थुल 
देहस्थानीय जड़ात्मक स्वभाव है । एकमात्र ब्रह्मतत्त्व ही 
हृदय में फोड़े के सदृश बन्धनों से आवृत्त होकर स्थित 
हुआ नित्य गोपनीय उसका स्तन मण्डल है, चिदाभास- 
रूपा चितिशक्ति ही पोषण करने वाली उसकी यात्री है, 
अतएव वह मोटदी-ताजी तरल है, मेघ ही उसका चापल्य 
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सप्ताब्धिमुक्ताततिका नोलाम्बरपरोब॒ुता । 
जम्बूद्वीपमहानाभिवेनश्री रोमराजिका ॥ ५६१ 
भृत्वा भृत्वा विनश्यन्ती त्रिलोकी बुद्धकामिनी । 


असकृज्जायते नष्टा भूरिविश्रमकारिणो ॥ ५७॥ 
मग्नमन्यरथोन्मस्न॑ भोमे कालमहाणंवे । 
प्रतिकल्पक्षणं.... क्षोणब्रह्माण्डस्फुटबुद्बुदें: ॥ ५८ ॥ 


काले5गाधरसस्यन्दे स्थित्वा स्थित्वा पुनः पुनः । 
कल्पमान्ननिभेषेणोडडोनाः.._ कारणसारसाः ॥ ५० ॥ 
उत्पत्त्योत्पतत्यनाशिन्यः सन्तप्ता: सुश्विद्युतः 
कालमेघे. स्फुरन्त्येताश्रित्प्रकाशवनोद्यमाः ॥ ६० 0७ 
प्रपतदूभूतविह॒गाः पतन्त्यविरतत्रमाः ॥ 
कालतालात्किलोत्तालाद्‌. ब्रह्माण्डफलपालयः ॥ ६१ ४ 
उन्मेषक्तवरिश्नसूष्टयो देवनायकाः । 


कीकनलका 
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निमेषकृतसंहाराः सन्ति केचन कुत्रचितु ॥ ६२४ 
निर्मेषोन्मेषसंक्षीणकल्पजाला: सहस्रद्यः । 
रुद्राः केचन विद्यन्ते तस्मिश्चित्परसे पुनः ॥ ६३ ॥ 
तेषपि यस्य निमेषेण भवन्ति न भवन्ति च । 
तादुशोष्प्यस्ति देवेशो ह्यनन्तेयं क्रियास्थितिः ॥ ६४ ॥ 
अनन्तसड्ूल्पमये वान्ये च ब्रह्मणः पदे । 
न सम्भवन्ति का नाम दाक्तयश्रित्रपुरका:॥ ६५॥ 
एवमक्षोणसड्ूल्पलब्धार्थभरभासुरा । 
जागती कल्पना येय॑ तदज्ञानविजस्भितम्‌ )। ६६॥ 
याः सम्पदोी यहुत सन्ततमसापदश्य 
यद्वाल्ययोवनजरामरणोपतापाः । 
यन्मज्जनं॑ च सुखदुःखपरम्पराभि- 
रज्ञानतोब्नतिमिरस्य विभूतयस्ताः ॥ ६७ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठटमहा रामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अज्ञानमाहात्म्यं नाम सप्तम: सगे: ॥ ७ ॥ 


है। तारे ही उसके दाँत हैं, सन्ध्या ही उसके अरुणतर 
ओएछ्ठ हैं, समस्त विसलछताएँ ही उसके हाथ हैं, इन्द्रनगरी 
अमरावती उसका मुख है। सात समुद्र उसकी मुक्ता- 
मालाएँ हैं, नील आकाशरूपी उत्तरीय वस्त्र से वह आदत 
है, जम्बूद्वीप उसकी महानाभि है, वन शोभा उसकी 
रोमपंक्ति है । इस प्रकार की त्रिकोकी-रूपी महान्‌ विश्रम- 
कारक वृद्ध कामिनी बार-बार उत्पन्न हो-होकर जो नष्ट 
हो जाती है और नष्ट होकर बार-बार जो उत्पन्न होती 
रहती है, ऐसी त्रिलोकी स्वरूप बुद्ध कामिनी भी अज्ञान 
का विलास है ॥ ५३-५७ ॥। 

प्रत्येक कल्परूप क्षण में क्षीण हो जाने वाले उत्पन्न 
और विनष्ट ब्रह्माण्डरूप प्रस्फुट बुदबुद भयद्धूर कालरूपी 
महासमुद्र भी अविद्या का विलास है ॥ ५८ ॥। 

जिसमें सैकड़ों भ्रम और तृष्णारूपी अगाध जल-प्रवाह 
बह रहा है, इस प्रकार के काल-रूप महानद में बार-बार 
स्थित हो-होकर कल्परूपी निमेषमात्र में जो कारणभूत 
हरिण्यगर्भरूपी सारस पक्षी उड़ जाते हैं, वह भी अविद्या 
का विलास है ॥। ५९ ॥ 

उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली प्रतप्त मृष्टिरूपी ये 
विजलियाँ, जो चित्प्रकाश के आश्रथण से प्रकाशशरक्ति प्राप्त 
कर प्रस्फुरित होती हैं, वह भी अज्ञान का विलास है ॥६०॥। 

जिनके प्राणीरूपी कौए उड़ते और निरन्तर चक्कर 
काटते रहते हैं, ऐसी अति उच्चत कालरूपी तालबृक्ष से 


ब्रह्माण्डरहपी फल की पंक्तियाँ गिर रही हैं, वह भी 
अविद्या-प्रभाव है ॥ ६१॥ 

देवाधिपति क्षणमात्र में उसका संहार करने वाले 
देवताओं के नियामक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वररूपी इसी 
ब्रह्म चैतन्य में निर्मेषमात्र में ब्राह्मीसृष्टि पैदा करनेवाले 
तथा जो हैं, वह भी अज्ञान का प्रताप है ॥ ६२ ॥ 

हजारों बार निमेष के उन्मेषमात्र काल में जिन्होंने 
कलपों के समूह नष्ट-भ्रष्ट कर दिये हैं, ऐसे कुछ रुद्र जो उस 
परम चित्‌ में हैं, वह भी अज्ञान का विलास है ।॥। ६३ ॥ 

वे देवतायक भी जिसके निमेष से उत्पन्न होते हैं और 
विनष्ट होते हैं, ऐसा भी कोई देवाधिदेव है, क्योंकि यह 
रुद्रपर्यन्त क्रियाओं की स्थिति करमें, उपासना और फल 
भाव की स्थिति अनन्त है, यह भी अविद्या का बिलास 
है ।। ६४ ॥। 

अनन्त सड्डधूल्पप्रचुर, समस्त विकल्पों से शून्य ब्रह्मरूप 


पद में सैकड़ों आश्चथर्यों की पूर्ति करने वाली ऐसी कौन- 


सी शक्तियाँ नहीं हैं? ॥ ६५॥। 

सुदृढ़ सद्धूल्पों से प्राप्त अर्थ समूह से देदीप्यमानत जगत 
की यह कल्पना भी अज्ञान का विलास है ॥। ६६ ॥ 

जो सम्पत्तियाँ हैं, जो निरन्तर चलनेवाली आपत्तियाँ 
हैं, जो वाल्य, योवन, जरा, मरणरूपी महान सन्‍्ताप हैं, 
जो सुख-दुःख की परम्पराओं में मज्जन होता है, वह सब 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार की विभूतियाँ हैं ।। ६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अज्ञानमाहात्म्य नामक कुसुमलछता का सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
संसारवनखण्डेजस्मश्वित्परवेततंटे. स्थिता । 
कोद्शी सृष्टयविद्यास्या लता विकसिता कदा ॥ १॥ 
बृह॒त्पवेतपर्वाद्या.. बह्माण्डत्वक्समाबुता । 
देहयशिरियं यस्थाखिलोकी लोककासिनों ॥ २ 0 
सुसं दुःख॑ भवों भावों ज्ञानमज्ञानसेव च । 
अन्नतान्युरुवतानि मुलानि च फलानि च ४ २३॥ 
सुखादविद्योदेत्युच्चेस्तदेवाउन्ते. प्रयच्छति । 
दुःखादविद्योदेत्युच्चस्तदेवेषा.._ फलत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भवादविद्योदेत्येषा तमेव फलति स्फुटम । 
भवात्सत्तामवाप्नोति तमेव फलति क्षणम्‌॥ ५॥। 
अज्ञानाद्‌ वृद्धिमायाति तदेव स्पात्फलं स्फुटम्‌ । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :--इस संसारखरूपी अरण्य के 
एकदेश में विद्यमान कूटस्थ चिद्रप पर्वेत के तट में स्थित 
सृष्टि स्वरूप अर्थात्‌ जन्म अविद्यार्पी लता कब और 
किस प्रकार विकसित हुई, इसका मैं वर्णन करता हूँ, 
आप सुने ॥ १॥ द 

यह अविद्या-लता बड़े-बड़े मेरू आदि परवंतरूप पर्वो से 
युक्त, चिदावारक ब्रह्माण्डरूपी त्वचा से आदत और जन 
रूपी पत्र, अडकुर आदि विकासों से युक्त है, ये तीनों 
लोक इसकी देहयष्टि हैं ।। २ ॥। 

इस अविद्यारूपी लता में प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने 
वाले सुख, दु:ख, जन्म, स्थिति, ज्ञान एवं अज्ञान ये मूल 
और फल हैं ॥| ३ ॥ 

सुखों से “आगे भी मुझे इससे अधिक सम्पत्ति प्राप्त हो 
ऐसी रागस्वरूप अविद्या उत्पन्न होती है और वह अविद्या 
यज्ञ, दान आदि धर्मों के द्वारा अन्त में सुखरूप फल प्रदान 
करती है। दुःखों से धन की तृष्णा आदिरूप अविद्या 
उत्पन्न होती है और वह पापवासना से दुष्प्रतिग्रह, चौयें 
आदि अधर्मों में प्रवृत्ति अधिक दुःख-रूप फल प्रदान 
करती ही है ॥ ४ ॥। 

जन्म से भी अविद्या का उदय होता है और वह 
बाद में जन्मान्तररूप फल प्रदान करती है। जन्म से वह 
सत्ता प्राप्त करती है और बाद में स्थितिरूप फल प्रदान 
करती ही है ॥ ५।। 

वह अविद्या अज्ञान से वृद्धि प्राप्त करती है और बाद 
में अज्ञानहप फल को प्रदान करती है। ज्ञान से उत्तरोत्तर 


योगवासिष्ठे 
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ज्ञानेनाषप्याति संवित्तिस्तामेवाषन्ते प्रयच्छति ॥ ६ ४ 


नानाविधोल्‍लासवती वासनासोदशालिनी । 
घनप्रवाहतरला तनुरस्था विजुम्भते ॥ ७ ॥ 
दिवसब्युहकुसुमा यामिनीलोलघटपदा । 
अजस्र स्पन्दमानंषा प्रपतद्भुतपल्लवा ॥ ८ ॥ 


आगत्या55गत्य पतति विवेककरिणीं क्वचितु । 
विधुयत्ते धुतरजाः प्रसक्ति पुनरेति च॥ ५९ ॥ 


जायमानप्रवालाढब्या. सल्लाताइकुरदन्तुरा । 
स्वतुकुसुमोपेता समग्ररसशालिनी ॥ १० ॥ 
जन्मपर्वाहिनीरन्श्ा. विनाशच्छिद्रचश्चरा । 

भोगाभोगरसापूर्णा विचारकघुणक्षता ॥ ११ ॥ 


भूमिका की प्राप्रिस्वरूप ज्ञानवृद्धि प्राप्त करती है और 
अन्त में सप्तमभूमिका में तत्त्वज्ञानरूप फल देती है ॥६।। 

विविध उल्लासों से युक्त वासनारूप सौगन्ध्य से 
शोभित, घनीभूत पललवों से चच्चल इस सृष्टिरूप छता 
का शरीर प्रकाशमान हो रहा है ॥ ७ ॥ 

यह लता दिवससमूहरूप पुष्पों वाली राजिरूप चचञश्चल 
भ्रमरों से समन्वित, रागादि दोषों के कारण दौड़ रहे 
यानी हिल रहे प्राणीरूप पल्‍लवों से विभूषित और 
निरन्तर कम्पनशील है ॥। ८ ॥ 

कर्मरूप वायु के द्वारा पुन:-पुनः भ्रमित होकर यह 
सृष्टिलता कहीं पर स्थित विवेकरूप हस्तिनी के ऊपर 
गिर जाती है । अनन्तर उस हस्तिनी द्वारा कभी विचार- 
रूपी सूंड़ के अग्रभाग से वह लता अपने आश्रयभूत 
विषयरूप वृक्ष से अलगकर कंपाई जाती है। दुर्वासनारूप 
धूलि के नष्ट हो जानेपर भी सूँड़ से वह छूट जाती है, 
तो पुनः उसी विषयरूपी बृक्ष से लिपट जाती है ॥ ९ ॥ 

उत्पन्न होनेवाले मित्र, पशु आदि पल्‍लवों से पूर्ण; 
उत्पन्न हुए पुत्र, पोन्र आदि अडकुरों से दन्तुर सब ऋतु- 


रूप पुष्पों से शोभित तथा सम्पूर्ण प्रकारों के रसों से युक्त 


है ॥ १० ॥। 
जन्मरूपी पर्षो में दुःख, रोग आदि रूप सर्पों से 


छिद्र रहित मरण रूप शाखाओं के सन्धिभूत छिठ्रों में 
हठात्‌ विदीर्यमाण होने से व्याकुल, विषयानुभव से उत्पन्न 
राग आदि मकरन्दों से युक्त यह छूता केवल विचार 
रूप घुन से नष्ट हो जाती है ॥ ११॥। 
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विकसन्त्यः प्रतिदिन चत्र्कावलयोउसितः । 
व्योस्नि वातविलोलानि पुष्पाण्यस्याः किल ग्रहाः ॥१२ 
अस्याः प्रस्फुरिताकाराः कोरकत्वसम्ुपागताः । 
पुरिताकाशकोशायास्तारका रघुनन्दत ! ॥ १३ ॥ 
चन्द्राकंदहनालोका यस्यास्तत्कौसुम॑ रजः । 
अनेनेयं हि गोराड़ी स्त्रीव चेतांसि कर्षति ॥ १४॥ 


मनोमातड्भविधुता सड्भःल्पकलकोकिला । 
इन्द्रियव्यालसम्बाधा. तृष्णात्वगुपरश्चिता ॥ १५४ 
नोलाकाशतमालाडुसंश्रयेणोर्नति गता । 
रोदसोजानुसुस्तम्भा भुवनोद्यानभुषिता ॥ १६॥। 


अधोब्रह्माण्डखण्डेषु. स्वालबालेन जालिता । 
विधृताशेषजलधिजलक्षीरादिसेचना ॥ १७॥ 


त्रयोविलोलभ्रमरा रमणापुष्पपुश्चिका । 


आकाश में चारों ओर से प्रतिदिन विकसित हो रही 
चन्द्र, सूयें आदि के साथ नवग्रह रूप ज्योतियों की 
पंक्तियाँ ही इस सृष्टि रूपी लता के वायु से चच्चल हुए 
पुष्प हैं ॥ १२॥ 

हे रघुकुल को आनन्द देने वाले | आकाश मण्डल को 
व्याप्त कर स्थित इस लता के ऊपर प्रस्फुरित आकार 
वाले नक्षत्र ही कलि स्वरूप हैं।। १३ ॥। 

इस लता के चन्द्र, सूय॑ं तथा अग्नि के प्रकाश पुष्प 
सम्बन्धी पराग हैं। इसी पराग से यह शुश्राज्भी स्त्री के 
समान, लोगों के मन का आकर्षण करती है ॥ १४ ॥। 

यह लता चित्त रूप हाथी से प्रकम्पित, सद्धूल्प रूप 
मधुर कलनाद करने वाली कोकिल से युक्त, इन्द्रिय रूपी 
साँपों से वेष्टित और तृष्णारूपी चमड़े से आच्छादित 
है ॥ १५ ॥ 

नील आकाश रूपी तमालबुक्ष के अवयवों के 
आश्रयण से अत्यन्त विस्तृत आकाश और पृथिवी रूप 
चारों ओर को जानुतुल्य सडःकुचित मूल स्तम्भों से युक्त, 
चतुर्देश भुवन रूपी वाटिकाओं से शोभित है ॥ १६॥। 

सात समुद्रों की खाई रूपी सुन्दर आलूवाल से आद्वत 
एवं सम्पूर्ण समुद्रों के जल, क्षीर आदि से सिच्चित होकर 


ब्रह्माण्ड खण्डों के अधोभाग में विस्तृत जड़ों से बद्ध 


है ॥। १७॥। 

काम्य कर्मों के बोधक तीनों वेदों से चच्चछ कामी- 
रूप भ्रमरों से युक्त, अतएवं उन कामी जनों के भोग्यभूत 
स्त्री रूप पुष्प समूहों से शोभित, मन के स्पन्द रूप 
बायु से कम्पित, स्वाभाविक प्रबृत्ति वाले विपुल जन 


निर्वाणप्रक रणपुर्वाद्धे 


२९५ 
चित्स्पन्दवातचलिता. क्रियाविभलृपुत्तिका ७ १८॥ 
कुकर्माजग रव्याप्ता स्वरगंश्नीपुष्पमण्डपा । 
जीवजीवननी नशा नानामोदमदप्रदा ॥ १९ ॥। 
नानोपशमव चित्रयनाना कुसुम भा सिनी । 
नानाफलावलोव्याप्ता.. नानाव्षविकासिनों ॥ २० ॥ 
नानालवालवलया नानाविहृगधारिणो । 
नानापरागपरुषा नानाभुधरजालिका ॥ २१॥ 
नानाकलाकुड्सलिनो.. नानावनगणोत्थिता । 
नानागिरितटारूढा नानादलनिरन्तरा ॥ २९॥ 


जाता च जायमाना च सख्रियमाणा तथा म्ृता । 


अधेच्छिन्ना तथा55च्छि्नज्नञा नित्यमच्छेदिनां तथा ॥२३॥ 


अतोता वर्तमाना चर सत्येवाइसत्यवत्सदा । 
नित्यमत्यन्ततरुणी.._ नित्यं शोषमुपेयुषी ॥ २४ ॥ 
समूह रूपी सुर, पत्र, काण्ड आदियों में भ्रमण कर रहे 
सुक्ष्म कीटों से युक्त है ॥| १८ ॥ 

शास्त्र निषिद्ध कर्म रूपी अजगर से व्याप्त, स्वर्ग 
की श्री रूपी पुष्प-मण्डप से शोभित तथा जीवों के 
जीवनोपायों से पुण है । अनेक प्रकार के विषय-वासना 
रूप गन्धों से अज्ञों को मत्त करने वाली है ॥ १९ ॥ 

विवेकियों के लिए तो अनेक प्रकार के उपशम- 
वेचित््य रूपी अनेक पुष्पों से प्रकाशमान, अनेक प्रकार 
के फलों की पक्तियों स व्याप्त, अनेक प्रकार के पुष्प एवं 
फलों के रस तथा पराग से विकसित है ॥ २० ॥ 

विभिन्न-विभिन्न आलवालों से ( खाईयों से ) वेष्टित 
तरह-तरह के पक्षियों से युक्त, अनेक तरह की धूलियों से 
युक्त होन के कारण रूखी, नाना प्रकार के पव॑त रूप 
जालों से बद्ध है ।॥। २१ ॥ 

अनेक कलारूप कलियों से युक्त, अनेक वन-समुहों से 
ऊपर को उठी हुई, अनेक पव॑तों क तटों पर आरूढ हुईं 
तथा सदा अनेक प्रकार के दलों से शोभित है ॥ २२ ॥ 

अविद्यारूपी लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और 
उत्पन्न होनेवाली है; अनेक बार मर चुकी है और मरले- 
बाली भी है। वह आधी कटी हुई है, और पृर्णरूप से भी 
कटी हुई है तथा प्रवाह रूप से न कटी हुई भी है ॥२३॥ 

वह अतीत काल में थी ओर वर्तमान काल में भी 
है, वह सर्वंदा असत्पदार्थ के मान होती हुईं भी सत्य 
पदार्थे के समान पुन्:-पुन; अत्यन्त पल्लबित होती है तथा 
नित्य शोष को प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 


२९६ 


महाविषलतेंषा हि. संसारविषम्तुच्छताम्‌ । 
ददाति रभसाश्लिष्टा पराप्रृष्टा विनश्यति ॥ २५॥ 
स्फोतेषन्तर्गलिता तस्य अज्ञेउन्तः संस्थितान्विता । 
इतो जलूमितः शोला इतो नागाः सुरा इतः ॥ २६॥॥ 
इतः पृथ्वोत्वमायाता तथेतो द्युतया स्थिता । 
इतश्रन्द्राकंतां. प्राप्ता तथेतस्तारकाकृतिः ॥ २७ ॥ 
इतस्तम इतस्तेज इतः खमित उबरा। 
इतः शास्त्रमितों वेदा इतो द्यविवर्जिता ॥ २८॥ 
क्वचितु खगतयोड्डीना क्वचिद्देवतयोत्यिता । 


योगवासिष्ठे 


[ ८.२५ 


क्वचित्‌ स्थाणुतया रूढा ववचित्‌ पवनतां गता ॥२९॥॥ 
क्वचिन्नरकसंलीना क्वचित्‌ स्वर्गंविलासिनी । 
क्वचित्‌ सुरवर्द प्राप्ता क्वचित्‌ कृपितया स्थिता ॥३०॥ 
क्वचिद्विष्णु: क्वचिद्‌ ब्रह्मा क्वचिद्र॒द्रः क्वचिद्रविः । 
व्वचिदग्तिः क्वचिद्वायुः क्वचिच्चन्द्र: क्वचिद्यम: ॥३१॥ 
यत्किलख्जनाइड्' भुवनेषु महामहिम्ना 
व्याप्र जरत्तणलवत्वमुपागतं॑ वा । 

दृश्यं स्फुरन्ननु हराद्यपि तामविद्यां 

विद्धि क्षयाय तदतोततया55त्मलाभः ॥ ३२ ॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्यालताविलासोपदेशोनाम अष्ट्रमः सर्गः ॥ ८॥ 


यह अविद्या निश्चय ही विशाल विषलता है, क्योंकि 
अविचार से इसका सम्बन्ध होनेपर यह तत्क्षण संसाररूपी 
विष से जनित मूर्च्छा उत्पन्न कर देती है और पूर्वापर 
विचारित होनेपर तत्क्षण नष्ट हो जाती है ।। २५॥ 

अविद्या के स्वरूप का विचार करनेवाले तत्त्ववित्‌ 
के प्रकाशमान आत्मा में वह अन्त: विलीन अर्थात्‌ बाधित 
हो जाती है और अज्ञानी पुरुष में तो भीतर चारों ओर 
से अनुव्त्त होकर अवस्थित रहती है। कहीं तो यह 
सृष्टिर्पा लता जल से समन्वित है, कहीं पवेंतों से 
अन्वित है, कहीं तो नाशों से युक्त है और कहीं देवताओं 
से सुशोभित है ॥| २६ ॥ 

कहीं तो वह प्रथिवीरूपता को प्राप्त है और कहीं 
चुलोकरूप से अन्नस्थित है। उन्होंने कहीं चन्द्र और 
सुर्येखू्पता प्राप्त किया है और कहीं तो तारों के आकार 
को धारण किया है ॥ २७ ॥ 

यह ॒सृष्टिरूपी छता कहीं तमरूप है, कहीं तेजोरूप 
है, कहीं आकाशरूप है, कहीं सस्यश्यामला है, कहीं 
पृथिवीरूप है, कहीं शास्त्ररूप है, कहीं वेदरूप है कहीं 


प्रलय और सुषुम्ति से विवजित है ।। २८ ॥ 

कहीं पश्चिरूप होकर उड़ती है, कहीं देवरूप होकर 
उठती है, . कहीं स्थाणुरूप होकर स्थित है और कहीं 
पवनभाव को प्राप्त है ॥| २९॥ 

कहींपर नरकरूप होकर पातालकुहर में विलीन 
रहती है, कहीं स्वर्ग में विलास करती है। कहीं देवपद 
को प्राप्त करती है, कहीं कृमिरूप होकर स्थित है ॥ ३० ॥। 

कहीं विष्णु है, कहीं ब्रह्मारूप है, कहीं रुद्र है, कहीं 
सूर्य है, कहीं अग्नि है, कहीं वायु है, कहीं चन्द्र है, कहीं 
यम है ॥ ३१॥ 

इन समस्त भवनों में उत्कृष्ट प्रभाव से चारों ओर 
व्याप्त समस्त पदार्थों का संहार करनेवाले महादेव से 
लेकर अव्याकृतपर्यन्त अथवा अल्प प्रभाव के कारण जजेर 
तृणरूप को प्राप्त प्रस्फुरित यह दृश्य तत्त्वज्ञान के द्वारा 
बाध करने योग्य अविद्यास्वरूप ही समझो, उसका बाध 
हो जानेपर आत्मा का छाभ अर्थात्‌ मोक्ष अवशध्य प्राप्त 
होता है ॥ ३२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अविद्याल्ताविदासोपदेश नामक कुसुमलता का आठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ८॥ 


श्रीराम उबाच क्‍ 
आकारजातमुदित शुद्ध हरिहराद्यपि । 


श्रीरामजी ने कहा-हे बंह्मन्‌ ! आकारमात्र से 
आविर्भूत अत्यन्त शुद्धस्वरूप शिव, विष्णु आदि भी 
भविद्यास्वरूप हैं, इस प्रकार आपकी उक्ति का श्रवण 


अविद्यैवेत्यहं॑ श्रुत्वा ब्रह्मन्‌ ! भ्रमसिवाइधगतः ॥ १ 0 


कर मैं मिथ्या भ्रान्ति को प्राप्त हूँ, कृपापू्वंक आप उसका 
निवारण करें॥ १॥ 


९,११ | निवाणप्रके रणपर्वाद्ध २९७ 
वरिष्ठ उवाच 

संवेद्येताइपरापृष्ट शान्तं सर्वात्मक॑ च यतु । अन्न ते ये त्रयः प्रोक्ता गुणास्तेडपि त्रिधा स्घृताः । 

तत्सच्चिदाभासमयमस्तीहू॒ कलनोज्झ्ितम्‌ ॥ २ ॥ _ सत्त्वं॑ रजस्तम इति प्रत्येक भिद्यते गुणः्॥ ७ ॥ 


. समुदेति स्वतस्तस्मात्‌ु कला कलनरूपिणों । 
जलादावतेलेखेव स्फुरज्जलतयोदिता ॥ ३ ॥ 
सुक्ष्मा मध्या तथा स्थुला चेति सा कल्प्यते त्रिधा 
पश्चान्मनस्तया तेन ज्ञातंव वपुषा पुनः ४ ॥ 
तिपष्ठत्येतास्ववस्थासु भेदतः कल्प्यते त्रिधा । 

सत्त्वं रजस्तम इति एषंब प्रकृति: स्घृता ॥ ५॥ 
अविद्यां प्रकृति विद्धि गुणत्रितयधर्तिणीम्‌ । 

एषेव संसृतिजंन्तोरस्थाः पारं परं॑ पदम्‌ु॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा---संवेद्य से जगदाकार से परा- 
मृष्ट, सर्वेविध उपद्रवों से शून्य समस्त जगत्‌ के संस्कार 
से संयुक्त माया से शबल होने के कारण सर्वात्मक 
सच्चित्प्रकाश से प्रचुर, कल्पनाओं से निम्मुक्त एकमात्र 
सत्स्वरूप ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति के पहल़े था । आशय 
यह है कि निर्विकार शुद्धचित्‌ का घछुत की तरह स्वतः 
घनीभाव या मूर्ताकार हो नहीं सकता, इसलिए वे दोनों 
मायाधीन विवते युक्त ही हैं, यह मानना पड़ेगा । परन्तु 
श्रुतिप्रतिपाद्य निविकार परब्रह्मस्वरूप के साथ विरोध न 
हो, इसलिए विवतंत्व-प्रयोजक माया का अंश स्वच्छ, 
सुक्ष्मतम स्वरूप का अनावारक कहा जाता है, उसी को 
शुद्धसत्त्व कहते हैं, शुद्धसत्त्व अत्यन्त स्वच्छ, चित्प्रतिबिम्ब 
का ग्राहक, सर्वविद्या का उद्दीपक, स्वरूप का अनावारक 
है, इसलिए प्रकृत में सर्वाधिपतित्व का विरोध नहीं हो 
सकता । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ , 
'भूयश्रान्ते विश्वमायानिव्वति: इत्यादि श्रुतियों से हम 
लोगों के तत्त्वज्ञान से बाध्य होने के कारण उक्त अंश में 
अविद्यारूपता है, इसलिए यहाँ पर कोई असंभावना है ही 
नहीं, इस आशय से उत्तर देने की इच्छावाले श्रीवसिष्ठजी 
उक्त कल्पनाक्रम का उपक्रम करने के पहले सर्वप्रथम 
अधिष्ठान का दिग्दशंत कराते हैं ।। २॥। 


सृष्टि के आरम्भ में अपनी सत्ता से स्थित जगत्‌- 
संस्कार के उदबोधस्वरूप कला, जरू आदि में आवतेलेखा 
के समान कुछ पृथक्‌ स्वरूप की तरह ग्रुण और ग्रुणी के 
भेदव्यवहार की योग्यतारूप से आविर्भूत होती है ॥ ३ ॥ 
जैसे प्रौढ़ आतप, मन्दे आतप और छाया में सूर्य से 
विभिन्न तेज के अपंकर्ष की कल्पना की जाती है, वैसे ही 
कला की सूक्ष्म, मध्य तथा स्थूछ यों तीन प्रकार से 
३८ 


नवधेव॑. विभक्तेयमविद्या. गुणभेदतः । 

यावत्किशख्िदिदं॑ दृश्यमनयेव तदाश्चितमु ॥ ८ ॥ 
ऋषयो घुनयः सिद्धा नागा विद्याधराः सुराः ॥ 

इति भागमविद्यायाः सात्तिविक॑ विद्धि राघव ! ॥ ९ ॥ 
सात्तविकस्यथा5स्यथ भागस्य नागविद्याधरास्तभः 
रजस्तु मुनयः सिद्धाः सत्त्वं देवा हरादयः ॥ १०॥ 
सत्त्वजातो देवयोनावविद्याप्राकृतेगंणः 
निर्मेल पदमायाताः सत्त्वं हरिहरादयः॥ १११ 


कल्पना की जाती है, सुक्ष्म कल्पना के पीछे उसको 
कल्पता करनेवाले के द्वारा हिरण्यगर्भ के रूप से मध्य 
कला, फिर उसके बाद स्थूल विराद के आकार से 
स्थूल कला के रूप में ज्ञात होकर वह उसी प्रकार स्थित 
रहती है। यह अव्याकृतोपाधिरूपा सत््व, रज और 
तमोरूपा प्रकृति त्रिधा अवस्थित हैं, इसलिए इन सुक्ष्म 
आदि अवस्थाओं में भी तीन तरह से कल्पित होती 
है ॥ ४-५ ॥ क्‍ 
सत््व आदि तीन गुणधर्मों से युक्त प्रकृति ही 

अविद्या है, यही प्राणियों का संसार है, इससे (प्रकृति से) 
पार पाना ही परम पद मोक्ष कहलाता है ॥ ६॥ 

इस प्रकृति रूपी अविद्या में बतलाये गये तीन गुण 
भी तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ सत््व, रज और तम इनमें 
से प्रत्येक गुण का तीन-तीन प्रकार से भेद होता है ॥ ७ ॥। 

इस प्रकार यह अविद्या गुण भेदों से नव प्रकार से 
विभक्त है। सुक्ष्म, मध्य और स्थूछ अविद्या का प्रत्येकश: 
तीन-तीन भेद होकर नव तरह की हो जाती है, दिखने 
वाला यह दृश्य प्रपश्च इसी अविद्या में आश्वित है ॥ ८॥। 

हे राघव ! ऋषि, मुन्ति, सिद्ध, नाग, विद्याधर, 
देवता--ये अविद्या के सात्विक अंश स्वरूप हैं, यह आप 
समझें ॥ ९ ॥। 

इस सात्विक विभाग के नाग, विद्याधर ये तामसिक 
अंश स्वरूप हैं, मुनि, सिद्ध ये रजोगुण के अंश स्वरूप 
हैं और शिव, विष्णु आदि देवता सात्तविक अंशरूप 
हैं ॥॥ १० ॥ 

सत्वजाति रूप देवयोनि में शिव, विष्णु आदि 
अविद्या के प्राकह्नत गुणों से कभी भी अविद्या रूप आवरण 
को प्राप्त न कर स्वाभाविक ही विद्या से स्वरूप पद को 
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सात्विकः प्राकृतो भागो राम ! तज्ज्ञों हि यो भवेत्‌ । 

न समुत्यद्यते भुयस्तेनाइसो सुक्त उच्चते ७ १२॥ 
तेन रुद्रादयो होते सत्त्वभागा महामते । 
तिष्ठन्ति मुक्ताः पुरुषा यावहेहं जगत्स्थितो ॥ १३४ 
यावहेहं महात्मानों जीवन्मुक्ता व्यवस्थिताः । 
विदेहमुक्ता देहान्ते स्थास्यन्ति परमेश्वरे ॥ १४॥ 
भाग एष त्वविद्याया एवं विद्यात्वमागतः । 

बोज॑ फलत्वमायाति फलमायाति बोजताम्‌ ॥ १५॥ 
उदेत्यविद्या विद्यायाः सलिलादिव बुद्बुदः । 
विद्यायां लोयतेषविद्या पयपसोव हि बुद्बुदः ॥ १६॥ 
पयस्तरड्रयोहित्वभावनादेव भिन्नता । 
विद्याविद्यादृशो्भ दर्भावनादेव भिन्नता । 


सदा ही प्राप्त हुए वे शुद्ध सत्त्व स्वरूप हैं। इससे ब्रह्मा 
और शिव में राजस एवं तामसरूपता की मूर्ख मनुष्यों 
में व्यर्थ प्रसिद्धि है । ११ ॥। 

सात्त्विक शिवादि मूत्रित्रयात्मक प्राकृत अंश की 
उपासना से मानव पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता 
है, इसलिए वह मुक्त कहलाता है ॥ १२॥ 

हे महामते ! इसलिए ये शुद्ध सत्त्वगुण के अंशभूत 
रुद्र आदि पुरुष (देवता) जगत्स्थितिकाल में, जब तक देह 
धारण करते हैं तब तक मुक्त होकर स्थित रहते हैं ॥१३॥ 

ये महात्मा देहस्थितिपयेन्त जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं 
और देह का अन्त हो जाने पर विदेहमुक्त होकर शुद्ध 
ब्रह्मस्वभाव में स्थित हैं ॥॥ १४ ।। 


इस प्रकार विद्यारूपता को प्राप्त यह अविद्या का 
सात्त्विकस्वरूप बीज भाग है, कार्याविद्यारूपता को उसका 
प्रछलय होने पर बीजरूपता भर्थात्‌ कारणाविद्यारूपता को 
प्राप्त होता है।। १५॥। 

कारणाविद्या के अन्तगंत शुद्ध सत्त्व-अंश विद्या है, 
उस विद्या से कार्याविद्यारूप सृष्टि वैसे ही उदित होती 
है जेसे जल से बुदबुद उत्पन्न होते हैं और जैसे बुदबुद 
जल में लीन हो जाते है, वेसे ही उस विद्या में ही 
. कार्याविद्यात्मक सृष्टि विलीन हो जाती है ।। १६ ॥ 

जसे जल और तरज्भ की द्वित्वभावना से ही भिन्नता 
है, वेसे ही विद्या और अविद्या की दृष्टि में भेदभावना से 
ही भिन्नता है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है जैसे परमार्थ दृष्टि 
से जल ओर तरज्भू एकरूप ही है, उसी प्रकार अविद्या 
भोर विद्या भी एकरूप ही हैं, पृथर्‌ कुछ भी नहीं 


यौगवासिष्टे 
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पयस्तरद्भयोरेक्य॑ यथेव परमार्थतः॥ १७ ॥ 
नाधविद्यात्वं न विद्यात्वमिह किल्लन विद्यते । 
विद्याविद्यादृशो त्यक्त्वा यदस्तीह तदस्ति हि ॥ १८ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छदवद्ञादेतद्रघूदह ! । 
विद्याविद्यादशों न स्‍्तः शेष बद्धपदो भव ॥ १९५॥ 


नाइविद्याइस्ति न विद्याईस्ति कृतं कल्पनयाइनया । 
किब्निदस्ति न किश्विद्यच्चित्संविदिति तत्स्थितम्‌ ॥२०॥ 


तदेवाइविदिताभास॑ सदविद्य त्युदाहुतम्‌ । 
विदितं सत्तदेवेदमविद्याक्षयसंज्ञितमु ॥ २१ ॥ 
विद्याभावादविद्यास्या मिथ्येवोदेति कल्पना । 
मिथः स्वान्ते तयोरन्तश्छायातपनयोरिव ॥ २२ 0 


है ॥ १७ ॥। 

परमार्थदृष्टि से सदधिष्ठान में विद्या और अविद्या 
नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, विद्या और अविद्या-दृष्टि 
का विरोध आदि दृष्टि का परित्याग कर यहाँ जो कुछ 
अवशिष्ट रहता है, वही वास्तव में विद्यमान है, दूसरा 
नहीं ॥ १८ ॥ 


है रघृद्ह ! बाध के द्वारा अविद्या का अस्तित्व मिट 
जाने पर अविद्यानिष्ठ बाध्यता का आश्रयण कर आने 
वाली बाधकता की सिद्धि ही नहीं हो सकती और भिद्य- 
मान प्रतियोगी के अधीन होने से भेद की भी प्रसिद्धि 
नहीं हो सकती है, अतः विद्या और अविद्या-दृष्टि का 
अस्तित्व ही नहीं है अतः आप अवशिष्ट ब्रह्मरूप पदपर 
सुस्थिर हो जाएँ।। १९ ॥ 


ने अविद्या नामका पदार्थ है और न विद्यानाम का 
पदार्थ है, यह व्यर्थ कल्पना है। तब से वास्तव में आत्मा 
से अतिरिक्त अवशिष्ट कुछ भी नहीं है, यदि कुछ है, तो 
वह एकमात्र चित-वस्तु ही संवित्‌ रूप से अवस्थित 
है ।। २० ।॥। 


अवशिष्ट चित्‌-वस्तु ही जब अज्ञातस्वरूप रहती है, 
तब अविद्या कही जाती है और जब विदित हो जाती है, 
तब वही सत्‌-स्वरूप एवं अविद्याक्षय के नाम से कही 
जाती है ॥ २१॥ द 

छाया और आतप की तरह परस्पर विरुद्ध विद्या 
ओर भविद्या दोनों में से विद्या का अभाव होनेपर अपने 
मनो5वच्छिन्न चैतन्य में अविद्या नामक मिथ्या कल्पना का 
उदय होता है ॥ २२ ॥ 
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अविद्यार्यां विलोनायां क्षीणे है. एवं कल्पने । 
एते राघव ! लीयेते अवाप्यं परि शिष्यते ॥ २३ ॥ 
अविद्यासंक्षयात्क्षीणो विद्यापक्षोईपि राघव ! । 
यच्छिष्टे तन्न किश्िद्वा किब्विद्वापपीदमाततम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रेव॑ दृश्यते सर्व न किख्चजन च्‌ दुश्यते । 
बटश्व॒ वटधानायासिव पुष्पफलादिमान्‌ ॥ २५॥। 
सर्वेश्क्तिह किश्ित्त्वं सर्वशक्तिसमुद्गकम्‌ । 
नभसोष्प्यधिक शनन्‍्यं न च शुन्‍्यं चिदात्मकम्‌ ॥ २६ ॥। 
सुर्यकान्ते यथा वह्नियंथा क्षोरे घृतं तथा । 
तत्रेद॑ संस्थितं सर्व॑ देशकालक्रसोदये ॥ २७ ॥ 
यथा स्फुलिड्भरा अनलाद्थथा भासो दिवाकरातु। 
तस्मात्तथेसा निर्यान्ति स्फुरन्त्या: संविदश्चितः ॥ २८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 
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यथाइ्म्भोधिस्तरड्भगर्णां यथाइमलमणिस्त्विषास्‌ । 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्‌ ॥ २०॥ 
सबाह्याध्यन्तरे सर्व वस्तुन्यस्त्येव वस्तु सतु । 
सर्वदवाइविनाशात्म कुस्भानों गगन यथा॥ ३० 0 
पथा मणेरयश्सपन्दे अयस्कान्तस्थ कतेता । 
अकतुरेव हि तथा कतृता तस्य कथ्यते॥ ३१॥ 
मणिसत्रिधिमात्रेण यथाइयः स्पन्दते जडम्‌ । 
तत्सत्तया. तथवाष्यं. बेहश्वेतत्यचिद्वपु: ॥ ३२ ॥ 
तन्र स्थितं जगदिद॑ जगदेकबाजे 

चिन्नास्नि संविदितकल्पितकल्पनेन । 
लोलोमिजालमिव वारिणि चित्ररूप॑ 

खादप्यरूपवतति यत्र न किब्विदस्ति ॥ ३३।। 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विद्यानिराकरणं नाम नवमः सगेः ॥ ९ ॥ 


श्रीराघव ! परस्पर विरुद्ध विद्या और अविदया में 
अविद्या के बाध से चैतन्य में विछय हो जाने पर दोनों 
कल्पनाएँ क्षीण हो जाती हैं और उनका चैतन्य में अब- 
स्थान हो जाता है, फिर परिपूर्णानन्दात्मक प्राप्तव्य चेतन्य 
परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है ॥ २३ ॥। 

है राघव ! अविद्या के विनाश से विद्या कल्पना भी 
वैत्ने ही क्षीण हो जाती है, जैसे छकड़ी के विनाश से 
अग्नि । अवशिष्ट सर्वबाधात्मक होने से कुछ भी नहीं है 
और परमार्थत: सद-रूप होने से कुछ है भी तो सब उसी 
से व्याप्त है ॥। २४॥। 

तात्त्विक रूप से परम चिति में सब कुछ वेसे ही 
दिखाई देता है, जैसे वटबीज में फल-पुष्पादि से युक्त वट- 
वृक्ष दिखाई पड़ता है और मायिकस्वरूप से कुछ भी नहीं 
दिखाई देता है ॥ २५ ॥। 

सर्वेविध शक्तियों का आश्रय वस्तुरूपता है, वही 
समस्त पराक्रमों की पिटारी है। वह आकाश से भी महान्‌ 
शुन्यस्वरूप है और चिदात्मक होने से शून्यस्वरूप नहीं 
है ॥। २६ ।। 

उस चिदात्मक शून्य में ये सब वैसे ही अवस्थित हैं 
जैसे सु्येकान्तमणि में अग्नि है अथवा जैसे दृध में घछुत 
है ॥| २७ ॥ 

जैसे अग्नि से विस्फुलिड्र बाहर निकलते हैं अथवा 


जैसे सूर्य से रश्मियाँ बाहर निकलती हैं, बसे ही देश, 
काल और क्रम के उदय काल में ये प्रसिद्ध सब जीव- 
संवित्तियाँ ब्रह्मचेतन्य से प्रस्फुरित होती हैं ॥ २८ ॥ 

अनन्त जीवसंवित्तिरूपी भ्रमस्थानीय रश्मियों का 
वह अविनाशी कोश वैसे ही है जैसे समुद्र तरज़ों का 
और निर्मेल मणि रश्मियों का कोश है ॥ २९ ॥ 

घटों में आकाश की तरह समस्त वस्तुओं में बाहर 
और भीतर में सत्-स्वरूप अविनाशी चेतन्य वस्तु सदा 
सभी समय विद्यमान रहती है ॥। ३० ॥ 

स्वतः क्रियाशून्य भी भत्म-चैतन्य में कतृ ता वेसे ही 
कही जाती है जैसे लोहे में स्पन्दत होने पर स्वतः क्रिया- 
दशुन्य भी अयस्कान्तमणि में कतृ ता कही जाती है ॥ ३१॥। 

एकमात्र चैतन्य सत्ता की सन्निधि से ही अचेतन्य- 
रूप देह वैसे ही स्पन्दित होता है जेसे मणि की एकमात्र 
सन्निधि से ही जड़ लोह स्पन्दित होता है ॥ ३२ ॥ 

जैसे चित्रविचित्र चंचल तरज् समूह जल में स्थित 
रहता है, वसे ही जगत्‌ के एकमात्र उपादान स्वरूप उस 
चिद्रूप अज्ञात ब्रह्म में पूव्॑े-पूर्वानुभूत जग्रत्कल्पित वासना 
से जनित उत्तरोत्तर कल्पना से यह जगत्‌ अवस्थित रहता 
है आकाश की अपेक्षा भी मूर्तामृतंरूप शून्य उस परब्रह्म के 
ज्ञात होने पर कुछ भी भिन्न पदाथे ज्ञातव्यरूप से शेष 
नहीं रहता ॥ ३३ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विद्यानिराकरण नामक कुसुमछूता का नवाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ९॥ 


३०० 


योगवासिष्ठे 


[ १०.१ 


१० द क्‍ 


वर्तिष्ठ उवाच 


तस्मान्न किख्िदेवेद॑ जगत्स्थावरजड्भसम्‌ । 
न किदख्िद्‌ भूततां प्राप्त यत्किश्विदिति विद्धि हे ! ॥ १ ॥ 
यत्र काचिन्न कलना भावाभावमयात्मिका । 
तदिद॑ रास ! जीवादि सर्व व्यर्थ किमोहसे । २ ॥ 
सम्बन्धोष्पमसावन्तहेंदि यो व्यपदिश्यते । 
न॒तं॑ लभ्ामहे सर्प रज्जुसर्पञ्लमादिव॥ रे ॥ 
अपरिज्ञात आत्मेव  अमतां समुपागतः । 
ज्ञात आत्मत्वमायाति सोमान्‍्तः सर्वसंविदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविद्येत्युच्यते लोके चिच्चेत्यमलमाश्रिता । 
चेत्यातीतात्मतामेति. सर्वपिधिविर्बाजता ॥ ५ ॥ 
चित्तमात्र हि पुरुषस्तस्मिन्रष्टे च नश्यति । 
स्थिते तिष्ठति चा5एत्माथ्यं घटे सति घटाम्बरमु ॥ ६७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-नबअ्रह्म का ज्ञान हो जाने पर 
जो कुछ भी यह सब स्थावर जद्भमरूप जगत्‌ प्रतीत 
होता है, यथार्थ में वह कुछ भी नहीं है, कुछ भी पदार्थ 
_भूतरूपता को प्राप्त नहीं है, यह आप जानें ॥ १॥ 

हे श्रीराम ! परमनब्रह्म में भावाभावमयात्मक उत्पत्ति 
विनाशात्मक कुछ भी कल्पना नहीं हो सकती है। उसी 
परब्रह्म के स्वरूपभूत जीव आदि सब कुछ प्रतीयमान 
पदार्थ हैं, आप निरथर्थक मिथ्या पदार्थों की अभिलाषा 
करते हैं ? ॥ २॥ 

हृदय के भीतर जो यह देह में अहन्ता और बाह्य 
विषयों में ममतारूपी सम्बन्ध वैसे ही व्यपदिष्ट होता है, 
जैसे विमर्श करने पर रज्जु में हुए सरपंविश्रम से किसी 
भी सर्प की उपलब्धि नहीं होती, विचार करने पर 
उसकी किसी तरह उपलब्धि नहीं होती ।। ३ ॥ 
भली प्रकार न जाना हुआ आत्मा जगद्भ्रान्ति को 
प्राप्त है और भली प्रकार परिज्ञात होने पर वह जीवादि- 
संविद्‌ की सीमा की अन्तभूत आत्मरूपता को प्राप्त 
है ॥ ४ ॥ द 
.... चेत्य के बीजभूत मर का अपनी सत्ता के आरोप से 
आश्रयण सम्पन्न चित ही जगत में अविद्या नाम से कही 
जाती है और वही चेत्य के बीजभूत मछ का अतिक्रमण 
करती हुई सम्पूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर विद्या से 
आत्मरूपता को प्राप्त करती है ।। ५ ॥ 

चित्त का तादात्म्याध्यास होने से यह पुरुष चित्त- 


गच्छन्पश्यति गच्छन्तं स्थितं तिष्ठज्छिशुयेंथा । 
अ्रान्तमेवमिद॑ चेतः पश्यत्यात्मानधाकुलम्‌ ॥ ७ ॥ 


कोदकारवदात्मान॑ वासनातनुतस्तुन्रिः । 
वेष्टयच्चच.. चेतोष्न्तर्बॉालित्वान्नाइवबुध्यते ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 


मोरख्यमत्यन्तवनतामागतं समवस्थितम्‌ । 
स्थावरादितनुप्राप्तं कोददां भवति प्रभो !॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अमनस्त्वमसम्प्राप्तं मनस्त्वादपि च च्युतम्‌ । 
तटस्थं रूपमाश्रित्य स्थितषा स्थावरेषु चितु !॥ १०४ 
तत्र द्रस्थिता मुक्तिमेन्ये वेद्यविदं बर ! । 
सुप्तपुयं्ठठा यत्र चित्स्थिता दुःखदायिनी। 
मुकान्धजडवत्तत्र. सत्तामात्रण. तिष्ठति ॥ ११४ 


स्वरूप है, चित्त के नष्ट होने पर वह पुरुष नष्ट हो जाता 
है। चित्त के स्थित होनेपर यह आत्मा भी वैसे ही रहता 
है जैसे घट के रहने पर घटाकाश रहता है।॥। ६ ॥ 

अज्ञानी बालक की तरह यह अज्ञानोपहित आत्मा 
चित्त के चलने पर अपने-आपको चलता हुआ देखता है, 
चित्त के स्थिर होने पर अपने को स्थिर देखता है, यह 
आत्मा भ्रान्त इस चित्त को ही उपद्रवयुत आत्मस्वरूप से 
देखता है ।। ७ ।। 

यह चित्त बाल विवेकशुन्य है, इसलिए वह चित्तप्राय 
पुरुष मकरी की तरह अपने को चित्तगत वासनारूप दीर्ष- 
तन्तुओं से भीतर बाँधता हुआ भी नहीं जानता है ॥ ८॥ 

श्रीरामजी ने कहा-- हे प्रभो ! अत्यन्त धनीभाव को 
प्राप्त अविवेक >> भ्रम स्थावर आदि शरीर को प्राप्त किस 
प्रकार अवस्थित रहता है' यह कृपा कर कहें ॥| ९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजनी ने कहा--सुषुप्ति की तरह सुख-दुःख 
संवेदन की अयोग्यता के सम्पादक मन के लय को प्राप्त न 
होने पर तथा पूर्वापर के विचार में समर्थ मननेयोग्यता- 
रूप मनस्त्व से च्युत मनस्त्व-अमनस्त्व के मध्यवर्ति मुग्धता 
रूप का आश्रयण कर यह जीवचित्‌ स्थावरों में रहती 
है ॥ १०॥ 

हे ज्ञातव्य के जानने वालों में सर्वेश्रेष्ठ | चिदर्चित्‌ का 
विवेक करने में असमथ्थं बाह्य एवं आन्तर इन्द्रियों से युक्त 
दुःख का प्रतीकार करने में अक्षम होने के कारण अत्यन्त 
दुःख देने वाली चित्‌ जहाँ स्थित रहती है, उन स्थावर 


१०.२४ ] 


श्रीराम उवाच 
सत्ताहृततया यत्न संस्थिता स्थावरेषु चित्‌ । 
तत्राइद्रस्थिता मुक्तिमन्ये वेशविदां वर ! ॥ १२७ 
वसिष्ठ उवाच 

बुद्धिपु्व विचार्यदं यथाइवस्त्ववलोकनातु । 
सत्तासामान्यबोधो यः सर मोक्षश्वे दनन्‍्तकः ॥ १३ ॥ 
परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः 
सत्तासामान्यरूपत्व॑ तत्केबल्यपद॑ विदुः ॥ १४॥ 
विचार्या5बयें: सहा5घलोक्‍्य शास्त्राण्यध्यात्मभावनातु । 
सत्तासामान्यनिष्ठत्व॑ यत्तदुब्रह्य पर विदुः ॥ १५४ 
अन्तः सुप्ता स्थिता सन्दा यत्र बोज इवा5्डःकुरः । 
वासना तत्सुषुप्रत्व॑ विद्धि जन्मप्रद॑ पुनः ॥ १६७ 
अन्तः संलोनमननं परितः सुप्तवासनम्‌ । 
सुषुप्त॑ जडधर्माषपि जन्म दुः्खशतप्रदमु ॥ १७४ 
शरीर में मोक्ष अत्यन्त दूर रहता है, ऐसा मैं मानता 
हैँ ॥ ११॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ज्ञातव्य के जानने वालों में 
श्रेष्ठ ! जिन स्थावर दरीर में चित्‌ एकमात्र सत्तारूप से 
स्थित है, वहाँ मुक्ति तो अदूर ही है, ऐसा मैं मानता 
हूँ ॥ १२॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शास्त्रों का बुद्धिपुवेक विचार 
कर, आत्मा के साक्षात्कार से जो सत्तासामान्य का बोध 
होता है, वही अविनाशी मोक्षपद कहलाता है ॥ १३ ।॥। 

आत्मतत्त्व को जानकर वासनाओं का अशेष परित्याग 
ही सत्तासामान्यरूप मोक्षपद कहा गया है ॥ १४॥। 

गुरु, सतीर्थ्य आदि के साथ शास्त्रों का विचार कर 
अध्यात्मेभावना से अर्थात्‌ मनन से, निदिध्यासन से तत्त्व 
का साक्षात्कार कर सत्तासामान्‍्य में निष्ठा को मुनि छोग 
परब्रह्मपद कहते हैं ।। १५ ॥ 

भीतर बीज में अडकुर की तरह अव्यक्त, सुप्र-सी 
वासना है, उसे ही आप पुनर्जन्म को देने वाली सुषुप्ति 
की तरह जानें ॥ १६ ॥। 

जिसके भीतर मानस व्यापाररूप मनन भली प्रकार 
लीन है तथा चारों ओर से जिसमें वासनाएँ तिरोहित हैं, 
वह ॒पाषाणादि की तरह द्वत्तिशुन्य भी सुषुप्ति सकड़ों 
जन्मरूपी दुःखों को देतो है ॥। १७ ॥। 

पत्थर की तरह व्यापारशुन्य सभी स्थावर आदि 
पदार्थ सुषुप्त' नाम को प्राप्त होने के कारण पुनः-पुनः 
जन्म के भागी होते हैं ।। १८ ॥ 


धाम 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


३०१ 


स्थावरादय एते हि. समस्ता जडर्धामणः । 
सुधुप्रपदमारुढा जन्मयोग्या: पुनः पुनः ॥ १८॥ 
यथा बाजेषु पुष्पादि घृदो राशों घटो यथा । 
तथा5न्‍्तः संस्थिता साधो ! स्थावरेषु स्ववासना ॥१०॥ 
यत्राईस्ति वासनाबोजं तत्सुषुप्त न सिद्धये । 
निर्बोजा वासना यत्र तत्तुर्य सिद्धिदं स्घमृुतमु ॥ २०॥ 
वासनायास्तथा. वह्वेऋणव्याधिद्दिषामपि । 
स्नेहवेरविषा्ां यः शेषः स्वल्पोषपि बाधते ॥ २१ ॥ 
निर्देशवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ । 
सदेही वा विदेहों वा न भुयो दुःखभाग भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चिच्छक्तिवासनाबीजरूपिणी. स्वापधमिणी । 
स्थिता रसतया नित्यं स्थावरादिष्ु वस्तुषु ॥ २३॥ 
बीजेषल्लासरू्पेण जाड्येन जडरूपिषु । 
द्रव्पेषु. द्रव्यभावेन काठिस्येनेतरेषु. च॥२४॥ 


हे साधो ! स्थावरों के भीतर अपनी वासना भी वैसे 
ही स्थित है जैसे बीजों में अड्कुर से लेकर पुष्प तक 
पदार्थ स्थित हैं एवं जैसे मिट्टी के ढेर में घट स्थित है ॥१९॥ 

जहाँ वासना का बीज है, वह सुतुप्त जन्म के लिए है, 
सिद्धि के छिए नहीं है, और जिसमें ज्ञानाग्ति से भर्जित 
बीजशक्ति वाली वासना है, वह तुर्येपद मोक्षरूप सिद्धि 
को देने वाला है ॥| २० ॥। 


वासना का तथा अग्नि, ऋण, व्याधि और श्नु का, 
स्नेह, विरोध एवं विष का जो शेष है, वह स्वल्प होनेपर 
भी हानि पहुँचाता है। आशय यह है कि स्वल्प भी वासना 
के अवशिष्ट रहने पर अग्ति आदि के शेष की तरह 
क्रमश: वह बढ़कर महान्‌ अनर्थे की जनक होती है, अतः 
उसका निःशेष क्षय करना चाहिए ॥ २१ ॥ 

ज्ञानाग्नि से निःशेष भरजित वासना बीज से सत्ता- 
सामान्यरूपता को प्राप्त तत्त्ववित्‌ चाहे सदेह हो या विदेह 
हो, पुनः कभी दुःख का भागी नहीं होता है ॥| २२ ॥ 

स्थावरादि समस्त पदार्थों में चित्‌ को आइ्त करने 
वाली चित्‌-शक्तिरूपा बीजस्वरूप वासना धान्यादि बीजों 
में भर्जत से नष्ट होने वाले अडःकुरशक्तिजननस्वरूप रस 
की तरह सदा अवस्थित है ॥॥ २३ ॥ 

वही चिच्छक्ति बीज में पृथ्वी और जल के संयोग से 
होने वाली प्रफुल्लता से अनुभूयमान अडकुरजननशक्ति से 


जड़धर्म वाले पदार्थों में जड़तारूप से धन, रत्न आदि 


द्रव्यों में स्‍्पृहणीयता में कारणभूत भव्यतारूप से, शिला 


भ्ञादि अन्य पदार्थों में कठिनतारूप से स्थित है ॥ २४ ॥ 


३०२ 
भस्मन्यथाइनित्यरूपा. पांसुष्वप्यणुरूपिणी । 
असितेष्वसितस्थित्या.. सितधारतया$सिषु ॥ २५॥ 


आत्मा दाक्तिः पदार्थषु तथा घटपटादिषु । 
सर्वत्र सत्तासामान्यरूपमाश्रित्य तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
इतीपमखिला. दृश्यदशामापुर्य संस्थिता । 
यथा घटापटा प्रावडम्बरालस्बिनो तथा॥ २७७ 
स्वरूपमस्थाश्रवेतत्कथितं प्रविचारितम्‌ । 
असर्व॑ सर्वतो व्यापि सदिवाइसन्सयात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ 
आत्मदृश्रिदृष्टेषा संसारभ्रमदायिनो । 
दृष्टा सती समग्राणां दुःखानां क्षयकारिणी ॥ २५॥ 
अस्पास्त्वदर्शनं यत्तदविद्य त्युच्यते बुधः । 
अविद्या हि. जगद्धेतुस्ततः सर्व प्रवर्तते ॥ ३०॥ 
अविद्यारूपर हिता यावदेवाइवलोक्यते । 


भस्म तथा धूलियों में प्राक्तत काष्ठ, पाषाण आदि के 
ध्वंसर्प तथा परमानुरूप से मलिनों में मालिन्यरूप 
स्थिति से एवं तलवार आदि में तीक्ष्णधारा के रूप से 
विद्यमान है ॥ २५ ॥। 

घट, घट आदि सभी पदार्थों में आत्मा ही सत्ता 
सामान्य रूप का ग्रहण कर जलाहरण, शीतनिवारण आदि 
पना शक्ति होकर स्थित है ॥ २६ ॥। 

जिसका मेघजाल आच्छादक है, ऐसी वर्षा ऋतु यह 

खिल चिच्छक्ति सम्पूर्ण दृश्य दशा को व्याप्त कर वैसे 

स्थित है जेसे आकाश सर्वेतः: व्याप्त होकर स्थित 
ता है॥ २७॥। 

इस अज्ञानाबवृत चिच्छक्ति का यह अत्यन्त विचार 
किया गया स्वरूप, असत्यभूत मायाविकार तादात्म्य- 
रूपता को प्राप्त कर भी सत्‌ की तरह भासमान तथा 
असर्वात्मक होने पर भी सर्वेतः व्याप्त के समान प्रतीयमान 
है, यह मैंने आपको बताया है ॥। २८ ॥ 

आत्मदर्शन के विरोधी अज्ञान से आवृुत यह आत्म- 
दृष्टिर्पा चिच्छक्ति संसाररूप भ्रम को देती है और 
उसके विरोधी अज्ञान से अनावुत सम्पूर्ण दुःखों का क्षय 
कर देती है॥ २९॥ 


इस आत्मदृष्टि का आत्मसाक्षात्कार विरोधी आवरण 
स्वरूप अदर्शन को विद्वान लोग अविद्या कहते हैं, अविद्या 
जगत्‌ की कारणभूत है, अत: उसीसे सम्पूर्ण पदार्थों की 
उत्पत्ति होती है ।। ३० ॥ 

आवरण आदि स्वरूप से शून्य अर्थात्‌ निस्तत्त्व रूप 
से अविद्या का ज्यों ही साक्षात्कार किया जाता है, वैसे ही 


योगवासिष्टे 


[ १०.२५ 


तावदेव गलत्याशु. तुहिनाणुयंथा७तपे ॥ ३१ ॥ 
यथा नरो गलचब्निद्रो यावतकलनया मनाक । 
विमृशत्याशयं तावन्निद्रा तस्थ बिलोयते ॥ ३२ 0 
यथा. कोदुगवस्त्वेतदिति यावद्विकत्प्यते । 
अविद्या क्षोयते तावदालोकेनाइन्धता यथा ॥ ३३ ॥ 
दोपहस्तो यथा$श्येति तमोरूपदिदक्षया । 
तथा विलोयते सर्व॑ तमस्तापेधघुतं॑ यथा ॥ ३४ ॥॥ 
न च संलक्ष्ते-.ं दोपे तमसो रूपनिश्चयः । 
उदेति केवल ध्वान्तध्वंसोषविमलसूतिमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवमालोक्यमानषा क्वा5पि याति पलायते । 
असद्र॒पा झ्यवस्तुत्वाद्‌ दृश्यते ह्राविचारणात्‌ ॥ २३६॥ 
आलोक आगते यादक्तमस्तदृश्यते तथा । 
पावस्तुत्वे त्वविद्यायास्त्ववस्तुत्व॑ प्रतोयते ॥ ३७ ॥ 


तुरन्त वह उसी प्रकार गल जाती है, जैसे घाम में तुषार 
का परमाणु गल जाता है॥ ३१ ॥ 

अविद्या के किचित्‌ विचार मात्र से अविद्या वसे ही 
नष्ट हो जाती है जैसे जिसकी नींद गलितावस्थ हो रही 
है, ऐसा पुरुष ज्यों ही बुद्धि से अपने चित्त के वृत्तान्त का 
तनिक विचार करता है, उसकी निद्रा नष्ट हो जाती 
है ।। ३२ ।॥। 

सर्पादि वस्तु का स्वरूप किस प्रकार का है-- 
वास्तविक है या भ्रान्ति से केवल कल्पित है--यह विचार 
करते ही सर्पादि का भ्रम वैसे ही नष्ट हो जाता है, जेसे 
आकाश से अन्धकार द्वारा सम्पादित दर्शन शक्ति के 
प्रतिबन्ध का नाश होता है ॥ ३३ ॥ 

तम का स्वरूप देखने की इच्छा से हाथ में दीपक 
लेकर आने पर जैसे सम्पूर्ण तम नष्ट हो जाता है या 
जसे ताप से घृत नष्ट हो जाता है, वेसे ही विचार से 
अविद्या सहित सम्पूर्ण जगत नष्ट हो जाता है ॥॥ ३४ ॥॥ 

जसे दीप लछाने पर अन्धकार के स्वरूप का निश्चय 
नहीं होता, किन्तु विशुद्ध स्वरूप वाला ध्वान्तध्वंस यानी 
गाढ़ अन्धकार नाश ही केवढ उदित होता है ॥॥ ३५ ॥ 

मन्द-विचार करने पर यह अविद्या मन्द हो जाती 
है और अच्छी तरह विचार करने पर न मालूम कहाँ भाग 
जाती है, यह अवस्तु असद्रप है और विचार न करने से 
ही दीख पड़ती है ॥ ३६॥। 

आलोक के आने पर प्रसिद्ध तम जैसे असद्रूप दीख 
पड़ता है, वेसे ही विचार से अविद्या भी असत्‌-रूप ही 
दीख पड़ती है । तम को अवस्तु मानने में वेसी भले ही 


१०४५ ] 


यावज्नाइडलोक्यते तावन्न किशख्िदपि दृश्यते । 
आलोकिते यथा$इविद्या तत्तथा प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्रेडस्मिन्कः स्यामहमिति स्वयम्‌ । 
यावद्विचार्थतेी तावतु सर्वमाशु विलोयते ॥ ३० ॥ 
आय्यन्तयोरसद्रपे नन॑ परिहते हद । 
सर्वेस्मिन्नेव. यः शेषस्तमविद्याक्षयं॑ विदुः ॥ ४० ॥ 
तन्न किश्विच्च किश्विद्रा तत्सदुब्रह्मव द्याश्वतम्‌ । 
तद्वस्तु तद॒ुपादेयं यदविद्या निवतेते ॥ ४१ ॥ 
रूपं स्वनाम्ता एवाहस्या ज्ञायते निःस्वभावकम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


३०३ 


न हि जिद्वागतस्वाद्यस्वादोधन्यस्मात्‌ प्रतीयते ॥ ४२ 0 
ना$विद्या क्वचिदष्पस्ति ब्रह्मवेदमलण्डितस्‌ । 
सदसत्कलनास्फारमशिषं॑ येन सण्डितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एतावदेवाइविद्याया नेद॑ ब्रह्मेति निश्चयः । 
एतदेव क्षयो यस्या ब्रह्मेदमिति निम्चयः ॥ ४४ 0४ 
घटपटदाकटावभासजालें 

न विभुरितोत्युदितिह सा त्वविद्या । 
घटपटशकदावभासजालं 

विभुरिति चेद्गलितंव सा त्वविद्या ॥ ४५१ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अविद्याचिकित्सानाम दशमः सर्ग: ॥ १०१ 


आपत्ति हो, परन्तु त्रकालिक बाध का अनुभव होने से 
अविद्या में अवस्तुत्व ही प्रतीत होता है ॥ ३७ ॥। 

जब तक अविद्या के अधिष्ठान का अर्थात्‌ ब्रह्म का 
साक्षात्कार नहीं हो जब तक सद्गूप यथार्थ वस्तु का ज्ञान 
नहीं होता है तब तक अविद्या के आविधिक अर्थात्‌ 
अज्ञान से कल्पित रजत या साँप का ज्ञान शुक्ति और रस्सी 
में चलता रहता है, विवेक के द्वारा यह सप्प नहीं रस्सी 
है, इस ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होने पर वस्तु के साक्षा- 
त्कार के बिना अज्ञान और उसके कायें की निद्वत्ति नहीं 
होती है अतः अपरोक्ष आत्मतत्त्व ज्ञान ही अविद्या का 
निवतेंक । है अच्युतग्रन्थमाला में इसका अर्थ इस प्रकार है-- 

शुक्ति और रज्जु आदि अथवा रजत एवं सर्प आदि 
कोई भी वस्तु जबतक विचार कर नहीं देखी जाती, तब 
तक यह यथाथर्थेरूप से नहीं दीख पड़ती और विचारपूर्वक 
देखने पर जिस स्वरूप की अविद्या और जिस तरह वस्तु- 
तत्व रहता वह उसी तरह दीख पड़ता है ॥ ३८ ॥ 

रक्त, मांस तथा अस्थिमय इस देहयन्त्र में “मैं स्वयं 
कोन हूँ? इस प्रकार का विचार होने पर ही सभी 
अविद्या और उसका कार्य शीघत्ष विलीन हो जाता है 
अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय से अतिरिक्त अहं का साक्षात्कार ही 
अविद्या और उसके कायें का निवरतेंक है ॥ ३९ ॥ 

आदि-अन्त में असद्रप सम्पूर्ण दृश्यमात्र का उस 
प्रकार के विचार वाले मन से परिहार हो जाने पर शेष 
रूप से चिदात्मा शिष्ट रहता है, उसे ही विद्वान्‌ अविद्या 
निबवृत्ति कहते हैं, अध्यस्त पदार्थे का बाध अधिष्ठान से 
'भिन्न नहीं होता है ।। ४० ।। 


वह ब्रह्म अविद्या के द्वारा आवरणदशा वस्तुस्वरूप 
से प्रतीत नहीं होता है उसकी नाशदशा में ही वस्तु और 
उपादेय है, उसीसे अविद्या निदृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
असत्त्व को उत्पन्न करने वाली एवं अप्रतीति अर्थात्‌ अज्ञान 
की उत्पादक अविद्या के दो आवरण हैं, असत्त्वापादक 
अर्थात्‌ वस्तु की सत्ता के अभाव पादक आवरण छब्द से 
विवेक से निवृत्त होता है और अमानापादक आवरण 
अधिष्ठान के दर्शन से निबृत्त होता है ।। ४१ ॥। 

जैसे जिद्वागत आस्वाद्य पदार्थों का रस और किसी 
दूसरे से प्रतीत नहीं होता है वेसे ही अविद्या इस अपने 
नाम से ही इसके स्वभावरहित रूप का ज्ञान हो जाता 
है ।। ४२ ॥। 

कहीं भी अविद्यानाम की वस्तु नहीं है, यह सब 
जगत अखण्ड ब्रह्मस्वरूप ही है, जिससे सत्‌ एवं असत्‌ 
विस्तारभूत इस सम्पूर्ण जगत्‌ की प्रतीति कराई है ॥४३॥। 

अविद्या का स्वरूप यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप नही 
है! इत्याकारक निश्चय ही है और 'यह जगत्‌ ब्रह्मरूप है' 
यह निश्चय ही उसका विनाश है ॥ ४४ ॥ 

घट, घट शकट आदि स्वरूप अवभासमान यह 
जगज्जाल “अपरिच्छिन्न सबच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं है, 
किन्तु उससे भिन्न है” इस आरोपित निश्चय होने से 
अविद्या उदित हुई और उसकी भूत घट, पट, शकट आदि 
रूप से भासमान यह अपवाद स्वरूप जगज्जाहरू 
अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्दा ब्रह्महूप ही है, उससे भिन्न 
नहीं यह अपरिच्छिन्न सम्मात्र दुष्टि के उदय होने पर 
अविद्या गलित अर्थात्‌ उसका क्षग्र होता है ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अविद्याचिकित्सा नामक कुसुमछृता का दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


३०४ 


वर्धिष्ठ उवाच 

पुनः पुनरिद॑ राम ! प्रबोधा्थ मयोच्यते । 
अभ्यासेन विना साधो ! नाइ्थ्युदेत्यात्मभावना ॥ १॥ 
अज्ञानमेतद्लवदविद्येतरनामकम्‌ । 
जन्मान्तरसहल्ोत्थ॑ घन स्थितिपु॒पागतम्‌ ॥ २ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं सर्वेरिन्द्रियरनुभुयते । 
भावाभावेषु देहस्य तेनाइतिघनतां गतम्‌ ॥ रे ॥ 
आतज्ञानं तु सर्वेषासिन्द्रयाणामगोचरम्‌ । 

सत्ता... केवलमायाति_ मनः्षष्ठन्द्रियक्षये ॥ ४ ॥ 
प्रोल्लड्घ्येन्द्रियजां वूति यत्स्थितं तत्करथ किल । 


पूर्व में उपदिष्ट ही विषय का पुनः पुनः जो विभिन्न 
प्रकारों से उपदेश दिया जाता है, वह उपदेश्य विषय के 
बोध की दृढ़ता के लिए है। जेसे दृष्ट फलक अवघात 
आदि फल की उत्पत्तिपर्यन्त किये जाते हैं, वेसे ही दृष्ट 
फलक श्रवण, मनन आदि भी फलोत्पत्तिपर्यन्त करने 
चाहिए। इसीलिए भगवान्‌ बादरायण ने लिखा है-- 
आवृत्तिरसक्दुपदेशात्‌' (श्रवण आदिकी आत्मसाक्षात्कार- 
पय॑न्त बार-बार आवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि वेसा 
उपदेश है )। इस रहस्यभूत तत्त्व का आल्स्य दोष के 
परिहार के साथ उत्साह उत्पन्न करने के लिए उद्घाटन 
कर रहे महाराज वसिष्ठजी अविद्याक्षय होने पर परिशिष्ट 
रूप से रहने वाली दृष्टि का श्रवण करने के लिए 
श्रीरामजी को सावधान करते हैं-- पुनः पुनः इत्यादिसे। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है श्रीराम ! आत्म स्वरूप के 
उत्तम प्रबोध के लिए मैं पुनः पुन: इस रहस्य का उद्घाटन 
आप से करता हूँ, क्योंकि--हे साधो ! अभ्यास के बिना 
आत्मभावना कभी नहीं उदित नहीं होती है ॥ १॥ 

यह भज्ञान अत्यन्त बली है, दूसरा नाम इसी का 
अविद्या' है, हजारों जन्मजन्मान्तर से यह आ रहा है, 
अतएव वह दृढ़ स्थिति को प्राप्त है। अर्थात्‌ जन्म जन्मान्तर 
की द्वेतवासनाओों से उसका एकबार के उपदेश से भली 
प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता ॥ २॥। 

सभी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य और आभ्यन्तर उस 
अज्ञान का सदा अनुभव होने के कारण अत्यन्त घनीभूत 
अर्थात्‌ दृढ़ हो गया है। अर्थात्‌ देह की सत्ता रहने पर 
जीवन जाग्रत आदि अवस्थाओं में या देह के अस्तित्व न॑ 
रहने पर मरण प्रछय आदि अवस्थाओं में साक्षी से बाह्य 


योगवा सिष्ठे 
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याति प्रत्यक्षतां जन्तोः प्रत्यक्षातीतवृत्तिमतु ॥ ५ ॥ 
त्वमविद्यालतामेतां.. प्ररुढां. हृदयद्र॒मे । 
ज्ञानाभ्यासविलासासिपातेश्छिन्धि स्वसिद्धये ॥ ६ ॥ 
यथा विहरति ज्ञानज्ञेगो जनकभूपतिः। 
आत्मज्ञानाभ्यासपरस्तथा विहर राघव ![॥ ७ ॥ 
निश्चयोइयमभुत्तस्य कार्याकार्य विहारिणः । 
जाग्रतस्तिष्ठतो वाषपि तज्ज्ञानं तेन सत्यता ॥ ८ ॥ 
निश्चयेन हरियेंन विविधाचारकारिणा । 
योनिष्वव॒तरत्युव्या तत्तज्ज्ञत्वमुदाहृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


आभ्यान्तर चक्षू आदि अत्यन्त प्रबल रूप से ग्रृहीत 
होने से द्वेत से अभिन्नात्मक अज्ञान की प्रबलता है अतः, 
इस अनुभव का निवारण सहज नहीं है ॥ ३ ॥। 

सभी इन्द्रियों का अविषय आत्मज्ञान है यह आत्म- 
ज्ञान किसी भी इन्द्रिय से हो नहीं सकता है। मन सहित 
६ इन्द्रियों का क्षय हो जाने पर भी केवल उसकी सत्ता 
प्राप्त होती है ॥ ४ ॥। 

इन्द्रियों से जनित बृत्ति का अतिक्रमण कर अवस्थित 
वह प्राणियों का प्रत्यक्षविषय कैसे हो सकता है, क्योंकि 
वह प्रत्यक्षवत्ति का अर्थात्‌ इन इन्द्रियों को अतिक्रमण 
कर ही स्थित है ? ॥ ५॥। 

इस प्रबल अविद्यारूपी छता को जो हृदयरूपी दृक्ष 
पर लिपटी हुईं है उसे ज्ञानाभ्यासरूपी विलास की तलवार 
के प्रहारों से आत्मस्वरूप की सिद्धि के लिए आप काट 
दें।। ६॥ 

हे राघव ! आत्मज्ञान के अभ्यास में निरत होकर 
वेसे ही विहार कीजिए जैसे राजा जनक जी विदिततत्त्व 
होकर भूमण्डल में विहार करते हैं।। ७ ॥ 

बाहरी व्यवहाररूप कायें तथा समाधिरूप अकाये से 
विहारणशील उस राजा जनक का भी निश्चय मेरे इस 
अनुभव के अनुसार ही था । अभ्यास के फल आतज्ञान से 
अभिव्यक्त स्वरूप की ही वास्तव में सत्यता होती है, 
ऊपर के ज्ञान से अभिव्यक्त फल की सत्यता नहीं होती 
है।। ८॥ 

जिस आत्मज्ञान के निश्रय के कारण पृथ्वी पर योनि 
में 'यांती गरभैवास आदि कृच्छीं में अवतार लेकर भी 
दु:ख आदि से सम्बद्ध न होते हुए भगवान्‌ श्री हरि अपने 
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निश्चयों यस्व्रिनेत्रस्य कान्तया सह तिष्ठतः । 
ब्रह्मणो वाषप्यरागस्य स ते भवतु राघव ! ॥ १०॥ 
यो निश्चयः सुरगुरोर्वाक्पतेभगेंवस्थ च। 
दिवाकरस्यथ शक्षिनः पवनस्थाइनलस्थ च॥ ११४ 
नारदस्य पुलस्त्यस्थ मम चाउज्विरतस्तथा । 
प्रचेततो भगोग्येव क्रतोरत्रेः शुकस्य च॥ १९ ७ 
अन्येषासेव विप्रेन्द्रराजषोणां च राघव ! । 
यो निश्चयो विमुक्तानां जोवतां ते भवत्वसों ॥ १३ ४ 
श्रीराम उवाच 
येनेते भगवन्‌ ! धोरा निश्चयेन महाधियः । 
विजश्ोका: संस्थितास्तन्मे ब्रह्मस्प्रवनहि तत्वतः ॥ १४४ 
वर्सिष्ठ उवाच 
राजपुत्र ! महाबाहो ! विदिताखिलवेद्य है ! । 
स्फुट श्छूणु यथा पृष्टमयमेषां हि. निश्चयः ॥ १५॥ 
यदिदं॑ किश्ििदाभोगि जगज्जालं प्रदृश्यते । 
तत्सरवेसमसलं ब्रह्दा भवत्येतद्यवस्थितम्‌ु ॥ १६७ 


विभिन्न-विभिन्न प्रकार के लीलाचरण करते हैं वही 
निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप है॥ ९ ॥ 

हे राघव ! जगदम्बा पावेती के साथ रहने वाले 
तिनेत्र महादेवजी का या राग रहित ब्रह्मा का निश्चय 
ही आपको भी हो ॥ १० ॥। 

देवताओं के गुरु बृहस्पति, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, 
भगवान्‌ अंशुमाली सूर्य, चन्द्रमा, वायुदेवता, अग्नि, 
महामुनि नारद, मह॒षि पुलस्त्य, मैं अज़िरस प्रचेता, भृगु 
क्रतु, अन्रि, शुक्र तथा इन्हीं के समान अत्य जीवन्मुक्त 
विप्रेन्द्रों और राजषियों का आत्मा के विषय में निम्चय 
ही निश्चय आपको हो अर्थात्‌ जीवित ही रहकर मुक्त हो 
विचरण करें ॥ ११-१३ ॥ 

श्रीरामजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! महाबुद्धिमान्‌ धीर 
सुरगुरु आदि जिस निश्चय के कारण शोकनिमुंक्त होकर 
स्थित हैं, उसका मुझसे तातक्त्विकरूप से वर्णत करें ॥१४॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! हें राज 
पुत्र ! हे समस्त वेद्य पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले 
आपके द्वारा किये गये उत्तर स्पष्टरूप से आप सुनें उनका 
यही निश्चय है ॥ १५ 0 

यह भोग्य जगज्जाल जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, 
वह निर्मल ब्रह्मस्वरूप ही सब मायिक अव्यवस्थित स्वरूप 
का परित्याग कर परमार्थ स्वरूप में अवस्थित है ।॥॥१६॥ 

ब्रह्म ही चित्‌ है, ब्रह्म ही चौदह भुवन है, ब्रह्म ही 
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ब्रह्म चिद्बह्म भुवनं ब्रह्म भुतपरम्परा: ॥ 
ब्रह्माहह॑ ब्रह्म मच्छबरुब्नेह् सन्मित्रबान्धवाः । 
ब्रह्म कालन्नयं तच्च ब्रह्मण्येव व्यवस्थितमु ॥ १७ ४ 
तरड्रमालयाउम्भोवियेथा5घत्सनि. विवर्धते ॥ 
तथा. पदार्थेलक्ष्य्येत्थमिद॑ ब्रह्म विवधेते ॥ १८४ 
गह्मते ब्रह्मणा ब्रह्म भुज्यते ब्रह्म ब्रह्मणा । 
ब्रह्म ब्रह्मणि बरंहाभिन्रेह्माशक्त्येव. बृंहति ॥ १९ 
ब्रह्म मच्छत्रुरूप॑ मे ब्रह्मणो5प्रियकृच्दि । 
तद्ब्रह्मणि ब्रह्मनिष्ठे किमन्यतु कस्यचित्कृतम्‌ ॥ २० 0 
रागादितामवस्थानं कल्पितानां खत॒क्षवत्‌ । 
असडूल्पेन नष्टानां कः प्रसद्भोश्न्न बर्घेते ॥ २१४ 
ब्रह्मण्पेत. हि. सर्वेस्मिश्वरणस्पन्दनादिकम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्म सकल सुखितादुःखिते कुतः ॥ २२॥ 
ब्रह्म ब्रह्मणि संतृप्तं ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
स्फुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाःहमस्मीतरात्मकः ॥ २३ 0७ 
जीव-परम्परा है; मैं भी ब्रह्मस्वरूप हूं, मेरा शत्रु भी 
ब्रह्मस्वरूप है, सन्मित्र, अन्धु-बान्धव आदि भी ब्रह्मस्वरूप 
हैं, तीनों काल भी ब्रह्मस्वरूप है और वह ब्रह्म में ही 
अवस्थित है ॥ १७ ॥ 

विभिन्न पदार्थरुक्षिययों से यह ब्रह्म इस प्रकार वसे 
ही विजम्भित होता है जैसे समुद्र तरज्धों की परम्पराओं 
से अपने स्वरूप में विजम्भित होता है ॥॥ १८ ॥। 

ब्रह्म का ही ब्रह्म से ग्रहण होता है, ब्रह्म का ही ब्रह्म 
के द्वारा उपभोग किया जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में विव्तों 
से ब्रह्मशक्ति अर्थात्‌ माया के द्वारा मानो बढ़ता है ॥१९॥। 

मेरे शत्रु का स्वरूप यदि ब्रह्म ही ब्रह्मस्वरूप मेरे अनिष्ट 

करने वाले है, तो ब्रह्म निष्ठ के प्रति किसी के द्वारा ब्रह्म में 
किया हुआ ब्रह्म को छोड़ और क्या हो सकता है ? ॥२०॥ 

इस परिपूर्ण ब्रह्म में आकाश दुक्ष की तरह असंकल्प 
से नष्ट हो जानेवाले कल्पित राग आदि दोषों का, 
अवस्थान-प्रसज्भ ही जब नहीं हो सकता है तब उनका 
बढ़ता ही क्या ! ॥ २१॥ 

परिपूर्ण स्वरूप इस परत्नह्म में ही चरण गमन आदि 
सब कुछ है, चूँकि परिपूर्णात्मक बह्म ही सुखंकरसरूप से 
स्फुरित होता है, अतः उसमें दुःख और सुख कंसें ? ॥२२॥ 

ब्रह्म में भली प्रकार तृप्त बह्म ही है, त्रह्म में बह्म ही 
भली प्रकार अवस्थित है, ब्रह्म में ब्रह्म ही स्फुरित होता 
है, अतः मैं ब्रह्म से अतिरिक्त स्वह॒पवाला नहीं हूँ ॥२३॥। 
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घटो ब्रह्म पटो. ब्रह्म ब्रह्माहहइमिदमाततम्‌ । 
अतो रागविरागाणां मृषेव कलनेहु का॥ २४॥ 
मरणब्रह्मणि स्वरं देहब्रह्मणि सद्भते । 
दुःखितानाम केव. स्थाद्रज्जुसपं अ्रमोपमा ॥ २५॥ 
सम्भोगादौ सुख ब्रह्मण्पास्थिते देहब्रह्मणि । 
सम्पन्नमेतन्म इति मुधा स्थात्कलना कुतः ॥ २६॥ 
वोच्यम्भसो: स्पन्दवतोर्न त्वन्यदम्बुनो यथा । 
त्वत्तामत्ते तथा न स्तो ब्रह्मणि स्पन्दरूपिणि ॥ २७॥ 
यथा5ब्वर्तमृते तोये न किश्निन्म्रियते क्वचित्‌ । 
मृतिब्रह्मत्वमायाते देहब्राह्मण वे तथा ॥ २८॥ 
यथा चलाचले तोये त्वत्तामत्ते न तिप्ठतः । 
तथा जडाजडे रूपे न स्थिते परमात्मनि ॥ २५॥ 
कटकत्वं यथा हेम्नो यथा5४वर्तों जलस्य च । 
तदतद्भावरूपेये तथा. प्रकृतिरात्मनः ॥ ३०॥ 


श्रीरामजी, घट भी ब्रह्मरूप है, पट भी ब्रह्मरूप है, 
मैं भी ब्रह्मर्प हँ, यह विस्तृत प्रपश्च भी ब्रह्मरूप है, 
इसलिए मिथ्या राग, विराग आदि की यहाँ क्‍या कल्पना 
है ॥ २४॥। 

भद्र, देहरूप ब्रह्म में मरणात्मक ब्रह्म अपने-आप जब 
मिल गया, तब रज्जु में भुजद्भ-श्रम की तरह होनेवाली 
दुःखिता मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त और हो ही क्‍या 
सकती है ? ।। २५ ॥ द 

यह मुझे प्राप्त हुआ संयोगात्मक ब्रह्म में देहरूप ब्रह्म 
ब्रह्म के सुखपृ्वक अवस्थित होने पर यह व्यर्थ इच्छा 
किस तरह होगी ?॥ २६ ॥। 

स्पन्द स्वरूप ब्रह्म के होने पर भी त्वत्ता और मत्ता 
वेसे ही कुछ भी नहीं है, जैसे बीचि और जल के स्पन्द 
युक्त होनेपर भी जल से पृथक कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥। 

देहात्मक ब्रह्म में मरणरूप ब्रह्म के प्राप्त होनेपर वैसे 
ही कुछ भी नहीं है जैसे आवर्त के नष्ठ होने पर जल में 
कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ २८ ॥ 

परमात्मा में जड़रूपता तथा प्रतियोगी के अप्रसिद्धि 
होने से तट्यादृत्तरूप अजड़ता भी वैसे ही नहीं रहती जैसे 
चंचल जल रूप में त्वत्ता और मत्ता नहीं रहतीं ॥ २९॥। 

जडाजडरूप होना यह ब्रह्म का भी एक वैसा ही 
सायिक स्वभाव है जैसे सुबर्ण में कटकरूपत्व और जल 
में आवर्तरूपत्व का होना सुवर्ण और जरू का स्वभाव 
है ॥ ३० ॥ 

'यह जीवभूत आत्मा है, यह जडभूत पदार्थ है” इस 


योगवासिष्ठे 


[ ११.२४ 


इदं हि. जीवभूतात्म जडरूपमिदं भवेत्‌ । 
इत्यज्ञानात्मनो मोहो न च ज्ञानात्मनः क्वचित्‌ ॥३१॥ 
अज्ञस्य दुःखोघमयं ज्ञस्था5॥नन्‍दमयं जगतु । 

अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाश तु सचक्षुषः ॥ रे२ 0७ 
जगदेकात्मक॑ ज्ञस्य मूर्लस्यथाइतीव दुःखदम्‌ । 
शिशोरिव स्फुरणथक्षा निशा पुंसस्तु केवला ॥ रे३ ७ 
अस्मिन्ब्रह्मघटे नित्यमेकस्मिन्सवेंतः स्थिते । 

न किश्विन्प्रियते नाम न च किख्विन जीवति ॥ ३४ ४ 
यथोल्लासविलासेषु न नश्यति न जायते । 
तरद्भादिमहाम्भोधों भुतव॒न्द॑ तथाउघ्त्मनि ॥ २५ ४ 
इदं नास्तीदमस्तोति भ्रान्तिर्नामा55त्मना$उत्मनि । 
वक्तिनिर्ेतुकवाइन्तः स्फुरति स्फटिकांशुबतु ॥ ३६ ७ 
जगच्छक्त्या5धत्मना55त्मेव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तरड्भकणजालेन पयसोव पयो घनम्‌ ॥ ३७ 0 


प्रकार का मोह भज्ञानी को ही होता है, ज्ञानत्मा को कभी 
नहीं होता है ॥ ३१॥। 

अज्ञानी को यह जगव दुःख-समूह स्वरूप और ज्ञानी 
को आनन्द प्रचुर वैसे ही प्रतीत होता है जैसे अन्धे पुरुष 
को जगत्‌ अन्धकाररूप और सुदृष्टिवाले को प्रकाश स्वरूप 
प्रतीत होता है ।। ३२ ॥। 

ज्ञानी पुरुष को यह जगत्‌ एकमात्र आनन्दमय ब्रह्म - 
स्वरूप वेसे ही अनुभूत होता है और अज्ञानी पुरुष को 
अत्यन्त दुःखद बसे ही प्रतीत होता है जैसे बालक की 
दृष्टि में रात्रि स्वश्रान्ति से परिकल्पित यक्षवाली और 
युवा, बुद्ध आदि पुरुषों की दृष्टि में विशुद्ध यक्षवर्जित 
प्रतीत होती है ।। ३३ ॥। 

अमृतपूर्ण ब्रह्मरूपी घट में जो सदा-सव्वेदा चारों ओर 
अवस्थित है उसमें न कोई मरता है और न कोई जीता 
है ॥ ३४ ॥। 

आत्मा में भूत-समूह वंसे ही हैं और न मरते हैं जसे 
महान्‌ सागर में उल्लास-विछास होनेपर भी तरजझ्ध आदि 
न उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं॥ ३५॥। 

'यह नहीं है और यह है” इस प्रकार की भ्रान्तिरूपी 
माया किसी तरह के प्रयोजन के बिना आत्मा के द्वारा 
आत्मा में ही उस प्रकार भीतर जगद्गप से और तव्-तत्‌ 
पदार्थों की शक्तिरूप से स्फुरित होती है, जिस प्रकार 
स्फटिक को अनेक प्रतिबिम्बों का ग्रहण करने में योग्यता- 
सम्पादक स्वच्छता अनेक तरह के श्रतिबिम्ब और उसके 
गुण, क्रिया आदि वैचित्र्य के रूप से अन्दर प्रस्फुरित होती 


११.५१ ] 


दारोरनाशेन कर्थ ब्रह्मणो प्रतधोभेवेतु ॥ ३८॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्त हि न दरोरादि विद्यते । 
पयसो व्यतिरेकेण तरज्भादि महार्णवे ॥ ३० 0७ 
यः कणो या च कणिका या वोचियंस्तरड्डकः । 
यः फेनो या च लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ४०४७ 


यो देहो या च कलना यद्दृश्यं यो क्षयाक्षयों । 
या भावरचना योइथेस्तया तद्ब्र॒ह्म ब्रह्मणि ॥ ४१ ॥ 


संस्थानरचना चित्रा ब्रह्मगण कनकादिव । 
सान्यरूपा विपुढानां समृषव द्वित्वभावना॥ ४२७ 
सनो बुद्धिरहड्भा रस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च्‌ । 
बहाव सर्व॑ नानात्म सुखं दुःखं न विद्यते ॥ ४३१ 
अय॑ सो5हमिदं चित्तमित्याद्यर्थोत्थया गिरा। 
दाब्द प्रतिश्रवेणा5द्रा विवा5धत्मा55त्मनि जम्भते ॥ ४४ 0 


है । अपने आप में जगत्‌ की शक्ति के रूप से ब्रह्म वैसे ही 
अवस्थित है जैसे जल में में तरंगों के कण-समूहों से घन 
जल ही स्थित है ।। ३६-३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, शरीर के विनाश से ब्रह्म में मृतबुद्धि 
कैसे हो सकती है ? वैसे ही शरीर आदि ब्रह्म से उस 
प्रकार पृथक्‌ नहीं हैं जैसे महावण्ण में तरज्भादि जल से 
अतिरिक्त नहीं हैं ॥। ३८-३९ ॥ 

ब्रह्म में कल्पित जो देह, जो इन्द्रिय-व्यापार है, जो 
भोग्य है, जो संपत्ति और विपत्ति है, जो हषें, विषाद 
आदि रचना है और जो पुरुषार्थ भोग है, सब वैसे ही 
ब्रह्मस्वरूप ही है जैसे जल में जो कण है, जो वीचि है, 
जो तरज्भ है, जो फेन है, और जो लहरीं है वे, सब जल 
स्वरूप ही हैं ॥ '४०--४१ ॥। 

ब्रह्म से हुई चित्र-विचित्र देहादि संस्थानों की रचना 
भी ब्रह्म से वैसे ही विभिन्न नहीं हो सकती जैसे सुवर्ण से 
बनी विभिन्न-विभिन्न आकृति-रचनाएँ सुवर्ण से प्रथक्‌ 
नहीं होती हैं, अज्ञानियों को द्था ही उसमें द्वित्वभावना 
होती है ॥ ४२ ॥। द 

मन, बुद्धि, अहद्भार, तन्मात्रा, इन्द्रियाँ आदि सब 
ब्रह्मस्वरूप ही हैं, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, इसलिए सुख 
और दु:ख का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है ॥ ४३२ ॥ 

यह, वही मैं, यह चित्त, इत्यादि अर्थों को लेकर 
प्रव्तत वाणी से आत्मा ही अपनी आत्मा में वैसे ही 
विजुम्भित होता है जैसे एक ही शब्द पर्वत की संनिधि 
प्रतिध्वनि के रूप में द्विरुक्त की तरह विजुम्भित होता 
है ॥ ४४ ॥। | 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


३०७ 


ब्रहोवापज्ञातमज्ञत्वमस्यागतमिव स्थितम्‌ । 
तथा हि दृश्यते स्वप्ने चेतसा55त्मा5घत्मना5त्मन॥४ ५ 
अभावितं ब्रह्मतया बत्रह्माउन्नानमर् भवेत्‌ । 
अभावितं॑ हेमतया यथा हेम च मृख्धवेतु ॥ ४९॥ 
स्वयंप्रभुमंहात्मेवः ब्रह्म ब्रह्मविदों विदुः । 
अपरिज्ञातमज्ञानमज्ञानामिति कथ्यते ॥ ४७ 0 
ज्ञातं ब्रह्मतया ब्रह्म ब्रहमव भवति क्षणात्‌ । 
ज्ञातं हेमतया हेम हेमेव भवति क्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्माउप्त्मा सर्वेशरक्तिहि तद्यथा भावयत्यलसु । 
निहेतुकः स्वयं शबत्या तत्तथा$शु प्रपश्यति ॥ ४५ ॥ 
अकमकर्ततरणमका रणसनामयम्‌ । 
स्वयंप्रभुं महात्मानं अहम ब्रह्मविदों विदुः ॥ ५० 0 
अप रिज्ञातमज्ञानामज्ञानमिति कथ्यते 
परिज्ञातं भवेज्ज्ञानमज्ञानपरिनाशनम्‌ ॥ ५१ 0 

मानो अज्ञात ब्रह्म ही जीवरूपता और जगद्भूपता को 
प्राप्त होकर स्थित है, क्योंकि स्वप्न में अपने आत्मस्वरूप 
अन्त:करण से आत्मा ही अनेक पदार्थों के रूप में दिखाई 
देता है ॥ ४५ ॥ 

जैसे सुवर्णहप से न जाता हुआ सुवर्ण मृत्तिकाहूप 
हो जाता है वैसे ही ब्रह्मस्वरूप से तन पहचाना हुआ ब्रह्म 
अज्ञानरूप हो जाता है ॥ ४६ || 

ब्रह्मवेत्ता महामुनियों का कहना है कि अज्ञात स्वयं 
समर्थ, महान्‌ आत्मा ब्रह्म ही अज्ञानियों द्वारा अज्ञात 
शब्द से व्यवहृत होता है ।। ४७ ।। 

जैसे सुवर्णरूप से ज्ञात सुवर्ण तत्क्षण में ही सुवर्ण हो 
जाता है वैसे ही ब्रह्मस्वरूप के ज्ञात त्ह्म, तत्क्षण ही 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ।। ४८ ।। 

समस्त शक्तियों से परिपूर्ण आत्मा स्वयं बह है, 
वह ॒ किसी तरह के प्रयोजन के बिना जीव और जगद्गूप 
से या तात्त्विक ब्रह्म रूप से जैसी-जैसी स्वयं भावता करता 
है, भावना के बलपर शीघ्र ही उस स्वरूप से अपने-आप 
को देखता है ॥ ४९% ॥। 

कर्म, कर्ता और करणों के बिना कारण से वर्जित 
सर्वेविध विकारों से शून्य, स्वकीय ज्ञान से अपनी स्थिति 
में स्वयं समर्थ ब्रह्म ही महान्‌ आत्मा है, यह ब्रह्मज्ञानियों 
का कहना है।। ५० ॥ फ 

अज्ञात ब्रह्म अज्ञानियों द्वारा अज्ञानशब्द से व्यवहृत 
होता है, और परिज्ञात बह्म ही अज्ञान का विवाशक 
ज्ञान शब्द से कहा जाता है ॥ ५१ ॥ 


३०८ 


बन्धुरेवाउपरिज्ञातों ह्यबन्धुरिति कथ्यते । 
परिज्ञातों भवेदन्धुरबन्धुञ्रमनाशनातु ॥ ५२॥ 
इद त्वयुक्तमित्यन्तरज्ति सोदेति भावना । 
यस्मादयुक्ताहरस्यादया किल बविरज्यते ॥ ५३ ॥ 
हत॑ त्वसत्यमित्यन्तरज्ञति सोदेति भावना । 
तस्माद्‌ द्वेताच्च वरस्पाद्यया किल विरज्यते ॥ ५४ 0॥ 
अय॑ ना5हमिति ज्ञाते स्फुटे सोदेति भावना । 
मिथ्याहडुःरता तस्माद्यया नन॑ विरज्यते ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मवाइहमिति ज्ञाने सत्ये सोदेति भावना । 
तस्मिन्‌ सत्ये निजे रूपे यथाइन्तः परिलोयते । 
सति विस्तारजे तस्मिन्‌ ब्रह्मेदमिति वेद्म्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
त्वमहंत्वादिबाधे तत्सदित्यादि जगद्गतम्‌ । 

अपरिज्ञात बन्धु ही अबन्धु कहा जाता है, परिज्ञात 
वही बन्धु शब्द से व्यवहृत होता है, अबन्धुभ्रम के विनष्ट 
हो जाने पर वह बच्धु है प्रकृतस्थल में भी उसी तरह 
जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

जब अपने अन्दर भरी प्रकार यह समस्त जगत्‌ 
विचार के लिए अयोग्य निश्चित हो जाता है, तभी वह 
ब्रह्मभावना उचित हो जाती है क्योंकि एकमात्र विचारणा 
के द्वारा अयोग्य शुक्ति-रजत में मिथ्यात्व की सिद्धि हो 
जाने से रजत की तरह पुरुष भोग्यवर्य से विरक्त हो 
जाता है ॥ ५३ ॥। 

द्वंत असत्य है, इस प्रकार अन्त में असत्यत्व की 
भावना हो जाने पर ब्रह्मभावना उदित होती है, और 
द्वैत की असत्यता सिद्ध हो जाने पर पुरुष द्वेतजालछ से 
विरक्त हो जाता है ॥ ५४॥। 

देह आदि यह कार्य-कारणसंघात मैं नहीं हूँ इस 
प्रकार का भीतर से विचार उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्म- 
भावना उत्पन्न होती है, इसी से अहंभाव में मिथ्यात्व 
सिद्ध हो जाता है और उससे पुरुष विरक्त होता है ॥५५॥ 


.... मैं एकमात्र ब्रह्मस्वरूप हूँ इस प्रकार सत्यस्वरूप 
ज्ञान होनेपर ब्रह्म भावना उदित होती है; उस सत्य निज- 
रूप का परिज्ञान होनेपर जीव-जगद्धाव लीन हो जाता 
है। अखण्डाकार ब्रह्म का अवबोध होनेपर स्थित भी 
जगत्‌ सर्देकरस ब्रह्मस्वरूप ही है, दुःखस्वरूप नहीं है, 
उस अखण्ड वाक्यार्थ के अपरिच्छिन्न स्वभाव का 
आविर्भाव हो जानेपर यह सब एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही 
है--ऐसा समझता हुं ॥ ५६ ॥ 


अपरिच्छिन्न स्वभाव से अखण्ड वाक्याथे से आविर्भाव 


योगवासिष्ठे 
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सत्यं सर्वेप्रकाराढ्य॑ ब्रह्मेद्मिति वेद्स्यहमु ॥ ५७१ 
न में दुःख न कर्माणि न में सोहो न वाज्छितम्‌ । 
समः स्वस्थो विज्ञोको$स्मि ब्रह्माइहमिति सत्यता॥५८॥ 


कलाकलड्डमुक्तोईस्सि सर्वेमस्मि निरामयः । 
न त्यजामि न वाञछाम्ति ब्रह्माहहुमिति सत्यता ॥ ५९॥ 
अहं रक्तमहूँ मांसमहमस्थोन्यहूं. वपु+ । 
चिद॒हं चेतन चाहहं ब्रह्माहहइ॒मिति सत्यता ॥ ६० ॥ 
दयोरह॑ खमहं सार्कमहमाशा भुवोष्प्यहम्‌ । 
अहं घटपटाकारो ब्रह्माहडमिति सत्यता ॥ ६१ ॥ 
अहू तृणमहं चोवों गुल्मोडई काननाथ्हम्‌ । 
शलसागरसार्थोशहं ब्रह्कत्व॑ किल स्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
से जब त्वम! “अहम और “इदम्‌” स्वरूपता का बाध 
हो जाता है, तब प्रसिद्ध सतू, चित, प्रिय, नाम और रूप 
में जो जगदगत पंचरूप वस्तुजात हैं, उन्हें ब्रह्मरूप से 
जानता हूँ ॥ ५७॥। 

मुझे न दुःख है, न कर्म हैं, न मोह है, न कुछ अभि- 
लषित है । मैं सम, एकरूप, अपने स्वरूप में स्थित, 
शोकशून्य तथा ब्रह्मस्वरूप हँ--यह सत्य है ॥॥ ५८ ॥। 

मैं कलारूपी करूड्ों से निमुक्त अर्थात्‌ तुम, 'मैं' 
आदि कल्पनाओं से शून्य हूँ, मैं सभी प्रकार के विकारों 
से शून्य और सर्वात्मक हूँ, मैंन किसी का परित्याग 
करता हूँ ओर न कुछ चाहता हूँ, मैं परब्रह्मस्वरूप हूँ, 
यही नितान्‍्त सत्य है ॥ ५९ ॥॥ 

मैं ही रक्त हूँ, मैं ही माँस हूँ, मैं ही अस्थियाँ हूँ, मैं 
ही शरोर हूँ, मैं ही चितिशक्ति हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही 
ब्रह्मस्वरूप हूँ, यह निश्चित सत्य है। आशय यह है कि 
आत्मा में परिच्छिन्नत्व और परोक्षत्व का एकमात्र 
निराकरण करने के लिए ही 'त्वम्‌! और 'तत” पदार्थ 
का परिशोधन किया गया है, उसका परिच्छिन्नत्व एवं 
परीक्षत्व का निरास करने पर आत्मा में जब सर्वात्मैकत्व 
का लाभ होने पर रक्त, मांस आदि रूप देहप्रभृति भी 
आत्मस्थरूप ही सिद्ध है, अतः उनका निरास करना 
उपेक्षित नहीं है | ६० ॥ 

मैं दो हूँ, मैं सूयंसमन्वित आकाश हूँ, मैं दिशारूप 
हैँ, मैं विविध प्रथ्वीरूप भी हूँ, मैं घट एवं पट का 
आकार हूँ, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ यह सत्य है ॥ ६१ ॥। 

मैं तृण हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं गुल्म स्कन्धरहित वृक्ष हूँ, 
अरण्य आदि भी मैं ही हूँ, पर्वत, सागर और प्राणियों 
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आदानदानसड्जीचपुविका भूतवाक्तयः । 
सर्वमेव चिदात्माइस्सि ब्रह्मण्याततरूपधुक ॥ ६३ ॥ 
लतागुल्माडःकुरादीनामहू._ संभवनेषिणाम्‌ । 
चिदात्माबन्तगेत शान्तं पर॑ ब्रह्मरसात्मकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यस्मिन्सव॑ यतः सर्व यत्सव॑ सर्वेतश्व यतु । 
यो मतः सर्व एकात्मा परं ब्रह्मति निमश्चयः ॥ ६५ ॥ 
चिदात्मा ब्रह्म सत्सत्यभ्नतं ज्ञ इति नामभिः 
प्रोच्यते सर्वगं तत्त्वं चिन्मान्न चेत्यवजितम्‌ ॥ ६६॥ 
आभासमात्रममर्ल सर्वेभुतात्मबोधकम्‌ । 
सर्वत्राउवस्थितं शान्तं॑ चिदृब्रह्मेत्यनुभुयत्ते ॥ ६७ ॥ 
मनोबुद्धीन्द्रिपत्रातसमस्तकलनान्वितम्‌ । 
भेदं त्यक्त्वा स्वमाभासं चिद्ब्रह्माउहमनामयम्‌ ॥ ६८॥ 
का समूह भी मैं ही हूँ, निश्चय ही एकमात्र ब्रह्मक्य सर्वत्र 
स्थित है ॥ ६२ ॥। 

ग्रहण, परित्याग, संकोच आदि जो प्राणियों के 
व्यापार हैं, सभी तथा ब्रह्म व्याप करूप धारण करनेवाला 
चिदात्मा मैं ही हूँ ॥ ६३ ॥। 

अड्कुर, टहनी, प्रतान, शाखा आदि का आविर्भाव 
चाहनेवाले लता, गुल्म, अडःकुर आदि के भीतर स्थित 
रसात्मक शान्त परनब्र ह्मस्वरूप चिदात्मा मैं ही हूँ ॥६४॥ 

सब कुछ जिसमें स्थित है, यह सब जिसमें उत्पन्न 
हुआ है, सब कुछ जिसमें तिरोहित हो जाता है, व्यापक- 
रूप से जो चारों ओर विद्यमान है। अद्वितीय आत्मस्वरूप 
से जो सम्मत है, वही परब्रह्म है, यह निश्चय है ॥| ६५॥। 

चिदात्मा, ब्रह्म, सत, सत्य, ऋत, ज्ञ इत्यादि नामों 
से व्यापक, चेत्यशुन्य, चैतन्यमात्रस्वरूप ब्रह्मतत्त्व ही 
सर्वेत्र कहा जाता है ॥॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मज्ानी विषयसंसगेंशून्य चेतन्यमात्रस्वरूप, निर्मल, 
समस्त भूतों के स्वरूप का अवबोधक, सर्वत्र स्थित, शान्त 
चिद्ब्रह्म का अनुभव करते हैं ॥। ६७ ॥ 

मन, बुद्धि, इन्द्रियों के समूह तथा समस्त वृत्तियों में 
अनुगत, सर्वेगत औपाधिक भेदों का परित्याग कर प्रत्यक्‌- 
स्वरूपात्मप्र मा का स्वप्रकाशस्वरूप निविकार चैतन्य ब्रह्म 
मैं ही हूँ ॥| ६८ ।। 

समस्त, शब्द स्पर्श आदि विषय; उनके आधारभूत 
आकाश, वायु आदि तथा इनके द्वारा की गई जगत्स्थिति 
इन सब की सत्ता का अस्तित्व प्रकाशस्वरूप स्वच्छ, 
चैतन्यरूप ब्रह्म मैं ही हैँ, मेरा कभी विनाश नहीं है ॥६९॥ 

अग्ति से निकलने वाले विस्फुलिज्धों की धाराओं की 


अगर 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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दब्दादीनामशेषाणां कारणानां जगत्स्थितेः । 
तत्वावकाशक॑ स्वच्छ चिद॒ब्रह्माएस्मि न मे क्षय: ॥६५०। 
अनारतगलत्स्वच्छचिद्धारागहुनात्मकम्‌ । 
आलोकः सुमनोमोन चिद्ब्रह्माइ्स्म्यमृतं परम ॥ ७० ॥ 
अनारतगलद्बप॑. नित्य चाइनुभवापृतम्‌ । 
अहंनिःशेषचक्राणि. चिद्ब्रह्मापहहमलेपकम्‌ ॥ ७१॥॥ 
सुषुप्तसद्शं शान्तमालोकविमलात्मकम्‌ । 
संभोगोत्तममाभास॑ चिद्ब्रह्मापस्म्यपवासनम्‌ ॥ ७२॥ 
खण्डादिस्वादुसंवित्तिरोषन्मात्रा तु तिष्ठति । 
चित्तादिष्ववबुद्धेपु_ तद्धि ब्रह्माइहमच्युतः ॥ ७३ 0 
कान्तासंसक्तचित्तसत्य चन्द्रे समुदिते सति । 
चन्द्रप्रत्ययसत्त्वात्म चिद्ब्रह्म।प-हमनामयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तरह व्ृत्तिरूप उपाधिधाराओं से निरन्तर निकरू रही 
चित्‌-धाराओं के आकरस्थानीय प्रत्यगात्मा के स्वरूपभूत, 
प्रकाशात्मक, योगियों के द्वारा अनुभूयमान होनेपर भी 
निर्वेचन करने के लिए असमर्थ तथा परम अमृतमय सर्वा- 
तिशायी आनन्दरूप चेतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ ॥॥| ७० ॥ 

अहंकाररूपी अशेष भोक्ताओं के प्रति भोग-द्ृत्तियों 
की धारारूपी उपाधियों से, मधुधारा की तरह निरन्तर 
बह रहे स्वरूप से युक्त, निरन्तर कूटस्थ के नित्यानु- 
भावनन्दकरसामृतसंभूत एकरसस्वरूप तथा निलूप परब्रह्म- 
चेतन्यस्वरूप ही मैं हूँ ॥ ७१ ॥ 

सुषुप्ति के समान समस्त विकल्पों से रहित, उपद्रवों से 
शून्य निर्मल प्रकाशस्वरूप, मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त होने वाले विषयसुखों से भी अत्युत्तम सुखस्वरूप 
चारों ओर प्रकादमान तथा वासनाओं से शून्य चेतन्या- 
त्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ ॥॥ ७२ ॥। 

जिह्ला आदि इन्द्रियों के द्वारा जायमान मिश्री का 
टुकड़ा, शर्करारस की जिछ्ना से कण्ठप्रदेशप्राप्तिपयेन्त 
स्वल्पतर देश और काल से परिच्छिन्न--होकर स्थित 
रहता है। स्वप्रकाश एवं आनन्‍न्देकरसस्वरूप से अपनी 
परिच्छिन्नता के हेतुभूत चित्त, चेत्य और चेतयिता के 
ज्ञात हो जानेपर परिच्छिन्न उपाधि की विच्युतिदशा में 
भी च्यूतिशुन्य आत्मस्वरूप हो जाता है, वही च्युतिशुन्य 
निरतिशयानन्दात्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ ॥ ७३ ॥। 

चूँकि रात्रि में चन्द्रमा का उदय होनेपर चन्द्रमा और 
कान्ता दोनों में दर्शंन-समय में मध्यवर्ती प्रदेश में चिति 
का विच्छेद कान्‍ता से आसक्त चित्तवाले पुरुष को अनुभूत 
नहीं होता है अतः चन्द्रमा का ज्ञान रहने तक अविच्छिन्न- 
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भुमिप्ठनरवृष्टीनां लग्तानां खे निश्ञाकरे । 
या खस्था ननु चिच्छक्तिस्तच्चिदुब्रह्माईस्ति निर्मेलमु७५ 
सुखदुःखादिकलनाविकलो निर्मेलस्तथा । 
सत्यानुभवरूपात्म चिद्ब्रह्मात्माइस्मि शाश्वतः ॥ ७६॥ 
असंस्तुताध्वगालोके मनस्यथन्यत्र संस्थिते । 
या प्रतीतिरनागस्का तच्चिद्ब्नह्माइस्सि सर्वगः ॥। ७७॥ 
भुवायंनिलबीजानां.. सम्बन्धेड्डकुरक्मसु । 
दक्तिरुदूगमनीयान्तस्तच्चिद्ब्रह्मापहमाततम्‌ ॥ ७८ ॥ 
खजरनिम्बबिस्वानां स्वयमात्मनि तिष्ठताम्‌ । 
या स्वादसत्ता लोनानन्‍्तस्तद्ब्रह्म चिदह॑ समः ॥ ७० ॥ 
खेदानन्दविमुक्तान्तःसंवित्तिम तनोदया । 
लाभालाभविधो तुल्या चिद्ब्रह्माईस्सि निरामयम्‌ ।८०। 


सत्ता वाला निविषयक चेतन्यात्मक ज्ञानस्वरूप प्रसिद्ध . 


ब्रह्मस्वरूप ही मैं हूँ ॥ ७४ ।। 
आकाश में स्थित चन्द्रमा में लगे हुए भूमि में अव- 
स्थित पुरुषों के नेत्रों की मध्यवर्ती आकाश-प्रदेश में स्थित 
चित्‌-शक्ति ही निर्मेल चिद्ब्रह्म है ॥॥ ७५ ॥ 
मैं सुख, दुःख आदि कल्पनाओं से रहित एवं निर्मल 
तथा सुख-दुःखाकार वृत्ति के अभाव-दशा में उदासीन 
पुरुषों को प्रतीत होने वाला सत्य अनुभवरूप चैतन्य 
ब्रह्मस्वरूप ही अविनाशी मैं हूँ | ७६ ॥ 
किसी एक देश में अवस्थित पुरुष का मन, जब 
अन्यत्र कहीं दूर देश में चला जाता है, तब वह मन 
अन्तरालमार्ग में पत्तित सामने के पदार्थों का विस्पष्ट 
“काश नहीं कर पाता--उन पदार्थों का निविकल्प साक्षा- 
॥7र होता है। मन की ऐसी स्थिति होने पर अन्तराल 
ए_ में विषयसंसर्ग से शून्य हो रही चैतन्यात्मक ब्रह्म- 
वरूप प्रतीतिस्वरूप ही सर्वेग्यापक मैं हूँ | ७७ ॥। 
पृथ्वी, जल, वायु और बीजों का संमेलन होनेपर 
'डनकुरादिरझूप कार्यों में बाहर निर्गमेमन के अनुकूल भीतर 
द्यमान चितिशक्तिस्वरूप व्यापक ब्रह्म ही मैं हूँ॥। ७८ ॥। 
स्वयं अपने जड़स्वभाव में अवस्थित खजूर, निम्ब 
।र बिम्ब आदि फलों के रसविशेषों में भीतर विद्यमान 
'सनावृत्ति से अभिव्यक्त प्रकाशस्वरूप स्वाद-सत्तास्वरूप 
ग्रे चिदात्मक ब्रह्म है वही मैं हँ ॥॥ ७९ ॥। 
मनन के उदय से विशोधित संवित्ति इष्टप्राप्ति और 
८ष्ट की अप्राप्ति दोनों अवस्थाओं में खेद और आनन्द से 
तमुंक्त होकर एक स्वरूप हो जाय, तो वह चिदात्मक 
नविकार ब्रह्मस्वरूप ही है, वही मैं हूँ | ८० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११.७५ 


यावद्भुम्यकंसेतावद्दृष्टिसृत्र यदाततम्‌ । 
तन्मध्यसद्शं शान्त निर्मेलं चिदह ततम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जाग्रत्यपषि सुषुप्तेषषि तत्स्वप्तेषषि तथोदितम्‌ । 
तुर्य रूपमनाह्न्त॑ चिद्बरह्मा5हमनासयम्‌ ॥ ८२४ 
पुंसा क्षेत्रशतोत्थानामिक्षणां स्वादुवत्स्थितम्‌ । 
सर्वेषामेकरूपं तंच्चिद्ब्रह्माईस्मि समः स्थितः ॥ ८३॥ 
सर्वंगा प्रकृता स्वच्छरूपा भानोरिव प्रभा । 
आलोककारिणी कान्ता चिद्ब्रह्मेदमहं ततम्‌ ॥ ८४ ॥ 
संभोगानन्दलववदमृतास्वादद क्तिवत्‌ | 
स्वानुभुत्येकमात्रं यच्चिद्ब्रह्माइस्मि तदव्ययम्‌ ॥ ८५॥॥ 
प्रोताड़मपि गुप्तास्यं देहे तन्तुबिसि यथा । 
छंदे भेदे स्फुरद्रपं चिद्ब्रह्माउहइमनामयमु ॥ ८६॥ 

सूर्य का प्रत्यक्ष कर रहे, पृथ्वी में स्थित पुरुष का 
पृथ्वी से लेकर सूर्यपर्यन्त विस्तृत चक्षुरूपी सूत्र विषय- 
प्रकाशन में समर्थ है, उसके नेत्र और सूर्य दोनों से 
असम्बद्ध मध्यवर्ती भाग के सदुश विषयप्रकाशन से निमुंक्त 
शान्त, निर्मेठ, व्यापक, परब्रह्मस्वरूप चित्‌ ही मैं 
हूँ ॥ ८१॥ 

जाग्रतू, सुषुप्त तथा स्वप्न सभी अवस्थाओं में साक्षी- 
रूप से निरन्तर विद्यमान अवस्थाओं से शून्य आदि-अन्त 
से रहित तुर्यस्वरूप विकारवर्जित चिदात्मक ब्रह्म मैं ही 
हूँ ॥ ८२॥ 

सेकड़ों खेतों से उत्थित इल्लुदण्डों में अन्तःस्थित 
स्वादुरस के समान सैकड़ों पुरुषों के अन्दर एकरूप से 
अवस्थित चेतन्यात्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ ॥ ८३ ॥ 

सर्वत्र व्यापक, स्वाभाविक स्पच्छ स्वरूप सूर्य की 
प्रभा की तरह प्रकाश करने वाली कमनीय चिति ही ब्रह्म 
है, इन दृश्यमान पदार्थों के रूप से विस्तृत स्वरूप मैं 
हूँ ॥। ८४ ।॥। 

संभोगानन्द रूपी अंक से समन्बित अमृत-स्वाद की 
शक्ति से युक्त अपने एकमात्र अनुभव के स्वरूपभूत 
अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ ॥॥ ८५ ॥ 

सारे देह में व्याप्त होकर रहनेपर भी गुप्तमुख एवं 
शरीर के छेदन एवं भेदन होनेपर वैसे ही साक्षी होकर 
स्फुरितरूप होनेवाला, जैसे कमल के मृणाल में विद्यमान 
सूत्र कमल के सारे शरीर में व्याप्त होकर रहनेपर भी 
गुप्मुख और छेदन एवं भेदन करनेपर प्रस्फुरित रूप होकर 
दीखता है, वेसे ही निविकार चिद्ब्रह्म मैं हूँ ॥| ८६ ॥। 


११.९९ ] निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड ३११ 
आक्रान्तभुवनाध्यश्षमालेव. स्पन्दशालिनी । अनारतकचद्र॒ पं चिदात्मानधुपास्महे ॥ ९३॥ 
दुर्लेक्याणुमघाकारा.. चिच॒छक्तिरहमातता ॥ ८७ ॥ घटे पटे तटे कूपे स्पन्दसानं सदा तनों। 
अनुभुतिमयान्तस्थस्नेहमा त्रोपलक्षिता । जाग्रत्यपि सुषप्तस्थ॑ चिदात्मानघुपास्महे ॥ ९४ ॥ 
क्षोराद्घृतस्थसत्तेव चिदहं क्षयर्वाजिता ॥ ८4 0 उष्णमग्नी हिमे शीत मृष्टमन्ने शित क्षुरे । क्‍ 
कटकाड्भदकेपुररचना तदतन्मयोी ॥ कृष्णं ध्वान्ते सित॑ चन्द्रे चिदात्मानसुपास्महे ॥ ९५ ॥ 
हेम्नीव संस्थिता देहे चिद्ब्रह्मात्मा$स्मि सर्वंग: ॥८५॥.. आलोक बहिरन्तस्थं चितं च स्वात्मवस्तुनि । 
पदार्थोघस्प॒ शेलादेबंहिरन्तश्व सर्वेदा । अद्रमपि दूरस्थ चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९६॥ 
सत्तासामान्यरूपेण या. चित्सोइहमलेपकः ॥ ९० ॥  साधुर्यादिष साधुर्य तीक्ष्णादिषु च तोद्णताम्‌ । 


सर्वासामनुभुतीनामादर्शो यो. ह्यक्नत्रिसः । 
अगस्यो मललेखानां तच्चित्तत्वमहूँ महतु ॥ ९१ ॥ 


सर्वसड्भाल्पफलदं सर्वेतेजःप्रकाशकम्‌ । 
सर्वोपादियसो मान्त चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९२ 0७ 
सर्वावषवर्विश्नान्तं समस्तावयवातिगम्‌ । 


समस्त जल को आक्रान्त करनेवाली वायु की गति 
से गतिशील और छोटे-छोटे जल कणों से कल्पित आकार 
ग्रहण करनेवाली विस्तृत मेघमालछा के समान समस्त छोकों 
को आक्रान्त करनेवाली, वृत्तिरूप उपाधि के स्पन्दन से 
स्पन्दमाव एवं सूक्ष्म जीवात्मक कल्पित आकारवाली 
विस्तृत चिच्छक्ति स्वरूप ही मैं हूँ ॥| ८७ ॥ 

अनुभाव मात्र से जिसका सार गम्य है, चिकनाहंट 
और उत्कट प्रेम से जो उपलक्षित है तथा दूध में घी की 


सत्ता की तरह जो क्षयरहित चित्-सत्ता है, वही मैं 
हूँ ॥॥ ८८ ॥। 


इस देह में सवेत्र व्यापक चिदब्रह्मात्मा की जो सत्ता 
बैसे ही स्थित है, जैसे कंकण, बाजूबन्द एवं केयूर को 
रचना सुवर्ण में सुवर्ण सत्ता की तरह ही स्थित है! वही 
मैं हूँ ॥। ८९ ॥। 

पर्वत आदि पदार्थे-समुदाय के बाहर एवं भीतर 
सर्वेदा अनुगत रूप से सत्तावाली चित्‌ ही मैं निलिप्त 
आत्मा हूँ ॥ ९० ॥ 

निखिल अनुभववृत्तियों के भेदों का स्वाभाविक 
दर्पण और जो भज्ञान पंक्तियों का अविषय वह महान 
चित्तत्त्व मैं हूँ ॥॥ ९१ ॥ द 

जगत्स्वामी होने से संपूर्ण इच्छाओं का फल देनेवाला 
अग्नि, सूर्य आदि तेजों का प्रकाशक और सभी ग्राह्म 
वस्तुओं के ग्रहण का प्रयोजन रूप होने के कारण संपूर्ण 
उपादेय पदार्थों की चरम सीमा स्वरूप चिदाकार आत्मा 
की हम उपासना करते हैं ॥ ९२॥। 

संपूर्ण अवयवों में विश्वान्त एवं संपूर्ण अवयवों से परे 
तथा सदा-सर्वेदा विकसित स्वरूप चिदाकार आत्मा की 


गत॑. पदार्थजातेष॒ चिदात्मानसुपास्महे ॥ ९७ 0 
जाग्रत्स्वप्नसुषप्रेष तुर्यातुर्षातिगि. पदे । 
सम॑ सेव सर्वन्न चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९८ ॥ 
प्रशान्तसर्वसड्रल्५प॑ विगताखिलकोतुकम्‌ । 
विगताशेषसंरस्भं चिदात्मानमुपास्महे ॥ ९९ | 
हम उपासना करते हैं ॥ ९३॥। 

घट, पठ, तीर, कुआँ आदि में सद्रप से स्थित; जरा- 
युज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्धिज्ज--इन चतुरविध शरीर 
में स्फुरणशील या इन चतुविध शरीरों की चेष्टाओं में 
निर्मित्तभूत तथा जाग्रतृ-अवस्थाओं में भी सुषुप्ति की तरह 
परमार्थतः निविकल्पस्वरूप से स्थित चिदाकार आत्मा की 
हम अभेदरूप से उपासना करते हैं ॥ ९४ ॥। 

अग्नि में ऊष्णता, हिम में शीतता, अन्न में माधुये, 
छेदन हेतु तीक्ष्ण छरे में तीक्षणता, अन्धकार में कृष्णता 
और चन्द्र में ब्वेतता ऐसे आत्मा की हम अभेदरूप से 
उपासना करते हैं ॥ ९५॥। 


बाहर एवं भीतर सर्वत्र प्रकाशस्वरूप से विद्यमान, 
अपने आत्मपदार्थ में स्थित और प्रत्यगात्मरूप साक्षीरूप 
होने के कारण हृदय-प्रदेश में स्थित होनेपर भी अज्ञान से 
दूर-प्रदेश में स्थित चिदाकार आत्मा को हम उपासना 
करते हैं ।। ९६४ ॥ 

मिश्री आदि समस्त मधुर पदार्थों में माधुययें को, 
मिर्च आदि तीते पदार्थों में ताक्ष्णता को प्राप्त चदाकार 
आत्मा की हम उपासना करते हैं ॥ ९७ ।। 

जाग्रत्‌ एवं सुषुप्ति-अवस्था में एकरूप से स्थित, तुरीय 
और उससे भिन्न अन्य पदों का अतिक्रमण कर परमपद में 
अवस्थित, सभी स्थलों में सवेदा समरूप से रहने वाले 
चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं ॥ ९८ ॥ 

सभी मानस कर्म जिसके शानन्‍्त हो गये हैं, निखिल 
कामों से रहित सभी क्रोध से शून्य ऐसे चिदाकार भात्मा 
की हम उपासना करते हैं ॥ ९९ ॥। 


३१२ 


निष्कौतुके निरारम्भ॑ निरोहं सर्वसेव च । 


निरंगं निरहड्भडारं चिदात्मानसुपास्महे ॥१००॥ 
सर्वस्याउन्तःस्थितं. सर्वभप्यपारकरूपिणम्‌ । 
अपयेन्तचिदारस्भं चिदात्मानसुपागतः ॥१०१॥ 
अलोक्यदेहमुक्तानां तन्तुमुन्ननमाततम्‌ । 
प्रचारसद्भगेचकर चिदात्मानसुपागतः ॥१०२॥ 


लोनमन्तर्बहिःस्वाप्तान्‌ क्रोडोकृत्य जगत्खगान्‌ । 
चित्र ब्रहज्जालभिव चिदात्मानमुपागतः ॥१०३॥ 
सर्व॑यत्रेदमस्त्येवः ना5स्त्येव च मनागपि । 
सदसद्रपमेक॑.. त॑. चिदात्मानमुपागतः ॥१०४॥ 
परमप्रत्ययं पूर्णमास्पद॑. सर्वेसम्पदाम्‌ । 
सर्वाकारविहारस्थ॑ चिदात्मानमुपागतः ॥१०५॥ 

विषय-भोग की उत्कण्ठा से शुन्य, प्रयत्न से रहित, 
जेष्टा से वजित, एकमात्र परिपूर्ण तथा अंश और अहंकार 

दन्य चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते 

॥ १०० ॥। 

सब भूतों के भीतर अवस्थित सर्वात्मिक होते हुए भी 
दुरधिगम्य एवं एकरूप तथा असंख्य प्रतिबिम्बभूत जीवों 
के आरम्भक चिदात्म-स्वरूप को मैं प्राप्त हूँ॥ १०१॥ 

जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति को करने वाले, त्रैलोक्य में 
रहने वाले देहरूप मोतियों की माला में व्याप्त तन्तुरूप से 
स्थित चिदात्मरूपता को मैं प्राप्त हूँ ॥ १०२॥। 

बाहर ओर भीतर से अपने द्वारा व्याप्त जगद्गपी 
पक्षियों को, विचित्र बड़े जाल की तरह अपने भीतर फेसा 
कर गुप्तरूप से स्थित चिदाकार आत्मरूपता को मैं प्राप्त 
हूँ ॥ १०३ ॥। 

यह सब जगत एकमात्र जिसमें विद्यमान है और 
परमार्थत: जिसमें कुछ भी नहीं है, अद्वितीय, सृष्टिकाल 
में सबकी सत्ता का निर्वाहक होने से सद्रृरूप और प्रलूय- 
काल में सबकी सत्ता का निवहिक न होने से असद्गरप उस 
चिदात्मस्वरूप को मैं प्राप्त हूँ। १०४ ॥ 


अत्यन्त विश्वास के योग्य अथवा चिदेकरस, पूर्णरूप, 


संपूर्ण सुख-लेशों के प्रतिष्ठाभूत॒ और सभी प्रकार के 
विहारों में स्थित उस चिदांत्मरूप को मैं प्राप्त हूँ ॥१०५॥ 

तेल के आश्रयी तथा वर्षाकालीन वायुओं से उत्पन्न 
भँवरों से न बुतने वाले दीपक की तरह निरुपाधि प्रेमरूप 
स्नेह के आभश्रयी, देह एवं प्राणवायु के अध्यास से जनित 
भ्रमों के द्वारा अनष्ट भ्रान्तदृष्टि से उत्त देह, प्राण आदि 


योगवासिष्ठे 


| ११.१०० 


स्नेहाधारमथो5शान्त॑ जडवाताहतिश्रमेः । 
युक्त मुक्त च चिद्दीप॑ बहिरन्तरुपास्महे ॥१०६॥ 
हत्सरःपक्मचिनोकन्द॑ तन्‍्तुं सर्वाड्धिसुन्दरम्‌ । 
जनताजीवनोपाय॑ चिदात्मानमुपागतः ॥१०७॥ 
अक्षारार्णवसम्भुतमशबद्ाडूःमुपास्महे । 
अहायेंमपृतं सत्य. चिदात्मानसुपास्महे ॥१०८॥ 
शब्दरू१रसस्परशगन्धे राभासमागतम्‌ । 
तेरेव रहित शान्तं चिदात्मानघुपागतः ॥१०९॥ 
आकाशकोदाविद्वद॑ सर्वेछोकस्य रक्ननम्‌ । 
ने रझ्ननं न चा55काशं चिदात्मानमुपागतः ॥११०॥ 
महामहिम्ना सहित॑ रहित॑ सर्वेभुतिभिः । 
कर्तेत्वे वाधष्प्यकर्तारं चिदात्मानमुपागतः ॥१११७ 
के अध्यासरूप शभ्रमों से युक्त और तत्त्वदुष्टि से उनसे 
रहित चिद्रप दीप की हम छोग बाहर एवं भीतर से 
उपासना करते हैं ।॥। १०६ ॥ 

कमलिनी के जड़ की तरह हृदयरूपी सरोबरों में गुप्त 
अवस्थित; हाथ, पैर आदि अज्भ-प्रत्यज्धों के दृढ़ बन्धन 
में, सुन्दर रस्सी की तरह, हेतुभूत तन्तु; एवं जनसमुदाय 
के जीवन के उपायभूत चिदाकार आत्मस्वरूप को मैं प्राप्त 
हूँ ॥॥ १०७ ॥ 

क्षीरसमुद्र से उत्पन्न अम्नत से विलक्षण चन्द्रमा में 
स्थित अमृत से भी विलक्षण सदा-सव्वेदा प्राप्त और गरुड 
आदि से अपहृत नहीं किया जाने वाले, उस सत्य एवं 
अमृतरूप चिदात्मा की हम लोग उपासना करते 
हैं॥ १०८ ॥ 

शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गन्ध--ये पाँच विषय 
जिसके द्वारा अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं जिस साक्षीरूप 
चैतन्य से इनका अनुभव होता है, परमार्थेत: उन विषयों 
से रहित, शान्त उस चिदात्मस्वरूप को मैं प्राप्त हूँ ॥१०९ 

आकाश-मण्डल की तरह विस्तृतरूप वाला जो अपनी 
व्याप्ति के द्वारा संपूर्ण लोकों की अभिव्यक्ति करता है, 
वस्तुत: जो किसी की न अभिव्यक्ति करता है और न 
आकाश-मण्डल के सद॒श ही है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूप 
को मैं प्राप्त हुआ हूँ ॥ ११० ॥ 

जो बड़ी-बड़ी विभूतियों से युक्त और अद्वेत-दुष्टि से 
समस्त विभूतियों एवं महिमाओं से रहित तथा जो माया 
शबलित होकर जगत्‌ का कर्ता होते हुए भी यथार्थ में 
अकर्ता चिदाकार आत्मस्वरूप को मैं प्राप्त हु ॥ १११॥ 


१२.८ | 


अखिलमिदमह ममेव स्व 
त्वहमपि नाइहमथेतरच्च ना5हम । 


निर्वाणप्रकरण पूर्वाद्ध 
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इति विदितवतो जगत्कृतं में 
स्थिरमथवा5स्तु गतज्वरो भवामि ॥११२॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जीवन्मुक्तनिश्चययोगोपदेशों नाम एकादद्यः सर्ग:॥ ११॥ 


तादात्म्य के अध्यारोप की दृष्टि से यह सब जगत्‌ 
मैं ही हैँ, संसगें के अध्यारोप की दृष्टि से यह जगत मेरा 
ही है, अपवाद की दृष्टि से तो अहंता के आरोप में 
निमित्तभूत अहंकार मैं नहीं हूँ तथा देह आदि इतररूप तो 


मैं नहीं ही हूँ, इस प्रकार अध्यारोप एवं अपवाद से 
आत्मतत्त्व को जान लेने वाले मेरे लिए यह जगत कृत्रिम 
मायामय--रहे चाहे अक्लत्रिम--आत्मरूप---ही रहे, 
दोनों दृष्टियों से भी मैं सन्‍्तापरहित हूँ ॥। ११२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
जीवन्मुक्तनिश्वययोगोपदेश नामक कुसुमलूता का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


१९२ 


वसिष्ठ उमाच 

ति निश्चयवन्तस्ते महान्तो विगतनसः । 
सत्याः सत्ये पदे शान्‍्ते समे सुखमवस्थिताः॥ १४ 
इति पुर्णषियों धोराः समनोरागचेतसः 

न निन्‍्दन्ति न नन्‍्दन्ति जीवितं मरणं तथा॥ २ 0७ 
इत्यलक्ष्यचमत्कारा नारायणभुजा इंच । 
ऋजवः स्खलिताकारा अपरा इवब मेरवः॥ दे 0 
रेमिरे वनखण्डेषु द्वोपेषु नगरेषु च। 
देवोपवनमालासु स्वगेंषु च सुरा इब॥ ४ ॥ 


भहाराज वसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार के निश्चय 
वाले पापरहित, सद्रप ब्रह्म में निष्ठासम्पन्न जीवन्मुक्त 
महात्मा जनक आदि एकरूप, निर्विकार, सत्य पद में 
अर्थात्‌ शोधिततत्पदार्थरूप भीतरी परमपद में सुखपूर्वेक 
अवस्थित हुए ॥ १॥। 

जिनकी बाहर से बुद्धि पूर्ण है अर्थात्‌ जिन्होंने 
त्वंपदाथें का शोधन कर लिया है, बाहर एवं भीतर से 
सम और रागशून्य चित्तवाले तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त अपने 
जीवन एवं मरण की न स्तुति और न निन्दा ही करते 
हैं ॥ २॥ 

इस प्रकार जीवन्मुक्त महात्मा, नारायण की भुजाओं 
के समान सूक्षमतम छक्ष्य का भी अर्थात्‌ ब्रह्महप लक्ष्य 
का बेधन करने में पटुतारूपी चमत्कार रखते हैं ओर 
सरल एवं नम्न-स्वभाव होते हुए भी मेरुपवबेंत के समान 
अटल होकर स्थित रहते हैं | ३२ ।। 

ये जीवन्मुक्त महात्मा लोग वन-खण्डों, द्वीपों, नगरों 
तथा देवताओं के उपवतनों में अर्थात्‌ उद्यानमालाओं में 

४०५ 


असुः कुसुमपूर्णातु दोलानदोलचलासु च। 
विचित्रवनलेखासु मेरुश्ड्भरशिखासु च॥ ५॥ 
चक्रविजितदत्रणि चामरच्छत्रवन्ति च। 
विचित्रार्थानि राज्यानि चित्राचारमयानि च ॥ ६ ॥ 
अनुजग्सुरिमानू. सर्वान्नानाचारविचेष्टितान्‌ । 
श्रुतिस्मृत्युदितारम्भामितिकरतेव्यतामिति ॥ ७४ 
ईद्शीरमणोयेषु ललनाहास्पहारिषु । 
विहाराहाररम्पेष. भोगाभोगेष भूषिताः:॥ ८ ॥ 


वैसे ही रमण करते थे जैसे देवता लोग स्वर्ग में रमण 
करते हैं, अर्थात्‌ समदृष्टि होकर वे सव्वेत्र समानभाव से 
विहार करते थे ॥ ४ ॥। 

वे फूलों से पूर्ण, झूले के आन्दोलनों से चंचल चित्र- 
विचित्र वनों की पंक्तियों में एवं मेरुपबंत की चोटियों के 
ऊपर विहार करते थे ॥ ५॥। 

शत्रुओं पर विजयी छत्न एवं चामर से युक्त धम्में, 
एवं कामरूप त्रिविध पुरुषार्थों की देनेवाले त्रिविध वर्णा- 
श्रय-धर्म तदनुसारी आचारों से युक्त राज्यों को भी वे 
जीवन्मुक्त महात्मा राज्य करते थे ॥ ६ ॥। 

वे अनेक प्रकार के दिष्टाचारों से अनुप्ठित इत सभी 
धर्मों का स्वयं अपने कर्तेव्य से अनुगमत करते थे । श्रत्ति 
एवं स्मृति से कथित कतंव्यताबाले साज्ुयज्ञ आदि का 
भी अनुष्ठान करते थे ॥। ७॥। 

बे दृष्ट-अदृष्ट साधनसम्पत्तियों से रमणीय, स्त्रियों 
की हँसी के सदृश मत का अपहरण करनेवाले और विहार 


एवं आहार में सुन्दर भोगों के समूहों से भूषित थे ।। ८ ॥ 


२१४ 


विविशुश्वासर्चुतासु मन्दारवलितासु च । 
अप्सरोगीतपुर्णासु नन्‍्दनोद्यानभुमिषु ॥ ९ ॥ 


सचराचरभूतेष विश्रान्ताखिलजन्तुष । 
यज्ञक्रियाकलापेष. गाहुस्थ्येष यथाक्रमम्‌ ॥ १०४ 
तेरहतगजेद्धासु भआन्तभूरिशिवासु च। 
भेरोभाडूरभोमासु संग्रामाणंववीथिष ७ ११ 0 


तस्थुः परुषचित्तासु हृतवित्तोद्धतासु च। 
संरम्भक्षोभरोद्रीष सर्वासु दन्द्रोतिषु॥ १२ ॥ 
मनस्तेषां तु नोरागभनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
असक्तं मुक्तमाद्ान्तं परं॑ सत्त्वपद॑ गतम्‌॥ १३ ॥ 
न ममसज्जुः क्वचिदषि सड्ूटेष महत्स्वपि । 
मह॒दप्पुपयातेष_ कुलशलाः. सरस्स्विव ॥ १४॥ 
नोल्लऊास विलासिन्या श्रिया परमकान्तया । 


वे जीवन्मुक्त कमनीय आम्रवृक्षों से युक्त, मन्दार की 
मालाओं से परिवेष्टित, अप्सराओं के मनोहर गीतों से 
परिपूर्ण नन्दनवन की उद्यानभूमियों में प्रवेश कर उपभोग 
करते थे ॥ ९ ॥ 
वे तत्त्ववित्‌ चराचर भूतों से युक्त समस्त भुवनों में, 
निखिल प्राणियों के सुखों के साधन यज्ञादि क्रियाकलापों 
में एवं ग्रहकर्मों में यथाक्रम प्रविष्ट होते थे ॥ १० ॥ 
वे जीवन्मुक्त महात्मा, जिनमें अनेक बड़े-बड़े हाथी 
मारे गये हैं, अनेक श्वुगाल और आगाढी जिनमें परि- 
भ्रमण कर रहे हैं और जो नगारों के भांकारध्वनियों से 
भयंकर हैं, ऐसे संग्रामरूपी समुद्रों के मार्गों को भी पार 
कर चुके थे ॥ ११ ॥ 
जिनमें चित्त को क्लेश सहना पड़ता है, जो धन का 
अपहरण किये हुए शत्रुओं से पराभूत हैं तथा क्रोध, क्षोभ 
आदि से भयंकर हैं, ऐसी सभी शीतोष्णादि विपत्तियों में 
दढ़तापूर्वक स्थित रहते थे ॥ १२ ॥ 
+ तु जीवन्मुक्तों का मन राग से शुन्य, उपाधि रहित, 
अभ्रान्त, आसक्ति से शून्य, मुक्त, चारों ओर से श्यान्त एवं 
उत्तम सत्त्वरूपता को प्राप्त हुआ था ॥ १३ ॥ 
बड़े-बड़े संकट भी उनके पास पहुँचे या सर्वातिशायी 
ऐश्वर्य को वे प्राप्त करें, किसी भी दशा में वे--सरोबवरों में 
हिमालय आदि कुल पर्वतों की तरह व्यग्न नहीं होते 
थे ॥| १४॥ द 
.. है रघुद्दह ! इन तत्त्ववित्‌ पुरुषों का मन अत्यन्त 
कमनीय रृक्की और कामिनी से उल्लास को वैसे ही 
प्राप्त नहीं होता था जैसे पूर्णचन्द्र की कान्ति से समुद्र 


योगवासिष्ठे 


| १२.९ 


परिपुर्ण-दुलक्षम्येथ. जलराशी रघुद्दह ! ॥ १५॥ 
न मम्लो दुः्खशोकेन प्रीष्मेणेव वनस्थलूमु । 
जह॒षे च॑ न भोगौघेरवश्यायरिवोषधिः ॥ १६॥ 
ते हि केवलूमव्यग्राः कुर्वेन्तः कामसमल्जरोः । 
इष्टानिष्रफल॑ राम ! नाइभिलेषन तत्यजुः॥ १७॥ 
नोदगुः कार्यसंपत्तावाक्राता नाधस्तमाययुः । 
जह॒षन सुखप्राप्तों मस्लुनेंव च सड्धदे॥ १८१ 
मुम्रहुन॑ विभोहेष न ममज्जुविपत्कमः । 
न जह॒षः शुभेः शोक रुरुदु्न भवानिव॥ १९ ॥ 
प्राकृताचारसंप्राप्ते कुर्वेन्तः कर्म केवलम्‌ ॥ 
स्थिता विगतसंरम्भभपरा इबव मेरवः॥ २० ॥ 
तां त्वं दुृष्टिमवष्टभ्य राघवाष्घविनाशिनोम्‌ । 
अनहंकृत्यहड्डारों... विहरस्व यथाक्रमम्‌ ॥ २१४७ 
उल्लास को प्राप्त होता है यहाँ समुद्र व्यतिरेकि दृष्टान्त है 
अर्थात्‌ विरुद्ध रूप से वणित है ॥ १५॥ 

तत््ववित्‌ का मन दुःख एवं शोक से, ग्रीष्मकाल में 
वनस्थलू की तरह मलिनता को प्राप्त हुआ और न भोगों 
के समृहों से, ओस से औषधि की तरह प्रसन्नता को ही 
प्राप्त हुआ 2? ॥॥। १६॥ 

हे श्रीरामजी ! कतृत्वाभिमान से रहित भोगरूपी 
मंजरियों का अनुभव करते हुए भी वे तत्त्ववित॒ महात्मा 
दृष्ट एवं अनिष्ट फल की न अभिलाषा करते थे और न 
उन्हें छोड़ ही देते थे, यह आप निश्चयपुर्वेक जानिए ॥१७॥ 

वे शत्रुजय आदिरूप संपत्ति की प्राप्ति होनेपर न 
उत्कर्ष को प्राप्त करते थे और न शत्रुओं से आक्रान्त होने 
पर आपकष को ही प्राप्त करते थे । वे सुख पाने पर न 
हषित होते थे और न दुःख पाने पर खिन्न ही होते 
थे ॥ १८ ॥। 

मोह के कारणभृत दुःखों की प्राप्ति होनेपर न मोहित 
होते थे और न विपत्तियों के आक्रमणों से विचलित होते 
थे। वे महात्मा अच्छे कार्यों से न प्रसन्न होते थे और न 
शोकों से आपकी तरह रोते ही थे ॥ १९॥। 

अपने-अपने वर्णाश्रमों के अनुकूल सदाचारों से प्राप्त 
कर्मों के करते हुए क्रोधरहित दूसरे मेरु पर्वत की तरह 
स्थित रहते थे ॥ २०॥ क्‍ 

हे राघव ! पापों का नाश करनेवाली तत्त्ववित 
जीवन्मुक्तों की उस दृष्टि का अवलम्बन कर आप अहंकार 
रूप दोष से पृथक्‌ शुद्ध चिन्मात्र में आत्मबुद्धि यथाप्राप्त 
व्यवहार के अनुसार विहार करें ॥ २१॥। 


१३.३ ] 
पथाभूतामिमामेव पश्यन्सर्ग परम्पराम्‌ । 
मेरुस्थितो5ब्धिंग म्भी र: सममारस्व गतजञ्ञमः ॥ २२ ॥ 


चिन्मात्र॑ सर्वेमेवेदसित्थमाभासतां गतस्‌ । 
नेह सत्यमसत्यं वा क्वचिदस्ति न किद्लन ॥ २३ ७ 


महत्तामलमालम्ब्य त्यव्त्वेदमबहेलया । 
असक्तबुद्धिः सर्वेत्र भव भव्य भवक्षयों ॥ २४ ॥ 


कि रोदिषि घनोद्देगं सृढ्वच्चाधनुशोचसि । 
अमस्पुद्श्रान्तचित्तश्व सौम्यावर्ते तृर्ण यथा ॥ २५॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्े 


३१५ 


श्रोराम उवाच 
अहो नु भगवन्ननं॑ सम्यग्जातमलक्षयः । 
त्वत्प्रसादात्प्रबुद्धोईस्सि सुर्यसद्भगदिवा5म्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
भ्रान्तिरस्तं गता नन॑ मिहिका शरदीब मे ॥ 
संशान्ताखिलसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥ २७ ॥ 
व्यपगतमदमोहो मानमात्सयमुक्त 
थ्विरतरमुदितात्मा शान्तशोकश्विरेण । 
पुनरसुखमगच्छन्स्वच्छयकान्तबुद्धचा 
यदिह वदर्सि साधो ! तत्करिष्येषविशद्ध.म्‌ ॥२८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जोवन्मुक्तसंशपनिरूपणं नाम द्वादशः सगेः ॥ १२ ॥ 


इस सृष्टि की परम्परा को यथास्थित दृष्टि से देखते 
हुए मेरु पर्वत की तरह स्थिर, समुद्र की तरह गंभीर एवं 
भ्रम शून्य होकर आप समतापूर्वक स्थिर रहिए ॥ २२ ॥। 

प्रतीयमान यह सम्पूर्ण जगत्‌ केवल चिन्मात्र स्वरूप 
ही है, यहाँ सत्य या असत्य कहीं कुछ भी पदार्थ नहीं है 
ओर न किसी का अस्तित्व ही है ॥। २३ ॥ 

ब्रह्म स्‍्वरूपता का अवलम्बन कर और संसार का 
अनादरपूर्वक त्यागकर सर्वत्र अनासक्तबुद्धि हो आप 
संस।र का नाश करने वाले हो जाएँ ॥ २४ ॥ 

अत्यन्त उहिग्नतापूर्वक आप क्‍यों रो रहे हैं, मृढ की 
तरह शोक क्‍यों कर रहे हैं और जरू-भोंरों में तृण की 
तरह भ्रान्त-चित्त होकर क्‍यों चलायमान हो रहे 
हैं ? ॥ २५ ॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से 


मेरे अज्ञानरूपी मल का भली प्रकार क्षय हो गया है और 
मैं सूर्य के सम्बन्ध से कमल की तरह प्रबुद्ध हँँ ॥| २६॥ 

शरत्काल में कुहरे की तरह मेरी भ्रान्ति नष्ट हो गयी 
है। अब संपूर्ण सन्देहों से शान्त मैं आपके वचनों का पालन 
कृरूगा ॥॥ २७ ॥। 

हे साधो ! मेरा मद और मोह समाप्त है, मैं मान 
एवं मात्सयें रहित हूँ । चिरकाल के बाद मेरी आत्मा 
आनन्दयुक्त और दीघेकाल में मेरा शोक-शान्त हुआ । अब 
फिर मैं आत्मबन्धनरूप भ्रम को प्राप्त नहीं करूँगा, अतः 
निश्चित बुद्धि से इस उपदिष्टार्थ से विषय में जिस किसी 
दढ़ता के साधन का या अन्य किसी राज्यपालनादि कतेंव्य- 
विशेष का आप उपदेश देंगे, शद्धूरहित होकर मैं 
उसका अनुष्ठान करूँगा ॥ २८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
जीवन्मुक्तसंशयनिरूपण नामक कुसुमछूता का बारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १२ ॥। 


श्रीराम उवाच 

वासनाविलयोदये । 
विश्वान्तववानहम्‌ ॥ १ ७ 

वासनाविलयोदये । 


सम्यण्ज्ञानविलासेन 
जीवस्मुक्तपदे. ब्रह्मन्नन 
प्राणस्पन्दनिरोधेन 


श्रीरामंजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! तत्त्वज्ञान की महिमा 
से वासना का विनाश हो जानेपर जीवन्मुक्त पद में मैंने 
विश्वान्ति प्राप्त कर ली है ॥ १॥ 

हे ब्रह्म, अब कृपाकर मुझ से यह बताये कि प्राण 


१३ 


जीवन्मुक्तपदे ब्रह्मन्बद विश्वम्यते। कथम्‌ ॥ २ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 

संसारोत्तरणे॑. युक्तियोंगशब्देन कथ्यते । 

ताँ विद्धि द्विप्रकारां त्व॑ चित्तोपद्ामर्धामणीम्‌ ॥ ३ ॥ 


पर जीवन्यमुक्त पद में विश्वान्ति कैसे पायी जाती १ ॥ २॥ 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा--संसार सागर से पार 


उतरने के उपाय 'योग' शब्द से कहा जाता है, चित्त का 
विलय करने वाला वह उपाय दो प्रकार का है, यह आप 


वायु की गति के अवरोध से वासना का विनाश हो जाने जाने ॥ है ॥ 


३१६ 


आत्मज्ञानं प्रकारोप्स्या एकः प्रकटितों भुवि । 
द्वितीयः प्राणसंरोधः श्वूणु योप्यं मयोच्यते ॥ ४ ॥। 


श्रीराम उवाच 
सुलभत्वाददुःखत्वातु कतरः शोभनो5्नयो: । 
येनाइवगतमात्रेण भुयः क्षोभ्ो न बाधते॥ ५ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 


प्रकारी द्वावषि प्रोक्तो योगशब्देन यद्यपि । 
तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसों भूढ़म्‌ ॥ ६ ॥ 


एको योगस्तथा ज्ञान संसारोत्तरणक्रमे । 
समावुपायो. द्वावेव प्रोक्तावेकफलप्रदो ॥ ७ ॥ 


असाध्य: कस्यचिद्योग: कस्यचिज्ज्ञाननिश्रयः । 


इसका प्रथम प्रकार संसार में प्रसिद्ध आत्मज्ञान है, 
और द्वितीय प्रकार प्राणनिरोध को मैं कहता हूँ, सुनें ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--दो प्रकारों में कौन प्रकार 
सरल और कष्टरहित होने से उत्तम है; जिसके अवगत 
होने पर विक्षेप पुनः बाधा नहीं पहुँचाती है कृपाकर उसे 
बताइये ॥ ५॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--शास्त्रों में योग” शब्द 
से आत्मज्ञान और प्राण-संरोध दोनों ही प्रकार कहे 
गये हैं, किन्तु यह योग शब्द प्राण-निरोध में ही अधिक 
प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥ द 
संसार सागर से पार उतारने की पद्धति में एक योग 
प्राण निरोध और दूसरा ज्ञान--ये दोनों एक फल देनेवाले 
समान उपाय हैं ॥| ७ ॥ 


हे साधो ! किसी के लिए अर्थात्‌ प्राणि-निरोध जन्य 
दुःखों के सहने में असमर्थ सुकुमारचेता, पुरुष के लिए 
योग--हठयोग--असाध्य है और किसी के लिए अर्थात्‌ 
विचार में अकुशल कठोरचेता पुरुष के लिए ज्ञाननिश्चय- 
रूप दूसरा योग असाध्य है। परन्तु शुद्धिचित्त और विचार 
में कुशल मुझे ज्ञान निश्चय रूप दूसरा योग ही सुसाध्य 
है, ऐसा अभिमत है ॥ ८ ॥ 


अज्ञान स्वप्न में भी अज्ञात नहीं रह सकता और 


ज्ञान भी सभी अवस्थाओं में सदा ही स्वयं प्रकाशमान 
रहता है । आशय यह है कि अज्ञान सदा ही साक्षी द्वारा 
भासित होता है, ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से स्वतः ही 
प्रकाशमान रहता है और इन दोनों का वैधर्म्ये अनुभव से 
ही प्रस्फुरित है, इसलिए ज्ञान-अज्ञान का विवेक हो जाने 


. योगवासिष्ठे 


[ १३.४ 


मम त्वभिमतः साधथो ! सुसाध्यो ज्ञाननिश्चयः ॥ ८ ॥ 


अज्ञानं पुनरज्ञात स्वप्नेष्वपि न तड्वेतु । 
ज्ञानं सर्वास्ववस्थासु नित्यमेव प्रवतेंते ॥ ९५ ॥ 


धरणासनदेशादिसाध्यत्वेव. सुसाध्यताम्‌ ॥ 
ना5धयाति योगो ह्ाथवा विकल्पों नेव शोभनः ॥ १० ॥ 


हावेव किल शास्त्रोक्तो ज्ञानयोगो रघूदहह ! । 
तत्रोक्त भवते ज्ञानमन्तस्थं ज्ञेयनिर्मेलम्‌ ॥ ११ ॥ 


प्राणापानतया रूढो. दृढदेहगुहाशयः । 
अनन्तसिद्धिः साधो ! योगो5यं बुद्धिदः श्वूणु ॥ १२॥ 


मुवानिलस्फुरणनिरोधसंभव- 
स्थिति गतो नृपपुत ! चेतसाउक्षये । 


से आत्मज्ञानरूप योग सरल है, प्राणनिरोधरूप योग वैसा 
न होने से दुष्कर है ॥ ९॥ 


चुंकि, प्राणसंरोधरूप योग धरणादेश ( बाह्य पवेत- 
शिखर, चन्द्र, तारा आदि देश और आन्तर हृदय, कण्ठ, 
तालुमूल, भ्रूमध्य आदि देश ), आसन-देश ( सम; पवित्र; 
कंकड़, अग्नि और बाल॒का से वर्जित; कलकल ध्वनि, 
जछाश्रय आदि से शून्य; मनोहर; चक्षमें पीडा न पहुँचाने 
वाला आदि विशेषणों से श्रुतिस्मृति में वणित आसनदेश ) 
आदि से साध्य है, अतः सुख-साध्य नहीं हो सकता। 
अथवा आपके लिए सुखसाध्यत्व और कष्टसाध्यत्व का 
विचार करना उचित नहीं है।॥| १० ॥ 


कुलश्रेष्ठ ! ज्ञान और योग--ये दोनों ही उपाय 
शास्त्रों में कहे गये हैं। उन दोनों में से आत्मपदाथेरूप 
ज्ञेय को निर्मल करनेवाला सब ज्ञानों से परे स्थिति आत्म- 
ज्ञान आपको बतलाया गया ॥ ११ ॥ 


हे साधो ! अब आप प्राण और अपान की समतारूप 
से प्रसिद्ध यह योग जो दृढ़ देहरूपी गुहा का आश्रयण करने 
वाला है, सिद्धि की इच्छा करने वालों को खेचरत्व 
आदि अनन्त सिद्धियों को देनेव-ला है और ज्ञान की 
इच्छा करने वालों को आत्मसाक्षात्कार करानेवाला है 
सुनें ॥| १२॥ 


हे राघव ! प्रयत्नशील चित्त से प्राण-गति के निरोध 
से होनेवाली निष्ठा को प्राप्त कर आप चिक्तवृत्ति-निरोध के 
से होने वाली निष्ठा को प्राप्त कर आप चित्तवृत्ति-निरोध के 
अभ्यास से प्रत्यग्रूप, अक्षय, परम पद सें भरी प्रकार 


१४,१० ] 


समाहितस्थितिरिह योगयुक्तितः 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द् 


३१७ 


परे पदे प्रगलितगोनिवत्स्यसि ॥ १९ ॥७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ममचहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ज्ञानविचारपोगोपदेशो नाम त्रयोदशः सर्ग:॥ १३४७ 


स्थिरता प्राप्त करने पर वाणी और मन के अगोचर, 


निरतिशय-आनन्दस्वरूप होकर आप स्थित रहेंगे ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
ज्ञानविचारयोगोपदेश नामक कुसुमलता का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १३॥। 


वर्सिष्ठ उवाच 

अस्ति तावदनन्तस्प तस्य क्वचिदयं किल । 
जगद्गपः परिस्पन्दो मृगतृष्णः मराबिव॥ १७ 
तत्र कारणतां यातो ब्रह्मा कमलसंभवः । 
स्थितः पितामहत्वेव. सुष्टभूतभरभ्रमः 0 २ ॥ 
तस्पा5ह मानसः पुत्रों वसिष्ठः श्रेष्टचेष्टितः 
ऋक्षचक्रे श्वध॒ते निवसामि युग प्रति॥ रे 0॥ 
सो5हं कदाचिदास्थाने स्वगें तिष्ठछछतक्रतोः । 
श्रतवान्नारदादिशभ्यः: कर्थां सुचिरजोविनाम ॥ ४ ॥ 
कथाप्रस ड्रे कस्मिश्विदथ तत्राध्भ्युवाच हु । 
शातातपो नाम सुनिर्मोनो मानो महासतिः॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस निःसीम परम पद के 
किसी अविद्या से आदत प्रदेश में मरुभूमि मृगतृष्णा की 
तरह ब्रह्माण्डाकार यह विवते प्रसिद्ध है । १॥ 

उस ब्रह्माण्ड में मनु, प्रजापति आदि की उत्पत्ति में 
कारण तथा प्राणियों के समृहरूप भ्रम को उत्पन्न करने 
वाले कमलयोनि ब्रह्मा पितामहरूप से स्थित हैं ।। २ ॥॥ 

मैं सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ नाम का उस पितामह 
ब्रह्मदेव का मानस पुत्र हूँ और ध्रूवजी द्वारा धारण किये 
गये सप्तषि छोक में वेवस्वत मन्वन्तर तक निवास करता 
हैँ ॥ ३।। 

किसी समय महाराज इन्द्रदेव की सभा में मैं बैठा 
था तब मैंने किसी समय स्वगेंलोक में महर्षि नारदजी से 
अधिक दीघंकाल तक जी रहे प्राणियों की कथा 
सुनी ॥॥ ४ ॥। 

चिरजीवियों की कथाओं में किसी एक कथा के प्रसंग 


में मितभाषी, संमानाहँ तथा निखिल शास्त्रों में पारद्भधत 


विशाल बुद्धि महामुनि शातातप ने कहा ॥ ५॥। 


१७ 


मेरोरोशानकोणस्थे पद्मरागमये. दिवि। 
अस्ति कल्पतरु: श्रीमा>छ ड्रे चुत इति श्रतः॥ ६ ४ 
तस्थ कल्पतरोभसूध्नि दक्षिणस्कन्धकोटरे । 
कलधोतलताप्रोते.. विद्यती। विहगालयः ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्निवसति श्रोमान्भुशुण्डो नास वायसः । 
वोतरागो बृहत्कोशे बह्येच निजपड्ूलजे ॥ < ॥ 
स यथा जगता कोशे जोवतोह सुराश्ििरम्‌ । 
चिरज्ञोवी तथा स्वर्ग न भुतो न भविष्यति ॥ ९ ॥ 
स्‌ दीर्घायुः स नीरागः स श्रीमात्‌ स महामतिः 
स विश्रान्तमतिः शान्तः स कान्‍त+ कालकोबिदः ॥१०॥ 


मेरु पर्वत के ईशान कोण में पद्मराग मणि के सदुश 
चमकीले शिखर पर गगनचुम्बी एक शोभायमान “चुत 
नामक प्रसिद्ध कल्पतरु वृक्ष है ।। ६ ॥। 

उस कल्पतरु के ऊपर सुवर्ण और रजतमय कल्प- 
लताओं से घने दाहिने तने के खोड़रे में एक घोसला 
है ॥॥ ७ ।॥। 

उस घोसले में ऐश्वयंशाली वीतराग भुशुण्ड नामक 
कोवा जेसे विशाल कोश वाले अपने कमल में ब्रह्मा जी 
निवास करते हैं वैसे ही निवास करता है ॥ ८ ॥। 

है देवगण ! जगत के इस कोश में वह वायसराज 
भुशुण्ड जेसे चिरकाल से जी रहा है, वैसे चिरकाल से 
जी रहा कोई भी इस स्वयलोक में न हुआ और न 
होगा ही ॥ ९॥। 

वह भुशुण्ड दीर्घायु है, वह राग रहित है, वह ऐश्वये 
युक्त है, वह विशाल-बुद्धि है, वह स्थिर-बुद्धि है और 
शान्त है एवं कमनीय और समय गति जानने वाला 
है॥ १०॥ 


३१८ 


स यथा जीवति खगस्तथेह यदि जोीव्यते । 
तड्ूवेज्जीबितं पुण्यं॑ दी्ध॑ चोदयमेव च ॥ ११॥। 
इति तेन भुशुण्डोश्सो भूयः पृष्टेन वणितः । 
यथावदेव देवानां सभायां सत्यमुक्तवान्‌ ॥ १२४७ 
कथावसरसंशान्तावव याते . सुरक्रजे । 
भुशुण्ड बिह॒गं द्रष्टमहँ यातः कुतूहलातु ॥ १३४ 
भुशुण्डः संस्थितो यत्र मेरोः शद्भ तदुत्तमम्‌ । 
संप्राप्रवान्‌ क्षणेना(हू पद्मरागमयं बूहतु ॥ १४ ४ 
रत्नगेरिककान्तेन. तेजला वत्तिवर्चेसा । 
मध्वासवरसेनेव. रज्जयत्ककुभां गणम्‌ ॥ १५॥ 


कल्पान्तज्वलनज्ज्वालापिण्डाद्रिमिव संचितम्‌ । 
इन्द्रनोलशिखाधुममालोकारुणिताम्बरमु _॥ १६॥ 


वह पक्षी (भुशुण्ड) जैसे दीर्धष काल से जी रहा है, 
वैसे यदि कोई प्राणी यहाँ अपना दीघे जीवन व्यतीत 
करे, तो उसका वह दीघे जीवन साधन दशा में पुण्यमय 
और फल दश्षा में परम पुरुषार्थ रूप अभ्युदय सम्पन्न- 
ही होगा ॥ ११॥ 


कुछ समय के बाद मैंने भुशुण्ड के विषय में फिर 
भी शातातप मुनि से पूछा था, उन मुनिराज ने उसी 
प्रकार से इस भुशुण्ड का वर्णन किया। इससे मालम 
पड़ा कि भुशुण्ड के विषय में जो कुछ उन्होंने वेवसभा 
में कहा था, वह सत्य ही कहा था ॥ १२ ॥ 

कथा का अवसर समाप्त हुआ ओर देवतागण अपने- 
अपने वासस्थान पर चले गये। अनन्तर मैं अत्यन्त 
उत्कण्ठा से भुशुण्ड पक्षी को देखने के लिए चला ॥१३॥ 

उस मेरु पर्वत के पद्मरागमणि की तरह चमकीले 
सुन्दर एवं विस्तृत शिखर पर जहाँ भुजुण्ड पक्षी की 
स्थिति थी, मैं क्षण भर में ही पहुँच गया ॥ १४ ॥ 

अग्नि के सदृह् वर्चस्व रखने वाले पद्मराग आदि 
रत्न एवं गेरु मिश्रित सुवर्ण धातुओं के कमनीय तेज से 
वह शिखर मधुर आसव से जनित मद की तरह दिशा 
रूपी रमणियों को रक्तिम बना रहा था ॥ १५॥। 

उसकी शोभा प्रलूयकालीन अग्नि की पिण्डीभूत 
ज्वालाओं के पव॑त के समान प्रतीत होती थी, शिखा के 
सदृश ऊपर को उठी हुई इन्द्रनीलमणि की प्रभा ही 
उसका धूम था, उसके लाल प्रकाश से समस्त आकाश- 
पण्डल अरुणिमा हो रहा था ॥ १६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १४.११ 


सवषामेव रागाणां राश्षिमद्राविव स्थितम्‌ । 
सवसन्ध्याश्नजालानां. घनमेकसिवा$5करम्‌ ॥ १७॥ 
उर्त्कान्ति कुर्बतो भेरोब्रेह्नाड्यव निर्गतम्‌ । 
मूर्धानमागतं कान्‍्त॑ वाडवं॑ जठरानलम्‌ ॥ १८७ 
सुमेरुवनदेव्येव नवालक्तकर खितम्‌ । 
लोलया55दातुमिन्दुं खे नोतं हस्तशिखाड्भलिम्‌ ॥ १९॥ 


ज्वालाभिरिव मालाभिररुणान्रिः पयोमुखम्‌ । 
ख॑ गन्तुसिव सस्पन्‍द शलस्थमिव वाडवर्म्‌ ॥ २० ७ 


ताराः स्प्रष्टसिवा$:काशमड्रलोभिरिव त्रित्तिः 
कचदंशुनखाग्राभि परिचुम्बदिवोन्नतम्‌ ॥ २१॥ 
गर्जेज्जोमुतमुरज॑ भूुभूतानां तु॒मण्डपम्‌ । 
हंसत्कुसुमगुच्छाठ्यं ध्वनत्षघटपदपेटकम्‌ ॥ २२ ॥। 


मेरु पर्वत के ऊपर समस्त छालिमाओं का एक 
ढेर-सा होकर वह अवस्थित था या सभी प्राणियों की 
दर्शनाभिलाप़राओं का एक पिण्ड बनकर वह स्थित था 
और निखिल सन्ध्याकालीन अशभ्रजालों का घनीभूत 
एक आकर-सा प्रतीत होता था ॥ १७ ॥ 

उत्क्रान्ति नामक योग-साधन के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र का 
भेदन कर निकलने की इच्छा कर रहे मेरु पर्वत के उदर से 
निकला हुआ शिर:ःप्रदेश में प्राप्त बडवाग्नि के सदुश 
जठराग्नि ही स्थित था ॥ १८॥ 


.. ऐसा प्रतीत होता था कि वह लीला से आकाश में 
स्थित चन्द्रमा को पकड़ने के लिए लाक्षारस से रंजित 
शिखा के सदृश मिली हुई--सुमेरू पर्वत की वनदेवी के 
द्वारा प्रसारित करांगुलियाँ ही थीं ॥ १९ ॥ 


वह जड़ी गयी सोपान-पंक्तियों के समान अरुण 
ज्वालाओं के द्वारा आकाश में जाने के लिए प्रवृत्त 
पवत पर चढ़ा हुआ दुग्धाहुति संपन्न मुख वाला ब्राह्मण- 
सम्बन्धी अध्वराग्नि की तरह दीख रहा था ॥ २० ॥ 

वह रत्नों किरणों से चमक रहे नखाग्रों से युक्त तीन 
शिखराग्र भाग रूपी अंगुलियों से आश्विनी आदि नक्षत्र 
मण्डल को स्पशे कर गिनने के लिए आकाश को व्याप्त 
कर उन्नत होकर स्थित था ॥ २१॥ 


वहाँ मेघ रूप मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, मानों 
वह वनभूमि से पुष्ट हुईं वनलक्षिमयों का एक तरह से 
नृत्य-मण्डप था, खिले हुए पुष्प गुच्छों से परिपूर्ण था 
और भ्रमर-समूहों से गुंजित था | २२ ॥ 


१५.३ | 


दन्ततालदलावलल्या परिहासादिव स्फुरतू । 
दोलालोलाप्सरोवुन्दुदारमदमन्मथमु । 
शिलाविश्वान्तविबुधमिथुनाश्रितकन्द रम्‌ 0 २३ ॥ 
वराम्बराजिनं शुशञ्रगद्भायज्ञोपवोति च। 
तापसं॑ पिड्ुलमिव वेणुदण्ड्धरं स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
गड्जानिशे रनिर्क्“दि लतागहगतामरम्‌ । 
गन्धरवेंगीतसुभगमामोदसधुरानिलस्‌ ॥ २५॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद् 


३१९ 
फल्लहेमाम्बुजोत्ततं-. तारारत्नविभुषितम्‌ । 
व्योम्नः पारमिव प्राप्त पिड्धल॑ मेरव॑ शिरः ॥ २६॥ 
सितहरितपीतपाटल- 

धवलबंनकुसुमराशिनवरजड्भ : । 
दिवि विहितामलबचित्रं 
लोलाचलममरयुवतिवर्गेस्थ ॥ २७॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने मेरुशिवरवर्णनं नाम चतुर्देहाः सगे? ॥ १४॥ 


. वह परिहास से विकसित हो रही दन्तपंक्तियों के 
समान विकसित तालपत्रों की पंक्तियों से अत्यन्त 
रमणीय लगता था। वहाँ झूलों पर झूल रहीं चंचल 
अप्सराएँ थी और सभी प्राणियों का उनन्‍माद और 
अभिलाषाएँ नवीन रूपता धारण किये हुई थीं, वहाँ की 
शिलाओं पर देवता विश्रान्ति ले रहे थे, उसकी ग्रुफाओं 
का देवताओं के युगल ने आश्रयण किया था ॥ २३ ॥। 

उसने सुन्दर आकाश रूपी मृगचर्म धारण किया था, 
शुअ गंगा रूप यज्ञोपवीत से वह अलंकृत था। वह बाँस 
रूपी दण्ड धारण करने के कारण पिशंग वर्ण तपस्वी की 
तरह स्थित प्रतीत होता था ॥। २४ ।। 

बहाँ पर गंगा जी के झरनों की कलू-कल ध्वनि हो 


रही थी, उसके लताकुंजों में देवता विराजित थे, वह 
गन्धरवों के गीतों से रमणीय छगता था और वहाँ मधुर 
मनोहर सुगन्धित समीर बह रहा था ॥ २५॥। 

आकाश में ऊँचाई की परम सीमास्वरूप उस प्रकार 
के पिशाज़्ुवर्ण तारारूपी रत्नों से विभूषित और विक- 
सित स्वर्ण कमल रूपी कर्णपूर से रमणीय उस मेरु पब॑त 
के सिर पर, मैं पहुँचा ॥ २६॥। 

वह प्रतिदिन श्वेत, हरित, पीत, रक्त एवं धवल वर्ण 
कानन के कुसुम-समृह रूपी नवीन रंगों से आकाश में 
निदुंष्ट चित्र खींचा करता था और देवाड्भनाओं का 
वह क्रीडा पर्वत था ॥| २७ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपास्यान में मेरशिखरवर्णन नामक कुसुमछता का चौदहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 


१५ 
वसिष्ठ उवाच 
कुसुमापूर्णकल्पाश्रकुन्तले.._ तस्य सूर्धनि । उत्सेधरनिजिताकाश श्रृद्धभो श्ज्जमिवाईपितमु ॥ २ ॥ 
कल्पाड्रमहमद्राक्ष॑ शाखाचक्रमिव स्थितमु॥ १॥ ताराहदिगुणपुष्पोध मेघद्विगुणगपल्लवम्‌ । 
पुष्परेण्वअवलितं रत्नस्तबकदन्तुरमु । रश्मिद्विगुणरेण्वन्नं तडिदृद्विगुणमञ्ञरोमु ॥ ३ ॥ 
१५ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--प्रलयकालीन मेघरूपी ऊँचाई से आकाश को मात कर दिया था, वह पूर्व वणित 


कुसुमों से व्याप्त केशों वाले उस शिखर के सिर पर 
प्राणियों के अभिलषित अर्थ की पूति के लिए उत्पन्न 
दाखा आदि अवयवों से युक्त उस चूतनामक वृक्ष को मैंने 
चारों ओर समरूप से फंली हुई शाखाओं के कारण शाखा 
चक्र-सा देखा ॥ १॥ द 

चारों ओर से वह वृक्ष फूलों के परागों से धूसरित 
था, वह रत्न सदृश पुष्प-गुच्छों से दत्तुर था, उसने अपनी 


मेरे शिखर के ऊपर रखे हुए दूसरे शिखर के सदुश 
प्रतीत होता था ॥ २॥ 

उसने ताराओं को मिलाकर द्विगुणित पुष्प धारण 
किये थे, मेघरूप पल्‍लवों को मिलाकर दिगुणित पल्लव 
धारण किये थे, किरणों को मिलाकर दिगुणित पुष्प 
रेणुरूप मेघ धारण किये था, बिजली को मिलाकर 
द्विगुणित मंजरियाँ धारण की थीं ॥ ३ ॥ 


३२० यो गवासिष्ठे | १५.४ 
स्कन्घेषु किन्नरोगातद्विगुणअ्रमरस्वनम्‌ । नोरन्प्रविकसत्पुष्प॑ नोरन्धप्रवनमालितमु ॥ १० ॥ 
दोलालोलाप्सरोलोकद्विंगुणीकृतपल्लवम्‌ ४ नोरन्ध्रमञ्जरापुञझ्ल नीरन्ध्रमणिगुच्छकम्‌ | 
सिद्धगन्धरवंसद्धातहिगुणोत्थविहड्गमम्‌ । नोरस्प्रांशुकरत्नाढर्थ लताविलसनाकुलम्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्नकान्त्यच्छनीहारहिगुणत्वग्वुतांशटम्‌॒_ ॥ ५ ॥ सर्वत्र कुसुमापूरं: सर्वत्र फलपललवः । 


चन्द्रबिम्बसमाश्लेषद्वि गुणाइ-गबु हत्फलभू 
मुलसंलीनकल्पाभ्रद्धि गुणीकृतपर्वंकम्‌ ॥ ९॥ 
सुरसंवलितस्कन्ध॑ पत्रविश्वान्तकिन्नचरम्‌ । 
निकुञ्कुल्जी कच्छसुप्रसुरादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वाकारविपुल॑ भूड्गानुत्साय वलयस्वने: । 
अप्सरोध्रमरोभिश्व गहीतकुसुमान्तरमु ॥ ८ ॥ 
सुरकिन्नरगन्धवंविद्याधरवरान्वितम्‌ । 
जगज्जालमिवा5नन्त॑ दक्षाशाकाशपुरकम्‌ ॥ ९ 0 
नीरन्पध्रकलिकाजाल॑. नीरन्पश्रमृदुपल्लवम्‌ । 


वहाँ शाखा-प्रदेश में किन्नर युवतियों के गीतों को 
लेकर द्विगुणित भ्रमरों कीं गुंजाध्वनि हो रही थी, उसने 
झूलोंपर आरूढ़ चंचल अप्सराओं के होठ, हाथ एवं पद- 
रूप पल्‍्लवों को लेकर दूने पलछव धारण किये थे ॥ ४ ॥ 

अभिलषित रूपों को धारण करने की शक्ति से संपन्न 
होने के कारण स्वच्छन्द विहार करने के छिए कल्पित 
विहंगमवेषवाले सिद्धों एवं गन्धवों के समूहों को मिलाकर 
द्विगुण विहंगम उसपर विद्यमान थे, उसने रत्नकान्ति के 
समान स्वच्छ हिमकणों को लेकर द्विगुणित त्वचारूपी 
वस्त्र पहने थे ॥ ५ ॥ 


अधिक ऊँचाई के कारण चन्द्रबिम्ब के सम्बन्ध से 
अमृत-रस की पूर्ति होनेके कारण हिगुणित अंगोंवाले बड़े- 
बड़े फल उसमें छगे थे, तनों के मूल भागों में संलरंन 
कल्पाश्रों से द्विगुणित हुए उसके पोर थे ॥ ६ ॥ 
उसके तनों पर देवताओं ने आश्रयण किया था, पत्रों 
पर किन्नर विश्वान्ति ले रहे थे, उसके लताकुंजों में मेघ 
समूह प्रविष्टि हुए थे, जलप्राय कोटर-प्रदेश में देवता 
आदि सोये हुए थे ॥ ७ ॥ 


उसका अपना निजी स्वरूप अत्यन्त विस्तृत था, 
उसके फूलों का भीतरी रस अपने कंकणों के क्वणितों से 
बाह्य भ्रमरों को हटाकर भप्सरा रूपी भ्रमरियों ने चूस 
लिया था ॥ ८ ॥ 

श्रेष्ठ देव, किन्नर, गन्धव॑ एवं विद्याधरों से बह 
समन्वित था, ब्रह्माण्ड की तरह विस्तृत और असीम दस 
दिश्ञाओं तथा आकाश को व्याप्त किये था ॥ ९॥ 


सर्वाभोदरजः पुल्लेः परं वचित्र्यमागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्य कक्षेषु कुझेषु लतापत्रेषु पव॑सु । 
पुष्पेष्वालयसंलीनानू विह॒गान्‌ दृष्टवानहम्‌ ॥ १३ ॥ 
निशानाथकलाखण्डमृणालशकलेधितानु । 
अजुनाम्भोजिनीकन्दकवलानू. ब्रह्मसारसान्‌ ॥ १४ ॥ 
विरखेरथ हंसानां पोतकान्‌ सामगायिनः 
उ“का रवेदसुहदो ब्रह्मविद्यानुशासनान्‌ ॥ १५॥ 
उद्गाणेमन्त्रनिचयान्‌ स्वाहाकारनिभस्वनान्‌ । 
अस्थिनेकतडित्पुल्ननोलमेघसमी पमा न्‌ ॥ १६ ॥ 


कलियों के समूहों से वह भरा हुआ था, मृदु पल्लवों 
से भरा हुआ था, खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण था और 
वनमालाओं से भी वेष्टित था ॥ १० ॥ 

उसके ऊपर घनीभूत मंजरीयाँ थीं, घनीभूत मणिरूप 
गुच्छे थे, घनीभूत रत्तरूपी परिधानीय दिव्य बस्त्रों से 
परिपूर्ण था अर्थात्‌ भथियों की इच्छा पूर्ति करने वाला 
था, लताओं के नृत्य से परिव्याप्त था ॥ ११॥ 

सभी ओर फूलों की बड़ी बाढ़ से, सवेत्र फल और 
पल्‍लवों से तथा सभी का दिल बहुलाव करने वाले पुष्प- 
रागों के समूहों से अत्यन्त विचित्रित उस चुतनामक 
कल्पतरु को मैंने देखा ॥ १२ ॥ 

अनन्तर उस बुक्ष के तने, शाखा आदि की सन्ध्रियों 
में, लता से आबृत शाखाग्रभागों में, लतापत्रों में, 
पोरों या भ्रन्थियों में और पुष्पों में घोसले बनाकर उसमें 
स्थित पक्षियों को मैंने देखा ॥। १३ ॥। 

मृणाल के टुकड़ों को तरह सुधाकर की कला के 
खण्डों से वधित ओर शुभ्र कमलिनीकन्दों को खाने वाले 
ब्रह्मदेव के वाहनभूत हंसपक्षी को मैंने देखें । १४ ।॥ 

बाद में रहस्यभूत अर्थों के प्र्याकोचन में सहायक 
होने के कारण प्रणव और वेद के मित्रभृत ब्रह्मदेव के 
बाहन सामवेद का गान कर रहे थे एवं पर-अपर ब्रह्म- 
विद्या का ग्रुरुमुख से विधिवत्‌ अध्ययन किये हुए हंंसों के 
अभेक मैंने देखें ॥॥। १५॥ 

अनन्तर मैंने अग्निदेव के वाहन शुक देखें; वे मन्त्र 
समूह पढ़ रहे थे; उनके शब्द स्वाहकार के समान थे। 
उनकी उपमा शंख, बिजलियों के अनेक समृह और नीछ 


१५.३० |] 


देवनिरीक्षितानू नित्य यज्ञवेदिलतादलानु । 
शुकान्कार्शानवाजछयामाज्छिशुज्छिखिशिखाशिखानु १७ 
गोरीरक्षितबहाँघानू कौमारानू._ वरबहिणः । 


स्कन्दोपन्यस्तनिःशेषशेवविज्ञानकोविदानू.. ॥ १८॥ 
व्योग्नेव जातनष्टानां मह॒तां व्योमपक्षिणाम्‌ । 
बन्धुनाबद्धनिलपाजछरदर्क्नसमाकृतोन्‌ ॥ १९ 0 
विरख़िहंसजानन्यानन्यानग्निशुकी -डूवानू_ । 
कोमा रबहिजानन्यानन्यानम्बरपक्षिजानू._ ॥ २०४ 


दितुण्डांश्य भरद्वाजान्‌ हेमचडान्विहद्भमान्‌ । 
कलबिडू-बलान्‌ गध्नान्कोकिलान्‌ क्रौद्धकुक्कुटान्‌ ॥२१॥ 
भासचाषबलाकादीन्‌ बहुनन्यांश्व राघव ! । 
भुतोधं॑ जगतीवाएह दुष्टवांस्तत्र पक्षिणः॥ २२ ४७ 
दक्षिणस्कन्धशाखायां स्थितायां वे दवीयसि । 
अथा(हं. दृष्टवान्‌ पुष्टपत्रायामस्बरस्थितः ॥ २३ ॥ 


भेघों के वर्गों से थी; देवता नित्य उनका दर्शन करते थे । 
यज्ञवेदियों में बिछाये गये हरित कुश-लताओं के दलों की 
तरह वे हरे थे। अनन्तर मैंने अग्नि की शिखा की तरह 
देदीप्यमान शिखा वाले जगज्जननी पार्वती से जुड़े में 
पहनने के लिए रक्षित उनके परों के समूह वाले 
स्वामी कार्तिकेय द्वारा विस्तारित अशेष शिवसम्बन्धी 
विज्ञान में पण्डित मयूरों के अभेक को देखें ॥ १६-१८ ॥ 


आकाश में ही उत्पन्न होकर वहीं पर नष्ट हो जाने 
वाले अर्थात्‌ मरणपर्यन्त भूमिपर न उतरने वाले और 
अधिक बलवान होने से महान नित्य-क्रीड़ा में सहायक 
होने से बन्धचु अपने-अपने घोसले बना कर स्थित एवं 
दरत्कालीन मेघों के समान शुक्र आकहृतिवाले व्योमपक्षी 
नाम से प्रसिद्ध पक्षियों को मैंने देखा ॥ १९ ॥ 

ब्रह्म देव के वाहन हंस से उत्पन्न और भी दूसरे हंसों 
को, अग्नि के वाहन शुक से उत्पन्न अन्य शुकों को, कुमार 
कारतिकेय के वाहन मयूर से उत्पन्न और दूसरे मयूरों को 
तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाशपक्षियों से उत्पन्न 
पक्षियों को [ मैंने देखा ]॥| २० ॥। 


श्रीरामजी, वहाँ दो चोंच वाले भरद्वाजनामक पक्षियों 
को सुवर्ण की शिखा वाले पक्षियों को, तथा गौरौैया, 
कौआ, गीध, कोयल, क्रोंच ( कराँकुल ) और मुर्गा--इन 
पक्षियों को [ मैंने देखा |] ॥॥ २१ ॥। 

है राघव ! उस कल्पतरुपर शकुन्तपक्षी, नीलकण्ठ- 
पक्षी, बलकापक्षी आदि और भी अनेक पक्षियों को, जगत्‌ 
में विविध प्राणियों की तरह मैंने देखा ॥ २२ ॥ 

४१ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


३२१ 


काले काकोलवलयं मजञ्नरोजालमालितम्‌ । 
लोकालोकाचले5रण्पे कल्पाञ्नोधमिव स्थितम्‌ ॥ २४ 0 
तत्न पश्याम्यह॑ यावदेकान्ते स्कन्धकोटरे । 
विचित्रकुसुमास्ती्णं. विविधामोदशालिनि ॥ २५ ४ 
पुष्यक्द्योषितां. स्वर्ग प्रियस्तवकवासिताः 
अपरिक्षुभिताकाराः सभायां वायसा स्थिताः ॥ २६४ 
विभेद्य मेघा वातेन समेनेवाउपसारिताः 
तेषां मध्ये स्थितः श्रोमान्‌ भुशुण्डः प्रोनत्नताकृतिः ॥२७। 
मध्ये च काचखण्डानामिन्द्रनील इवोजन्नतः । 
परिपूर्णमनना मानी समः सर्वाद्धसुन्दर:॥ २८ ४ 
प्राणस्पन्दावधानेन नित्यमन्तर्मुखःः सुखी । 
चिरज्लजीवीति विखश्यातश्विरणोवितया तथा ॥ २५ ॥ 
जगहद्ठिदितदोीर्घायुभुशुण्ड.. इति विश्वतः । 
युगागमापायदद्यादह नप्रौदमानसः ।॥ ३० ॥ 


इसके बाद मैंने आकाश में स्थित अत्यन्त दूर-प्रदेशस्थ 
घने पत्तों वाली उस कल्पवृक्ष के दाहिने तने की शाखा 
पर, लोकालोक पवत के अरण्य में प्रलयकालीन मेघ-समृह 
की तरह स्थित, मंजरी-समूह से वेष्टित द्रोण --कौओं का 
मण्डल मैंने देखा ॥ २३, २४ ॥ 

वहाँ दृष्टिपात करने पर एकान्त में स्थित दाहिने 
तने के उस कोटर पर--जिसमें चित्र-विचित्र फूल बिछे 
हुए थे, अनेक प्रकार के सुगन्धों से सुगन्धित तथा पुण्या- 
त्माओं ढ्वारा उपभोग्य अप्सराओं के उपभोगों के योग्य 
स्वरगंस्वरूप सभा में शान्ति आदि गुणों से संपन्न होने के 
कारण अक्षुब्ध आकृतिवाले, पवन के द्वारा समभाग से 
छेदन कर कोटर में प्रवेशित किये गये मेघों की तरह 
मनोहर कुसुमगुच्छों से वासित कोए स्थित हैं और उनके 
बीच ऐश्वर्यशाली एवं अत्यन्त उन्नत शरीर वाला वायस- 
राज भुशुण्ड बैठा है ॥ २५-२७ ॥। 

जैसे कांच के टुकड़ों के बीच उन्नतरूप से इन्द्रनील- 
मणि स्थित हो वैसे ही वह भुशुण्ड सभा में उन्नतरूप से 
स्थित था, वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण मन वाला, मान्य, 
समदर्शी एवं सर्वांगसुन्दर था ॥॥ २८ ॥। 

वह प्राणक्रिया के निरोध से नित्य अन्तमुंखबृत्तिवाला, 
सुखी और प्रसिद्धतम चिरजीवी होने से “चिरंजीवी' नाम 
से प्रसिद्ध था ॥ २९ ॥। 

जगत्‌ में विदित दीर्घायुवाल्ा भुशुण्ड नाम से प्रसिद्ध 
वह॒वायसराज युगों उत्पत्ति और विनाश की दशा के 
दशेन से प्रौ़णान था ॥ ३० ।। 


बखक्ांका 


३२२ 


प्रतिकल्प॑ं च गणयन्‌. खिन्नश्वक्रपरस्परास । 
जन्मनां लोकपालानां शवशक्रमरुत्वताम्‌ ७ ३१॥ 
संस्मर्ता समतोतानां. सुरासुरमहीभृताम । 
प्रसन्नगम्भोरमनाः पेशलः स्तिःवमुग्धवाक ॥ ३२ ॥ 
अव्यक्तवक्ता विज्ञाता निर्मंमो निरहेकृतिः 
सुहृदन्धुस्तथा मित्र पृत्युपुत्नो गुरुप्रभुः 


योगवासिष्ठे 


| १५.३१ 


सर्वदा सर्वेथा सत्यं सर्व सर्वेस्थ संस्तवे ॥ ३३॥ 
सोम्यः प्रसन्नमधुरों रसबान्महात्मा 
हथः सरोवरे इवाउन्तरखण्डशत्यः । 
हत्पुण्डरोककुहरं व्यवहारवेत्ता 
गास्भीयमच्छमजहातु प्रकटाशयश्नी: ॥ ३४ 0 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने भुशुण्डदशन ताम पद्चदशः सर्गेः ॥ १५ ॥ 


वह प्रत्येक कल्प में ईशान, इन्द्र और अग्नि आदि 
लोकपालों के जन्मों की चक्र-परम्परा को गिनता हुआ 
खिन्न होकर अवस्थित था ॥ ३१ ॥। 

वह सुदूर भूतकालीन सुर, असुर एवं राजाओं का 
स्मरण करने वाला, प्रसन्न और गंभीर मन से समन्वित 
चतुर तथा स्तनिग्ध एवं मुग्ध बाणीवाला था ॥ ३२॥। 

वह ॒विज्ञाता होने के कारण सुक्ष्मतम अर्थों को 
विस्पष्ट कर अर्थात्‌ अव्यक्त कर कहने वाला, ममता तथा 
अहंकार से रहित, मृत्यु को पुत्र की तरह परमप्रिय, बुद्धि 
में बृहस्पति से भी श्रेष्ठ, प्राणिमात्र का सुहृत्‌, बन्धु एवं 


परिगणित होता था । वह सर्वात्मक और सत्यस्वरूप ही 
सर्वेसंमत था, अतः वह सुहृद आदिरूप में था ॥ ३३ ॥ 

सोम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्म रस से युक्त, मनोहर, 
भीतरी अखण्ड शान्ति से युक्त, दहराक/शरूप, सब व्यव- 
हारों को जानने वाला यह महात्मा भुशुण्ड भी गांभीर्य 
को न छोड़ता हुआ अन्त:करण की शोभा-महत्ता को वेसे 
ही प्रकटित कर अवस्थित था जैसे सरोवर सौम्य, स्वच्छ, 
मधुर जल से युक्त, मनोहर ओऔर भीतर से अखण्ड 
शीतल, मध्य में कमूू के आधारभूत: कुहर से युक्त, 
पक्षियों के विश्रान्ति को जानने वाला एवं निर्मेछतम होने 
से प्रकटित भीतरी शोभावाला रहता है ॥| ३४ ॥ 


मित्र था। सब प्रकार से सर्वंदा सर्वात्मक सत्यस्वरूप ही 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में भुशुण्डदर्शत नामक कुसुमलता का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १५ ॥। 


१६ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ  तस्या5हमपतं॑ दोष्यमानवपु पुरः । भुशुण्डस्तु वर्सिष्ठोष्यं प्राप्त इत्यवबुद्धवानू ॥ ३ 0 
किश्विद्िक्षोभितसभः खान्नक्षत्रमिवाइचले ॥ १ ॥ पत्रपुञ्ञातु समुत्तस्थों मेघशाव इवा$चलातु । 
चक्षोभ वायसास्थानं नीलोत्पलसरःसमम्‌ । हे मुने ! स्वागतमिति प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्पातमन्दवातेन.. भूकम्पेनेव ग़रः॥ २॥ सड्डल्पमात्रजाताभ्यां कराभ्यां कुसुमाह्ञलिमु । 
अदाड्ितमपि प्राप्त दशनान्मामनन्तरम्‌ । महामाशु तदेवा5दान्मेघो हैममिवोत्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


१६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर पर्वत पर आकाश से 
नक्षत्र गिरता हो वेसे ही मैं उस भुशुण्ड के सामने उतरा 
जैसे मेरा दरीर अत्यन्त कान्तियुक्त था, गिरने पर मैंने 
सभा में कुछ हलचल भी पैदा कर दी ॥ १ ॥। 
मेरे पतन से जनित मन्द पवन से नी कमलों के 
तालाब के सदृश कौओं की सभा, वैसे ही विल्लुब्ध हो 
गई जैसे भूकम्प से सागर विक्षब्ध हो जाता है २ ॥ 
अनन्तर अशंकितरूप में मेरे वहाँ पर उपस्थित होनेपर 
मुन्नको त्रिकालदर्शी होने के कारण उस भुशुण्ड ने देखते 


ही--यह वसिष्ठ आये हुए हैं, यह जाना ॥ ३ ॥। 

अनन्तर वह पत्तों के ढेर से वेसे ही उठ खड़ा हुआ 
जैसे पर्वत से छोटा मेघ उठे, और है मुनिराज, आपका 
स्वागत हो, इस प्रकार मधुर वाणी बोला ॥ ४ ॥। 

वैसे ही स्वागत वचनों के साथ ही साथ उसने दोनों 
हाथों से अपने सद्धुल्पमात्रसे उत्पादित पुष्पाझुजलि भरकर 
मेरे ऊपर उस प्रकार बरसाई, जैसे मेघ हिम की महादृष्टि 
करता हो ॥ ५॥। 


१६.१९ | 


इदमासनमित्युक्वा नव॑ कल्पतरुच्छदम्‌ । 
उपानीतवति त्यक्तभृत्ये. वायसनायके ॥ ६ ॥॥ 
भुशुण्ड उत्थिते स्वीयकलापक्षेष्रु पश्षिषु । 
उपविष्ट मुति दूष्टठवा स्वासनोन्सुखदृष्टिछु ॥ ७ ॥ 
समन्‍तात्‌ खगव॒न्देन भुशुण्डेन सम ततः । 
तस्मिन्कल्पछताएडे.. हचपविष्टोहहमासने ॥ ८ ॥ 
अध्येपाद्यादि सम्पाध्य भुशुण्डस्तुष्टभानसः । 
मामुवाच महातेजाः सोहदान्मधुराक्षरस्‌ ॥ ९ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 
अहो भगवताष्माकं प्रसादों दशितश्विरातु । 
दर्दोनावृतसेकेन यत्सिक्ताः सदृद्रमा वयम्‌ ॥ १०४ 
मत्पुण्यचिरसंभारप्रेरितेन त्वथा5धुना । 
सुने ! मान्यकमान्येन कुतश्ाउध्गमनं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
कच्चिदस्मिन्महामोहे चिरं विहरतस्तव । 
अखण्डितेव समता स्थिता चेतसि पावने ॥ १२४ 


अनन्तर आपके विराजने के लिए यह आसन है, यह 
कह कर वह कोओं का अधिपति भुशुण्ड आसन छाने के 
लिए भृत्यवर्ग का परित्याग कर स्वयं खड़ा हुआ और 
कल्पवक्ष का नवीन पत्रर्व आसन लाया। तदनन्तर मैं 
भुशुण्ड के साथ उस कल्पवृक्ष की लताओं से बने हुए 
आसन पर बैठ गया। भृशुण्ड के चारों ओर पक्षियों का 
समूह था, मननशील मुझे उस आसन पर आसीन देख कर 
अपने कान्तिमण्डल से प्रसरणशील परोंवाले उक्त सभा के 
कौए अपने-अपने आसनों की ओर दृष्टि डालने हलगे। 
भुशुण्ड ने अध्ये, पाद्य आदि सम्पादन कर मेरा सत्कार 
किया । महान्‌ तेजस्वी वह भुशुण्ड अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर सुन्दर, सौहाद से मधुर वचन मुझसे कहने 
लगा ॥| ६-९ ॥ 

भुशुण्ड ने कहा--बड़े सौभाग्य का विषय है कि 
दीघंकाल के अनस्तर आज हम छोगों के ऊपर आपने 
महान्‌ अनुग्रह किया, क्योंकि आपके दर्शेनामृतरूपी सिंचन 
से सिच्चित हम लोग आज, पुष्पवृक्ष के सदृश, अत्यन्त 
पवित्र बन गये ॥| १०॥। 

हे मुने ! दीघेकाल के मेरे पुण्य की राशि से प्रेरित 
तथा मान्यों में एकमात्र मान्यतम आपका इस समय किस 
प्रदेश से शुभागमन हुआ ? ॥ ११ ॥। 

मूलभूत माया से बने इस जग्रत्‌ में दीर्घकाल से 
विचरण कर रहे आपके पावनतम चित्त में निरवच्छिन्न 
एकरूपता विराजती तो है न ? ।। १२ ॥। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध्ध ३२३ 


किसथमद्या55गमनक्लेशेना5धतमा कदर्थितः । 
वचतनश्षवणोत्कानामाज्ञों नो वक्तमहेंसि ॥ १३४ 
त्वत्पाददशेनादेव सर्व ज्ञातं मया छुने ! । 
त्वदागमनएपण्येन वयमायोजितास्त्वया ॥ १४ ॥ 
चिरज्ञोवितचर्चाभिवेयण वः स्मृतिमागताः । 
लेनेदमास्पदं पादेस्त्व॑ पविन्रितवानयसु ॥ १५ ॥ 
ज्ञातत्वदागमोण्प्येव॑त्वाँ पच्छामीह यन्सुने ! । 
भवद्वाक्यापुतास्वादवाज्छित प्रविजम्भते ॥ १६१ 
इत्युक्तानसों पक्षी भुदशुण्डश्चिरजीबितः । 
त्रिकालामलसंवेदी तत्र प्रोक्तमिद मया ॥ १७ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
विहड्डस, महाराज ! सत्यमेतत्त्वषोच्यते । 
द्ष्टमभ्यागतो5स्म्यद्य त्वामेव चिरजीवितमु ॥ १८७ 
आशद्योतलान्तःकरणो दिश्चया कुशलवानसि । 
पतितो$सि न बुद्धात्मा भोषणां भववागुराम्‌ ॥ १९५ ॥ 


आज आने का कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्मा को 
क्यों दुःख पहुँचाया ? आज्ञादायी बचनों के श्रवण में 
उत्कण्ठा रखनेवाले हम लोगों को आज्ञा देने के लिए आप 
सर्वेथा योग्य हैं !। १३ ॥। 

है मुने, आपके चरणों के दर्शन से ही मैंने सब कुछ 
जान लिया, आपने अपने आगमन के पुष्पों से हम छोगों 
को दबा दिया है ॥। १४ ॥ 

इन्द्रसाभा में चिरजीवियों के विषयों में हुई 
विचारणाओं के कारण ही आपके स्मृति में हम आये और 
उसी से यह स्थान आपके चरणों का आश्रय हुआ, सचमुच 
आपने इस प्राणी को पवित्र बना दिया ॥ १५॥। 

हे मुने ! यद्यपि यहाँ आपके आने का प्रयोजन मैंने 
पहले से ही जान लिया है, तथापि यत: आपके वाक्यामृत- 
रसास्वाद की अभिलाषा बढ़ रही है, अतः: आपसे मैं 
पूछता हूँ ॥ १६॥। 

तीनों कालों का निर्मल ज्ञान रखनेवाला चिरजीवी 
इस भुशुण्ड के इस प्रकार कहने पर वहाँ मैने यह 
कहा ॥ १७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे पक्षियों के स्वामिन्‌ ! जो 
कुछ यह कह रहे हो, यह सब यथार्थ में सत्य ही हैं, 
चिरजीवी केवल तुम्हें ही आज मैं देखने के लिये आया 
हूँ ॥॥ १८ ॥ 

महान्‌ भाग्य से तुम्हारे अन्च:करण में चारों ओर से 
शान्ति का राज्य है, तुम कुशल हो, ज्ञाततत्त्व होने के 


३२४ 


तदेत॑ संधयं छिन्धि भगवन्मस सत्यतः । 

कस्मिन्कुले भवाज्ञातो ज्ञातज्ञेयः कर्थ भवान्‌ ॥ २० ॥ 

कियदायुश्व ते साधो ! वृत्त स्मरसि किद्न वा । 

केना5यं वा निवासस्ते निर्दिष्टो दोधेदशिनः ॥ २१ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 

यत्पूृच्छसि घुने ! सव॑ तदिद॑ वर्णयाम्यहम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १६.२० 


अनुद्ेगितया यत्नात्कथा श्राव्या महात्मना ॥ २२॥ 
पुष्मद्विधास्थिभुवनप्रभु पुज्यरूपा 

आकर्णेयन्ति यघुदारधियों महान्तः । 
तेनाइशुभं प्रकथितेत विनाशमेति 

मेघास्पदेत विभवेन यथाइकंतापः ॥ २३ ॥ 


इत्या्ें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने वसिष्ठभुशुण्डसमायोगो नाम षोडशः सर्ग ॥ १६॥ 


कारण तुम इस भयंकर जगज्जाल में प्रविष्ट नहीं हुए 
हो ।। १९ ॥। 

प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश, गति, आगति, विद्या 
एवं अविद्या को जानने वाले तुम मेरे इस संशय का सत्य 
रूप से छेदन कर दो कि किस कुल में तुम उत्पन्न हुए 
हो और किस प्रकार तुमने तत्त्व पहचान लिया ॥| २० ॥ 

हे साधो ! तुम्हारी क्रितनी आयु है, तुम अपना कौन- 
सा इतिद्ृत्त जानते हो और किस महानुभाव ने दीघंदर्शी 
तुम्हारे लिए निवासस्थान रूप से इस वृक्ष को निश्चित 
किया है ? ॥ २१ ॥ 


भुशुण्ड ने कहा--हे मुने ! आप जो मुझ से पूछ रहे 
हैं, उन सबका मैं वर्णन ( उत्तर ) कर रहा हँ। आप 
महानुभाव उद्वि्न न होकर प्रयत्नपुवंक कथा का श्रवण 
करें ॥। २२ ॥ 

तीनों लोगों के नियनन्‍्ता और परम पूज्य आपके सदृश 
उदार-बुद्धि महात्मा जिस वृत्तान्त का श्रवण करते हैं, उस 
वृत्तान्त को कहने से वक्ता और श्रोता दोनों का पाप वैसे 
ही विनष्ट हो जाता है, जैसे मेघावलम्बित दृष्टि, छाया, 
अरण्य आदि वैभवों से सुर्य का आतप विनष्ट हो जाता 
है ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में वसिष्ठभुशुण्डसमायोग नामक कुसुमलता का सोलह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


वसिष्ठ उतवाच 
अथ राम ! भुशुण्डोइसो न प्रहष्टो न वक्र्धीः । 
सर्वाद्भसन्दरः श्यामः प्रावुषीव पयोधरः॥ १ ॥ 


स्निग्धगम्भोरवचनः. स्मितपुर्वाभिभाषण: । 
करस्थबिल्वफलवत्प्रतोलितजगत्त्रयः ॥ २ ॥ 
तणवद्दृष्टसकलः प्रमेपीकृतसंसतिः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हहे श्रीरामजी ! अनन्तर यह 
पक्षिराज भुशुण्ड ने वह न तो अभीष्ट लाभ से प्रसन्न होने 
वाला था और न क्र्रमति था / वह सभी अड्डों से सुन्दर 
और वर्षाकालीन मेघों के सदुश दयामवर्ण का था ॥ १॥ 
उनके बचन स्नेहपूर्ण और गम्भीर थे वह कुछ 
्॒रभिभाषण करता हँसता हुआ था । हाथ में बेल की तरह 
नोंजगत्‌ की इयत्ता उसे निश्चित रूप से ज्ञात थी ॥२॥ 
समस्त भोगों को उसने तृण की तरह तुच्छ समझना 

॥, एकमात्र संसार ही इच्छित विषयों की ओर लोगों की 
दोड़-धूप का फल है--यह रहस्य उसने भरी प्रकार जान 


१७ 


लोकाजव॑ जवाभावे.दृष्टज्ञानपरावर:॥ ३ ४ 
धोरस्थिरमहाकारो विश्वान्ति गतमन्दरः । 
परिपूर्णमताः शुद्धः क्षोरा्णव इवाउघगतः॥ ४ ॥ 
परिविश्वान्तधी: शान्तः परमानन्दर्घुणतः । 
आविर्भावतिरोभावतज्जञः संसारजन्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


लिया था, वह परंत्रह्म का ज्ञाता था ।। ३ ॥ 

महानू्‌ आकार उसका धीर और स्थिर था । 
क्षीर समुद्र के समान उसने विश्वान्ति धारण की थी, 
मनन्‍्थन के अनन्तर मन्दराचल के चले जाने के बाद उसका 
मन मनोरथों से परिपूर्ण और विशुद्ध था ॥ ४॥ 

उसको चारों भोर से ज्ञान में विश्वान्ति थी और वह 
शान्त था, अन्दर से वह परमानन्द से परिपूर्ण था, उसे 
संसार में जन्मधारों जीवों के आविर्भाव और तिरोभाव 
में हेतुभूत मायातत्त्व और आत्मतत्त्व का सम्यग्‌ ज्ञान 
था ॥ ५ ।। 


१८'६ ] 


सरभसवदनाभिरामरूपः 


प्रियमधुरोचितगानहुद्यवाक्यः । 
स्वयमिव नवमाश्रितः द्वरोरं 


सकलभयापहरं प्रह्॒षयुक्तः ॥ ६ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध 


श्र५ 


इदमसमलगिरा स सा55ह शुद्ध- 
मसमृतमनुज्म्ितसंभ्रमक्रमेण । 
कथयितुमखिलं निर्ज स्वरूप॑ 
मधुपमिव स्तनितेन सुग्धमेघः ॥ ७ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्याने भुशुण्डस्वरूपवर्णन॑ नाम सप्तदद्वः सर्ग: ॥ १७१ 


प्रिय और मधुर सुनने योग्य वीणा के गान की तरह 
उसके वाक्य मनोहर थे । दर्शनमात्र से ऐसा प्रतीत होता 
था, संपूर्ण भयों का अपहरण करनेवाले स्वयं ब्रह्म ने ही 
सानो अपना यह नवीन भुशुण्डशरीर धारण किया हो, 
अतएवं वह स्वाभाविक आनन्द से युक्त और प्रश्नों का 
उत्तर देने के लिए किये गये उद्योगयुक्त मुख के कारण 
अत्यन्त सुन्दर लगता था ॥।| ६ ॥। 

भुशुण्ड शुद्ध, अम्तमय, परिपूर्ण अपने स्वरूप का 


क्रमश: बोध कराने के लिए--विनय, उपचार एवं उत्साह 
आदि शिष्ट-पद्धति का परित्याग न कर निर्मेल वाणी से 
मेरे प्रति आगे का वैसे ही द्ृतान्त कहने लगा, जैसे सुन्दर 
मेघ अपने गजितरव से पुष्परस के पान में रसिक भ्रमर 
के प्रति बृतान्त कहता हो । आशय यह है कि पहले से 
ही प्रबुद्ध और ब्रह्मानन्द में रसिक मेरे प्रति भुशुण्ड की 
उक्ति अनुवादमात्र थी, न कि उपदेश ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में भुशुण्डस्वरूपवर्णन नामक कुसुमलछता का सत्रह॒वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १७॥ 


श्प 
भुशुण्ड उवाच 
अस्त्यस्मिश्लगति श्रेष्ठ: सर्वेनाकनिवासिनाम्‌ । क्षोरसाग रसंभूतः प्रसताम्ृतनिर्शरः । 
देवदेवों हरो नाम देवदेवाभिवन्दितः ॥ १ ॥ प्रतिबिस्बकरः श्रीसान्यस्प चुडामणिः दाशी॥। ४ ॥ 
घटपदश्रेणियना._ यस्योच्चस्तबकस्तनो । अनारतशिरश्रन्द्रप्रत्रवेणा$पृतीक्ृतः । 
विलासिनो द्ारीरार्धे लता चुूततरोरिव ॥ २॥ यस्थेन्द्रनोछलवत्कालकूटः कण्ठे विभूषणम्‌ ॥ ५ 0४ 
'हिमहारसिता यस्‍स्य लहुरीस्तबकोस्भिता । घुलिलेखामहावर्त॑ स्वच्छपावकसम्भव््‌ । 


आवेष्टितजटाजटा गड्भगकुसुममालिका ॥ हे ॥ 


१८ 


भुशुण्ड ने कहा--इस जगत्‌ में समस्त स्वर्गवासी 
देवताओं में श्रेष्ठ ! देवताओं के भी पूजनीय एवं 
उपासनीय, देवाधिदेव महादेवजी हैं, जो बड़े-बड़े देवों के 
भी द्वारा अभिवन्दित और चारों ओर से पूजित हैं [इस 
इलोक से ब्रह्मविद्या के आरम्भ में मजड्भुल भी पक्षिराज 
भुशुण्ड ने कर दिया है] ॥ १॥ 

उनसे देहार्ध में आम्रव्क्ष की तरह भ्रमर-पंक्तियों के 
-सदृश नेत्रों वाली तथा उन्नत पुष्प-ग्रुच्छों के सदृश स्तन- 
'घारिणी छता शोभित है ॥ २ ॥ 
हिम और हार की वरह अत्यन्त धवल लहरीरूपी 
- स्तबकों से गुम्फित और जटाजूट को वेष्टित करने वाली 
उनके एक गड्भारूपी कुसुम-मालिका है ।। है ।। 
क्षीर-सागर से उत्पन्न और अमृत का झरना बहाने 


प्रमाणुमयं भस्म यस्य ज्ञानजलं सितमु॥ ६ ५ 


वाला अत्यन्त कान्तियुक्त चन्द्रमा उनका दर्पेणस्वरू 
शिरोभूषणमणि है ।। ४ ॥। 

सदा मस्तक में स्थित चन्द्रमा के अभृतप्रवाह से 
जिसकी विषशक्ति निकल गई है और जिसमें संजीवन 
शक्ति प्राप्त है, ऐसा इन्द्रनील मणि की तरह कालकूट 
महाविष उनके कण्ठ का भूषण है ॥ ५॥। 

जगत्‌ के प्ररूय में हेतुभूत अपने चक्ष॒ुरूपी निर्मल 
अग्नि से उत्पन्न धूलियों की पंक्ति बड़े-बड़े प्रठलयकालीन 
झंझावातों की उत्पादक, परमाणुमय अतिशुभ्र एवं उसके 
साक्षी चैतन्यमात्रस्वरूप जल से प्लावित होने के कारण 
ज्ञानजलात्मक मायारूप भस्म उन मायाशबल महादेवजी 
का भूषण है ॥। ६ ॥॥ 


३२६ 


निर्मलानि जितेन्दूनि मृष्टानि घटितानि च । 
यस्याउस्थोन्येव रत्तानि देहकान्तमयानि च॥ ७ ४ 
सुधाकरसुधाधोत॑ नीलतीरदपल्लवम्‌ । 
तारकाबिब्दुदबर्ल यस्य चाधम्बरमस्बरम्‌॥ ८ ॥ 
अ्रमच्छिवाड्नापक्वभहामांसोदनाकुलमस_। 
बहिभूत॑ गहँ यस्य श्मज्षानं हिमपाण्ड्रम्‌॥ ९ ॥ 
कपालमालाभरणा: पीतरक्तवसासवा: 
आन्च्रसग्दामवलिता बन्धवों यस्य मातरः॥ १० 0 
प्रस्फ्रन्पृधभणयश्ररन्तो मसुणाडुकाः 
भुजगा वलया यस्य प्रकचत्कनकत्विषः ॥ १११ 
दृवपातदरधशलब्द्र जगत्कवललालसम्‌ । 

अत्यन्त निर्मल, तेजस्वी चन्द्रमा का भी तिरस्कार 
कर देनेवाली, मणियों के समान यानपर चढ़ाकर 
विशोधित माला आदि के आकार में प्रथित संपूर्ण शरीरों 
में मनोरम ब्रह्मा आदि के शरीरों की विकारभूत हड्डियाँ 
ही उनके शोभाकारक रत्न हैं ॥। ७ ॥। 

सुधाकर की सुधाधारा से प्रक्षाक्तति, नीलमेघरूपी 
पल्‍लवों से समन्वित तथा तारारूपी बिन्दुओं से सुशोभित 
आकाश ही उनके वस्त्र हैं।। ८ ॥। 

चक्कर काट रही शृगालियों, परिपक्व नर-मांसों 
ओर बलि के ओदनों से व्याप्त; गाँव और नगरों से दूर, 
हिम के सदृश धवल इमशान ही उनका घर है। [ संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार प्रकृत इलोक में “भ्रमच्छिवाद्भना०? 
और “बहिर्भूतम्‌! ये दो पद हिलष्ट होने से कल्याणकारी 
वेष-भूषा को धारण कर इधर-उधर घूम रही रमणियों 
द्वारा पकाये गये प्रशस्ततम मांस, भात आदि भोज्य 
पदार्थों से व्याप्त तथा सब प्रकार के दोषों से रहित--इस 
अर्थ की भी कल्पना की गई है ]|॥ ९॥। 

कपालमाला ओंसे रक्त और चर्बी का आसव ([ मद्य 
के पान करने वाली आलडकृत है एवं आँतरूपी मालासूत्र 
से वेष्टि ऐसा मातृकागरण उनके जृत्यादि में सदा सहायक 
बन्धुवर्ग है ॥ १० ॥। 

अड्धों के भूषण के लिए संचरणशील, सर्वाग से 
चिकने, प्रस्फुरित हो रही मस्तकमणियों से शोभित तथा 
सुवर्ण के सदृश दीसिसम्पन्न कान्तिवाले सर्प उनके भूजा के 
कद्धूण हैं ॥। ११॥ 

उनका चरित्र दृष्टिपातमात्र से शैलेन्द्र हिमराज को 
दरध कर देनेवाला, जगत का ग्रास करने में लालायित 
तथा क्रीडामात्र से असुरों को त्रस्त कर देनेवाला भयंकर 
है ॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 


| १८.७ 


भेरवाचरितं यसय लोलासन्त्रासितासुरम ॥ १२ ॥ 
स्वस्थीकृतजगज्जातस्वव्यापारस्थचेतसः._। 

यदच्छथा करस्पन्दोीं यस्याइसुरपुरक्षयः ॥ १३ ॥ 
एकागप्रमूर्तयः स्नेहरागद्रेषविर्वाजताः 
स्वशना यस्‍य ते शोलाः सरता अपि नोरसाः ॥ १४ ७ 
शिरःखुराः खुरकराः करदन्तमुखोदराः 
ऋक्षोश्रजाहिववतन्राश्व॒ प्रभथा यस्थ लालकाः ॥ १५ 0 
तस्थ नेन्नन्नयोद्धासिवदनस्पाइसलप्रनाः 
यथा गणास्तथेवाषन्याः परिवारों हि मातरः ॥ १६४ 
नृत्यन्ति मातरस्तस्य पुरो भूतगणानताः 
चतुर्दशविधानन्तभुतजातंकभोजनाः ॥ १७ ॥ 


सत्य-सद्भाल्प होनेके कारण उनका अन्तःकरण एकमात्र 
कल्याण की भावना से ही जगत्‌ को अपनी प्रक्नवि में 
रखने के लिए समाधि में स्थित है। कदाचित्‌ समाधि का 
आकस्मिक भज् हो जाने पर उत्पन्न हुआ उनके हाथ का 
स्पन्दत असुरों के साथ उनके बड़े-बड़े नगरों को विनष्ट 
कर डालता है ॥ १३॥ 

उनकी एकाग्रभूत ध्यान की मूर्तियाँ स्नेह, राग, द्वेष 
आदि सवंविध दोषों से शून्य, सरस अर्थात्‌ पृथ्वी और 
जल से युक्त होते हुए भी नीरस, उत्तम भोजन करने के 
कारण भली-प्रकार तृप्त लोगों के समान अशन, पान 
आदि तृष्णाओं से शून्य प्रसिद्ध मेर, हिमालय आदि पर्वत 
ही हैं ॥ १४॥ 

मस्तक खुर की शक्तियों से युक्त अर्थात्‌ दौड़ने-कृदने' 
की शक्तियाँ रखते हैं, खुर हाथों की शक्तियों वाले अर्थात्‌ 
चित्र-विचित्र शिल्पादि-निर्माण-शक्तियाँ रखने वाले हाथ 
दाँत, मुख ओर उदर की शक्तियों समन्वित अर्थात्‌ चवर्णं, 
भक्षण आदि शक्तियों को रखने वाले तथा जिनके भाल, 
ऊंट, बकरी और सर्प के सदृश मुख वाले प्रमथों का गण 
उन महादेवजी के क्रीडन में सहायक हैं ॥ १५ ॥ 

तीन नेत्रों के कारण देदीप्यमान मुखवाले महादेवजी 
के जैसे सर्वाज्धों में सवेविध शक्तियों से समन्वित प्रमथगण 
क्रीडा सहायक परिवार हैं, वैसे ही सर्वाज्धों में सर्वशक्ति- 
समन्वित निर्मल कान्ति वाली दूसरी-दूसरी नाना प्रकार 
की आकृ्ृति और मुख वाली माताएँ भी क्रीडा में सहायक 
परिवार हैं । १६ ॥। 

भूतगणों के ऊपर आधिपत्य रखने के कारण उनसे 
( भूतगणों से ) नमस्क्ृत तथा चतुर्देश भवनों में उत्पद्य- 
मात असंख्य प्राणियों का ही भोजन करने वाली मातृकाएँ 
उस देवाधिदेव के सामने नृत्य करती हैं ॥ १७ ॥। 


नकल 


१८.३१ |] 


खरोट्टाकारबदना. रक्तमेदोवबतासवाः । 
दिगन्तरविहारिण्यः शरोरावयवस्रजः ॥ १८ ॥ 
व्सन्ति गिरिकृटेषु व्योध्ति लोकान्तरेषु च 
अवठेषु श्मद्ानेयु शरोरेषु च देहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
जया च विजया चेव जयस्तो चाउ्परानिता । 
सिद्धा रक्ता्लम्बुसा च उत्पला चेति देवताः ॥ २० ॥ 
सर्वासामेवमसातृणासष्टावेतास्तु_ नायिकाः ॥ 
जासामनुगतास्त्वन्यास्तासामनुगताः पराः ॥ २१ ॥ 
तासां सध्ये महाहणां मात्॒णा मुनिनायक ! । 
अलस्बुसेति विख्याता माता मानद ! विद्यते ॥ २२॥ 
वज्ञास्थितुण्डश्रण्डाब्य. इन्द्रनोलाचलोपमः 
तस्यास्तु वाहन काको वष्णव्या गरुडो यथा ॥ २३ ४ 
इत्यष्रश्वयंयुक्तास्ता मातरो. रोद्रचेष्टिताः । 
कदाचिन्सिलछिता व्योस्ति सर्वा: केनाईपि हेतुना 0२४७ 


उन मातृकाओं के मुखों की गदहे और ऊेठों के मुखों 
के सदश आक्ृतियाँ हैं, रक्त, मेद और चर्बी उनका आसव 
के सदृश स्वेदा पेयपदार्थे है। चारों दिशाओं में वे विहार 
करती हैं और शव के हाथ, पर आदि की मालाएँ पहनती 
हैं ॥| १८ ॥। 

ये मातृकाएँ पहाड़ों की चोटियों पर, आकाश में, 
अन्य लोकों में, गर्तों में भी प्राणियों के शरीरों में निवास 
करती हैं । १९॥। 

जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, तिद्धा, रक्ता, 
अलम्बुसा और उत्पछा-ये आए मातृदेवियाँ सभी 
माताओं में मुख्य हैं। अन्य माताएँ इन्हीं आठों का अनु- 
गमन करती हैं और उत्का अनुगमन करने वाली अन्य 
मातृदेवियों का और दूसरी माताएँ अनुगमन करती 
हैं ॥ २०, २१ ॥ 

हे मानद मुनिनायक, महामहिंमशाली उस मातृगण 
से बीच में 'अलम्बुना' नामक सप्तम माता अत्यन्त विख्यात 
है ॥ २२ || 

वैष्णवी-दशक्ति के वाहन गरुड़ की तरह उस 'अलम्बुसा- 
शक्ति' का वाहत कौआ है, यह इस्द्रतीरू पर्वत के सदृश 
नीला है, इसका मुख वज्ञतुल्य हड्डी से बना है तथा नाम 
है--चण्ड ।॥| २३ |! 

किसी समय विहारत्रश भयंकर चेष्टाकारिणी, अष्ट- 
सिद्धियों से संपन्न वे सब माताएँ आकाश में इकट्ठी 
हुई ॥ २४ ।। 

वाममार्ग में प्रतिपादित परशक्ति के आराधन-प्रकार 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार््ध ३२७ 


हु 


उत्सव परम चक्रः परमार्थप्रकाशकम्‌ । 
वामस्रोतोगता एतास्तुम्बुरु रुद्रमाश्चिताए ॥ २५॥ 
पुजपित्वा जगत्पुज्यों देवों तुम्बुरुमरवों । 
विचित्रार्थ:. कथाश्रक्रमंदिरामदतोबिता: ॥ २६॥ 
अयेयमाययो तासाँ कथावसरतः कया । 
अस्मानुमापतिदेंव: कि पश्यत्यवहेलया ॥ २७ ॥ 
प्रभाव दर्शयामो5स्य पुनर्नावस्मांस्त्वलो यथा १ 
दृष्टमात्रमहाशक्तिः करिष्यत्यवधोरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति निश्वत्य ता देव्यो विवर्णवदनाड्रिकाम । 
उमामेव वश्ीकृत्य प्रोक्षयामासुरादता: ॥ २५ ॥ 
माययाउपहुतां भतुरद्भादज्पुपागताम । 
तामालोलकर्चा देव्य: जेपुरोदनतां गताम्‌ ॥ ३० ॥ 
पावंतोप्रोश्षणदिने. तस्मिस्तत्र महोत्सवः । 
बभूव तासां सर्वाततां नृत्यगेयमनोहरः ॥ ३१ ७ 
में निष्ठा रखने वाली इन आठ मातृदेवियों ने तुम्बुरुनामक 
रुद्रमूति का आराध्यरूप से आश्रयण कर एकाग्रचित्त से 
समाधि में परमार्थभृत स्व-स्वरूप का प्रकाशन करने वाला 
उत्तम पानोत्सव मनाया ॥ २५॥। 

वे माताएँ, समस्त जगत्‌ के पृज्य तुम्बुरु और भैरव- 
नामक देवताओं का पूजन-अचेंनकर मदिरामद से सन्तुष्ट 
होती हुई आपस में चित्र-विचित्र आर्थों से पूर्ण वार्तालाप 
करने लूूगीं ॥। २६ |॥ 

तदनन्तर उनकी कथाओं के प्रसद्भ से यह एक बात 
उठी की भगवान्‌ उमापति हम छोगों को क्यों तिरस्कार- 
पर्वेक देखा करते हैं ? ॥ २७ ॥ 

इसलिए महादेव जी को हम लोग अपना वह प्रभाव 
दिखलाएँ, जिससे कि हम लोगों की महाशक्ति देखकर वे 
हमारी पुनः अवहेलता न करेंगे ॥ २८ ॥। 

इस प्रकार निश्चय कर परस्पर अभिनन्दित उन 
देवियों ने रूपाच्तर में परिणत मुख आदि अज्लोंवाली 
रुद्रशक्ति उमा को अपने अधीन बनाकर, यज्ञ में पशु की 
तरह समन्त्रक जल से प्रोल्षित किया ॥ २९ ॥ 

अनन्तर उन देवियों ने महादेवजी के अद्भ से माया 
द्वारा चुराई गई तथा मातृदेवियों के बीच में प्राप्त चचल 
केशवाली उमा को ओदनरूप वनानेके लिए मानो 
अभिशाप दिया ॥ ३० ॥! 


जिस दिन पाव॑तीजी का प्रोक्षण किया, उस दिन वहाँ 
उन सब देवियों ने चृत्य, गेय आदि से मनोहर महान्‌ 
उत्सव मनाया ॥ ३१ ॥ 


३२८ 
अत्यानन्दमनुद्दामरवमेवाष्म्बरं बभो । 
दोर्धावयवविक्षेपविका सिजघनोदराः ॥ ३२ 0 
अन्या जह॒सुरुद्यामतालक्ष्वेडाघनारवम । 


लसदड्भरविकारं च ध्वनत्सगिरिकाननाः ॥ ३३ ॥ 
नया जगुध्व॑ंनच्छलगहमापानतोषिताः 
वारोब रववद्रत्ञज्जगन्मण्डलकोटरे॥ ३४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १८.३२ 


अन्याः पान वषुः पुष्ट्चाचताड्भशिरःखुरस । 
लोलाघुरघुरारावरणदाकाद्कोटरे ॥ २५ ॥ 
पपुरुदगुरथोच्चः सत्वरा जम्सुरूचु- 
जहसुरपुरहोषु: पेतुरुच्चर्बंबल्गुः ! 
ननृतुरनिशमादुः स्वाद मांस च देव्य- 
स्थिभुवनमपवृत्तं चक्ररन्मत्तवृत्ताः॥ ३६ ॥ 


इत्या्ं श्रोवासिष्टठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने मातृव्यवहारवर्णेन॑ नामाष्ट्रादशः सर्गंः॥ १८॥ 


अत्यन्त आनन्द और उन्नत घोष से युक्त आकाझ्- 
मण्डल उस समय जगमगाने लगा तथा उन देवियों की 
जंघा और उदर दीघे अज्भों के उच्चावच प्रक्षेप से 
विकसित होने छंगे ॥। ३२ ॥। 

पंत और अरण्यों को शब्दित कर रही कुछ अन्य 
देवियाँ करताल और सिहनाद के कारण उद्याम घनीभूत 
शब्द के उच्चारण तथा कान्तियुक्त अज्ों के विकारपूवंक 
हँसने लगीं ॥ ३३ ॥। 

जगत्‌-मण्डलरू की गुहा में मद्यपान से अतितृप्त कुछ 
मातृकाएं पर्वत एवं घरों को ध्वनि युक्त बनाती हुई, चन्द्र 
के उदयराग से रख्चित शब्दयुक्त समुद्र-जल के सदृश, 
गर्जेना करने लगीं ॥ ३४ ॥ 


लीला-जनित घुरघुर शब्दों से आकाश के कोने में 
कुछ देवियाँ मस्तक से लेकर खुरपर्यन्त अज्भों को रक्त, 
चर्बी, आसव आदि से पुष्ट करने के लिए मद्यपान कर 
रही थीं | ३५ ॥। 

कुछ देवियाँ पेय पदार्थ पीने लगीं, कुछ तो उच्च स्वर 
से गर्जन करने छगीं, कुछ जलूदी से जाने लगीं, कुछ हँसने 
लगीं, कुछ परस्पर रक्षा करने रूगीं, कुछ एक दूसरे के 
मुख में या अग्ति में होमने रूगीं, कुछ गिरने छगीं, कुछ 
ऊँचे से बड़बड़ाने लगीं, कुछ निरन्तर नाचने छूगीं, कुछ 
स्वादु मांस खाने लगीं, इसप्रकार उन्होंने उन्‍्मत्ताचरण 
होकर त्रिभूवन को अपने व्यापार से सद्वतेन से रहित कर 
दिया ॥। ३६॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में मातृव्यवहारवर्णन नामक कुसुमलछता का अठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १८॥ 


श्द 


भशुण्ड उवाच 
इत्युत्सवे वंतमाने तासां वाहास्त उत्तमाः । 
तथव मत्ता जहसुननृतुः पपुरप्यसूक ॥ १ ॥ 
तत्रकत्रना5घसवोन्मत्ताः कार्थिचनुतुरम्बरे । 
रथहंस्यः स्थिता ब्राह्मच्रः काकगश्वाःलस्बुसारथः ॥ २॥ 


भशुण्डने कहा--उन मातृकाओं का उत्सव के समय 
उनके उत्तम वाहन रूप चण्ड आदि भी उसी 
प्रकार उन्मत्त होकर हँसते थे, नाचते थे और रुधिर का 
पान भी करते थे ।। १॥ 

उस उत्सव में मद्यपान से उन्मत्त कुछ ब्राह्मीशक्ति के 
रथ में जुतने वाली हँसियाँ और “अल्म्बुसा' देवी का 
वाहन चण्ड नामक कौआ--आकाशझ-प्रदेश में इकट॒ठे होकर 
होकर नाचने छगे ।। २ ॥ 

समुद्रतट की समतलू भूमि सम्यक दृत्य और मद्यपान 


नृत्यन्तीनां च हंसोनां पिबन्तीनामथा$४सवम । 

तले चाउब्धितटानां तु रतिः सम्यगजायत ॥ ३ ४ 
सपञ्जञातरतयो मत्ताः सर्वा हंस्पः क्रमेण ताः 

रेमिरे सह काकेना5्प्यथ मत्तास्तदा किल ॥ ४ ७ 


कर रही उन हँसियों को पुरुष विषयक अनुराग उत्पन्न 
हुआ ॥ ३ ॥। 
अनन्तर उस समय उत्पन्न-रति वे सभी हँसियाँ 
मन्मत्त होकर क्रमश: निकृष्टजातीय भी कौोए के साथ 
रमण करने रूगीं, क्‍योंकि वे मत्त ही तो थीं। [ ऊँची 
जाति की हँसियों की रति अपने से निक्षृष्ट जाति कौए के 
साथ यद्यपि अनुचित है, तथापि उसके होने में एकमात्र 
कारण उनन्‍्माद ही है, यह सूचन करने के लिए इस इछोक 
में अपि' शब्द का प्रयोग किया है। |॥ ४ ॥ 


१९.१८ ] 
सप्तानां कुलहंसीनां दयितो वायसस्त्वसों । 
क्रमेणा:रमतेकत्र. यावदन्योन्यमोप्सितम्‌ ॥ ५ ४ 


अथ ता गर्भधारिण्यो बभुवु रतितोषिताः । 
देव्यश्य कृतनृत्यास्ताः सुप्रशान्तमथा5ध्ययुः ॥ ९ ४ 
ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियामुमाम्‌ । 
भोजनाय महामायां देव्यस्ताः शलपाणये ॥ ७ ॥ 
प्रिया में भोजने दत्तेत्येतवें च शशिशेखरः 
बुध्वा बभुव रुषितो यदा मातृगर्ण प्रति॥ ८ 0 
तदा तास्तां समुत्पाद्य स्वाड्भदानेन वे पुनः । 
ददुभुयोी. विवाहेन पाबंतामिन्दुमौलये ॥ ९ ॥ 
ततो देव्यो हरश्रेव परिवारस्तथतयोः 
सर्वे सन्तुष्टमननसः सवा स्वामुपययुदिशम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तर्वेल्यो बभृवुस्ता ब्राह्मदो हंस्पो मुनोश्वर ! । 
वत्तान्तं कथयामासुर्त्राह्मथा देव्या यथास्थितम्‌ ॥ ११७ 


सात कुलहँसियों के बल्‍लभ इस चण्डनामक कोौए ने 
क्रम से एक-एक हँसी के साथ जबतक कि एक दूसरे की 
इच्छा पर्याप्ररूप से श्ान्त नहीं हुई तबतक रमण 
किया ॥ ५॥। 

रति से तृप्त उन हँसियों ने गर्भधारण किया और 
वे देवियाँ उत्सवकार्य सम्पादित हो जाने के बाद अपनी 
ही माया का विछास समझकर क्रोध न करनेवाले 
महादेवजी के पास पहुंचीं ॥ ६ ।॥। 


उन देवियों ने भोजन के लिए शूलपाणि महादेवजी 
को ओदनरूपता को प्राप्त प्रिय उम्मा को समर्पित 
किया ॥| ७॥। 


भोजन में मेरी प्रिया ही दी गई है, यह जानकर 
जब महादेवजी मातृकाओं के प्रति रुष्ट हुए, तब उन्होंने 
अपने-अपने अज्भों से सिर आदि एक-एक अवयव की 
कल्पना द्वारा पार्वती का पुनः उत्पादन कर महादेवजी 
को फिर पाणिग्रहण-विधि से उसे समर्पित किया ।॥। ८-९ ॥। 


अनन्तर देवियाँ, महादेवजी और उनका परिवार-- 
ये सब सन्तुष्टमन होकर अपनी-अपनी दिशा की ओर 
चल दिये ॥| १०॥ 

हे मुनीखर ! वे ब्राह्मयीशक्ति के रथ की हँपियाँ 
गर्भवती हुई थीं, उन्होंने ब्राह्मीदेवी के समीप में अपना 
यथास्थित बृत्तान्त कह दिया ॥। ११ ॥। द 

ब्राह्मीशक्ति ने कहा--पुत्रियो ! इस समय गरभंवती 

४२ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्दधे 


३२९ 


ब्राह्मयच॑वाच 

हे वत्स्यः ! साम्प्रते वत्सवत्यों मे रथकर्मणि । 
न॒समर्था भवन्त्यो हि स्वेरं चरत साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 
इति गर्भालसा हंसोरुक्‍त्वा देवी दयापरा । 
निविकल्पसमाधाने ब्राह्मी तस्थों यथासुखम्‌ ॥ १३ ४७ 
अजनाभिसरोजान्तवेरिज्ञकमलाकरे |. 
गर्भालसा विचेरुस्ता राजहंस्यों सुनीश्चर ! ॥ १४ ७ 
एवं. विपक्वगर्भास्ता नाभीकमलपल्लवे । 

सुवते सम मृदृन्‍्यण्डान्यथ वल्लच इवाइ्डःकुरान्‌ ॥ १५॥ 
तानि काल समासाद्य ततोएण्डान्येकविद्वतिः । 
गर्भाक्रान्त्या द्विधा जम्सुब्रह्मयाण्डानीव सारवतु ॥ १६॥ 
अण्डेभ्पस्तेभ्य एवं हि जाता वयमिसे सुने । । 
अआतरश्मण्डतनया वायसा  एकविद्वति: ॥ १७७ 
ते सल्लाता गता बुद्धि तस्मिनु कमलूपल्लवे । 
सज्लातपक्षाः सस्पन्ना गगनोंडडयने क्षमाः॥ १८ ४ 


तुम सब मेरे रथ काय्यें के लिए असमर्थ हो, इसलिए 
अब यथेष्ट विचरण करो ॥| १२ ॥। 

गभे से अलसाई उन हंसियों को वेसा कहकर दयालू 
ब्राह्दमी देवी--उनके ऊपर अनुग्रहार्थ विहार छोड़कर--- 
निविकल्प समाधि में सुखपूर्वेक स्थित हुई ॥। १३ ॥ 

हे मुनीरवर ! गर्भधारण से अलसाई वे राजहँसियाँ 
भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमल के मूल में ब्रह्मा के कमल 
की उत्पत्ति-स्थान में विचरण करने लगीं ॥ १४ ॥ 


अनन्तर उस प्रकार विचरण करती हुई. उन राज- 
हँसियों का गर्भ परिपक्व हो गया। उन्होंने नाभिकमल 
के किसलयप्रदेश में बैसे ही मुलायम अण्डे दिये, जैसे 
वल्लियाँ अडकुर देती हैं | १५ ॥। 

अनन्तर समय पाकर उन्होंने इक्कीस अण्डे दिये और 
यथासमय भीतरी गे पक जाने पर हँसियों के पग के 
प्रहार द्वारा वे वैसे ही द्विधा विभक्त हो गये, जैसे सार- 
युक्त ब्रह्माण्ड सुवर्ण और चाँदी के खप्परों द्वारा द्विधा 
हो जाता है ॥ १६ ॥। 

हे मुने ! उन अण्डों के द्वारा उस प्रकार ये हम चण्ड 
के पुत्र इककीस भाई कौए की जाति से उत्पन्न 
हुए ॥ १७ ॥ द 

उस कमल के पल्लव के ऊपर हम सब क्रमश: बड़े 
हुए, हम लोगों को पर आए और आकाश से उड़ने में 
समर्थ भी हुए ॥ १८ ॥ 


३३० 


मातृभिः सह हंसीभिर्त्राह्मो भगवती ततः । 
चिरमाराधिता सम्यक्समाधिविरता सतो॥ १५ ४७ 
प्रसादपरया काले भगवत्या ततः स्वयम्‌ । 
तथा$ड्भब्नुगहीताः स्मो येन मुक्ता बय॑ स्थिताः ॥२०॥ 
संद्ञान्तमनसः शान्ता एकान्ते ध्यानसंस्थितों । 
तिष्ठाम इति निश्चित्य पितुः पाश्व बयं गताः ॥ २१ ॥ 
आलिड्रित्तास्ततः पित्रा पूजितालस्बुना वयम्‌ । 
तया दुृष्टाः प्रसादेन संस्थितास्तत्र संयताः ॥ २२॥ 
द चण्ड उवाच 
पुत्र: कच्चिदपर्यन्तवासनातन्तुगुण्ठितातु । 
भवन्तो निर्गंता ननमस्मात्‌ संसारजालकातु॥ २३ ४ 
नो चेद्धयं भगवतों तदिमां भुत्यवत्सलाम्‌ । 
प्राथयामों यथा यूयं भवथ ज्ञानपारगाः ॥ २४॥ 
काका ऊचुः 
तात ! ज्ञातमल ज्ञेयं ब्राह्मया देव्या: प्रसादतः। 
हम लोगों ने अपनी माता हँसियों के साथ दीर्घकाल 
तक समाधि से विरत भगवती ब्राह्मीदेवी की भरी प्रकार 
आराधना की ॥ १९॥ 


अनन्तर उपयुक्त समय आने पर प्रसाद करने में 
तत्पर भगवती ब्राह्मी ने स्वयं ही हम लोगों के ऊपर 
तत्त्वसाक्षात्काररूप फल के द्वारा वसा अनुग्रह किया, 
जिससे हम लोग जीवन्मुक्त होकर स्थित हैं ॥। २० ॥ 

हम लोगों का मन विलीन हो गया, इसलिए 
एकान्त प्रदेश में उपद्रवशुन्य होकर समाधि में ही स्थित 
रहें! ऐसा निश्चय कर हम लोग अपने पिताजी के पास 
विन्ध्य-प्रदेश में गये ॥ २१ ॥। 

वहाँ पिताजी ने हम लोगों का आलिगन किया और 
हम सबने भगवती अलूम्बुसा की पूजा की | श्रसन्नतापूर्वक 
उस देवी के द्वारा देखे गये हम लोग विनय आदि सदगुणों 
से नियन्त्रित होकर वहां रहने छगे ॥ २२ ॥ 

पिता चण्ड ने कहा--हे पुत्रों ! क्या तुम लोग इस 
असीम वासनारूपी तन्तुओं से ग्रथित संसाररूपी जाल से 
मुक्त हो चुके हो ? यदि नहीं, तो उससे छुटकारा पाने के 
लिए भृत्यवत्सल इस भगवती अलूम्बुसा की हम 
प्राथना करें, जिससे तुम सब ज्ञान में पारंगत हो 
ग़ाओगे ॥ २३-२४ ॥ 

कौओं ने कहा--हे तात ! ब्राह्मीदेवी के प्रसाद से 
[:म छोगों ने ज्ञातव्य विषय का भली-भाँति ज्ञान कर 
लया है, किन्तु एकान्त से वास करने योग्य उत्तम स्थान 


योगवासिष्ठे 
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किन्‍्त्वेकान्तस्थितेः स्थानमभिवाञ्छाम उत्तमम्‌ ॥२५ष।। 


चण्ड उवाच 

सर्वरत्नगणाधारः समस्तसुरसंश्रयः । 
अस्ति छोव महोत्सेधो मेरुतनाम महीधरः ॥ २६॥ 
लसच्चन्द्राकंदीपस्य भुतव॒ुन्दकलत्रिणः । 


ब्रह्माण्डमण्डपस्याधन्तस्तम्भः कनकनि्मित: ॥ २७१ 
सोवर्णचन्द्रपोठाद्यो.. रत्नाढ्यशिखराजड्/लिः 
ध्वनद्द्दो पाव्यिवलयो भुवेबोन्नसितों भुजः ॥ २८ ॥ 
व॒तः कुलाद्विसामन्तर्जम्बूद्वीपासने स्थितः । 

राजा चद्धार्कनयने भ्रमयझछलसंसदि ॥ २९ ॥ 
तारोघमालतीमाल्यो. दिग्दश काम्बराम्बरः 
नागजातिद्दयस्थात्मा नाकनायकभूषणः ॥ ३० ॥ 
दिगड्रानाभिरभितो रम्याभिः पुरभृषणः 
एष निस्यन्दिभिः शीतेवबीजितो घनचामरें:॥ ३१॥ 


की हम लोगों को अभिलाषा है ॥| २५ ॥॥ क्‍ 

पिता चण्ड ने कहा--भाँति-भाँति के अनेक रत्नों 
का आधार एक मेरुतांम का अत्यन्त ऊँचा पर्वत है, 
संपूर्ण देवता उसका आश्रयण करते हैं ।। २६ ॥ 

प्रकाशमान चन्द्र और सूयंरूपी दीपक से युक्त तथा 
अनेक विध प्राणियों के कारण विस्तृत कुटुम्ब से 
परिवेष्टित ब्रह्माण्डरूपी घर का वह सुवर्णनिमित मध्य- 
स्तंभ है ॥ २७ ॥ 

मानो वह पृथ्वी के द्वारा ऊपर को उठाया गया एक 
हाथ है। उस हाथ में किपुरुष आदि देश ही चन्द्राकृति 
सुवर्णनिमित केयूर हैं, रत्नरूप अँगुठियों से सुशोभित 
शिखर ही अंगुलियाँ हैं और शब्द कर रहे द्वीप और 
समुद्र ही कंकण हैं।॥ २८ ॥। 

वह पव॑तों का राजा है, उसके चारों ओर हिमालय 
आदि सात कुलपवंत सामन्तरूप से विराजित हैं; वह 
जम्बूद्वीपहपी सिहासन के ऊपर विराजमान है और पव॑ंतों 
की सभा में चन्द्र एवं सूर्यरूपी नेत्रों से दृष्टिपात करता 
है ।। २९ ॥ 

तारावली (तारकाओं की पंक्ति ) ही उसकी मालती- 
माला है, दिशारूपी पल्लों से सुशोभित आकाश ही उसका 
एकमात्र वस्त्र है, वह सपेँ और हाथी--इन दोनों का 
आश्रय-स्थान है, इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवराज ही उसके 
आभूषण हैं ॥| ३० ॥। 

कमनीय दिशारूपी कामिनियाँ उसके चारों ओर 


१९.४४ ] 


घोडशा5स्य सह्नाणि योजनानामधः क्षितों । 
स्थिताः पादाः प्रपृज्यन्ते नागासुरमहोरगः ॥ रे२॥ 
आद्योतिश्र सहर्नाणि देहो5स्याउक्ेन्दुलोचनः 
पुज्यते. नाकसदने सुरगन्धर्वकिन्नरः ॥ रे३े 0 
चतुर्देशविधान्येने गहस्थमिव बान्धवाः 
उपजोवन्ति भुतानि सिथोथ्दृष्टपुरास्पदम ॥ रे४ 0 
अस्य त्वीशानदिश्माये पद्मचरागसर्य बूहतु । 
विद्यते शूुद्भमपरो दिवाकर इबोदितः ॥ ३५ ॥ 
अस्याउस्ति पष्ठे भुतौघवतः कल्पतरुभहान्‌ । 
जगतः शिखरादरद्दों प्रतिबिम्बसिव स्थित: ॥ ३६॥ 
तस्या5स्ति दक्षिणस्कन्धे शाखा कनकपल्लवा ॥ 
रत्नस्तबकनोरन्शा. चनत्द्रबिस्बोल्लसत्फला ॥ ३७ ॥। 
तन्न पूर्व मया नो कृतमासीतु स्फुरन्मणि । 
जल्स्यन्दी शीतल अज्भभूषण मेघरूप नील, श्वेत आदि 
चामर डुलाती हैं ॥ ३१ || 

सोलह हजार योजन नीचे पृथ्वी में इसके पैर अब- 
स्थित हैं, जिनकी नाग, असुर और बड़े-बड़े सर्प पूजा 
करते हैं ॥ ३२ ॥। 

सूर्य और चन्द्ररूप छोचनों से युक्त तथा अस्सी हजार 
योजन ऊंचा स्वगें-स्थान तक पहुँचा इसका शरीर है, वहाँ 
देवता, गन्धरवें एवं किन्नर उसकी पूजा करते हैं ॥| ३३ ॥ 

इस पर्वतराज का आश्रयण कर ब्रह्मषि, देव्षि, 
राजषि, देव, पितर, गन्धवें, किन्नर, अप्सराएँ, विद्याधर, 
यक्ष, राक्षस, प्रथम, गुह्मक और नाग--ये चौदह प्रकार 
के प्राणी वेसे ही जीवन-निर्वाह करते हैं जैसे प्रधान 
ग्रृहपति का आश्रयण कर इतर बन्धुगण जीवन-निर्वाह 


डा 


+श्लक 


करते हैं। यह इतना विस्तृत है कि वे एकत्र रहनेपर भी . 


एक-दूसरे का नगर या स्थान नहीं देख पाते ॥ ३४ ॥ 


इसके ईशानकोण में माणिक्य का बना हुआ एक 
विशाल शिखर है, जो देखने दूसरा उदित हुआ सूरये 
प्रतीत होता है ।। ३२५ ॥ 

इसके पृष्ठभाग में शिखररूपी विद्रुम-दर्पण जगत्‌ के 
प्रतिबिम्ब की तरह प्रतीत अनेकविध प्राणियों से परिवृत 
एक महान्‌ कल्पवृक्ष है ॥| ३६ || 

सके दक्षिण तने पर एक शाखा है, जिसमें कनक के 

सदृश पीत पल्लव हैं, रत्नों के सदृश चमकीले पुष्प-गुच्छों 
के कारण तनिक भी अवकाश नहीं है और चन्द्रबिम्ब के 
सदृझ्य प्रकाशमान फल भरे पड़े हैं ॥ ३७ ॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धे 


३१ 


देव्यां ध्याननिषण्णायां यस्सिन्किल रमे सुताः ॥ ३८ ॥ 


रत्नपुष्पदलच्छन्न॑ रसायनफलान्वितस्‌ । 
चिन्तामणिदशलाकाभिविहितालिन्दर्संस्थिति ॥ ३९. ॥ 
बुद्धिपर्वेससाचारेंः... सम्पूर्ण काकपुत्रके । 


शीतलाभ्यन्तरं हुथय॑ प्रित॑ कुसुमोत्करे: ॥ ४० ॥ 
तद्गच्छत सुता नीडं दुर्ग नाकवतामपि । 

भोग सोक्ष व तत्रस्था निविध्ममलमाप्स्यथ ॥ ४१ 0 
इत्युक्त्वाउस्मान्पिता तत्र चुचुम्बाध्म्यालिलिड्ः च । 

ददो देव्या यदानोतमस्मभ्यं चर तदामिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तज्ुकतवा चरणों देव्याः पितुश्वेवाइभिवाद्य च । 
विन्ध्यकच्छाहयं तस्मात्स्थानादालम्बुसात्प्लुताः ॥४श 
क्रमेणा5:काशमुल्लद्भुच निर्गत्याध्म्बुदकोटरेः । 
पवनस्कन्धमासाद्य._ वन्दितव्योमचारिण: ॥ ४४ ॥| 


हे पुत्री ! पहले जिस समय भगवती अलूम्बुसादेवी 
ध्यान में आसीन थीं, उस समय मैंने चमकीली मणियों 
से जटित हुआ उस शाखा के ऊपर एक घोंसला बनाया 
और उसमें विछास किया था ॥ ३८ ॥ 


वह घोंसला रत्नसदृश् चमकीले पुष्पों की पँखुड़ियों 
से ढँका हुआ है, अमृत के समान स्वादु फलों से परिपूर्ण है 
और चिन्तामणि का शल्लकाओं से उसके बाहरी दरवाजों 
की रचना की गई ।। ३९॥। 


वह घोंसला विचारपूर्ण व्यवहार करने वाले कौओं 
के पुत्रों से व्याप्र है तथा भीतर से अत्यन्त शीतल, 
मनोहारी और भाँति-भाँति के पुष्पों से परिपूर्ण है ॥॥४०॥ 

है बच्चो ! देवताओं से भी दुर्गंग उस सुन्दर घोंसले 
पर तुम लोग जाओ, वहाँ निवास करते हुए तुम लोग 
निर्विघ्न एवं पर्याप््ररूप से भोग ओर मोक्ष दोनों को प्राप्त 
करोगे ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार कह कर हमारे पिता ने हम लोगों का 
चुम्बन और आलिगन किया तथा भगवती के पास से 
लाया गया मांस हमें दिया ॥ ४२ ॥ द 

उसको खाकर भगवती और पिताजी के चरणों में 
अभिवन्दन कर अलरूम्बुसा के वासस्थान उस विन्ध्यप्रदेश 
से हम उड़ गये ॥ ४३ ॥ 

क्रमश: आकाश का उल्लंघन कर, मेघों के कोटरों से 
निकल्‍रू कर, पवन-लोक प्राप्त कर हम लोगों ने व्योमचारी 
देवताओं को प्रणाम किया ।। ४४ ॥ 


३३२ 


परिहत्य दिनाधीशं लोकान्तरपुरं गताः ॥ 
स्वगेंमुल्लड्डच याताः स्मो बरह्मलोक॑ मुनीश्वर ! ॥४५॥॥ 
प्रणामपुर्व तत्रेतद्यथावत्तत्पितुर्वचः । 
मात्रे च भगवत्ये च ब्राह्मथ चा5शु निवेदितम्‌ ॥४६॥ 
ताभ्यां सस्नेहमालिड्भय गच्छतेत्याज्ञयेधिताः । 
वबयं कृतनमस्कारा ब्रह्मलोकाद्विनिर्ग ताः | ४७ ४ 
उललड्भय लोकपालानां पुरीस्तपनभास्वराः । 


योगवासिष्ठे 


[ १९.४५ 


आकाशगामिनों लोलाः पवनस्कन्धचारिणः ॥ ४८॥ 
इम॑ कल्पतरू प्राप्प निज नोड्ड प्रविश्य च । 
द्रस्थवाधास्तिष्ठामो मुने ! मौनमवस्थिताः ॥ ४०९ ॥ 
जाता यथा वयमिमे स्थितिमागताश्न 

संप्राप्प बोधमुपश्ञान्तधियो यथावत्‌ । 
एतत्तदृक्तमविखण्डमलं मया ते 

शेषेण मां समनुशाधि महानुभाव ! ॥ ५० ॥॥ 


इत्याएें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपार्याने भालयलाभो नाम एकोर्नावशतितमः सर्गं;॥ १९॥ 


है मुनीश्वर ! हम लोग सूर्य-मण्डल का अतिक्रमण 
कर स्वर्ग के अमरावती नगर में पहुँचे । स्वर्ग का अति- 
क्रमण कर ब्रह्मलोक में पहुँचे ॥| ४५ ॥। 

वहाँ पहुँच कर हम लोगों ने उसी समय माता और 
भगवती ब्राह्मीदेवी को प्रणामपूर्वक पिता द्वारा कथित 
अशेष वृत्तान्त अक्षरशः कह सुनाया ॥ ४६ ॥ 

उन्होंने स्नेहपुवक हम लोगों का आलिगन किया 

और जाओ, इस प्रकार आज्ञा तथा आशीर्वाद देकर 
उत्साहित किया । अनन्तर उन्हें प्रणाम कर हम लोग 
ब्रह्मचतोक से चल दिये ॥| ४७ ॥ 

आकाद-विंहार में निपुण, अतिचपल हम लोग वायु- 
लोक में गमन करते हुए सूर्य के सदृश देदीप्यमान लोक- 
पालों की नगरियों का अतिक्रमण कर इस कल्पतरु पर 
आकर अपने घोंसले में प्रविष्ट हुए | है मुने ! यहाँ पर 


हम लोगों से समस्त बाघधाएँ दूर रहती हैं और हम सदा 
समाधि में ही अवस्थित रहते हैं | ४८, ४९ ॥ 

है महानुभाव ! तुम किस कुल में उत्पन्न हुए ?” 
'किस तरह ज्ञातज्ञेय हुए ” और "तुम्हें यह निवास कैसे 
प्राप्त हुआ ?--ये जो तीन प्रइनत आपने पहले किये थे, 
उसके उत्तर में जिस प्रकार हम उत्पन्न हुए, जिस प्रकार 
ज्ञान प्राप्त कर हम लोग शान्‍्त-बुद्धि होकर स्थित हुए एवं 
इस नीड में जिस रीति से हम लोग आये, यह सब 
बृत्तान्त आपको अविकलरूप में भरी प्रकार कह सुनाया, 
इसके बाद तुम्हारी कितनी आयु है ? और 'क्या अतीत 
जानते हो ?--इन दो प्रश्नों के उत्तररूप से यदि आप 
कहने के लिए हमें आज्ञा देंगे, तो उसे भी मैं आप से 
कहूँगा ॥। ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में आलयलाभ नामक कुसुमलूता का उन्नीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ १९॥। 


२० 


भुशुण्ड उवाच 
आसोत्किख़ित्‌ पुरा कल्पे जगद्यच्चिरमास्थितम्‌ । 
सन्निवेशेन चतद्वद्यापि च न॒ दूरगमु॥ १॥ 
तदेतद्वृत्तमभ्यासाद्वर्तमानेन वाणितम्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा--हम छोगों के जन्म के कल्प में 
चिरकाल तक जो पदार्थ समूहात्मक जगत्‌ स्थित था, वे 
सब अवयवसंस्थान आदि आकुति-विशेषों से इस कल्प के 
पदार्थों के सदृश ही थे, इसलिए बुद्धिपृ्वक ही “इम कल्प- 
तरुमु' इत्यादि निर्देश किया गया है ॥ १॥ 

हे मुनीन्द्र ! यह वृत्तान्त भूतकालीन है, किन्तु 'जगत्‌ 


मया मुनोन्‍्द्र ! बोधाय प्राग्जन्मसाम्यद्शिना ॥ २ ॥ 
अद्य से फलितं पुण्येश्विरकालोपसंभृतः । 
निविध्ममेव पश्यामि यद्भवन्तं मुने ! ततः॥ रे ४ 


२० 


भ्रान्तिमात्र है! अभ्यास होने के कारण पूर्वजन्म की समता 
देखने वाले मैंने बोध के लिए वर्तेमान जगत्‌ के साथ 
एकता मानकर उसका ही वर्णन किया है ॥ २ ॥। 

हे मुंने ! दीघकाल से संचित मेरे पुण्य आज सफल हो 
गये, इसी लिए निविध्तन आपका मैं दर्शन कर रहा हैं ॥३॥ 


२०.१७ | 


इद नीडमिसां शाखामहं चाह्यमयं द्वमः । 

अद्य पावनतां प्राप्तान्येतानि तव दहानातु ॥ ४ ॥ 

इदमध्येमिदं पाद्य गहीत्वा बिहगापितम्‌ । 

'नने पावनतां नोत्वा शेषेणा४इदिश चा55शु भोः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इदमध्यं च पाद्य च भूयों दत्ततति स्वयम्‌ । 

'भुशुण्डबिहंगे तस्मिन्निदयं रामा$हमुक्तवान्‌ु ॥ ६ ॥ 

अआतरस्ते विहड्भेश ! तादकसत्वा महाधियः । 

'इह कस्मान्न दृश्यन्ते त्वमेवकों हि दृश्यसे ॥ ७ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 

तिष्ठतामिह न कालो महानतिगतो सुने ! । 

यथगानां पडक्तयः क्षीणा दिवसानाविवाइनध ! ॥ < ॥ 

'एतावताधइ्थ कालेन सर्व एवं मसा$नुजाः 

तनस्तणमिव त्यक्त्वा शिव परिणताः पदे॥! ९५ ॥ 

दीर्घायषो महान्तो£पि सन्‍्तोषषि बलिनो5पि च । 

सर्व एव निगोयन्‍्ते कालेनाइडकलितात्मना ॥ १०४७ 


यह नीड़, यह शाखा, यह मैं यह कल्पवृक्ष--ये सब 
:आज आपके दरशन से अत्यन्त पवित्र हो गये ।! ४ ॥॥। 

हे मुनिवर ! विहगों द्वारा समर्पित इस अध्यें और 
पाद्य को स्वीकार कर एवं हम लोगों को पुृत बनाकर आप 
अवशिष्ट सेवा के निमित्त कुछ और प्रइन कहने के लिए 
आज्ञा दें ॥| ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्री राम ! दूसरी बार स्वयं 
'उस भुशुण्ड पक्षी के द्वारा अध्ये, पाद्य देने पर मैंने यह 
कहा ॥ ६ ॥। 

हे पक्षिराज ! तुम अकेले ही क्‍यों दिखाई देते हो ? 
बली और महाबुद्धिमान्‌ तुम्हारे वे भाई यहाँ क्‍यों नहीं 
दिखाई देते हैं ।। ७ ॥। 

भुशुण्ड ने कहा-हे मुने ! हम लोगों को यहाँ रहते 
'महान्‌ काल बीत गया । है अनघ ! दिवस-पंक्तियों की 
तरह युगों की पंक्तियाँ क्षीण हो गई है ॥ ८ ॥ 

इतना लम्बा काल होने के कारण सभी मेरे भाई, 
सतुण के समान शरीर का परित्याग कर शिवपद में 
परिणत हो गये ।। ९ ।। 

दीर्घायु हों, महान्‌ हों, बलवान्‌ हों, सभी को यह 
अलक्षित स्वरूप वाला काल अपने उदर में ले लेता 
'है ॥ १० ॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--प्रिय पक्षिराज माला 
की तरह अपने कन्धेपर बारह सुये और चन्द्रमा को ढोने 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


रे३ ३३ 


वसिष्ठ उवाच 
स्कन्धव्यूढाकंदशिषु वहत्स्वविरत॑ जवात्‌ । 
वातस्कन्धातिवातेषु कच्चित्तात ! न खिद्यते ॥ ११॥ 
दसधोदयास्तशलेदख्वनव्यूहू. रवेः. कर: । 
चिरमसत्यन्तमासन्ञः कच्चित्तात ! न खिद्यसे ॥ १२ ७ 
इन्दोरथ करें: शोतेः पाषाणीकृतवारिभिः 
आसझ्करकापातेंः कच्चित्तात ! न खिम्यसे ॥ १३॥ 
अजस्नरमिहविश्वान्तिः: कल्पजीमृतमण्डलेः ॥ 
परशुच्छेदनोहार: कच्चित्तात ! न खिद्यसे ॥ १४ ॥ 
विषमेर्जागतेः... क्षोमेंरुच्चस्तरपदस्थितः । 
कर्थ न क्षोभमायाति कल्पवृक्षोउ्यमुन्नतः ॥ १५ ७ 
भुशुण्ड उवाच 

निरालम्बास्पदा ब्रह्मन्‌ ! सर्वेलोकावहेलिता । 
तुच्छयं सर्वेभुतानां मध्ये विहृगजोविका ॥ १६। 
ईद्शेषु च भुतेषु निजनेषु वनेषु च। 
कल्पितास्थास्थितिर्धात्रा शन्ये वा व्योमवरत्मेनि ॥ १७४ 
वाले तथा प्रवह आदि वातस्कन्धों का अतिक्रमण करने 
वाले प्रलय-वायुओं के अविरत बहने पर क्‍या तुम्हें खेद 
नहीं होता ? ॥ ११ ॥ 

हे प्रिय भुशुण्डजी ! चिरकाल से अत्यन्त आसन्न, 
उदयाचल और अस्ताचल के अरण्यों को दग्ध कर देनेवाले 
सूर्य-किरणों से क्‍या तुम्हें खेद नहीं होता ? ॥। १२ ॥ 

हे प्रिय वायसराज ! जल को पाषण के सदृश कठोर 
बना देनेवाले शीतल चन्द्र-किरणों से और निकट-प्रलय के 
लिए हो रहे वर्षा के कारकापातों से क्‍या तुम्हें खेद नहीं 
होता ? ॥ १३॥ 

हे प्रियवर ! मेरु-शिखर पर विशान्त प्ररयकालीन 
मेघ-मण्डलों से तथा परशु की धारा को भी क्षत कर 
देनेवाले शिलासद्श घनीभूत कुहरे से क्‍या तुम्हें खेद 
नहीं होता ? ॥ १४ | 

अत्यन्त ऊँचे स्थानपर स्थित यह उन्नत कल्पबृक्ष 
जगत्‌ के विषम क्षोभों से क्‍यों क्षब्ध नहीं होता ? ॥१५॥ 

भुशुण्डने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आकाश में आश्रित और 
सभी लोगों से तिरस्कृत यह पक्षियों में अत्यन्त निन्दित 
हैं ॥॥ १६ ॥ द 

ऐसी तुच्छ योनियों के लिए भी धाता ने झरनों, 
वनों और शून्य सदृश आकाश में प्रीतिपूवंक जीविका की 
कल्पना की है, यह अत्यन्त आश्रय का विषय है ॥ १७॥ 


३२३४ 


कथमस्यां प्रभो ! जातो जातस्य चिरजीविनः । 
आशद्यापाशनिबद्धस्थविहगस्थ विशोकिता ॥ १८ 0 
वर्यतु॒भगवदच्नित्यमात्मसन्तोषसास्थिताः 

न कदाचन सोरूपे सुह्यामों जातविशज्ञमें:॥ १५ ॥ 


स्वभावमात्रसन्तुष्टाः कह्टेंसुक्ता विचेष्टितः । 
क्षिपामः केवर्ल कालमस्मिन्‌ ब्रह्मन्निजालये॥ २० ॥ 
न जाीवितान्न मरणातु कर्मदेहस्प रोधनम्‌ । 
यथास्थितिन. तिष्ठामस्तथवाष्स्तंगतेहिताः ॥ २१ ॥ 
आलोकिता लोकदशा दुष्टा दृशष्टान्तदृष्टयः । 
नन॑ संत्यक्तमस्माक॑ सनसा चन्च्॑ वषु:॥ २२॥ 


अनारतनिजालोके नित्य चाष्परितापिनी ॥ 
कल्पागस्योपरि सदा वेदि कालकलागतिम ॥ २३ ॥ 
रत्नगुच्छप्रकाशाब्ये ब्रह्मन्‌ ! कल्पलतागहे । 
प्राणापानप्रवाहेण वेदि कल्पमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे प्रभो ! इस तुच्छ जाति में उत्पन्न, चिरकाल से 
जीवन बीता रहा और आश्मारूपी पाशों से निरन्तर बद्ध 
एक पक्षी किस तरह शोकवर्जित हो सकता है ? ॥१८।। 

हे भगवन्‌ ! हम अपनी आत्मा में ही सदा सन्तोष 

मानकर अवस्थित हैं, इसलिए उत्पन्न हुए विश्रमों से कभी 
भी परमार्थ सत्ता से रहित इस जगत में मुग्ध नहीं 
होते ॥ १९॥। 

हे ब्रह्मन! हम लोग अपने सत्ता स्वभाव में ही 
सन्तुष्ट रहते हैं, कष्ट पहुँचाने वाले परपीडन-व्यापारों से 
निर्मुक्त होकर अपने वासस्थान इस घोंसले में रहते हुए 
केवल कालयापन करते हैं । २० ॥ 

हम लोग अपने जीवन से न देह की ऐहिक या 
आमुष्मिक फल के लिए कोई क्रिया चाहते हैं और न मरण 
से देह का विनाश ही चाहते हैं। जिस तरह वतंमान में 
नित्यसिद्ध निरतिशयात्म रूप से पूर्णकाम होकर स्थित 
रहते हैं, उसी तरह आगे भी स्थित रहेंगे । २१ ॥ 

हमने जन्म, मरण आदि अनथे-दशाएँ देख लीं और 
मिथ्यात्व-निर्णायक स्वप्न आदि दृष्टान्त-दृष्टियाँ भी देख 
लीं । हमारे मनने अपना चच्चल स्वरूप भी सदा के लिए 
भली प्रकार त्याग दिया है ॥॥ २२ ॥ 


निरन्तर शान्ति देनेवाले अविनाशी आत्म-स्वरूप 
प्रकाश में स्थित मैं इस कल्पवृक्ष के ऊपर सदा काल की 
कलून-गति जानता रहता हूँ ॥| २३ ॥ 
चमकीले रत्नों के प्रक्राश से आढ्य कल्पलता-ग्रह में 


योगवासिष्ठे 


| २०.१८ 


अविज्ञातदिवारात्रो ह्यस्मिन्नच्च: शिलोच्चये 
जानामि निजया बुद्धचा लोककालक्रमस्थितिम्‌ ॥ २५॥ 


सारासारपरिच्छेदि बोधादहिश्वान्तिमागतमु । 
निरस्तचापल श्ञान्तं सुस्थिरं से सुने ! मनः ॥ २६॥ 
संसा रव्यवहारोत्यराशापाश रसन्मये: । 
उद्गाररिव भुकाकों न वेबश्य॑ं व्रजाम्यहुमु ॥ २७ ॥ 
परोपशमधर्मिष्या वयमालोकशीतया । 
पश्यन्तो जागतीं मार्यां धिया घेयेंमुपागताः ॥ २८ ॥ 
भोमास्वषि महाबुद्धे ! दकास्वचलबुद्धयः । 
विनिर्मेलोपछाकाराः संप्राप्तासु यथाक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
इयमारम्भसुभगा तरला जागतो स्थितिः । 
भुधों सुय्ः पराप्ृष्ठा न च किह्नन बाघते॥ ३० ॥॥ 
सर्वाण्पिव प्रयानत्येव समायान्ति च वा नवा ॥ 
भगवन्‌ ! भुतजालानि भयमस्माकमतन्र किस ॥ ३१ ॥॥ 


उपस्थित होकर मैं प्राणायाम के प्रवाह से अखण्डित कल्प 
जान लेता हूँ ॥॥ २४ ॥ 

दिन और रात जाने बिता ही इस उन्नत शिखर पर 
अपनी बुद्धि से ही छोकों के कालक्रम की स्थिति जानता 
रहता हूँ ॥ २५ ॥ 

हे मुने ! यह सारभूत वस्तु है और यह भसारभुत 
वस्तु है, इस प्रकार के विवेकयुक्त बोध से उत्तम शान्ति 
को प्राप्त मेरा मन चचलता शून्य, शान्त और भरी-भाँति 
स्थिर है ॥ २६ ॥ 

मैं भयग्रस्त वेसे ही नहीं होता जैसे सांसारिक 
व्यवहारों से जनित असद्रप आशद्यारूपी पाशों से अल्प 


ध्वनियों से प्राकृत काक भयग्रस्त हो जाता है ॥। २७ ॥ 


निरतिशय शान्ति पहुँचानेवाली और आत्म-प्रकाश 
से शीतल बुद्धि से जगत्‌ की माया देख रहे हम लोग 
धीरता प्राप्त करती हैं ॥ २८ ॥। 

हे महाबुद्धे ! दशाक्रम के अनुसार भयदडूर दशाएँ 
प्राप्त हो स्थिर बुद्धिवाले हम, निश्चल पत्थर के सदृश, 
स्थिराकृति होकर अवस्थित रहते हैं | २९ ॥ 

प्रारम्भ में रमणीय दीख पड़नेवाली, तरक इस 
संसार-स्थिति का बार-बार परामर्श किया जा चुका है, 
अतः वह हमें कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाती ॥ ३० ॥ 

है भगवन्‌ ! सभी प्राणी व्यवहार दृष्टि से भाते हैं 
परमार्थ दृष्टि से न आते हैं और न जाते हैं, इसलिए हम 


'छोगों को यहाँ भय ही कैसा ॥ २३१॥ . 


२०.४१ | 


भृतजालतरद्विण्या विशनन्‍त्याः कालसागरे । 

वयं संसारसरितस्तटस्था अप्यनादुताः ॥ ३२॥ 
नोज्ञामो न च ग॒ ह्लीमस्तिष्ठामो नेह व स्थिताः । 
मृद॒पादा दा क्ररा वयसस्मिन्‌ द्वमे स्थिताः ॥ हेह ॥ 
वबीतशोकभयायासस्त्वाद्व: पुरुषोत्तमेः 
'तुष्टरनुगहीताः स्मः सेंस्थिता विगतामयाः॥ रे४ ॥ 
ततस्ततश्र परययसतं लुठितं न च वृत्तिषु । 
ना5परासमृष्टतत्वार्थभस्माक॑ भगवन्‌ ! मनः ॥ रे५ ॥ 
निविकारे गतक्षोभे चा55त्मन्युपश्षमं गते । 
'चित्तरद्भाः प्रबुद्धाः स्मः पर्वेणीव महाब्धयः ॥ ३६ ॥ 
'भवदागमनाद्ब्रह्मन्निदानों. मुदिताशयाः । 


कायल 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


३३५ 


मन्दरोद्धृतसर्वाड्र४ क्षोरोरों येनव तन्‍्यते॥ ३७४ 
नाउतः परतरं किश्विन्मन्ये कुशलमात्मनः ॥ 
सन्‍तो यदनुगम्यन्ते  सन्त्यक्तसकलूषणाः ॥ ३८ ॥ 
आपातमात्रारम्येभ्यो भोगेभ्यः किमवाप्यते । 


सत्सड्भचिन्तामणितः सर्वेतारमवाप्पते ॥। ३९ ॥ 
स्तिग्धगस्भी रमसुणमधुरोदा रधी रवाक | 
त्रलोक्यपद्मकोशे5स्मिस्त्वसेक:. षट्पदायसे ॥ ४० ॥ 
अधिगतपरमात्मनो5पि मन्ये 


भवदवलोकनद्ाान्तदुष्क्ृतस्य । 
मम सफलमिहाइ्द् जन्म साधो ! 
सकलभयापहरो हि साधुसड्भ+॥ ४१ ७४ 


इत्याषे. श्रोवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
भुशुण्डोपाख्याने भुशुण्डस्वरूपनिरूपर्ण नाम विद्वः सर्गें: ॥ २० 0 


काल सागर में प्रवेश कर रही, प्राणि-समृहरूप 
'त्तरज़्ों से युक्त संसार-सरिता के तट पर अवस्थित हम 
लोग उसमें आदर नहीं करते ॥। ३२ ॥ 

इस बृक्ष पर उपस्थित हम लोग प्राप्त वस्तुओं का 
न परित्याग करते हैं न अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चेष्टा 
ही करते हैं; व्यवहार दृष्टि से स्थिति हैं एवं परमार्थे 
दृष्टि से स्थिति नहीं भी हैं। हम लोग एकमात्र व्यवहार 


की सिद्धि के लिए, कण्टकाकीर्ण भूमि की तरह सावधानी 


से चलने चलने के कारण कोमल पगवाले हैं और तत्त्व 
दृष्टि से संसार का उच्छेदन कर देने के कारण क्रूर भी 
हैं ॥| ३३ ॥ 
शोक, भय और आयास से रहित आपके समान सन्तुष्ट 
उत्तम पुरुष हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए 
भी हम लोगों पर सदा अनुग्रह करते हैं, इसलिए भी हम 
'लोग सदा दु:खों से निर्मुक्त होकर अवस्थित हैं ॥ ३४ ॥। 
हे भगवान्‌ ! व्यवहार चलने के लिए इधर-उधर 
प्रेरित हम लोगों का मन राग आदि तवृत्तियों में निमग्न 
और तत्त्व-विचार से शून्य कभी-भी नहीं रहता ॥॥ ३५॥ 
अपनी आत्मा के निविकार, क्षोभशुन्य और शान्त 
हो जाने के कारण चारों ओर से ब्रह्माकारवृत्तिरूप 
चन्द्रमा का उदय होने पर उत्कट हुए बोधस्वरूप तरज्ध 


वाले हम लोग, पूर्णिमा आदि पर्वकाल में समुद्र की तर 
प्रबुद्ध हो गये हैं ।। ३६॥। 

जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मन्दराचल से सर्वाज्ों 
से क्षब्ध क्षीरसागर का मथन किया जाता है, उसी 
अमृतरूप आपके आगमन से हम लोग अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
हो गये हैं ॥ ३७॥ 0: 

समस्त एषणाओं की तिलाञऊूजलि देनेवाले सन्त, 
महात्मा अपने आगंमन आदि से हमपर अनुग्रह करते हैं, 
मैं अपनी आत्मा का इससे अधिक दूसरा कुशछ नहीं 
मानता ॥। ३८ ॥। 

ऊपर से रमणीय दिखाई पड़नेवाले विषय-भोगों से 
क्या प्राप्त होता है ? सत्सद्भरूपी चिन्तामणि से तो समस्त 
सारभूत ज्ञानवस्तु प्रा होती है।। ३९ ॥। 

सस्‍्नेहपूर्ण, गम्भीर; कोमल, मधुर, उदार और धीर 
वाणीवाले एकमात्र आप ही इस त्रिभुवनरूपी कमल की 
कली में भ्रमर के समान हैं ।| ४० ।। 

हे साधो ! मैंने परमात्मा को जान लिया है और 
आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके, महात्माओं 
का समागम समस्त भयों का अपहरण करनेवाल्ा है 
इसलिए, यहाँ आज मेरा जन्म सफल हुआ ॥ ४१॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डौपाख्यान में भुशुण्डस्वरूपनिरूपण नामक कुसुमलूता का बीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २० ॥। 


३२६ 


हर 


भुशुण्ड उवाच 

पुगक्षोभेषु घोरेषु वाक्यासु विषमासु च। 
सुस्थिरः कल्पवुक्षोईद्य न. कदाचन कम्पते ॥ १ ॥ 
अगम्योध्यं समग्राणां लोकान्तरविह्वरिणाम्‌ । 
भूतानां तेन तिष्ठाम इह साधो ! सुखेन बं॥ २४ 
हिरण्याक्षोी. धरापोठं द्वोपसप्रकवेशितमु । 

यदा जहार तरसा ना5कम्पत तदा तरुः॥ ३ ॥। 
यदा लोलायितवपुर्बभुवाइमर पर्वत: । 
सर्वतोी दत्तसाम्याद्वित्तदा ना$कस्पत द्वमः॥ ४ ॥। 
भुजावष्टम्भविनमस्सेरुनारायणो यदा । 
मन्दरं प्रोहधाराईद्र तदा ना5कम्पत द्रमः॥ ५ ॥ 
यदा सुरासुरक्षोभपतच्चन्द्राकंमण्डलम्‌ । 
आसोद्ञगदतिक्षुब्ध॑ तदा नाइकम्पत द्वुम:॥ ६ ॥ 


भुशुण्ड ने कहा--युग-समाप्ति के महान्‌ उपद्रवों में 
और भयंकर महापवनों में भी यह कल्पवृक्ष अत्यन्त 
स्थिर ही रहता है, कभी भी कम्पित नहीं होता है ॥। १ ॥ 

है साधो ! अन्य लोकों में विहार करनेवाले सभी 
प्राणियों का यह अत्यन्त अगरम्य स्थान है, अत: यहाँ हम 
लोग अत्यन्त सुखपूर्वबेक रहते हैं ॥ २ ॥। 

हिरण्याक्ष ने सात द्वीपों से वेष्टित इस प्रृथ्वी का 
वेगपूवंक जब अपहरण किया था, उस समय प्रथ्वीपर 
स्थित होने के कारण इसके भी हरण, कम्पन आदि की 
संभावना अवश्य थी, किन्तु दिव्यप्रभाव की सामथ्ये से 
इस कल्पवृक्ष में तनिक भी कम्पन नहीं हुआ ॥। ३ ॥। 

वराहभगवान्‌ द्वारा किये गये पृथ्वी के उद्धार के 
समय खम्भे को उपष्टम्भक शिल्ला की तरह चारों ओर 
से समता के लिए उपष्टम्भकरूप से दिये गये पव॑तों से 
युक्त मेरुपवेत कम्पित-शरीर होने पर भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 

दो भुजाओं के अवष्टम्भ से मेरु को दबाकर जब 
चतुर्भज भगवान्‌ नारायण ने अन्य दो हाथों द्वारा समुद्र 
से मन्दराचल का उद्धार किया, तब भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥ ५॥। 

जब देवासुर-संग्राम के कारण चन्द्र-मण्डल और सुर्य- 
मण्डल गिर गया था तथा जगत्‌ में अत्यन्त क्षोभ पेदा 


हो गया था, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ ॥ ६॥ 


जब पर्वतराज की शिल्ाओं का उन्मूलन कर देने 
वाले और मेरुपवबंत के अन्य वृक्षों को कम्पित कर देनेवाले 


योगवासिष्दे 


[ २१.१ 


उन्मूलिताद्रीन्द्रशिला यदोत्पातानिला बचुः । 
आधतमेरुतरवस्तरा ना5कम्पत द्रमः ॥ ७ ॥ 
यदा क्षोरोदलोलाद्रिकन्दरानिलकम्पिता: 
कल्पाश्रपडसक्तयश्रेरस्तदरा नाइकस्पत द्रम: ॥ ८ ६ 
यदा समन्‍्ततों सेरुः कालनेमिभजान्तरे । द 
किखिदुन्मुलितो तिष्ठत्तता नाइकम्पत द्वमः॥ ९ ॥ 
पक्षोशपक्षपवना अमृताक्रान्तिसड्भरे । 

यदा वचबुः पतत्सिद्धास्तदाष्ये नाइपतदूद्रमः ॥ १० ७ 
यदा वेषार्कतति रुद्रो ने समाप्रेकचेश्रिताम । 

पयो गरुत्मान्‌ ब्रह्माण्ड तदा नाउइकम्पत द्रमः ॥ ११ ७ 
यदा कल्पानलशिखाः शेलाब्धिसकलोल्बण: 

शेषः फणाभिस्तत्याज तदा नाध्कम्पत द्रुमः ७ १२ ७ 


प्रलय-कालीन वायु बह रही थी तब भी यह वृक्ष कम्पित 
नहीं हुआ ॥| ७ ॥॥ 

क्षीर-सागर में चंचछ मन्दराचर की गुहाओं की 
वायुओं से कम्पित हुई कल्पान्त की मेघ-पक्तियाँ जब 
संचरण कर रही थीं, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं 
हुआ ॥ ८ ॥। 

तारकासुर-युद्ध में काछनेमि के भुजाओं में मेरुपबेत 
के चारों भोर से उन्मूलित होकर अवस्थित होने के समय 
भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ था ॥ ९ |॥॥ 

बड़े-बड़े सिद्धों को गिराने वाले पक्षिराज गरुड के 
पँखों के पवन जब अमृत-हरण के युद्ध में बह रहे थे, 
तब भी यह दक्ष नहीं गिरा ॥ १०॥। 

पृथ्वीधारणरूप चेष्टा आज भी जिसकी समाप्त नहीं 
हुई है, ऐसी शेषाक्ृति को संकर्षण रुद्र जब प्राप्त हुए, 
तब और जब गरुडजी पथ्वी से उड़कर ब्रह्माण्ड को गये, 
तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ । आशय यह है कि 
उत्पन्नममात्र गरुड को देखकर सब लोक कम्पित हुए, 
भूमि और सातों द्वीप कॉपने लगे। इन उत्पातों से, 
जल में नाव की तरह डूब रही पृथ्वी का संकर्षण शरीर 
महादेवजी ने हजारों मस्तकों से धारण किया ॥ ११॥ 

जब शेष ने फणाओं से--शल, सागर एवं समस्त 
प्राणियों से सही न जाने वाली प्रलूयार्ति की शिखाएँ 
बाहर निकालीं, तब भी यह वृक्ष कम्पित नहीं हुआ 
अन्त में प्रलय संकषंण की मुखाग्नि से ही नाश होता है 
यह प्रसिद्ध है ॥| १२ ॥ ' 


२१'२२ | 


एवंरूपे . द्रमवरे निश्चतामापदः कुतः । 
अस्माक॑ झुनिश्ञादुल ! दोःस्थित्येत किलाइडपदः ७१३॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
कल्पान्तेषु. महाबुद्धे ! वहत्सुत्पातवायुषु । 
प्रपतत्स्विन्दृभाकेंषु कथं तिष्ठत्ति विज्वरः॥ १४ ४७ 
भुशुण्ड उवाच 
यदा पपात कलपान्ते व्यवहारों जगत्स्थितो । 
कृतध्न इव सन्मिन्न तदा नोड त्यजाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
आकाश एवं तिष्ठासि विगताखिलकल्पनः । 
स्तब्धप्रकृतिसर्वाड्डी मनो निर्व$ा(सनं यथा ॥ १६४ 
प्रतपन्ति यदा5दित्याः शकलोकृतभूधराः । 
वारुणीं घधारणां बद्ध्वा तदा तिष्ठामि धोरधीः ॥ १७४ 


हे मुनियों में सिह स्वरूप महाराज वसिष्ठ जी ! इस 
प्रकार के उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम छोगों 
को आपत्तियाँ कहाँ से हो सकती हैं, वे आपत्तियाँ 
दुष्ट स्थान में निवास के कारण ही आती हैं ॥ १३ ॥ 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे महाबुद्धे ! चन्द्र मा, 
नक्षत्र और सूर्य को भी गिरा देने वाली कल्पान्त हेतु 
उत्पात वायु के बहने पर तुम चिन्तानिमुक्त होकर कैसे 
रहते हो ? उस समय प्ररूय में भूलोकपय॑न्त सबका दाह 
होने से मेरु, कल्पवृक्ष आदि से कभी भी परित्राण नहीं 
हो सकता ॥ १४ ॥ 


भुशुण्ड ने कहा--सहस्र महायुगों के अन्त में जगत्‌ 
की अवस्था में व्यवहार गिर जाने पर सनम्समित्र का 
परित्याग कर देने वाले कृतघ्त की तरह मैं इस घोंसले 
का परित्याग कर देता हूँ ॥ १५॥। 


उस समय समस्त कल्पनाओं का परित्याग कर और 
निश्चल स्वभाव वाले अज्चों से युक्त होकर एकमात्र 
आकाश में ही मैं वासनाशुन्य मन की तरह स्थित 
रहता हूँ ॥ १६ ॥। 

प्रछदय के समय में जब पव॑तों को खण्डश: कर देने 
वाले बारह आदित्य तपते हैं, तब मैं वरुण सम्बन्धी 
धारणा बाँध कर निश्चित बुद्धि होकर स्थित रहता हैं, 
जिस प्रकार जल के बीच रहने वाले वरुण बाहर के 
आतप से जनित संताप का अनुभव नहीं करते, उसी 
प्रकार भुशुण्ड भी “अत्यन्त शीतल समस्त दिगू-मण्डल में 
व्यापी अपरिच्छिन्न जल स्परूप वरुण ही मैं हूँ इस प्रकार 
चित्त में निरन्तर वरुण-भावना के द्वारा वरुण रूप होकर 
बाहर के सुर्यादि-आतपजनित संताप का अनुभव नहीं 

४ रे 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धे 


रे 


यदा शकलिताद्रीनाआ वान्ति प्रलयवायवः । 


पार्वती धारणां बद्ध्वा खे तिष्ठाम्यचल यदा ॥ १८ 0७ 


जगद्गलितसेर्वादि यात्येकाणेंवर्तां यदा । 

वायवोीं धारणा बद्ध्वा संप्लवे चलधोस्तदा ॥ १९ 0७ 

ब्रह्माण्डपारमासाद्य तत्त्वान्ते विमले पदे । 

सुषुप्रावस्थया तावत्तिष्ठास्यचलरूपया ॥ २० ७ 

पावत्पुन& कमलूजः सुृष्टिकमणि तिष्ठति । 

तत्र प्रविश्य ब्रह्माण्ड तिष्तामि विहगालये ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


यथा तिष्ठसि पक्षोन्द्र ! धारणाभिरखण्डितः । 
कल्पान्तेषु तथा कस्मान्नाधन्ये तिष्ठन्ति योगिनः ॥ २२॥ 


करते थे ॥ १७॥ 

जब प्रलय काल में बड़े-बड़े पर्वेतराजों को मदित 
कर देने वाले प्रठयकालीन वायु बहते हैं, तब मैं पव॑त 
सम्बन्धिनी धारणा बाँध कर भअाकाश-मण्डल में अचल 
होकर स्थित रहता हूँ प्रलय काल में पृथ्वी पर स्थित 
पवेतों के विनाश होने के कारण उन्हीं पर प्रढ्यकालीन 
वायुओं का आघात होता है, इसलिए प्ररूयकालीन 
वायुओं से होने वाले आघात के अविषय ब्रह्माण्ड के 
बहिभूत आकाश में साधारण वायु से भी क्षोभ न होने के 
लिए पर्वत सम्बन्धिनी धारणा बाँधकर मैं स्थित रहता 
हूँ ॥ १८ ॥ 

जब प्रहूय काल में मेरु आदि पव॑त के गल जाने से 
जगत्‌ एक समुद्र स्वरूप हो जाता है, तब वायु सम्बन्धिनी 
धारणा बाँध कर एकमात्र वायु में ही तादात्म्य भाव से 
निश्चित-बुद्धि होकर ऊपर तैरता रहता हूँ ॥ १९ ॥ 

ब्रह्माण्ड के स्थूल, सुक््म और समष्टिरूप ब्रह्माण्ड 
के स्वरूप को परम अवधि स्वरूप अब्याक्ृत प्राप्तकर 
समस्त पदार्थों के अन्तभूत एवं निर्मल आत्मपद में 
निश्चलात्मक सुषुप्ति के सदृश एकरस निरविकल्प समाधि- 
अवस्था से मैं स्थित रहता हूँ ॥॥ २० ॥ 

कमलोद्धव ब्रह्मदेव पुन: अपने सृष्टिकर्म में प्रद्नत्त 
होते ही पुनः सृष्टिरूप व्यापार के होने पर ब्रह्माण्ड में 
प्रवेशकर इस कल्पबृक्ष के स्थानापन्न मैं अपने आलय में 
फिर स्थित हो जाता हूँ ॥ २१॥। 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे पक्षीन्द्र ! जैसे प्रलय 
काल में तत्‌-तत्‌ धारणाओं के द्वारा अखण्डित होकर तुम 
स्थित रहते हो, वेसे ही दूसरे योगी क्‍यों स्थित नहीं रहते, 
क्यों वे शरीर त्यागकर मुक्ति प्राप्त करते हैं? ॥ २२॥ 


३३८ योगवासिष्टे [ २१.२६ 
भुशुण्ड उवाच अशलबनवुक्षोधां स्मरामोमां. धरामधः॥ २८ ॥ 
ब्रह्मन्नियतिरेषा हि. दुलेड्धचा पारमेश्वरो दश्वर्षसह्लाणि.. दशवर्षशतानि च। 


मयेदशेन वे भाव्यं भाव्यमन्यस्तु तादुशः ॥ २३ ॥ 
न दकक्‍्यते तोलयितुमवश्यं भवितव्यता । 
यद्यथा तत्तथतद्धि स्वभावस्थष निश्चयः ॥ २४ ।। 
मत्सड्डल्पवशेनेव कल्पे कल्‍पे पुनः पुनः । 
अस्मिन्नेव गिरेः शुद्धे तरुरित्यं भवत्ययम्‌ ॥ २५॥ 
वर्षिष्ठ उवाच 
अत्यस्तमोक्षदीर्घायुर्भ वा न्रिदिशनायकः । 
ज्ञानविज्ञानवानू धीरो योगयोग्यमनोगतिः ॥ २६१ 
दष्टानेकविधानल्पसगेंसड्भगर्मागमः । 
कि कि स्मरसि कल्याण चित्रमस्मिश्ञगत्क्मे ॥ २७ ॥ 
भुशुण्ड उवाच 
ब्रृहत्तराइशिलावृक्षामजात तृणवी रुधम्‌ । 


भुशुण्ड ने कहा-हे ब्रह्मननू ! इस परमेश्वरीय 
नियामिका शक्ति दु्ंडुष्य है। इसलिए हम इस प्रकार 
कल्पान्तों में स्थित रहते हैं और दूसरे योगी शरीर का 
त्यागकर मुक्त हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 

अवश्य भवितव्यता बुद्धि से इदम्‌-इत्थमेव इस 
प्रकार अवधारण नहीं कर सकते । जिस तरह के प्रारब्ध 
से जो जैसा प्राप्त होता है, वह वैसा ही रहता है--यह 
नियति रूप स्वभाव का निश्चय है ॥ २४ ॥। 

कल्प-कल्प में बार-बार एकमात्र मेरे संकल्प से ही 
मेरु पर्वत के इसी शिखर पर इस तरह का यह कत्पवृक्ष 
उत्पन्न होता है ।। २५ ॥। 

महाराज वस्िष्ठजी ने कहा--तुम्हारी आयु मोक्ष के 
सदृश अत्थन्त अपरिच्छिन्न है, तुम सुदूर भूतकालीन 
पदार्थों का निदर्शन करने में सबसे बढ़-चढ़कर हो । तुम 
मोक्ष हेतु तत्त्व-ज्ञान और लौकिक समस्त शास्त्रादि 
विज्ञानों से परिपूर्ण हो, धीर हो और तुम्हारे मनोव्यापार 
आत्मयोग में पर्याप्तरूप से योग्य हो चुके हैं ।। २६ ॥ 

तुमने तरह-तरह की असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय देखे हैं, इसीलिए मैं तुम से पूछता हूँ 
कि तुम्हारे द्वारा देखे गये जगत्‌-मण्डल में आश्चयेकारी 
किस-किस जगतृ-क्रम का तुम स्मरण करते हो ॥ २७ ॥ 

भुगुण्ड ने कहा--मुझे स्मरण है कि एक समय इस 
पृथिवी पर शिल्ा और वृक्ष कुछ नहीं थे; तृण, छता आदि 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हुए थे; पर्वत अरण्य और वृक्ष-समृह 
कुछ भी नहीं थे तथा यह प्रृथ्वी मेह के नीचे स्थित 


भस्मसारभरापूर्णा संस्मरासि धरामधः ॥ २५॥ 
अनुत्पन्नदिवाधीज्ञामज्ञातशशिमण्डलाम्‌ | 
अविभक्तदिवालोकां संस्मरामि धरामधः ॥ ३०१४ 
मेर्रत्नतलोद्योतेरधप्रकटकोट रभ््‌ । 
लोकालोकमिवा55ढ्य्याद्विभुवनं संस्मरास्यहम्‌ ॥ ३१॥ 
प्रवद्धासुरसंग्रामे क्षीयमाणान्तरामिह । 
पलायमानामभितः संस्मरासि घरामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
चतुर्यगानि चा55क्रान्तामसुरमत्तकाशिपिः 
देत्यान्तःपुरतां प्राप्तां संस्मरासि धरामिमाम्‌ ॥ ३३॥। 
अत्यन्तान्तरितान्तान्तसमस्तापरमण्डलामू_ । 
अजदेवत्रयोशेषां संस्मरासि जगत्कुटोम्‌ ॥ ३२४॥ 
थी ॥ २८ ॥ 

मेरुपवंत के नीचे यह प्रथ्वी दस हजार दस सो वर्षों 
तक भस्म-सार के भार से व्याप्त थी, यह मुझे भलीभाँति 
स्मरण है ॥ २९॥। 

पहले मेरुपवबंत के नीचे पृथ्वी पर न सुर्य उत्पन्न हुआ 
था, न इसमें चन्द्र-मण्डल का भान ही होता था और न 
तो दिवस का हेतुभूत प्रकाश सुमेरुपर्वंत के प्रकाश से अछूग 
था--इसका भी मुझे भली प्रकार से स्मरण है।॥। ३० ॥ 

सुमेरुपवंत के रत्नों के तल प्रकाशों से इस पृथ्वी का 
आधा कोटर प्रकाशित होता था। इस पर कहीं-कहीं 
प्रकाश युक्त पर्वेत भी विद्यमान थे, इसलिए यह लोका- 
लोक पर्वत के समान प्रतीत होती थी--इसका भी ठीक- 
ठीक स्मरण है ॥ ३१॥। 

यहाँ बल, ऐश्वर्यं आदि से परिपुष्ट असुरों का संग्राम 
होने पर जब इस पृथ्वी को भीतरी भाग के क्षीण हो 
जाने पर यह पलायमान जनों से व्याप्त हो गई थी-- 
इसका भी मुझे अच्छी तरह स्मरण है ॥ ३२ ॥ 

चार युगों तक मद-मत्त ऐश्रयंशाली असुरों के द्वारा 
आक्रान्त यह पृथ्वी असुरों के अन्तःपुर को प्राप्त हो गई 
थी--इसका भी स्मरण करता हूँ ॥॥ ३३ ॥। 

एक समय इस जगतृ्‌-रूपी कुटिया में मेरु को छोड़कर 
दूसरे सब देश समुद्र ने आच्छादित कर दिये थे और उस 
समय इस मेरु पवंतपर अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 
ब तीन देव विराज रहे थे--इसका भी मुझे ठीक स्मरण 

॥ ३४ ॥ 
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चतुर्युगाधमपरं नीरन्शां वनपादपः । सर्वान संरम्भबहुलांश्वतुयुगशतानि च ॥ ४१॥ 


अदृष्टेतरनिर्माणां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ ३५॥ 
एवं चतुर्यगं साग्रं नोरन्क्नरचलेबुताम्‌ । 
अप्रवृत्तजनाचारां संस्मरामि धरामिमाम्‌ ॥ २६॥ 
दरद्यवर्षसह्राणि मृतदेत्यास्थिपर्वतेः । 
आकोर्णा परितः पूर्णा संस्मरासि धरामिमाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भयादरन्ताहताशेषवेमानिकनभश्वराम्‌्‌ | 
दां च निवेक्षनिश्शेषां संस्मरासि तमोमयोम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनगस्त्यामगस्त्याजश्ञामेकपर्वेततां.. गताम्‌ । 
मत्ते विन्ध्यमहाशले संस्मरामि जगत्कुटोम्‌ ॥ र३०॥ 
एतांश्राषन्यांश्व वृत्तान्तान्‌ संस्मरामि बहुनपि । 
कि तेन बहुनोक्तेन सारं संक्षेपतः श्युणु ॥ ४०४ 
असंख्यातान्‌ मनन्‌ ब्रह्मन्स्मरामि शतशो गतान्‌ । 

दो युगों तक तो यह पृथ्वी जंगली वृक्षों से निबिड़ 
थी और इसमें इक्षों को छोड़ दूसरे किसी का निर्माण ही 
नहीं हुआ था--इसे भी स्मरण करता हूँ॥ ३२५ ॥। 

एक समय यह पृथ्वी चार युगों से अधिक काछ तक 
निबिड़ पव॑तों से व्याप्त थी; उसमें मनुष्यों का संचरण भी 
नहीं होता था--इसका भी मुझे स्मरण है ॥ २६ ॥ 

दस हजार वर्षों तक तो यह मृत देत्यों के आस्थि- 
पवेतों से चारों ओर से व्याप्त एवं परिपूर्ण थी--इसका 
भी मैं भलीभाँति स्मरण करता हूँ ॥ २७ ॥ 

एक समय अन्‍्तरिक्ष आदि लोकों में भय के कारण 
समस्त विमानगामी देवता आदि तिरोहित हो गये थे और 
यह प्रुथ्वी सब वृक्षों से रहित होकर अन्धकार से व्याप्त हो 
गई थी--इसका भी मुझे स्मरण है।॥। २८ ॥। 

एक समय मेरु-स्पर्धा से विन्ध्य महाशैल के अभिवृद्ध 
होनेपर दक्षिण दिशा से अगस्त्य महामुनि चले गये और 
यह जगत्‌-रूपी कुटिया मरूय, ददुँर, सहद्यादि आदि 
विभाजक पवेतों के अभाव से एक पर्वत रूपता को भ्राप्त 
हो गई थी--इसका भी मुझे स्मरण है ॥ २९५॥ 

ये और इनसे पृथक दूसरे भी बहुत से वृत्तान्त हैं, 
जिनका मुझे संस्मरण है, परन्तु उनके विषय में अधिक 
कहने से क्‍या फल ? केवल सारभूत वस्तु का सैंक्षेप से 
शअवण करें ॥ ४० ॥ 

हे बरह्मत्‌ ! सैकड़ों असंख्य मनु बीत गये, ये सब 
प्रभाव के आधिक्य से परिपूर्ण थे एवं सैकड़ों चतुयुग भी 
बीत गये--इसका भी मुझे स्मरण है ॥ ४१ ॥ 

एक समय ब्रह्माण्डशरीर विराट उत्पन्न होकर अपने 


एकमेव _ स्वयं शुद्ध पुरुषासुरवजितम्‌ । 
आलोकनिचयं चेक ककश्ित्सर्ग स्मरास्यहम्‌॥ ४२ ॥ 
सुरापं॑ ब्राह्मणं मत्तं निषिद्धसुरशद्रकम । 
बहुनाथसतोक॑ च कब्चित्सर्ग स्मरास्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वृक्षनोरन्प्रभुपोठमकल्पितमहाणवस्‌..। 
स्वयं संजातपुरुषं कब्नित्स्ग स्मराम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपवंतमभूमि च व्योमस्थामरमानवम्त । 
अचन्द्राकंप्रकाशाढ्य॑ कब्चित्सर्ग स्मराम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनिनद्रममहीपालममध्यस्थाधमोत्तमम । 
सममन्धककुप्चक्र कब्रित्स्ग स्मराम्यहम्‌ ॥ ४६॥ 
सर्गप्रारम्भकलता विभागों भुवनत्रये । 
कुलपव॑तसंस्थानं जमस्बद्वोपं पृथक स्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वरूप का आलोचन करने के लिए कुछ कालतक समा- 
हितचित्त हुए थे, उस समय पुरुष एवं असुरों से रहित 
स्वतःशुद्ध, प्रकाशस्वभाव तेजस पदार्थों की समष्टिरूप 
एक ही ब्रह्माण्ड था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४२ ॥॥ 

एक समय ऐसी उन्मत्त सृष्टि थी कि जिसमें ब्राह्मण 
लोग मद्य पीते थे, देवताओं की निन्‍्दा करने वाले असत्‌- 
शृद्र रहते थे, स्त्रियों के अनेक पति होते थे--इसका मुझे 
स्मरण है।। ४३ ॥ 

मुझे किसी एक ऐसी सुष्टि का स्मरण है कि जिसमें 
यह भूपीठ द्क्षों से घनीभूत था, महाणंव की कल्पना भी 
नहीं की गई थी और स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के बिना 
अपने भूगु आदि मानस पुरुष उत्पन्न हुए थे [समुद्र की 
सृष्टि को करने वाले प्रियत्रत की उत्पत्ति के पहले यह 
मानस-सृष्टि हुई थी | ॥| ४४ ॥ 

एक समय ऐसी सृष्टि थी--जिसमें पर्वत और 
पृथिवी का नामशेष ही नहीं था, देवता और योगसिद्ध 
पुरुष आकाश में ही रहते थे तथा चन्द्र एवं सूर्य के अभाव 
में भी परिपूर्ण प्रकाश था--इसका मुझे स्मरण है ॥४५॥। 

एक समय की सृष्टि में न इन्द्र था, न कोई राजा 
था, न उत्तम, मध्यम एवं अधम का भेद था, सब एकरूप 
था तथा समस्त दिक-चक्र अन्धकार से व्याप्त था--इसका 
मुझे स्मरण है ।। ४६ ॥। 

पहले सृष्टि के उत्पादन के लिए सृष्टि का संकल्प 
हुआ । उसके बाद तीन लोकों में ढीप आदि अवान्तर 
प्रदेशों का विभाग हुआ । उसके बाद सात कुछूपवंतों के 
लिये योग्य स्थान की कल्पना हुई। उसके बाद पृथक 
स्थित हुए जम्बूद्वीप में प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 


हे४ड० 


वर्णधर्मंधियां. सृष्टिविभागों मण्डलावनेः । 
ऋतष्षचक्रकसंस्थानं.. श्लुवर्निर्माणमसमेव च॥ ४८॥ 
जन्मेन्दुभास्करादोनामिन्द्रोपेन्द्रव्यवस्थितिम्‌ । 
हिरण्पाक्षापहरणं.. वराहीद्धरण क्षितेः ॥ ४९५ ॥ 
कल्पनं पायिवानां च वेदानयनमेव च । 
सनन्‍्दरोन्मुलनं चाइबब्घेरमृतार्थ च मन्धतस्‌ ॥ ५० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २१.४८ 


अजातपक्षो गरुड: सागराणां च संभवः । 
इत्यादिका याः स्पृतयः स्वल्पातोीतजगत्क्रमाः । 
बालरपि हि तास्तात ! स्मयन्ते तासु को ग्रहः ॥ ५१ ॥ 
गरुडवाहनं विहगवाहनं 

विहग॒वाहनं॑ वृषभवाहनम्‌ । 
वृषभवाह॒न गरुडवाहनं 

कलितवानहं कलितजोवबितः॥ ५२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने चिरजोवितवृत्तान्तकथनं नाम एकॉविश्वः सगे: ॥ २१॥ 


स्रष्टा ने ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म एवं उन- 
उनके लिए योग्य विद्याविज्येषोंक की सृष्टि की। उसके 
बाद मण्डलरूप में पृथ्वी का विभाग किया, अनन्तर 
नक्षत्र-चक्र के उपयोगी संस्थान एवं श्ुव-मण्डछ का 
निर्माण किया [ -मेरी अपेक्षा अत्यन्त स्वल्प आयु वाले 
आपके सदृश इस कल्प के मनुष्य भी इन सब का स्मरण 
कर सकते हैं | ४८ ॥ 

चन्द्रमा और सूर्य का निर्माण हुआ। अनन्तर इन्द्र 
एवं उपेन्द्र की व्यवस्था हुई । अनन्तर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी 
का अपहरण किया । बाद उसका वराहरूपधारी भगवान्‌ 
ने उद्धार किया ॥ ४९ ॥ 

अनन्तर देव, दानव, मनुष्य आदि प्रत्येक में राजाओं 
की कल्पना की गई। पश्चात्‌ मत्स्यरूप ग्रहण कर भगवान्‌ 


वेद छाये । भनन्‍्दराचल का उन्मूलन किया गया । अमृत 
के लिए क्षीर-सागर का मथन हुआ ।। ५० ॥ 

अजातपक्ष गरुड़ और पसमुद्रों की उत्पत्ति हुई-- 
इत्यादि स्वल्प अतीत जगत्क्रम की स्मृतियों का मेरी 
अपेक्षा अल्प-आयुवाले वर्तेमानकाल में उत्पन्न आपके 
सद॒श प्राणी भी स्मरण करते हैं इसलिए उनमें आदर 
ही क्या ॥ ५१ ॥। 

दीघेजीवी मैंने किसी समय यह रहस्य देखा--इस 
कल्प में प्रसिद्ध गरुडवाहन श्रीविष्णु हंसवाहन चतुमुंख 
ब्रह्म बनकर देव, देत्य आदि की सृष्टिरूप कायें का 
सम्पादन करते थे, हंसवाहन ब्रह्माजी वृषभवाहन रुद्र 
बनकर संहार करते थे तथा वृषभवाहन महादेवजी विष्णु 
शरोर बनकर सृष्टि का पालन करते थे ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में चिरजीवितदृत्तान्त कथन नामक कुसुमलूता का एक्कीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 
ततो जगति जातेषु भगवन्‌ ! युष्मदादिषु । 


भरद्वाजपुलस्त्यात्रिनारदेन्द्रम रोचिषु ॥ १ ४७ 
पुलहोद्दालकाञेषु क्रतुभृग्वज्धिरस्सु च। 
सनत्कुमारभूड्ोशस्कन्देभवदनादिषु ॥ २0७ 


भुशुण्ड ने कहा-है भगवन्‌ ! उत्पन्न हुए आपको 
लेकर भरद्वाज, पुलस्त्य, अति, नारद, इन्द्र और मरीचि 
इनके विषय में स्मरण की तो गणना ही क्या ? ॥ १॥ 

पुलह, उद्यलक प्रभृति तथा क्रतु, भृगु, अज्िरा 
आदि सिद्ध-ऋषि, सनत्कुमार आदि ब्रह्मषि एवं भज्धीश, 
स्कन्‍्द, गजवदन आदि शिवजी के पाष॑दों के विषय में तो 
स्मरण की गणना ही क्या ? ॥ २॥ 


हर 


गोरोसरस्वतोलक्ष्मोगायत्र्यासु. भूरिषु । 


मेरुमन्दरकलासहिमवहदु रादिषु ॥ ३ ॥ 
हयप्रीवहिरण्पाक्षकालनेमिबलादिषु । 
हिरण्यकशिपुक्राथबलिप्रह्मादकादिधु ॥ ४ ॥ 


गोरी, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री आदि अनेक उन्तकी 
शक्तियों तथा सुमेरु, मन्दर, कैलास, हिमालय, ददुर आदि 
पव॑तों के विषय में स्मरण की तो गणना ही क्‍या ? ॥ ३॥ 

हयग्रीव आदि दानवों; हिरण्याक्ष, कालनेमि, बल, 
हिरण्यकशिपु, क्राथ, बलि, प्रह्लाद आदि देत्यों के विषय 
में स्मरण की तो गणना ही क्‍या ? ॥ ४ ॥ 


२२,१७ | 


शिविन्यडकुपृथुलाख्यवन्यताभागकेलिषु. । 
नलमान्धात्सगरदिलोपन हुषादिषु 0 ५0७ 
आत्रेयव्यासवाल्मीकिशुकवात्स्यायनादिष्ु । 
उपमन्युमणीमद्धिभगो रथशुकादिषु ॥ ६ ॥ 
 अल्पकातीतकालेषु किद्िदूदूरेषु _केषुचित्‌ । 
तथाउद्यतनसगेंषु. स्‍्मरणे गणनव का॥ ७४ 
मुने ! ते ब्रह्मपृत्रस्य जन्माष्टकमिद॑ किल । 
संस्मराम्यष्रमे सर्ग तस्मिस्त्वं सम सद्भुतः॥ ८ ॥ 
कदाचिज्जायसे व्योम्नः कदाचिज्जायसे जलातृ । 
कदाचिद्वायुतः शेलातु कदाचिज्जायसेडनलातु ॥ % ॥ 
यादृशों यादृशाचारों यादुक्‍संस्थानदिग्गणः । 
सर्गोष्यं तादशानेव त्रोन्‍्सर्गातु संस्मरास्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
एकरूपाखिलाचारसन्रिवेशधराम रान्‌ । 


शिबि, न्यडकु, प्रथु, उलाख्य, वैन्य, नाभाग, केलि, 
नल, मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि राजाओं के 
विषय में स्मरण की तो कथा ही क्‍या ? ॥ ५॥। 

आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्स्यायन आदि 
तथा उपमन्यु, मणीमड्ि, भगी रथ, शुक आदि के विषय 
में स्मरण की तो गणना ही क्‍या ?॥ ६ ॥ 

स्वल्पतर भूतकाल में उत्पन्न हैं, कोई कुछ दूर के हैं 
तथा आज के कल्प में उत्पन्न हैं, उनके विषय में स्मरण 
की गणना ही क्या ? ॥ ७॥ 

हे मुने ! ब्रह्माजी के पुत्र आपका यह अष्टम जन्म 
है । उस आठवें जन्म में आपकी और मेरी सज्भति हुई-- 
इसका इसका मैं पहले से ही स्मरण करता हूँ ॥ ८ ॥ 

हे मुने ! आप किसी समय आकाश से उत्पन्न होते 
हैं, किसी समय जल से उत्पन्न होते हैं, किसी समय वायु 
से उत्पन्न होते हैं, किसी समय पर्वेत और अग्नि से उत्पन्न 
होते हैं ।। ९ ।। 

यह सगे जैसा है, इसका जिस प्रकार आचरण है, 
इसके जिस प्रकार के अवयव-संस्थान तथा दिशागण 
हैं, ठीक इसी तरह के तीन सर्ग पहले हो चुके हैं--इसका 
मुणे स्मरण है ॥ १० ॥। 

.. मुझे ऐसे दस सर्गों का स्मरण है--जिनमें देवताओं 
के निखिल आचरण तथा अवयव-गठन एकरूप थे, उनकी 
आयु समान थी एवं अपने नियत तत्‌-तत्‌ अधिकारपदों 
में उनकी स्थिति असुरों द्वारा चालित नहीं हुई 
थी ॥ ११॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्चाद्ध 


३४१ 


समकालान्‌ स्थिरस्थर्यान्‌ दह्सर्गान्‌ स्मरास्यहम्‌ ॥११॥ 
अन्तर्धान गता धान्नी वारपग्चकमुद्धता । 
मुने ! पद्चसु सर्गेष.. कुमेंणेव पयोनिधें: ॥ १२ ॥ 
मन्दराकर्षणावेगपर्याकुलसु रासु रम्‌ । 
स्मरामि द्वादशं चेदमसृतास्भोधिमन्थनस्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वोषधिरसोपेतां बलिग्राहस्तदा. दिवः 
वारत्रयं हिरण्याक्षों नोतवानूु वसुधामधः ॥ १४ ॥ 
रेणकात्मजतां गत्वा षष्ठवारसिसं॑ हरिः 
बहुसर्गान्तरेणाईपि चकार  क्षत्रियक्षयम्‌ ॥ १५ ॥ 
शतं कलियुगानां च हरेबेद्धदशाशतम्‌ । 
शौकराजतयेवा5५प्ं स्मरामि सुनिनायक ! ॥ १६॥ 
क्रिशत्त्रिपुरविक्षोभान्‌ हो दक्षाध्वरसंक्षयों । 
दशशक्रविघातांश्व चन्द्रमोलेः स्मराम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
है मुने |! जल में डूबकर तिरोहित हुई प्रथ्वी का 
समुद्र से भगवान्‌ कूर्म ने ही, न कि वराह ने, पाँच सर्गों 
में पाँच बार उद्धार किया ॥ १२॥ 


मन्दराचल के आकर्षण के लिए किये गये अनेक 
प्रयत्त के कारण व्याकुल हुए देवता एवं दानवों से युक्त 
यह अमृतार्थ समुद्र-मन्थत बारहवाँ हुआ--ऐसा मुझे 
स्मरण है ॥ १३॥। 

पहले स्वर्गस्थ समस्त देवताओं से कर लेने वाला, 
हिरण्याक्ष तीन बार समस्त औषधियों तथा रसोंसे परिपूर्ण 
इस पृथ्वी को पाताल में ले गया ॥ १४॥ . द 


रेणुका के उदर से जन्म लेकर भगवान्‌ नारायण ने, 
परशुराम-अवतार से शुन्य अनेक सर्गों के व्यवधान से भी, 
यह छठी बार क्षत्रियों का विनाश किया ॥ १५ ॥ 


हे मुनि राघव ! सौ कलियुग हुए और कीकट देश के 
राजारूप से महाराज शुद्धोदन के पुत्र रूप से भगवान्‌ 
नारायण ने सौ सौ बार बुद्धदशा प्राप्त की --इसका मुझे 
स्मरण है ॥ १६ !। 

महाराज, चन्द्रमौछि महादेवजी ने तीस कलपों में 
तीस बार त्रिपुरों का विनाश किया, प्रत्येक कल्प में 
स्वायंभुव और चाक्षुष मन्वन्तर में दो दक्षप्रजापति के 
यज्ञों का विध्वंस किया तथा अपराधी दस इन्द्रों को दण्ड 
दिया । उनके पदों से उन्हें च्युतकर पर्वेत की गुफाओं में 
बन्दी बनाया अथवा वजसहित उनके हाथों का स्तम्भन 
किया इसका मुझे स्मरण है ॥ १७ ॥ 
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बाणार्थमष्टी. संग्रामान्‌ ज्वरप्रथममन्त्रकान्‌ । 
विक्षोभितसुरानोकान्‌ स्मरामि हरिशर्वयोः ॥ १८ ॥ 


युगं प्रति धथियां पुंसां न्‍्युनाधिकतया घुने ! । 
क्रियाड्रपाठवर्चिज्ययुक्तान्‌ बेदान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
एकार्थानि समग्राणि बहुपाठानि मेंइनघ ! । 
पुराणानि प्रवतेन्ते प्रसृतानि युर्ग॑ प्रति ॥ २०॥ 
पुनस्तानेव तानेवमन्यानपि यूगे युगे। 
वेदादिवित्परचितानितिहासान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
इतिहासं महाश्वयमन्यं रामायणाभिधम्‌ । 
ग्रन्थलक्षप्रमाणं चर ज्ञानशास्त्र' स्मराम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
रामवद्द्यवह॒तंव्य॑ न रावणविलासवतु । 
इति यत्र धियां ज्ञानं हस्ते फलमिवाइपतम्‌ ॥ २३ ॥ 

बाणासुर के लिए माहेश्वर एवं वैष्णव नामक ज्वरों 
और प्रमथगणों को शौये में उत्साह बढ़ाकर प्रवृत्त करने 
वाले तथा देवताओं की सेनाओं को प्रचुरमात्रा में क्षुब्ध 
करने वाले हरि और हर के आठ संग्राम हुए--इसका 
मुझे स्मरण है ॥ १८ ॥ 

हे मुने ! मैं युग-युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों 
के न्‍्यूनाधिक भाव के कारण ब्रह्मचयें, गुरु-सेवा, भूमि- 
दायन आदि क्रियाओं की शिक्षा कल्प आदि अज़़्ों की 


एवं अवधानपूर्वक स्वर, वर्ण आदि के उच्चारणरूप 


पाठों की न्‍्यूनाधिकप्रयुक्त विचित्रता से युक्त वेदों का भी 
स्मरण करता हूँ ॥ १९ ॥ 

है पापशुन्य ! युग-युग में प्रत्येक द्वापार के अन्त में 
निर्माताओं के भेद से अनेक पाठ वाले, एकार्थक तथा 
अत्यन्त विस्तार युक्त पुराण प्रद्वत्त होते है--इसका मुझे 
स्मरण है ।। २० ।। 

युग-युग में वेद आदि शास्त्रों के विद्वानू, व्यास, 
वाल्मीकि आदि मह्ियों द्वारा विरचित उन्हीं भारत 
रामायण आदि इतिहासों एवं दूसरे इतिहासों का भी मैं 
स्मरण करता हूँ ॥| २१ ॥। 

मैं आश्र्यजनक महती घटनाओं से परिपूणं प्रसिद्ध 
रामायण से भिन्न दूसरे ब्रह्मदेव द्वारा वसिष्ठ, विश्वामित्र 
आदि की उपदिष्ट रामायण नामक लक्षश्कोकात्मक ज्ञान- 
शास्त्र का स्मरण करता हूँ ॥ २२॥ 

उस ज्ञानशास्त्र में मनोयोग देनेवाले महानुभावों के 
अन्तःकरण में हाथ में फल के सदुश, 'त्रीरामजी की तरह 
व्यवहार करना चाहिए और रावण के विलास की तरह 


योगवासिष्ठे 
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कृत वाल्मोकिना चेंतदधुना यत्करिष्यति । 
अन्यच्च प्रकर्ट लोके स्थितं ज्ञास्यसि कालतः ॥ २४ ॥ 
वाल्मीकिनाम्ता जोवेन तेनवाइन्येन वा कृतम । 
एतच्च द्वादशं वारं क्रियते विस्म॒ति गतम्‌ ॥ २५॥ 
द्वितीयभेतस्थ सम॑ भारतं॑ नाम नामतः । 
स्मरामि प्राक्तनव्यासकृतं जगति विस्पृतम्‌ ॥ २६॥ 
व्यासाभिधेन जोवेन तेनेवाधन्येन वा कृतम्‌ । 
एतत्त सप्तम वारं क्रियते विस्थाति गतम्‌ ॥ २७४ 
आख्यानकानि दशास्त्राणि निवत्तानि यगं प्रति 
विचित्रसन्निवेशानि संस्मरामि सुनोश्थर ! ॥ २८॥ 


भुयस्तान्येव तान्येव तथाध्न्‍यानि युगे युगे । 
साधो ! पदार्थजालानि प्रपश्यामि स्मरासि वे ॥ २५ ॥ 


विलास नहीं करना चाहिए” यह ज्ञान समर्पित किया 
गया है ।। २३ ॥ 

: उक्त ज्ञानशास्त्र के निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं और 
अब उनके द्वारा वसिष्ठ-राम-संवादरूप दूसरे बत्तीस हजार 
इलोकात्मक रचित महारामायण रूप ज्ञानशास्त्र भी 
दिव्यज्ञान की सामथ्ये से मैं स्मरण करता हूँ, आप भी 
समय आनेपर उसे जान जायेंगे ।। २४ ॥ 

इस भावी वसिष्ठ-राम-संवादरूप ज्ञानशास्त्र की पूर्व- 
कल्प के या दूसरे किसी और वाल्मीकि नामक जीव के 
द्वारा पहले ही रचना की गई थी, कल्प के अन्त में 
व्यवहारकर्ताओं की परम्पराओं के उठ जाने से वह 
उच्छिन्न हो गया था, अतः वर्तेमान में उसकी पुनः 
बारहवीं बार रचना की जायगी ॥ २५ ॥ 

इसी ज्ञानशास्त्र के समान दूसरा ज्ञानशास्त्र महा- 
भारत इस नाम से प्रसिद्ध एवं प्राकतन व्यासजी के 
द्वारा रचित और जो इस समय जगत्‌ में विस्मृत 
हो चुका है--मैं उसका स्मरण करता हूँ ॥। २६॥। 

पू्वेकल्प के अथवा दूसरे किसी और व्यास नामक 
जीव के द्वारा किये गये तथा कल्पान्त में विस्मृत उस 
महाभारत की सातवीं बार रचना की जायगी ॥ २७ ॥ 

हे मुनीश्वर ! युग-युग में प्रव्नत्त चित्र-विचित्र घटना 
सन्निवेशों से परिपूर्ण अनेक आख्यान को ०वं शास्त्रों 
का मैं स्मरण करता हूँ ॥ २८ ॥ 

है साधो ! युग-युग में पुन:-पुनः उन्हीं-उन्‍्हीं पदार्थों 
को तथा दूसरे-दूसरे पदार्थों को मैं देखता हँ--इसका भी 
मुझे स्मरण है॥ २९॥ 
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राक्षसक्षतये विष्णोमहीमवतरिष्यतः 
अधुनकाददं जन्म रामनाम्नों भविष्यति॥ ३० ॥ 
नारसहेन वपुषा हिरण्यकशिपुं हरिः 
जघान वारत्रितयं ग्गेद्ल इव वारणस्‌ ॥ ३१॥ 
वसुदेवगहि.. विष्णोर्भवी. भारनिवृत्तये । 
अधुना षोडर्श जन्म भविष्यति सुनोश्वर ! ॥ रे२ ॥ 
जगन्मयो घ्रान्तिरियं न कदाचन विद्यते । 
विद्यते तु कदाचिच्च जलबुद्बुदवत्स्थिता ॥ रेरे ७ 
दृश्यश्रान्तिरनित्येयमन्तःस्था. संविदात्मनि । 
जायते लोयते चा5षशु लोला वोचिरिवा5घस्भ्वसि ॥३४॥ 
ससेकसब्निवेशानि बहुनि विष्ताणि च। 
तथा<रेंसमरूपाणि त्रिजगन्ति स्मराम्पहम्‌ ॥ २५ 0 
तान्येव तादृकक्‍कर्माणि तथाध्न्याचरणानि च । 


भगवन्‌, राक्षसों का विनाश करने के लिए पृथ्वी 


में अवतार ग्रहण करनेवाले महिमशाली विष्णु का. 


निकटवर्ती त्रेतायुग में ग्यारहवीं बार राम” इस नाम से 
जन्म होगा ॥ ३० ॥। 

तृसिहस्वरूप शरीर से भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु का, 
हाथी का मृगेद्ध (सिह) की तरह तीन बार वध 
किया ॥ ३१ ॥। 

हे मुनीर्वर ! पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए 
भगवान्‌ विष्णु का द्वापर के अन्त में सोलहवीं बार 
वसुदेवजी के घर में जन्म होगा ।। ३२ ॥ 

महाराज, जगद्गपा इस भ्रान्ति का कभी भी अस्तित्व 
नहीं है, जल में बुदबुदों की तरह स्थित यह किसी समय 
ही अज्ञानवश अस्तित्व रखती हुई प्रतीत होती 
है ॥। २३३॥। 

जल में तरज्रों की तरह अति चपल, आत्मा के 
अन्दर रहनेवाली यह अवित्य दृश्य पदार्थों की श्रान्ति 
संवित्‌-स्वरूप आत्मा में ही उत्पन्न और तत्क्षण लीन हो 
जाती है ॥।| ३४ ॥| 

ये तीनों जगत्‌ किसी कल्प में समान अवयव-स न्नि- 
वेशवाले थे, किसी कल्प में अत्यन्त विषम थे तथा किसी 
समय आधे समानरूप थे--इसका मुझे स्मरण 
है ।। २५।। 

किसी एक कल्प में जो प्राणी जिस रूप के एवं जैसा 
आचार-व्यवहार करते थे, ठीक उसी रूप के वे ही प्राणी 
तत्परवर्ती कल्प में भी बसा ही आचार-ब्यवहार करते 


तिर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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तत्कर्माणि तथाबन्यानि भृतानोह स्मराम्यहम्‌ ॥ रे९ ॥ 
प्रतिसन्वन्तरं ब्रह्मन्विपयंस्ते जगत्क़मे । 

सन्निवेशेष्न्यथा जाते प्रयाते संश्षुते जने॥ ३७॥ 
मसाष्न्यान्येव सित्राणि अन्य एवं च बन्धवः 
अन्य एवं नवा भृत्या अन्य एवं समाश्चयाः ॥ ३८ ॥ 


बनका 


कदाचिदहमेकान्ते. विन्ध्यकच्छकृतालयः । 
कदाचित्‌ु सह्यानिकयः कदाचिदृदुरालूयः ॥ ३९५ ॥ 
कदाचिटद्धिमवद्वासी._ कदाचिन्सलूयाचलः । 


बम 


कदाचित्‌ प्राक्तनेनेब सन्निवेशेन भुधरम्‌ 
चतवुक्षे च शाखायां प्राप्य नो करोम्यहुम्‌ ॥ ४० ॥ 
अताहन्तेषु यातेषु युगेषु मुनितायक ! 
प्राक्तेनंब. जातो5ष्यं सन्रिवेशेन पादपः ॥ ४१ 0४ 
देहूं त्यक्त्वा सुखं साधो ! नाउतः परिर्णात गतः 

तदीयेनेव जातो5$यं सन्निवेशिन पादपः ॥ ४२ ॥ 


देखें गये, उस कल्प के वे ही प्राणी दूसरे कल्प में दुसः 
आचार-व्यवहार करते देखे गये तथा दूसरे प्राणी उन्हीं 
के आचार-व्यवहार करते देख गये---इसका मुझ वर्तमान 
स्मरण है ॥३६ ।। 


हे ब्रह्मन ! प्रत्येक मन्वन्तर में जगत्‌-क्रम का विप- 
यास हो जाने पर, अवयवसन्निवेश का परिवतेन हो जामे 
पर और प्रख्यात जनों का प्ररूय हो जाने पर मेरे दूसरे 
ही बान्धव, दूसरे नवीन ही सेवक और दूसरे ही निवास 
स्थान हो जाते हैं॥ ३७, ३८ ॥ 


किसी समय मैं एकान्‍्त में विन्ध्य-प्रदेश में अपना 
स्थान बनाता हूँ, किसी समय सह्याद्वि में अपना स्थान 
बनाता हूँ, किसी समय ददुंर-पर्वेत पर निवास करता 
हूँ ॥ २९॥ 


किसी समय हिमालय-पर्वत पर वास करता हूं, 
किसी समय मलय-पव्व॑त पर स्थिर होता हूँ, किसी समय 
प्राकृन अवयव-सन्निवेश से ही पर्वत पर आकर इस 
कल्पबक्ष की शाखा में घोंसला बनाता हूँ ॥ ४० ॥। 

हे मुनितायक ! असंख्य युगों के बीत जाने पर भी 
इस समय प्राकृतन अवयवों के सन्निवेश से ही यह कल्प 
बुक्ष उत्पन्न हुआ है ॥ ४१ ॥ 

है साधो ! अपने प्राक्तन शरीर का सुखपूर्पक त्यागकर 
यह बृक्ष पुर्वंतन अवयवसब्निवेश की अपेक्षा दूसरे अवयव- 
सन्निवेशरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, उसी सन्निवेश से यहू 
उत्पन्न हुआ है ॥। ४२ ॥ 


३४४ 


ताते जीवति यवाध्भृच्छोभाउस्य सुतरोस्तथा । 
कृतप्राक्सब्रिवेशोष्यमहू॑ स्थितिमिहा55गतः ॥ ४३ ॥ 
नेहाइभुदुत्तरा पुरवँ ककुबताई्यं च भुधरः । 
दिगुत्तराध्भुदन्येयं.. पुर्वेसेव._ महीधरः ॥ ४४ ॥ 
एकेकदेहसंस्थानवीतब्रह्मनिशागमः । 
ध्यानान्ते तत्त्व एवन सर्गमालोक्य वेद्म्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकदिऋ्षसच्वारान्‌ मेर्वादिस्थानका दिद्यः । 
संस्थानमन्यथा तस्मिन्‌ स्थिते यान्ति दिशोषन्यथा।४६। 
न सल्नाउसज्जगन्मन्ये भ्रमयन्केवल धियः । 
आत्मस्पन्दचमत्कारविभवोध्यं विजम्भते ॥ ४७॥ 


पुत्र: पितृत्वमायाति मित्र यात्यरितां तथा । 


महाराज, मेरे पिता चण्ड के जीवन काल में इस 
कल्पतरु की जो शोभा थी, ठीक वही शोभा इस समय 
भी है तथा जो उस समय इसके प्राकृतन अवयव-विन्यास 
थे। उनके समान दूसरे नवीन अवयव-विन्यास इसके विहित 
हैं मैंने यहाँ इस समय स्थिति प्राप्त की है ॥ ४३ ॥ 

महाराज अतीत कल्प के इस प्रदेश में न यह उत्तर 
दिशा थी और न तो यह पव॑त ही था, किन्तु पहले यह 
दूसरी ही उत्तर दिशा थी ओर यह दूसरा ही पर्वत 
था ॥ ४४ ॥ 

मैं एक ही रहा और एक ही अवयव-सन्निवेश से 
मैंने ब्रह्मयजी की निशा का अतिक्रमण किया, कल्प के 
अन्त में पूर्वोक्त धारणाओं से स्थिर की गई निरविकल्पक 
समाधि के अवसान में पुन: उत्पन्न इस सर्ग को देखकर मैं 
'वही यह मेरुपवंत है', “वहीं यह कल्पतरुवृक्ष है! इस 
प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान पदार्थ के रूप में ही इस सृष्टि को 
जानता हूँ ।। ४५ || 

सूर्य, चन्द्रमा भादि ग्रहों से एवं नक्षत्रों के उदय, 
अस्तमय आदि नियत संचरणों से नियत उत्तर दिशा में 
अवस्थित मेर आदि स्थान को लेकर ही पूर्व आदि दिशाएँ 
व्यवह्त होती हैं। दूसरे सर्ग में तो विशाएँ--उस मेरु- 
पर्वत के ही दूसरे प्रकार से स्थित हो जाने पर, चित्रपट 
के परिवर्तेत से उसमें चित्रित मेरुपर्बत आदि के अधीन 
पूर्व आदि दिशाओं के परिवर्तन की तरह व्यत्यस्त-स्थिति 
प्राप्त करती हैं ।। ४६ ॥। 

यह जगत न सत्‌ है और न असत्‌ ही है--यही मैं 
मानता हूँ। आत्मा की मायिक विक्षेपशक्ति से उत्पन्न 
बुद्धि को भ्रमित कर रहा यह प्रपच्च केवल मिथ्या ही 


योगवासिष्ठे 


[ २२.४३ 


खोत्व॑ च शतशो थातानु पुंसश्रव स्मराम्यहम्‌ ॥ ४८॥ 
कलो कृतयुगाचारान कृते कलियुगस्थितिम्‌ । 
त्ेतायां द्वापरे चेब संस्मरामि सुनोश्वर ! ॥ ४९॥ 
अदृष्टवेदवेदार्थान स्वसड्भुतविहारिणः । 
सगन्निरगलाचारान क्वचित्कांश्वितु स्मराम्यहम्‌ ५० 
ध्यातरि ब्रह्मणो ब्रह्मन्‌ ! ससुरासुरमासुषम । 
चतुयंगसहस्रान्‍्ते जगच्छून्यं स्मराम्यहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सनोमनननिर्माणान्‌ पाथिवाकारवरजितान्‌ । 
व्याप्तान्‌ वायुमय भूंतदंश सर्गान्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विचित्रसंस्थानविदेषदेद्यान्‌ 
विचित्रकार्याकुलभूतकोशान्‌ । 


विजुम्भित हो रहा है ॥ ४७ ॥ 

किसी कल्प में पुत्र पितृत्व को श्राप्त होता है, मित्र 
दत्रुत्व को प्राप्त होता है तथा सेकड़ों पुरुष स्त्रीत्व को 
प्राप्त हो जाते हैं--इसका मुझे स्मरण है ॥ ४८ ॥। 

मुनिमहाराज, किसी कल्प में कलियुग सत्ययुग के 
आचार, सत्ययुग में कलियुग की अवस्था तथा त्रेता और 
द्वापर में सत्ययुग के आचार और कलियुग की स्थिति हो 
जाती है--इसका मुझे स्मरण है ॥। ४९ ॥। 


किसी कल्प मे सत्ययुग में भी वेद और वेदार्थों का 
दर्शत तक न करने वाले कुछ ऐसे मनुष्यों का मुझे स्मरण 
है जो अपने सकेतमात्र स ही व्यवहार करते थ, उनका 
आचरण अत्यन्त उच्छु खलठ था। [सत्ययुग में भी नल के 
भाई पुष्कर ने महाराज नह के ऊपर द्यूत स विजय प्राप्त 
कर बना अपराध पत्नी के साथ एक वस्त्र स निवासत 
किया था | ॥ ५० ॥ 

हे ब्रह्मनन्‌ ! हजार चतुयुंगों की समाप्ति मे ब्रह्मा जी 
जब जगद्गुप क संहारक्रम स जल से शयनकर योगानद्रा क 
व्याज से परमात्मा का ध्याव कर रहे थे, तब यह दवता, 
दानव एवं मनुष्य से युक्त जगत्‌ शृन्‍न्य असत्-स्वरूप का 
तरह हो गया था--इसका मुझे स्मरण है ॥ ५१ ॥ 

चन्द्रमासम्बन्धी मन के मनन स स्थूल पार्थिवाकार 


से वर्जित तथा वायु प्राय भूतों से व्याप्त निर्मित हुए 
पूर्वोक्त दस स्गों का, मैं स्मरण करता हूँ ॥ ५२ ॥। 
ब्रह्माजी के दिवसरूपी कल्‍्पों में चित्र-विचित्र विशेष 
संस्थानों वाले देशों से युक्त; चित्र-विचित्र अनेक कार्यों में 
व्याकुल प्राणियों के कोशभूत तथा चित्र-विचित्र विन्यास, 


२३.१० ] 


विचित्रविन्यासविलासवेषान्‌ 


निर्वाणप्रकरणपु वौर्ध्ध 


रेट५ 


स्मराम्यहं॑ ब्रह्मदिनेष्वशेषान्‌ ॥ ५३ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्याने चिरंजीवितवर्णन नाम द्वाविशः सर्गंः ॥ २२॥ 


विलास एवं वेषों से युक्त समस्त सर्गों का मैं स्मरण 


करता हूँ ॥ ५३ ॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमाहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में चिजीविरंतवर्णन नामक कुसुमलता का बाईसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२ ॥॥ 


२३ 


वसिष्ठ उवाच 
अथाओइसो वायसश्रेष्ठो जिज्ञासार्थेसिदं सया । 
भूयः पृष्टो महाबाहों ! कल्पवुक्षलताप्रके ॥ १॥ 
चरतां जगतः कोशे व्यवहारवतामपषि । 
कर्थ विहगराजेन्र ! देह मृत्यु बाधघते ॥ २॥ 
भुशुण्ड उवाच 
जानन्नपि हि सर्वेज्ञ ! ब्रह्मझ्लज्ञासयेव माम्‌ । 
पुच्छसि प्रभवों नित्य भृत्य॑ वाचालयन्ति हि॥ ३ 0 
तथापि यत्पच्छसि मां तत्ते प्रकथयाम्यहम्‌ । 
आज्ञाचरणमेवा55हुसुंब्यमाराधनं सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोषमुक्ताफलप्रोता... वासनातन्तुसन्ततिः । 
हृदि न ग्रथिता यस्य मृत्युस्तं न जिधांसति ७ ५ ॥ 


२३ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हें महाबाहों ! अनन्तर 
कल्पलता के अग्रभाग में आसीन इस वायसराज भुशुण्ड 
को मैंने जिज्ञासा के लिए यह बात फिर पूछी ॥ १॥। 

हे पक्षियों के राजेन्द्र ! जगतु-कोश में विचरण कर 
रहे और व्यवहार कर रहे भी प्राणियों की देह को मृत्यु 
कैसे दोषों का त्याग एवं कैसे गुणों का उपाज॑न करने से 
बाधा नहीं पहुँचाती ॥॥ २ ॥। 

भुशुण्ड ने कहा--है सर्वेज्ञ बहन * आप सब कुछ 
जानते हुए भी मुझसे, जिज्ञासा की तरह पूछते हैं, वह 
ठीक ही है, क्योंकि जो समर्थ होते हैं, वे प्रश्नों द्वारा 
अपने सेवकों की वाकपठुता की प्रसिद्धि कराते हैं ॥। ३ ॥ 

तथापि आप जो मुझसे पुछते हैं, उसका आपको मैं 
उत्तर देता हूँ, क्योंकि मुनि छोग कहते हैं आज्ञा का 
परिपालन करना ही सज्जनों की सबसे बड़ी सेवा है ॥४॥ 

रागादि दोषरूपी मोती जिसमें पिरोये गये हैं, ऐसी 
बासनारूपी तन्तुसन्तति जिसके हृदय-कमल में ग्रथित नहीं 


रहती, मृत्यु उसे मारने की इच्छा नहीं करती--अर्थात्‌ 


जैसे हार आदि आभारणों का परित्याग करने वाले पुरुषों 
को चोर मारते की इच्छा नहीं करते, बसे ही समझना 
8 


निःधासवुक्षक्रकचाः सर्वदेहलताघुणाः 
आधयो य॑ न भिन्दन्ति मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ६ ॥ 
दरोरतरुसपोधिाशिन्ता पितशिरःफणाः । 
आश्या यं न दहन्त्यन्तमंत्युस्तं न जिधघांसति ॥ ७ ॥ 
रागह्ेषविषापुरः स्वमनोबिलमन्दिरः । 
लोभव्यालो न भुडक्ते य॑ मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ८ 0 
पोताशेषविवेकाम्बुः दशरीराम्भोधिवाडवः । 
न निर्देहति य॑ कोपस्तं मृत्यु जिधांसति ॥ ९ ४ 
यन्त्र तिलानां कठिन राशिमुग्रमिवा55कुलम्‌ । 
य॑ पोडयति नाउनड्रस्तं मृत्यु जिर्घासति ॥ १०१ 


चाहिए।। ५॥ 

देह-बृक्ष का उच्छेद कर देने वाले निःश्वासरूपी कर- 
वत जिनसे उत्पन्न होते हैं तथा समस्त देह-बृक्ष के शाखा- 
भूत हाथ, पेर आदि के लिए जो घुनस्वरूप हैं, वे 
मानसिक-व्यथाएँ जिसका भेदन नहीं करती, उसे मृत्यु 
मारने की इच्छा नहीं करती ॥ ६ ॥ 

दरीररूपी वृक्ष के कोटर में रहने वाले सर्पों के समुह 
तथा चिन्तारूपी फणाओं के सिर में धारण करने वाली 
आशाएँ जिसको भीतर से दाह नहीं पहुँचती, उसे मृत्यु 
मारने की इच्छा नहीं करती है ॥ ७ ॥ 

राग-देषरूपी विष से परिपूर्ण अपने मनरूपी बिल में 
रहनेवाला लोभरूपी सर्प जिसे दंश न नहीं करता है उसे 
मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती है ॥ ८ ॥ 

हरीरखूपी समुद्र का वडवास्तिस्वरूप समस्त विवेक 
रूपी जल को पीजानेवाला क्रोध जिसे दग्ध नहीं करता है 
उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ॥| ९ ॥। 

तिलों की बड़ी राशि को व्यग्र कर देने वाले कठिन 
कोल्हू यन्त्र की तरह कामदेव उम्रतापूर्वक जिसे पीड़ा नहीं 
पहुँचता, उसे मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ॥ १० ॥। 
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एकस्मिन्लिमले येवन पदे परमपावने । 
संश्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं मृत्युर्न जिघांसति ॥ ११ ॥ 
वपुःखण्डाभिपतितं शाखास्ृगसिवोदितम्‌ । 

न चशञ्जलं मनो ग्रस्य त॑ सुृत्युन जिधघांसति ॥ १२॥ 
एते बह्मन्‌ ! महादोषाः संसारव्याधिहेतवः 
सनागपि न लुम्पन्ति चित्तमेक॑ समाहितम्‌ ॥ १३ ॥ 
आधिव्याधिससुत्यानि चलितानि महाश्रमेः 
न विलुम्पन्ति दुःखानि चित्तमेक॑ समाहितम्‌ ॥ १४ ॥ 
नाइस्तसेति न चोदेति न संस्मृतिर्न विस्पृतिः । 
नसुप्तं न च जाग्रत्स्याच्चित्त यस्प समाहितमु ॥ १५॥ 
अन्धोकृतह॒ृदाकाशाः._ कामकोपविकारजाः । 
चिन्ता न परिहिसन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ 
न ददाति न चा5५दर्से न जहाति त याचते । 
कुर्वदेव च कार्याणि चित्त यस्य समाहितम ॥ १७॥ 


जिसने एक निर्मल परम पवित्र ब्रह्मछप पद में चित्त 
को स्थित कर लिया है उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं 
करती ।॥। ११॥ 

जिसका शरीर रूपी पुष्पित अरण्य-प्रदेशमें प्रवेश कर 
दौड़-धूप मचाने वाला बलवान्‌ मन, वानर की तरह चंचल 
नहीं है, उसको मृत्यु मारने की इच्छा नहीं करती ।। १२ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! पूर्व में बतछाये गये ये महान दोष संसार 
रूपी व्याधि के कारणभुत हैं, वे दोष समाहित चित्त को 
तनिक भी विच्छिन्न नहीं करते ॥ १३ ॥ 

शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से जनित तथा 
महान्‌ विश्रमों से अर्थात्‌ पुत्र, कलत्र आदि विषय- 


व्यामोहों से विचलित हुए दुःख एकमात्र समाहित 


चित्त को ही छिन्न-भिन्न नहीं कर पाते ॥ १४॥ 
समाहित चित्त महापुरुष का चित्त न अस्त होता 
है, न उदित होता है, न उसमें स्मृति होती है, न विस्मृति 
होती है, न सुषुप्ती होती है, न जाग्रति ही होती है ॥१५॥ 
समाहित चित्त महात्मा की काम-क्रोध आदि 
विकारों से उत्पन्न तथा हृदयाकाश को आउबृत कर देने- 
वाली चिन्ता किसी तरह हिंसा नहीं करती है ॥ १६ ॥। 
समाहित चित्त शास्त्रानुसारी व्यवहारों को चलाता 
हुआ भी वह परमार्थतः न कुछ देता है, न ग्रहण करता 
है, न कुछ त्यगता है ओर न कुछ माँगता ही है ॥ १७ ॥ 
समाहित चित्त पुरुष को उपाजेन करने योग्य अनेक 
दुष्ट धनादि अर्थ; कृषि, गृह आदि दुष्ट आरंभ; राग, 
ढंष आदि दुष्ट गुण; मर्म प्रकाशक दुष्ट, उक्तियाँ; दुष्ट 
नीतियाँ--ये सब अपने दुष्परिणाम द्वारा खेद नहीं 


योगवासिष्ठे 
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ये दुरर्था दुरारम्भा दुगणा दुरुदाहताः । 
दृष्क्रमास्‍्ते न कृन्तन्ति चित्त यस्पथ समाहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
आभान्ति विपुलार्थानि महान्ति गुणवन्ति च । 
सर्वण्यिवाइनुधावन्ति चित्त यस्य समाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदुदकेहित॑ सत्यमनपायि गतश्रमम्‌ । 
दूरीहितद्शोन्मुक्त. तत्पर॑ कारयेन्मनः॥ २० ॥ 
यददृष्टभशुद्धेन. चित्तवेधुर्य दापिना । 
अनेकत्वपिशाचेन तत्पर कारयेन्सन: ॥ २१७ 


आदो मध्ये तथाउन्ते च चिराय परमोचितम्‌ । 
यच्चारु मधुरं पथ्यं तत्पर कारयेन्मनः ॥ २२ 0 
यदनन्त॑ मनःपथ्यं तथ्यमाह्यन्तमध्यगस्‌ । 
समस्तसाधुभिजु. तत्पर कारयेन्मनः ॥ २३ ॥ 
यदबुद्धेंः परमालोकमा्ं यदप्ृतं परम्‌ । 
यदनुत्तमसोभाग्य॑ तत्पर कारयेन्मनः ॥ २४ ॥ 


पहुँचाती है ।॥ १८ ॥ द 

समाहित चित्त की ओर अनेकविध अर्थों से उपबृ हित 
एवं विविध गुणों से परिपूर्ण, निरतिशय प्रकाशमान सभी 
सुख अनुधावन करते हैं।। १९ ॥। 

चूँकि समाहित चित्त को किसी प्रकार के गुण-दोष 
अस्त-व्यस्त नहीं कर पाते, इसलिए जो तत्त्व उत्तर- 
कालिकसुख का हेतु, अबाध्य अविनाशी, अविद्या शुन्य 
एवं विषयाभिलाषारूपी दृष्टि से वरजित आत्म-लाभस्वरूप 
है, उसी एक तत्त्व में मन को स्थिर करना चाहिए ।।२०॥ 

पुरुषार्थशन्य बनानेवाले चित्त को अपवित्र, अनेक 
दर्शनरूप पिश्ञाच के द्वारा जो तत्त्व कभी भी आतक्रान्त नहीं 
होता, उसी एक आत्म-लाभरूप तत्त्व में मन को स्थिर 
करना चाहिए ॥ २१॥ 

अनादिकाल से चिरकाल तक जिसका औचित्य सिद्ध 
हो चुका है, तथा जो आरम्भ में सुन्दर, मध्य में मधुर और 

अन्त में समस्त दुःखों का निवर्तेक है, उस आत्म-लाभरूप 

ज्ञानतत्त्व में मन को स्थिर करता चाहिए ॥ २२ ॥ 

अविनाशी मन के लिए सदा हितकर अबाधित स्वरूप 
आदि मध्य एवं अन्त--इन सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत 
तथा जिसकी समस्त सन्त लोग प्रीतिपूवंक उपासना करते 
हैं, उस आत्मलाभरूप तत्त्व में मन को स्थिर करना 
चाहिए ॥ २३॥ 

बुद्धि से परे प्रकाश स्वरूप सब का आदि कारण 
निरितिशय अमृत स्वरूप तथा जिसकी अपेक्षा दूसरा उत्तम 
सौभाग्य ( नित्य निरतिशय आनन्‍्दरूप सोभाग्य ) नहीं 
है, उस परम मन को स्थिर करता चाहिए ॥ २४ ॥ 
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सामरासुरगन्धर्वे सविद्याधरकिन्नरे । 
ससुरस्त्रीगणे स्वर्ग न किख्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
सतरो.. सनराधोशे सपवतपुरत्नजे । 
साम्बुधों भूतले तात ! न किश्विच्छोभन स्थिरमु ॥२६॥ 
सनागे सासुरव्यहे सासुरस्त्रोगणे तथा । 
समस्त एवं पाताले न किश्निच्छोभन स्थिरम्‌ ॥॥ २७ ॥ 
ससवग ससुरालोके सपाताले सदिक्तटे । 
जगत्यस्मिस्तु सर्वेस्मिन्न किब्िच्छोभनं स्थिरमु ॥२८॥ 
आधिव्याधिविलोलासु दुःखौघवलितासु च । 
क्रियासु नित्यतुच्छासु न किख्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥२९॥॥ 
तरलोकृतचित्तासु हृदयानन्दिनीषु च। 
चिन्तासु धोविकारासु न किश्चित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ रे०॥ 
हत्क्षीरोदकसंस्पन्दमन्द रेषु चलेष्वपि १ 
स्वसड्भाल्पविकल्पेषु न किश्नित्सुस्थिरं शिवस्‌ ॥ ३१॥ 

देवताओं में, असुरों एवं गन्धर्वों से व्याप्त; विद्याधरों 
और किन्नरों से युक्त तथा देवता-रमणियों से सुशोभित 
स्वर्ग में कुछ भी सुस्थिर एवं उत्तम तत्त्व विद्यमान नहीं 
है ॥ २५॥। 

हे तात ! वृक्षों से सुशोभित राजा-महाराजाओं से 
युक्त; पर्वेत, नगर एवं ब्रद्नभूमि से शोभायमान तथा जरू 
समुद्र से युक्त भूतल में कुछ भी स्थायी और शोभन तत्त्व 
नहीं है ।। २६ ।। 

नागों का निवास असुरों के समूह तथा असुरों की 


स्त्रियों के समुदाय से परिव्याप्त समस्त उस पाताल छोक 


में भी कुछ स्थिर एवं सुखरूप पदार्थ नहीं है | २७ ॥ 

स्वगें, देवलोक, पाताल एवं दसों दिशाओं से युक्त 
ऐसे इस सम्पूर्ण जगत्‌ में कुछ भी स्थिर सुखरूप तात्त्विक 
पदार्थ नहीं है ।। २८ ।। 

आधि"-मानसिकव्यथा एवं व्याधि से अत्यन्त चपल 
तथा दुःखसमूह से परिवेष्टित स्वंदा तुच्छ क्रियाजन्य 
फलों में कुछ भी स्थिर और कल्याणकारक नहीं है ॥२९॥ 

चित्त को तरल करने वाले तथा मन में आनन्द देने 
वाले ऐसे बुद्धि के विकारभूत मानसक्रियाजन्य फलों में 
कुछ भी स्थिर कल्याण नहीं है ॥| ३० ॥ 

मनरूपी क्षीर-सागर के मथन में मन्दराचर का 
आचरण करने वाले अपने सद्धुल्प, विकल्प आदि मान- 
सिक व्यापारों में भी कुछ स्थायी कल्याण नहीं है ॥३१॥ 


निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाली, अत्यन्त 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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अनारतागमापायपरास्वसिद्विरास्वषि | 
चित्राकारासु चेष्टासु न किश्ित्सुस्थिरं शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न वरमेकमहीतलराजता 

न चवरं विदुधामररूपता । 


न च वर धरणीतलनागता 

स्थितिमुपेति हि यत्र सतां मनः॥ ३३॥ 
न वरमसाकुलशास्त्रविचारणं 

न च॒ वर परकार्यविवेचनम्‌ । 
न वरमग्रयकथाक्रमवर्णन 

स्थितिमुपेति हि यत्र सतां सनः ॥ ३४ 0 
न वरमाधिमयं चिरजोवित॑ 

न] च वर मरणं दृढसुढता । 
नच वरं नरको न च विष्टपं 

स्थितिमुपंति हि न क्‍्वचिदाशयः ॥ ३५ ॥ 


अदभुत, तलवार की धार के समान इन्द्रिय आदि की 
चेष्टाओं में भी कुछ स्थिर सुख नहीं है।। ३२॥ 

सम्पूर्ण भू-मण्डल का एकच्छत्र सार्वभौम राजा होना 
श्रेष्ठ नहीं है; सबसे बड़े अभिजन्ञ इन्द्र, बृहस्पंति आदि 
देवता होना श्रेष्ठ नहीं है तथा पाताल में सम्पूर्ण पृथ्वी के 
धारण में समर्थ शेषनागरूप होना पाताल का अधिपति 
होना भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का 
मन पूर्णकाम होकर विश्रान्ति पाता है, वैसा वहाँ कुछ 
भी तात्त्विक सुख नहीं है ॥ ३३ ॥ 

दुरूह और विस्तृत होने के कारण मन को व्यग्र 
बनाने वाली चौदह प्रकार की विद्याओं का विचार अर्थात्‌ 
निष्कर्ष निकालने में समर्थतारूप पाण्डित्य भी श्रेष्ठ नहीं 
है, दूसरों के कार्यों का बुद्धिसौष्ठव से विचार कर विवे- 
चन करने की सामथ्ये भी श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वश्रेष्ठ 
महाभारत आदि के कथा-क्रमों का भी प्रकार वर्णन 
करने की सामथ्य भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जहाँ विवेकी 
पुरुषों का मन पूर्ण काम होकर विश्वान्ति पाता है, वैसा 
वहाँ कुछ भी तात्त्विकरूप वस्तु नहीं है ॥ ३४ ॥। 

आधि-व्याधियों से प्रचुर चिरजीबिता भी श्रेष्ठ नहीं 
है; समस्त व्याधियों का विनाशरूप मरण, अखिल दु:खों 
की निदान दुृढ अज्ञात भी श्रेष्ठ नहीं है। नरक का 
परिणाम पुनः पाप-योनि में जन्म ही है, अत: नरक भी 
श्रेष्ठ नहीं है तथा सर्वेभवन का आधिपत्य भी श्रेष्ठ नहीं है; 
क्योंकि जहाँ विवेकी पुरुषों का मन पूर्णकाम होता है, 
वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है॥ ३५ ॥ 


३४८ योगवासिष्ठे [ २३.३६ 
इति विविधजगत्क्रमाः समस्ताः चलतरकलनाहिते पदार्थ 


खल॒मतिमृढतया नरस्य रम्याः । कथमुपयान्ति चिरस्थिति महान्तः ॥ ३६ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्याने समाधानसड्भूल्पतिराकरणं नास त्रयोविद्ः सगे: ॥ २३ ॥ 


उस प्रकार सम्पूर्ण विविध सृष्टियों के क्रम मनुष्य 
को बुद्धि में मूढता के कारण ही रम्य प्रतीत होते हैं। 
अर्थात्‌ विवेकी पुरुषों के लिए इस प्रकार विचारित हुए 
ये सभी विविध सृष्टियों के क्रम तनिक भी रम्य प्रतीत 


नहीं होते इसलिए जो विचारपटु बड़े-बड़े सन्त हैं, वे 
अनित्यत्वबुद्धि से ग्रहीत पदार्थों में आत्यन्तिक विश्वान्ति 
को किस तरह प्राप्त होंगे ? ।। ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाप्तिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपास्यात में समाधानसंकल्पनिराकरण नामक कुसुमलता का तेईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २३॥ 


२७४ 
भुशण्ड उवाच 
एकेब केवला दृष्टिनिरापाया गतश्रमा । समस्तकलनातीत॑  परां कोटिमुपागतम्‌। 
विद्यत'ं सववित्वेषु. सवश्रष्टठा समुन्नता॥ १॥ पदमासादय-न्त्येतत्कर्थ सामान्यबुद्धयः ॥ ५ ॥ 


आत्मचिन्ता समस्तानां दुःखानामन्तकारिणी । 


चिरसंभृतदुःस्वप्नसंसार भ्रमहारिणी ॥ २॥ 
निष्कलड्धाःमनोमाग विपुरलाड्भणचारिणी । 
तथा समस्तदुःखानां चिन्तानथंविनाशिनी ॥ ३ ॥ 


ज्योत्स्नयेवाधन्धकाराणामलमन्तः.प्रजायते । 
सा स्वात्मचिन्ता भगवन ! सबसद्धूल्पवजिता ॥ ४ ॥ 
पुष्णदादिषु सुप्रापा दुष्प्रापेवाबस्मदादिशु । 


भुशुण्ड ने कहा--कभी नष्ट न होने वाली विश्रमों 
से रहित एकमात्र आत्मदृष्टि ही समस्त ज्ञानों में सब 
अंशों में श्रेष्ठ और सबसे उन्नत है॥ १॥। 

साक्षात्कारपय॑न्त आत्मा का विचार समस्त दुःखों 
का अन्त कर देने वाला तथा अनादिकाल से लेकर आज 
तक चले आ रहे काम कमेजनित वासनाओं से परिपूर्ण, 
दुःस्वप्त के समान संसाररूपी भ्रम का विनाश करने 
वाला है ॥ २॥। 

आत्मविचार एकमात्र निर्मल मनोरूप मार्ग से प्राप्त 
होने वाले निरतिशय भूमानन्दरूपी प्राज्भुण में विहार 
करता है तथा उपस्थित अनेक दुःखों का एवं भावी दुःखों 
के संस्मरणों से जनित चिन्ता आदि अनर्थों का विनाश 
कर देता है ॥ ३॥ 

हे भगवन्‌ ! चन्द्रिका के समान आत्मचिन्ता से 
अज्ञानहूपी अन्धकार का, उसके संस्कार का उसके कार्यों 


आत्मचिन्ताबिलासिन्यास्तस्थाः सख्यो महामुने !। 
किख़ित्साम्पमुपायाता  विज्ञानशशिशोतलाः॥ ६ ॥ 


आत्मचिन्तासमानानां विविधानां सुनोश्वर ! । 
आत्मचिन्तावयस्यानां मध्यादेकतमा मया॥ ७ ॥ 


सर्वेदःखक्षयकरी सर्वेतोभाग्यवधिनी । 
कारणं जोवितस्थेह प्राणचिन्ता समाश्रिता ॥ ८ ॥ 


के साथ, भरी प्रकार विनाश हो जाता है वह सुन्दर 
आत्मचिन्ता समस्त सद्धूल्पों से रहित है ॥। ४ ॥ 

समस्त कल्पनाओं से परे और परम चरम सीमा को 
सामान्यबुद्धि यानी अविशुद्ध प्राकृत बुद्धिवाले प्राणी इस 
पद को, जो केसे प्राप्त कर सकते हैं ? अर्थात्‌ आपके जैसे 
उत्तम पुरुषों में वह आत्मदृष्टि सुलभ है और हम लोगों 
के सदश पामरों में वह दुलंभ ही है ॥॥ ५॥। 

हे महामुने ! उस आत्मचिन्तारूपी विलासिनी की, 
कुछ समानता रखने वाली तथा विज्ञानरूपी चन्द्रमा से 
शीतल अनेक सखियाँ हैं | ६।। 

हे मुनीश्वर ! आत्म चिन्ता समान विविध आत्म 
चिन्ता की सखियों के बीच एक प्राण चिन्ता नामक समस्त 
दु:खों का विनाश करने वाली तथा समस्त सौभाग्यों को 
बढ़ाने वाली सखी का, मैंने आश्रयण लिया है; वही यहाँ 
मेरे जीवन की हेतु भी है॥ ७-८ ॥ ॥ 


२४.२० ] निर्वाणप्रकरणपुर्वाद्धे ३४९ 
वसिष्ठ उवाच त्रिप्रकारमहास्थु्ं नवद्वारससावृतम ॥ १४॥। 
इत्युक्ततन्त॑ बिह॒ग॑ भुशुण्ड पुनरप्यहम्‌ । पुर्येष्ठककलेत्रेण.. तन्मात्रस्वजनेन च॒। 


जानन्नपीदमव्यग्र: पृष्टवान्‌ क्रोडया सुनिम॥ ९. ॥ 
सर्वेसंशयविच्छदिन्नत्यन्तचिरजीबित । 
यथार्थ ब्रहि मे साधो ! प्राणचिन्ता क्िसुच्यते ॥ १०॥ 
भुवाण्ड उवाच 

सर्ववेदान्तवेत्ताइसि सर्वसंशयनाशकः । 
सामेतत्परिहासार्थ मुने ! पृष्छसि वायसभ ॥ ११॥ 
अथवा भवतामेव भगवन्‌ ! परिशिक्षितम्‌ । 
पुनः प्रत्युत्तराणीद॑ का में क्षतिरुपस्थिता ॥ १२॥ 
भुशुण्डजोचितकरं भुशुण्डस्वात्मलाभदम्‌ । 
शरण प्राणसमाधानं वक्ष्यमाणमिद॑ सथा ॥ १३॥ 
पश्येद भगवन्‌ ! सर्व देहगेह मनोरमम्‌ । 

महाराज वसिष्ठ ने कहा--इस प्रकार कहते हुए 
मननशील भृशुण्ड पक्षी से जानते हुए भी मैंने व्यग्र न 
होकर फिर कौतुकवश पूछा ॥ ९॥ 

हे समस्त संशयों को काटने वाले अत्यन्त दीघेजीवी 
साधो ! तुम मुझ से यथार्थ रूप में कहो कि प्राण-चिन्ता 
किसे कहते हैं ? ॥ १० ॥। 

भुवुण्डने कहा--हे मुने ! आप समस्त वेदान्तों को 
जानते हैं, समस्त संशयों का विनाश भी करते हैं, 
तथापि केवल मेरे परिहास के लिए ही मुझ जसे कोए से 
इस विषय का प्रश्न कर रहे हैं ॥। ११॥ 

अथवा हे भगवन्‌ ! आपके सदृश पूज्यतम लोगों की 
सन्निधि में इसी प्राणदर्शन की विशेषरूप से शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए यदि मैं आपके प्रइन का फिर उत्तर दूँ, तो 
मेरी क्षति ही कौन-सी उपस्थित होगी ॥ १२॥। 


महाराज भुशुण्ड को चिरजीवी बनाने वाली तथा 
भुशुण्ड को स्वकीय आत्मा की प्राप्ति कराने वाली प्राण 
समाधि जो मेरे द्वारा देहरूपी घर के वर्णन-क्रम से आगे 
कही जायगी, आप श्रवण करें ॥ १३ ॥। 

हे भगवन्‌ ! इस समस्त देहरूपी मनोहर घर को 
देखे इसमें वात, पित्त और कफ--ये त्रिविध दोष बड़े-बड़े 
विधारक खंभे लगे हुए हैं और यह नव द्वारों से भरी 
भाँति आवृत है ॥। १४ ॥। 

यह पुर्यष्टकरूपी कलरूत्र से पुर्यष्टक-मात्रारूपी बन्धु- 
वर्गों से एवं अहद्भार रूपी ग़रृहस्थ से रहित है ॥ १५ ॥ 

उसमें सुन्दर दो कर्ण-विवरणरूपी दो चन्द्रशालाएँ 


अहड्भारगहस्थेन. सबंतः परिपालितम्‌ ॥ १५४ 
अन्तः पश्यसि सत्कर्णेशष्कुलोचन्द्रशालिकम्‌ । 
शिरोरुहाच्छादनवह्ठिपुलाक्षिगवाक्षकम्‌ ॥ १६४ 
आस्यप्रधानसुद्वारं भुजपाश्थोपसन्दिरस्‌ । 
दन्तालिकेसरस्रग्भिभू षितद्वारकीटरम्‌ ॥ १७॥ 
अनारतं रूपरसस्पश्नद्वारपालवतु । 
सडकुलालोकवलितं. तारालिन्दकृतस्थिति ॥ १८ ॥ 
रक्तमांसवसादिग्ध॑ स्नायुसन्ततिवेशितम्‌ ॥ 
स्थुलास्थिकाप्टसम्बद्ध सुकुड्यं॑ सुसमाहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इडा च पिड्भला चा5स्य देहस्य सुनिनायक ! ॥ 
सुस्थिते कोमले मध्ये पाश्चेकोप्ठे निमोलिते ॥| २० ॥॥ 
शिरोग्रृह सबके ऊपर स्थित छोटे बँगले हैं, केश-समृूह 
उसका आच्छादन है और दो चन्ष ही उसमें बड़े झरोखें 
हैं।॥ १६ ॥ 

उस देहरूपी घर का मुख ही सुन्दर प्रधान-द्वार है, 


दोनों हाथ एवं पाश्वंभाग उसके उप-मन्दिर हैं । उस घर 


के अगल-बगल में सम्बद्ध अंश ओर दाँतों की पंक्तिरूप 
बकुल-मारकाओं से उसके प्रधान दरवाजे का विवर 
निरन्तर सुशोभित है॥ १७॥ 


समस्त बाह्य विषयों का भीतर ज्ञान करानेवाली 
ज्ञानेन्द्रियाँ ही उसमें निरन्तर द्वारपाल का कार्ये करती 
हैं। लिज्भ देह के सम्बन्ध द्वारा सवंत्र प्रसुत ऑत्मप्रकाश 
से वह व्याप्त है और वही आत्म-प्रकाश देह-ग्रह के कती- 
निकारूपी आँखों की पुतलियाँरूपी दो ऊध्वेत्म द्वार के 
समीप की कोठरियों में ग्रहपति के रूप में स्थित करता 
है ।। १८॥ 

रक्त, मांस और वसारूपी जल, मृत्तिका एवं गोबर 
से वह उपलिप्त है, शिरारू्पी रज्जु-समृह से वह बाँधा 
गया है, स्थूल हड्डियाँरूपी धरनें उसमें लगाई गई हैं और 
उसकी भित्तियाँ मजबूत हैं, वह अत्यन्त सुस्थिर 
है ॥ १९॥। द 

इडा और पिछझुला नाम की दो अत्यन्त सुक्ष्म 
नाड़ियाँ इस देहरूपी घर के बीच दाहिने और बायें भाग 
में अवस्थित कोए्ठ में रहती हैं। उनका किसी से भान 
नहीं होता है, केवल नासापुट में प्राणसच ॥ार द्वारा 
अनुमान होता है ॥ २० ॥४ 


३५० 


पद्मयुग्मन्नयं.. यन्त्रसस्थिमांसमय. मद ॥ 
ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्यमिल्त्कोमछसहलमू. ॥ २१॥ 
सेकेन विकसत्पत्र सकलाकाशचारिणा । 
चलच्ति तस्य पत्राणि घृदु व्याप्तानि वायुना ॥ २२ ॥ 
चलत्सु तेषु पत्रेषु स मरुतु परिवर्धते । 
वाताहते लतापतन्नजाले बहिरिवाइसितः ॥ २३ ॥ 
व॒द्धि नीतः स नाडोषु कृत्वा स्थानमनेकधा । 
_अर्ध्वाधोवर्तमानासुवेहेइस्मिन्‌. प्रसरत्यथ ॥ २४ ॥ 
प्राणापानसमानायेस्ततः. से हृदयानिलः 
सद्धेतेः प्रोच्यते तज्ज्विचित्राचारचेष्टितं: ॥ २५ ॥ 
हृत्यद्मयन्त्रत्रिये समसस्‍्ताः. प्राणशक्तयः । 


.. उसमें यन्त्र के सदृश तीन कमल के जोड़े हैं, जो 
पस्थिमांसमय एवं अत्यन्त मृद्धु हैं। उनमें ऊपर और नीचे 
नों ओर से नाल-दण्ड हैं और वे संपुटित होकर एक 
रे से मिले हुए कोमल सुन्दर दलों से सुशोभित 

॥ २१॥ 
नासिका के अग्रभाग से लेकर पैरतक समस्त शरीरा- 


अंक 


काश में संचरण कर रहे चन्द्रभामक अपान-वायुरूप 


अमृत के सिचन से उसके पत्ते विकसित होते हैं और 
प्राण-वायु के संचार से कुछ संकुचित भी होते हैं। इसलिए 
प्राण और अपान-वायु से व्याप्त उस हृदय-कमलयन्त्र के 
पत्ते प्रत्येक उच्छवास-नि:श्वास में संकुचित एवं विकसित 
हुआ करते हैं ॥ २२ ॥। 

वायुओं से हृदय-कमल के पत्ते को संकुचित एवं 
विकसित होने पर चारों ओर के प्रसार से पुरीतत में 
सम्बद्ध सभी नाडियों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर वायु 
वैसे ही बढ़ता है, जैसे अरण्य में लता, पत्र आदि के वायु 
द्वारा आहत होने पर वह चारों ओर से बढ़ती 
है॥ २३॥॥ 

वृद्धि को प्राप्त वह वायु हृदय, वायु, नाभि, कण्ठ 
एवं समस्त अज्ीों को अनेक तरह से अपना आश्रय बना- 
कर प्राण आदि पाँच संज्ञावाला होता हुआ ऊपर-नीचे 
विद्यमान बहत्तर नाडियों की प्रतिशाखा एक सो एक 
नाडियों में प्रवेश कर इस शरीर में संचरण करता 
है ॥ २४ ॥॥ 

चित्र-विचित्र संचरण और चेष्ठाओं के कारण उसी 
हृंदय-वायु का उसके पण्डित छोग प्राण, अपान, समान 
आदि नामों से व्यवहार करते हैं ॥ २५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २४.२१ 


ऊर्ध्वाधः प्रसुता देहे चन्रबिम्बादिवांड्ावः ॥ २६॥ 
यान्त्यायान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति च । 
उत्पतन्ति पतन्त्याशु ता एताः प्राणशक्तयः ॥ २७॥ 
स एष हृत्पद्मगतः प्राण इत्युच्यते बुधेः । 
अस्य काचिन्मुने ! शक्ति: प्रस्पन्दयति लोचने ॥ २८ ॥ 
काचित्स्पशंमुपादते काचिदृहति नासया । 
काचिदन्न॑ जरयति का्चिद्नक्ति वचांसि च॥ २९ ॥ 
बहुनाधत्र किमुक्तेत सर्वभेव दारीरके । 
करोति भगवान्‌ वादुर्यन्त्रहामिव यान्त्रिकः ॥ ३० ॥ 
तत्रोर्ध्वाधो द्विसड्भोतो प्रसुतावनिलों मुने ! । 
प्राणापानाविति ख्यातों प्रकटो ढ्वो वरानिलो ॥ ३१॥ 


जैसे चन्द्र-बिम्ब से किरण फैली है वैसे ही देहगत 
उन तीन हृदय-कमलयन्त्रों में प्राण की समस्त शक्तियाँ 
ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं ॥ २६ ॥ 

वे प्राणशक्तियाँ ही शौत्र गति, आगति, विकर्षण, 
हरण, विहरण, उत्पतन एवं निपतन करती है। शरीर 
और अंधों में सववंत्र अन्न-रस आदि की गति आदि का 
निर्वाह करती हैं | २७ ॥ 

हे मुने ! हृदय कमल में स्थित यही वायु पण्डितों 
द्वारा प्राय कहा जाता है, इसकी कोई एक शक्षक्ति नेत्रों 
को स्पन्दित करती है अर्थात नेत्रों में निमेष-उन्मेष करती 
है । आशय यह है कि हृदय ही कमल उनका मुख्य स्थान 
है और प्राण ही उनमें मुख्य है, अपान आदि प्राण की 
ही विशेष वृत्तियाँ हैं, अतः प्राण ही विभिन्न शक्तियों से 
वृत्तियों द्वारा समस्त शरीर, इन्द्रिय आदि का व्यापार 
करता है ॥ २८ ॥। 

उसी की कोई एक शक्ति स्पर्श का ग्रहण करती है, 
कोई शक्ति नासिका द्वारा इवासोच्छुवास का निर्वहन 
करती है, कोई शक्ति अन्न का परिपाक करती है, कोई 
दक्ति वाक्‍्यों का उच्चारण करती है ॥ २९ ॥ 

महाराज, इस विषय में अधिक कहने से क्या फल ? 
दरीर में जो कुछ यह क्रिया या व्यापार होता है, जैसे 
यन्त्रचालक प्रतिमादि यन्त्रों की नृत्यादि चेष्टा कराता है 
वैसे ही वह सब शक्तिसम्पन्न वायु हीं कराता 
है॥ २३० ॥ द 

है मुने ! उसमें ऊध्वेगमत और अधोगमन--दो 
प्रकार के सडकेत वाले दो वायु प्रसृत हैं, दोनों वायु प्राण 
एवं अपान नाम से प्रसिद्ध, श्रेष्ठ एवं व्यक्त हैं ॥ ३१ ॥ 


२४.२८ ] निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ३५१ 
तयोरनुप्तरन्चित्य॑ घुने ! गतिमह स्थितः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेत सदेव समरूपयो: । 
शोतोष्णवपुषोनित्य॑ नित्यमस्बरपान्थयोः ॥ ३२॥ _सुषुप्रसंस्थितस्पेव ब्रह्मन ! गच्छन्ति वासरा;॥ ३६४ 
कलेवरमहायन्त्रवाहयोः श्रमहीनयोः । सहस्नविनिकृत्ताडुगद्विसतन्तुलवादपि . 
ह॒ृदाकाशारकंशशिनोस्त्वर्नीषोमस्वरूपयो:_ ॥ ३३॥  दुलेक्ष्या विद्यमानाइपि गतिः सुक्ष्मतराष्नयों: ॥ ३७ ॥ 
शरोरपुरपालल्‍स्यथ सनसो रथचक्रयोः । अविरतगतयोगेंति विदित्वा 

अहड्भूग रनृपस्पाइस्थ प्रशस्येष्टतुरड्रयो: ॥ ३४ ॥ हृदि मसर्तोरनुसृत्य चोदितां ताम्‌ । 
तयोमंमाउइनुसरतः.. प्राणापानाभिधानयोः । न पुनरिह हि जायते महात्मन ! द 
गति दशरोरमरुतोराशरोरमरुद्धयों: ॥ २३५ ॥| मुदितिमनाः पुरुषः प्रणष्टपाशः ॥ ३८॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशण्डोपाख्याने प्राणविचारणं नाम चतुविद्ञः सर्गं: ॥ २४॥ 


हे मुने ! मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता 
हुआ स्थित रहता हूँ । उनका स्वरूप सदा शीतल जऔर 
उष्ण है एवं वे दोनों निरन्तर आकाशमार्ग के पथिक हैं । 
संस्कृत व्याख्या का आशय व्यक्त करते हुए अच्युत ग्रन्थ 
माला की टिप्पणी में कहा गया है कि आध्यात्मिक 
परिच्छिन्नता का परित्याग कर आधिदेविक सुत्रात्मस्वरूप 
ही मैं हूँ, इस प्रकार की भावना द्वारा आसऊ्ल पाप से 
दृषित समस्त इन्द्रिय-त्रतों का परित्याग कर एकमात्र 
प्राणत्रत का आचरण करना ही प्राण और अपान को 
गति का अनुसरण है। वाक आदि इन्द्रियों की जो वचन 
आदि अपने-अपने विषयों में व्यसनिता है, वही उत्तका 
व्रत है, ये आसज्भुरपी पाप से दृषित हैं, अत: मृत्युरूप 
श्रम ने उन्हें नष्ट कर दिया । प्राण का ब्रत मुख, नासिका 
आदि स्थानों में संचरण करना है, वह॒ विषयासद्भ दोष 
से दृषित न होने के कारण मृत्युरूपी श्रम से नष्ट नहीं 
होता । अकेला प्राण ही ब्रत भज्जशुन्य और मृत्यु के 
आक्रमण से रहित है, इसलिए प्राणरूपता की भावना 
ओर उसके ब्रतानुष्ठानरूप प्राण-चिन्तन से मैंने मृत्यु पर 
विजय पाई है, यह तात्पय है ॥| ३२ ॥। 


प्रण और अपान दोनों शरीररूपी महायन्त्र के दो 
घोड़े हैं, ये मृत्यु से रहित हैं, हृदयाकाश के सूर्य एवं 
चन्द्रमा हैं और उनका स्वरूप अग्नि एवं सोम के समान 
है ॥ ३३॥ 


शरीररूपी नगर के रक्षक मन के रथ के दोनों 
पहिये हैं और अहड्डूकाररूपी इस राजा के सुन्दर एवं 
इृष्ट दोनों घोड़े हैं ॥ ३४ ॥। 

हे ब्रह्मन ! जीवनपरयंन्त अविच्छिन्न उपासित तथा 
जाग्रत, स्वप्त और सुषुप्ति में सदा समानरूप, अधिक 
अभ्यास के कारण बाहर और भीतर बारह या सोलह 
अड्य्युलप्रदेशमाव परिमित संचरणवाले उन प्राण और 
अपान नामक शरीर-वायुओं की गति का अनुसरण कर 
रहे मेरे दिन, सुषुस्ति अवस्था में अवस्थित की नाई, 
व्यतीत हो रहे हैं।। ३५-३६ ॥। 

एक हजार अंशों में विभक्त बिसतन्तु के लवमात्र 
की अपेक्षा भी अत्यन्त दुलेक्ष्य ये नाडियाँ हैं, अतः उनमें 
विद्यमान भी इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की 
गति दुर्बोध है ।। २७ ॥। ु 

हे महात्मन्‌ ! हृदय आदि स्थानों में निरन्तर संचरण 
शील प्राण और अपान वायुओं की-- अनेक श्रृत्तियों में 
तत्‌-तत्‌ प्राणोपासना-प्रकरण में अनेक तरह से विहित 
तिर्दोषत्व, श्रमरहित्व, अभग्नब्रतत्व, संवर्ग आदि अनेक 
गुणविशिष्ट गति का--भअनुसरण कर पुरुष मृत्युरूपी 
फन्‍्दों से छुटकारा पाता हुआ तत्त्वज्ञान से जीवन्मुक्त 
होकर पुन: इस संसार में उत्पन्न नहीं होता । 'हि' शब्द 
से निष्काम बुद्धि से अनुष्ठित प्राण आदि की उपासना भी 
ज्ञान द्वारा मुक्ति की हेतु है ॥ ३८ ॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में प्राणविचारण नामक कुसुमछता का चौबीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २४ ॥। 


३५२ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स कथयन पक्षों पृष्टस्तत्र पुनमंया । 
कोददी प्राणवातंस्थ गतिरित्येव राधव ! ॥ १॥ 

भुशण्ड उवाच 
जानन्नपि सुने ! सर्व कि मां पुच्छसि लीलया । 
यथापृष्टमहं वच्मि श्यूणु तन्नाईप मद्चः॥ २॥ 
प्राणोउ्यमनिशं ब्रह्मन ! स्पन्दशक्तिः सदागतिः 
सबाह्याभ्यन्तरे वेहे प्राणोड्यमुपरि स्थितः॥ ३ ॥। 
अपानोष्प्यनिशं ब्रह्मन ! स्पन्दशक्तिः सदागतिः 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोउपमवाक्स्थितः ॥ ४॥ 
जाग्रतः स्वपतश्वव प्राणायामो5्यमुत्तमः 
प्रवतते यतस्तज्ज्ञ तत्तावच्छे यसे श्यूणु ॥ ५॥ 
बाह्मोन्मुखत्वं प्राणानां यद्धदम्बुजकोटरातु । 


श्रीवर्सिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! इस प्रकार पक्षी 
ःह ही रहा था कि उस विषय में मैंने उससे फिर यह 
(इन किया--हे पक्षीन्द्र ! प्राणवायु की गति का स्वरूप 
क्‍या है ॥ १॥ 

भुशुण्ड ने कहा--हे मुने ! सब कुछ जानते हुए भी 
आप मुझ से छोलावश पूछते हैं, यह मैं अनुमान करता 
हूँ । अच्छा, अपने जिस तरह प्रश्न किया है, उसका उत्तर 
मैं वेसे ही देता हू, उस विषय में भी मेरे वचनों का 
श्रवण करें ॥ २॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्राण में स्पन्दन-शक्ति तथा निरन्तर 
गतिक्रिया रहती है । इस प्रकार स्पन्द-शक्ति और सदागति 
यह प्राण बाह्य एवं अनन्तर सर्वाज्ों से परिपूर्ण देह में 
ऊपर के स्थान में निरन्तर स्थित रहता है ॥ ३ ॥। 

हें ब्रह्मन्‌ ! इस अपानवायु में भी निरन्तर स्पन्दशक्ति 
तथा सततगति रहती है। यह अपानवायु भी बाह्य एवं 
आन्तर समस्त अजड्ोी से परिपुर्ण शरीर में नीचे के स्थान 
में निरन्तर अवस्थित रहता ॥॥ ४ ॥ 


हे प्राणायाम के तत्त्वज्ञ ! जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति 

तीनों अवस्थाओं से युक्त पुरुषों को यह कल्याण के लिए 

उत्तम साधनभूत प्राणायाम विना आयास के प्रबृत्त होता 
(हता है, अतः उसे आप सुने ॥ ५॥ 

विद्वान लोग किसी प्रकार के परिश्रम बिना प्राणों 

| हृदय कमल के कोश से होनेवाली स्वभावत: 


योगवासिष्ठे 


[ २५.१ 


२५ 


स्वरसेनाइस्तयत्नानां तं धीरा रेचक विदुः॥ ६१ 
दादशाजुलपयन्तं बाह्ममाक्रमतामधः । 
प्राणानामड्भसंस्पर्शों यः स पुरक उच्यते॥ ७॥ 
बाह्यातु परापतत्यन्तरपाने... यत्नवजितः । 
यो$यं प्रपुरणः स्पश्ञों विदुस्तमपि पुरकम्‌ ॥ « ॥ 
अपाने5स्तं गते प्राणो यावन्नाधभ्यूदितों हृदि । 
तावत्‌ सा कुम्भकावस्था योगिभिर्याष्नुभूयते ॥ ९५ ॥ 
रेचकः कुम्भकश्नव पुरकश्च त्रिधा स्थितः । 
अपानस्योदयस्थाने द्वादशान्तादधो बहिः॥ १० 0७ 
स्वभावाः सर्वेकालस्थाः सम्यग्यत्नविर्वजिताः 
ये प्रोक्ता: स्फारमतिभिस्ताञछणु त्वे महामते ! ॥११॥ 


बहिमुंखता को रेचक कहते हैं ।। ६ ॥। 

बारह अड््गुलपरयन्त बाह्य प्रदेश की ओर नीचे जा 
रहे प्राणदृत्तियों के शरीर के अज्भों के साथ स्पर्श को 
पूरक कहते हैं ।। ७ ॥ 

बाह्य प्रदेश से शरीर के भीतर की ओर अपान के 
प्रवेश करने पर यत्न के बिना शरीर की पूर्ति करनेवाला 
इस नासिका से लेकर मुर्धा तक और मूर्धा से लेकर हृदय 
तक होनेवाले दोनों प्रकार के भी स्पर्शों को विद्वान लोग 
पूरक अन्तःपुरक कहते हैं ॥ ८ ॥ 

महाराज, अपान वायु के प्रशान्त हो जाने पर जब 
तक हृदय में प्राण वायु का अभ्युदय नहीं होने तक वायु 
की कुम्भकावस्था ++ निश्चलस्थिति रहती है, इसका योगी 
लोग अनुभव करते हैं, इस अवस्था में शरीर के भीतर 
बायु कुम्भित रहता है ॥। ९॥ 

नासिका के अग्रभाग से लेकर बारह अडगुलपयेंन्त 
नीचे अपानवायु की उत्पत्ति-स्थल में रेचक, कुम्भक और 
पूरक --यों तीन प्रकार का प्राणायाम होता है ॥ १० ॥। 

हैं महामते ! जाग्रत्‌ आदि सभी समयों में स्थित 
रहने वाले तथा किसी प्रकार के यत्न के बिता स्वतः होने 
वाले विशालबुद्धि विद्वानों के द्वारा कथित रेचक आदि को 
उन्हें आप सुनें ॥। ११॥ 
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द्वादक्षाडुलूपयेन्ताह्ाह्यादध्युदितः.. प्रभो ! । 
यो वातस्तस्य तत्रेव स्वभावात्‌ प्रकादयः ॥ १२॥ 
मृदनन्‍्तरस्थानिष्पन्नचटव्या. स्थितिबंहिः । 
द्वादशाज़जुलपय॑न्ते नासाग्रसमसम्मुखे । 
व्योम्नि नित्यसपानस्य त॑ विद्ुः कुम्भक बुधाः ॥ १३॥ 
बाद्योन्सुखस्य वायोय्या नासिकाग्रावधिगेंतिः । 
ते बाह्यपुरक॑ त्वाद्य॑ विदुर्योगविदों जनाः॥ १४ ॥ 
नासाग्रादपि निर्गत्य द्वाददान्तावधिगेंतिः । 
या वायोस्तं॑ विदुर्धीरा अपरं बाह्यपुरकम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहिरस्तं गते प्राणें यावन्नाइपान उद्गतः । 
तावत्‌ पूर्ण समावस्थं बहिए् कुम्भक॑ विदुः ॥ १६ ॥ 
यत्तदन्तमु खत्य॑ स्थादपानस्योदयं विना । 
त॑ बाह्मयरेचकं विद्याच्चिन्त्यमानं विधुक्तिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्वादशान्ताय दुत्थाय. रूपपीवरता परा । 

हे प्रभो ! नासिका के अग्रभाग से बाहर के प्रदेशों में 
अडगुल तक अभिमुख होकर स्थित वायु की बाद्य प्रदेशों 
में बाह्य प्रक आदि के रूप में स्वभावत:ः भावना करनी 
चाहिए ॥ १२ ॥ 

मृत्तिका के अन्दर असिद्ध घट की स्थिति के समान 
बाहर नासिका के अग्रभाग से लेकर बराबर सामने बारह 
अडगगुलपर्यन्त आकाश में अपानवायु की निरन्तर स्थिति 
को पण्डित छोग कुम्भक कहते हैं।। १३ ॥ 

बाह्योन्समुख वायु की नासिकाग्रपयेनत गति पहला 
बाह्मपूरक है, इस प्रकार योगशास्त्र के ज्ञाता लोग कहते 
हैं ।। १४ ।। 

नाप्तिका के अग्रभाग से भी निकलकर बारह अडगुल- 
पर्यन्त प्राण-वायु की गति दूसरा बाह्यपूरक है, इस प्रकार 
योगशास्त्र के विद्वान कहते हैं ॥। १५ ॥ 

बाहर प्राण-वायु के अस्तंगत होने पर अपान-वायु 
का उदगम नहीं होने तक एकरूप से अवस्थित पूर्ण बाह्य 
कुम्भक रहता है, यह विद्वानों का कथन है ॥ १६॥ 

अपान-वायु के प्रस्पन्द के बिता वायु की प्रस्पन्दो- 
न्मुखता बाह्य रेचक है, यह जानना चाहिए। उपासित 
वह उपासक को मुक्ति प्रदान करता है ॥ १७॥ 

बाहर के बारह अडुगुल के अन्तिम भाग से नासिका 
के अग्रभाग तक अपान-वायु की संचार द्वारा स्वरूपाधि- 
व्यक्ति से प्राप्त विशाल स्थुलता दूसरा बाह्मपूरक है इस 
प्रकार विद्वान लोग कहते हैं ॥ १८ ॥ 

प्राण और अपानवायु के स्वभावशुत बाह्य ओर 
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भपानस्थ बहिछ्॑ं तमपरं प्रक॑ बिदुः॥ १८॥ 
बाह्मानाध्यन्तरांश्वतान्‌ कुम्भकादोननारतम्‌ । 
प्राणापानस्वभावांस्तान्‌ बुद्धवा भुयो न जायते॥ १९ ॥ 
अष्टावेते महाबुद्धे ! राजिदिवमनुस्प॒ताः । 
स्वभावा देहवायुनां कथिता मुक्तिदा मया॥ २० ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाइपि जाग्रतः स्वपतोडषि वा । 
एते निरोधमायान्ति प्रकृत्याइतिचलानिलाः॥ २१४ 
यत्करोति यदश्नाति बुद्धचवाब्लमनुस्मरन्‌ । 
कुम्भकादोन्चरः स्वान्तस्तत्न कर्ता न किल्वन ॥ २२ ॥ 
अव्यग्रमस्मिन्‌ व्यापारे बाह्य॑ं परिजहन्मनः । 
दिनः कतिपयरेव पदमाप्नोति केवलरूम्‌ ॥ २३१ 
एतदभ्यसतः पुंसो बाह्य विषयवृत्तिषु । 
न बध्नाति रात चेतः श्वदृतो ब्राह्मणो यथा ॥ २४ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभय ये स्थिताः कृतबुद्धयः । 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं तरखिन्नास्त एवं हि॥२५४ 
आभ्यन्तर कुम्भकादि प्राणायाम का निरन्तर भरी प्रकार 
उपासना करने वाला अर्थात्‌ ज्ञान करने वाला पुरुष पुन: 
इस संसार में उत्पन्न नहीं होता है ॥ १९ ॥ 

है महाबुद्धे ! देहवायु के स्वभावभूत बाह्य एवं 
आन्तर रेचक आदि के भेद से आठ प्रकार के प्राणायाम 
हैं, उनका रात-दिव निरन्तर अनुध्यान करने से पुरुष की 
अवध्य मुक्ति हो जाती है ॥ २० ॥ 


जाते या स्थित रहते, जागते या सोते--सभी अव- 
स्‍्थाओं में अभ्यास करने पर स्वभावतः: अतिचपल ये 
वायु समय आने पर निरुद्ध भी हो जाते हैं ॥ २१॥ 

मनृष्य अपने भीतर बुद्धि से पर्याप्तरूप में इन कुम्भक 
आदि प्राणायामों का ध्यान कर यदि कुछ करता है या 
खाता है, वो उनमें वह कतृ त्व आदि के अभिमान से 
तनिक भी कतृ त्व को प्राप्त नहीं करता है ॥ २२ ॥ 

इस प्राणचिन्तनछूप व्यापार में संलग्न हो बाह्य अर्थों 
का परित्याग कर मन कुछ ही दिलों में अद्वितीय परम 
पद को प्राप्त कर लेता है ॥ २३ ॥। 

जैसे ब्राह्मण कुत्ते के चमड़े की भाधी में स्थित क्षीर 
आदि में प्रेम नहीं करता, वसे ही इस प्रकार प्राणायाम 
का अभ्यासशील पुरुष का मन विषयाकारद्त्तियों के 
होने पर भी बाह्य विषयों में प्रेम तहीं करता ॥ २४ ।। 

इस प्राण-दृष्टि का भवल्म्बन कर कृतबुद्धि महात्मा 
स्थित हैं, वे समस्त प्राप्तव्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं 
और वे ही समस्त खेदों से विनिर्मुक्त हैं ॥॥ २५ ॥| 
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तिछता गच्छता नित्य स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेत्प्रेक्यते वृष्टिस्तन्न बन्धनमाप्यते ॥ २६ 0७ 
प्राणापानानुसरणप्राप्रबोधवतामलम्‌ । 
संशान्तमलमोहेन स्वस्थेनाधन्तरिहोष्यते ॥ २७ 0 
'सर्वारस्भान्सदा स्वच्छः कुर्वेन्वाईपि बुधो जनः । 
प्राणापानर्गात प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेधते ॥ २८ 0 


प्राणस्याइभ्युदयों ब्रह्मन्‌ ! पद्मपत्राद्धुदि स्थितातु। 
द्वादशाड्रलपर्यन्ते प्राणोडस्तं यात्ययं॑ं बहिः ॥ २९॥ 


अपानस्योदयो बाह्माद्‌ द्वादशास्तान्‌ महामुने ! । 
अस्तं॑ गतिरथा5स्भोजमध्ये. हृदयसंस्थिते ॥ ३० ॥ 


प्राणो यत्र समायाति द्वादक्षान्त नभःपदे । 
पदात्तस्मादपानो5यं खादेति समनन्‍्तरम्‌ ७ ३१ ४ 


बाह्याकाशोन्मुखः प्राणो वह॒त्यग्निशिखा यथा ॥ 
हृदाकाशोन्सुखो5पानो निम्ने वहति वारिवत्‌ ॥ ३२ ७ 


स्थित रहते, गमन करते, सोते और जागते--सदा- 
सर्वदा पुरुष यदि इसी दृष्टि की उपासना करें, तो वे 
कभी बन्धन को प्राप्त नहीं करते हैं ॥ २६ ॥। 

प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान 
से सम्पन्न पुरुषों का मन, मलरूप मोह से वॉजित एवं 
स्वस्थ रहता है, और इस भीतरी प्रत्यगात्मा में ही भली 
प्रकार लगा रहता है ॥ २७ ।॥। 

समस्त कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करने वाला स्वच्छ 
चित्त विज्ञ पुरुष प्राणापान की गति को प्राप्त कर, उत्तम 
स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता है ॥। २८ ॥ 

हे ब्रह्मन ! हृदय-प्रदेश में स्थिति पद्म-पत्र से प्राण का 
अभ्युदय होता है और बाहर द्वादशाइग्गुलपर्यन्त प्रदेश में 
इस प्राण का विनाश हो जाता है ॥ २९ || 

हे महामुने ! बाह्य बारह अडगुल की चरम सीमा से 
अपान का उदय होता है और हृदय-प्रवेश में संस्थित 
कमल में उसकी गति अस्त हो जाती है ।। ३० ॥। 

जिस बारह अड्गुल की चरम सीमा के आकाश- 
प्रदेश में प्राण की समाप्ति हो जाती है, उसी आकाश-प्रदेश 
से यह अपान उसी के बाद उत्पन्न हो जाता है ॥ ३१॥। 


यह॒ प्राण-वायु अग्निेशिखा के समान बाह्य 
आकाशोन्मुख होकर बहता है और अपान-वायु जल के 
सदृश हृदयाकाशोन्मुख होकर निम्न भाग में बहता 
है ॥ ३२॥। 


योगवासिष्ठे 
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अपानद्रचन्द्रमा देहमाप्याययति बाह्यतः । 
प्राणः सुर्योडग्निरथवा पचत्यन्तरिद॑ वषु:॥ हे३ ॥ 
प्राणो हि हृदयाकाशं तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ । 
सुखाग्रगगनं पश्चात्तापयत्युत्तमोी. रविः॥ ३४॥ 
अपानेन्दुसुंखाग्रं तु प्लावयित्वा हृदम्बरम्‌ । 
पश्चादाप्याययत्येष निरमेषसमनन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपानशशिनो५न्तःस्था कला प्राणविवस्वता । 
यत्र प्रस्ता तदासाद्य पदं॑ भुयो न शोच्यते ॥ ३६ ॥ 


प्राणाकस्य तथा5न्तःस्था यत्राउपानसितांशुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयों जन्मभाड-नरः ॥ ३७ ॥ 


प्राण एवा$कंतां याति सबाह्मभ्यन्तरेष्म्बरे । 
आप्पायनकरी पश्चाच्छशितामधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 


प्राण एवेन्दुर्ता त्यकत्वा शरोराष्पायकारिणाम्‌ । 
क्षणादायाति सुर्येत्व॑ संशोषणकरं पदम्‌ ॥ ३५ 0 


चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीर को बाहर से पुष्ट करता 
है और सूर्यरूप या अग्निरूप प्राण-वायु इस शरीर को 
भीतर से परिपक्व कर देता है ॥। ३३ ॥।। 

प्राण-वायु प्रतिक्षण हृदयाकाश को संतप्त कर पश्चात्‌ 
मुखाग्रभाग के आकाश को तपाता है, यह उत्तम सूर्य ही 
है ॥ २३४ ॥ 

अपान-वायु स्वरूप यह चन्द्रमा पहले मुख के अग्रभाग 
को पुष्टकर उप्तके क्षणभर पीछे हृदयाकाश का अपने 
अमृत-प्रवाह से पोषण करता है ॥ ३५ ॥। 

अपान रूप चन्द्रमा के भीतर की एक कछा का प्राण 
रूपी सूर्य के साथ जिस ब्रह्मरूप प्रदेश में सम्बन्ध हुआ है, 
उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर पुरुष पुनः शोक को नहीं प्राप्त 
करता है ॥ ३६ ॥ 


प्राणरूपी सू्यें की भीतरी एक कला का अपानरूपी 
न्द्रमा के साथ जिस पद में सम्बन्ध होता है, उस पद को 
प्राप्त कर मनुष्य पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता है ॥ ३७॥ 
एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीतर से युक्त 
आकाश में पहले सूर्य स्वरूप को प्राप्त करता है और 
अनन्तर आनन्दकारिणी चन्द्रस्वरूपता को प्राप्त करता 
है ॥ ३८ ॥ द 
एकमात्र प्राण-वायु ही शरीर को आनन्द पहुँचानेवाली 
चन्द्रस्वरूपता का परित्याग कर क्षणभर में शोषण करने 
वाली सूर्येस्वरूपता को प्राप्त करता है ॥। ३९ ॥ 


३५४ 


तिष्ठता गच्छता नित्य स्वपता जाग्रता तथा । 
एषा चेत्प्रेक्ष्यते दृष्टिस्तन्नबन्धनमाप्यते ॥ २६ ॥ 
प्राणापानानुस्तरणप्राप्बोधवतामलम्‌ । 
संशान्तमलमोहेन. स्वस्थेनाइन्तरिहोष्यते ॥ २७ 0७ 
'सर्वारम्भान्सदा स्वच्छः कुर्वन्वाईपि बुधो जनः । 
प्राणापानर्गात प्राप्प सुस्वस्थः सुखमेधते ॥ २८ ॥ 


प्राणस्याउभ्युदयों ब्रह्मन्‌ ! पद्मपत्राद्धुदि स्थितातु । 
दादशाड्रलपर्यन्ते प्राणोउस्तं॑ यात्ययं बहिः॥ २९० ॥ 


अपानस्योदयो बाह्याद द्वादशान्तान्‌ महामुने ! । 
अस्तं गतिरथा5म्भोजमध्ये. हृदयसंस्थिते ॥ ३० ॥ 


प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते नभःपदे । 
पदात्तस्मादपानो5यं खादेति समनन्‍्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


बाह्माकाशोन्पुखः प्राणो वहत्यग्निशिखा यथा । 
हृदाकाशोन्मुखी5पानो निम्ने वहति वारिवतु ॥ ३२ ॥ 


स्थित रहते, गमन करते, सोते और जागते--सदा- 
सर्वेदा पुरुष यदि इसी दृष्टि की उपासना करें, तो वे 
कभी बन्धन को प्राप्त नहीं करते हैं ॥| २६ ॥। 

प्राण और अपान की उपासना द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञान 
से सम्पन्न पुरुषों का मन, मलरूप मोह से वर्जित एवं 
स्वस्थ रहता है, और इस भीतरी प्रत्यगात्मा में ही भरी 
प्रकार लूगा रहता है ॥ २७ ॥ 

समस्त कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करने वाला स्वच्छ 
चित्त विज्ञ पुरुष प्राणापान की गति को प्राप्त कर, उत्तम 
स्वस्थ होकर सुख प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 

हे ब्रह्मन ! हृदय-प्रदेश में स्थिति पद्म-पत्र से प्राण का 
अभ्युदय होता है और बाहर द्वादशाडग्गुलपर्यन्त प्रदेश में 
इस प्राण का विनाश हो जाता है ॥ २९॥। 

हे महामुने ! बाह्य बारह अडग्गुल की चरम सीमा से 
अपान का उदय होता है और हृदय-प्रवेश में संस्थित 
कमल में उसकी गति अस्त हो जाती है ॥ ३० ॥। 

जिस बारह अड्गुल की चरम सीमा के आकाश- 
प्रदेश में प्राण की समाप्ति हो जाती है, उसी आकाश्न-प्रदेश 
से यह अपान उसी के बाद उत्पन्न हो जाता है ॥ ३१ ॥ 

यह ॒ प्राण-वायु अग्निशिखा के समान बाह्य 
आकाशोन्मुख होकर बहता है और अपान-वायु जल के 
सदृश हृदयाकाशोन्मुख॒ होकर निम्न भाग में बहता 
हैं ॥ ३२॥ द 


योगवासिष्ठे 


[ २५.२६ 


अपानदचन्द्रमा देहमाप्याययति बाह्यतः 
प्राणः सुर्योष्स्तिरथवा पचत्यन्तरिद॑ बषु:॥ रे३ 0॥ 
प्राणो हि हृदयाकादं तापयित्वा प्रतिक्षणम्‌ 
मुखाग्रगगन॑ पश्चात्तापयत्युत्तरमी रविः॥ ३४ ॥ 
अपानेन्दुर्मुखाग्रं तु प्लावयित्वा ह॒ृदम्बरम्‌ 
पश्चादाप्याययत्येष निमेषसमनन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपानशशिनो५न्तःस्थ। कला प्राणविवस्वता 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पद भूयों न शोच्यते ॥ ३६ ॥ 


प्राणार्कस्य तथाइन्तःस्था यत्राउपानसितांशुना । 
ग्रस्ता तत्पदमासाद्य न भूयों जन्मभाड-नरः ॥ ३७ ॥ 


प्राण एवाउकंतां याति सबाह्मभ्यन्तरेष्म्बरे । 
आप्पायनकरी  पश्चाच्छशितामधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 


प्राण एवेन्दुतां त्यक्त्वा शरीराष्पायकारिणीमु । 
क्षणादायाति सुर्येत्व॑ संशोषणकरं पदम्‌ ॥ २९ 0७ 


चन्द्रमारूप अपान-वायु शरीर को बाहर से पृष्ठ करता 
है और सूर्यप या अग्निरूप प्राण-वायु इस दरीर को 
भीतर से परिपक्व कर देता है।। ३३ ॥। 

प्राण-वायु प्रतिक्षण हृदयाकाश को संतप्त कर पश्चात्‌ 
मुखाग्रभाग के आकाश को तपाता है, यह उत्तम सूर्य ही 
है॥ ३४ ।। 

अपान-वायु स्वरूप यह चन्द्रमा पहले मुख के अग्रभाग 
को पुष्ठकर उप्तके क्षणभर पीछे हृदयाकाश का अपने 
अमृत-प्रवाह से पोषण करता है ॥ ३५॥ 

अपात रूप चन्द्रमा के भीतर की एक कला का प्राण 
रूपी सूर्य के साथ जिस ब्रह्मरूप प्रदेश में सम्बन्ध हुआ है, 
उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर पुरुष पुन: शोक को नहीं प्राप्त 
करता है ।। ३६ ।॥॥ 


प्राणरूपी सूर्यें की भीतरी एक कला का अपानरूपी 
चन्द्रमा के साथ जिस पद में सम्बन्ध होता है, उस पद को 
प्राप्त कर मनुष्य पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 

एकमात्र प्राण-वायु ही बाहर एवं भीतर से युक्त 
आकाश में पहले सूर्य स्वरूप को प्राप्त करता है और 
अनन्तर आतनन्दकारिणी चन्द्रस्वरूपता को प्राप्त करता 
है ॥ ३८ ॥ क्‍ 

एकमात्र प्राण-वायु ही शरीर को आनन्द पहुँचानेवाली 
चन्द्रस्वरूपता का परित्याग कर क्षणभर में शोषण करने 
वाली सूर्येस्वरूपता को प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ 


अब 


काका! 
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अकेतां संपरित्यज्य न यावच्चन्द्रतां गतः । 
प्राणस्तावद्विचार्यन्तेददेशकाले न शोच्यते ॥ ४० ॥ 
हृदि चन्द्राकंपोर्तात्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ । 
आत्मनो निजमाधारं न भूयों जायते मनः ॥ ४१ ४ 
सोदयास्तमयं सेन्दु सरश्मिं सगसागमस्‌ । 
हंदये भास्कर देव॑ यः पश्यति स पश्यति ॥ ४२॥ 
न क्षोणं नाइपरिक्षोणं बहिए्ठ सिद्धयें तमः । 
हादँ तु क्षपयेद्ध्वान्तं यत्क्षये सिद्धिरुत्तमा॥ ४२॥। 


जबतक बाह्म-प्रदेश में बारह अड्स्गुलपर्यन्त प्रसृत 
प्राण-वायु अकेता अर्थात्‌ उष्णता का परित्याग कर 
चन्द्रता-- शी तलूता को प्राप्त नहीं करता है, तबतक वह 
प्राण और अपान की सन्धि-अवस्था रहती है। उस 
अवस्था में देह के बाहर प्राण का विरूय हो जाने से निर्दे- 
हत्व, निष्क्रियत्व, निर्मनस्त्व आदि आत्मा के वास्तव 
स्वभावों की संभावना हो सकती है, अतः उनका वहाँ पर 
योगी लोग विचार करते हैं। बाह्य कुम्भक में देहादि देश 
का परिच्छेद एवं चन्द्र-सूर्यात्मक प्राण-अपान-क्रियाप्रयुक्त 
आयुरूप काल का परिच्छेद न होने के कारण देश-काल- 
शन्य स्वात्मस्वरूप पद में प्रतिष्ठित हुआ द्रष्टा योगी कभी 
शोक नहीं करता इसी विषय की सूचना पतड्जलि ने 
“तदाद्रष्टु: स्वरूपेष्वस्थानमु” इस सूत्र के द्वारा दी 
है ।। ४० ॥। 

हृदय में प्राणरूप सूये एवं अपानरूप चन्द्र की ततु- 
तत्‌ व्यान आदि वृत्ति-विशेषों का परिज्ञानकर तथा मन 
के अधिष्ठानभूत परमात्मा का ज्ञानकर मन फिर उत्पन्न 
नहीं होता भर्थात्‌ अन्तःकुम्भक में भी हृदयगत प्राण और 
अपान की सन्धि में प्रतिष्ठित हुए मन में अपने अधिष्ठना- 
भूत परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार अवश्यंभावी होने से 
जन्म आदि की प्रसक्ति नहीं होती है ॥| ४१ ॥॥। 

उदय, अस्त, चन्द्रमा, रश्मियाँ, गमागम--इन सबसे 
युक्त हृदयाकाश में स्थित प्राणरूप सूर्यदेव का तात्तविक 
रूप से दर्शन करनेवाला ही असली तत्त्व जानता है 
अर्थात्‌ हृदयस्थ अपनी आत्मा ही प्राणात्मक सूर्य है, वही 
अपानात्मक चन्द्ररूप होकर उदय, अस्तमय और उनकी 
रव्मिभूत व्यानादि तृत्ति-विश्वेषों से विब्वत होता है, 
इसलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इस प्रकार 
की उपासना ही आत्म-साक्षात्कार में कारण है ॥ ४२ ॥। 

यद्यपि हृदयस्थित आत्म-साक्षात्काररूप प्रकाश मोक्ष 
की सिद्धि के लिए बाह्यतवम का न विनाश करता है न 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध 


३५५ 


बाह्यें तमसि संक्षोणे लोकालोकः प्रजायते । 
हादें तु तमसि क्षोणे स्वालोकों जायते मुने ! ॥ ४४ ॥। 


हार्दान्धकारक्षयद॑ परिज्ञातं॑ विमुक्तिदम । 
सोदयास्तमयं यत्नात्‌प्राणाकंमवलोकयेतु ॥ ४५ ॥ 
अपानेन्दुःप्रयात्यस्त॑ यत्र ह॒ृत्पद्मकोटरे । 
पदात्तस्मादुदेत्यन्तः प्राणा्ों. बहिरुन्मुखः॥ ४६ ७ 
अपाने5स्तं गते प्राणः समुदेति हृदम्बुजातु । 
छाययां गलिताड़ुगयां तत्रवा5५घ्शु यथा5तपः ॥ ४७ ॥ 


उसकी रक्षा ही करता है, तथापि हृदयगत अज्ञानरूप 
न्धकार का तो विनाश करता ही है, उसी का विनाश 

होने पर उत्तम मोक्षरूपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 
तात्पयं यह हुआ कि बाह्य अन्धकार की कल्पना के भी 
हृदयगत अन्धकार से ही जनित होने के कारण उसके 
हेतुभूत हार्दान्धकार के विनाश से बाह्यान्धकार का 
विनाश अर्थत: सिद्ध हो जाता है। बाह्य अन्धकार से बाहर 
ही अपरिच्छिन्न आत्मा के आइब्त होने के कारण 
बाह्यान्धकभार के विनाश के लिए बाद्यज्योति की 
अन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥॥ ४३ ॥। 

बाह्य प्रकाश के द्वारा हुआ बाह्य अन्धकार का 
विनाश एकमात्र रूप आदि के दर्शन में ही कारण है, 
बाहर आत्म-दर्शेन में कारण नहीं, इस आशय से कहते 
हैं-'बाह्ये' इत्यादि से । 

हे मुने ! बाह्य अन्धकार के नष्ट हो जाने पर 
घटादिगत रूप आदि का प्रत्यक्ष होता है और हृदयगत 
अन्धकार के नष्ट हो जानेपर आत्मा का प्रत्यक्ष होता 
है ॥| ४४ ॥ 

प्राणरूपी सूर्य का प्रयत्नपुवेक अवलोकन करना 
चाहिए, यही हृदयगत अज्ञानान्धकार का विनाश करता 
है, और परितः ज्ञात उत्तम मुक्ति प्रदान करता है और 
इसका उदय एवं अस्त भी होता है अर्थात्‌ अज्ञानियों 
की दृष्टि में इसका अस्त है तथा ज्ञानियों की दृष्टि में 
उदय है ।। ४५ || हु 

हृदय-कमलरूपी कोटर में अपान-वायुरूप चन्द्रमा 
अस्त हो जानेपर उस हृदय-कमलू रूप कोटर से बाह्योन्मुख 
प्राणरूपी सूर्य का अपने भीतर उदय होता है ॥ ४६ ॥। 

जैसे निशारूप छाया का विनाश हो जाने पर वहाँ 
सौरालोक का उदय होता है। वेसे ही अपान-वायु का 
अस्त हो जाने पर हृदय-कमल से प्राण का वहाँ शीक्र 
उदय हो जाता है ॥ ४७ ॥। 
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पुष्पस्याइन्तरिवा5ब्मोदः प्राणस्याइन्तरवस्थितस्‌ । 
न सप्राणं न. वाष्पानं चिदात्मानसुपास्महे ॥ ६१॥ 
जलस्पाषन्तरिवा5बस्वादमपानस्थाधन्तरस्थितम्‌ । 
न सप्राणं न वाउप्राणं चिदात्मानसुपास्महे ॥ ६२ ॥ 
प्राणक्षयस्पोपान्तस्थमपानक्षयकोटिंगस्‌ । 
अपानप्राणयोम॑ ध्यं चिदात्मानसुपास्महे ॥ ९३ ॥ 
प्राणस्य प्राणनं प्रोच्चें: परं जीवस्य जोवनम्‌ । 
देहस्प. घारणं धुर्य॑ चिदात्मानसुपास्महे ॥ ६४ ॥ 
मसनसो मनन सत्य बुद्धेरेकावबोधनम्‌ । 
अहडकृतेरहड्ूगर चिदात्मानमुपास्महे ॥ ६५ ॥। 
यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्व यत्सर्व सर्वेतश्ध यत्‌ । 
यच्च सर्वमयं नित्य तच्चित्तत््वमुपास्महे ॥ ६६ ७ 
का अवभासक प्रकाश है और इसी को प्राप्त कर मनुष्य 
शोकप्रस्त नहीं होता है ॥ ६० ॥। 

उस प्रकार तत-तत्‌ भिन्न-भिन्न क्रियाओं के भेद से 
भिन्न-भिन्न हुए प्राणोपासन के प्रकार को कहकर अब 
उसकी दूढ़ता के अनन्तर प्राण, अपान भादि के अन्दर 
रहने वाले उनके अधिष्ठानभूत चैतन्यात्मा की उपासना 
करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं--पुष्पस्या०' 
इत्यादि से । 

पुष्प के अन्दर जैसे सौगन्ध्य रहता है, वेसे ही प्राण 
के अन्दर रहने वाले सजीवस्वरूप निर्जीवस्वरूप से शून्य 
चिदात्मा की है हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६१ ॥। 

जैसे जल के अन्दर माधुर्यथ रहता है, वैसे ही अपान के 
अन्दर रहने वाले सजीव और निर्जीव रूप शुन्य चिदात्मा 
की हम लोग उपासना करते हैं ।। ६२ ॥। 

प्रणविलय का अपानविनाश का समीप एवं अन्त 
में रह कर प्रकाशक तथा प्राण और अपान क्रे अन्दर रहने 
वाले चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हैं ॥ ६३ ॥ 

प्राण के प्राणनव्यापार में सबसे बढ़ कर निमित्तभूत 
जीव के जीवनादि व्यापार में सबसे बढ़ कर निमित्तभूत 
देह के धारणादि व्यापार में सर्वप्रथम हेतुभूत उस 
चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हैं ।। ६४ ॥। 


मन के मनन आदि व्यापार में हेतुभूत बुद्धि के बोधन 
व्यापार में निमित्तभूत एवं अहड्भधार के अहद्धूरण व्यापार 
में निमित्तभूत उस चिदात्मा की हम लोग उपासना करते 
हैं ॥ ६५ ।। 

यह समस्त पुरोवर्ती पदार्थ जिसमें विद्यमान हैं, 
समस्त जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है, सर्वात्मक चारों ओर 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 
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आलोकालोकनं. पुण्य॑ सर्वेपावनपावनम्‌ । 

न च भावनमन्ननं॑ तच्चित्तत्वमुपास्महे ॥ ६७ ॥ 
[अपानो5स्तं गतो यत्र प्राणो नाउभ्युदितः क्षणम्‌ । 
कलाकलजूःरहित॑ तच्चित्ततत्वमुपास्महे ॥ १ ॥] 
नाध्पानोध्श्युदितो यत्र प्राणश्वाधन्तमुपागतः । 
नासाग्रगगनावत॑ तच्चित्तत्वमुपास्महे ॥ ६८ ॥ 
यत्र प्राणोडस्तमायाति यत्राइपानो5स्तमेति च । 

यत्र  द्वावप्यनुत्पन्नो तच्चित्तत्त्वमुपास्महे ॥ ६० ॥ 
प्राणापानो्रवस्थाने. बाह्याध्यन्तरमास्थिते ॥ 

ये दे योगिपदाधारस्तच्चित्ततत्वम्ुपास्महे ॥ ७० ॥ 
प्राणापानरथारूढं प्राणापानमनाततम्‌ । 
पच्छक्तिरूप॑ दाक्तीनां तच्चित्ततत्वमुपास्महे ॥ ७१॥ 


स्थित और सर्वेमय उस चेंतन्यात्मक तत्व की हम छोग 
निरन्तर उपासना करते हैं ।। ६६ ॥। 

सूर्य आदि समस्त अवभासक पदार्थों का भी अवभा- 
सक समस्त पावन पदार्थों में पावनतम पुण्यरूप मन, बुद्धि 
आदि विकारों से तमिक भी अपने वास्तव स्वभाव से 
च्युक्त नहीं होने वाले उस चिक्तत््त की हम उपासना 
करते हैं ॥ ६७॥। . 

[ अपानवायु जिसमें अस्तंगत हो जाता है और 
तनिक भी प्राण का जिसमें अभ्युदय नहीं होता, उस 
समस्त कल्पनाकल्छों से निमुक्त चित्तत्वकी हम लोग 
उपासना करते हैं ॥ १॥ |] 

अपान का अभ्युदय जिसमें नहीं होता और प्राणों 
का अन्त हो जाता है, तथा नासिका के अग्रभाग से उप- 
लक्षित बारह अडगगुलपरिमित जिसकी गशन सन्धि प्राण- 
पानप्रवाहसन्धि है, उस चित्तत््व की हम उपासना करते 
हैं ।। ६८ ॥ 

प्राण जहाँ विलीन हो जाता है, अपान भी जहाँ अस्त 
हो जाता है और प्राण और अपान दोनों जहाँ उत्पन्न भी 
नहीं होते, हम लोग उस चिक्तत््व की उपासना करते 
हैं ।। ६९ |॥ 

बाह्य और आभ्यान्तर प्रदेश में स्थित, योगियों द्वारा 
अनुभूत होने वाले दो प्राण और अपान की उत्पत्ति के 
उन दोनों के अधिष्ठानभूत चित्तत््व्की हम उपासना 
करते हैं | ७० ॥। 

प्राण और अपानरूप रथ के ऊपर आरूढ होकर परि- 
च्छिन्न हो प्राण और अपान की शक्तिस्वरूप हो' जाता है 
एवं अन्य चक्षु आदि करणों में स्थित शक्तियों का भी 
शक्तिस्वरूप चित्तत््व की हम उपासना करते हैं ।। ७१ ॥ 
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हृत्प्राणकुम्भक॑ देव॑ बहिश्वाध्पानकुम्भकम्‌ । कारण कारणानां यतु तच्चित्तत्त्वमुपास्महे ॥ ७४ 0 
प्रकांशविसुष्ट यत्तच्चित्तत््वमुपास्महे ॥ ७२॥ . यदखिलकलनाकल-डू:होन॑ 

प्राणापानपरामदं सत्ताबोध॑ विरूपकम्‌ । परिवलितं च सदा कलागणेन । 
यत्प्राप्प॑ प्राणमननात्‌तच्चित्तत्त्ववुपास्महे ॥ ७३॥  स्वनुभवविभव पद॑ तदग्र॒य॑ 

यत्प्राणपवनस्पन्दी. यत्स्पन्दानन्दकारकम्‌ । सकलसुरप्रणतं परं प्रपद्ये ॥ ७५१ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपास्याने समाधिवर्णनं नाम परा्चावशः सर्गः ॥ २५॥ 


हृदगत प्राण की कुम्भकावस्था का स्वरूपभूत बाहर तथा कारणों का भी कारण जित्तत््व्की हम उपासना 
अपान की क्रुम्भकावस्था का स्वरूपभूत और प्रकांश से करते हैं।। ७४ ॥ 
विसुष्ट प्रकाशमान चित्तत्व की हम उपासना करते परामर्थ दृष्टि से समस्त कलनारूपी कलड्ूयों से 
हैं ॥ ७२ ॥। विनिमुक्त आपातदर्शी पुरुषों की दृष्टि से जीवोपाधिभूत 
प्राण अपान के चेतन्य में हेतुभूत उभके अस्तित्व का प्राण आदि सोलह कलाओं से सदा परिवेष्टित प्रमात्मक 
ज्ञान कराने वाला स्वयं स्वरूपवर्जित एवं प्राणोपासना से अनुभवरूपी ऐश्वर्य से परिपूर्ण तथा समस्त देवताओं से 
प्रव्य चित्तत््त्की हम उपासना करते हैं।। ७३ ॥ वन्दित सर्वश्रेष्ठ परमात्मरूप परमपद की हम उपासना 
प्राणवायु के स्पन्दन में हेतुभूत इन्द्रियों के होने वाले. करते हैं ॥| ७५ ॥ 
षयप्रदेश-पर्यन्त गमन में तथा उनके उपभोग में हेतुभूत 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपार्यान में समाधिवर्णणन नामक कुसुमछता का पचीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २५ ॥ 


२६ 
भुशुण्ड उवाच 
एषा हि चित्तविश्रान्तिमया प्राणसमाधिना । नित्यानित्यासु लोलासु जगत्स्थितिषु सुस्थितः । 
क्रमेणापनेन संप्राप्ता स्वयमात्मनि निर्मले ॥ १ ॥ अन्तमुंखो5$स्मि तिष्ठामि स्वकामेना$5तसमना55तमति ॥४॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य संस्थितो5स्मि महामुने ! । अपि संरुद्धघते वायुरपि वा सलिलं गते । 
न चलामि निमेषांशझमपि मेरविचालतः॥ २॥ नतस्मात्‌ सुसमाधानाहिरुद्धं संस्मराम्पहम्‌ ॥ ५ ॥ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाषपि जाग्रतः स्वपतो5षि वा । प्राणापानानुसरणात्‌_ परमात्मावलोकनातु । 
स्वप्नेषपि न चलत्येष सुसमाधिसंमाइउत्मनि ॥ ३े ॥ अशोकमनुजातो5स्सि पदमाद्य महातपः॥ ६ ॥ 
२६ 


भुशुण्ड ने कहा--उक्त क्रम से मैंने प्राणोपासना द्वारा एकमात्र अपने स्वरूप से अपनी भात्मा में ही स्वच्छन्द- 
क्रमशः निर्मल हुए आत्मा में यह चित्तविश्रान्ति स्वयं प्राप्त वृत्ति से स्थित मेरी बृत्ति सदा अन्तमुंख रहती है, यानी मैं 
की है ॥| १॥ कभी तुच्छ बाह्य विषयों की स्पृह्ा नहीं करता ॥ ४।। 
हे महामुने ! मैं इस प्राणदृष्टि का अंवलम्बन कर किसी समय कारणवश नक्षत्रचक्र का आधारभूत 
दृढ़तापुवंक अवस्थित हूँ । सुमेर पवेत के विचलन से भी प्रवहनामक वायु बन्द भी हो जा सकता है, बड़ी-बड़ी 
निमेषांशमात्रकाल के लिए भी विचलित नहीं होता महानदियों के जल अपने स्वभाविक प्रवाह से विरत भी 
है ॥ २॥ हो जा सकते हैं, परन्तु मुझे अपने इस प्राणचिन्तनरूप 
जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वप्नानुभव उपासना से विरत करा दे, ऐसा कोई भी पदार्थ इस 
रते किसी भी अवस्था में मेरी आत्मा में यह उत्तम संसार में नहीं है, इसका मैं स्मरण रखता हूँ | ५॥ 
प्राधि-विचलित नहीं होती है ॥ ३ ॥ हे महान्‌ तपस्विन्‌ ! प्राण और अपान के अनुसरण से 
सदा विनाशशील, चंचल, जागतिक अवस्था में किसी प्राप्त परम तत्त्व के साक्षात्कार से मैं समस्त शोकों से 
शर के बिना बिलेप के ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहता हूँ। रहित भादि तत्त्व परम पद को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ६ ॥ 
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आमहाप्रल्याद ब्रह्मन्नन्मज्जननिमज्जनम्‌ । 
अहमद्याईषि भृतानां पश्यज्ञोवामि धीरधोः॥ ७ ॥ 
ने भृतं न भविष्यं च चिन्तयासि कदाचन । 
दृश्मिल्म्ब्य तिष्ठामि वर्तमानामिहा55त्मना ॥ ८ ॥ 
यथा प्राप्तेषु कार्यपु परित्यक्तफलेषणः । 
सुषुप्रसमया बुद्धया परितिष्ठामि केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
भावाभावमयोीं चिन्तामीहितानीहितान्वितामु । 
विम्ृश्या55तमनि तिष्ठामि चिरज्ञीवाम्यनामयः ॥| १० ।॥। 
प्राणापानसमायोगसमयं समनुस्मरन्‌ । 
स्वयमात्मनि तुष्यामि चिरप्लीवाम्यनामयः॥ १११४ 
इदसदठय मया लब्धमिदं प्राप्स्थासि सुन्दरम्‌ । 
इति चिन्ता न मे तेन चिरपख्लीवाम्यनामयः॥ १२१ 
न स्तोमि न च निन्‍्दामि क्वचित्किख़ित्कदाचन । 
आत्मनोष्न्यस्थ वा साधो ! तेना5हँ शुभमागतः ॥१३॥ 

हे ब्रह्मन ! मैं महाप्रलय से आज तक प्राणियों की 
उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर धीर बुद्धि होकर 
आज भी जी रहा हूँ ॥ ७॥। 

एकमात्र नित्य वर्तमानस्वभाव साक्षिचेतन्यस्वरूप 
दृष्टि का अपने मन से अवलम्बन कर मैं कभी अतीत एवं 
अनागत विषयों का चिन्तन नहीं करता हुआ इस कल्पतरु 
वक्ष पर अवस्थित रहता हूँ ॥ ८ ॥ 

व्यवहारवश यथा समय प्राप्त कर्तव्य का फलाभिलाषों 
को छोड़ कर निरभिमानबुद्धि से ही केवल अनुष्ठान करता 
रहता हूँ ॥ ९॥ 

इच्छा एवं अनिच्छा से सतत अन्वित इष्टानिष्ट 
पदार्थों की चिन्ता का विचार कर (वे सर्वथा हेय ही हैं) 
ऐसा निश्चय कर केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहता 
हूँ । इसलिए मैं शोकरहित होकर चिरकाल से दीघेंजीवी 
. हूँ॥ १०॥ 

प्राण और अपान के सन्धि स्थान में प्रकाशित आत्म- 
तत्त्व का निरन्तर ध्यान करता मैं अपनी आत्मा में स्वयं 
ही सन्तुष्ट रहकर शोकरहित होकर चिरकाल से जी 
रहा हूँ ॥ ११॥ 

आज मैंने यह प्राप्त किया और भविष्य में दूसरा 
सुन्दर प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की मुझे कभी चिन्ता नहीं 
होती है, शोक रहित होकर चिरकाल से जी रहा 
हैँ ॥ १२॥ 

हे साधो | किसी समय कहीं पर अपने या दुसरे 
किसी के कार्यों की न तो कुछ स्तुति करता हूँ और न 
कुछ निन्‍दा ही करता हूँ । भ्रतः मैंने यह दीर्घ जीवन प्राप्त 
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न तुष्यति शुभप्राप्तो नाध्झुभेष्वपि खिद्यते । 

मनो मम सम॑ नित्यं तेनाऋुं शुभमागतः ५ १४ ॥ 
परभ त्यागमालस्ब्य सर्वमेव सदेव हि। 

जोवितादि मया त्यक्त तेना#ं शुभमागतः॥ १५ ॥ 
प्रशान्तचापल वोतशोक॑ स्वस्थं समाहितम्‌ । 

सनो मम सुने ! शान्तं तेन जोवास्यनामयः ॥ १६ ॥४ 
काएं विलासिनों श्ूं तुणमरग्नि हिसे नभः 
सम॑ सत्र पश्यामि तेन जोवाम्यनामयः ॥ १७ ॥ 
किमदय मम संपन्न प्रार्वा भविता पुनः 
इति चिन्ताज्वरो ना$स्ति तेन जोचास्यनामयः ॥ १८ ॥ 
जरामरणदुःखेधु. राज्यलाभसुखेषु. च 
न बिभेमि न हृष्पामि तेव जोवास्यनामयः ॥ १० ३ 
अय॑ बन्धु:ः परश्चाष्यं समाध्यमयमन्यतः । 

इति ब्रह्मन्‌ ! न जानामि तेन जोवास्यनामयः ॥ २० ॥ 


किया है ।॥। १३ ॥ 

इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर न मेरा मन सन्तुष्ट 
होता है और न तो अवनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होने पर 
कभी खिन्न ही होता है। निरन्तर एकरूप ही रहता है; 
इसलिए मैंने इस दीघेजीवन को प्राप्त किया है ।। १४ ॥! 

समस्त द्वेतवाधरूप उत्तम त्याग का अवलम्बन कर 
सर्वदा ही जीवनाभिमान आदि सभी वस्तुओं का मैंने 
परित्याग कर दिया है, अतः इस दीघेजीवन को प्राप्त 
किया है ॥ १५॥। 

हे मुने ! मेरे मत की चपलताविछीन शोक से रहित 
है, स्वस्थ समाहित एवं शान्‍्त हो मैं विकारवजित होकर 
जी रहा हूँ ॥ १६ ॥ 

चूँकि मैं कड़ी, विछासिनी रमणी, पवेत, तिनक 
अग्ति, हिम, आकाश--इन सबसमें एकरूप को ही देखरु। 
हुआ विकारवर्जित होकर जी रहा हूँ ॥ १७॥ 

आज मैंने क्‍या प्राप्त किया और कल प्रात: मुझे क्‍या 
प्राप्त होगा, इस प्रकार चिन्तारूपी ज्वर मैं निमुंक्त मैं 
अनामय होक र जी रहा हूँ ॥ १८ ॥। 

जरा एवं मरण के सदृश कष्टों एवं राज्य प्राप्ति के 
सदुश सुखों के प्राप्त होने पर न तो मैं डरता हूँ और न 
प्रसन्न ही होता हूँ । इसलिए मैं अनामय होकर जीवित 
हैँ ॥ १९ ॥। 

हे ब्रह्मन ! यह मेरा बन्धु है, यह मेरा शत्र है, यह 
मेरा है एवं यह दूसरे का है, इस त्रकार की भिन्नता तो 
मैं जानता ही नहीं, इसलिए अनामय होकर जीवित 


हूँ ॥ २० ॥ 
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सर्च सर्वेपदाभासमनाथन्तमनामयम्‌ । 
अहं चिदिति जातामि तेन जोवास्यनतामयः ॥ २११ 
आहरन्‌ विहरंस्तिष्ठच्नत्तिष्ठश्चुच्छवसन्‌ स्वपन्‌ । 
देहो5हमिति नो वेह्ि तेना$स्मि चिरजीबितः ॥ २२॥ 
इस सांसारमारम्भं सुषुप्रपरवत्‌ स्थितः । 
असन्तमिव जानामि तेन जोवास्यनामयः ॥ २३ 
यथाकालमुपायातावर्थातर्थों. समा. मम । 
हस्ताविवद्रोरस्थो तेन जीवास्यनामयः ॥ २४ ४ 
अपरिचलया शक्त्या सुदृशा स्निग्धमुग्धया । 

ऋज पश्यामि सर्वेत्र तेन जोवाम्यनामयः ॥ २५ ॥ 


आपादमस्तकान्तेईस्पिन्न देहे ममता सम । 
त्यक्ताहडूगरपड्ुस्थ. तेन जीवाम्यनामयः ॥ २६॥ 


ताना वस्तु के रूप में प्रकाशित समस्त वस्तुओं के 
अधिष्ठानभूत आदि और अन्त से शूुत्यविकारबर्जित 
त्रभासक आत्म-पदार्थ को तथा भासित होने वाले इस 
स्त प्रपच्च को एकमात्र चित्स्वरूप ही मैं जानता हूँ 
लिए मैं शोकरहित हो जीवित हूँ ॥ २१ ॥ 
ग्रहण कर रहा, विहार कर रहा, स्थिति कर रहा, 
त्थान कर रहा, श्वास ले रहा तथा निद्रा ले रहा शरीर 
$ आत्मा नहीं, यह मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चिरजीवी 
हूँ ॥| २२ ॥॥ 
विकारवर्जित अवस्था में स्थित मैं इस संसार में 
उत्पन्न घट आदि कार्य॑विशेषों को मिथ्या ही जानता हूं, 
इसलिए विकाररहित होकर जी रहा हूँ ॥। २३ ॥ 
प्रारब्ध से प्रस्तुत उपभोग-समय में प्राप्त हुए इष्ट 
और अनिष्ठ पदार्थ मेरी दृष्टि में, देहवर्ती हाथों को 
तरह समान ही हैं। इसलिए मैं विकारवर्जित होकर जी 
रहा हूँ ॥ २४ ॥। 
अपने स्वरूप से किसी समय च्युत न होनेवाली 
मानतिक स्थिरतारूपी शक्ति के द्वारा हुई स्तनिग्ध एवं 
मुग्ध सुन्दर दृष्टि से प्राणियों में एक ही आत्मा है, इस 
दृष्टि से सब स्थानों में ऋजुता->वक्रहीनता का ही मैं 
अनुभव करता हूँ, इसलिए अनामय होकर जी रहा 
हैँ ॥ २५॥। 
अहंका ररूपी कीचड़ का मैंने परित्याग कर दिया है । 
इंसलिए पैर से लेकर मस्तक तक इस देह में मुझे ममता 
नहीं है, इसलिए मैं सब तरह से विकारों से रहित होकर 
जी रहा हूँ ॥ २६॥। 
जो व्यापार मैं करता हूँ, जो खाता पीता हूँ, बहू सब 
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यत्करोमि यदश्नामि तत्त्यक्त्वा तद्तो$पि मे । 


 मनो नेष्कम्यंमादत्ते तेन जोवाम्यनापयः ॥ २७ ॥ 


यदा यदा सुने ! किश्चिद्विजानामि तदा तदा । 
मतिरायाति नौद्धत्यं तेव जीवाम्यनामयः ॥ २८ ॥ 
करोमोशो5$पि ना55क्रान्ति परितायेन खेदवान्‌ । 
दरिद्रोषपि न वाञछामि तेन जोवास्यनामयः ॥ २९, ॥ 
पश्यद्रपे बरोरे$स्मिन्‌ भुतस्थात्मा चिदास्पदः । 
भृतवुन्दमह॑ साम्यात्तेन जीवाम्यनामयः ॥ ३० ॥ 
आशापाशबिनुन्नायाश्रित्तवृत्ते:. समाहितः ॥ 
संस्पर्ण न ददाम्यन्तस्तेन जोवाम्यनामयः ॥ ३१ ॥ 
असत्तां जगतः सत्तामात्मनः करबिल्वव॒त्‌ । 
सुप्तप्रबुद्ः पश्यामि तेनाइस्मि चिरजोबितः ॥ ३२ ॥ 


अभिमान का परित्याग कर ही । इसलिए शरीर के कारण 
व्यापार युक्त होने पर भी मेरा मन कु त्व-भोकतृत्वशून्य 
नैष्कर्म्यारूप ही प्राप्त है। यही कारण है कि मैं अनामय 
होकर दीघेजीवी हूँ | २७ ॥॥ 

हे मुने ! जब-जब मैं कुछ जानता हूँ तब-तब भेरा मन 
अविनीत भाव को प्राप्त नहीं होता है इसलिए अनायम 
होकर जीवित रहता हूँ ॥। २८ ॥। 

दूसरों के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ होते हुए भी 
मैं आक्रमण करता, दूसरों के द्वारा खेद पहुँचाये जाने पर 
सहन-शीलताके कारण खिन्न नहीं होता एवं दरिद्र होनेपर 
भी कुछ नहीं चाहता, इसलिए अनामय रूप से दीर्घजीवी 
हैँ ॥ २९॥। 

चेतनप्राय इस शरीर के भासमान होने पर भी मैं 
एकमात्र चैतन्यात्मतास्वरूप का ही अवलोकन करता हूँ । 
इसलिए सब भृतों में चिदात्मता की समता होने के कारण 
सर्वेभूतों के अन्दर स्थित आत्मस्वरूप हो मैं उनको अपने 
शरीर के सदृश ही देखता हूँ। इसीलिए मैं अनामय 
होकर दीर्घजीवी हूँ ॥ ३० ॥। ह 

मैं निरन्तर समाधियुक्त अनेकविध आशाडूपी पाशों 
से बद्ध चित्तवृत्ति को अपने हृदय के अन्दर तनिक भी 
स्थान नहीं देता, इसलिए निविकार होकर मैं चिरजीवी 
हूँ ॥ ३१॥ 

बाह्य पदार्थों के विषय में सुप्त मैं जगत्‌ को असत्ता 
देखता हूँ और अपने भीतर प्रबुद्ध हो, हाथ में बेल की 
तरह आत्मा की सत्ता देखता हूँ, इसलिए चिरजीवी 
हूँ | २२ ॥ 
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जोर्ण भिन्न श्लथं क्षोणं क्षुब्धं छुण्णं क्षयं गतम्‌ । 
पश्यामि नववतु सर्व तेन जीवाम्यनामयः ७ ३३ ॥ 
सुद्ितो5स्मि सुखापन्ने दुःखितों दुःखिते जने । 
सर्वेस्य प्रियमित्र॑ व तेन जोवास्यनामयः ॥ ३४॥ 
आपद्यचलधीरोइस्मि जनन्मसित्र॑ च्र॒ संपदि । 
भावाभावेषु नेवाइस्मि तेन जीवास्यनामयः ॥ ३५॥ 
नाइहमस्मि न चाउन्यो मे नाइहसन्यस्थ कस्यचितु । 
इति में भावितं चित्त तेन जीवास्यनामयः ॥ ३६ १ 
अहँ जगदह व्योम देशकालक्रमावहम्‌ । 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये 


चिरजोवितहेतुकथन नाम 


जीणं, विदी्णं, अवयवबों से शिथिल, क्षीण, क्षुब्ध, 
चूणित एवं विनष्ट सब अतीत, अनागत और वर्तमान के 
पदार्थों को, विकारशून्य आत्मदृष्टि के कारण नवीन 
पदार्थों के सदृश देखता हूँ, इसलिए विकारशून्य दीर्घजीवी 
हूँ )) ३३ ॥ 

सुखी पुरुष को देखकर मैं सुखी होता हूँ, दुःखी 
जन को देख कर दु:खी होता हूँ, सभी के लिए मैं प्रिय 
मित्र हूँ, इसलिए विकारवर्जित चिरजीवी हूँ ।। ३४ ॥। 

आपत्ति-काल में मैं पर्वत की तरह धीर रहता हूँ, 
सम्पत्ति-काल में समस्त जगत्‌ के प्रति मैत्री रखता हूँ, 
सम्पत्ति की वृद्धि या विनाश-दशा में तनिक भी अभि- 
निवेश नहीं करता, इसलिए मैं चिरजीवी हूँ ॥| ३२५ ॥। 

न मैं हँ, न मेरे लिए कोई दूसरा है और न मैं 
किसी दूसरे के लिए हूँ; इस प्रकार की भावना से मेरा 
चित्त भावित है, इसलिए मैं अनामय होकर चिरजीवी 
हूँ ॥ २६ ॥। 

मैं ही जगत्‌ हूँ, मैं ही आकाश हूँ मैं ही देश और 
काल की परम्परा हूँ, मैं ही क्रियारूप हूँ, इस प्रकार की 
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अहूं क्रियेति से बुद्धिस्तेव जोवास्यनामयः ॥ ३७ ॥ 
घटश्निच्चित्पटथ्ित्ख बिद्वने शकटं च चितृ । 
चित्सवंसिति मे भावस्तेन जीवाम्यनामयः ॥ रे८ ॥। 


इत्यहं मुनिशाइंल !  त्रिछोककमलालिकः 
भुशुण्डो नाम काकोलः कथितश्चिरजोबितः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मारणवे विलुलितं त्रिजगत्तरज्भ- 
मुत्पादनाद्यभिभवेन विभिन्नरूपम्‌ 
आलोनमुन्नमितमाकुलद्श्यदृश्य- 
मालोकयन्‌ प्रकलयंत्र चिरं स्थितोइस्मि ४० 


मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डोपाख्याने 
षडिवदाः सर्गेंः ॥ २६॥ 


मेरी बुद्धि है। इसलिए मैं अनामय होकर चिरजीवी 
हूँ ॥। २७ ॥| 

घट चित्स्वरूप है, पट चित्स्वरूप है, आकाश 
चित्स्वरूप है, भरण्य और शकट भी चित्स्वरूप हैं, चित 
ही सब कुछ है, इस प्रकार मेरी भावना है, इसलिए 
अनामय होकर चिरजीवी हूँ | ३८ ॥ 

है मुनिश्ादूंल ! मेरुरूर्प। कमल के छत्ते में रहने तथा 
दइयामरूप होने के कारण मैं लोकत्रयरूपी कमल का एक 
तरह से भ्रमर हूँ और विभिन्न भावनाओं के कारण 
लोगों के द्वारा भुशुण्ड नाम का चिरजीवी द्रोण. कोआ' 
व्यवहृत हुआ हूँ ॥| ३९ ॥ 

ब्रह्मछपी समुद्र में चलायमान; उत्पत्ति, बृद्धि, 
विपरिणाम और अपक्षयरूप एक दूसरे की टकक्‍्करों से 
प्राप्त समन्वित चित्र-विचित्र रूपों से बार-बार आविर्भूत 
एवं विलीन तथा साक्षी द्वारा भासमान बुद्धि, मन एवं 
इन्द्रियों के विषयीभूत भ्रमणशील त्रिजगदरूपी तरज़ों को 
व्युत्थानकाल में देखता हुआ और समाधि-काल में 
विलापित करता हुआ मैं चिरकाल से स्थित हूँ ॥ ४० ॥॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यान में चिरजीवितहेतुकथन नामक कुसुमछता का छब्बीसबाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। २६ ।। 


२७ 


भुशुण्ड उवाच 
एतत्ते कथित ब्रह्मन्‌ ! यथाइ$स्मि यदिहाउस्मि च । 


त्वदाज्ञामात्रसिद्धचर्थ धाष्टयेंन ज्ञानपारग ! ॥ १ 0॥ 


२७ 


भुशुण्ड ने कहा--है ज्ञान-पारंगत ब्रह्मन्‌ ! आपकी 

आज्ञा का एकमात्र परिपालन करने के लिए ही धृष्टता 

का अवलरूम्बन कर जैसे मैं चिरजीवी हूँ और जैसे परमार्थ 
४डप्‌ 


रूप इस कार्यकरणसंघातरूप देह में मेरी स्थिति है, वह 
सब कुछ मैंने आपसे कह दिया ॥ १ ॥। 


३२६२ 


वसिष्ठ उवाच 

अहो नु चित्र भगवन्‌ ! भवता भृषणं श्रुतेः । 
आत्मोदन्‍्तः प्रकथितः परं विस्मघकारणम्‌ ॥ २ ॥ 
धन्यास्ते ये महात्मानमत्यन्तचिरजीवनस्‌ । 
भवन्तं परिपश्यन्ति द्वितोषसिच पद्मजमु ॥ ३ 0 
यावदद्य दो धन्याः स्वात्मोदन्‍्तमखण्डितम्‌ । 
यथावत्पावनं.. बुद्धेः सर्व कथितवानसि ॥ ४ ॥ 
प्रश्नान्तं दिक्षु सर्वासु दृष्टा विदुुधभुतयः । 
भवानिव जगत्यस्मिन्न महानवलोकितः ॥ ५ ॥ 
कथश्ित प्राप्पते कश्रिद्श्नान्त्वेह हि महाजनः । 
न भवानिव भव्यात्मा सुलभो जगति क्वचितृ॥ ६ ॥ 
वंदाखण्डे हि कस्मिश्विज्जायते मोक्तिकं यथा । 
जगत्खण्डे हि कस्मिश्रिद्दृश्यते त्वादृशस्तथा॥ ७ ॥ 
सया तु सुमहत्कायमद्य सम्पादितं शुभस्‌ । 
ण्पदेहविमुक्तात्मा यड्भुवानवलोकितः ॥ ८ ॥७ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे ऐब्वर्यपूर्ण पक्षिराज, 
कितने हर्ष का विषय है कि आपने सुनने योग्य कहानियों 
में भूषणस्वरूप तथा अनेकविध विस्मयों के उत्पादन में 
परम कारणभूत अपने प्राण-चिन्तन एवं चिरजीवन की 
कहानी मुझसे कही ॥॥ २॥। 

दूसरे ब्रह्मदेव के समान स्थित अत्यन्त दीघंजीवी 
आपके दर्शन करने वाले महात्मा धन्य हैं।। ३ ॥ 


तब से लेकर अबतक आप के दर्शन करते रहे ये 
मेरे नेत्र भी धन्य हैं। आपने बुद्धि को पवित्र करनेवारू 
अक्ष रद: अपना सम्पूर्ण जीवनब्ृत्तान्त ज्यों का त्यों ठीक 
ही आपने कहा ५ ४ ॥ 
मैंने सब दिशाओं में परिभ्रमण किया और देवताओं 
एवं बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ताओं की ज्ञान आदि सम्पतियाँ 
देखीं, परन्तु इस जगत्‌ में आपके समान दूसरे किसी 
महान्‌ ज्ञानी को नहीं देखा ॥| ५ ॥ 
प्रयत्न से दीघंकाल तक परिभ्रमण कर कोई किसी 
महाव्यक्ति को किसी तरह प्राप्त कर सकता है, परन्तु 
आपके सदृश भव्यात्मा ज्ञानी इस जगत में कहीं पर भी 
पुल्भ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥। 
जेसे किसी एक बांस के वन में ही मोती उत्पन्न 
ता है, वेसे ही आपके सदृश ज्ञानी जगत्‌ के किसी एक 
ने में ही दिखलाई देता है ॥ ७ ॥ 
मैंने तो आज अत्यन्त कल्याणकर एक बहुत-बड़ा 
ये सम्पादन कर लिया जो पुण्य-देह एवं विमुक्तात्मा 


योगवासिष्ठे 


[ २७.२ 


तदस्तु तब कल्याणं प्रविश्ञाउप्त्मगुहां शुभाम्‌ । 
सध्याद्गनसमयों यन्‍्से व्रजामि सुरमन्दिरमु ॥ ९ 0 
इत्याकर्ण्य भुशुण्डोइसो जग्राहोत्थाय पादपातु । 
सड्भाल्पिताभ्यां हस्ताभ्यामपात्त हेमपल्‍ललवम्‌ ॥ १० ॥ 
कल्पवक्षलतापुष्पकेसरेण हिमत्विषा । 
तत्पात्न॑ मोक्तिकाध्येण पुरयामास पृर्णधीः ॥ ११ ॥ 
तेनाष्ष्येपाद्यपुष्पेण.. त्रिनेत्रसिव सामसो । 
आपादमस्तक॑ भक्‍त्या पुजयामास पुर्वेजः ॥ १२ ७ 
अनुव्रज्याकदर्थन खगेन्द्राउछठमिति बुबन्‌ । 
विष्टरादहमुत्थाय ततः. खगवदाष्लुतः ॥ १३ 0७ 
व्योम्नि योजनसात्र तु मदन॒त्नज्यया गतः । 
करं करेणा<वष्टभ्य बलातू संरोधितः खगः ॥ १४ ॥ 
मयि याते क्षणेनेव गगनाध्वन्यदृश्यताम्‌ । 
निवुत्तोड्सों विहड्ढेन्द्रो दुस्त्यजा सड्भुतिः सताम्‌ ॥ १५॥ 


आपका यह अवलोकन किया है॥ ८ ॥ 
मध्याह्ञ-कर्तव्य के लिए मेरा समय हो गया है, 
अतः मैं अपने घर सप्तषिछोक में जा रहा हूँ । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम अपनी शुभ गुहा में प्रवेश करो ।॥। ९ ॥ 
इस भुशुण्ड ने यह सुनकर वृक्ष से उठकर सद्धुल्प- 
जनित हाथों से प्राप्त सुवर्णपलहछवमय पात्र का ग्रहण 
किया ॥ १० ॥। 


अनन्तर पूर्णप्रज्ञष उस वायसराज ने कल्पवृक्ष की 
लता के पुष्पकेसरों से युक्त, हिम के सदश कान्तिवाले 
अर्धोपयोगी मोतीरूपी जल से उस पात्र को भर 
दिया ॥ ११॥। 
अध्यं, पाद्य और पुष्प से संसार में सबसे पहले 
उत्पन्न चिरन्तन इस भुशुण्ड ने तीन नेत्र वाले महादेवजी 
के समान पैर से लेकर मस्तकपय॑ंनन्‍्त अर्थात्‌ आपाद-मस्तक 
भक्तिपू्वेंक मेरी पूजा की ॥ १२ ॥। 
अनन्तर हे खगेन्द्र ! आप मेरे सत्कारार्थ अनुनश्नजन 
अर्थात्‌ पीछे चलने के लिए अधिक श्रम न करें, इस 
प्रकार कहकर मैं आसन से उठकर पक्षी की तरह 
आकाश मार्ग से गया ॥ १३॥ 
मेरे पीछे-पीछे अनुगमन करता हुआ वह पक्षिराज 
आकाश में एक योजन तक चलता रहा। इसके बाद 
मैंने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर बलपृर्वक उसे 
रोक दिया ॥। १४ ॥ 
_क्षणभर में ही आकाशमार्ग में मेरे अदृश्य होने पर 


२८.४ |] 


अन्योन्यमपि कस्मिश्ित्तरदड्भक इवाब्म्बुधों । 
व्योमन्यदृश्यतां यातो खगस्म्ृत्या मुनीनहमु । 
सप्रषिमण्डलं प्राप्प जायया परिपुजितः॥ १६॥ 
याते कृतयुगस्था55दो पुरा वर्षशतदये । 
संगतो5हं भुशुण्डेत मेरोः श्वुद्धद॒मेइभवर्म्‌ ॥ १७॥ 
अद्य राम ! कृते क्षोणे त्रेता संप्रति बतेते । 
मध्ये त्रेतायुगस्थाउस्प जातस्त्व॑ रिपु्र्दन ! ॥ १८४ 
पुनरद्याउष्टमे. वर्ष तत्रवोपरि भूभृतः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 


३६३ 


मिलितोड्भूद्सुशुण्डो मे तथवाइजररूपवान्‌ ॥ १९ ॥ 
इति संकथितं चित्र भुशुण्डोदन्तसुत्तमस्‌ । 
श्व॒त्वा विचाये चेवाइन्तर्यग्रक्त॑ तत्समाचर ॥ २० ॥ 
श्रोवाल्मोकिरुवाच 
इति सुमतिभुशुण्डसत्कर्थां यो 
विमलमतिः प्रविचारयिष्यतीह । 
भवभयबहुलाकुलास्थितां स 


प्रसममसत्सरितं तरिष्यतोति ॥ २१ ७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
भुशुण्डोपाख्यानसमाप्तिर्नाम सप्तविज्ञः सर्ग: ॥ २७ ॥ 


ही वह पक्षिराज अपने स्थान के लिए लौटा | सज्जनों 
की सद्भति का बड़ी कठिनाई से त्याग होता है ।। १५ ॥ 
आकाशमागे में कुछ दूर जाकर, समुद्र में तरज्धभ की 
तरह हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहीं अदृश्य हो 
गये । भुशुण्ड का निरन्तर स्मरण करते हुए अरुन्धती से 
पूजित मैंने भी सप्तषि-मण्डल को प्राप्तकर मुन्रियों का 
दर्शन किया ॥ १६॥ 
... श्रीराम जी ! सत्ययुग के प्रथम दो शतक जब 
व्यतीत हो चुके थे, तब मेरुपबेत के कल्पवृक्ष पर भुशुण्ड 
के साथ मैंने पहले-पहल भेंट की थी ॥ १७ ॥ 
हे रिपुमदेन ! हे श्रीराम जी ! आज वर्तमान समय 
में सत्ययुग के क्षीण होने पर त्रेतायुग चल रहा है और 


इस त्रेतायुग के बीच में आपने जन्म लिया है । १८ । 

आज आठ वर्ष पहले सुमेरुपवेत के उसी शिखर वे 
ऊपर वैसे बृद्धावस्था से रहित वह भुशुण्ड फिर मुझसे 
मिला था ॥ १९॥। 

मैंने इस प्रकार का विचित्र उत्तम भशुण्ड-वृत्तान्त 
आप से कहा । उसका श्रवण और भीतर से मनन कर 
जो उचित हो वैसा अनुष्ठान करें | २० ॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--इस प्रकार की बुद्धिमान्‌ 
भुशुण्ड की उत्तम कथा का जो विशद्युद्धमति महात्मा सम्यक्‌ 
विचार करेगा, वह ऐसी शरीर में जन्मादि के भयों से 
रहित व्याकुल जीवों के द्वारा व्याप्त निममंल बुद्धि होकर 
इस माया-नदी को सहसा पार कर जायगा ॥ २१॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमह्ारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
भुशुण्डोपाख्यानसमात्ति नामक कुसुमलछता का सत्ताईसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥| २७ ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
एवं भुशुण्डवृत्तान्तः कथितस्ते सयाइनघ ! । 
अनया प्रज्ञया तोर्णो भुशुण्डो मोहसड्ूटटात्‌ ॥ १ ४७ 
एतां. दृष्टिमवष्टभ्य स्वप्राणाभ्यासरप्पु विकास । 
भुशुण्डवन्महाबाहों ! भव तोर्णमहार्णबः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप ! इस प्रकार का 
भुशुण्ड वृत्तान्त मेरे द्वारा आपको कहा गया। आड्यायिका 
में वणित इसी तात्त्विक बुद्धि के कारण मोहसंकट से 
भशुण्ड पार कर गया था ॥ १॥। 

हे महाबाहो ! अपने प्राण के निरोध या उपासन- 
पूवंक इस दृष्टि का अवलरूम्बन कर आप भुशुण्ड की तरह 
भयद्भूर भव महासागर को पार करें ॥ २॥। 


श्र 


यथा ज्ञानेन योगेन सन्तताभ्यासजन्मना । 
भुशुण्डः प्राप्तवान्‌ प्राप्य तथा$5सादय तत्पदम्‌ ॥ ३ ४ 
असक्तबुद्धयः सर्वे. भुशुण्डवदवस्थितिम्‌ । 
प्राप्नुतन्ति परे तरत्तवे प्राणापानावलोकिनः । ४ ॥॥ 





जैसे निरन्तर प्राणोपासना से जनित ज्ञानात्मक योग 
से भशुण्ड ने प्राप्तव्य ब्रह्म-पद प्राप्त किया, बसा ही आप 
भी उस पद को प्राप्त कर कर लीजिए ॥| ३॥ 

उक्त प्राण और अपान की उपासना करने वाले सभी 
अनासक्तमति, भुशुण्ड की तरह परमपद की स्थिति प्राप्त 
करते हैं ॥ ४ ॥। 


३६४ 


एता विचित्रा भवता श्रता विज्ञानदुष्टयः । 
इदानीं धियमालस्व्य पयेच्छसि तथा कुरु ॥ ५॥ 


श्रीरास उवाच 
भगवन्‌ ! भवता भुमिभास्वता ज्ञानरश्सिशिः । 
हार्दमुह्ामदोरात्म्यं प्रमृष्टटखिले.. _ तमः॥ ६९ ४ 


प्रबुद्धाः सस्‍्मः प्रहष्टाः स्मः प्रविष्टा: सम: स्वमास्पदस । 
स्थिताः स्पो ज्ञातविज्ञेगा भवन्तो ह्यपरा इव ॥ ७॥। 
अहो भुशुण्डचरितं पर॑ विस्पयकारकम्‌ । 
भगवन्‌! भवता प्रोक्तमुत्तमार्थाववोधनम्‌ ॥ ८ ॥। 
भुशुण्डचरिते ब्रह्मन्नेतस्मिनू कथिते त्वया । 
यच्छरोरगह प्रोक्त॑ मांसचर्मास्थिनिमितम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्केन नाम रचितं कुतो वा तत्समुत्यितम्‌ । 


कर्थ वा स्थितिमायातं को वा तत्राइवतिष्ठते ॥ १०४. 


इन सब विचित्र विज्ञानोपासनाओं का अपने श्रवण 
किया । अब बुद्धि का अवलूम्बन कर जैसा चाहें, वैसा 
करें अर्थात्‌ अपनी आत्मनिष्ठा योगपूर्वेक या उपासना- 
पूवेक जैसी चाहें वेसी करें ॥ ५॥ 

श्री राम जी ने कहा---हे भगवन्‌ ! पृथ्वी में 
अवतीण्ण हुए दूसरे सूर्य के सदृश आपने ज्ञान की किरणों 
से हृदयागत समस्त अनात्म पदार्थों में स्वात्मत्वबुद्धि 
तथा तज्जतित दुष्ट चेष्टा रूपी निरंकुश दौजेन्य के 
सम्पादक अनात्म पदार्थों में विनाश कर डाहा ॥ ६॥। 

आपके ही समान हम लोग प्रबुद्ध हो गये, प्रसन्न हो 
गये, प्राप्तव्य अपने आत्मपद में प्रविष्ट हो गये और ज्ञात- 
ज्ञातव्य होकर ल्थित है ॥ ७॥ 

हे भगवन्‌ ! उत्तम अर्थ का अवबोधक तथा आपके 
द्वारा कथित आश्चर्यजनक सर्वश्रेष्ठ भुशुण्ड के चरित्र से 
मुझे अत्यन्त हषे हुआ ॥।| ८ ॥। द 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा कहें गये इस भुशुण्ड-चरित्र में 
मांस, चर्म और अस्थि से निरम्तित शरीररूपी घर का 
उल्लेख किया गया है, उसक्री किसने रचना की, वह कहाँ 


से उत्पन्न हुआ, किस तरह से स्थित है और उसमें कौन 


रहता है ॥ ९, १० ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राघव ! परब्रह्मरूप परमार्थ 
तत्त्व को जानने के लिए तथा संसार हेतु अनेक दोषों के 
विनाश के छिए मेरे द्वारा तत्त्वतः कहे जाने वाले इस 
उपदेश को आप सुनें ।। ११ ॥ 

है श्रीरामजी ! इस शरीररूपी घर में हड्डियाँ ही 
खम्भे हैं, मुख आदि नव दरवाजे हैं और जो रक्त और 


योगवासिष्ठे [ २८.५ 


वसिष्ठ उवाच 


परमार्थावबवोधाय दोषापाकरणाय च। 
शूण राघव ! तत््वेव. वक्ष्यममाणमिदं सया॥ ११॥ 
अस्थिस्थ्णं नवद्वारं. रक्तमांसावलेपनस्‌ । 
दरोरसद राम ! न केनचिदिदं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
आभासमात्रभेवेदसित्थमेवाष्वभासते । 
द्विचद्धविशज्ञलमाकारं सदसच्च व्यवस्थितस्‌ ॥ १३ ७ 
द्विचन्द्रद्देनविधो चन्दद्वित्व॑ सदेव हि । 
वस्तुतश्चवकः एवेन्दु: स्थितो देहस्तथेव हि ७ १४ 0४ 
देहप्रत्ययकाले हि. देहोई्यं समवस्थितः ॥ 
असन्नेव च सत्तस्मातु प्रोक्त: सदसदात्मकः ॥ १५ ॥ 
स्वप्ने स्वप्तावबोधः संस्त्वन्यदा स मुधेव हि ॥ 
बुद्बुदों बुदुबुदविधों सत्यो सिथ्यंव चाउन्यदा ॥ १६॥ 
माँस से लिया गया है--वास्तव में इसका किसी ने भी 
निर्माण नहीं किया है ॥| १२ ॥। 

यह शरीर केवछ आभास रूप ही है, बिना निर्माता के 
ही अवभासित होता है, द्विचन्द्रविश्रम के आकार के समान 
इसका स्वरूप मिथ्या है तथा श्रतीति काल में सद्रूप से 
और परमार्थ दशा में असद्रप से स्थित रहता है अर्थात्‌ 
जैसे जल में गिरा चन्द्रप्रतिबिम्ब एवं चक्षु पर अडस्गुलि 
रखने से हुआ द्वितीय चन्द्रमा का विशभ्रम निर्माता की 
अपेक्षा नहीं रखता, वेसे ही आभासमात्र यह शरीर भी 
निर्माता की अपेक्षा नहीं रखता ॥ १३ ॥ 

आत्मा के देह वैशिष्टय-ज्ञानक्रिया के होनेपर ही देह 
वेप्ते ही प्रतीत होती है, जैसे चन्द्रमा की द्वेतता दो चन्द्रों के 
दर्शन की क्रिया के होनेपर ही अर्थात्‌ चक्ष को अडगुलि से 
दबाने पर ही प्रतीत होती है, वास्तव में तो चन्द्रमा सदा 
एक ही है, वस्तुत: आत्मा निरन्तर एक ही है। प्रतीयमान 
चन्द्रद्दतता के समान ही प्रतीयमान यह देह भी विशभ्रम- 
मात्र ही है॥ १४ ॥। 

वास्तव में देह के असत्‌ होनेपर भी यह देह है, इस 
प्रकार देह प्रतीति के काल में अधिष्ठान-सत्ता को लेकर ही 
यह शरीर सत-सा स्थित रहता है, इसलिए इसको 
सदसदात्मक कहा है ॥ १५ ॥ 

स्वप्न-दशामें ही प्रतीयमान स्वाप्तिक पदार्थ सत्रूप 
से प्रतीत होते हैं और दूसरे समय में स्वाप्तिक पदार्थे 
भिथ्या हैं । बुदबुदों के साक्षात्कार के समय बुदबुद सत्य 
के समान प्रतीत होते हैं; पर दूसरे समय में तो वे मिथ्या 
ही हैं।। १६ ॥ 


२८.२९ | 


देहो देहविधो सत्यो ह्ासत्य. इतरद्विधों । 
प्रतिभासविधो._ तावज्जल॑ सदसदन्यदा ॥ १७॥ 
प्रतिभासविधों देह: सन्नसंश्वाउन्यदा स्मृतः । 
आभासमात्रमेवेदसित्थ सम्प्रति भासते ॥ १८४ 
अय' नामा$हमित्यन्तग हीतमनन स्थितम्‌ । 
मांसास्थिमयनिर्माणदेहोडहमिति विज्ञमम्‌ । 
त्यज सद्धल्पनिर्माणदेहाः सन्ति सहस्लरशः ॥ १५॥। 
सुखतल्पगतो येव स्वप्नदेहेत दिक्तटानु । 
परिश्रमसि हे राम ! स देहस्ते क्व संस्थित:॥ २० ४ 
जागरायां मनोराज्ये येन स्वर्गंपुरान्तरम्‌ । 
परिश्रमसि मेरुं वा स देहस्ते क्‍्व संस्थितः ॥ २१ 0 
स्वप्लेष्वपि च यः स्वप्नस्तत्र येन महीतठान्‌ । 
परिश्रमप्ति हे राम ! स देहस्ते क्‍्व संस्थितः ॥ २२ ॥ 


सनोराज्य मनोराज्ये महद्विभवभुभिषु । 


देह की प्रतीति होने पर देह सत्य के समान है और 
आत्मा-की प्रतीति होनेपर असत्य है। मृगतृष्णिका-जल भी 
मृगतृष्णिका का प्रतिभास होने पर सत्‌ के समान रहता है 
अन्यकाल में असत्‌ ही रहता है ॥ १७ ॥ 


देह की प्रतीति होनेपर ही शरीर सत्य के समान 
प्रतीति होती है, अन्य समय में असत्‌ ही है, इसलिए यह 
शरीर आदि, केवल आभास रूप ही है, अज्ञान दशा में ही 
भासमान होते हैं ॥ १८ ॥ 

'यह शरीर ही मैं हूँ" यह अनुभव पूर्व में ग्रहीत देहाकार 
मनन ही है अर्थात्‌ देहाकार मनन ही संस्कारों को दृढ़ता से 
बार-बार देह के आकार में स्थित रहता है; इसलिए मांस 
ओऔर अस्थि के विकारों से बना शरीर ही 'मैं हुँ इस 
अभिमान का आप परित्याग कर दें । मभिथ्या संकल्प से 
जनित ये देह हजारों की संख्या में विद्यमान हैं ।। १९ ॥ 


हे श्रीरामजी ! सुखशय्या पर सोये हुए आप जिस 
स्वप्त देह से विविध दिग्‌ मण्डल में परिभ्रमण करते हैं 
वह आपकी देह कहाँ स्थित है ? ॥ २० ॥॥ 

जिस देह से स्वर्गीय नगरों के अन्दर या मेरु पर्वत 
पर जाग्रत-दक्षा में भी मनोराज्य में आप परिभ्रमण करते 
हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित है ? ॥ २१॥ 

हे श्रीरामजी ! स्वप्नों में भी दूसरा स्वप्न आता है, 
उस स्वप्न में जिस देह से बड़े-बड़े परथिवी-तटों पर आप 
परिपम्रमण करते हैं, वह आपकी देह कहाँ स्थित 
है ?7॥ २२ ॥। द 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड 


३६५ 


परिशभ्रमसि येनेह स देहस्ते क्‍्व संस्थितः॥ र३े ॥ 
गतेदेहेम॑नोराज्ये या विचित्रा जगत्क्रिया: । 

प्रकरोषि महाबाहो ! ते देहास्ते क्व संस्थिता: ॥ २४ ॥ 
विलासिन्या5नुरागिण्या येव सद्धूल्पकान्तया । 

निर्देति यासि देहेन स देहस्ते क्य संस्थितः॥ २५॥ 
एते राम ! यथा देहा मनसः सदसन्मयाः 
तथेब तादशाचारो देहोइ्यं मनसः स्मृतः॥ २६४ 
इंदे धनमयं देहो देशोउ्यमिति विश्वमः 
तत्सर्व॑ चित्तवीयस्प सद्भल्पस्थ विजस्मितम्‌ ॥ २७४ 
दीधेस्वप्नमिम विद्धि दो्घ वा चित्तविश्वषमम्‌ । 

दीर्घध वाषपि मनोराज्यं संसार रघुनन्दन ! ॥ २८ ॥ 


प्रबोधसेष्पयसि यदा परमात्मेच्छया स्वया । 
द्रक्यसि त्व॑ तदा सम्यगिदमकॉदये यथा ॥ २०५ ॥ 


काका 


मनोराज्य के भीतर कल्पित दूसरे मनोराज्य में 
बड़ी-बड़ी विभवपूर्ण भूमियों में जिस देह से आप परिप्रमण 
करते हैं, वह आपकी देह कहाँ है ? ॥ २३ ॥ 


हे महाबाही ! कल्पना के विनाश के बाद विनष्ट हो 
जाने वाली जिन देहों से मनोराज्य में चित्र-विचित्र 
जागतिक व्यापारों का अनुष्ठान करते हैं, वे आपकी देह 
कहाँ स्थित रहती हैं ? ॥ २४ ॥। 


विलासनिपुण तथा अनुरक्त सद्धूल्पित कान्‍्ता के साथ 
जिस देह से रति-सुख का अनुभव करते हैं, वह आपकी 
देह कहाँ स्थित है ? ॥ २५॥। 

हे श्रीरामजी वैसे मानसिक संकल्प से जनित ये शरीर 
सत्‌ और असद्रप हैं, वेसे ही यह प्रस्तुत शरीर भी 
मानसिक सद्धूल्प से जनित, सद्रप, असद्रप है और बसा ही 
आचरण करने वाला है ॥ २६ ॥। क्‍ 

यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा देश है, 
इस प्रकार की प्रतीति भी विश्रमात्मक ही है, क्योंकि धन 
आदि सभी कुछ चित्त-जनित सद्धूल्प का ही विलास 
है।॥ २७॥ 


हे रघुन्दन ! इस संसार को आप एक तरह का दीर्षे 
चित्तविश्नम या दीर्घ मनोराज्य ही समझें ।। २८ ॥ 


आपने परमात्मा की इच्छा से तत्त्वज्ञान की प्रापि के 


बाद वैसे ही आप इस संसार को आत्ममात्र रूप देखेंगे, 


जैसे सूर्योदय होनेपर प्रबुद्ध हुआ पुरुष स्वाप्निक पदार्थों 
को आत्मरूप देखता है ॥ २९ ॥ 


३६९ 


स्वप्नसडूल्पजालेन यथाइन्यूव जगत्स्थितिः ॥ 
तथवेयं हि. सड्भुत्पकलना काचिदेव हि ॥ ३० ७ 
यथा पूर्व मयोत्पत्तिः प्रोक्ता कमलछजन्सनः ॥ 


मनसः.. स्वयमेवाउन्तःसड़्ल्पकलनोख्धवा ॥ ३१ ४ 
विचित्ररचनोपेत॑ मनस्तत्रा5जत्तविश्रमम्‌ । 
सद्भाल्पकलनामात्र तथेदमवर्भासनम्‌ ॥ रे२ 0 


यथा कल्पित आभासो मनसो5ब्जजतां गतः ॥ 
देहाहिचिन्तितो देहः स्थितोष्न्यस्तद्वदेव हि॥ ३३ ॥ 
प्रावप्रवाहचिराधभ्यस्तो वासनातिशयेन यः 
तथेव दृश्यते. देहस्तथा55क्ृत्युदयेन. सः॥ रे४ ॥ 
पोरुषेण प्रयत्नेन सड्भूल्पों हायमेव चित 
अन्यथा भाव्यते राम ! भूयते तदिहाइन्यूथा ॥ ३५ ४ 
अय॑ सो5यं मसा5यं च संसार इति भाविते ॥ 
सत्यो यो भाव्यते राम ! भावनादाढ्येसम्भवः 0३६ 


यह व्यावहारिक जगत्‌ की स्थिति भी एक प्रकार से 
डुल्पजनित एवं विलक्षण अनिवंचनीय ही है। जैसे स्वप्न 
“र सद्धूल्पों से मनोराज्यों से एक विलक्षण ही जगत्‌ की 
स्थिति प्रतीति होती है ॥ ३० ॥। 
यह जगत्‌ की उत्पत्ति भी स्वयं मन के भीतर सद्धूल्प 
कलन से वसे ही हुई है जेसे मैंने पहले कमलोद्धव ब्रह्मदेव 
की उत्पत्ति मन से कही है ।। ३१ ॥। 
यह जगदवभास में भी एकमात्र सद्भूल्पकलन रूप 
मन वेसे ही कारण है जैसे चित्र-विचित्र रचनाओं से 
युक्त तथा अनेक प्रकार के विश्रमों से ग्रस्त मन ही ब्रह्मा 
की उत्पत्ति में कारण है ॥ ३२ ॥ 


जेसे ब्रह्मजी के मन से सद्धभुल्पित चिदाभास ब्रह्माजी 
की स्वरूपता को प्राप्त है, वैसे ही पूर्व देह के उत्क्रमण के 
समय में सद्भूल्पित जो शरीर होता है, उसी के सदक्ष 
दूसरा शरीर आगे के लिए स्थित रहता है ॥ ३३॥ 

सुदृढ़ वासना के द्वारा पहले के शरीर प्रवाह में 
दीघ काल तक अभ्यस्त जिन अवयवों से सम्पन्न जैसी 
देह रहती है, उन्हीं अवयव-संस्थानों से सम्पन्न उसी 
प्रकार की देह पुनः दिखलाई पड़ती है ॥॥ ३४ ॥ 

हे श्री राम जी ! पुरुष के उत्तम प्रयत्न से मन को 
अन्तमुंख बना कर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने 
पर यह जगदाकार सद्धुल्प चिद्रप ही हो जाता है और 
यदि उसकी विपरीत रूप से भावना की जाय, तो 
विपरीत ही हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


हे श्री राम जी ! यह वह है', “यह मेरा है! और 


योगवासिष्ठे 


[ २८,३० 


भावितं॑ तोन्रवेगेन यदेवा55घशु तदेव हि। 
सर्वेत्र दृश्यते राम ! कान्तेवाधत्यन्तवल्लभा ॥ ३७॥ 
अह॒र्व्यावृत्तिरभ्यस्ता यथा स्वष्नेषु दृश्यते । 
तथा5यं भावनाभ्यस्तः संसारोध्प्यवलोक्‍्यते ॥ ३८ ॥॥ 
यथा. स्वप्नावनो क्षिप्रमहयेदवर्भासते । 
तथेदमल्पकालस्थमपि संलक्ष्यते. स्थिरमु ॥ ३५ ॥ 
व्योमन्येव यथा तापतप्ने संदृश्यते सरितु । 
धराध्प्यविद्यमानाअपि सड्भूल्पाददृश्यते तथा ॥ ४० ॥ 
दृश्यते दृष्टिवरूप्पाद्यथा व्योमनि पिच्छिका । 
तथवेयं जगललक्ष्मोईर्जानादवर्भासते ॥ ४१ 0७ 
दृश्यते समया दृष्टया न यथा व्योस्नि पिच्छिका । 
सम्पग्दष्टया जगललक्ष्मीस्तथेयं नाइवभासते ॥ ४२ ॥॥ 
भोरुरभ्येति न यथा स्वसद्धूल्पेषु संश्रमम्‌ । 
स्वसड्भराल्पे हि संसारे न तथेति भय॑ सुधीः ॥ ४३ ॥ 


'यहु॒ मेरा संसार है! इस प्रकार की भावना होने पर 
देहादि जगद्गप सद्धूल्प सत्य-सा प्रतीत होता है, वह केवल 
सुदृढ़ भावना से ही होता है ॥ ३६ ॥ 

हे श्री राम जी ! अत्यन्त प्रिय कान्‍ता की तरह 
तीव्र वेग से जिसकी जिस रूप से भावना की जाती है 
वह तद्रूप सर्वेत्र तत्काल ही दिखलछाई पड़ता है ॥ ३७ ॥ 

यह संसार भी भावना से वैसी ही अभ्यस्त ही 
दिखलाई देता है जैसे दिन में अभ्यस्त व्यापार ही स्वप्न 
में दिखलाई पड़ते हैं । ३८ ॥ 

यह संसार स्वल्पकालस्थायी होने पर भी वैसे ही 
स्थिर लक्षित होता है जैसे शीघ्र विनाशी क्षण आदि काल 
स्वप्तभूमि में तीस घड़ी के दिन रूप में दीघ॑ प्रतीत 
होता है ।। ३९ ॥। 


यह अविद्यमान भी पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं त्रिकोकी 
सभी सद्छूल्पों से वेसे ही दिखाई देते हैं जैसे सूर्यताप से 
सन्‍्तप्त मरुभूमि के आकाश में मृगतृष्णा-नदी दिखाई 
देती है ।। ४० ।। 

भ्रम से यह जगत्‌ की शोभा वैसे ही प्रतीत होती है 
ज॑से दृष्टि के वैषम्य से आकाश में मोरपंखों का एक 
मुद्रा-सा दिखाई देता है ॥। ४१ ॥| 

आत्मतत्त्व-साक्षात्काररूप विशुद्ध दृष्टि से वैसे ही 
दिखलाई नहीं पड़ती जैसे विशुद्ध दृष्टि से आकाश में उक्त 
मोरपंखों का मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता ॥ ४२ ॥। 

तत्त्वज्ञ पुरुष अपने मानसिक सद्धूल्पों से जनित 
इस संसार के रहते वेसे ही भय को प्राप्त नहीं करता 


२८५६ ] 


स्व॒एवं हि स्वभावोडइ्यमित्थं सम्प्रति भासते । 
संसारसरणिस्थित्यां कस्मात्को5त्र बिभेति किम्‌ ॥४४॥ 
स एव किब्ित्संशोध्यः शुद्धबा विमलतां गते । 
तस्मिन्न दृश्यते राम ! मोहो5्यं जगतः स्थित: ॥ ४५ ॥ 
सम्यगालोकसात्रेण स्वभावः शुद्धिमृच्छति । 

न ॒गह्लाति मलं भूयस्ताम्रतामिव काश्नम्‌ ॥ ४६॥ 
आभासमाजत्रमेवें न सन्नाइसज्जगत्त्रयमु । 
इत्यन्यकलनात्याग: सस्यगालोकन विदुः ॥ ४७१ 
मरणं जोीवितं स्वर्गों ज्ञानमज्ञानमेव च । 
चिदाभासादते नास्तीत्येकता सम्यगोक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वमहन्तादिसंसार इति मे न दिशों दहा। 

सर्व॑ स्वाभासमेवेति सम्यगालोकनं विदुः ॥ ४९ ४0 


सदसन्मयसंसारे यथाभूतार्थदशनात्‌ । 


जैसे भीरू होने पर भी पुरुष अपने मनोराज्य में 
कल्पित हाथी, बाघ आदि के रहते भय को प्राप्त नहीं 
करता ॥ ४३ ॥ 

बहिमुखतादशा में यह अपनी आत्मा ही इस प्रकार 
जगद्गूप में भासती है, इसलिए कौन विद्धान्‌ इस संसार- 
रूपी मार्य की स्थिति में किससे क्यों कर डरेगा ? ॥४४॥। 

हे श्रीराम जी ! भयभीत की कुछ शुद्धि करनी 
चाहिए, शुद्धि से विमल जगत के लिए स्थित अद्बय 
आत्मा में यह मोह दिखलाई नहीं पड़ता ॥| ४५ ॥। 

सम्यक तत्त्वज्ञानरूपी एकमात्र आलोक से ही आत्मा 
शुद्ध हो जाती है, इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा फिर मोह 
आदि मर का उस प्रकार ग्रहण नहीं करती, जिस प्रकार 
अआ्रान्ति के कारण ताम्ररूप से ग्रहीत हुआ सुवर्ण अग्नि से 
विशुद्ध होने पर पुनः ताम्ररूपता का प्रहा नहीं 
करता ॥। ४६९ ॥। 

ये तीनों जगत्‌ एकमात्र आभासस्वरूप ही हैं। वे न 
'तो सद्रप हैं और न असद्गूप ही हैं, इसलिए तत्त्वज्ञान ही 
आत्मातिरिक्त कल्पित पदार्थों की निवृत्ति है॥ ४७ ॥ 

मरण, जीवन, स्वर्ग, ज्ञान और अज्ञान कुछ भी 
चैतन्य पदार्थ को छोड़कर दूसरा पदार्थे नहीं है, इसलिए 
चिन्मात्र-परिशेष ही तत्त्वज्ञान है ॥| ४८ ॥ 

त्वमू->अपने से भिन्न दूसरा चेतत, अहम 5- अपनी 
देह के सदृश परिच्छिन्न चेतन आदि स्वरूप संसार और 
उनकी आधारभूत दसों दिशाएँ ये सब दृश्य मुझसे पृथक्‌ 
दूसरे नहीं हैं, किन्तु स्वश्रकाश आत्मस्वडपभ्त ही हैं और 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


३६७ 


नाधस्तमेति न चोदेति सम्पगालोक॒नान्मनः ॥ ५० ॥ 
निर्णोपः सर्वभावानामसत्त्वं॑ सत्त्ममेव च। 
निष्कामं शान्तिमभ्पेति सस्यगालोकनान्मनः:॥ ५१ ॥॥ 
न निन्‍दति न च स्तौति न हृष्यति न शोचति । 
शोतलां सत्यतामेति सम्यगालोकनान्मनः ॥ ५२ ॥ 
अवश्यमेव मतेव्यं सर्वेरेव हि. बन्घुस्तिः । 
इति बन्धुवियोगेषु कि वूथा परितप्यसे ॥ ५३४७ 
अवश्यमेव च मया मरतेंव्यमिति निमश्थयः। 
इत्यात्ममरणप्राप्ता कि सुधा परितप्यसे ॥ ५४ ॥ 
अवश्यमेव जातेन किदख़ित्सुविभवादिकम्‌ । 
प्राप्नव्यं पुरुषेणेति हर्षस्थाश्बसरों हि कः ॥ ५५ ॥७ 
सर्वस्थव हि संसारे नरस्य व्यवहारिणः । 
अर्थायाता भवत्यापच्छोकस्थाइवसरो हि कः ॥ ५६ ॥ 
दूसरा तो एकमात्र आभास ही है, इस प्रकार के ज्ञान 
को विद्वान लोग सम्यग्‌ ज्ञान कहते हैं ॥ ४९ ॥ 

सत्‌ और असरुद्गप संसार में अर्थात्‌ ब्रह्म और माया 
दोनों से जनित विषय-कलापों में यथाभृत आत्मतत्त्व- 
दर्शनहूप सम्यगृज्ञान से मन न उदित होता है और न 
अस्त ही होता है ॥| ५० ॥ 

सम्यक तत्त्वज्ञान के कारण घटादि समस्त पदार्थों 
की सत्ता और असत्ता का निर्णय करने के बाद विषय- 
कामना से शुन्य हुआ मन तत्त्वज्ञान के प्रभाव से शान्त 
हो जाता है ॥ ५१ ॥! 

सम्यग्‌ ज्ञान के प्रभाव से मन सत्य और शीतल हो 
जाता है। वह न तो किसी की निन्‍्दा करता है और न 
किसी की स्तुति॥ वह न श्रसन्न होता है और न शोक 
ही करता है ॥ ५२ ॥। 

सभी बन्धुजनों को तो अवश्य ही मरना है, इसलिए 
उन बच्धुजनों का वियोग होने पर आप निरथ्थंक क्‍यों 
सन्तप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ 

हमें भी अवश्य ही मरना है, यह अटल सत्य है, इस 
लिए अपने मरण का समय उपस्थित होनेपर क्‍यों व्यथें 
खिन्न होते हैं ।। ५४ ॥ 

उत्पन्न पुरुष कुछ न कुछ [उत्तम वैभव आदि अवश्य 
ही प्राप्त करेगा, इसलिए हर्ष का अवसर ही कैसा ॥॥५५॥ 

इस संसार में व्यवहार कर रहे सभी मनुष्यों को 
दरिद्रता आदि आपदाएँ आनुषज्िकरूप से श्राप्त हुआ ही 
करती हैं, फिर शोक का अवसर कैसा ? ॥ *६ |! 


३६८ 


बूंहत्युदेति स्फुरति बुदब॒ुदोघ इवाइणवे 
इद हि. जगतां जाले किमत्र परिदेवता ॥ ५७ ॥ 
सत्सदेव सर्देवतदसदेवाइसदेव हिं। 
क्रियावेचित्र्यमात्रे तु किसन्‍्यतु परिदेव्यते ॥ ५८ ॥ 
ना5हमस्मि न चाउसूव भविष्यामि न सो5घुना ! 
देहोई्यं. चित्रदोषत्थ: किमस्यत्परिदेव्यते ॥ ५९ ॥ 
देहाच्चेदन्‍्य एवाइह चिदाभासस्तवड्र' है ! 
कौ तो मे सदसद्भावों यन्निष्ठ परितप्यते ॥ ६० ॥ 
इति निश्चयवत्स्वान्तं सम्यग्ज्ञानात्मनों मुनेः । 
नाउस्तमेति न चोदेति न चाउन्तं॑ परितप्यते ॥ ६१ ॥ 
परतामेवनाशान्तामनुत्तमपदे स्थितः । 
आदत्ते तित्तिरों मृहीं तुणकोटिमिवा$सलाम्‌ ॥ ६२ 0 


जैसे समुद्र में बुदुबुदों का समूह; वेसे ही यह जग्रतु- 
समूह उत्पन्न होता है, बढ़ता है और विकसित होता है, 
फिर इस विषय में शोक ही कसा ? ॥ ५७ ॥ 


त्रिकालाबाधित सत्यरूप वस्तु सदा ही सत्यस्वरूप 
है और असत्यरूप वस्तु सदा ही असत्स्वरूप है, वह कभी 
भी रुद्गपता को प्राप्त नहीं होती, इसलिए मायारूप 
विक्वति के वैचित्य से प्रतीयमान इस प्रपच् में ऐसी 
दूसरी कौन वस्तु है, जिसके विषय में शोक किया 
जाय ? ॥ ५८ ॥। 

मैंन वर्तमान में हूँ, न मैं भूतकाल में था और 
न भविष्यत में रहँगा ही । यह शरीर केवल काम, कर्म, 
वासना एवं अविद्यारूपी दोष से उत्पन्न प्रतीत होता है, 
इसलिए किसी दूसरे के विषय में शोक किया 
जाय ? ॥ ५९॥। 

हे भद्र ! यदि अहम पदार्थ शरीर से पृथक ही है, 
तो वह अविद्या-दोष से जनित चिदाभास ही है। वे 
सदसदात्मक देह और चिदाभास, मेरे कौन होते हैं, 
जिनके विषय में शोक किया जाय ? ॥ ६० ॥। 

सम्यगृज्ञान से युक्त पूर्वोक्त निश्वयवाला मुनि का 
अन्त:करण न कभी अस्त होंता है, न उदित होता है और 
ओर न अन्त में दुःखित ही होता है ॥। ६१ ॥। 
... उसी प्रकार सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मपद में स्थित तत्त्वज्ञानी 
द्वेतबाध से परिशिष्ट ब्रह्मरूपता का वेसे ही अवलम्बन 
करता है, प्रतीतिकालीन जड़-स्वरूपता का नहीं जैसे 
तित्तिरी घोंसला बनाने के लिए तिनकों के निम्न भाग के 
मोटे अंशों को छोड़कर ऊपर के कोमल भागों का ही 


योगवासिष्ठे 
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एतदर्थमसत्येडस्मिन्ना5*सथा कार्या मनागपि । 
सुरज्ज्वेव बलीवर्दों बध्यते जन्तुरास्थया॥ ९३ ॥ 
अतस्त्वया दृढमिदर्सिति निर्णीय बुद्धितः । 
आस्थारहितया बुद्धचा बिह॒तंव्यमिहाइनघ ! ॥ ६४ ॥ 
कर्तेव्यमेव कतेव्यमकतंव्यमुपेक्ष्यते । 
आस्थानास्थे परित्यज्य लोलयब महाधिया ॥ ६५ ॥॥ 
आभासमात्रमेवेद॑ यस्थ च प्रतिभासते । 
सो5न्तः शीतलतामेति दिनानते भुवनं यथा॥ ६६ 0४ 
प्रतिभासं परित्यज्य.. परदार्थेपटलब्नजे । 
आभासमात्रसामान्यमिदमालोकयाइनघध ! ॥ ६७ ७ 
आभाससात्रक॑ राम ! चित्तमदोंकलड्ितम्‌ । 
ततस्तदपषि संत्यज्य निराभासो भवोत्तम !॥ ६८ ॥॥ 


ग्रहण करती है ॥ ६२ ॥। 

संसार का परित्याग करने के लिए असत्यभूत इस 
संसार में तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 
आसक्ति से ही, दृढ़ रज्जु से बेल की तरह प्राणी बद्ध 
हो जाता है ॥ ६३ ॥ 

हे निष्पाप ! इसलिए “यह सब ब्रह्मरूप ही है” इस" 
प्रकार युक्तियों से सुदृढ़ निन्‍चय कर आप अससक्ति-शुन्य 
बुद्धि से इस संसार में विहरण करें ।। ६४ ।॥। 

आसक्ति और अनासक्ति का परित्याग कर अनायास' 
लीला मात्र से शास्त्रविहित कर्मों का ही अनुष्ठान करना 
चाहिए, शास्त्र-अविहित कर्मों का नहीं अर्थात्‌ उनकी 
उपेक्षा ही कर देनी चाहिए ॥ ६५॥ 


यह ॒दृश्यमान प्रपच्च केवछ आभासमात्र ही है, इस 
प्रकार जिस महामति को भली-भाँति अवगत हो जाता 
है, जैसे सूययें-आतप के शान्त हो जानेपर भूमण्डल शीतल 
हो जाता है वेसे ही वह अपने भीतर शीतल हो जाता 
है ॥ ६६॥ 

हे पापशुन्य ! विशेषाकारता का परित्याग कर पाँच 
भूतों समृहात्म घट, पट आदि पदार्थों में सामान्यत: आभास-: 
मात्रस्वरूपता का ही आप अवलोकन कीजिए ॥| ६७ ॥ 


हे श्रीरामजी ! सन्मात्ररूप आभास भी चित्त की 
विशेषकल्पना के कारण कलड्ित ही रहता है, इसलिए 
उसका सन्मात्रस्वरूप आभास का भी परित्याग कर 
अर्थात्‌ स्व-स्वरूप-भिन्न बुद्धि से छोड़कर निराभास से 
युक्त ज्ञाता, ज्ञात, ज्ञेय इस त्रिपुटी से शुन्य हो 
जाइए ॥ ६८ ॥। 33 क्‍ 
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चिदाकादमयो नित्य सर्वंगः सर्वेर्वाजतः । 
आभासस्य परित्यागे भवस्येकान्तनिर्मेलः ॥ ६० ॥ 
ना5हमस्मि न में भोगाः संत्या इत्यभिभाविते । 
नेदसाडम्बरं व्यथमनर्थायाइवभासते ॥ ७० ॥ 
अहमेव हि वा सर्च चिदित्येब॑ विभाविते । 
नेदसाडम्बरं व्यर्थमनर्थायाइवभासते ॥ ७१ ॥ 
दशनद्वयमप्येततु सत्यमत्यन्तसिद्धिदम्‌ । 
यदेकसमेतयोवेत्सि. रम्यं॑ तद्राम ! संश्रय ॥ ७२१ 
द्वाभ्यामेवाप्थवेताभ्यां दर्शवास्यामिहाइनघ ! । 
विहरन्‌ कुरु कल्याण ! रागद्वेषपरिक्षयम्‌ ॥ ७३ ॥॥। 
यत्किब्निदृदितं लोके यज्नभस्थथ वा दिवि । 
तत्सव॑ प्राप्पते राम ! रागह्रेषपरिक्षयात्‌ ॥ ७४१४ 
रागादिहतया बुद्धचा यादग्राम विचेष्टितम्‌ । 
तत्तदेव प्रयात्याशु घुढानां विपरोतताम्‌ ७ ७५॥ 


आभासमात्ररूपता का परित्याग कर देने पर 
चेतन्याकाशरूप, अविनाशी, परिपूर्ण, अशेष विकारों से 
वर्जित तथा नितान्‍्त निर्मेलस्वरूप आप हो जायेंगे ॥६९॥। 

न मैं सत्य हूँ और न तो मेरे भोग विषय ही सत्य 
हैं, इस प्रकार अच्छी तरह भावना करने पर यह निरथंक 
जगत्‌-रूपी आडम्बर अनर्थ के लिए ही प्रतीत नहीं 
होता है ॥ ७० ।। 

अथवा "मैं और यह सब प्रपच्च चैतन्यात्मक परब्रह्मा- 
स्वरूप ही है इस प्रकार चिन्तन करने पर यह निरथथंक 
जगद्रूपी आडम्बर अनर्थ के लिए प्रतीत नहीं होता 
है ।। ७१ ॥ 

हे श्रीराम जी ! ये दोनों ही दर्शन सत्यरूप और 
आत्यन्तिक-सिद्धि (मुक्तिरूप सिद्धि) देनेवाले हैं, इसलिए 
इन दोनों में से आप किसी एक को जिसको अपने लिए 
रम्य समझें, उसका अनुष्ठान करें ।| ७२ ॥ 

हे कल्याणरूप [| है पापरहित ! अथवा इन्हीं दो 
भावनाओं का आश्रयण कर इस संसार में विहार करते 
हुए आप राग, द्वेष आदि का विनाश करे (राग आदि 
दोषों से रहित पुरुष में ही दोनों चिन्तन सफल होते हैं, 
यह “कुरु' इत्यादि कहा गया है । ) ॥ ७३॥ 

हे श्रीरामजी ! इस संसार में और आकाश में या 
स्वर्ग में जो उत्तम वस्तु है, एकमात्र राग, द्वेष आदि के 
विनाश से ही उन सबकी प्राप्ति हो जाती है ॥। ७४ ॥ 

हे श्रीरामजी ! रागादि दोषों से आक्रान्त बुद्धि के 
द्वारा जो किया जाता है, वह सब मूढों के लिए तत्काल 
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हेषदोषोमिरदास _न॒ गुणाश्रित्तवृत्तिषु । 
पद॑ कुर्वेन्ति वग्धासु स्थलोषु हरिणा इब ॥ ७६१ 
रागो द्वेषश्व॒ सर्पो हो न विलीनों मनोबिले । 
यस्य कल्पतरोस्तस्मातु कि नामाउड्र न लभ्यते ॥७०॥ 
ये हि प्राज्ञाः स्वनियता विदर्धाः शास्त्रशालिनः 
रागद्रेषमयास्ते व जम्बुकास्ते घिगस्तु तानु ॥ ७८ ७ 
मद्धनं भुक्तमन्येन धन त्यक्ते मयाष्न्यतः । 
इति संव्यवहारेहाः के रागद्रेषयों: क्रमाः॥ ७९ ॥ 
धनानि बन्धवों मित्र पुनरायान्ति यान्ति च । 


किमेतेषु नरः प्राज्ञों रज्यते वा विरज्यते॥ ८०१ 
भावाभावभवाभोगा मायेयं पारसमेश्वरों । 
संसाररचना सर्वा संसत्त पातयत्यलम ॥ ८११ 


ने धन न जनो ना$5त्मा सत्यं राघव ! वस्तुतः 
मिथ्यव सिथ्यावसितमितीद॑ परिलक्ष्यते ॥ ८२ ७ 
ही दुःखरूप हो जाता है ॥ ७५ ॥। 

द्ेष-दोषरूपी ऊरमियों से आक्रान्त चित्तवृत्तियों में 
उत्तम गुण वैसा ही अपना स्थान नहीं बनाते । जैसे दग्ध 
हुई वनस्थलियों में मृग अपना स्थान नहीं बनाते ॥| ७६ ॥ 

हे प्रिय ! जिस पुरुष के चित्तरूपी बिल में राग और 
देषरूपी दो सपपे तिरोहित नहीं होनेपर उस पुरुष को 
कल्पवृक्ष से भी क्‍या दुःखरूप फल प्राप्त नहीं 
होते ? ॥| ७७ ॥ 

जो पुरुष शास्त्रों में निष्णात, चतुर, कर्मनिरत एवं 
प्राज्ञ होकर भी राग, द्वेष आदि से परिपूर्ण पुरुष निश्चय ही 
अरण्य में प्रसिद्ध सियार हैं ! उन्हें धिककार है ॥ ७८ ॥ 

मेरा धन दूसरे ने उपयोग किया है, दूसरे से अवदय 
लेने योग्य धन मैंने प्रमाद से छोड़ दिया-- इस प्रकार प्राप्त 
एवं विनष्ट धन आदि के विषयों में अभिनिवेश से उनके 
ग्रहण के लिए वध, बन्धन आदि दण्ड देने की इच्छारूप 
राग-द्वेषों के क्रम क्या हैं।। ७९ ॥ 

धन, बन्धुवर्ग, मित्र बार बार आते और जाते रहते 
हैं, इसलिए उनमें बुद्धिमान पुरुष क्या अनुराग और विराग 
ही करेगा ? ॥। ८० ॥ 

जिसमें प्रिय विषयों के अस्तित्व और अप्रिय विषयों 
के अभाव से ही संसार की परिपूर्णरूपता बनी है । समस्त 
संसार की रचता स्वरूप यह परमेश्वर सम्बन्धिनी माया 
आसक्त पुरुषों को ही भली-भाँति अनथ॑ं-गर्तों में ढ़केल देती 
है ॥| ८१॥ 

हे राघव ! न धन, न जन और न मन ही वास्तव में 
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आद्यन्‍्तयोः सर्वमसन्मध्येष्प्पस्थिरमाधिमत्‌ । 

बच बध्नाति रत प्राज्ञो द्यन्यकल्पितखद्र॒मे ॥ <३॥ 
एकेन कल्पिता खे स्त्रो भुडक्ते तां दुरगो5परः 
इतीयमड़' संसाररचता तेन मा अ्म॥ ८४४ 


भृताजवंजवीभावमिममाततमाकुलम । 
गन्धवेपुरनिर्मागविलासेन सम॑ विदु:॥ ८५॥ 


स्वप्नसड्भूल्पपुरवदसदेवेदमुत्थितम्‌ । 
सवेत्र संस्थमेवेद॑ सुषुप्तमिव विच्युतम्‌ ॥ <८६॥। 


परिपश्यसि संसारदोधेस्वप्नपुरद्रमम्‌ । 
अज्ञाननिद्रालुठनस्वभावात्मकमच्युतम्‌ । 
संसारस्वप्नसंशज्रञान्तो भवानयमिह स्थित: ॥ ८७ ॥ 


तदेनां विततां निद्रां घनाज्ञानमयात्मिकाम्‌ । 


सत्य स्वरूप है, किन्तु मिथ्यारूप से निश्चित हुआ सब यह 
प्रपच्च मिथ्या ही दीख पड़ता है ॥। ८२ ॥। 

आदि और अच्त में>--पूर्वे और उत्तरकाल में सभी 
पदार्थ असत हैं और बीच में भी उत्तरोत्तर भाव-विकारों 
से ग्रस्त एवं दुःखप्रद हैं, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरे के 
कल्पित आकाश-तब्क्ष के सदृश तुच्छ इस संसार में कहाँ 
प्रेम करेगा ? ॥॥ ८३ ॥ द 

किसी ने आकाश में स्त्री की कल्पना की और दूरवर्ती 
दूसरा उसका भोग करता है ऐसा कभी हो सकता है ? यह 
संसार-रचना स्त्री की है अर्थात्‌ इस संप्तार की कोई एक 
कल्पना करता है और दूसरा उपयोग करने की चेष्टा करता 
है, इसलिए आप ऐसे असंगत भ्रम में न पड़ें ॥| ८४ ।। 

यह संसार प्राणियों के वेगपृवंक गमनागमन से पूणें, 
विस्तृत एवं उपद्रवों से समन्वित भरा है, इसलिए विद्वान 
लोग उसे गन्धवे नगर की रचता-विलास के सदुश तुच्छ 
कहते हैं ॥ ८५॥ द 

स्वप्न और संकल्प के नगरों की तरह यह ॒ स्वयं 
असत्‌ होकर भी उत्पन्न के समान प्रतीत होता है, सभी 
स्थानों में कल्पना का संभव और अधिष्ठान चैतन्य का 
अस्तित्व होने से सभी जगह अवस्थित है और सुषुप्त की 
तरह स्वप्नभावापन्न है ॥ ८६ ॥ 

यह संसार दीघकालीन स्वप्न-नगर एवं स्वप्न-वृक्ष के 
समान है । अज्ञानरूपी निद्रा का लाभ लेकर आत्मस्वभाव 
का अपहरण करने वाला एवं निरन्तर वतंमान है, इस 
लिए आप संसाररूपी स्वप्न में भ्रमणशील होकर यहाँ 


योगवासिष्ठे 
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त्यजाःलक्ष्मीमिवाइवाप्रतिधानः पुरुषोत्तम: ॥ ८८ 0 
प्रबोधभेहि पश्य स्वमात्मानमुदितं सदा । 
निविकल्पं चिदाभासं प्रातः पद्म राव यथा ॥ ८९ ॥ 
प्रबुद्,दस्व॒ प्रबद्धयस्व पुनः पुनर॒यं मया । 
प्रबोद्यसे महाबाहों ! पद्या5धत्मार्कमनामयम्‌ ॥॥९५०॥ 
मयतेना&भिवृष्टेन शीतेन ज्ञानवारिणा । 
सुशब्दशालिता राम ! ह्यनेनेबाईसि बोधितः ॥ ९१ ॥ 
बोधमासादय परं प्रबोधोष्येव राघव ! । 
सत्य मालोकया$लोक त्यक्त्वेमं जागतं भ्रमण ॥ ५२ ॥ 


न ते जन्म न ते दुःखं न दोषास्ते न ते श्रमाः । 
सर्व सड्भूल्पमुत्सुज्य तिप्ठा5उत्मनि सुसंस्थितः ॥ «३ ७ 
परिगलितविकल्पदोषजाल- 

स््वमसि घुसारसुषुप्तसोम्यदृष्टिः । 


अवस्थित हैं ॥| ८७ ॥। 


जैसे निधि प्राप्त करने वाला भाग्यवान्‌ पुरुष दरिद्रता 
का परित्याग कर देते हैं वैसे ही आप उस घन अज्ञानरूपी 
विस्तृत इस निद्रा का परित्याग कर दीजिए ॥ ८८ ॥ 


आप प्रबुद्ध हो जाएँ और सदा उदित-स्वभाव, 
अशेषविकल्पों से वर्जित, चैतन्य-प्रकाशस्वरूप अपनी 
आत्मा को वंसे ही देखें जैसे प्रात:काल में कमल सूर्य को 
देखता है॥ ८९ ॥। 

है महाबाहो ! मैं आपको बार-बार संबोधित करता 
हूँ कि आप जाग जाए, जाग जाइए और अपने निर्मछ 
आत्मरूपी सूर्य को देखिए ॥ ९० ॥ 

हे श्रीरामजी ! मधुर गर्जन के समान उपदेश के 
शब्दों से सम्पन्न, मेघस्थानीय इस मेरे द्वारा बरसाये गये 
शीतल ज्ञानरूपी जल से आप जगाये गये हैं।॥ ९१ ॥ 

है राघव ! आप आज ही प्रबुद्ध होकर आत्मज्ञान को 
प्राप्त करें और इस तुच्छ जागतिक भ्रम का परित्याग कर 
त्रिकालबाधित आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करें ॥ ९२ ॥। 

न आपका जन्म है, न आपको दुःख है, न आपके 
दोष हैं और न आपके भ्रम ही हैं, [ अत: ] समस्त 
संकल्पात्मक इस संसार का उत्सगें कर अपने आत्म- 
स्वरूप में दृढ़ आसन बांध कर स्थित हो जाइए ॥ ९३ ॥। 

हे महात्मन्‌ ! आपके समस्त संकल्पात्मक दोषों का 
समूह नष्ट हो चुका है, उत्तम सारभूत सुषुप्तिसद्श विक्षेप- 
रहित दृष्टि भी आपने प्राप्त कर ली है, आप नित्य अप- 
रोक्षस्वभाव व्यापक परब्रह्मस्वरूप ही हैं। अतः उत्तम 


२९.९ |) 


अतिविततमिदं सुशुद्धये त्वं 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्दध 


३७१ 


समुपद्ममात्मनि तिष्ठ हे महात्मन्‌ ! ॥ ९४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमार्थयोगोपदेशो नामाइष्टाविशः सर्गेंः ॥ २८ ॥ 


शुद्धि के लिए आप अपने आत्मस्वरूप में ही समाहित 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत 


होकर स्थित हो जाइए ॥। ९४ ।। 


ल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्बाणप्रकरण में 


परमार्थंयोगो पदेश नामक कुसुमलता का अट्दाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 


स्८ः 


श्रीवाल्मीकिस्वाच 
इत्याकर्णयति स्वस्थसमचेतसि राघवे । 
विश्रान्ते स्वात्मनि स्वर परमानन्दमागते ॥ १ ४ 
तत्रस्थेष. च. सर्वेषु तेष॒पद्यामद्यालिषु 
राघवस्पा55त्मविश्रान्तेः स्थित्यरथ वचनाम्नतम्‌ । 
विरराम घुनेर्वारि सस्येष्वस्बधरादिव ॥ २४ 
अथ याते मुह॒र्ताधें राघवे प्रतिबोधिते । 
पुनराह तमेवाध्थ वसिष्ठो वदतां वरः॥ ३४ 
वसिष्ठ उवाच 
राम ! सम्यवप्रब॒ुद्धों$सि स्वात्मानमसि लब्धवान्‌ । 
एवमेवाइवलम्ब्याइरथ  तिष्ठ नेह पद॑ कृथा:॥ ४ ४ 


रथ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--हे राघव ! जिस समय 
अपने स्वरूप में आप विश्वान्ति एवं परमानन्द को प्राप्त हुए 
स्वस्थ और समचित्त श्रीरामभद्र उस प्रकार श्रवण कर 
रहे थे तथा उस सभा में स्थित शान्तचित्त सभी श्रोतागण 
अपनी आत्मा में परम विश्वान्ति का अनुभव कर रहे 
थे।। १।। 

इसी समय श्रीरामभद्र की चित्तविश्वान्ति की सुदृढ़ 
स्थिति के लिए बरस रहा महाराज वसिष्ठजी की वचना- 
मृत एकाएक वैसे ही बन्द हो गया, जेसे बृष्टितपित सस्यों 
में मेघमण्डल से जल का बरसना एकाएक बन्द हो 
जाय ॥ २॥ 

अनन्तर जब आधा मुहूतें व्यतीत हो गया और श्री- 
रामभद्र समाधि से उत्यथित हो गये, उसी अर्थ की पुष्टि 
के लिए बक्ताओं श्रष्ठ श्रीवसिष्ठजी उनसे पुनः कहने 
लगे। ३ ॥। द 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! आप सम्यक 
तत्त्वज्ञानी हो चुके हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया 
है, अतः इसी रीति से इस-परमार्थ तत्व का अवलम्बन 
कर विश्राम करें, इस तुच्छ संसार में आस्था न करें ॥४॥ 


इद॑ संसारचक्र हि नाभो सद्धूल्पसात्रके । 


संरोधितायां वहुनाद्रघुनन्दन ! रुद्धचते ॥ ५ !॥ 
क्षोमितायां मनोनाभ्यामिदय॑ संसारचक्रकम्‌ । 
प्रयत्नादरोधितमपि.. प्रवहत्येव.. वेगतः॥ ६ ४ 
परं॑ पौरुषमास्थाय बल प्रज्ञां च युक्तितः । 
नाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ७ 0 
प्रजासोजन्ययुक्तेतन शाखरसंवलितेव च्॒‌ । 
पोरुषेण न यत्प्रापं न तत्ववचन लक्ष्यते ॥ ८ ४७ 
देवेकपरतां त्यकत्वा बालबोधोपकल्पिताम्‌ । 
निज प्रयत्नमाश्रित्य चित्तमादो निरोधयेत्‌ ॥ ९ ४ 


हे रघुनन्दत ! एकमात्र संकल्परूपी पहिये के मध्य 
भाग का भरी प्रकार अवरोधकरने पर यह संसाररूपी 
चक्र म्रभण से रुक जाता है, | ५ ॥ 

संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को पहिये के मध्य भाग 
को रागद्वेष आदि से भ्रमित अर्थात्‌ नचाये जाने पर यह 
संसाररूपी चक्र, प्रयत्त से रोके जाने पर भी, वेगपूर्वक 
नाचता ही रहता है ॥ ६ ॥ 

इसलिए ज्ञानाभ्यास एवं वेराग्य भी दृढ़ता का 
अवलूम्बन कर शास्त्रानुसारी युक्तियों से विवेक ज्ञानरूपी 
बल प्राप्त कर चित्तरूपी संसार-चक्र की नाभि का अवरोध 
करना ही चाहिए ॥ ७॥ 

कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है जो उत्तम 
बुद्धिसोजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से प्राप्त न 
की जाय ॥। ८ ॥। द 

इसलिए बलबुद्धि से कल्पित एकमात्र देवपराधीनता 
का परित्याग कर और असली प्रयत्न का आश्रयण कर 
सबसे पहले पुरुष को अपने चित्त का निरोध करना 
चाहिए ॥ ९॥। 
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आविरिश्नात्‌॒प्रवृत्तेन अपेणाउन्नानहूपिणा । 
असदेव सदाभाससिदमालक्ष्यतेडनघ ! ॥ १० ॥ 
अज्ञानअमविस्तारमात्रकाकृतयोडइनघ ! । 
इसे देहा भ्रमन्तीह सर्वरधर्मात्‌ समुत्यिताः ॥ ११४ 
सड्भाल्पः पुनरस्त्येव देहस्याष्थें कदाचन । 
सुखरुःखबिचारित्वं न कार्य राम ! धोमता ॥ १२१ 
दुःखम्लानमुखः बलेदो प्रसन्नातु क्लेदबवजितातु । 
अपि चित्रनराद देहनरस्तुच्छतरः स्घृतः॥ १३४७ 
आधिव्याधिपरिस्लाने स्वयं बलेदिनि नाशिनि । 
न तथा स्थिरता देहे चित्रपुंतों यथा किल ॥ १४॥ 
विनाशितो हि चित्रस्थों देहो नश्यति नाधन्यथा । 
अवश्यनाशो मांसात्मा स्वयं देहो विनश्यति ॥ १५४ 
पालितः सुस्थिरां शोभामादत्ते चित्रमानवः । 


है निष्पाप ! ब्रह्माजी से लेकर चले आ रहे इस 
अज्ञानरूपी विश्रम से यह असद्गप ही प्रपतश्च सत्‌ के समान 
प्रतीत हो रहा है ॥॥ १० ॥ 

हे पापशुन्य राधव ! एकमात्र अज्ञानरूपी भ्रम से 
विस्तार को प्राप्त दृश्य जगत्‌ के आकारभूत सद्धूल्प से 
उत्पन्न शरीर यहाँ यत्र-तत्र घृम रहे हैं ॥ ११ ॥ 

हे श्रीरामजी ! एकमात्र देह के विनाश से इष्टसिद्धि 
नहीं हो सकती है, क्योंकि देहु के नष्ट हो जाने पर भी 
देहपरम्परा का उत्पादक सद्धुल्प के विद्यमान रहने से ही 
संसार चलता रहेगा । इसलिए बुद्धिमान पुरुष को देह के 
लिए सुख-दुख को चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिए, किन्तु 
पद्भुल्पोच्छद के लिए ही प्रयत्त करता चाहिए ॥ १२ ॥ 

दुःख से सदा मलिनमुख तथा अश्रु आदि से निरन्तर 
आदे रहने वाला यह देहधारी तर चित्रलिखित नर की 
अपेक्षा भी अत्यन्त तुच्छ है, चित्रलिखित नर तो सुख-दुःख 
की चिन्ता से निर्मुक्त होने के कारण सदा प्रसन्न और 
क्लेदशून्य रहता है ॥ १३ ॥ ु 

जैसी चित्रलिेखित पुरुष में स्थिरता रहती है वेसी 
आधि और व्याधि से निरन्तर दुःखित, अश्रु आदि से 
क्लिन्न तथा स्वयं विनाशशील इस शरीर में स्थिरता तहीं 
रहती है ॥ १४ ॥। 

किसी कारण विशेष से उसका विताश करने पर 
अन्यथा नहीं । यह अवश्यविनाशी मांस-स्वरूप देह तो 
किसी कारण विशेष के बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती 
है ॥ १५॥ 

यदि चित्रित मनुष्य की भली-भाँति रक्षा की जाय, 


योगवासिष्ठे 
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देहस्तु पालितोध्प्युच्चनेश्यत्येव न वर्धते ॥ १६॥ 
तेन श्रेष्ठश्चित्रदेहों नाई्यं सद्धाल्पदेहुकः । 
ये गुणाश्रित्रदेिहे हि न ते सद्धूल्पदेहके ॥ १७ ॥ 
चित्रदेहादपि जडाद्योष्यं तुच्छतरः किल । 
तस्मिन्‌ मांसमये देहे कवा55सस्‍था भवतोइनघ ! ॥ १८ ॥ 
दोधघंसड्भगल्पदेहो5यं तस्मिन्नाउ५स्था महामते ! । 
स्वप्नसडुःल्पजाहेहादपि तुच्छतरो ह्ायम्‌ ॥ १९ ॥ 
अल्पसड्धूल्पजो दीघें: सुखदुःखेने गह्यते । 
दीरघेंसड्ुल्पजश्चा5यं. दीर्घदःखेन. दुःखितः ॥ २० 0 
देहो हि सड्भाल्पमयों नाइयमस्ति न वा5स्ति नः । 
कि व्यर्थमेतदर्थ हि मुढोइ्यं क्लेक्ाभाजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा चित्रमये पुंसि क्षते क्षोणे न तत्क्षतिः । 
तथा सद्भूल्पपुरुष क्षते क्षोणे न तत्क्षतिः॥ २२ 0 


तो वहु॒ दीघेकाल तक स्थिर शोभा धारण करता है और 
यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यत्नों से रहित होने पर भी 
नष्ट ही हो जाता है ॥ १६ ।॥। 

इसलिए संकल्पजनित यह तुच्छ देह से चित्रित देह 
ही श्रेष्ठ है, क्योंकि चित्रदेह में विद्यमान गुण सद्धुल्पजनित 
देह में नहीं हैं | १७ ॥। द 

हे निष्पाप श्रीरामजी ! अत्यन्त जड़ चित्रित शरीर 
की अपेक्षा यह संकल्पजनित तुच्छातितुच्छ देह है, उस 
मांसरूप देह में आपकी क्‍या आसक्ति है ? ॥ १८ ॥ 

हे महामते ! यह सद्धूल्पजनित शरीर कुछ काल्तक 
ही टिकने वाला है। उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न या मनोराज्य से 
जनित शरीर से भी अत्यन्त तुच्छ है॥। १९ ॥ 


स्वाप्त आदि शरीर स्वल्पकालीन संकल्प से जनित 
होने के कारण दीघें-कालीन सुख-दुःखों से आक्रान्त नहीं 
होता है। यह प्रत्यक्ष शरीर तो दीघेकालीन संकल्प से 
जनित होने के कारण दीर्घकाल के दुःखों से आक्रान्त 
रहता है ॥ २० ॥ 

सड्भूल्ममय यह शरीर न तो स्वयं है और न हम 
लोगों का सम्बन्धी ही है, अतः इस शरीर के निमित्त यह 
अज्ञानी जीव निरर्थक कलेश का भाजन क्‍यों बनता 
है? ॥ २१॥। 

सड्भूल्प से जनित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर 
आत्मा की कुछ भी क्षति वेसे ही नहीं होती है जेसे चित्र 
में लिखित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की 
क्षति नहीं होती ॥ २२ ॥ 
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यथा मनोराज्यमये क्षते क्षोणेन तत्क्षतिः । 
यथा द्विताये शशिनि क्षते क्षीणे न॒तत्क्षति: ॥ २३॥ 
'यथा स्वप्नसमारम्भे क्षते क्षीणे न तत्क्षतिः । 
यथा नद्यातपजले क्षते क्षोणे न तत्क्षतिः ॥ २४४ 
सद्धुल्पमात्ररचिते प्रकृत्येथ'. च नाशिनि । 
तथा शरोरयन्त्रेंइस्मिन्‌ क्षते क्षोणे न तत्क्षतिः ॥ २५७ 
दीघेस्वप्नमये... ह्यस्मिश्रित्तसड्भाल्पकल्पिते । 
भूषिते दृषिते देहे न हि किल्विच्चितः क्षतम्‌ ॥ २६४ 
'न चिदन्तसुपायाति ना5उत्मा चलति राघव ! । 
न ब्रह्म विर्क्ञति याति किवा देहक्षये क्षतम्त्‌ ॥ २७ ॥ 
अमच्चक्रोपरिष्ठो- हि. प्ुर्वंचक्रोपचक्रवतु । 
यथा पश्यति दिकचक्र अमदत्यन्तमोहितः ॥ २८ ७ 
अकस्मादेव रूढेन सिथ्याज्ञानेन वल्गता । 


जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न अनेक शरीर आदि 
पदार्थों के क्षत या क्षीण हो जानेपर आत्मा की कुछ भी 
क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चन्द्रमा के क्षत 
या क्षीण हो जानेपर असली चन्द्रमा की या आत्मा की 
'कुछ भी क्षति नहीं होती है ॥| २३ ॥। 

जिस भ्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों के क्षत या 
'विनष्ट हो जानेपर आत्मा की क्षति नहीं होती अथवा 
'जिस प्रकार मृगतृष्णिका-नदी के घामरूप जल के क्षत 
या क्षीण हो जानेपर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं 
होती ॥॥ २४ ॥! 

एकमात्र संकल्प से उत्पन्न, स्वभावतः: विनाशशीरल 
इस शरीररूपी यन्त्र के क्षत या विनष्ट हो जानेपर आत्मा 
की कुछ भी क्षति नहीं होती । अतः शरीर के लिए शोक 
'करना निरथेक ही है ॥ २५ ॥। 

चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीघेकालीन स्वप्त- 
रूप इस देह के अछझद्धूारों से भूषित या दोषों से दूषित 
हो जानेपर चैतन्यरूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता 
है ॥ २६॥ 

आत्म-चैतन्यरूप ब्रह्म न तो विनष्ट न चलित ओर 
न विक्ृत ही होती है, इसलिए देह का ताश' होनेपर 
चैतन्य का आत्मा का या ब्रह्म का क्‍या बिगड़ गया २७ 

घूम रहे चाक के ऊपर स्थित अत्यन्त मोहित पुरुष 
जैसे दिशाचक्र को--स्वयं जिस चक्रपर चढ़ा हुआ रहता 
है, उस चक्र के सदृश या चारों ओर पास में स्थित बड़े 
चक्र के सदृश विपरीतरूप से घूमता हुआ--देखता है, 
वैसे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए गर्जेनशील मिथ्या अज्ञान के 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्डे 
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तत्रस्थेन तथचेद॑ दृश्यते. देहचक्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अमिद व भ्रमद्रपं॑ पत्रप॑ प्रपषातितम्‌ । 

हुत॑ चर हन्यमानं च दृश्यते वेहचक्रकम्‌ ॥ ३०॥ 
धीरतामलूमालम्ब्य घनश्रममिमं त्यजेतु ॥ ३१ 0७ 
सद्भाल्पेन कृतो देहो मिथ्याज्ञानेन सच्नसन्‌ । 
असत्येन कृतं॑ यस्मान्न तत्सत्यं कदाचन ॥ ३२॥ 
असदब्युत्यितो देही रज्ज्वामिव भुजड्भधीः । 
असत्यामेव सत्यां च करोत्यपि जगक्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जडेन राम ! क्रियते यज्न तत्कृतसुच्यते । 
कुरवेन्नपि तदा देहो न कर्ता क्वचिदेव हि॥ ३४॥ 
निरोहो हि जडो देहो ना5ःत्मनो5्स्पाइभिवाजओि्छितसु । 
कर्ता न कश्निदेवापइतो द्रष्टा केबलमस्य सः॥ ३५ ॥ 


कारण मिथ्या अज्ञानरूप चक्र के ऊपर स्थित जीवात्म' 
देहपरम्परारूपी चक्र को देखता रहता है ॥ २८, २९ ॥ 

अज्ञानरूपी चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा जिस देह- 
परम्परारूपी चक्र को देखता है, वह उत्तरोत्तर अधिक 
भ्रान्ति को देने लाला, स्वयं भ्रान्तिरूप, पतनोन्मुख स्वरूप 
से ग्रस्त, भली प्रकार अनर्थ-गर्तों में गिराया गया, हत एवं 
हन्यमान रहता है ॥ ३० ॥। 

उत्तम धेयेँ का सम्यक्‌ अवरूम्बत कर इस अनादि 
दढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३१॥। 


भिथ्या अज्ञात के द्वारा एकमात्र सदड्धूल्प से उत्पन्न 
यह शरीर प्रातीतिक रूप से सत्य के समान प्रतीत होनेपर 
भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि अज्ञान आदि उत्पन्न 
वस्तु किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती है ॥| ३२ ॥ 

रज्जु में सर्पबुद्धि के सदश असत्स्वरूप अज्ञान ई 
उत्पन्न हुई देह असत्स्वरूप ही जगत्‌-क्रिया को सत्‌ के 
समान बना देती है ॥ ३३ ॥ 

श्रीराम ! जड़ता से भरे पदार्थों द्वारा जो कुछ किया 
जाता है, वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है 
अर्थात्‌ शरीर के द्वारा किये गये कार्यों से अपराध आदि 
दोषों का उनमें चेतत के समान आरोप नहीं किया जाता 
है, व्यापार कर रहा भी जड़ता से भरा हुआ यह शरीर 
किसी समय भी कर्ता नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि इच्छा- 
धीन ही कतृ त्व रहता है ॥। ३४॥। 

जड देह तो इच्छा से रहित है और इस निविकार 
आत्मा में इच्छा रहती नहीं, इसलिए कोई कर्ता नहीं है, 
केवल आत्मा शरीर का द्र॒ष्टा है ॥। ३५॥ द 
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यथा दोपो निवातस्थः स्वात्मन्येबाइवतिष्ठते । 
साक्षिवत्सवंभावेषु तथा तिष्ठेज्जगत्स्थितों ॥ २६ ॥ 
यथा दिवसकर्माणि भास्करः खस्थ एवं सन्‌ । 
करोत्येवर्मिमां राम ! कुरु पार्थिवसंस्थितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अस्मिन्नसन्मये देहगहे शन्‍न्ये समुत्यथिते । 
सत्तामुपगते मिथ्याबालकल्पितयक्षवत्‌ ॥ ३८ ४ 
कुतोष्प्पागव्य निः्सारः सर्वेसज्जनवजितः 
अहड्भारः कुबेतालःप्रविष्टश्चित्तनामकः ॥ ३९ ॥ 
अस्य मा भृत्यतां गच्छ त्वमहड्भारदुमते 
अस्य भृत्यतया राम ! निरयः प्राप्यते फलमु ॥ ४० ॥ 
स्वसड्भल्पविछासेन देहगेहे. दुराकृतिः । 
मत्तचित्ततेताल: परिवल्गति लोलया ॥ ४१४ 
दान्‍्यं देहगह प्राप्प चित्तयक्षेण तत्कृतम्‌ । 
भोता येन महान्तो४षपि समाधिनियताः स्थिताः ॥ ४२४७ 
चित्तवेतालमुद्दास्यप.. स्वशरीरकमन्दिरातु । 


इस जगत्स्थिति में एवं समस्त शभ्ृतों में साक्षी के 


सदृश तटस्थ होकर अपने स्वरूप में वेसे ही स्थित रहना 
चाहिए जैसे वायुशुन्य प्रदेश में रहने वाला दीपक अपने 
स्वरूप में ही अवस्थित रहता है ॥ ३६ ॥। 

हे श्रीरामजी ! आप भी दूर रहकर भी वैसे ही यह 
राज्य-व्यवस्था कीजिए जेसे दूरातिदूर आकाश में स्थित 
रहकर ही सूर्यदेव दैनिक काये करते हैं ॥ ३७ ॥। 

इस असद्रप सड्भूल्पजनित देहरूप शून्य घर का अस्तित्व 
सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित 
असत्य यज्ञ के सदृश, चित्त नामक अहृद्धाररूप निस्तत्त्व 
एवं समस्त सज्जनों की सद्भुति से वजित दुष्ट वेताल है, 
कहीं से भी आकर, प्रविष्ट हो जाता है ॥ ३८, ३९ ॥ 

हे रामभद्र ! आप इस दुष्टबुद्धि अहद्धूर की दाप्तता 
प्राप्त करें क्योंकि इसकी दासता से नरकरूप फल की 
प्राप्ति होती है ।। ४० ।। 

देहरूपी घर में अपने नानाविधि सद्धूल्प के विलास से 
बीभत्स आक्ृतिवाला मदोनन्‍्मत्त चित्तरुपी वेतार लीला से 
चारों ओर भिथ्या गर्जत करता रहता है।। ४१ ॥ 

दशन्‍्य देहरूपी घर प्राप्तकर चित्तरूपी यक्ष ने वह काम 
किया है, जिससे बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता भी भय खाकर 
समाधि में तत्पर होकर स्थित हैं ॥ ४२ ॥ 

अपने तुच्छ शरीर रूपी मन्दिर से चित्त रूपी बेताल 
को हटा देने से इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी 
भी नहीं डरता ॥ ४३ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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संसारशन्यतगगरे न बिभेति कदाचन॥ ४३ ॥ 
चित्तभूताभिभुतेषस्सिनू ये शरोरगहे रताः 
चित्रमद्यापि ते कस्माद घटिता आत्मवत्स्थिता: ॥४४॥ 
ग्रस्ते चित्तपिशाचेन देहसझ्नि ये पमृताः 
पिशाचस्पेव या बद्धिनाषपिशाचस्प राघव ! ॥ ४५ ॥ 
अहड्डारबहयक्षग हे दग्धश्न रोरके । 
विहरत्ना55स्थया साथो ! न तु वे तत्किल स्थिरम्‌ ॥४६॥ 
अहड्डारानुचरतां त्यक्वा विततया धिया । 
अहडूररास्प्रति प्राप्य स्वात्मेवाउ:श्ववलम्ब्यताम्‌ ॥४७॥ 
अहड्रगरपिशाचेनग्रस्ता ये निरयषिणः । 

तेषां मोहमदान्धानां न सिन्राणि न बान्धवाः ॥ ४८ ॥ 
अहड्भूारोपहतया बुद्धया या क्रियते क्रिया । 
विषवल्लदा इब फल तस्पाः स्पान्मरणात्मकम्‌ ॥४०९,॥ 
विवेकधर्यहीनेन स्वाहड्भारमहोत्सवः । 
मूखणा55लम्बितो येन नष्टमेवा55शु विद्धि तम्‌ ॥ ५० 0 


चित्त रूपी पिशाच से अभिभूत इस शरीर रूपी घर 
में आसक्त अनन्त कोटि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर 
भी अब तक देह में आत्मरूपता बुद्धि से समन्वित होकर 
क्यों स्थित हैं--बड़ा आश्चर्य है ॥| ४४ || 

हे राघव ! चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त देह रूपी 
घर में जो मर चुके हैं, उनकी जो बुद्धि है, वह पिशाच 
के समान है, अपिशाच के समान नहीं ॥ ४५ ॥। 

है साधो, अह्छुर रूपी बड़े यक्ष के घर रूपी 
तापत्रयथ रूप अग्नि से दग्ध हुए शरीर में आसक्ति से' 
विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर 
स्थिर नहीं है ॥ ४६ ॥। 

पहले विशद बुद्धि से अहद्धार की दासता छोड़कर 
अनन्तर योगभूमिका के अभ्यास से अहद्धार का आत्यन्तिक 
विस्मरण कर शीघ्रातिशीघत्र अपनी आत्मा का ही 
अवलम्बन करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 

नरक को चाह रखने वाले जीव अहद्भार रूपी 
पिश्ञाच से आक्रान्त हैं, मोह रूपी मद से अन्धे उन जीवों 
के न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बन्धु ही ॥ ४८ ॥ 

अहडूगवार से परिपूर्ण बुद्धि से की जाने वाली क्रिया 
का विषवल्ली के फल के सदृश उसका फल, कलह एवं 
जन शत्रता के कारण, मरण रूप ही प्राप्त होता है ।।४९॥ 

जिस मूर्ख ने विवेक एवं धैर्य से हीन अपने गहक्कार- 
रूपी महोत्सव का अवलरूम्बन किया, उसे आप तत्काल 
विनष्ट ही जानिए।। ५० ॥ 
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अहड्भारपिशाचेन वराका ये वशोीक्रताः 
त एते नारकाग्नानां राधवेन्चनतां गताः ॥ ५१ ४ 
अहड्भारोरगो यस्थ परिस्फूर्जेति कोटरे 
स्वदेहपादपो5धो रे रचिरेण निपात्यते ॥ ५२॥ 
अहडूगरपिशज्ञाचो5स्मिनू देहे तिष्ठतु यातु वा 
त्वमेनसालोकयथ मा सनसा महुतां वर !॥ ५३ ॥ 
अवधुतो . ह्मवज्ञातश्चेतसेव तिरस्कृतः 
अहड्भगरविद्ञाचस्ते नेह किश्लित्‌ करिष्यति ॥ ५४॥ 
देहालये स्फुरत्यस्मिन्‌ राम ! चित्तपिज्ञाचके 
अस्थाइनन्तविलासस्थ किमिवा5घगतमात्मन: ॥ ५५ ॥ 
चित्तयक्षाभिभुतानां याः पुंसाँ विततापदः । 
दक्यन्ते परिसंख्यातुं न ता वर्षशतेरपि ॥ ५६॥ 
हा हा म्रतो$स्मि दः्धो5स्मोत्येता वे दुःखवत्तयः । 
अहडड रपिशाचस्य दधाक्तयोडन्यस्य नाउनघ ! ॥ ५७७ 

हे राघव ! अहड्भगररूपी पिशाच ने जिनको अपने 
अधीन बना लिया, वे सब नरकरूपी अग्नियों के इन्धन 
ही बन गये हैं ।। ५१ ॥ 

जिस अपनी देहरूपी वृक्ष के हृदय में ( कोटर में ) 
अहद्भाररूपी सर्प चारों ओर विस्फूर्जित होता रहता है, 
वह स्वदेहरूपी वृक्ष को अधीर पुरुष तत्काल ही काटकर 
गिरा देते हैं ॥ ५२ ॥। द 

हे महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ ! इस देह में अहज्भाररूपी 
पिशाच रहे या चला जाय, परन्तु आप उसकी ओर मन 
से तनिक भी दृष्टपात न कीजिए ॥| ५३ ॥ 

चित्त से ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित 
तथा तिरस्कृत हुआ यह अहल्भाररूपी पिशाच यहाँ 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है ॥ ५४ ।। 

अहद्भार का अनुसरण करने से ही आत्मा के लिए 
अनथे प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्यमान 
'रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता है । 

हे श्रीरामजी, इस देहरूपी घर में चित्तरूपी पिशाच 
के स्फुरित होनेपर भी असीम विलासों से सम्पन्न इस 
आत्मा में क्या हुआ ? अर्थात्‌ ॥ ५५ ॥। 

चित्तरूपी यक्ष से पराजित पुरुषों के लिए बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी सैकड़ों वर्षों में भी गिनती 
'नहीं की जा सकती ॥ ५६ ।। 

हे पापशून्य ! हा ! हा! मैं मर गया हूँ! 'मैं जरू 
गया हूँ इत्यादि दुःखब्ृत्तियाँ अहद्भा ररूपी पिशाच की ही 
शक्तियाँ हैं, दूसरे की नहीं ॥ ५७ ॥। द 


हा 


अच्चिककत 


निर्वाणप्रक रणपूर्वार्धध 
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सर्वेगा*पि यथा55काशः सम्बन्धों नेह केनचित्‌ । 
सर्वंगोषपि तथेबा$5तमा नाइहड्डारेण सद्भतः ॥ ५८ ॥ 
यत्करोति यदादत्ते देहयन्त्रमिद चलम्‌ । 
वातरज्जुयुत॑ राम ! तदहडूगरचेशितम्‌ ॥ ५० 0 
वक्षोत्पत्तो यथा हेतुरकत्रेपषि किला5म्बरस्‌ । 
आत्मर्सस्थस्तथेह्मा5ल्‍ल्‍मा चित्तचेष्टासु कारणम्‌ ॥ ६० ॥। 
आत्मसब्निधिमात्रेण स्फुरत्यात्तवपुर्मनः । 
दोपसन्निधिमात्रेण.. कुड्यरूपमिवा5मलूम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपि विश्लिष्यो राम ! नित्यमेवा55त्मचित्तयोः । 
द्याबापृथिव्योरिव कः सम्बन्धः प्रकटान्धयोः ॥ ६२ 0७ 
चपलस्पन्दनेराभिरात्मशक्तिभि रावुतम्‌ । 
चित्तमात्मेति सोख्येण दृश्यते रघुनन्दन ! ॥ ६३ ॥ 
आत्मा प्रकाशरूपो हि नित्यः सर्वेगतों विभुः । 
चित्त शठमहड्भागरं विद्धि हाई ब्रहत्तमः ॥ ६४ 0७ 

सवंत्र व्यापक आत्मा भी अहद्भार से वेसे ही 
संश्लिष्ट नहीं होता है जैसे सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ 
किसी से संश्लिष्ट नहीं होता ॥ ५८ ॥। 

हे श्रीरामजी [ सृत्रात्मा प्राण से संयुक्त यह चंचल 
देहरूपी यन्त्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है, वह 


'सब अहद्भार का ही कृत्य है ॥॥। ५९ ॥ 


जब समस्त चेष्टाओं का निमित्त अहछ्लार है, आत्मा 
नहीं; जैसे कतृ त्व से शून्य भी आकाश दक्ष की उत्पत्ति में 
कारण है, वेसते ही अपने स्वरूप से स्थित आत्मा भी इन 
चित्त की चेष्टाओं के कारण है ।। ६० ॥॥ 

जैसे एकमात्र दीप की सन्निधि से निर्मेल भीत का 
रूप प्रकाशित होता है वेसे ही एकमात्र आत्मा की 
सन्निध से ही सत्ता प्राप्त करने वाला या स्थूरू देह की 
कल्पना करने बाला मन स्फुरित होता है ॥ ६१ ॥ 

हे श्रीरामजी ! निरन्तर दूर रहने वाले चेतन्यरूप 
और जड़रूप आत्मा एवं चित्त का, पृथिवी और आकाश 
की तरह कौन-सा सम्बन्ध हो सकता है ? ॥ ६२ ॥। 

है रघुनन्दन ! अत्यन्त चंचल स्पन्दनों की प्रेरणा 
करने वाली प्राणशक्तियों से वशीकृत चित्त अभेदाध्यासरूप 
अज्ञान से ही चित्त आत्मा है! इस प्रकार प्रतीत होता 
है॥ ६२ ।। 

आत्मा प्रकाशस्वरूप, चेतन्यरूप, अविनाशी, सवेत्र 
विद्यमान और व्यापक है तथा अहद्भाररूप चित्त वंचक 
और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अन्धकार है, यह आप 
समझे ॥ ६४ ॥ 
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आत्माइसि वस्तुतस्त्वं हि सर्वज्ञो न मनो भृशम्‌ । 
दूरे कुर मनोमोहं. किमेतेना$भिसड्भतः ॥ ६५ ॥ 
पिशाचो5पि मनो राम ! शन्यदेहगहे स्थितः । 
भावयत्येष दुष्टात्मा मौनमुत्तम ! संस्पृशन्‌ ॥ ६६ ॥ 
भवप्रदमकल्यणं धेयसरवेस्वहारिणम्‌ । 
मनःपिश्ञाचसुत्सुज्य योइसि स त्वे स्थिरो भव ॥ ६७४ 
चित्तयक्षदृढाक्रान्त न शास्त्राणि न बाच्धवाः । 
दवनुवन्ति परित्रातुं गुरवो नच सानवस्‌ ॥ ६८ ॥ 
संगान्तचित्तवेताल॑.. गुरुशास्त्राथबान्धवाः ॥ 
दवनुबन्ति समुद्धत्त स्वल्पपड्ूान्‍्पृ्गं यथा ॥ ६० ॥ 


अस्मिल्लगच्छन्यपुरे सर्वभेव प्रदूषितम्‌ । 
देहगेहूँ.. प्रमत्तेन चित्तयक्षेण.. बल्गता ॥ ७० ॥ 
चित्तवेतालवलिता समसस्‍्ता  देहखण्डजा । 


इये जगदरण्यानी दान्‍्या कस्य न भोतये ॥ ७१ ॥ 


श्रीरामजी, वस्तुतः आप सर्वेज्ञ आत्मस्वरूप हैं, मनो- 
रूप नहीं इसलिए मनोरूप मोह को तत्काल ही अत्यन्त 
दूर कर दीजिए, क्योंकि आपने उसके साथ निरर्थक ही 
सज्भुति कर रक्‍्खी है॥ ६५॥ 

हे श्रेष्ठ श्रीरामजी ! शुन्यदेहरूपी घर में स्थित यह 
मनरूपी दुष्टात्मा पिशाच, वास्तव में आत्मा का स्परों 
न कर भी मैं आत्मा का स्पर्श करता हँ---इस प्रकार 
चुपचाप भावना करता रहता है ॥ ६६ ॥। 

संसार को देने तथा धैयेरूपी सर्वेस्व को चुरा लेने 
वाले अभद्र, मनरूपी पिशाच का परित्याग कर विशुद्ध 
चैतन्य स्वरूप वाले आप उसी स्वरूप से स्थिर हो 
जाइए ॥ ६७ ॥ 

चित्तरूपी यक्ष से दृढ़तापूवेंक दबाये गये मनुष्य की 
न शास्त्र, न बन्ध ओर न गुरु ही भलीभाँति रक्षा कर 
सकते हैं ।। ६८ ॥! 

जिस पुरुष का चित्तरूपी वेताल अपने दुष्ट व्यापारों 
से विरत है शुद्ध चित्त पुरुष का--गुरु, शास्त्र, धन और 
बन्धु वेसे ही उद्धार कर सकते हैं, जैसे अल्प कीचड़ से 
बछडे का ॥ ६९ || 

इस जगत-रूपी शून्य-नगर में सभी देहरूपी घर 
मदोन्मत्त तथा व्यर्थ की सम्यक गरजना करनेवाले चित्त- 
रूपी यज्ञ ने दूषित कर दिये हैं ॥ ७० ॥ 

चित्तरूपी वेताल से वेष्टित तथा देहरूपी छोठे भाग 
में उत्पन्न शुन्य यह समस्त जगद्गपी बड़ी वन-भूमि में किसे 
भयभीत नहीं करती ? ॥ ७१ || 
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जगन्नगर्यामस्‍्यां_ तु शान्तचित्तपिशाचकम्‌ । 
देहगेहूँ कतिपयः सेव्यते सख््रिव यतु ॥ ७२ ॥ 
इह संश्रयते या या दिक्‍सेव रघुनन्दन ! । 
प्रमत्तमोहबेतालेः. पूर्णा.. देहश्मशानकेः ॥ ७र३े ॥. 
अस्पां जगदरण्पान्यां मुहान्तं मुग्धवालवतु । 
स्वयमाराध्य.. धर्याशमात्मना5ःत्मानमुद्धरेतु ॥ ७४ ७: 
जगज्जरद रण्ये5स्मिश्वरद्भुतम्ृगत्नजे । 
धुति तृणरसे राम ! सा गचछ मृगपोतव्त्‌ ॥ ७५ ४ 
अस्मिन्‌ महीतलारण्ये चरन्ति म्ृगपोतक्ताः । 
त्वमज्ञानगर्ज भुकत्वा सेंहों वृत्तिमुपाश्रय ॥ ७६ ॥ 
अन्ये नरपृगा सुख्धा जम्बृद्ोपे स्वजड्धले । 

विहरन्ति यथा राम ! तथा मा विहराइ्नध !॥ ७७ ॥, 
अत्यल्पकालशिशिरे कर्देमालेपदायिति । 
न मड्तव्यं बन्धुरूपे महिषेणेव पल्वले ॥ ७८ ४७ 

क्योंकि इस जगत्‌-रूपी नगरी में जिसमें से चित्तरूपी 
पिशाच प्रशान्त हो गया है ऐसे--देहरूपी घर की कुछ 
इने-गिने सज्जन ही सेवा करते हैं ।। ७२ ॥। 

हे रघुनन्दन ! इस संसार में जो दिशाएँ सुनाई देती 
हैं, वे देहरूपी इमशान-भूमि में मज्भल मनानेवाले मदोन्मत्त 
मोहरूपी वेतालों से पूर्ण हैं।॥ ७३ ॥ 

इस जगत्‌-रूपी महान्‌ अरण्य में, अज्ञानी बालक को 
तरह मोहित हो रही अपनी आत्मा का स्वयं दृढ़ता से 
धेये का धारण कर, स्वयं ही उद्धार कर लेना 
चाहिए ॥ ७४ ।। 

हे श्रीरामजी ! इस संसार रूपी अरण्य में संचारण 
कर रहे प्राणिरूपी मृगों से व्याप्त हिरन के बच्चे की तरह 
तृणों के सदृश निःसार विषय-रसों से आप अपते को 
कृतकृत्य मत मानिए ।। ७५॥। 


श्रीरामभद्र, इस पृथ्वीतल के अरण्य में दूसरे अज्ञानी, 
जीव, हिरन के बच्चों की तरह यदि विषयरूपी कोमल 
तिनके चर जाते हैं, तो उन्हें भले ही चर जाने दीजिए, 
परन्तु आप तो अज्ञानरूपी हाथी का शिकार कर सिंह की 
वृत्ति धारण कीजिए ॥ ७६ ॥ 

श्रीरामजी है अनघ ! रामभद्र, आप वैसे ही विहार 
मत कीजिए । जैसे दूसरे मनुष्य मृग मुश्ध होकर अपने 
अरण्य रूप जम्बूद्वीप में विषयरूपी घास चरकर विहार 
करते हैं।। ७७ ॥ 

बन्धुवगंरूपी एक तरह से अत्यन्त थोड़े समय के लिए 
ठण्ढक पहुँचाने वाले तथा आसक्तिरूप कीचड़ से चारों 
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भोगाभोगा बहिष्कार्या आयस्थाइनुसरेतु पदम्‌ । 
प्रविचाय॑ महाथ स्वसेकमात्मानसाश्रयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपवित्रस्प तुच्छस्य दुर्भगस्यथ दुराक्षतेः । 
देहस्याध्थे न मडक्तव्यं चिन्ताचण्डी सुदारुणा ॥ ८० ॥ 
अन्येन रचितो देहो यक्लेणाञन्येन संक्षितः 
दुःखमन्यस्य भोक्ताइन्यशिन्रेयं मोख्यचक्रिका ॥ ८१४ 


यथकरूपा घनता दुषदोष्स्त्यात्मनस्तथा । 
सत्तामात्रकसामान्यादितरस्पाधप्यसस्भवात्‌ ॥ <८२॥ 
यथोपलस्य घनता मानसादि तथाइबत्मनः । 
सत्तामात्रादभिन्नत्वादभावादस्यथ संस्थितेः ॥ ८३॥। 


यथोपलस्योपलता घटस्य घटता यथा ॥ 
सत्तामात्राद्िन्नेव मानसादि तथा5$5त्मन:॥ ८४॥ 


ओर लिप देनेवाले छोटे जलाशय में आपको, भैंस की 
तरह डबना नहीं चाहिए ॥ ७८ ॥ 

आपको विषय रूपी सर्पों का बहिष्कार कर देना 
चाहिए, आर्यों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और 
तत्वमसि' आदि महावाक्यों के अर्थ का भी प्रकार 
विचार कर अपनी अद्वितीय भात्मा का ही भाश्रयण करना 
चाहिए॥ ७९ | | 

अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा दुष्टरूपवाले शरीर 
के लिए आसक्तिरूपी कीचड़ में कभी फेंसना नहीं चाहिए, 
उसमें फेंसे हुए पुरुषों को चिन्तारूप क्रूर राक्षसी खा लेती 
है ॥। ८० ॥। द 

इस देह की रचना कर्म ने की हैं, उसका आश्रयण 
दूसरे अहलाक्ू ररूपी यक्ष ने किया है, दुःख किसी तीसरे को 
मिलता है और भोक्ता कोई चौथा ही जीव है, इस प्रकार की 
यह अज्ञान की चल रही परम्परा आश्रायंरूप ही है ॥८१॥। 

आत्मा की घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता- 
स्वरूप से वैसे ही पृथक नहीं है किन्तु अभिन्नरूप ही है, 
जैसे पत्थर की घनता सत्तासामान्य से प्रथकू रूप नहीं है 
किन्तु एकरूप ही है, क्योंकि सद्गूप से पृथक्‌ दूसरा रूप ही 
नहीं है सख्भिन है--उसकी असत्‌, अलीक आदि पदों से 
ही प्रसिद्धि है ॥ <२ ॥ 

समष्टि-व्यष्ट्यात्मक मन:समृह और तत्‌-तत्‌ मन के 
कार्यभूत स्थूल प्रपच्च भी भात्मा से वेसे ही पृथक अष्तित्व 
नहीं रखता जैसे पत्थर का काठिन्य पत्थर से पृथक 
अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि सत्तामात्रस्वभाव आत्मा से 
अभिन्न होने के कारण इन मन आदि की पृथक अवस्थिति 
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अन्नेमामपरां दु्टि महामोहविनाशिनोम्‌ । 
शुण या कथिता पुव॑ मम केलासकन्दरे । 
संसारडुःखशान्त्यर्थ. देवेनाएथेंन्दुमौलिना ॥ ८५ ॥ 
अस्तोन्दुकरसंभारभासुरः पारगों दिवः । 
केलासो नाम शलेनद्रों गौरोरमणसन्दिरमु ॥ ८६॥ 
तत्राउबस्ते भगवान्‌ देवों हरश्रन्द्रककाधर: ! 
त॑ पुजयन्महादेव॑ तस्मिन्नेव गिरो पुरा॥ ८७॥ 


कदाचिदवर्स गड्भातटे. विरचिताश्रमः । 
तपोर्थ तापसाचारे चिराय रचितस्थितिः॥ ८८ ॥ 
सिद्धसद्भातवलित कृतशास्त्राथसंग्रहः । 
पुष्पा्थ स्यृतपुटिकः. पुस्तकव्यूहसंग्रही ॥| ८९ ॥ 
एवंगुणविशिष्टस्य केलासवनकुझ्ञके । 


तपः प्रचरतो राम ! मम कालोष्त्यव्तेत ॥ ९० ॥ 


ही नहीं रह सकती ॥ ८३ ॥। 

समष्टि-व्याष्टि मन आदि आत्मा से वेसे ही अभिन्न 
ही हैं जैसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घट का 
घटपन सत्तास्वरूप सामान्य से अभिन्न ही है ॥। ८४ ॥। 

उस मानस-शिवपूजा रूप इस दूसरी दृष्टि का आप 
श्रवण कीजिए, जो पूर्व में चन्द्रमौलि भगवान्‌ शद्धूर ने 
केलास पर्वत की कन्दरा में संसार-दुःख की शान्ति के लिए 
मेरे समक्ष कही थी ॥ ८५ ॥ 


चन्द्रमा के किरण समूहों की तरह भास्वर कैलास- 
नायक एक पव॑तों का राजा है। वह अपनी ऊँचाई से 
आकाश को भी पार कर गया है और वह--गौरीरमण 
भगवान्‌ श्रीशड्धूर का एक मन्दिर है ॥ ८६ ॥। 

वहाँ पर चन्द्रकका धारण किये हुए स्वयं प्रकाशमान 
भगवान्‌ महादेवजी रहते हैं ।। ८७ ॥ 

पहले किसी समय उसी पवेत पर उन देवाधिदेव की 
पुजा कर रहा मैं गद्भाजी के किनारे आश्रम बनाकर रहता 
था। तप के लिए वहाँपर मैंने दीघेकाल तक तपस्वियों 
द्वारा अनुष्ठीयमान क्ृच्छु, चान्द्रायण आदि में नियमपुर्वेक 
निष्ठा की ॥| ८८ ।। 

वहाँ पर मेरे चारों ओर सिद्धों के समृह रहते थे । 
मैं उनसे विचार-विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह तत्त्वों का 
संग्रह करता था। मैंने फूल चुनने के लिए एक डलिया 
रक्खी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकों का संग्रह भी 
किया था ॥ ८९॥ 

हे श्रीरामजी ! इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न कैेलास 
वन के कुज्जों में तपश्चर्या करते हुए मेरा बहुत समय 
व्यतीत हो गया ।। ९० ॥। 
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अथेकदा कदाचित्त बहुलस्याष््रमे दिने । 
गते श्रावणपक्षस्यथ राह्यग्र. क्षयमागते ॥ ९१ ॥ 


दिक्षु संद्ान्तरूपासु काप्टमोौनस्थितास्विव । 
खडगच्छद्यान्धकारेषु कुझ्ेषु गहनेषु च॥९२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र यामार्धे प्रथमे गते। 
समाधि तनुतां नीत्वा स्थितो5हं बाह्यमग्नदूक ॥ ९३ ॥ 


अपश्यं कानने तेजो झटित्येव समुत्यितस्‌ । 
शुभ्राश्नशतसंकाशं चद्रबिम्बगणोपमस्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रकटोकृतदिककुज्ं तदालोक्य मया स्मयातु । 
अन्तःप्रकाशशालिन्या बहिद्‌ प्रद्याइवलोकितम्‌ ॥ ९५॥ 
यावत्पश्यामि त॑ सानु प्राप्रश्वन्धकलाधरः 
गोरीकरापितकरो. नन्दिप्रोत्सारिताप्रगः ॥९६॥ 


शिष्यान्सम्बोध्य तत्रस्थान्‌ गहीत्वा5घ्य सुसंयतः । 


अनन्तर किसी समय श्रावण के क्ृष्णपक्ष की अष्टमी 
तिथि को रात्रि के प्रथम भाग यानी प्रदोषसमय पूजा, 
जप, ध्यान आदि से मेरा समय व्यतीत हो चुका 
था।। ९१॥। 


प्राणियों संचरण आदि व्यापारों का उपद्म हो जाने 
से शान्तस्वरूप दिशाएँ उस समय काठ की तरह मौन-दब्रत 
में अवस्थित थीं। गहन कुज्जों में अन्धकार इतना घना 
था कि वह तलवार से काटने योग्य बन गया था ॥ ९२॥ 

इसी बीच प्रथम यामार्धे के यहाँ व्यतीत हो जानेपर 
मैने अपनी समाधि को कुछ बहिमुंख बना कर बाह्य 
पदार्थों की ओर दृष्टि दौड़ाई ॥ ९३ ॥। 

उस समय उस अरण्य में तत्काल ही उत्पन्न शुभ्राति- 
शुश्र सकड़ों अभ्रों के तुल्य धवल एवं असंख्य चन्द्रबिम्बों 
के सदृश चमकीला एक बड़ा तेज, मैंने देखा ॥| ९४ ॥ 

उस तेज की चकाचौंध से दिशाओं के समस्त कुज्ज 
प्रकाशमय हो उठे | मैंने बड़े विस्मय के साथ उसे देखा 
और देखकर भीतर की प्रकाशमान दिव्य-दृष्टि से उसके 
विषय में विचार किया और अनन्तर फिर बाह्मदृष्टि से 
विशेष-अवयवों का अनुसन्धानपुर्वेक उसका अवलोकन 
किया ॥ ९५ ॥। 

विचार कर जैसे ही मैं सामने का शिखर-प्रदेश को 
देखता हूँ, वैसे ही चन्द्रककाधर महादेव जी उपस्थित हो 
गये । उन्होंने अपना एक हाथ भगवती गौरी के हाथ में 
रक्‍्खा था ओर उनके गण नन्‍्दी आगे चलने वालों को 
हटा रहे थे ॥ ९६॥. 


योगवासिष्ठे 
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अगम॑ सुमनास्तस्थ  दृश्पितमहू॑ पुरः॥ ९७ ॥ 
तत्र पुष्पान्ञलि दत्वा दूरादेव त्रिकोचनः 
दत्ताध्यंण मया देवः संप्रणम्याइभिवन्दितः ॥ ९८ ॥ 
ततश्रन्द्रप्रभासख्या ऋज्व्या शोतलया तथा । 
दृशा सर्वातिहारिण्या चिरमस्म्यास्पदीकृतः ॥ ९९ ॥ 
पृष्पसानपविष्टायः तस्में. तेलोक्यसाक्षिणे । 
अध्य पुष्प॑ तथा पाद्यमध्युपेत्याईपित॑ मया ॥१००। 
मन्दारपुष्पात्लयों विकोर्णा बह॒वः पुरः । 
नानाविधेनमस्कारः स्तोत्रेश्वाइ्भ्याचतः शिवः ॥१०१॥ 
ततो भगवतों गौरों तादृश्येवः सपर्यया ॥ 
संपुजिता सखोयुक्ता गणमण्डलिका तथा ॥१०२॥ 
पुजान्ते पूर्णशीतांशुरश्मिशीतलया गिरा । 
तत्रोपविष्ट. प्रोवाच मामघेंनुकलाधरः ॥१०३॥ 


वहाँ उपस्थित समस्त शिष्यों को सम्बोधित कर तथा 
अध्यंपात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न-मन मैं उन गौरीपति 
के दृष्टिपूत पुर:प्रदेश में गया उनकी पवित्र सन्निधि में 
पहुँचा । ९७ ।। 

वहाँ जाकर दूरे से ही मैंने पुष्पाआ्जलि समर्पित की 
भौर अध्ये प्रदान किया । अनन्तर तीन नेत्र वाले महादेव 
को साष्टाज्भु प्रणाम कर उनका अभिवन्दन किया ॥९८॥।। 

अनन्तर चन्द्रज्योत्स्ना की सखीभूत कोमल, शीतल 
तथा समस्त सनन्‍्तापों का अपहरण करने वाली उस महा- 
देवजी की स्वानुभूत अलौकिक निरतिशयानन्द के आवि- 
भविभूत चमत्कार से परिपूर्ण दृष्टि का मैं दीघंकालतक 
भाजन बना रहा ॥ ९९ |। 

पुष्पों के शिखर पर उपविष्ट तीनों लोकों के साक्षी 
उस देवाधिदेव को मैंने समीप जाकर अध्य॑, पुष्प तथा 
पाद्य का समर्पण किया ॥ १०० ॥ 


उनके सामने मैंने अनेक मन्दार-पुष्पों की अछजलियाँ 
बिखेर दी और नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिवजी 
का अभ्यचेन किया ॥ १०१॥ 

अनन्तर मैंने शिवजी की पूजा के सदृश् ही पूजा से 
सखियों से युक्त तथा गणमण्डल से परिवेष्टित भगवती 
गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया ॥ १०२॥ 

पूजा की समाप्ति होनेपर उनकी आज्ञा से पुष्पमय 
शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचन्द्र की कछा धारण करने 
वाले भगवान्‌ उमापति परिपूर्ण हिमांशु-किरण के सदृश 
शीतल वाणी से कहने रंगे ।। १०३ ॥ द 


२९,११७ |] 


ब्रह्मन्‌ ! प्रशमशालिन्यः प्राप्रविश्षान्तयः परे । 
कच्चितु कल्याणकारिण्यः संविदस्ते स्थिताः पदे ।१०४। 
कच्चित्तपस्ते. नि्विध्न॑ कल्याणमनुवर्तेते । 
कच्चित्‌ प्राप्यमनुप्राप्तं कच्चिच्छाम्यन्ति भोतयः ॥१०५। 
एवं वादिनि देवेशी सर्वलोकेककारिणि । 


गिराइनुनयशालिन्या मयोक्त॑ रघुनन्दन ! ॥१०६॥ 
ध्यक्षानुस्पृतिकल्याणवबतासिह महेश्वर ! । 
न किश्लिदपि दुष्प्रापंत च काश्वन भोीतयः ॥१०७॥ 
त्वदनुस्मरणानन्दपरिधूणितचेतसाम्‌ । 


न ते सन्ति जगत्कोशे प्रणमन्ति न ये पुनः ॥१०८॥ 
ते देशास्ते जनपदास्ता दिद्ास्ते च पर्वेताः । 
त्वदनुस्मरणेकान्तधियो यत्र स्थिता जनाः ॥१०९॥॥ 
फले भूतस्य पृण्यस्य वर्तेमानस्य सेचनम्‌ । 
तनोति चष्यतो बीज त्वदनुस्मरणं प्रभो ॥११०॥ 


हे ब्रह्मनन, सर्वेविध सांसारिक उपद्रवों के उपशम से 
विराजित, परमात्मरूप पर-वस्तु में विश्रान्ति ले रही तथा 
मोक्षरूप उत्तम कल्याण देने वाली तुम्हारी चित्तवृत्तियाँ 
अपने स्वरूप में अवस्थित तो हैं ? ॥ १०४ ॥ 

तुम्हारा कल्याणकारी तप निरविध्तरूप से बराबर 
चल रहा है न ? प्राप्तव्य वस्तु प्राम कर ली है न ? और 
सांसारिक भीतियाँ शान्‍्त हो रही हैं न ? ॥ १०५॥। 

हे रघुनन्दन ! समस्त लोकों के एकमात्र हेतु देवाधि- 
देव महादेवजी के इस प्रकार कहने के बाद मैंने विनययुक्त 
वाणी से उनसे निवेदन किया ॥ १०६ ॥। 

हे महेश्वर ! देवाधिदेव त्रिनेत्र की निरन्तर स्मृति से 
प्राप्त उत्तम कल्याण से सम्पन्न पुरुषों के लिए इस संसार 
में कोई भी वस्तु न तो दुष्प्राप्प है और न किसी तरह 
की भीतियाँ ही हैं।। १०७ ॥। 

आपके निरन्तर स्मरण-जनित आनन्द से चारों ओर 
से घृणित चित्त पुरुषों के लिए इस जग्रत्कोश में वे प्राणी 
ही नहीं हैं, जो उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं | १०८ ॥ 

एकमात्र आपके अनुस्मरण में निरन्तर जिनका मन 
लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं, वे ही देश, 
वे ही जनपद, वे ही दिशाएँ ओर बे पवंत श्रेष्ठ हैं ॥१०९। 
. हे प्रभो, आपका भअनुस्मरण पूर्व संचित पुण्य-वृक्ष के 
फल को बढ़ा देता है, वर्तमान देह से उत्पादित पुण्य- 
वृक्ष का अमृत सिच्न द्वारा अभिवर्धन करता है और 
करिष्यमाण पुण्य की अभिवृद्धि के लिए बीज का 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 
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ज्ञानापृतेककलशो . धृतिज्योत्स्तानिद्ञाकरः । 
अपवर्गपुरद्वारं. त्वदनुस्मरणं  प्रभो !॥१११॥ 
त्ववनुस्मरणोदारचिन्तामणिमता मया । 
सर्वासामापदां सृध्नि दत्त भूतपते पदसम्‌ ॥ ११२॥ 


इत्युक्त्वा सुप्रसन्न॑ त॑ भगवन्तं महेश्वरस्‌ । 
अवोचं प्रणतो भूत्वा यद्राम ! तदिदं श्वूण ॥११३॥ 
भगव॑स्त्वत्प्रसादेव पूर्णा मे सकला दिदयः । 
किन्तु पृच्छामि देवेश ! सन्देहे तन्न निर्णयम्‌ ॥११४॥ 
ब्रृहि प्रसन्नया बुद्धया त्यक्तोद्ंगसनामयम्‌ । 
सर्वेपापक्षयकरं सर्वंकल्याणवर्धनम्‌ ॥११५॥ 
देवाचनविधानं तत्कोदृश॑ भवति प्रभो! ॥११६॥ 
ईश्वर उवाच 
श्रूण ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ! देवाचेनमनुत्तमम्‌ । 
वदामि मुच्यते येन कृतेन सकृदेव हि ॥११७॥ 


विस्तार करता है ॥ ११० ॥ 

है प्रभो ! आपका अनुसरण ज्ञानरूपी अमृत का एक 
मात्र आधारभूत कलश है, धृति रूपी ज्योत्सना के लिए 
चन्द्रमा है और मोक्ष रूपी नगर का द्वार है।। १११॥। 

है समस्त भूतों के अधिपते ! आपके निरन्तर चिन्तन 
रूपी उदार चिन्तामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌ कालीन आपत्तियों के सिर अपना पर 
रख दिया है ॥ ११२॥। 


हे श्रीराम जी ! सुप्रसन्न भगवान्‌ शडद्भूर जी से इस 
प्रकार नतमस्तक होकर मैंने जो कहा था उसे आप 
सुनिए ॥ ११३ ॥। 

है भगवन्‌ ! आपकी अनुकम्पा से मेरे लिए समस्त 
दिशाएं अभीष्ट पदार्थों से परिपूर्ण हैं; हे देवेश ! मुझे 
एक सन्‍्देह है, उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता 
हैँ ॥११४ ॥। 

हे प्रभो ! वह देवाच॑न-विधान किस तरह का है? 
जो समस्त चित्त-विक्षेप के हेतुओं से रहित विकारशुन्य, 
समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का 
अभिवर्धक होता है, उसे प्रसन्न-मति से आप मुझसे 
कहिए ॥ ११५, ११६॥। द 

ईश्वर ने कहा--हे ब्रह्माज्ञानियों में श्रेष्ठ ! तुमसे मैं 
सर्वश्रेष्ठ देवाचेंन का विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान 
करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ ११७ ॥ 
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कच्चिद्वेत्सि महाबाहो ! देवः कः स्थादिति द्विज !। 

न देवः पुण्डरोकाक्षो न च देवस्थिलोचनः ॥११८॥ 

न देवः कमलोद्भूती न देवस्व्िदशेश्वरः । 

न देवः पवनो नाइकों नाइनलो ने निशाकरः ॥११०॥ 

न ब्राह्मणों ताइवनिपो ना न त्वं द्विजोत्तम !। 

न देवो देहरूपी हि न देवश्रवित्तरूपधुक ॥१२०॥ 
हे महाबाहो ! द्विजश्रेष्ठ, क्‍या तुम्हें यह अवगत है 

कि देवता कौन है ! न तो पुण्डरीकाक्ष ही देव है और 

न त्रिलोचन महादेव जी ही ॥| ११८ ॥ 

यहाँ पर 'महाबाहु' शब्द का अर्थ है--निरन्तर 
देवाचेन से सफलीकृतबाहु । इससे यह सूचित हुआ कि 
बाहुसापेक्ष बाहर की केवल पूजा में ही शूरता बतलाने के 
लिए सम्बोधन किया गया है । यदि शड्डू हो कि पुण्डरी- 
काक्ष और त्रिलोचन आदि देवता तो प्रसिद्ध ही हैं, फिर 
भगवान्‌ इस साधारण विषय में मुझे अनभिज्ञ क्‍यों मानते 
हैं ? इस प्रकार के अभिप्राय वाले वसिष्ठजी की परिच्छिन्न 
पदार्थों में श्रद्धारहपी जड़ता का प्रथम अपाकरण करने के 
लिए यहाँ पर 'न देवा: इत्यादि ग्रन्थ है, यह समझना 
चाहिए । 

न तो कमलोद्भव ब्रह्माजी देवता हैं और न सर्व- 
देवताओं के अधिपति इन्द्र ही देवता हैं । न पवन, न सूये, 
ने अग्ति और न निश्चाकर ही वास्तव में देवता हैं। निशा- 
करशब्द चन्द्रकका के अधीन शरीर वाले तैंतीस करोड़ 
देव-शरीरों का उपलक्षण है ॥ ११९॥। 

है द्विजोत्तम ! वास्तव में न ब्राह्मण न राजा और न 
मैं ही न तुम देवतारूप हो, न आध्यात्मिकभाव से 
आपन्न देह आदि पदार्थ ही देवतारूप हैं और न चित्त- 
रूपधारी व्यक्ति विशेष ही देवता रूप है।। १२० ॥ 

देह की शोभा भी देवरूप नहीं है और मत्ति भी 
देवरूप नहीं है; किन्तु क्रियासाध्य वस्तु से विलक्षण, 
आदि ओर अन्त से शृन्य, निरतिशय आनन्दात्मक चित्प्र- 
काश ही देवस्वरूप है, यही तस्वज्ञों द्वारा कहा जाता 
है ॥ १२१॥। 

ताहूं न त्वम! यह निषेध--रुद्र और वसिष्ठ में 
तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्ुदा: ( उत्क्रमणकाल में सम्बन्धियों 
को रुलाते हैं, अत: प्राण रुद्रनामवाले हैं), 'यदहं वससि- 
प्ठीपस्मि त्वं तद्वसिष्ठोईसि' ( जो मैं वाक वसिष्ठत्व गुण से 
युक्त हे, उस ग्रुण से तुम--प्राण--वस्तिष्ठ हो ) इत्यादि 
श्रुतियों में मुख्य समष्टि प्राणरूपता की प्रसिद्धि से तथा 


योगवासिष्ठे 
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न देवः कमलारूपो नाइवि देवों भवेन्मतिः । 
अक्ृत्रिममनाचन्त॑ देवनं देव उच्यते ॥१२१॥ 
आकारादिपरिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
अक्नत्रिममनाइन्त॑ देवनं॑ चिच्छिवं बिदुः ॥१२२॥ 
तदेव  देवदब्देन कथ्यते तत्प्रपृजय्ेतु । 
तदेवाइस्ति यतः सर्व॑सत्तासत्तात्मरूपधुक ॥१२३॥ 


'क्रतम एको देव इति प्राण: इत्यादि प्राण की ही सर्व- 
देवस्वरूपताप्रतिपादक श्रुति से प्राणभाव से प्राप्त हुए 
देवस्वरूपत्व का निवारण करने के लिए--क्रिया गया है । 

'नैनहेंवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्शत्‌” इत्यादि श्रृतियों में 
आध्यात्मिक चक्षु आदि के लिए देवशब्द के प्रयोग से तथा 
त्वचे स्वाहा लोमभ्य: स्वाहा” इत्यादि मन्त्रलिज्ध से देह 
आदि आध्यात्मिक भावों में प्राप्त हुई देवस्वरूपता का 
निवारण करते हैं--'देहरूप:” से । 

आध्यात्मिक पदार्थों का उपक्रम होने के कारण 
कमल शब्द से यहाँ देहादि की शोभा ही ली गई है। 
मतिशब्द समस्त आध्यात्मिक पदार्थों का उपलक्षण है । 
इसी न्याय से समस्त आधिभौतिक पदार्थों में भी देव- 
रूपता नहीं है, यह जान लेना चाहिए । 

इसलिए आदि और अन्त से शून्य, स्वाभाविक 
प्रकाशस्वरूप चित्‌ को मुनि लोग शिव और देव कहते हैं। 
देश और वस्तु के परिच्छिन्न तथा काल से परिच्छिन्न 
वस्तु में वह प्रकाश ही कहाँ रहता है? संस्कृत व्याख्या 
के अनुसार अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद में लिखा है 
तात्पयें यह है--दिवु क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-श्युति- 
स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषुः यों दस अर्थों में 
प्रसिद्ध द्विधातु से 'परचाद्यच्‌' इस सूत्र से अचुप्रत्यय करने 
पर सिद्ध हुए देवशब्द के संकोच में प्रमाण न होने से वह 
मायिक निरड्कुश ऐश्वर्य, स्वच्छन्द क्रीड़ा, विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक मद, स्वप्न, इच्छा और 
गति का निर्वाहक है, अतः उक्त दशविध अर्थों में कौन 
मुख्य अर्थ है; इसका विचार करने पर द्युति और मोद ही 
मुख्य अर्थ प्रतीत होते हैं और वे नित्य, निरतिशयानन्द- 
स्वरूप, स्वप्रकाश परब्रह्मरूप ही उपपन्न हो सकते हैं, 
परिच्छिन्न जड़ों में नहीं ।। १२२ ।। 

वही देवशब्द से व्यवहृत होती है, इसलिए उसकी 
पूजा करनी चाहिए यत: जगत, जीव और उसका संसार- 
ये सब उसकी सत्ता से ही अस्तित्वरूप अपना स्वरूप 
धारण करते हैं, इसलिए एकमात्र वह चिति ही विद्यमान 
वस्तु है, दूसरी नहीं ।। १२३ ॥। 


२९.१३४ |] 


अज्ञातशिवतत्त्वानामाकाराधर्चेनं.. कृतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्प क्रोशाध्वा परिकल्प्यते ॥१२४॥ 
इयत्तादिपरिच्छिन्न॑ रुद्रादेः प्राप्पते फलमु । 
अक्ृत्रिममनाइन्त फलमानन्द आत्मनः ॥ १२५॥॥ 
अकृत्रिमफल त्यकक्‍्त्वा यः कृत्रिमफल ब्जेतु । 
त्यकत्वा स मन्दारवन कारजझ् याति काननम्‌ ॥१२९॥ 
बोधः साम्यं दम इति पुष्पाण्यग्राणि तत्र च । 
शिव चिन्मात्रसमलं पुज्यं पुज्यविदों विदुः॥१२७॥ 
दशमबोधादिधिः पृष्पेंदंव आत्मा यदरच्यते । 
तत्त देवाचेन विद्धि ना5काराचेनमर्चेनम्‌ ॥१२८॥ 
आत्मसंवित्तिरूपं तु त्यक्त्वा देवाचेन जनाः । 
ऊृत्रिमार्चासु ये सक्ताथिरं कलेशं भजन्ति ते ॥१२९॥ 


परम शिवतत्त्व से अपरिचित के लिए पुण्डरीकाक्ष 
आ।दि मूर्तियों का पूजन विहित है। योजनतपरिमित मार्ग 
में अशक्त पुरुष के लिए क्रोश-परिमित मार्ग क्री कल्पना 
की जाती है ॥ १२४ ॥ 


पूजन आदि से प्रसन्न रुद्र आदि देवताओं से इयत्ता 
आदि से परिच्छिन्न ही फल प्राप्त होता है और तत्त्वत: 
साक्षात्कारपयेन्त पूजन से प्रसन्न आत्मा से स्वाभाविक 
तथा आदि एवं अन्त से रहित अर्थात्‌ आसीम अनन्त 
होता है ॥ १२५॥। द 

स्वाभाविक निरतिशयानन्द रूप फल छोड़कर क्रृत्रिम 
फल की ओर प्रवृत्ति करने वाले पुरुष के विषय में यही 
कहना चाहिए कि वह देवतरु मन्दार का वन छोड़ कर 
करञ्ज वन की ओर प्रवृत्ति करता है ॥ १२६ ॥ 

एक मात्र चित्स्वरूप ल्‍निर्मेह शिव ही पृज्य है और 
उसकी पुजन-सामग्री में विवेक-ज्ञान, सर्वेभूतों में आत्म- 
बुद्धि और शम ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प हैं कौन पुज्य है इस 
विषय का तात्त्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान्‌ का यही 
कहना है ॥ १२७ ॥। 

हे महर्षे, प्रकाशमान आत्मदेव की शम, बोध 
आदि पुष्पों से पूजा को आप देवा्चन जानिए, मूर्ति-पूजा 
को देवाचेन मत जानिए ॥ १२८ ॥ 

जो मनुष्य आत्मज्ञान रूप देवाचेन छोड़ कर कृत्रिम 
पूजनों में ही आसक्त रहते हैं, वे बहुत दिनों तक क्लेश 
ही पाते हैं ॥ १२९ ॥। 

हे ब्रह्मनन्‌ू ! जो विदित तत्त्व सन्त-महात्मा किसी 
समय आत्म-समाधि से व्युत्यित होकर साकार देव-पूजन 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध्ध 


३८१ 


ज्ञातज्ञेया हि ये सनन्‍्तो बालक्रोडोपमं च ते । 
आत्मध्यानादते ब्रह्मन्‌ ! कुर्वेच्तो देवपुजतम्‌ ॥१३०॥ 
आत्मेव देवों भगवाज्िछिव: परमक्तारणम । 


ज्ञानाचनेवाइविरतं कजतीयः से सर्वेदा ॥१३१॥ 

त्ववेतच्चेतनाकाशमात्मानं॑ _ जीवमव्ययम । 

स्वभाव विद्धि न त्वन्यः पुज्यः पुजाउउत्मयुजवम्‌॥१३२। 
वर्सिष्ठ उवाच 


चेतनाकादमात्रात्म यथा जगदिदं प्रभो ! । 
यथा तच्चेतनस्थव जोवादित्व॑ तदुच्यताम्‌ ॥१३३॥ 


ईश्वर उवाच 


चिह्॒द्योमेव किला5स्तोह पारावारविवरजितम्‌ । 
सवत्राइउसम्भवच्चेत्य॑ यत्कऋल्पान्तेषवशिष्यते ॥१३४॥ 


करते हुए पाये जाते हैं, वे बाल क्रीड़ा के सदृश आनन्दार्थे 
ही साकार पूजन करते हैं, कृत्रिम भोगों की अभि- 
लाषा से नहीं ॥ १३० ॥ 


आत्मा ही प्रकाश मान देव, छ: प्रकार के ऐश्वर्थ से 
परिपृर्ण शिव और परम कारण स्वरूप है। ज्ञान रूप 
पूजत-सामग्री से उप्ती की स्वेद! अविच्छिन्न रूप से 
निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥ १३१ ॥। 


आप जीव को अपरोक्ष चेतनाकाश स्वरूप अविनाशी 
अक्रत्रिम ब्रह्म स्वरूप जानिए वही एकमात्र पृज्य है; 
दूसरा कोई आत्मातिरिक्त पुज्य नहीं है । अतः आत्मपुजा 
ही पूजा है-- 
'देहो देवालय: प्रोक्तो जीवो देव सदाशिव: । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्य सो5हंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 


देह ही देव-मन्दिर है और उसमें विराजमान जीव 
ही सदा शिव रूप देवता है। उस पर से अज्ञान रूपी 
निर्माल्य हटा देना चाहिए और सोहह” इस रूप से 
उसकी पूजा करनी चाहिए ॥ १३२ ॥। 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--प्रभो ! यह जगत्‌ 
जिस उपपत्ति से चैतन्य प्रकाश मात्र स्वरूप होता है 
तथा जिस उपपत्ति से उसी चेतन में जीवादि स्वरूपता 
प्राप्त होती है, उसे कहिए ॥ १३३ ॥ द 

ईश्वर ने कहा--चूंकि यहाँ सर्वत्र सीमा रहित अर्थात्‌ 
असीम रहित--स्वंविध परिच्छेदों से शुन्य--चेत्यनिमुक्त 
चिदाकाद ही विद्यमान है, इसलिए कल्पान्त में भी वह 
अवशिष्ट रहता है।॥ १३४ ॥। 


३८२ 


यद्त्स्वयं प्रकचति तस्य स्वकचनस्थ तु । 
स्वयं यत्स्पन्दितं नाम तेनेद जगदित्यलम्‌ ॥ १३५७ 
इत्येव॑ स्वप्तपुरवज्जगड्धाति , चिदात्मकम्‌ । 
एवं चिद्व्योममात्रात्म जगदच्छ न भित्तिमतु ॥१३६॥ 
अत्यन्तासम्भवच्चेत्यं दृश्यं चिदृव्योमसात्रकस्‌ । 
चित्त्वात्कच ति सर्गादों यत्तज्जगदिति स्पृतम्‌ ॥१३७॥ 
तस्मातु स्वप्नपुराकारं यदिदं भासते जगतु । 
तत्र चिद्व्योममात्रात्मन्यन्यता नाम का कुत+ ॥१३८॥ 
चिन्मानत्रमेव गिरयश्रिन्मात्न जगदम्बरस्‌ । 
चिन्मात्रात्मा जोवश्व चिन्मात्र भुतसन्ततिः ॥१३९॥ 


सूर्य, चन्द्र, प्रदीप, इन्द्रिय, मन आदि स्वयं प्रचुर 
प्रकाशवाले पदार्थ हैं, उनके अपने प्रकाश का--इसी 
प्रकार चिद॒व्योम के अपरिच्छिन्न होने से मायारूप आवरण 
के भीतर न समा सकने का कारण उसका मसायिक 
वासना आदि मार्ग से जो एक तरह का स्यन्दन-सा प्रसिद्ध 
है, उसी से यह स्वाप्निक नगर के समान जगत्‌ दिखाई 
पड़ता है ॥। १३५ ॥ 

इस प्रकार एकमात्र चिदात्मस्वरूप ही सिद्ध विचित्र 
रूप यह जगत्‌ स्वप्न नगर के सदृश श्रान्ति से प्रतीत 
होता है। परमार बुद्धि से विचार करने पर तो जग्रत्‌ 
की कोई भित्ति ही सिद्ध नहीं होती, वास्तव में वह 
अमूर्त एवं स्वच्छ चिदाकाश मात्र स्वरूप ही है ।॥१३६॥ 

अपरिणामी और अद्वय होने से चेतन्य का परिणाम 
चेत्य हो ही नहीं सकता, अतः अत्यन्त असम्भव चेत्य 
भी आवत चित्-स्वभाव से पृथक सृष्टि के आदि में 
चिदाकाश मात्र स्वरूप से भासमान है, वही दृश्य-जगत्‌ 
है, ऐसा मुनियों का स्मरण है ॥| १३७ ॥ 

इसलिए स्वप्न-नगर के सदृश जो यह जगत्‌ भास- 
मान है, उस चिदाकाश मात्र स्वरूप जगत में भिन्नता का 
अवकाश ही कहाँ है ? ॥ १३८ ।॥। 

चिन्मात्र स्वरूप ही प्व॑त हैं, चिन्मात्र ही जगत 
ओर आकाश है, चिन्मात्र स्वरूप आत्मा एवं जीव है 

तथा भूतों की परम्परा भी चिन्मात्र स्वरूप ही है ॥॥१३९॥ 


* भूताकाश, अव्याकृत आकाश आदि तीन अर्थों का 


योगवासिष्ठे 


[ २९,१३५ 


चिद्व्योमसान्रादितरतु स्गादो सर्ववेदने । 
भिन्न स्वर्गे पुरे वाईपि कि सम्भवति कथ्यतामु ॥१४०॥ 
आकाश परमाकाहं ब्रह्माकाशं जगच्चितिः । 
इति परयायनामानि तत्र पादपवृक्षवत्‌ ॥१४१॥ 
एवं हो स्वप्नसड्भल्पमायापत्रिः स्वनुभूयते । 
तदा किल चिदाकाशमेव भाति जगत्तया ॥१४२७ 
यथतत्संविदाकाशं स्वप्ने भाति जगद्गपु: । 
तथेद जाग्रदाख्येडपि स्वप्ने भाति तदेव नः ॥१४१३॥ 


यथा स्वप्नपुरे चित्सं वर्जयित्वेतरत्ववचितु । 
न किश्वित्सम्भवत्येव॑ जाग्रत्येवे महाचितः ॥१४४॥ 


महषें, सृष्टि के आरम्भ में ऊध्वे-लोक, अपना 
नगर तथा पाताल--इनमें कहीं पर भी चिदाकाश मात्र 
स्वरूप आत्मा से भिन्न ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सबके 
अनुभव में आती हो, उसे आप बतलाइए ? चिद्धिन्न की 
स्वतः सत्ता स्फूर्ति मानने पर अचित्त्व का व्याघात, 
सत्ता स्फूर्ति के अभाव में अछीकरूपता, अलीक का चित्‌ 
से भी उज्जीवन अनुभूत न होने से, असंग होने के कारण 
चित्‌ का अचित्‌ के साथ सम्बन्ध न होने से और साध- 
कान्तर की अप्रपिद्धि होने से चिद्धिन्न पदार्थ की सिद्धि 
नहीं हो सकती ।। १४० ।। 

आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाशँॉ, जगत और चित्त- 
ये सब उस प्रकार ब्रह्मारूप अर्थ के पर्यायशब्द हैं, जिस 
प्रकार पादप और वृक्ष शब्द पर्याय हैं।। १४१ ॥ 

इस प्रकार तत्त्वविद्‌ के द्वारा स्वप्न, सद्धूल्प और 
माया के सद॒श अनुभूत मिथ्या देते चिदाकाश ही जग्रद्ग॒प 
से प्रतीत होता है ॥ १४२ ॥। 

जाग्रत-नामक स्वप्त में वही चिदाकाश जगत्‌-रूप हम 
लोगों को वेसे ही भासित है जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही 
जगद्गप से भासमान है ॥ १४३ ॥ 

जाग्रतकाल में भी महाचेतन्याकाश को छोड़ कर 
और कुछ भी दूसरा पदार्थ वैसे ही कहीं नहीं रहता है 
जैसे स्वप्त-नगर में चिदाकाश को छोड़कर दूसरा कुछ भी 
पदार्थ कहीं नहीं रहता ।। १४४ ॥ 


ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हुए तीनों भी आकाशशब्द 


काश्व-दीप्ती! इस धातु से बनाये गये हैं। इसलिए उनका जिस प्रकार चैतन्यरूप अथे हो सकता है, उसी प्रकार 'जो 
गमनार्थक धातु होते हैं, वे ज्ञानार्थक भी हैं" इस व्याकरणनियम के आधार पर “गर्म” धातु से बर्तमाने पृशद्‌० 
इत्यादि सूत्र से व्वपृप्रत्यय होने पर निष्पादित जगत्‌ शब्द भी चैतन्यार्थक हो सकता है। अत: उपर्युक्त शब्द एक 


दूसरे के पर्याय कहे गये हैं । 


३०.१ | 


यतो न संभवत्यन्यच्चेत्यं॑ किब्वित्ततोड$खिलमु । 
चित्त संचेत्यमप्येतदचेत्य. सज्जगत्स्थितम्‌ ॥१४५॥ 
परमाकाशकलतन त्रिजगत्स्वयमुत्यितम्‌ । 
स्वप्नवद्िद्धि चिह्रयोम्ति न त्वेतद्द्देतवत्स्थितम्‌ ॥॥१४६। 
यथा चिहद्योमसात्रात्म स्वप्ते घटपटादिकम्‌ । 
सर्गादावेव सर्गोष्यं तथा चिंद्ृद्योममात्रकम्‌ ॥१४७॥ 
शुद्धसंवित्तिमात्रत्वादतेडन्यतू. स्वप्तपत्तने । 
यथा न॒विद्यते किब्नित्तथाइस्मिन्‌ भुवनन्नये ॥१४८॥ 
याः काश्वन दुशों ये ये भावाभावास्थिकालगाः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वादद्धे 


३८३ 


सदेशकालचित्तास्तत्सव चिद्दयोममात्ररूम्‌ ॥१४०९॥॥ 
स॒एब देवः कथितो यः परः परमार्थतः । 
यसत्वं सो5हमशे्ष वा जगदेव च यो5खिलः ॥१५०॥ 
सर्वेस्थ वस्तुजातस्य जगतो5न्यस्यथ ते मम । 
देहो हि चेतताकाशं परमात्मेव नेतरतु ॥१५१॥ 
सद्धूल्पने स्वप्तपुरे शरीरं 
चिद्योमतोष्न्यन्न यथाइस्ति किश्ितु । 
तथेह सर्गे प्रथमेकरसर्गान्‌ 
मुने ! प्रभृत्यस्ति न रूपमन्यत्‌ ॥१५२॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
जगत: परमात्मसयत्ववर्णनं नाम एकोर्नान्रद्ठ: सर्गं: ॥ २९५ ॥॥ 


चितु से भिन्न दूसरा कुछ भी चेत्यपदार्थ नहीं होने 
से चित्त और चेत्यात्मक समस्त जगत भी अचेत्यात्मक 
एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप ही स्थित है ॥ १४५ ॥। 

परमाकाशस्वरूप ब्रह्म का सद्भुल्प ही तीनों जगत्‌-रूप 
होकर चिदाकाश में स्वप्न के सदृश स्वयं ही उत्पन्न है, 
वास्तव में द्वंतवादी द्वारा स्वीकृत सत्यवस्तु के सदृश यह 
सत्य नहीं है, ऐसा समझिए ॥। १४६ ।। 

इस सामान्य-सुष्टि के आरम्भ में विशेषपदार्थ घट, 
पट आदि भी वैसे ही चेतन्याकाशमात्रस्वरूप ही हैं जैसे 
स्वप्न में घट, पट आदि चेतन्याकाशमात्रस्वरूप 
हैं ॥ १४७ ।॥। 

इन तीनों भवनों में आत्मस्वरूप विशुद्ध चेतन्यपदार्थ 
को छोड़ कर दूसरा कुछ भी पदार्थ वैसे ही नहीं है जैसे 
स्वप्नकालीन प्रतिभासमात्रस्वरूप नगर में विशुद्ध्चेतन्य- 
मात्ररूप आत्मा को छोड़ कर दूसरा कुछ भी तात्त्विक 
पदार्थ नहीं है ।। १४८ ॥। 

जो कुछ विभिन्न दृष्टियाँ हैं तथा जो तीनों कालों में 


रहने वाले देश, काल और चित्त से युक्त भावात्मक और 
अभावात्मक पदार्थ हैं, ये सब एकमात्र चेतन्यात्मक आत्म- 
स्वरूप ही हैं, उससे पृथक नहीं हैं ॥| १४९ ॥। 

जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, जो तुम्हारा, तत' 
पदार्थ का, मेरा तथा समस्त जगत्‌ का स्वरूपभूत है एवं 
जो स्वयं परिपूर्णस्वरूप है, ज्ञानरूप सामग्री से पूजा करने 
योग्य उस देव का, प्रथम प्रहन के उत्तररूप में, मैंने तुमसे 
कहा ॥ १५० ॥ 

सभी वस्तुओं का, समस्त जगत का, दूसरे का, 
तुम्हार और मेरा चेतन्याकाशरूप परमात्मा ही पारमा- 
थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं ॥ १५१ 

हिरण्यगर्भ के प्रथमसर्ग से लेकर आजतक चले आ 
रहे इस संसार में चैतन्याकाशरूप पारमाथिक शरीर को 
छोड़ कर दूसरा कुछ भी पदार्थ वंसते ही नहीं है जमे 
संकल्पमय पदार्थों तथा स्वप्त-नगर में चेतन्याकाश को 
छोड़ कर दूसरा कुछ भी पारमा्थिकस्वरूप पदार्थ नहीं 
है ॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
जगत्‌ के परमात्ममयत्ववर्णन नामक कुसुमछता का उनतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २९॥। 


३० 


ईश्वर उवाच 
एवं सर्वंरसभिदं विश्व परमात्मेव केवलसम्‌ । 


मात्र परमात्मस्वरूप ही है, ब्रह्म ही परम आकाश है और 


ब्रहाव परमाकाशमेष देवः परः स्पृत:॥ १ ॥ 


३० 
ईश्वर ने कहा--इंस तरह समस्त चराचर विश्व एक- 


यही सबसे बड़ा देव कहा गया है ॥॥| १ ॥ 


३८४ 


तदेतत्पूजनं. श्रेयस्तस्मात्‌ सर्वेमवाप्यते । 
तदेव सर्गभूः सर्वरमिदं तस्मिन्‌ व्यवस्थितम्‌॥ २ ॥ 
अकृत्रिममनाहन्तमद्वितीयमखण्डितम्‌ । 
अबहिःसाधनासाध्ण॑ सुख तस्मादवाप्यते ॥ हे ॥ 
प्रबुद्धस्त्व॑ मुनिश्रेष्ठ ! तेनेदे तव कथ्यते । 
नाइतिदेवाचने योग्यः पुष्पणुपचयों महात्‌॥ ४ ॥ 
अव्युत्पन्नधियों ये हि. बालपेलबचेतसः । 
कृत्रिसार्चामयं तेषां. देवाचनसुदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
शमबोधाद्यणावे हि पुष्पाद्यर्वाध्चेयन्ति हि । 
मिथ्येव. कल्पितेरेवमाकारे कल्पितात्मके ॥ ६ ॥। 
चसडूल्पकृतेंः कत्वा क्रमेरचनमाद्ताः । 
पछाः. सनन्‍्तोषमसायान्ति पुष्पधुपलवार्चनें: ॥ ७ ॥ 
वसडूल्पकृतेरथें: कृत्वा देवाचेन सुधा । 
इस परम देव का पूजन सबसे कल्याणकर है, उसीसे 
सब कुछ प्राप्त होता है, वही समस्त जगत्-सूष्टि के 
आरोप का अधिष्ठान है और उसी में यह सब व्यवस्थित है 
अर्थात्‌ परिच्छिन्न देव का पूजन परिच्छिन्न ही फल देता 
है और इस परम अपरिच्छिन्न देव का पूजन तो समस्त 
कामनाओं के पर्यवसान की अवधिभूमि भूमानन्द की 
प्राप्रिरकुप फल देता है, इसलिए इस देव का पूजन सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
अक्नत्रिम आदि-अन्त से रहित, अद्वितीय, अखण्ड 
तथा बहुवित्तव्यय, आयास आदि बाहरी साधनों से सिद्ध 
न होने वाला नित्य सुख उसी एकमात्र देव के अचेन से 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम प्रबुद्ध विवेकी हो अतः मैं तुमसे 
कहता हूँ कि सबसे बड़े इस आत्मदेव की पूजा के लिए 
महान्‌ पुष्पों एवं धूपों का समूह योग्य नहीं है ।। ४ ।॥। 
विवेक-बुद्धि से असम्पन्न तथा बालकों के सदृश 
कोमलचित्त वाले लिए क्षत्रिम प्रतिमा-प्रचुर देवार्चन का 
विधान किया गया है ॥ ५॥ 
दम और आतज्ञान के अभाव में अव्युत्पन्नमति 
बालक मिथ्यारूप ही कल्पित पुष्प आदि से कल्पितस्व- 
रूपात्मक प्रतिमा का निर्माण कर पूजा करते हैं।। ६ ॥ 
आदरपूर्वक अपने सद्धूल्प से रचित स्वल्प पुष्प, 
धूप आदि साभग्रीरूप उपायों से पूजन कर वे बालक 
सन्‍्तोष प्राप्त करते हैं ।। ७ ॥ 
अपने सद्धूल्पों से रचित पदार्थों से देवाचेन सम्पादन 
कर स्वप्न सदृश मिथ्याभूत विमान, अप्सरा प्रभृति 


योगवासिष्ठे 


[ ३०.२ 


यतः कुतश्रिन्मिथ्यात्म फलमात्र नयन्ति ते॥ ८ ॥ 
पुष्पधुपाचेन ब्रह्मन्‌ ! कल्पितं बालबुद्धिषु । 
यत्स्पाडबादशां योग्यमचेन॑ तद्॒दाम्पहस्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्मदादिस्त्वतो कश्चिदेवों मतिमतां वर ! ॥ 
देवस्थिभुवनताधार: परमात्मेव नेतरतु 0 १० ॥ 
शिवः सर्वपदातीतः. सर्वेसद्भधुल्पनातिगः । 
सर्वेसड्भगल्पवलितों न सर्वों न च सर्वकः ॥ ११ ॥ 
दिवकालाद्नवच्छिन्न:ः. सर्वारम्भप्रकादाकृतु ॥ 
चिन्मात्रपुतिरमलो देव इत्युच्यते सुने ! ॥ १२ ७ 
संवित्सर्वकलातीता. सर्वेभावान्तरस्थिता ॥ 
सर्वसत्ताप्रदा देवी सर्वेसत्तापहारिणी ॥ १३ ७ 
ब्रह्म ब्रह्मनग्सदसतोमध्यं तहेव उच्यते । 
परमात्मपराभिख्यं तत्सदोमित्युदाहृतम्‌ ॥॥ १४ ॥ 
साधनों से मिथ्यारूप ही स्वर्गादि फल भी प्राप्त करते 
हैं।। ८ ॥ 

बाल बुद्धि पुरुषों के लिए ही पुष्प, धूप आदि द्वारा 
अचन की कल्पना की गई है और आप जैसे अधिकारी 
पुरुषों के छिए योग्य देवाचेन को मैं कहता हूँ ॥ ९ ॥ 

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! हम लोगों ने कल्पित प्रपच्च 
के भीतर चक्षु आदि से दिखाई पड़ने वाला मृूरति आदि 
अनिर्वेचनीय मायामय देव ही है। समस्त त्रिभुवन का 
आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमा्थिक देव है 
अन्य नहीं ॥ १० ॥ 

समस्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं से तथा 
समस्त मनोवृत्तियों से परे एवं समस्त पदों से दुर्शेय शिव 
ही परम देव है और समस्त विषयभोगों के सच्ुल्पों से 
वेष्टित ब्रह्मा, विष्णु आदि स्वरूप देव साधन से भी पूर्ण 
नहीं हैं और स्वंविध सुखभोगरूप फलों से भी परिपूर्ण 
नहीं हैं ॥ ११ ॥ 

हे मुने ! दिककृत, कालकृत आदि परिच्छेदों से रहित 
समस्त घटादि कार्यों का प्रकाश करने वाला, निर्मेछ 
चेतन्यमात्रस्वरूप परब्रह्म ही देव कहा जाता है ॥ १२ ॥ 

समस्त कल्पनाओं से रहित सकल भावपदार्थों के 
भीतर रहनेवाली, निखिल पदार्थों में सत्तास्फृर्ति प्रदान 
करनेवाली तथा अखिल पदार्थों की सत्ता का अपहरण 
करनेवाली संवित्‌ देवी ही देव है ॥ १३ ॥ 

हे ब्रह्मनू ! सत्‌ और असतु अन्तरालवर्ती साक्षि- 

चिन्मात्ररूप अथवा अधिपष्ठानरूप होने ने मध्यभूत वह 

ब्रह्म चेतन्य ही देव कहा जाता है। वही सूर्य, चन्द्र, 


३०.२७ | 


महासत्तास्वभावेन सर्वेत्र समतां गतम्‌ । 

महाचिद्दिति संप्रोक्त परमार्थ इति श्वुतम्‌ ॥ १५॥ 
स्थितं सर्वत्र सर्व न लतास्वन्तर्येथा रसः 
सत्तासामान्यरूपेण महासत्तात्मनाईपि च॥ १६४ 


यच्चित्तच्लमरुन्धत्या यच्चित्तत्वं तवा$नघ ! 
यच्चित्तच्थं च पार्वेत्या यच्चित्तत्वं गणेषु च ॥ १७४७ 
चित्तत्त्व॑ यन्ममेद॑ च चित्तत्त्व॑ यज्जगत्त्रये 
तदहेव ड्ति तत्वज्ञा. विदुरुत्तमबुद्धयः ॥ १८ ॥ 
पादपाण्या दिमानन्यो यो वा देवः प्रकत्प्यते । 
संविन्माञ्ादते ब्रह्मन्‌ ! कि सारः किल कथ्यताम्‌ ॥१९७॥ 
चिन्मान्नममेच संसारसारः सकलसारताम्‌ 
गतः स द्ेलः सर्वोच्हं तस्मात्‌ सर्वेभवाप्यते ॥ २० ॥ 
नस दूरे स्थितो बह्मन्न दुष्प्रापः स कस्पचित्‌ । 
अग्नि, ऋरण एवं ज्योतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ आत्मस्वरूप 
सर्वावभासक स्वरूपवाले प्रकाश से युक्त '5& यह व्यवहृत 
हुआ है ॥॥ १४॥ । 

त्रिकालाबाधित सर्वानुगत सत्त्व-स्वभाव से उसने 
सर्वत्र समरूपता प्राप्त वह महाचतन्य प्रकाशकों का भी 
प्रकाशक कहा जाता है और वही सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन 
पारमाथिक स्वरूप श्रतियों में प्रतिपादित है ॥| १५ ॥ 

लता के अन्दर स्थित रस की तरह वह सर्वात्मरूप 
देव व्यवह्लार काल में सर्वत्र अनुगत होने के कारण 
सत्तासामान्यरूप से स्थित है और सर्वबाधकाल में भी 
महासत्ता रूप से स्थित है ॥ १६ ॥। 

हे पापशुन्य ! अरुन्धती का चेतन्यस्वरूप तुम्हारा 
चैतन्यतत््व पावतीजी का चेतन्यस्वरूप गणों में 
चैतन्यात्मला मुझमें यह चैतन्यस्वरूप और तीनों जगत में 
विराजमान को ही उत्तममति तत्त्वज्ञ लोग देवतारूप 
जानते हैं ॥॥ १७०७-१८ ॥। 


हे ब्रह्मन्‌ ! हाथ, पैर आदि से समन्वित कल्पित 
अन्य देवगण संविन्मात्रस्वकूपता का परित्यागकर दूसरी 
कौन-सी सारभूत तत्त्व हो सकते हैं, इसे आप 
कहिए ।। १९॥। 

इस दुदरूय संसार का सार एकमात्र चिदात्मा ही है, 
इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी साररूपता को 
प्राप्त वह परिपूर्ण देव ही मैं हूँ, उसी से सब कुछ उसी में 
प्राप्त किया जाता है .। २० ॥ 

हे ब्रद्मान ! न तो वह दूर ही स्थित है और न किसी 
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३८५ 


संस्थितः: स सदा देहे सर्वत्रव चर खे तथा॥ २१॥ 
स करोति स चाइश्नाति स बिभति प्रयाति च । 
स निःश्वसिति संवेत्ता सोडड्भान्यड्भानि वेत्ति च ॥ २९ 0 
सोष्स्यां विचित्रचेष्टायां प्रकाशिन्यां च तद्ठशातु । 
तत्स्वरूपनिबद्धायां पुर्यामास्ते सुनोश्वर ! ॥ २३॥॥ 
शरोरावसथायां चर चलायां तत्प्रसादतः 
सोषस्यां गहनकोशायां हृदगुहायां गुहेश्वरः ॥ २४ ॥ 
मनःषछ्ेन्द्रयाचारसत्तातीतामलात्मनः । 
तस्य संव्यहारार्थ संज्ञा चिदिति कल्पिता ॥ २५ ॥ 
स एष चिन्मयः सुक्ष्मः सर्वव्यापी निरज्ञनः 
इम॑ भास्वरमाभासं करोति न करोति च ॥ २६॥ 
सा चिदत्यन्तविसछा जगदर्थ जगत्क्रियाम्‌ द 
इमां रज्ञयति प्रानज्ञ ! रसेनेव मधुलंताम्‌ ॥ २७ ॥ 
के लिए दुष्प्राप्प ही है। वह सदा इसी शरीर तथा 
सम्पूर्ण आकाश में सर्वत्र स्थित है | २१ ॥ 

वही आत्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही 
पालन करता है, वही जाता है, वही श्वास लेता है, वही 
गाता है और वही अद्भ-अद्भ को जाता है ॥ २२ ॥। 

हे मुनीश्वर, इन चित्र-विचित्र चेष्टाओं से युक्त, उसी 
के कारण चेतनात्मक तथा उसी के स्वरूप से सम्बद्ध 
इस शरीररूपी नगरी में वही निवास करता है।। २३॥। 

गरीररूपी विशाल घर से समन्वित उसके प्रसाद से 
संचरणशील तथा दुविज्ञेय अन्नमय आदि बहि:ःकोशों से 
समन्वित इस बुद्धिरूप गुहा में वही आनन्दमय कोशरूप 
गुहा का ईश्वर होकर स्थित है ॥। २४ ॥ 


िान्‍्का 


मनको लेकर छ: इन्द्रियों प्रवृत्ति-सत्ता से रहित तथा 
निर्मेल स्वरूप उस आत्मदेव का उपदेशादि व्यवहार के 
लिए 'चित्‌' यह कल्पतिक नाम पड़ा है ॥ २५१॥। 

बही यह परमात्मा बिद्रप, सूक्ष्म, सर्वव्यापी और 
माया रहित है। वहीं प्रकाश स्वरूप आसमान आरोप- 
काल में इस भास्वर संसारिक आभास का निर्माण करता 
है ओर भासमान के अपवाद-काल में निर्माण नहीं भी 
करता है ।। २६ ।। 

हे प्राज्ञ ! अत्यन्त निर्मल वह चित है। जैसे वसन्‍्त 
ऋतु रस से लता को शोभित करती है, वैसे ही वह इन 
जागतिक क्रियाओं को जगत्‌ के लिए शोभित करती 
है ॥ २७ ॥। 


३८६ 


चारवो ये चमत्काराश्वितश्रविति यथा स्थितम्‌ । 
चमत्कुर्वन्ति किल ते तेन केचिन्नभोभिधा+३॥ २८ ॥ 
केच्चिज्जीवाभिधानाश्व केचिच्चिसाधिधानकाः । 
केचित्‌ कलाभिधानाश्न केचिहेशाधभिधानकाः 0 २५ ॥ 
केचित्क्रियाभिधानाश्व केचिद्द्रव्याभिधानकाः । 
केचि:द्रावविकारादिजात्योचित्याभिधानकाः ॥ ३० ॥ 
प्रकाशाभिधानाः केचितु केचिच्छलतमोभिधाः । 
भर्केन्द्राद्यभिधा केचित्‌ केचिह्रक्षाभिधानकाः ॥ ३१ ॥ 
निरिच्छस्वस्वभावेन वसन्‍्तेत यथाइडकुरः । 
तनन्‍यते. तद्ददेबेय॑ जगललक्ष्मीश्रिदात्मना ॥ ३२ ॥ 
चिदेवाउडसु समग्रासु सर्वेदेवेंकिकेव हि । 
तअलोक्याम्भोधिसंस्थासु शरीरजरूजालिका ॥ रेरे ॥ 
दरीरपडूजभ्रान्तमनोश्रमरसंभृताम्‌ । 


चैतन्य के आरोप्य में सत्तास्फूर्ति प्रदानरूप सुन्दर 
चमत्कार चैतन्य में माया शबल द्वारा पहले काम, कम 
और वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित हैं--उनका 
आविर्भाव करते हैं। उन चमत्कारों में कोई आकाश 
नाम वाले हैं ।। २८ ॥ 

कोई जीव नाम वाले हैं, कोई चित्त नाम वालि हैं, 
कोई कला नाम वाले हैं, कोई देश नाम वाले 
हैं ।। २९ ॥। 

कोई क्रिया नामवाले हैं, कोई द्रव्य नाम वाले हैं और 
उनमें कोई 'जायते, अस्ति, वर्धेतिी! आदि भावविकार तथा 
विभिन्न गुणों की जाति के वेचित्र और ओऔचित्य से 
अन्यान्य चित्र-विचित्र नाम वाले हैं ।। ३० ॥ 

उनमें कोई प्रकाश नाम॒वाले हैं, कोई पबत, अन्धकार 
आदि नामवाले हैं, कोई सूर्य, इन्द्र आदि नामवाले हैं कोई 
यक्ष नामवाले हैं ।। ३१॥ 

इच्छाशुन्य स्वभाववाले इस चिदात्मा द्वारा यह जगत 
की शोभा वैसे ही विस्तारित होती है 'जैसे अपने इच्छा- 

दृन्‍्य स्वभाव से' युक्त वसन्‍त ऋतु द्वारा अंकुर विस्तारित 

होता है॥। ३२ ।। 

इन संपूर्ण त्रेलोक्यरूपी समुद्रों के तात्त्विक स्वरूपों 
का विचार करनेपर अकेली चिति ही सदा उनके 
वास्तविक स्वरूपभूत जलू-समृह के स्थान में स्थित 
है।। ३३ ।। 

शरीररूपी कमर में भ्रमणशील मनरूप भ्रमर द्वारा 
संचित सद्धूल्परूपी मधुसत्ता का अपने में आरोपित 


योगवासिष्ठे 


[ ३०.२८ 


आस्वादयति सद्भूल्पमधुसतां चिदोश्वरी ॥ ३४॥ 
ससुरासुरगन्धव  सरशोेलार्णक॑  जगतु । 
चिति स्थितं प्रवहति जलावरतें जल यथा ॥ ३५॥ 
बन्धचित्तमयाचारचारुचञ्चुरचक्रिकम्‌ । 
संसारचक्र चिच्चक्रे अआआम्यति अमभाजनम्‌ ७ ३६॥ 
चिच्चतुर्भुनरूपेण..._ जघानाध्सुरमण्डलम्‌ । 
कालो जलदखण्डेन सायुधेव यथाइडतपमु ॥ ३७४७ 
चिल्त्रिनेत्रतया ब्रह्मन्‌ ! वृषश्ञीतांशुचिक्नया । 
गोरोकमलिनोवक्त्रपद्मयषटपदतां गता ॥ ३८ 0 
विष्णो: पद्मालितामेत्य चिद्धघ्यानाधीनमानसा । 
त्रयोनलिन्याः सरसी धत्ते पेतामहीं स्थितिम ॥ ३० 0 


चितो ब्रह्मन्‌ ! विचित्राणि शरोराणीह भूरिशः । 
पत्राणीव तरोहेंम्नि केयूरादिक्रियेव च॥ ४० ॥ 


समस्त पदार्थों के अवभासन में समर्थ चिति ही आस्वाद 
लेती है ॥ ३४ ॥ 


जैसे जल-भँवरी में जल घूमता है वसे ही देव, दानव 
अन्धर्वों तथा प्ेत, समुद्र आदि से समन्वित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ चैतन्य में स्थित होकर घृमता रहता है ॥ ३५ ॥ 

बन्धन में डालनेवाले कतृ त्व-भोक्‍तृत्वात्मक चित्त- 
विकार आचार से सुन्दर एवं चपल व्यष्टिजीवों के 
संमरण-चक्रों से युक्त जीवसमष्टि संसाररूप चक्र, भ्रम का 
आश्रय हो मायाशबल ब्रह्मरूप चक्र में घृमता रहता 
है ॥ ३६ ॥। क्‍ 

जैसे वर्षाऋतु इन्द्रधनुष से युक्त मेघ-खण्डरूप से 
आतप का विनाश कर देती है वैसे ही चिति ने ही 
आयुधों से परिपूर्ण चतुर्भुजरूप से समस्त असुरसमूह का 
विनाश कर दिया था ॥। ३७ ॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! चिति ने ही दृषभ और चन्द्रमा के चिह्नों 
से युक्त त्रिनेत्रहप धारण कर गौरीरूपी कमलिनी के 
मुखपद्म में भ्रमररूपता को प्राप्त की है ॥ ३८ ॥ 

चिति ही भगवान्‌ नारायण के नाभि-कमल में भ्रम र- 
स्वरूपता प्राप्तकर ध्यान से आसक्त मनवाली वेदरूपी 
कमलिनी का महान्‌ सरोवरस्वरूप ब्रह्माजी की आकृति 
धारण करती है ॥ ३९ ॥। 

हे ब्रह्मत्‌ ! चिति के चित्र-विचित्र अनेक प्रकार के 
शरीर वैसे ही यहाँ दिखलाई पड़ते हैं जैसे वृक्ष के अनेक 
पत्ते होते हैं अथवा जिस प्रकार सुवर्ण में चित्र-विचित्र 
केयूर आदि का निर्माण होता है ॥॥ ४० ॥ 


३०.५३ ] 
चित्समस्तसुरानीकपरिवन्दितपादया । 
तरलोक्यचुडासणितां धत्ते वासवलोलया ॥ ४१ ७ 


चित्सुभासुरतामेत्य त्रेलोक्योदर अम्बरे । 
पतत्युदेति संयाति स्वात्सन्येबाइब्धिवारिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चिच्चन्द्रिका चतुर्दिक्षु अवभासं वितन्वतों ॥ 
विकासयति निःशेषभुतसत्ताकुमुद्दती ॥ ४३ ॥ 
चिदर्पणमहालक्ष्मीस्त्रिजगत्प्रतिबिम्बितम_। 
गह्लात्यनुप्रहेणाउन्‍्तः स्वगर्भमिवः गर्भिणी ॥ ४४॥ 
चिच्चतुर्देक्षभुतानां मण्डलानि महन्ति च । 
भूतीकरोति वारिश्रीः समुद्रस्वमिवाध्स्वुधिः ॥ ४५ ॥। 
विचित्रालोककुसुमा घनसड्भूल्पपल्‍्लवा । 
व्योमकेदारिकारूढहा.. सत्तोधषफलशालिनी ॥ ४६ ॥॥ 
जोवजालरजःपुञ्नचासनारसर शज्िता । 


चिति ही समस्त देवताओं की सेना से चारों ओर 
बन्दित-चरणवाली इन्द्रलीला के द्वारा ब्रैलोक्य में 
न्दनीयता धारण करती है ॥॥ ४१ ॥॥ 
जैसे समुद्र में जल उदय, चलायमान और विलीन 
होता है वैसे ही त्रिलोकी के अन्दर आकाश में सूर्य आदि 
तेजोरूपता प्राप्त तर यह चैतन्य अपने चलायमानस्वरूप 
में ही उदय और विलीन होता है ।। ४२ ॥। 


चारों दिशाओं में प्रकाश का विस्तार कर चितिरूपी 
चन्द्रिका समस्त भूतसत्तारूपी कुमुदिनी का विकास 
करती है ॥ ४३ ॥। 

जैसे गर्भिणी अपने भीतर अपना गर्भ-धारण करती 
है वैसे ही चितिरूपी दर्पण की महालक्ष्मी स्वच्छ भस्वर- 
स्वरूप शोभा या वेष्णवी माया अनुग्रहपूर्वक अपने ही 
भीतर तीनों जगत्‌ का प्रतिबिम्ब धारण करती है ।।४४। 

चितिसत्ता भी चौदह भुवनों में अवस्थित भूतों के 
बड़े-बड़े समूहों की वैसे ही स्वरूपसत्ता का सम्पादन 
करती है जैसे रसशक्ति जलसमृहरूप होकर समुद्र की 
स्वरूपसत्ता का सम्पादन करती है ॥ ४५ ॥ 

चिति ही मायाकाशरूपी क्यारोी में हिरण्यगर्भरूप से 
अडमकुरित, घनीभूत सद्धुल्परूपी पल्लवों से एवं चित्र- 
विचित्र आलोकरूपी फूलों से सुशोभित और समस्त 
पदार्थों में सत्यस्वरूपतारूप फल देनेवाली एक तरह की 
लता है ।। ४६ ।॥। 

चिद्रपी यह लता अनेकविध जीवों के समूहरूप धूलि- 
पुझुज में वासनारूपी जलसे सिंचित है, उसके चारों ओर 
सविकल्पक ज्ञानरूप छाल लगी है। चित्तवृत्तिरूप कलियों 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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संवेदनत्वग्वलिता चिसेहाकलिकाकुला ॥ ४७ ॥ 
अतोतासंख्यत्रिजगत्केसरोज्ज्वल्रूपिणी । 


अनारतस्पन्दमहाविलासोल्लासहासिनी ॥ ४८ ॥ 
सर्वतुपवतेपर्था. जडदालादिगुल्मका  ॥। 
विग्रहग्रन्थिवलिताइष्मूलाग्रपरिवर्तिता ॥ ४९ ॥ 


चिल्लतेयं विकसिता पेछव सदसद्वपु: । 
विचित्र' दृश्यकुसुमं॑ परामर्शासह बहु ॥ ५० ॥ 
अनयेह हि सर्वत्र च्छायाच्छमिव जन्यते । 
मनन्‍्यते तनन्‍यते वस्तु गीयते क्रियतेषपि च ॥ ५१ ॥ 
महाचिताइनया नित्य भासन्ते भास्करादयः। 
देहाः स्वदन्ते च मिथस्तत्सच्चिज्जडविश्वमेः ॥ ५२ ॥ 
चिता चाउष्वतेवर्तिन्या सिद्धान्येव प्रनुत्यति । 
जगज्जालरजोलेखा तत्सत्तादृश्यदेहिनी ॥ ५३ ॥ 
से वह भरी है ॥ ४७ || 

अतीतकालीन असंख्य त्रिजगत्‌-रूपी केसरों से उसका 
स्वरूप उज्ज्वल है। निरन्तर चंचल महाविलासों से 
जनित उल्लास ही उसका हास (विकास) है | समस्त ऋतु 
रूपी पोरों से वह अत्यन्त कठिन है, जड़ पर्वत आदि ही 
उसमें गुल्म हैं ।। ४८ ॥ 


जरायुज, अण्डज आदि चतुविध शरीररूपी ग्रन्थियों से 
वेष्टित तथा प्रद्ृत्तिरूपी प्रतानों से यह आमूलचूड आवृत्त 
है ॥ ४९॥। 

इस प्रकार की चित्रूपी रता विकसित होकर स्थित 
है, इसके द्वारा वास्तव में युक्तियों से सिद्ध न हो सकने 
वाले अत्यन्त कोमछ, सदसत्‌-आक्ृति पुष्पसमृह विकसित 
हो रहे हैं ॥ ५० ॥। 

चित्र-विचित्र तथा चन्द्रकान्ति के सदृश अत्यन्त 
विस्पष्ट दृश्यरूपी अनेक कुसुमों का-सरव्वेत्र उत्पादन, 
अभिमान ओर विस्तार इसी चिति से किया जाता है। 
इसी से वस्तु का कथन और निर्माण भी होता है ॥ ५१॥ 

इसी महाचेतन्य से सूर्य आदि सदा प्रकाशित होते हैं 
और उसी चिति के स्वरूपभूत सत्य, प्रकाश तथा शरी- 
रादि जड़-पदार्थों के अविवेक से जनित वास्तव में अमंगल 
रूप भोकतृ-भोग्यतारूप विश्रमों से दम्पती के शरीर दूसरे 
के प्रीतिभाजन होते हैं ।। ५२ ॥ 

एकमात्र चिति से ही सिद्ध और उसीकी सत्ता के 
कारण दर्शनयोग्य आकार से युक्त झंझावात के आवतं में 
रहने वाली जगत्समूहरूपी धूछिरेखा चित्‌ से व्यतिरिक्त 
के समान होकर नाचती रहती है ॥ ५३ ॥। 
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चित्सव॑ जगदारम्भमिस॑ प्रकटयत्यलमु । 
त्रलोक्यदीपकशिखा दोपो वर्णाश्नय॑ यथा ॥ ५४ ॥ 
चिज्चन्द्रबिम्बे विमले दद्मवत्प्राप्प सद्भधमस । 

सर्वत्र लक्ष्यतामेति पदा्थश्रीजंगदूगता ॥ ५५ ॥ 
चिद्रतायनसेकेल पदार्थपटलावली 
रूपमेति फल चंव प्रावटसिक्तेव सल्‍लता ॥ ५६॥ 
चिच्छाययव स्वस्य जाडय॑ सम्यगदेति च । 
सर्वस्थाइस्प शरीरस्यथ गहस्थेव तमस्त्विह ॥| ५७॥ 
चिच्चमत्कृतयों देहे न भवेयुरिमा यदि । 


जैसे प्रसिद्ध दीपक रूपवान्‌ द्रव्य को प्रकाशित करता 
है वैसे ही त्रेछोक्य के प्रकाशन के लिए दीपक की शिखा- 
रूप यह चिति ही इस समस्त जगत्‌ के कार्यों को भली- 
भाँति प्रकाशित करती है ॥। ५४ ।। 


निर्मेल चितिरूपी चन्द्रबिम्ब में खरगोश की तरह 
सम्बन्ध प्राप्त कर ही यह जगत्‌ में अवस्थित पदार्थे की 
शोभा सवंत्र दिखाई पड़ती है ।। ५५॥। 


जैसे वृष्टि से सिचित उत्तम लता फल धारण करती 
है वैसे ही चितिरूपी अमृत के सिचन से यह पदार्थ-समृहों 
की पंक्ति ही उस प्रकार रूप और फल धारण करती 
है ॥ ५६ ॥। 

जैसे समस्त घरों के अन्दर प्रकाश-छाया से अन्धकार 
का भली प्रकार उदय होता है वसे ही चित्‌ की छाया से 
ही इन सम्पूर्ण शरीरों के अन्दर जड़ता का भलीभाँति 
उदय होता है, इसका आशय व्यक्त करते हुए संस्कृत 
व्याख्या के अनुसार अच्युता प्रन्थमाला के अनुवाद में 
कहा गया है कि पच्चीकरण-प्रक्रिया के अनुसार 
यद्यपि घर भी चारों ओर तेज से व्याप्त है, क्योंकि उसमें 
तेज का भी संमिश्रण हुआ है, इससे उसके भीतर अन्ध- 
कार की स्थिति हो नहीं सकती; तथापि तेज की जो 
भास्वररूपता है उसके पदत्चीकरण में संमिलित अन्यान्य 
पृथ्वी आदि भूतखण्डों से तिरस्कृत होने के कारण बाह्य 
प्रदेश में अभिव्यक्त सूर्य-प्रकाश की व्याप्ति-दशा में तज्ज- 
नित छाया से भीतर उसका जिस प्रकार आविर्भाव होता 
है, उसी प्रकार घटादि के अधिष्ठानभूत चेतन्य की भास्वर- 
रूपता के भी अध्यस्त पदार्थ से अभिभूत होने के कारण 
बाह्य प्रदेश में चाक्षुषद्ृत्ति आदि के द्वारा अभिव्यक्त हुई 
चिद्व्याप्ति के स्फुरण-काल में उससे जनित छाया से 
जड़ता का भीतर उदय होता है ॥ ५७ ॥। 


योगवासिष्ठे 
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त्रलोक्यदेहास्त्यक्ट्वत्ते न स्पृशोयुः किला55क्ृतिम ॥५८॥ 
चिदाकाशप्रकाशे5$स्मिन्‌ [सद्भल्पशिशुधारिणी । 
क्रियाकुलबधुदहगहे. स्फुरति चत्जला ॥ ५९१ 
चिदालोक॑विना कस्य रसनाग्रे स्फुरन्नपि । 
क्थ कदा प्रकटतामेति दृष्ठः क्‍्व वा रसः ॥ ६० ॥ 
शृण्चड्ध स्वाज्शाखो5पि कुन्तलालिलतोष्प्यलम्‌ । 
चिन्मज्जनं बिना देहव॒क्ष: क इब राजते॥ ६१॥ 
वधते विलुठत्यत्ति चिच्चराचरकारिणी । 
चिदेवा5स्तीतरन्नाउस्ति चिन्मात्रमिदघुत्थितम्‌ ॥ ६२॥ 

यदि देह में ये चेतनन्‍्य के चमत्कार न हो तो तीनों 
लोकों में रहने वाले साकार पदार्थ छाया और जड़ता का 
त्याग कर दूसरे किसी प्रकार की आकृति का ग्रहण न 
करेंगे । आशय यह है कि छाया और जड़ता का परित्याग 
कर आक्ृति साधक दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जैसे सूर्य 
आदि के प्रकाश से ही घर, महल आदि चित्र-विचित्र 
आक्ृतियों की सिद्धि होती है, वैसे ही देह के अन्दर अधभि- 
व्यक्त प्रमातृ चेतन्य के चमत्कार से ही गाय, घोड़ा, घड़ा, 
कपड़ा आदि चित्र-विचित्र आक्षृतियों की सिद्धि होती है, 
दूसरे प्रकार से नहीं ।। ५८ ।। 

चैतन्याकाश के प्रकाश से युक्त इस देहरूपी घर में 
सद्धूल्परूपी लड़कों को धारण करने बाली, विहित एवं 
निषिद्ध क्रियाओं में प्रद्धत्तिकप चंचल कुलवधू परिस्फुरित 
होती है ।। ५९ |। 

चित्प्रकाश के बिना किसी व्यक्तिविशेष की जीभ के 
अग्रभाग में व्याप्त हो रहा भी रस किसी प्रकार किसी 
समय कहीं पर अनुभव में आता हो, ऐसा क्या देखा 
गया है ? ॥ ६० ॥| 

हे प्रिय ! सुनो, इस देहरूपी वृक्ष में हाथ, पेर आदि 
अपने अज्भ ही शाखाएँ हैं और केशों का समूह ही सुन्दर 
लताओं का समूह है; फिर भी यह वृक्ष क्या पर्याप्ररूप से 
चैतन्यसम्बन्ध के बिना किसी तरह शोभित हो सकता 
है ? ॥॥ ६१ ॥। 

यह चिति बढ़ती है, लुढ़कती है और भक्षण करती 
है। चर-अचर पदार्थों का निर्माण करनेवाली यह चिति 
ही है, अन्य नहीं इसलिए एकमात्र चितिस्वरूप ही यह 
उत्पन्न जगत्‌ है अर्थात्‌ जेसे जल के अधीन तरज्भ आदि 
समस्त भावपदार्थ परमार्थतः जलस्वरूप ही होते हैं, वैसे 
ही चेतन्य के अधीन जन्म, ब्ृद्धि आदि समस्त भावस्वरूप 
जगत परमार्थतः चेतन्यमात्रस्वरूप ही है ॥ ६२ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्तवांस्तदा उ्यक्षः सुधांशुस्वच्छया गिरा । 
पुनः पृष्टो मया राम ! सुधांशुस्वच्छया गिरा ॥ ६३ 0७ 
यदि सर्वेगता देव ! चिदस्त्येका तदात्मकः । 
तदय॑ चाधवनिस्फारसय्यन्धेद न चेतति ॥ ६४ ॥ 
अय॑ चित्त्वातु पुरा भुत्वा चिद्धीनः संप्रति स्थितः । 
इतोीयं कल्पना लोके प्रत्यक्षानुभवा कथम्‌॥ ६५ ॥ 
इश्वर उवाच 
श्वृष्चेतदरखिल ब्रह्मन्‌ ! यदा पृष्टं बदामि ते । 
महानय॑ त्वया प्रश्नः कृतो ब्रह्मविदां वर ! ॥ ६६ ॥ 
चिदस्ति हि शरोरे ह सर्वेभुतमयात्मिका । 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--है श्रीराम जी ! 
चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल वाणी से नबिनेत्र 
श्रीशिवजी के द्वारा ऐसा कहने पर मैंने भी चन्द्रमा की 
किरणों के सदृश निर्मल वाणी से उनसे पूछा ॥ ६३ ॥ 

है देव ! यदि एक चिति ही सव्वेत्र परिव्याप्त है तो 
तत्स्वरूप यह शरीर क्‍यों अन्ध्र अर्थात्‌ जड़ के समान है 
चैतन्य क्‍यों नहीं है अर्थात्‌ निद्रा, मूर्चन्छा, मरण आदि 
अवस्थाओं एवं अन्यान्य दृश्यों में म्ृत्तिकाप्रचुर भूत- 
विकाररूप चक्ष आदि इन्द्रियों से शून्य भित्ति की तरह 
नहीं चमकती है ॥ ६४ ॥। 

ये देह आदि दृश्यभाव से पहले और जीवनदशा में 
चेतन होकर दृश्य एवं मरण आदि दशा में चेतन्य से हीन 
रहते हैं । लोक में यह कल्पना, प्रत्यक्ष अनुभवरूप है किस 
तरह होती है ? अर्थात्‌ चेतनन्‍्य के अविनाशिस्वभाव और 
अपरिणामी होने से उसमें किसी तरह की जड़ता हो ही 
नहीं सकती है ॥| ६५ ॥ 

यथा तच्चेतनस्थैव जीवादित्व॑ं तदुच्यताम्‌' इस पूर्व 
प्रदन का उत्तर बिना सुने ही वसिष्ठजी ने यह एक और 
दूसरा प्रइन किया है, तो एक साथ दोनों प्रश्नों का उत्तर 
देने की इच्छावाले भगवान्‌ श्रीशद्धूर कहते हैं-- 'श्यूणु' 
इत्यादि से । 

ईश्वर ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ू ! आपने जो प्रइत किया 
है, वह (पहले किये गये प्रश्नों के उत्तरों से युक्त सब 
कुछ) में आप से कहता हूँ; इसे सुनिए । हे तत्त्वज्ञों में 
श्रेष्ठ | आपने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है ॥। ६६ ।। 

इप शरीर में सर्वभूतमयात्मिका चिति दो प्रकार की 
है, एक तो व्यष्टि-समष्टि-बुद्धि में आसक्त स्वभाव रखने 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्धे 
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चलोन्प्रुखात्मिकका तु निविकल्पा परा स्घपृता ॥ ६७॥ 
सद्धूल्पबुद्धा संवाइन्तः स्वयमन्येव संस्थिता । 
सडद्धल्पितेतरवरा दोःशील्यं स्त्री यथा गता॥ ६८ ॥ 
स एवं हि पुमान्‌ कोपाचथेहाइन्य इब क्षणात्‌ । 
भवत्येव॑ विकल्पाडुग चित्स्वरूपाइन्यतां गता ॥ ६५ ॥ 
विकल्पकल्पिता.ब्रह्मंश्वित्स्वरूपपरिच्युता । 
जाडय॑ क्रमा:ड्रावयन्ती प्रयाति कलनापदम्‌ ॥ ७० ॥। 
चित्स्वयं॑ चेत्यतामेति साकाशपरमाणुताम्‌ । 
दब्दबीजात्मिकां. पशग्चाह्मततन्मात्रगासिनी ॥ ७१ ॥ 


देशकालविभागान्ता तन्मात्रवलिता क्रमातु । 
जोबो भृत्वा भवत्याशु बुद्धिः पश्चादहं मनः ॥ ७२ ॥ 
वाली विज्ञानमय शब्द से कही जानेवाली कतृ भोक्‍तू- 
स्वभाव से युक्त है और दूसरी अशेष विकल्पों से शून्य 
कृटस्थ है ।। ६७ ॥। 

वह चिति ही सद्भुल्प से अपनी आत्माकों ही 
जीवात्मा समझती हुई भीतर स्वयं अन्य के समान होकर 
वेसे ही अवस्थित है जैसे सुन्दर शीलवाली स्त्री स्वप्न में 
में सद्भूल्पित दूसरी उपपति से युक्त होकर दुः्स्वभाव- 
वाली होकर अन्य के समान प्रतीत होती है ।। ६८ ॥। 

यह चित्‌ भी सड्ू|ल्प-विकल्पात्मक चिह्नों से युक्त 
होकर दूसरे स्वछूपवाली बसे ही हो जाती है जैसे इस 
संसार में सुशील पुरुष क्रोधवश क्षणभर में राक्षस-सा 
क्रर हो जाता है ।। ६९ |) 

हे ब्रह्मन्‌ ! विरुद्ध कल्पनाओं से भावित अपने स्वरूप 
से च्युत चिति क्रमश: जड़तादात्म्य की भावना कर अपनी 
ही कल्पना से सविकल्प बुद्धि का विषय हो जाती 
है। ७०॥ 

स्वयं चिति ही आकाशसहित सूक्ष्म-भूतों की परमाणु 
स्वरूपता; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धात्मक भोग्यों 
की बीजरूप चेत्यता मायोपलक्षित चैतन्य की विषयता 
प्राप्त करती है और उसके बाद समष्टि-प्राणरूपता को 
प्राप्त करती है ॥| ७१ ॥। 

यह चिति पत्चीकरण के द्वारा सुक्ष्म भूतों से वेष्टित 
क्रमश: सातों द्वीप तथा चौदह लोकरूप देशविभाग एवं 
निमेष से लेकर दो पराधंपयंन्त कालविभाग से युक्त हो 
जाती है । अनन्तर वह प्राणधारण से जीवरूप होती हुई 
तत्काल ही बुद्धि, अहुद्भार मन और चित्तस्वरूप हो जाती 
है ॥ ७२ ।। 
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मनस्त्व॑ सम्ुपायाता संसारसवलम्बते । 
चण्डालोइस्मीति मननाच्चण्डालत्वमिव द्विजः ॥ ७३ 0 
सड्भल्पिता प्रबोधेन जाड्या विश्वयप्रबोधिनों । 


शबले रूपमासाद्य सद्धूल्पाद्यात्यनारतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अनन्तसड्भल्पमथी.. जाड्यसद्धूल्पपीवरा । 
चिज्जाड्यान्मोहमायाति पथयः पाषाणतामिव ॥ ७५ ॥ 
ततश्वित्त मनोमोहों मायेति विहिताभिधा । 
जाड्यं निपुणमाश्चित्य संसारे जायते मुने ! ॥ ७६॥ 
मोहमान्दमुपायाता तृष्णाः निगडपीडिता । 
कामक्रोधभयोपेता.. भावाभावातिपातिनोी ॥ ७७ 0 
त्यक्तानन्तनिजाभोगा व्यवच्छेदविकारिणो । 
दुःखदावानलातप्ता शोकाशिवकृशाशया ॥ ७८ ७ 
इयमस्सोति भावेन शुन्येन विकलोकृता । 
जैसे “मैं चण्डाल हे” इस भावना से ब्राह्मण चण्डाल 
रूपता का अवलम्बन करता है वैसे ही मनरूपता को प्राप्त 
चिति संसार का अवलम्बन कर लेती है ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मचिति ही अज्ञानयुक्त स्वरूप की प्राप्ति कर देह 
गौर जीव के आकार से सद्भूल्पित हो अज्ञानयुक्त-जड़ता- 
[श असवेज्ञ हो जाती है। अनन्तर बार-बार भोगों के 
पड्धूल्पों से निरन्तर संसारभागिनी होती है ॥ ७४ ॥ 
जैसे जल पाषाणरूपता बरफरूपता प्राप्त करता है 
वैसे ही अह चिति ही अनन्त सद्धूल्पों से ओतप्रोत तथा 
जड़ता के सद्धूल्प से स्थुल जड़ता से जीवनरूपता का 
भ्रम प्राप्त करती है ॥| ७५ ॥। 
हे मुने ! अनन्तर वही चित्त, मन, मोह, माया-- 
इन संज्ञाओं का निर्माणकर निपुणता से जड़ता का 
आश्रयणकर संसार में उत्पन्न होती है ॥ ७६॥ 
अनन्तर मोहरूपी मन्दता को प्राप्त तृष्णारूपी 
हथकड़ी पड़ने के कारण पीडित काम, क्रोध एवं भय से 
ग्रस्त, वैभव और दरिद्रतारूपी गरतों में स्वयं गिरी हुई 
होती है ॥ ७७ ॥। 
अपने असीम विस्तृत स्वरूप का परित्याग कर देने 
वाली, स्त्री, पुत्र आदि के वियोगों में शोक आदि विकारों 
से ग्रस्त हुई, दुःखरूपी दावानल से निरन्तर सन्तप्त हुई, 
शोक और अशुभों से कृपण, होती है ।। ७८ ॥। 
प्रत्यक्ष दुःख, मोह आदि स्वभाववाली ही मैं हूँ, 
इस शून्यात्मक भ्रम से व्याकुल हुई, एकमात्र देह में आस्था 
रखनेवाली महान्‌ दीनता को प्राप्त करती है ॥॥ ७९ ॥। 
मोहरूपी महाकीचड़ में जीर्ण जंगली हथिनी की तरह 


योगवाशिष्ठे 
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देहमात्रगहीतास्था. परं॑ दन्यमुपागता ॥ ७९॥ 
सरगना मोहमहापडके जोणेब वनदन्तिनी । 
भावाभावलतादोलापरिलोलश रोरका ॥ ८० ॥ 
असारापारसंसारविकारव्यवहारिणी । 
तापोपतप्रहदया रागतेजोनुरज्षिता ॥ ८१ ॥ 
निजयूथपरिश्रष्टा. मृगोवाध्वशतां गता । 
आविर्भावोदिताकारा तिरोभावेषस्तमागता ॥ ८२ ७ 
स्वसड्भाल्पोपयातासु भोता  संज्नमदृष्टिषु । 
पलायते वाष्प्यन्यासु वेतालेष्विव बालिका ॥ ८३ ४७ 
उटष्टीव मधुरं बिन्दुं वाउ्छते भावितं सुखम्‌ । 
अवान्तरपरिश्रष्टा.. दोषाहोषं पतत्यधः ॥ ८४ ॥ 
परं॑ वषम्यमायाति सड्भूटातु सड्भूटं गता । 
दुःखादद्ःखं निपतिता विपदों विपदि स्थिता ॥ ८५ ॥ 


फंसी हुई, वेभव और दरिद्रता रूपी लता-हिडोलों से चारों 
ओर चंचल शरीरवाली निःसार और असीम संसार के 
विकारों में व्यवहार करनेवाली, अनेक प्रकार के तापोंसे' 
सन्‍्तप्त हृदयवाली, राग और क्रोध से निरन्तर व्याप्त अपने 

झुण्ड से बिछुड़ी हुई हिरनी के मान परवश हुई, वैभवों या 
भूतमात्राओं के आविर्भाव काल में हृष्ट या अभिव्यक्ति हुई 
ओर उनके तिरोभाव में दीनता या तिरोभाव को प्राप्त 
होता है ॥॥ ८०-८२ ॥ 

अपने सछ्भूल्प से प्राप्त हुई अन्य विभ्रम दृष्टियों में 
भयभीत होकर यह बसे ही भाग जाती है; जैसे वेतलों के 
बीच से बालिका भाग जाती है ॥ ८३॥। 

ऊंटिनी काँटे और नीम के पत्ते खाते समय अपनी 
वासना से भावित स्वल्प मधुर रस की अभिलाषा करती 
है, वेसे दुःखमय विषयों के रहते चिति उनसे सुख की 
अभिलाषा करती है। बीच ही में भ्रष्ट होकर एक दोष से 
दूसरा दोष प्राप् तर नीचे की ओर गिरती जाती है। यह 
चिति भी उन्नत विषय विषयद्षक्ष के ऊपर सुखरूपी मधु- 
बिन्दु चाटने की अभिलाषा से चढ़ने की इच्छा कर रही 
बीच में ही वैसे ही फिसलकर नीचे की ओर गिरती जाती 
है। जसे ऊंटिनी विषम ऊँचे तटपर उगे हुए वक्ष के अग्र- 
भाग में सस्बद्ध मधु-पटल में अवस्थित मधु-बिन्दु चाटने की 
इच्छा से वक्ष पर चढ़ने की लालसा करती हुई किये गये 
एक साथ अगले पैरों के उन्नयन से ही अपने विशाल देह 
भार के कारण बीचमें ही फिसछकर नीचे की ओर विषम 
प्रदेश में गिरती जाती है ॥। ८४ ॥ द 

इस प्रकार चिति एक सद्धूट से दूसरे सद्भुट 
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नानानथंगणोपेता चेष्टापरवशादया । 
कष्टात्‌ु कष्टमनुप्राप्ता परितापानुतापिनी ॥ ४६४ 
क्रमादाबद्धवदर्ध्याहदस्ध्याड्रसुपागता । 
विचित्रबन्धनिर्माणपराक्रमपद गता ॥ ८७४ 
सवतः इछाड्ते भोता प्राणात्ययमुपागता । 
क्षीणतोपेव दाफरोी.. विवर्तेनपरायणा ॥ ८८ ॥ 
बाल्ये विवश्वसर्वार्था यौवने चिन्तथा$5वृता । 
वाधकेः्प्यतिदुःखार्ता घृता कर्मबश्ीकृता ॥ <९ ७ 
जायते स्वर्गनगगरे नागी पातालकोठरे । 
आसुरो दत्यविवरे नरखो वसुधातले॥ ९० ॥ 
राक्षती राक्षसाधारे वानरों वनकोटरे ॥ 
सिही गिरीचडछशिखरे किन्नरी कुलपवेते ॥ ९१॥ 


को प्राप्त एक दुःख से दूसरे दुःख में गिरी हुई एक विपत्ति 
से दूसरी विपत्ति में पहुँची हुई उत्तरोत्तर अत्यन्त विषम 
स्थिति प्राप्त करती है ॥॥ ८५ ॥ 

यह चिति अनेक अनर्थ-समूहों से युक्त चेष्टाओं से 
परवश हृदयवाली नरक आदि भूमियों में एक कष्ट से 
दूसरे कष्ट को प्राप्त कर चारों ओर के तापों से निरन्तर 
सन्‍्तप्त हुआ करती है ॥ ८६ ॥ 

अनन्तर क्रमश: मनुष्य दरीर का लाभ होनेपर 
भी बाल्यकाल से लेकर व्यवहार निपुणता के अभ्यास से 
प्राप्त कौशल द्वारा काव्य, ताटक, तक आदि के अभ्यास में 
तत्पर यह चिति अपने बन्धन के निर्माण में अपेक्षित 
पराक्रम के ही पद को प्राप्त है, मोक्षोपयोगी विवेक-पद को 
प्राप्त नहीं करती है ।॥ ८७ ॥ 

यह चिति क्रम से अन्तिम अवस्था प्राप्त कर प्राण- 
विनाशदशा को प्राप्त चारों ओर से भीत होकर वसे ही 
शच्छित हो जाती है, जैसे क्षीणजला अतएव भूमि में 
लोटपोट में तत्पर मछली शद्धित हो जाती है ।। ८८ ॥ 

चिति के समस्त विषय बाल्यकाल में पराधीन रहते 
हैं, यौवन काल में धनादि-चिन्ता से उसका विवेक आबृत 
हो जाता है। दुद्धावस्था में अनेकविध दुःखों से पीड़ित 
रहती है और समय आने पर अपने कर्मों से वशीक्ृत 
होकर मर जाती है ॥| ८९ ॥ 

कमंगतिवश कभी स्वर्गे-नगर में उत्पन्न होती है, 
कभी पातालकुहर में नागिन हो जाती है, कभी देत्यों के 
विवरों में आसुरी बन जाती है कभी इस पृथ्वी में मनुष्य 
स्‍त्री बन जाती है ।। ९० | 


यह चिति राक्षसों के आश्रय-स्थान में राक्षसी वन 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार््ध 


३९१ 


विद्याधरों देवगिरों व्यालही च वनगतेंके । 

लता तरो खगो नोडे वीरुत्‌ सानो बने मृगो ॥ ९२॥ 
शेते नारायणो5म्भोधों ध्यानों ब्रह्मपुरे5जजः 
कान्तागतो हुरः झले स्वर्गे सुरवरों हरिः ॥ ५३ ॥ 
दिन करोति तोक्ष्णांशुवर्षेत्यम्वुधरों जलम्‌ । 
करोति श्वसन संबित्‌ सर्पर्वतमहोदधिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ऋतुचक्रः प्रवहति सहसा कालमण्डलमु । 
दिनरात्रितयोपति तेजस्तिमिरतां क्रमातु ॥९५ 0७ 
ववचिदह्वीजरतोल्लासा क्वचित्पाषाणमोनिती । 
बवचिन्नदी रसवतोी क्वचितु कुमुदविस्तृतिः ॥ ९६ 0७ 
बवचित्फलावलीपाकः क्वचित्काष्ठानलादिधिः 
व्वचिच्छत्यहिमद्वारि क्वचितु खादि न किन्जन ॥९०आ। 


जाती है, अरण्य के कोटर में बानरी बन जाती है कभी 
कर्मवश हिमालय आदि कुलपवंतों पर किन्नरी बन जाती 
है ॥ ९१॥ 

यह चिति कभी अपनी कमंगति से सुमेरु पर्वत पर 
विद्याधरी बन जाती है, अभरण्यविलों में सपिणी बन जाती 
है, बक्ष पर लता बन जाती है, घोसले में विड़िया बन 
जाती है, शिखर पर गुल्मिनी बन जाती है तो कभी बन 
में हिरनी बन जाती है॥ ९२ ।। क्‍ 

चिति ही नारायण होकर समुद्र में नींद लेती है, 
ब्रह्मा होकर ब्रह्मपुर में ध्यान करती है, भाघधे भद्भ में 
कानन्‍ता से संवर्ित महादेवजी का रूप धारण कर हिमा- 
लय प्ेत पर निवास करती है ओर स्वगे में सुरश्रेष्ठ हरि 
का रूप धारण कर विराजमान रहती है ॥ ९३ ॥। 

संवित्‌ ही सूर्य बन कर दिवस का निर्माण करती है, 
मेघ बन कर जल की वर्षा करती है, वायु बन कर वायु 
का व्यापार करती है एवं पर्वत और महोदधि बन कर 
पर्वत और महोदधि का व्यापार करती है ॥ ९४ ॥। 

संवित्‌ ही ऋतुषरटित संवत्सर का चक्र घुमाती है, 
सहसा युग, मन्वन्तर आदि काछ का निर्माण करती है 
एवं दिन और रात्रिरूप से क्रमशः प्रकाश एवं अन्धकार 
रूप बन जाती है ॥ ९५ ॥। 

चिति ही कहीं ब॒क्ष आदि में बीजरूप तथा 

उसकी अडनकुरता में हेतु रसात्मक उल्लास से परिपूर्ण हो 
जाती है, कहीं पाषाणरूपिणी होकर निश्चल पत्थर बन 
जाती है, कहीं पर जलूपूर्ण नदी हो जाती है और कह्दीपर 
कुमुदरूप से फैल जाती है ॥। ९६ ॥। 

चिति ही कहीं पर फलरूपडिक्तयों के पाकों से उपलछ- 
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ववचिदुज्ज्वलिताकारा क्वचित्कष्टा शिला क्वचित्‌ । 
क्वचितन्नीलाइ्थ हरिता क्वचिदरिनः ववचिन्महीं ॥९८॥ 
सर्वात्मत्वात्‌ सर्वगत्वात्‌ सर्वशक्तित्वयोगतः । 
सर्वात्वादेवंख्पेव खादप्यच्छेव सा परा ॥ ९९ ॥ 
चिच्चिनोति यथाउच्तमानं येन यत्र यदा यदा । 
तत्तथाध्नुभवत्यस्बु स्पन्दाद्वोच्यादितां यथा ॥१००॥ 
हंसी क्रोख्ली बको काकी सारसो तुरगी व॒ुको । 

बकी बलाका हरिणी वानरो किप्नरी शुतरी॥१०१॥ 


वर्टिका पिड्ुली शाली मक्षिका अमरो शुको । 
थोः श्रोह्नीः प्रीती रतिश्र शंबरी शर्वेरी शशी ॥१०२॥ 
एतास्वन्यासु चाइ््यासु परिश्षमति योनिषु । 
विवर्तेमानसंसारे जलावर्ते तृर्ण. यथा ७१०१ 


क्षित रहती है, कहीं काठ, अनल आदि से उपलक्षित 
हती है, कहीं पर शीततावश हिम के सदृश आचरण 
$र रहे जल से युक्त रहती है और कहीं आकाश और 
॥यु बन कर रहती है और कहीं अन्यरूप बन कर रहती 
है ॥ ९७ ।। 
चिति ही कहीं उज्ज्वलित आकार वाली, कहीं कुश- 
कण्टक आदि से दुर्गभ, कहीं शिलारूप, कहीं नीलरूप, 
कहीं हरितरूप, कहीं अग्निरूप और कहीं महीरूप बन 
जाती है ॥ ९८ ॥। 
चिति ही सबकी आत्मा, सवंत्र व्यापक एवं माया 
के योग से सर्वेस्वरूप होने के कारण वेसे ही जगत्‌-रूप 
हो जाती है । परमार्थ-दशा में तो वह परा चिति आकाश 
से भी अत्यन्त निर्मेल एवं व्यापक ही है ।। ९९॥। 
चिति जब जहाँ पर जिस भाव से जिस तरह अपनी 
आत्मा का विवत्त के द्वारा उपचय करती है, तब वही पर 
उसी भाव का अनुभव वेसे ही करती है जैसे जल स्पन्दन 
से तरज्ध आदि रूपता का अनु भव करता है ॥ १०० ॥ 
यह ॒चिति हंसी, क्रोंची, बगुली, काकी, सारसी, 
घोड़ी, दकी, ऊँचे पैर और चोंच वालो भिन्न जाति की 
बगुली, अत्यन्त धवल तूलकण्ठ जाति की बलाका, हिरनी, 
बानरी, किन्नरी, कुत्ती, वटिका, पिड़ली, मैना, मक्खी, 
भोंरी, सुग्गी, धी, श्री, लज्जा, प्रीति, रति, माया, रात्रि 
और शशी--इन योनियों में तथा इनसे भिन्न अन्यान्य 
योनियों में देह-विशेषों में इस विवर्तमान संसार में वैसे ही 
घूमती रहती है, जैसे जलावतें में तिनका ॥१०१-१०३॥। 
यह॒चिति अपने शब्द से गदही की तरह अपने ही 


योगवासिष्ठे 
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बिभेत्यथ स्वसड्धूल्पात्‌ स्वशब्दादिव गर्दभो । 
नाइनया सद्गन्या5स्ति सुरधा बाला चलाइबला ॥१०४ 
एषा सा कथिता तुभ्य जीवशक्तिमहामुने ! । 
प्राकृताचारविवद्ञा वराको पशुधर्सिणी ॥१०५७ 
कममात्मेत्यभिधां प्राप्ता शोच्याइस्थ परमात्मतः । 
अनन्त दुः्खबहुल॑ स्वयं विश्रममाश्चिता ॥१०६॥४ 
भसदेवा5नया55क्रान्तं॑ विनाशि सहुजं॑ मलम्‌ । 
तण्डुलेनेव.. कख्रकमनन्ययाध्व्यवस्थितम्‌ ॥१०७७ 
अनन्तविभवश्चष्टा. दौर्भाग्यपरितापिनी । 
शोचन्तो प्राप्य जोवत्वं भर्तृहीनेव नायिका ॥१०८॥ 
जडगतेरवलोकयथ शतक्ततां 


निजपदस्मरणेन विनेह चितु । 


सद्भूल्प से डरती है। इसके समान दूसरी कोई भी मुग्धा, 
चचला एवं अबंला बाला नहीं है ।॥ १०४ ॥ 

हे महामुने ! यह चिति तुमसे उस बेचारी प्राकृत 
आचारों से पराधीन एवं पशुओं के सदुश अनियन्त्रित 
धर्मवाली जीवशक्ति का निरूपण किया है ॥| १०५ ॥ 

यह चिति असीम दुःखपूर्ण वश्रमों का स्वयं आश्र- 
यण करने वाली “र्मात्मा' कर्मानुसार स्वभाव इस नाम 
को प्राप्त करती है। इस परमात्मा की यह शक्ति सचमुच 
शोचनीय है ॥ १०६ ॥ 

यह चिति अपने से भिन्न सत्ता-स्फूर्ति से रहित, 
अविद्या से अनियत, विनाशी और स्वाभाविक मलरूप' 
असत्‌ के ऊपर ही वैसा ही आक्रमण किया है, जैसे तण्डुल 
ने तुष के ऊपर किया है।। १०७ ॥ 

यह चिति असीम विभवों से भ्रष्ट तथा दोर्भाग्यरूप 
परिताप से परितप्त जीवरूपता प्राप्त कर वैसे ही शोक- 
विमग्तन हो जाती है, जैसे पतिविहीता नायिका होती 
है ॥ १०८ ॥। 

जड़गति अविद्या की सामथ्य॑ देखो ! जिससे कि पूर्ण- 
ब्रह्मस्वकभाव होती हुई भी शरीरावच्छिन्न चिति अपनी 
निरतिशयानन्द पूर्णस्वभावता का स्मरण किये बिना मैं 
दरीरमात्र परिच्छिन्न हूँ, थोड़ा पुण्य क्षीण होने पर मैं 
न्यून हो गई, इस प्रकार समझ कर अपने पतन के लिए 
वेसे ही नीचे की ओर गिरती जाती है, जैसे मेघ, समुद्र 
आदि से उपलक्षित समस्त जगत्‌ को अपने उदर में समा 
लेने की सामथ्य से युक्त होते हुए भी रहँट की घरियों में 


३१.८ |] 


त्रजति कष्टमधःप्तनाय या 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 
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यदरघद्रघटीघनपीठवत्‌. ॥१००९७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिवपूजोपाख्याने चेत्योन्मुखचिद्विचारों नाम त्रिद्ः सगे: ॥ ३० ॥ 


प्रविष्ट आकाश अपने स्वभाव का स्मरण किये बिना घटी 
सात्र से परिच्छिन्न तथा अल्प गिरने से खाली हो गया, 


मान कर बार-बार अपने पतन के छिए नीचे की ओर 
गिरता जाता है, यह बड़ा कष्ट है ॥ १०९॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
शिवपूजोपाख्यान में चेत्योन्मुखचिद्विचार नामक कुसुमरूता का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३० ॥। 
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ईश्वर उवाच 
चिनोत्यलोकमेवेवं॑ सदुःखाइस्मीति भावनात्‌ । 
चित्स्वप्नक्षीबतामोहपतिता संध्से यथा॥ ९१ ॥ 
अम्तताषपि. मृताधस्मीति बिपर्यस्तमतिवेधुः । 
यथा रोदित्यनष्टेब नष्टाइस्मीति तथेचर चितु ॥ २ ॥ 
अकारणं विपर्यस्ता मतिर्श्रान्तमपि स्थिरम्‌ । 
यथा जगत्पश्यतोद॑ तथाइहन्ताञ्माच्चितिः ॥ रे ॥ 
चित्त हि कारणं त्वस्याः संसारानुभवे चितेः । 
नच तत्कारणं किश्विच्चित्त्वान्यत्वात्यसंभवातु ॥ ४ ॥ 


ईश्वर ने कहा--उसी प्रकार अज्ञान-कीचड़ में फंसी 
हुई यह चिति भी अज्ञान काल में मैं दुःखी है, इस 
भावना से पू्ववर्णित मिथ्या ही वेसे ही जीवजगद्धाव 
बठोरा करती है जैसे स्वाप्निक मदिरा-मद से जनित मोह 
में गिरी हुई मुग्धा स्त्री सम्भ्रमकाल में “मैं दुःखी हे. 
इस भावना से भिथ्या ही दुःख बटोरा करती है ॥ १॥ 

यह चिति भी मैं नष्ट हो गई, मैं मर गई, इस 
प्रकार भावना करती हुई झ॒ठमूठ वेसे ही रोती रहती है 
जैसे विपरीत-मतियुक्त मुग्धा स्त्री मरी हुई न होने पर भी 
मैं मर गई, नष्ट न हुई भी मैं नष्ट हो गईं, इस प्रकार 
भावना करती हुई रोती रहती है ।। २॥। 

ठीक उसी प्रकार यह चिति भी अहन्ता के भ्रम से 
असत्य इस सम्पूर्ण संसार को बिना कारण वेसे ही सत्य 
देखती है जैसे विपरीत बुद्धि कुम्भकार के घूमते हुए भी 
चाक को बिना निमित्त के ही स्थिर देखती है ।॥। ३ ॥ 

चित्त ही इस चिति के संसारानुभव में कारण है, 
वह कारणरूप चित्त कोई पदार्थ नहीं है; क्‍योंकि वह 
चित्‌या उससे भिन्न अचित्‌ दोनों में से कोई नहीं हो 
सकता है। यदि अचित्‌ रूप मानेंगे, तो वह जगत्‌ के 
अन्तगंत हो जोने से जगत्कल्पक ही नहीं हो सकता 
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एवं हि कारणाभावाच्चेत्यस्याइसम्भवादिति । 
नाइसो चित्त ततश्रेत्यं यत्नतश्रेत्यते यया॥ ५ ४ 
न. दृश्यदशनब्रष्टछपं.. तेलमिवोपले । 
न कतृकर्मकरणं दुृशीन्दाविव कृष्णता ॥ ६ 0 
न मातृमेयसानानति नभसीव नवाडकुरः । 
न चिच्चेतनचेत्यादि ननन्‍्दने खदिरों यथा॥ ७॥ 
ना5हत्वन्त्वन्त्वतत्त्वादि पर्वेतत्वमिवाष्म्बरे । 
स्वदेह॒त्वान्यदेहत्वे. शब्भत्वमिव कज्जले ॥ ८ ॥ 


है ॥। ४ ॥ 

इस प्रकार चित्तरूप कारण का अभाव सिद्ध होने से 
चेत्य का अर्थात्‌ जगद्गरप विषय का भी अभाव सिद्ध है । 
इसलिए जिस चिति के द्वारा श्रमपूर्वक चित्त अनुभूत 
होता है, वह चिति चित और उसके अधीन चेत्य स्वरूप 
नहीं है, अपितु शुद्ध रूप ही है ॥ ५ ॥! 

चित्त के निषेध से ही चिति में चक्षु आदि इन्द्रिय 
प्रयुक्त दृश्य, दर्शन और द्र॒ष्टारूप त्रिपुटी का निषेध भी 
सिद्ध हो जाता है, यह कहते हैं--न' इत्यादि से । 

शुद्ध चिति में दृश्य, दर्शन और द्रष्टा का रूप वैसे 
ही नहीं रहता जैसे पत्थर में तेल नहीं रहता । चिति में 
कर्ता, कम और करण वैसे ही नहीं रहते जैसे चन्द्रमा में 
कालिमा नहीं रहती ॥ ६ ॥। 

चिति में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण इन तीनों का 
वैसे ही अभाव है जैसे आकाश में नवीन अडकुर का | 
चिति में चित्तवृत्ति, चेतन अर्थात्‌ चित्तिवृत्ति के आश्रय 
और चेत्य वसे ही वृत्ति के विषय आदि का अभाव है। 
जैसे नन्दन-वन में खेर के वृक्ष का अभाव है ॥ ७॥ 

चिति में अहन्ता, त्वन्ता और तत्ता आदि वैसे ही नहीं 
है जैसे आकाश में पर्वतत्व नहीं है, चिति में स्वदेहत्व ओर 
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नानाइनाता न चाध्प्पन्तरणाविव सुमेरवः । 
न च दाब्दाथंशब्दश्रीम होषरलता यथा॥ ९ ॥ 
नेति नेति न चेबाइकंमण्डले रजनी यथा । 
न वस्तुतावस्तुते च तुषारे तु यथोष्णता॥ १०१ 


न दानन्‍्यताशन्यते वा शिलाकोश इब द्रुमः। 
दान्‍्यताइ्शन्यता नाम महतो ख इवाइखता । 
केवल केव्लीभावस्वच्छतेवाइवशिष्यते ॥ ११ ॥ 
न चित्तात्‌ु कस्य चिहोषाज्जातयेतदवाप्यते । 
तत्सवंभावनामात्रेणाइनर्थ: प्रकृतः स्थित: ॥ १२॥ 
तज्ज्ञेप््पभावनामाश्रेणाप्नथं उपशाम्यति । 
तज्ज्ञेप्प्पभावनामात्राद्तेष्न्य त्रोपयुज्यते ॥ १३ ॥ 

अन्यदेहत्व वैसे ही नहीं रहते जैसे काजल में शद्भुत्व 
नहीं रहता ॥। ८ ॥ 

इसमें अनेक प्रकार के जीव तथा प्रत्येक शरीर में 
आत्मा के अभेदाध्यास भी अर्थे भर्थात्‌ु नाम स्वरूप नहीं 
रहते । जैसे परमाणु के अन्दर सुमेरु नहीं रहते वैसे ही 
इसमें शब्द और अर्थ अर्थात्‌ नाम रूप की कथा तो वेसे 
ही नहीं है, जैसे महा ऊसर भूमि में छता की ॥। ९ ।। 

जैसे सूर्य-मण्डल में रात्रि त्रेसे ही इस चिति में 'निति' 
इत्यादि निषेधपरक श्रतियाँ नहीं हैं, इसमें वस्तु से 
अतिरिक्त वस्तुत्व और अवस्तुत्वरूप धर्म भी वेसे ही नहीं 
रहते जैसे तुषार में उष्णता नहीं रहती ॥ १० ॥। 

जैसे शिला के गर्भ में दक्ष नहीं है वेसे ही इस 
चिति में शून्यता और अशुन्यता वैसे ही है। आकाश में 
अनाकाशता की तरह भिन्न-भिन्न वादियों के द्वारा कल्पित 
जैसे प्रसिद्ध महती शून्यता और अशुन्यता विचार करनेपर 
नहीं रहती केवल केवलीभाव छक्षण स्वरूप स्वच्छता ही 
अवशेष रहती है, न कि अणुमात्र भी उससे कुछ भिन्न 
है ।। ११ !। 

यह चिति चिति के दोषभूत हिरण्यगर्भे के चित्तरूप 
निमित्त से उत्पन्न इन दुःखों को प्राप्त करती है, ऐसी बात 
नहीं है, किन्तु हिरण्यगर्भ द्वारा उत्पन्न किये गये देह, 
इन्द्रिय और उनके विषय उन सब में अहम्‌, मम तथा 
ये सब अर्थ सत्य हैं इत्यादि केवल भावनामात्र से ही यह 
संसार रूप अनर्थ उपस्थित हुआ है ॥ १२ ॥। 

तत्त्वज्ञ पुरुष में अहम्‌', 'मम्मा तथा “ये संसारिक 
पदार्थे सत्य हैं! इस प्रकार की भावनाओं के अभाव से ही 
यह सम्पूर्ण अनर्थ अपने-आप सम्यक शान्‍्त हो जाता है 
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न तृणं न च त्रेलोक्यमिति स्वायत्तताधञ्रया॥ १४॥ 
स्वायत्त एव चंषो5थों दुःसाध्यों भावनास्थितः । 
यद्यन्न साध्यते पुंसा तत्कर्थं क्वेव लक्ष्यते॥ १५॥ 
निविकल्पा$द्वितोया चिह्याउसो सकलगा सतो । 
परमेका परा साच्छा दीपिका तेजसामपि॥ १६॥ 
सेषघाधवभासनकरी सर्वेगा नित्यनिर्मला । 
नित्योदिता निर्मनस्का निविकारा निरज्ञना॥ १७॥ 
घटे पटे बटे कुडये द्ाकटे वानरे खरे । 
असुरे सागरे भूते नरे नागे च संस्थिता ॥ १८॥ 
साक्षिवत्तिष्ठति सतो स्पन्दते न च कुत्रचितु । 
दीपः प्रकाशनायेव करोति न पुनः क्रियाम्‌ ॥ १९ ॥॥ 


और तत्त्वज्ञ पुरुष में भी सारी भावनाओं के अभाव के 
बिना सम्पूर्ण दुःख प्राप्त होते हैं ।। १३ ॥ 

तव-ममात्मक जो भावना है, वही इस दुःश्ञादि की 
प्रसक्ति में कारण है, उस भावना में पुरुष की स्वतन्त्रता 
है वह भावना कर सकता है और नहीं भी कर सकता 
है ऐसी स्थति में त्रैछोक्य का परित्याग भी वैसे ही दुःसाध्य 
नहीं है जैसे तृण का परित्याग दुःसाध्य नहीं है।। १४ ॥ 

यह संसार रूपी अनर्थ स्वाधीन होनेपर भी दुःसाध्य 
है। जिस कार्य को पुरुष अपने प्रत्यत्न से सिद्ध नहीं 
करता है वे कसे प्राप्त हो सकते हैं? साधारण तृण को भी 
बिता हाथ फैलाये प्राप्त नहीं किया जा सकता है ॥१५॥। 

निविकल्पक, अद्वितीय परब्रह्म स्वरूपिणी सर्वव्यापक 
प्रकाशिका सकल तेजों की स्वच्छ और अत्युत्कृष्ट चिति 
पुरुष की केवल एक भावना से प्राप्तव्य है ।। १६ ॥ 

यह चिति सम्पूर्ण पदार्थों का अवभास करने वाली 
सर्वेव्यापक, नित्य, निर्मल, नित्योदित, मन से रहित, 
सकल विकारों से रहित और निरणज्जन है ।। १७ ॥ 

घट और पट में, वट और कुडच में, शकंट और 
बानर, में गदहे ओर असुर में, सागर और भूत में, तथा 
नर और नाग में सवेत्र एक वही संस्थित है ॥ १८ ॥। 

यह चिति भी साक्षी की तरह केवल चुपचाप अपने 
स्वरूप में वैसे ही बेठी रहती है। जैसे प्रदीप पदार्थों के 
प्रकाशन के लिए कोई दूसरी क्रिया नहीं करता, केवल 
अपने स्वरूप स्थिति से ही प्रकाशन में समर्थ हो जाता 
है, चलने फिरने और हिलने-डोलने में समथे रहती हुई 
भी कहीं पर हिलने-डोलने या चलने-फिरने का नाम तक 
नहीं लेती है ।। १९ ।। 
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मलिनाः्प्यमुनंषा सा विकल्पाढ्या विकल्पिनो । 
जडे वाष्प्यजडाभासा न सर्वा सर्वंगंव च॥ २०॥ 
निविकल्पा परा सुक्ष्मा चिच्चिनोति स्वसंविदम्‌ । 


वातावाताड्भरमर्माद यथा यन्वाविवेष्टने ॥ २१४ 
रूपालोकमनस्कारावलिता चिदबोधतः । 
बोधतश्वेव भवति निद्रां सदसतो यतः॥ २२४ 


सा परेव चिदत्यच्छा चिन्तामायाति चेतनातु । 
साधुरेव. यथाइसाधुर्भाविते दुजनघषणाः ॥ २३ ॥ 


मलेन स्वर्णमायाति ताम्नतां मलमा्जनातु । 
पुनः कनकतामेति यथा चित्परमा तथा॥ २४ ४७ 


वह चिति केवल देहादि भाव से वास्तव में मलिन 
हो गई है अर्थात्‌ विविध रागद्वेषादि दोषों से सम्पृक्त है । 
किसी प्रकार का विकल्प न रहने पर भी विविध विकल्पों 
से यूक्त हो गई है। अजड होती भी जड़ के समान 
भासमान एवं सर्वंगामिनी होती हुई भी असर्वेगामिनी 
है ।। २० ॥ 

निविकल्प अर्थात्‌ विकल्‍प से शून्य सर्वंगामिनी एवं 
अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप परा चिति प्राणप्रधान लिज्भ शरीरमें 
प्रतिबिम्ब भाव से अनुगत हाथ, पैर एवं हृदय आदि स्थान 
तथा बहत्तर हजार नाडियों को व्याप्त कर अर्थात्‌ उनमें 
प्रवेश कर सर्वत्र पहुँची हुई अपनी संविद्‌ का अपने उतने 
ही शरीर में जबर्दस्ती खींचकर वसे ही उपचय करती है, 
जैसे लम्बा और सूक्ष्म रेशम आदि तन्‍्तु टेकुआ आदि के 
ऊपर वेष्टन करने पर अत्यन्त रूम्बा होनेपर भी अपने 
को उतने ही स्थान में उपसंहृत कर बेर आदि के आकार 
में उपचय प्राप्त करता है ॥| २१ ॥। 

इसी उपचय के कारण जाग्रत पुरुष की चिति बाह्य 
रूप आदि विषयों फे अवलोकन एवं मानसिक व्यापारों से 
वेष्टित होकर बीज की पक्षपातिनी होती है और निद्रा 
युक्त ले रहे पुरुष की चिति स्वप्न में वासनामय रूप आदि 
के अवलोकन एवं मनो व्यापारों से वेष्टित हो भीतर बोध 
और बाहर अबोध इन दो पक्षों का अवलछम्बन करती है । 
इसी प्रकार सुषुप्ति में अज्ञानमात्र की साक्षिणी एवं मैंने 
कुछ भी नहीं जाता इस प्रकार उठे हुए पुरुष के स्मरण 
से सदसदात्मक होती हुई भी चिति असत्प्राय होकर 
अबोधपक्ष का अवलूम्बन करती है ॥ २२ ॥॥ 

अत्यन्त स्वच्छ परा चिति ही देहादि में तादात्म्याभि- 
मान करने से वैसे ही तदनुकूल प्राप्ति की और प्रतिकूल 
परिहार आदि की चिन्ता करती है, जैसे साधु पुरुष दुर्जन- 
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स्वारोपशान्त्या स्वादर्शों यर्थति प्रतिमास्थितिम्‌ । 
तथा स्गमिवा55गम्य बोधात्स्वं याति तत्पदसम ॥ २५४ 
अभाववेदनादस्थाः संसारः संप्रवर्तते । 
स्वभाववेदनादेष व्वसदेवोपद्ञाम्यति ॥ २६॥। 
यदा चित्त्वाच्चिनोत्यन्तरन्यतामसतों तदा । 
अहन्तामिव संप्राप्प नश्यतीवाष्प्पनाशिनों ॥ २७ ॥ 
ईषत्स्पन्दादधो याति भुगुप्रान्तात्तरोः फलम्‌ । 

यथा तथेंव  संवित्तेरघःपातों महानिव ॥ २८१ 
रूपादोनां तु सत्तेषा चित एवाइमलेव चितु । 
दित्वकत्वे त्वबोधोत्यथे बोधेन बिलयं गते ॥ २५४ 


सद्भति से चिरकाल तक चित्त के संस्कृत होनेपर दुजन 
की इच्छाएँ लेकर असाधु हो जाते हैं और स्वयं जड़ 
देहादिख्प हो जाती हैं ।| २३ ॥ 

अज्ञान रूप मर का शोधन करने से परम चिति व॑से 
ही अपने विशुद्ध स्वरूप में हो जाती है जैसे मालिन्य से 
सुवर्ण ताम्ररूप हो जाता है और मर का शोधन करने से 
फिर सुवर्णरूप हो जाता है ॥ २४ ॥। 


अज्ञान से जड़ता, जीवता आदि सृष्टि को प्राप्त कर 
स्थित चिति भी तत्त्वज्ञान से अपना स्वच्छतारूप कैवल्य- 
पद वैसे ही प्राप्त करती है जैसे सुन्दर दर्पण अपने ऊपर 
आरोपित मल के दूर होनेपर बार-बार प्रतिबिम्ब की 
अभिव्यक्ति के योग्य स्वच्छतारूप स्थिति प्राप्त करता 
है ।। २५॥ 


असत्‌-रूप अज्ञात के लाभ से चिति का संसार बढ़ता 
जाता है और सच्चिदानन्द स्वरूप चितिस्वभाव के ज्ञान से 
यह संसार असत्‌-रूप होकर शान्त हो जाता है ॥ २६ ।। 

चयनस्वभाव होने के कारण चिति अपने भीतर 
असत्‌-रूप भिन्नता का संचय करती है, अहन्ता स्वरूप को 
प्राप्त करती हुई स्वयं अविनश्वर स्वभाव होती हुई भी 
एक तरह नष्ट हो जाती है ॥। २७ ॥। 

अज्ञान के स्पन्दन से संवित्त का यह जीवभाव भी 
एक तरह का वैसे ही महान्‌ अधःपात है जैसे थोड़े से 
स्पन्द से पर्वत के तट-प्रान्त-प्रदेश में स्थित वृक्ष से फल 
का अधः:पात होता है ॥। २८ ॥ 

रूप आदि विषयों की यह सत्ता चिति को ही है। 
चिति स्वयं निर्मल ही है। भेद और अभेदाध्यास एकमात्र 
अज्ञान से जनित हैं और वे ज्ञान से विडीन हो जाते 
हैं॥ २९।। 


३९६ 


सत्तामात्रेण चित्तस्य बोधश्रित्तेन्द्रयादिषु । 
आलोकसत्तामात्रेण व्यवहार: क्रियास्विव ॥ ३० ॥ 
वातातु कनोनिकास्पन्दस्तद्रीप्रिद शिरुच्यते । 
तहाह्मवति तद्रृपरूपबोधस्तु चित्परा ॥ ३१४ 
त्वडमारुतो जडो तुच्छो तत्सड्भः स्पर्श उच्यते । 
सनन॑ स्परशशसंवित्तिस्तत्संवित्तित्तु चित्परा॥ ३२७ 
गन्धतन्मात्रपवनसम्बन्धो गन्धसंबिदः । 
आसां तु मनसा होन॑ वेदनं परमेव चित्‌ ॥ ३३ ॥ 
शब्दतन्सात्रश्वणवातसड्भान्मनों बिना । 
सुधुप्सददय संवित्‌ परसमा चिदुदाह॒ता ॥ ३४ ॥ 
क्रियोन्मुखत्वं सद्भल्पात्‌ सद्धूल्पो सननक्रमः । 
मनन चित्तकालष्पमात्मा चिह्निमेला भवेतु ॥ ३५॥ 
जैसे केवल आलोक-सत्ता से क्रियाओं में व्यवहार 
होता है वेसे ही केवल चित्तसाक्षी की सत्ता से ही चित्त, 
इन्द्रिय आदि में ज्ञात होता है।। ३० ॥ 
चिति-सन्निधि से प्रेरित व्यानवायुरूप विमित्त से 
चक्षु की कनीनिकाओं में स्पन्दत होता है। उसमें अवस्थित 
प्रकाश चक्ष कही जाती है। उस चक्ष के द्वारा, नाली 
द्वारा जल के सदृश, बाहर की ओर प्राप्त कराये गये 
अन्त:करण से व्याप्त घट आदि में उसीके समान आकार 
वाले नील, पीत आदि रूप एवं उसकी ( घट आदि की ) 
आक्ृति का बोध होना ही परा चिति है ॥ ३१॥। 


इस प्रकार स्पर्शेन्द्रिय से होने वाले त्रिपुटी-भानस्थलू 
में मी त्वगिन्द्रिय और वायु दोनों जड़ एवं स्वतः सत्ता- 
स्फरति शून्य है, इसलिए चिति की सत्ता स्फूर्ति के बल से 
ही त्वचा और पवन का सम्बन्ध होता है और वही 
सम्बन्ध स्पर्शन्द्रिय-कल्पना का निमित्त होने से स्पशं कहा 
जाता है। उसके द्वारा उससे सम्बद्ध शीत, उष्ण आदि 
द्रव्यों में शीताद्याकार मनोवृत्ति स्पर्शेज्ञान कहा जाता है 
और स्पर्शज्ञान से युक्त विषयपयेन्‍न्त त्रिपुटी का प्रकाश पर 
साक्षी चिति है ॥ ३२॥। 

घ्राणेन्द्रिय और गन्ध-तन्मात्रा का नासा-पुट में प्रवेश 
करने वाले पवन द्वारा किया गया उनका सम्बन्ध गन्धा- 
कार अन्तःकरणदृत्तियों का निमित्त होने से गन्ध-संवित्‌ 
कहलाती है । गन्धाकार अन्त:करणबृतियों की त्रिपुटियों 
की अन्त:करण से विविक्त प्रकाशात्मक ज्ञान साक्षी चेतन्य 
ही है ।। ३३॥। 

शब्दतन्मात्रा और श्रवणेन्द्रिय का व्यानवायु के संसर्ग 
से उत्पन्न मनोदृत्तिरूप शब्दसंवित्तियों में मन का अंश 


योगवासिष्ठे 
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चित्प्रकाशात्मिका नित्या स्वात्मन्येबा5त्र संस्थिता । 
इदमन्तजगद्धत्ते सब्निविशं यथा दिला ॥ ३६॥ 
अद्वितीया दधानेद॑ विकारादिविवरजितम्‌ । 
नास्तमेति न चोदेति स्पन्दते नो न वर्धते ॥ ३७ ॥ 
सड्धाल्पाज्जोवतामेत्य निःसद्भाल्पात्मना$धतमना । 
चिज्जड्ड नो जड़ भाव भावयन्तो स्वसंस्थिता ॥ ३८ ॥ 
रथस्त्वस्थाश्वितेजोबो जीवस्था5हुडकृतो रथः । 
अहडकृते रथो बुद्धिस्ततो बुद्धेेनों रथः॥ ३५ ॥ 
मनसस्तु रथः प्राणः प्राणस्थाउक्षगणों रथः । 
अक्षोघस्य रथो देहो देहस्य स्पन्दनो रथः ॥ ४० ॥ 
स्पन्दनं कर्म संसारे जरामरणपश्चलरम । 

एवं प्रवतितं चक्रमिदमादिविभूतिजम्‌ ॥ ४१ ॥ 


छोड़कर सुषुप्ति के समात निविकार :साक्षीरूपा संवित्ति 
ही परम चिति है। रसनेन्द्रियजनित त्रिपुटी के साक्षात्कार 
में भी साक्षी चेतन्य का परथकूकरण कर अनुभव करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥। 

कर्मेन्द्रियों की प्रवृत्ति में तत्परता सद्धूल्प से होती है, 
सद्भूरप मननजनित है, मनन चित्त की कलषता के कारण 
होता है और उन सबका साक्षी आत्मरूपा चिति निर्मल 
निमुक्त है ।। ३५ ॥ 

अपने स्वरूप में ही स्थित प्रकाशस्वरूप सत्य चिति 
भी अपने भीतर यह जगत्‌ वेसे ही धारण करती है जैसे 
स्फटिक-शिला अपने भीतर अरण्य, पर्वत, नदी आदि का 
प्रतिबिम्ब धारण करती है ॥ ३६ ॥ 

विकार आदि के बिना इस जगत्‌ को धारण करनेवाली 

अद्वितीया यह चिति न अस्त होती है, न उदित होती है, 
न स्पन्दित होती है और न बढ़ती ही है ॥ ३७ ॥। 

सद्धूल्पशून्यस्वरूप यह चिति स्वयं सद्भूल्प से जीव- 
रूपता को प्राप्तकर जड़ जगत्‌ का स्वरूप चैतन्य है, 
इस प्रकार की भावना से वह अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाती है ॥॥ ३८ ॥। 


इस चिति का रथ जीव है, जीव का रथ अहड्भूार 
है, अहद्भार का रथ बुद्धि है और बुद्धि का रथ मन 
है ॥। २३९ ॥ 

मन का रथ प्राण है, प्राण का रथ इन्द्रियसमृह है, 
इन्द्रियसमृह का रथ देह है और देह का रथ कर्मन्द्रिय 
है ॥| ४० ॥ 

सभी रथों का कर्म संसार में परिभ्रमण है। जरा 
एवं मरण धर्मंवाले देहरूपी पिजड़े में जीवरूपी पक्षी का 
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प्रतिभासत एवा55त्मन्यसत्स्वप्त इवाष्डततः । 
सनागपि न सत्यात्म सृगतृष्णाम्वुवत्त्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रथस्त्वत्र स्प्तः प्राणः कल्पनाया सुनोश्चर ! । 
यत्र. प्राणमरुत्ततसन सनने॑ परितिष्ठति ॥ ४३ ॥ 
आलोकश्रोः स्थिता यत्र रूप॑ तत्रव राजते । 
प्राणो बली स्थितो यत्र तदेव परिवेषति । 
यत्प्रयाति वन वात्या तदेव परिघूर्णते ॥ ४४ ॥ 
समनस्यथाकाशसंलीने न प्राणः परिवेषति ॥ 
तेजस्यसत्तामायाते न रूपसिव  राजते ॥ ४५ ॥ 
प्राणे प्रशान्ते मरुति मनोडन्तर्े सवागपि ॥ 
वात्यायामुपशान्तायां रजो न परिकम्पते ॥॥ ४९ ॥ 
यत्र प्राणों मरु्याति मनस्तत्रव तिष्ठति ॥ 
यत्र यत्राइनुतरति रथस्तत्रवः सारथिः ॥ ४७ ॥ 


आदिकारण ईइ्वर की मायारूपी ऐश्वर्य से उत्पन्न यह 
दोलाचक्र घमता रहता है ॥ ४१ ॥ 

विज्ञाल स्वप्त की तरह आत्मा में प्रतिभामान 
मृगतृष्णिणा जल के सदृश आभासरूप से स्थित 
असदात्मक यह ॒जगद्गप चक्र नाममात्र भी सत्य नहीं हो 
सकता है ॥ ४२ ।। 

हे मुनीस्वर ! मानस कल्पता का निभित्त होने से 
यहाँ पर मन का रथ॑ प्राण कहा गया है। जहाँ पर प्राण- 
वायु रहता है, वहींपर मननात्मक सद्धूल्प की स्थिति 
रहती है ॥ ४३ ॥। 

जहाँ पर प्रकाश लक्ष्मी रहती है, वहीं पर रूप 
प्रकाशित होता है। सूच्ररूप होने के कारण सबका धारण 
और संचालन करने में समर्थ बलवान्‌ प्राण-वायु जहाँ 
स्थित रहती है, वही स्पन्दित होता है । वही वन कम्पित 
होता है जिस वत की ओर आँधी जाती है ।॥। ४४ ॥। 

जैसे तेज का अभाव हो जानेपर रूप प्रकाशित 
नहीं होता है वेसे ही हृदय-आकाश में मन के विलीन 
हो जानेपर प्राण-वायु कम्पित नहीं होती है ॥॥ ४५ ॥ 

जैसे आँधी के शान्‍त हो जानेपर धूलि कम्पित नहीं 
होती है वैसे ही प्राण-वायु के भली-भाँति शान्त हो जाने 
प्र मन भीतर से तनिक भी कम्पित नहीं होता है ॥४६।। 

जहाँपर प्राण-वायु जाता है, वहींपर मन रहता है । 
सारथि भी वहीं रहता है जहाँ-जहाँ रथ जाता है ॥४७॥। 

प्राण के द्वारा प्रेरित चित्त उसी क्षण देशान्तर में 
वैसे ही चला जाता है जेसे क्षेपण-यन्त्र से फेंका गया 
पाषाण तत्काल देशान्तर में चला जाता है, वहाँ प्राण का 


निर्वाणप्रकरण पूर्वार्ड 
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प्राणसंप्रेरितं चित्त याति देशान्तरे क्षणात्‌ । 
पणोन्प्ुक्तताषाण इब तत्राधन्यथा क्षयि ॥ ४८ ॥ 


यत्र पुष्पं तत्र गन्धों यत्राउग्निस्तत्न सोष्णता 
यत्र प्राणो सनो याति यत्रेन्दुस्तत्र तच्छविः ॥ ४० ॥ 


संवित्तिः पव्रनस्पन्दान्नाडोसंस्पदश नश्व॒ सः । 
संवित्तिस्फारता चित्तमनस्तत्प्राणकोटरे ॥ ५० 0 


सर्वत्र विद्यते संविद्रधोमस्वच्छा जडाजडे । 
ल्लुभ्यन्तीव तु सा प्राणस्पन्दादित्यनुभुयते ॥ ५१ ॥ 
सत्तामात्रस्वरपेण. जडेषु. समवस्थिता । 
प्राणसंबोधिता वेत्ति वेदनात्मतया जडे ॥ ५२ 0 
नातास्फारससमुल्लासेयः पुर्व॑ परिवल्गति । 
प्राणेघ्वीते त्वमनसः स एवा55घशु न बवेपति ॥ ५३ ॥ 
निरोध होने पर मन क्षीण हो जाता है ॥ ४८ ॥ 

जहाँ पुष्प रहता है, वहाँ गन्ध रहती है; जहाँ आग 
रहती है, वहाँ उष्णता रहती है; जहाँ समष्टि-यष्टि प्राण 
रहता है, वहाँ मन जाता है एवं जहाँपर चन्द्र और 
चन्द्रांश मन रहता है, वहीं चांदनी और मनोबृत्तियाँ 
रहती हैं ।। ४९ ॥। 


संवित्‌ वायु के स्पन्द से होता है, उस वायु का 
समस्त अज्भो में अन्नरस के प्रवेश के लिए सब नाड़ियों 
के साथ स्पर्श होता है और चित्त एवं मन से युक्त लिज्- 
दरीरख्प प्राणकोटर में च्िति का, बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव 
से हिगुणीकरण द्वारा, विस्पष्ट रूप भी उसी वायु से 
होता है ॥ ५० ॥ द 


आकाश की तरह अत्यन्त स्वच्छ संवित्‌ सभी जड़ 
और अजड़ स्थलों में रहती है, परन्तु लिज़ुशरीर में 
प्राणों के स्पन्दन से स्पष्ट अभिव्यक्ति के द्वारा वह एक 
तरह से संचछन कर रही के समान अनुभूत होती 
है ॥ ५१॥। 

सत्तामात्रस्वरूप से सब जड़ पदार्थों में सम्पग रूप 
से स्थित वह चिति एकमात्र जड़ देह में ही प्राण-वायु 
द्वारा उदबोधित होकर आध्यासिक चित्ततादात्म्य की 
सामथ्यें से सृष्टि आदि को ज्ञानरूप से जानती है ॥५२॥। 


जीवनदशा में अनेक विस्तृत चमकीले उल्लासों से 
जो देह व्यवहार करती है, वही देह प्राण-वायु के चले 
जानेपर मन के न रहने से तत्क्षण ही कम्पनशून्य हो 
जाती है ॥ ५३ ॥। द 


३९८ 


पुर्यपष्टके चित्परमा स्वे सुने ! प्रतिबिम्बति । 
आदशें एव प्रतिमा दृश्यते नोपलादिषु ॥ ५४॥ 
सनः पुयष्टक॑ विद्धि सर्वकायंककारणम्‌ । 
तदेव भेद: कथितमन्यः स्वादशयकल्पितेः ॥ ५५ ॥ 
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यस्मादुदेति कलनाकुलदृश्यजालं 


यत्तत्र च स्थितवदित्यनुभुतसुच्चः 
यस्मान्मनो विपरिवतंति देहदृष्टया 
स्व तु तत्परमवस्त्विति विद्धि विश्वम्‌ ॥ ५६॥ 


इत्याष श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
सनः्प्राणेक्यप्रतिपादन नामेर्कान्रशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


हे मुने ! यह परम चैतन्य अपने पुयेष्टक में (पाँच 
भूत, अन्त:ःकरण, प्राण, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंन्द्रियों से युक्त 
तथा अविद्या, काम एवं कर्मों से भरा छिझड्धशरीर 
पुयेष्टक है |) प्रतिबिम्बित होता है। स्वच्छ दर्पण में ही 
प्रतिमा दिखलाई पड़ती है मलिन पत्थर आदि में प्रतिमा 
नहीं दिखाई देती है ॥। ५४ ॥ 

समस्त कार्यों का एकमात्र कारण पुर्यष्टक मन ही 
रे, यह जान लीजिए उसी को अन्य आचार्यों ने अपने 


अभिप्राय के अनुसार कल्पित शिष्यबोधोपयोगी उपायों: 
से पुर्यंष्ठक कहा है ॥ ५५॥। 

अनेक प्रकार की कल्पनाओं से ग्रस्त यह दृश्यसमुह 
चिति में ही उदित होता है, उसी में स्थित और लीन भी: 
हो जाता है एवं मन ही देहदृष्टि से भ्रमग्रस्त होता है, 
यह ज्ञानियों के द्वारा अनुभूत है, इसलिए यह सम्पूर्ण विश्व 
परब्रह्मस्वरूप ही है, दूसरा नहीं, यह समझिए ॥ ५६॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
मन-प्राण का ऐक्य प्रतिपादन नामक कुसुमलता का एकतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३१॥ 


३२ 


ईश्वर उवाच 
मुने ! श्यणु कर्थ कार्यकारिणी स्पन्दशालिनी । 
चरन्ती च तन पुंसामुपेति परमाभिधाम्‌ ॥ १ ॥ 


रे२ 


श्रीमहेश्वर ने कहा--हें मुने ! चिति किस प्रकार 
ऐहिक एवं पारलौकिक कार्यों को करने वाली होती है 
और उन कर्मों के अनुकूल देहादि में स्पन्दशील होती हुई 
किस प्रकार जाती है, नहाती है, खाती है और याग 
करती है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं देवदत्त आदि शब्दों से 
व्यवहार करने की योग्यता प्राप्त करती है, आप 
सुनिए ॥ १॥। 

देह-स्पन्दन में चित्प्रतिबिम्बभुत जीव का चलन 
कारण है और जीव के चलन में जीवोपाधिभूत पुर्येष्टका- 
त्मक मनोरूप से परिणत हुई, चिति के वास्तविक स्वभाव 


स्वमनोमननेहितेः । 
परिपोवरतां गतें;॥ २ ॥४ 


प्राक्तनेस्तनिहन्त्येव 
कमेबन्नात विचित्रहे 


का तिरोधान करने वाली मायाशक्ति कारण है। उस 
मायाशक्ति की मनोरूप परिणति में पूब-पूर्व देहों के 
अन्तिम परिणाम से संचित करम-समूह ही कारण है, बृह- 
दारण्यक में भी “कर्म हैव तदूचतुः कर्मव तत्प्रशशंसतु:'* 
इत्यादि श्रुतियों से कर्म ही ग्रह, अतिग्रहरूप बन्धन का' 
कारण निश्चित किया गया है, इस आशय से कहते हैं--- 
प्राक्तने:' इत्यादि से । 

हे ब्रह्म, अनादिमायारूप यह ब्रह्मशक्ति अपनी आव-: 
रणशक्ति द्वारा पहले अपने आश्रय ब्रह्म को “नाउस्ति', “न 
भाति' इस प्रकार प्रतीति के योग्य बना ही देती है, 


१. विचार काल में एकान्त में स्थित उन दोनों ने कर्म को ही कार्य कारण का उपादान कारण कहा । केवल 
कहा ही नहीं, अपितु काछ और ईश्वर आदि से स्वीकृत अन्य कारणों में कम की ही उन्होंने प्रशंसा की यानी उसे 


ही प्रधान कारण माना ( बृह० ३॥२॥१३ ) 


उपनिषदों में मुक्ति के प्रतिबन्धक ग्रह और अतिग्रह बतलाए गये हैं। उनमें प्राण, जिह्वा, वाक, चन्ष, श्रोत्र 
मन, हाथ ओर त्वचा ये आठ ग्रह तथा अपान, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कम एवं स्पर्श ये आठ अतिग्रह नाम से 


परिगणित हैं । 


३२.११ | 


मनस्तया गता शक्ति: सज्जडेवा5५गता चितेः । 
सा स्फुरत्यनया ब्रह्मन्नचिता वक्तिभुतया।॥ ३ ॥ 
अस्याः प्रसादादिह सा चित्कलडद्भवतो घुने ! । 
जगद्गन्धर्वनंगरं करोति न करोति च॥ ४ ॥ 
चित्ताद्यतत्तया देहो घुकस्तिष्ठति कुड्यवतु । 
तत्सत्तया हि स्फुरति नभसंप्रेरिताश्मवतु ॥ ५ ॥ 
यथा. स्फु्रत्यतिजडमयो5्यस्कान्तसन्रिधो । 
तथा स्फुरति जीवो5्यं सति सर्वेगते परे ॥ ६ ॥ 
सर्वस्थया55त्मशकत्येव जोव एप स्फुरत्यलम्‌ ॥ 


तदनन्तर प्राक्तन परिपुष्ठता को प्राप्त ( अनादिकाल से 
लेकर किये गये संचय से परिपुष्टता को प्राप्त ) विविध 
काम-वासनाओं से युक्त एवं अपने मन से किये गये मननों 
से चेष्टित काग्रिक-वाचिक चेष्टारूप विहित-निषिद्ध कर्मे- 
समूहात्मक कारणवश्य पुर्यष्टकरूप मनोभाव से परिणत 
होती हुई वह अपने अधिष्ठानभूत चित्‌-सत्ता से चित्‌ की 
तरह और अपने स्वभाव के बल से जड़ की तरह>-यों 
मिश्र-भाव को प्राप्त होती है। तदननन्‍्तर ज्ञान और कमें 
के व्यवहार योग्य होती हुई वह मायाशक्ति ही अपनी 
शक्तिभूत इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि इन्द्रिय-प्रणालिका 
से द्रष्टा- दर्शन और दृश्य आदि नव तरह के संसाररूप 
में नाचती है, इससे और दूसरा कुछ नहीं है ॥ २, ३ ॥ 


हे मुने, इसी मायाशक्ति के विचार एवं अविचार- 
स्वरूप प्रसाद से इस संसार में क्रमशः कलड्ूयुक्त होती 
हुई वह चिति जगत्‌-रूपी गन्धवंनगर का निर्माण करती है 
और नहीं भी करती है यात्ती अविचार से निर्माण करती 
है और विचार से निर्माण नहीं भी करती ॥ ४॥। 


तब ब्रह्म-चिति के सान्निध्य से देह ही सबका निर्माण 
करेगा, चित्त आदि की कल्पना की क्‍या आवश्यकता है ? 
इस पर कहते हैं--चित्ताद्य ०” इत्यादि से । 
चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार के न रहने से यह 
देह भित्ति की तरह जड़ होकर मृक रहती है और उनके 
रहने से तो, आकाश में फेंके गये पत्थर की तरह, यह 
स्फुरित ( व्यापारशील ) होती है ॥ ५ ॥ 
जीव के प्राण एवं कर्मन्द्रियों से होने वाले व्यापारों 
से सन्निधानमात्र से ब्रह्म साधारण कारण है, यों कहते 
हैं-- यथा इत्यादि से । 
जिस प्रकार अत्यन्त जड़ लोहा लोहचुम्बक के सान्निध्य 
से स्फुरित ( संचरणशील ) होता है, उसी प्रकार स्वे- 
व्यापी सदात्मक इस परकब्रह्म के सान्निध्य से यह जीवात्मा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्े ३९९ 


मुकुरो बिम्बमादत्ते द्रव्यात्मन्यस्थिताद॒पि॥ ७ ॥ 
प्रविस्मृतस्वभावत्वाज्जीवी5यं जडतां गतः । 
मोहाहिस्मृतभावत्वाच्छुद्तामिव. सदृह्विज:॥ ८ ॥ 
प्रविस्मृतस्वभावा हि चिच्चित्तत्वमुपागता । 
मोहापहतचित्तत्वात्‌ु घुमहानिव दीनताम्‌ ॥ ९ 0७ 
जडयाइवशया देहो. वातशक्तिसमानया । 
सत्चाल्यते तदनया वारोब वोचिमालया ॥ १० ॥। 
कर्मात्मना वराकेण जीवेन मनसाउपुना । 
चान्यन्ते देहयन्त्राणि पाषाणा इब वायुना॥ ११॥ 


प्रस्फुरित होता है ।॥। ६ ॥ 

बुद्धि आदि के प्रकाश और ज्ञानेन्द्रियों के प्रयोजनों में 
( विषयों के ज्ञानों में ) अपने प्रतिबिम्ब के समपंण द्वारा 
चिति असाधारण कारण है, इस आशय से कहते हैं-- 
'सर्वेस्थया' इत्यादि से । | 


सवेत्र स्थित आत्मरूप इस चिच्छक्ति से ही यह जीव 
पर्यापरूप से अपने और दूसरे के प्रकाशन में समर्थ होता 
है | यदि शड्ूा हो कि भौतिक होने से द्रव्यस्वभाव में 
अवस्थित जीव का उपाधिभूत यह लिऊझ्ः दरीर अद्वव्य- 
स्वभाव ( गुण और कम के अनाश्रय ) ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि द्रव्य में द्रव्य का ही प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, ऐसा नियम है, तो इस पर कहते हैं--'मुकु रो” 
से। | द्रव्यस्वभाव में अवस्थित न होते हुए भी गुण, 
क्रिया, जाति आदि से दर्पंणरूप द्रव्य प्रतिबिम्ब ग्रहण 
करता है ॥। ७ ॥ 

जैसे मोह से अपना स्वभाव भूल जाने के कारण 
अभक्ष्यभक्षण आदि में प्रदत्त सदबाह्मण शुद्गता प्राप्त करता 
है वेसे ही यह जीव अपना विशुद्ध चेतन्यात्मक स्वरूप भूल 
गया है, इसलिए उसने जड़ता श्राप्त की है ॥ ८ ॥ 

जैसे मोह से चित्त का तिरोधान हो जाने के कारग 
अपने स्वरूप को विस्मृत गाधि, लवण, हरिश्वन्द्र आदि 
बड़े-बड़े लोगों ने दीनता प्राप्त की है, वेसे ही अपना 
विशुद्ध चैतन्यरूप स्वभाव जाने के कारण इस चिति ने 
चित्त के जड़त्व, मलिनत्व आदि धर्म प्राप्त किया है ॥९॥। 

जैसे तरज्भ-पडिक्त से पानी संचालित होता है वंसे 
ही वातशक्ति ( प्राण ) के साथ एकता की प्राप्ति होने से 
प्राण के समान पराधीनता को प्राप्त जड़रूप इस चिति के 


द्वारा यह देह संचालित होती है ॥। १० ॥ 


क्रिया स्वभाव को प्राप्त, मनन शक्तियुक्त उपाधि- 
परवश होने से अत्यन्त दीन इस जीव के द्वारा, देहरूप 


४०० 


हारीरशकटानां हि. कर्षणे परमात्मना । 
मनःप्राणोदयों ब्रह्मन्‌ ! कृतो कर्मकृतो दढों॥ १२॥ 
चिज्जड त्ररोकृत्य रूपं जोवत्वमेत्य च॑। 


मनोरथसमुपारुहा वहुत्प्राणतुरड्भमम्‌ ॥ १३॥ 
ववचिज्जातपदार्थत्व॑ क्वचित्रष्टपदार्थताम्‌ । 
क्वचिद्वहुपदार्थेत्व॑ वबचिदेकपदार्थतामू ॥ १४॥ 


गतेव भिन्नेवासस्त्येवमत्यजन्ती निज पदम्‌ । 
जलतेव. _तरद्भधत्व॑ संवाइ्सदसदोदिता ॥ १५॥। 
उपजीव्या55त्मनो रूप पर स्फुरति वृत्तिषु । 
आलोकमसुपजीव्येम॑ रुपश्रीद्‌ श्यगागा यथा ॥ १६॥ 
परमात्मनि चित्तत्त्वे स्थिते सति निरामये । 
जोबोी जोवति सालोक दोपे सति गहे यथा ॥ १७॥ 
यन्त्र वेसे ही संचालित किये जाते हैं जैसे पाल आदि 
उपाधि के वश्यीभूत वायु के द्वारा नाव में स्थित पत्थर 
अपने अभीष्ट स्थान की ओर संचालित किये जाते 
हैं।॥ ११॥ 

हे ब्रह्मत्‌ ! परमात्मा ने ही शरीररूपी गाड़ी खींचने 
लिए मनःशक्ति और प्राण-शक्ति--ये दो सुदृढ़ नौकर 
॥ बैल उत्पन्न किये हैं ॥| १२ ॥ 

पहले जड़ रूप स्वीकार कर और अनन्तर जीव रूप 
प्रापकर प्राणरूप घोड़ों से खींचे जा रहे मनरूपी रथपर 
आरूढ होकर यह चिति कहीं जगत्‌ एवं स्वप्न-अवस्था में 
आविर्भूत पदार्थों की स्वरूपता, उन्हीं अवस्थाओं में 
बहुपदार्थता, सुषुप्ति-अवस्था में तिरोभूत समस्त पदार्थों की 
स्वरूपता एवं उसी अवस्था में एकमात्र अविद्यारूप पदा्थे- 
स्वरूपता को प्राप्त हुई-सी भिन्न-भिन्न-सी होकर स्थित 
रहती है। इस प्रकार परिणत होने पर भी अपना पार- 
माथिक स्वरूप न छोड़ती हुई यह चिति वैसे ही स्थित 
रहती है, जेसे तरज्र अपनी पारमाथिक जलूरूपता न 
छोड़ता हुआ स्थित रहता है। वही चित्‌ तत्त्वदृष्टि से 
असत्‌-जाग्रतू-अवस्था की तरह एवं व्यावहारिक दृष्टि से 
भी असत्‌ स्वप्न को तरह किच्चित्‌ होती है ॥॥। १३-१५ ॥। 

मन की वृत्तियों में प्रतिफलित आत्मा की चैतन्य 
सत्ता का आश्रयकर रह जीव-जगत वैसे ही प्रस्फुरित होता 
है जेसे इस सूर्य आदि प्रकाश का आश्रयण कर घटादि 
पदार्थों में स्थित रूप शोभा प्रस्फुरित होती है ॥ १६ ॥ 

ज॑से दीपक की स्थिति रहने पर घर प्रकाशमय जीवन 
धारण करता है। वेसे ही पारमाथिक चिन्मात्र स्वरूप से 
युक्त, विकाररहित परमात्मा की स्थिति रहने पर ही 


योगवासिष्ठे 
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आधयो व्याधयश्रेव प्रयान्त्यस्य प्रपीनताम । 
अपामिव तरद्भत्व॑ वीचित्वस्पेव फेनता ॥ १८ ७ 
आधिव्याधिभिराकोर्णशरीरास्भोजबट्पदः 
जीवी वेषम्यमायाति तरड्भत्वे यथा पयः॥ १५ ॥ 
चिच्छक्तिः सर्वशक्तित्वान्नाएहं चिदिति भावनातु । 
अन्न संवेति वंबश्यं सुर्थगों दोप्ेरिवाइस्बुदें: ॥ २० ॥ 
वेबद्याच्च्यवतो मोद्यात्न विन्दत्यात्मसंविदम्‌ । 
घनजाड्यपराभुतः स्वाज्भुबचदलन॑ यथा ॥ २१॥ 
प्राप्प चाप्प्पनुसन्धानमस्या मोहों विनश्यति । 
घनमोहरतो जन्‍्तुः स्वकार्यस्मरणं यथा ॥ २२ ॥ 
यदाष्ड्रसंबिदां वातस्पन्दशक्तिः प्रमोषतः । 
न करोत्यनुसन्धानं क्षुष्टी स्पन्देषणं यथा ॥ २३ ॥ 
यह जीव अपना प्रकाशमय जीवन उस प्रकार धारण करता 
है ॥ १७ ॥। 

जसे जल का तरज्भु रूप और उस तरक् रूप का 
फेनरूप उत्तरोत्तर स्थूलता प्राप्त करती हैं। वैसे ही अज्ञान 
अवस्था में इस जीव की आधियाँ एवं व्याधियाँ उस 
प्रकार उत्तरोत्तर स्थुलता प्राप्त करता है ॥ १८॥ 


जैसे तरज्भरूप के होनेपर जल विषमता प्राप्त करता 
है, वेसे ही आधि एवं व्याधि से आक्रान्त शरीररूपी कमल 
का भ्रमर यह जीव देन्य, दुःख आदि विषभता को प्राप्त 
करता है ।। १९ ॥। 

सर्वेशक्ति रूप होने पर भी वही चिच्छक्ति “मैं चित्‌ 
नहीं हँ' इस भावना से इस देह में दीनता आदि विवशता 
को वैसे ही प्राप्त करती है जैसे सूर्य दर्शक की दृष्टि में 
अपने ही द्वारा प्रकाशित हुए मेघों से आदशनीयता, 
मलिनता आदि विवशता को प्राप्त करती है ॥ २० ॥। 

मदिरा आदि के घन मद से आक्रान्त हुआ पुरुष खड़ग 
आदि से अपना अद्भच्छेदव नहीं जानता । वेसे ही मलिनता 
आदि विवशज्ञता के कारण ज्ञान की अनधिकारिणी योनियों 
में जन्म-ग्रहण कर रही यह चिच्छक्ति मृढता से अपना 
स्वरूप उस प्रकार नहीं जानती ।। २१ ॥ 

अपने स्वरूप का स्मरण कर इस चिच्छक्ति का मोह 
वेसे ही नष्ट हो जाता है। जेसे मर आदि से जनित 
घनीभूत मोह में फँसा हुआ जीव कुछ समय के बाद अपने 
कर्मों का स्मरण कर मोहित हो जाता है ॥ २२ ॥ 

जैसे कोढ़ी पुरुष अपने गलित अड्गुलि आदि अज़्ों के 
स्पन्दन की इच्छा नहीं करता है जब प्राण की स्पन्दन- 
शक्ति--अजद्भू-संवित्तियों का हृदय में लिज़्ोपसंहार से 
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असंवित्स्पन्दतो देहे पद्मपत्र हृदि स्थितम्‌ । 
न स्फ्रव्यपरामुष्ट दारुपात्र यथा बहिः॥ २४ ॥ 
निभस्पन्दे पद्मपत्र धन्तः प्राणाः शान्ति प्रयान्त्यमी । 
तालव॒ुन्ते यथाधस्पन्दे बहिः पवनदक्तयः॥ २५॥ 
प्राण शान्तेतरस्पर्श जोवो निष्पुर्णभुकताम्‌ । 
याति शान्ते नभोवायों न दृश्यत्वं यथा रजः ॥ २६॥ 
विरजं विगताधारं मनो हि शिष्यते छुने ! । 
तिष्ठत्यात्मपद॑ लब्ध्चा जलादितरुबोजवतु ॥ २७ ॥ 
इति वेकल्यमायातें: कारणोघेः समनन्‍्ततः । 
: पुर्यष्टके हाम॑ याते देहः पतति निमश्वलः ॥ २८ ॥ 
चिच्चेत्यचेतनान्मोहातु स्पन्दमायान्ति वासना: । 
तदोरिता स्मरत्यन्तरन्यद्विस्परवि स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
हृत्मद्मपत्रस्फूरणात्‌स्फुट पुर्येष्टटकं भवेत्‌ ॥ 
प्रमोष हो जानेके कारण हाथ, पैर आदि का--अनुसन्धान 
नहीं करती है वंसे ही वह कम्पित नहीं होता है जैसे कि 
लोक में यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा अस्पृष्ट काष्ठपात्र कम्पित 
नहीं होता है ॥ २३, २४ ॥। 

जैसे लोक में पंखे के कम्पन शून्य हो जाने पर पवन 
की शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं। वैसे ही हृदय-प्रदेश में 
स्थित उस पद्म, पत्र के कम्पन शून्य हो जाने पर ये प्राण 
भीतर तेज में विछीन हो जाते हैं ॥॥ २५॥ 

जैसे आकाश-वायु के शान्‍्त हो जाने पर रजःकरण 
कारणरूपता को प्राप्त हो जाता है वैसे ही प्राण-वायु का 
दूसरों के साथ सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने पर यह जीव 
रूपात्मक उपाधियों के विछ॒य से निराबाधपूर्ण तथा 
नामात्मक उपाधियों के विकूय से मृक कारणात्मा के 
स्वरूप को प्राप्त होता है ॥॥ २६ ॥। 

हे मुने ! रजोग्रुण प्रधान अपने आधारभूत प्राण-वायु 
के शान्‍्त हो जाने से रजोग्रुण से शुन्य और आधाररहित 
हुआ मन भी प्राण के ही साथ कारणरूप पद को प्राप्तकर 
उसी रूप से भवशिष्ट रह जाता है जैसे जरू आदि 
भूतमात्राओं से मिश्चवित पार्थिव बृक्ष-बीज दूसरा अडकुर 
उत्पन्न करने के लिए तत्पर होकर स्थित रहता है, बसे 
ही यह मन भी दूसरी देह का आविर्भाव करने के लिए 
तत्पर होकर स्थित रहता है ॥ २७ ॥। 

इस प्रकार चारों ओर से कारण-समूहों के विलीन 
हो जाने के कारण पुयंष्टक के शान्‍्त हो जानेपर यह 
शरीर निरचेष्ट होकर गिर जाता है ॥ २८ ॥ 

अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न चिति में विषया- 
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हृत्यग्मयन्त्रे.- बहनाद्॒ड्दे पुर्यष्टक॑. क्षय ॥ ३० ॥ 
देहे पुर्बष्ठठनँ यावदस्ति तावत्स जीवति । 
शान्ते पुर्यष्टके देहो घ्ृत इत्युच्यते द्विज !॥ ३१॥ 
विरुद्धमलसम्बोधाच्छेदभेददशावश्ात्‌ । 
न॒प्रस्फुरति ह॒ृत्पद्ययन्त्रमभ्यन्तरे. यदा॥ ३े२॥ 
तदापुर्यष्ठठटं शन्तिमुपेति गगने शनः । 
संरोधिति वातयन्त्रे यथा पवनसन्ततिः॥ रे३॥ 
स्वसंवित्तिवशाज्जोवो... वेवश्यघुपगच्छति । 
पद्मयन्त्र शरोरस्थं प्रवाहुं याति नित्यदा ॥ रे४ ॥। 
वासना विमला येषां ह॒ृदयान्नाधपसर्पति । 
स्थिरेकरूपजोवास्ते. जीवन्मुक्ताशिरायुषः ॥ २५॥ 
संरुड़े पद्मयन्त्रे हिं प्राणे शान्तिम्तुपागते । 
देहः पतत्यधयोषयं. काप्लोष्टसमः क्षितों ॥ ३६॥ 
कारता के ज्ञान से वासनाएँ स्पन्दित होती हैं | स्पन्दित 
वासनाओं से प्रेरित यह चिति अपने भीतर पूर्व काल 
के भोक्‍तृत्व आदि का स्मरण करती है और दूसरा अपना 
स्वरूप स्वयं भूल जाती है ॥ २९॥। 

हृदयरूप पतद्म-पत्र के सस्‍्फुरण से यह पुर्येष्टक स्पष्ट 
हो जाता है और हृदय कमलरूप यन्त्र जब चलने से 
निश्चल हो जाता है, तब वह भी विनष्ट हो जाता है ॥३०॥ 

है द्विज ! देह में पु्येष्टक के विद्यमान रहने तक 
शरीर जीवित रहती है तथा देह में पुयंष्टक के विलीन 
होने पर देह 'ग्रत' कही जाती है ॥ ३१॥ 

जैसे पंखा रोक देनेपर हवा की परम्परा आकाश में 
विलीन हो जाती है वैसे ही परस्पर विरुद्ध वात, पित्त 
और कफ नामक मलों तथा वासना के मलभूत राग, 
द्वेष आदि दोषों के प्रकोप से एवं शस्त्र आदि से किये 
गये देह के छेदन-भेदन आदि अवस्थावश जब यह हृदय- 
कमलरूप यन्त्र देह के अन्दर स्पन्दित नहीं होता तब 
यह पुर्येष्टक धीरे-धीरे विलीन हो जाता है ॥ ३२-३३ ॥ 

शरीर को हृदय-कमलरूपी यन्त्र के सदा चलते रहने 
तक यह जीव अपने सद्धूल्पवश मरण आदि हजारों दुःखों 
को प्राप्त करता रहता है ॥ ३४ ॥ 

जिनके हृदय से राग, द्वेष आदि मलों से रहित 
वासना नहीं हटती, वे अटछ एवं समान रूपवाले जीव 
जीवन्मुक्त होकर दीर्घायु रहते हैं ॥| ३५ ॥। 

पद्म-यन्त्र के रुक जाने तथा तेज में प्राण के विलीन 
हो जाने पर धृतिशुन्य यह देह पृथ्वीपर लकड़ी ओर ढेला 
आदि की तरह गिर जाती है ।। ३६ ॥ 
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पथव व्योममरुति लोन पुर्येष्रक॑ भवेत्‌ । 
तथेव तत्रव तदा लयमेति मनो सुने ! ॥ ३७४ 
सुचिराभ्यस्तभाव॑ तु वासनाखचितं मनः । 

यत्र तत्र अमतु स्वरगंनरकादि प्रपश्यति ॥ ३८ ॥ 
शरोरं शवतामेति मनोमारुतर्वाजतम्‌ । 

गते गहजने दूरं गहे संशुन्यतामिव ॥ ३९॥ 
सर्वेगा) चिच्चेतनतो जोवीभूय मनः स्थिता । 
पुयष्टकवपुर्भुत्वा सा55तिवाहिकदेहिनी ॥ ४० ॥ 
तन्मात्रपश्चकं॑ चित्त क्रोडीकृत्य व्यवस्थिता । 

. स्वप्नश्रमवदाकारं भावात्‌ स्थूल प्रपश्यति । ४१॥ 
दृद्भावनया. पश्चात्तत्रेव रसशालिनी । 


आतिवाहिकदेहत्वं विस्मरत्यखिलं क्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 


असत्येव शरोरे5स्मिनू कृतकृत्रिमभावना 


हें मुने ! ज्योंही हृदयाकाश के प्राण में इस पुर्यष्टक 
के लीन हो जाने पर मन प्राण में ही विलीनता को प्राप्त 
करता है ॥ ३७॥। 

तत-तत्‌ भोग करने के योग्य शरीर आदि पदाथों 
का चिरकाल से अभ्यास सम्पन्न तथा वासना से परिपूर्ण 
यह मन इधर-उधर घृमता-फिरता हुआ स्वगें, नरक 
आदि देखता रहता है ।॥ ३८ ॥ 

मन एवं प्राण से शुन्य हुआ यह शरीर बसे ही शवरूप 

हो जाता है जैसे घर के लोगों के घर छोड़कर दूर चले 
जानेपर घर बृन्य हो जाता है ॥ ३९ ॥ 


सर्वव्यापक चिति ही मन में स्थित होकर चेतन से 
जीव बनकर मनोरूप में स्थित हो जाती है। अनन्तर 
पुर्यंष्टक शरीर धारण कर आतिवाहिक देहवाली हो 
जाती है ॥ ४० ॥ 

पच्च॒तन्मात्राओं के समुहभूत आतिवाहिक देह नाम 
वाले पुर्यष्टक चित्त को गोद में लेकर स्थित यह चिति 
ही अपने सद्धूल्प से, स्वप्न भ्रम की तरह अपनी स्थूल 
आक्ृति देखती है ।॥। ४१ ॥ 

अनन्तर दृढ़ भावना के द्वारा उसी स्थूल शरीर में 
अहड्भा रशक्ति से युक्त यह॒॒चिति क्षण में ही सम्पूर्ण अति- 
वाहिकदेहता को भू् जाती है ॥ ४२ ॥ 

असत्‌-स्वरूप लक्षणवाले स्थूलशरीर में ही कृत्रिम 
अहंभावना सम्पन्न यह चिति असत्यभूत इस जगत में 
आरोप द्वारा सत्यता की प्राप्त कराती है और सत्यभूत 
असत्यता की अर्थात्‌ अपने ब्रह्मंभाव में 'नाउस्ति', “न 


योगवासिष्ठे 


[ ३२.३७ 
नयत्यसत्यं सत्यत्व॑ सत्य चाइसत्यतामपि ॥ ४३ ॥ 
स्वंगा हि चिदंशेन जोवीभुया5भवन्सनः । 

मनः पुर्यष्टकरथमाक्रामति ततो जगतु ॥ ४४ ॥ 
पुर्णणटक वातमय. देहमुत्थापयत्यलम्‌ । 
हृत्स्पन्दिविताल इब जावतोत्युच्यते तदा ॥ ४५॥ 
क्षीणे पुर्येष्ठके चित्त यदा व्योमनि लोयते । 

तदा स्फुरति देहो5यं ,मृत इत्युच्यतेषपि च॥ ४६॥ 
स्वभाववद्तो जीवो विस्मृत्या5शक्तिग्च्छति ।. 
ववश्यात्‌ु कालवशतः पर्ण जर्जरतामिव ॥ ४७॥ 
जीवशक्त्याप्परापृष्टे.. निरुद्धे पद्मयन्त्रक । 
प्राणे संरोधमायाते स्रियते मानवों सुने ! ॥ ४८ ॥ 
यथा जातानि जातानि चाइन्यान्यन्यानि कालतः । 
वक्षात्‌ पर्णानि शोर्यन्ते शरीराणि तथा नुणाम्‌ ॥ ४९॥ 


भाति' इत्यादि प्रतीति-योग्यतारूप प्राप्त करती है ।॥४३॥ 

सर्वगामिनी इस चिति ने ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
अपने अंश से जीवरूप होकर मनरूपता प्राप्त की है। वह 
मन पुर्यष्टकरूपी रथ पर चढ़ कर इस जगत्‌ में यत्र-तत्र 
घूमता रहता है ॥ ४४ ॥ 

सृत्रात्मा प्राणवायु से परिपूर्ण इस पुयेष्टकरूप शरीर 
को पर्याप्ततप से जब ऊपर उठाता है, तब हृदय में प्रवेश 
कर स्पन्दनशीछ वेताल से युक्त शव की तरह 'यह देह 
जीती है इस प्रकार लोगों द्वारा कहा जाता है ॥। ४५ ॥ 

पुर्षष्टक के क्षीण हो जाने पर यह चित्त जब हृदय- 
काश में विलोन हो जाता है तब यह देह--काप्ठू, ढेला 
आदि की तरह--स्पष्ट अचेतन प्रतीत होती है उस समय 
लोगों के द्वारा यह देह मर गई” इस प्रकार भी कहा 
जाता है ॥ ४६॥। 

जैसे पत्ता जीर्णता प्राप्त करता है वैसे ही यह जीव 
अज्ञानवश अपनी अजर-अमर ब्रह्मास्वरूपता को भूछकर 
कालवश प्राप्त बृद्धदेह में रहने वाली अशक्तता स्वय॑ 
विवशता से प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ 


हे मुने |! जीवसम्बन्धिनी पुर्व-पूर्व भोक्ता आदि भावों 
की स्मृतिरुप शक्ति से असम्बद्ध हो जाने पर, प्म-यन्त्र 
के निश्चल हो जाने पर तथा प्राण के रुद्ध हो जाने पर 
यह मनुष्य मर जाता है।॥ ४८ ॥। 

जीवों के ये शरीर भी वंसे ही झड़ जाते हैं जैसे 
विभिन्न विभिन्न पत्ते उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्ष' 
से झड़ जाते हैं ॥| ४९ ॥ 


३३.२ | 


जायन्ते च प्रियन्ते च दरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तन्न परिदेवना ॥ ५० ॥ 
चिदम्बुधो स्फुरन्त्येता वेहबुद्बुदपडसक्तयः । 
इतश्राइन्या इतश्राधन्या एतास्वास्था न धीमतः ॥५१॥ 
सर्वेगाएपि चिदेतस्मिश्वेतसि प्रतिबिम्बति । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


४०३ 


पदा्थमन्तरादत्ते नाइन्यो हि. सुकुरादुते ॥ ५२॥ 


चिद्मलनभसि प्रयत्नरू्पाः 


परिवितते तदतन्मयाः स्फुरन्ति । 
कलकलमुखराः स्फुटाभिरामा 


विविधशरीरविमोहतापनाय ॥ ५३७ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देहपातविचारो नाम द्वात्रिशः सगेः ॥ ३२॥ 


उनके विषय में क्‍या शोक है ? क्‍योंकि जीवों के ये 
शरीर और वृक्षों के पत्ते उत्पन्न और नष्ट हुआ ही करते 
हैं ॥ ५० ॥। 

चेतन्य-समुद्र में ये देहरूपी बुदबुदों की पंक्तियाँ यहां 
एक प्रकार की तो दूसरी जगह दूसरे प्रकार की होकर 
स्फुरित होती हैं, बुद्धिमानों की इनमें आस्था नहीं रहती 
है ॥ ५१॥ 

सववेत्र व्याप्त भी यह चिति इसी चित्त में प्रतिबिम्बित 
होती है, क्‍योंकि दर्पण के बिना दूसरा कोई भी अपने 


भीतर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है ॥ ५२ ॥ 

चारों ओर से परिपूर्ण इस निर्मल चैतन्याकाश में 
पहले के अपने शुभाशुभ प्रयत्नों के परिणामस्वरूप; सुख, 
दुःख आदि फलों के भोग के समय हास्य, रोदन आदि 
कोलाहलों से मुखरित, चित्‌ और अचित्‌ से प्रचुर जीव- 
जगद्गरपी कल्पनाएँ व्यक्तरूप में अभिराम भर्थात्‌ सुन्दर 
होती हुई भी विविध शरीरों के द्वारा जन्म, मरण आदि 
भ्रान्ति से आत्मा को मोहित करने और संताप करने के 
लिए प्रतिभासित होती हैं ।। ५३॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
देहपातविचार नामक कुसुमछता का बत्तीसवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 


र३ 


वसिष्ठ उवाच 
चन्द्राधशेखरधर ! चित्तत्वस्थ महात्मानः । 
अनन्तस्थेकरूपस्थ हित्व॑ कथमुपागतम्‌ ॥ १ ॥ 


३३ 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे मस्तक में अर्धचन्द्र 
को धारण करने वाले ! व्यापक स्वरूप अनन्त एवं अद्वितीय 
स्वरूप चेतन्य तत्त्व में द्वित्व कसी हुआ ? आशय यह 
है कि चितितत्त्व अनन्त है दिक कृत, कालकृत एवं 
वस्तुकृत --इन तीन प्रकार के उपाधियों से रहित एकरूप 
सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से शून्य है; उसमें 
सजातीय जीव रूप और विजातीय जड़-जगद्गूप द्वित्व 
कैसे हुआ ? ॥ १ ॥। 

है महादेव ! दूसरा यह प्रश्न है कि अनेक बन्धनों से 
ग्रस्त चिर कालिक अनुवृत्ति से रूढ़ वह भेद दुःख- 
विनाश के लिए तत्त्वज्ञान से कंसे निवारित होगा ? 
इसका आशय व्यक्त करते हुए संस्कृत व्याख्या के अनुसार 
अच्युतग्रन्थमाला की टिप्पणी में कहा गया है कि यदि 
यह मान लिया जाय कि किसी तरह के निमित्त के 
बिना यों ही चिति तत्त्व में यह भेद आ गया है तो 


कर्थ च तन्महादेव ! रूढे पर्यायसडकुलम्‌ । 
भवेद्दुःखोपघाताय प्रज्ञया विनिवारितम्‌ ॥ २ ॥ 


संकोच में प्रमाण न होने के कारण कोटि-कोटि बन्धनों 
से व्याप्त तथा दीघेकालीन अनुदृत्ति से रूढ़ वह भेद 
तत्त्व ज्ञान से, जो एकत्व और आगन्‍्तुकत्व से दुर्बेतम 
है, निवारित होकर आत्यन्तिक दुःख का उपशम कैसे 
करेगा, क्योंकि निमित्त के बिना आकस्मिक हुए किसी 
एक पदार्थ का भी उच्छेद हो नहीं सकता, किसी तरह 
किसी एक पदार्थे का उच्छेद हो भी गया, तो भी दूसरे 
असीम बन्धनों के बच जाने के कारण बार-बार दूसरे 
निनिमित्त बन्धनों की उत्पत्ति का निरसन हो नहीं 
सकता । यदि कहो कि पूर्वोक्त ब्रह्मशक्ति रूप माया- 
निमित्त से हुआ मिथ्या रूप ही वह द्वत प्रपश्च है, यह 
मानने पर किसी दोष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो यह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पर यह प्रश्न होता है कि 
क्या वह माया शक्ति आगन्तुक है अथवा स्वाभाविक है ? 
प्रथम पक्ष में ( आगन्तुक पक्ष में ) भी वह स्वयं उत्पन्न 


४०४ 


ईश्वर उवाच 
सर्वशक्ति हि तदब्रह्य सदेक॑विद्यते यदा । 
तदा निर्मुल एवाष्यं हित्वेकत्वकलोदयः ॥ ३ 0 
सति दित्वे किलेक॑ स्थात्‌ सत्येकत्वे द्विछूपता । 
कले हे अपि चिद्रपे चिद्रपत्वात्तदप्यसतु ॥ ४ 0 


हुई या दूसरे के सम्बन्ध से,--यों जब विचार करेंगे, 
तो अनिर्मोक्ष एवं अनवस्था आदि दोषों की ही प्रसक्ति 
होगी। भायाशक्ति के स्वाभाविकत्व पक्ष में, अग्नि में 
से उष्णता की तरह, ब्रह्म में से उसका निवारण न कर 
सकने के कारण एक तो अनिर्मोक्ष दोष और दूसरा एक 
रस रूपता की प्रतिपादक श्रतियों के साथ विरोध होगा । 
किचज्व, मायाशक्ति मिथ्या है, यह मान लिया जाय तो 
वह अत्यन्त असत्‌ पदार्थ रूप हो जायगी। ऐसी स्थिति 
में असत के कार्योत्पादक न हो सकने के कारण फिर 
वही घुमा-फिरा कर बात आ गईं कि द्वैतोत्पत्ति निहँंतुक 
ही है। यदि उसे सत्य मान लिया जाय तो, ज्ञान से 
उसकी निवृत्ति न हो सकने कारण अनिर्मोक्ष दोष, यों 
दोनों ओर से रस्सी कसी जायगी। पदार्थ स्वरूप का 
निष्कर्ष निकालने में कोई संद्बरृप और भरद्रप ही ठहरता 
है। इन दो प्रकारों से भिन्न कोई तीसरा प्रकार सिद्ध 
नहीं हो सकती । यदि तीसरे प्रकार की मान ली जाय, 
तो भी उसी प्रकार से जश्ञानोत्तर भी द्वैत का निरसन 
नहीं हो सकता। कोई ज्ञानी यह चाहे कि उस तीसरे 
प्रकार का पहले या दूसरे प्रकार रूप में हम निर्माण कर 
होंगे, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान कारक नहीं 
है, अन्य अन्य रूप हो नहीं सकता, स्वरूप परिवर्तेन देखा 
नहीं जाता, उत्पादित नश्वर होता है, अतः पुनबेन्धन का 
निवारण भी नहीं हो सकेगा ॥ २॥ 
हम जीवजगत आदि द्वंतप्रपच्च का प्रमाणों से उपपा- 
दन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, किन्तु मोह के कारण 
अनादि काल से लेकर भ्रान्ति से प्राप्त उस प्रपच्च का, 
अध्यारोपावदनन्‍्याय का आश्रयण कर, अपवाद करने के 
लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। अध्यारोप में जो सृष्टि के प्रारम्भ 
काल में काम, कम, वासना आदि निमित्तकारण; ब्रह्म, 
अविद्या आदि उपादानकारण; आकाश आदि पदार्थों की 
उत्पत्ति का क्रम; व्यष्टि, समष्टि, स्थुल आदि विभाग एवं 
अन्नमय आदि कोश-भेदों की कल्पना की जाती है वह 
सब स्वयं यद्यपि असत्य है; तथापि सत्य वस्तु का परिचय 
कराने के लिए उपयोगी होने के कारण श्रुति ने उसकी 
कल्पना की है और परमार्थ सत्य वस्तुरूप प्रयोजन के 


योगवासिष्ठे 


[ ३३.३ 


एकाभावादभावो5त्र. एकत्वद्वित्वयोहयोः । 
एक॑ विना न द्वितीय न द्वितीयं विनेकता॥ ५ 0७ 
कार्यकारणयोरेकसा रत्वादेकरूपता । 
फलान्तस्थाईपि बोजादेविकारादिहू कल्पना ॥ ६ ॥ 


सर्वसम्मत होने के कारण इतरवादियों की कल्पनाओं की 
अपेक्षा उत्कृष्ट है। अतः श्रोताओं का विश्वास सम्पादन 
करने लिए लोकदृष्टि से ही युक्तियों द्वारा शास्त्रों में 
उसका समर्थन किया गया है। जब सर्वात्मिक प्रत्यगात्मा 
का परिचय हो जाता है, तब सर्वात्मा में अद्वितीयत्व के 
बोधन के लिए परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर प्रपचञ्च का 
अपवाद किया ही जाता है। इसलिए आत्मा में एकत्व का 
स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्वित्व के असम्भव का प्रति 
पादन तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्ष से विरुद्ध और सिद्धान्त 
से विरुद्ध है, इसके ऊपर दृष्टि क्‍यों नहीं डालते, इस 
आशय से भगवान्‌ कहते हैं--'सर्वशक्ति' इत्यादि से । 
ईश्वर ने कहा-व्यवहार-दृष्टि से ब्रह्म सर्वेशक्ति से 
समन्वित है और परमार्थ-दृष्टि से एक ओर सदात्मक ही 
है, व्यवस्थित दो दृष्टियों को अज्भीकार करने पर सर्वे- 
शक्तिरूप दृष्टि के एक देश से उदित हुई द्वित्व-एकत्व 
रूप कल्पना से युक्त उक्त आक्षेप निमुंल है। व्यवहार 
दृष्टि से परमात्मा में द्विव आदि कल्पनाओं का आरोप 
होता है और परमार्थ दृष्टि से अपवाद होता है ॥ ३ ॥ 
सदब्ह्म में द्वित्व के प्रसिद्ध हो जाने पर उसका 
निषेध करने के लिए एकत्व की कल्पना की जाती है, एवं 
उसी ब्रह्म में एकत्व के सिद्ध हो जाने पर वही एकत्व 
दूसरे एकत्व को लेकर द्वित्व के रूप में कल्पित होता है, 
आश्रय यह है कि दोनों की कल्पनाएँ परस्पर सापेक्ष होने 
के कारण वे दोनों ही तुल्यकक्ष है। दोनों कल्पनाएँ चिद्रूप 
ही हैं। चिद्रप होने के कारण वह द्वित्व अपना स्वतन्‍्त्र 
अस्तित्व नहीं रखती है । एकत्व धर्म को भी चेतन्य से 
अतिरिक्त मानाने पर चिदेकरस स्वरूपता का व्याघात 
हो जायगा । अत: दोनों असतु-रूप हैं ॥॥ ४ ॥ 
यहाँ पर एक वस्तु का अभाव होने से एकत्व और 
द्वित्व दोनों का अभाव है, एक के बिना द्वित्व नहीं रह 
सकता है और द्वित्व के बिना एकत्व नहीं होती है ।॥५॥। 
परमार्थत: अनुगत कारण ही कार्य और कारण दोनों 


में एकमात्र तत्त्व है, अत: उन दोनों की एकरूपता ही 


रहती है। प्रकृत में भी नानात्व की कल्पना वैसे ही होती 
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चित्त्वं चेत्यविकल्पेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 
विकरादि तदेवाष्न्तस्तत्सारत्वात्ञ भिद्यते ॥ ७ 0 
विकारादिविकलपोषयं तत्र उत्थाय वस्तुषु । 
याति सार्थकर्तां नानाकार्यक्रारणतादिभिः॥ < ॥ 
तरजड्भाः सलिले ये४पि तोये शलस्य ते समाः । 
दशश्युद्भसमः सो5षपि यस्य सत्यः शशाडःकुर:॥ % ॥ 
वस्तुबोधोष्त्र॒ संधत्ते तत्राइलं वाग्विकल्पने: । 
व्यवच्छेदादि दुश्छेद्यं बचो वाच्यात्‌ किल हविज ! ॥१०॥ 
ब्रह्म: सर्वशक्तित्वं तत्वतोी न विभिद्यते । 
तरड्भडकणकल्लोलजलोघ इब॒वारिणः॥ ११४ 
पुष्पपल्लवपत्राद. लताया नेतरद्यथा । 
दिव्वेकत्वजगत्त्वादि त्वन्त्वाहन्त्वं तथा चितेः ॥ १२ 


है । जैसे बीज आदि के पुन: फलरूप में पर्यवर्सित होने 
पर वही यह है! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान अनुस्यूत 
द्रव्य में एकमात्र विकार से ही नानात्व की कल्पना होती 
है ॥ ६ ॥। 

जगद्गुप चेत्य के विकल्प से चेत्यमय होकर चितितत्त्व 
स्वयं स्फुरित होता है । विकार आदि जितने पदार्थ हैं, 
वे सबके सब तत्स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं; क्योंकि 
उन विकारों का भीतरी तत्त्व वही चिति है ॥ ७ ॥ 

ये पड़भावविकारात्मक तथा उनके आश्रय घट आदि 
स्वरूप प्रपत्च विकल्पात्मक हैं, वह एकमात्र सद्वस्तु से ही 
आविर्भत होकर जलाहरण आदि अनेकविध कार्यकारणता 
आदि से वस्तुओं में सार्थकता प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 


. जिस तत्त्वज्ञानी की दुष्टि में खरगोश से समुत्पन्न 
धान और जौ आदि के अडकुर भी ब्रह्मस्वरूप होने के 
कारण जब सत्यरूप हैं, तब उसकी दृष्टि में जल में 
प्रसिद्ध तरद्भ भी पर्वत के मस्तक पर कल्पित जल के 
तरज् के सदुश ही हैं ओर वह पर्वत भी खरगोश के सींग 
के समान अप्तद्रप ही है; क्योंकि स्वतः असत्त्व और ब्रह्म 
की सत्ता की कल्पना तीनों में समान हैं ॥। ९ ॥। 

हे द्विज ! इस संसार में अज्ञानजनित सम्पूर्ण पदार्थों 
में परस्पर एक-दूसरे से भिन्नतारूप पार्थक्य तत्त्वसाक्षा- 
त्कार ही एकता में पर्यव्सित कर देता है । टूटे-फूटे अनेक 
टुकड़ों को एक में जोड़ देने की तरह एकता में पहुंचा 
देता है ॥॥ १० ॥ 

तात्त्विक दृष्टि से देखने पर तो ब्रह्म की समस्त 
जगत्‌ के आकार में दृश्यमान मात्रिक रूपता वास्तव में 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्डध 
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देशकालविकारादि: कृतो भेदश्वितस्तु यः। 
तच्चिदेतदसत्प्रोक्त न प्रश्नोउत्र तवोचितः॥ १३४ 
देशकालक्रियासत्ता नियत्याद्याश्व शक्तयः । 
चिदात्मिका एवं चितः सत्त्वात्‌ संपतिताः स्वतः ॥१४॥ 
चित्तत्त्वं चित्तचेत्येहं चिद्‌ ब्रह्माद्यभिधा स्पृता । 
पथा वीच्याद्यभिधाहँ स्थितमम्बुतरड्भकम्‌ ॥ १५॥ 
असंभवत्तरड्गस्प चिट्दिलासमहाम्बुधे; । 
तरज्वितत्वमिव पत्तत्तावच्चेत्यसड्रिता ॥ १६॥ 
तदेतत्परमं ब्रह्म सत्येश्वरशिवादिश्िः । 
शन्यकपरमात्मादितामभिः परिगीयते ॥ १७ ॥ 
एवंरूपपदातीत॑ यद्र॒प॑ परमात्मनः । 
यत्तु नामाइहससलं विषयो न गिरां च ततु॥ १८॥ 
ब्रह्म से वेसे ही विभक्त नहीं रहती है जैसे तरज्भ, कण, 
कललोल और जलप्रवाह जल से विभक्त नहीं रहते ।॥११॥ 

द्वित्व, एकत्व, जगत्त्व, त्वन्त्व, अहन्त्व आदि भी 
चिति से वैसे ही भिन्न नहीं हैं जैसे फूल, कोपल, पत्ता 
आदि लता से वास्तव में भिन्न नहीं हैं | १२ ॥। 

देश, काल, विकार आदि किया गया चिति का 
चितिस्वरूप ही है। जब चिति में द्वेत नहीं हैं तब उसमें 
भेद कहाँ से आया ? यह असत्‌ कहा है असद्विषय में तुम्हें 
प्रश्न करना उचित नहीं है ॥ १३ ॥ 

देश, काल और क्रिया की सत्ता एवं नियति आदि 
शक्तियाँ स्वयं चिति की भत्ता से ही सत्तायुक्त होकर 
स्थित हैं, इसलिए चितिस्वरूप ही हैं ।। १४ ॥। 

चित्त, चेत्य और उनकी चेष्टाओं का समृहरूप रूप- 
प्रपत्च॒ एवं ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयंन्त नाम प्रपच्च भी 
चितिस्वरूप होकर वैसे ही अवस्थित है जैसे जल, तरज् 
आदि में अनुगत जलूसामान्य वीचि आदि नाम योग्य 
होकर स्थित है ।। १५ ॥ क्‍ 

तरज्ों की तनिक भी सम्भावना से शून्य चि6द्विलास- 
रूपी महासागर का, तरज्भवत्ता की तरह विवतंनव्यापार 


चेत्य के साथ उसका सम्बन्ध है ॥॥ १६ ॥ 


वही यह चितितत्त्व परम ब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव 
आदि तथा थून्य, एक, परमात्मा आदि अनेक प्रकार के 
नामों से कहा जाता है ॥ १७ ॥ 

नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहे साकार 
रूपों से अतीत परमात्मा का स्वरूप अश्येष मलों से रहित 
अहुंपदार्थ है, वह वाणी और मन का विषय नहीं है ॥१८। 
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यदिदं दृश्यते तस्थास्तल्लताया महाचितेः 
फलपल्लवपुष्पादि न भिन्न तनन्‍्मयं यतः ॥ १९ ॥ 
महाविद्योपनपना  चिद्धवत्यभिधा सती । 
सा जीवत्वेन बाह्मत्वं तदा द्वीन्द्रिव पश्यति ॥ २० ॥ 
स्वयमन्येवमस्पीति भावषित्वा स्वभावतः ॥ 
अन्यतामिव संयाति स्वविकल्पात्मिकां स्वतः ॥ २१ 0 
अकलड्ू-त रूपेण रूप यत्सकलडू-बत्‌ । 
संसारसरितं प्राप्प चेतनेनेब चेतति ॥ २२७ 
चिद्॒पु: स्वयमेतेन ह्ोकतामेति जोवताम्‌ । 
चित्तस्वस्थाइवभासेन जोवो जीवति तन्मयः॥ २३ ॥ 
आतिवाहिकदेहोडपि जीवतां समुपागतः । 
भावनापञ्नक भुत्वा द्रव्यमस्मोति वेत्त्यलम्‌ ॥ रे४॥) 
तदृद्॒व्य॑ प्राणिना भुक्तमाशु गचछति वीयताम्‌ । 

दृश्यमान यह संसार उस महाचितिरूपी लता 
के तत्स्वरूप फल, पलल्‍लव तथा पुष्प आदि रूप ही हैं, 
उससे भिन्न नहीं हैं | १९ ॥। 

वह चिति जब अविद्या रूपी विचित्र रज़्ज़ों से रंगे 
गये उप नेत्र पहन लेती है, तब जीव नाम धारण करती 
हुई वह बाह्य जीव-जगद्भाव को, दो चन्द्रमा की तरह 
देखती है ॥॥ २० ॥ 

मैं ब्रह्म से भिन्न अचिद्रूप हूँ इस प्रकार भज्ञान से 
भावना कर मानो चिति स्वयं ही अपना सद्धूल्पात्मक 
अन्य रूप प्राप्त कर लेती है ॥ २१ ॥ 

चिति कलडूनिमुक्त रूप से सदा अवस्थित हा 
कलडूयुक्त पुर्यष्टक रूप को उसकी कल्पना है, उस रूप 
से संसार रूपी नदी में पहुँच कर उपाधि युक्त चेतन से 
ही स्फुरित होती है ॥। २२ ॥ 

चैतन्य शरीर चिति स्वयं इस पुर्यष्टक शरीर से 
तादात्म्याध्यास स्वरूप जीवता प्राप्त कर चित्तत्त्व के 
प्रकाश से चित्प्रचुर होता हुआ जीव प्राणान आदि क्रिया 
प्राप्त करता है ॥ २३ ।। 

जीवरूपता को प्राप्त यह लोकान्तरगामी सुक्ष्मशरीर- 
रूप चिति पत्चभूतात्मक-स्थुलदेहविषयक संस्कारस्वरूप 
हो देह-प्राप्ति के लिए मैं धात, जव, तिल, उड़द आदि 
द्रव्यरूप हो गई हूँ, यह भलीप्रकार जानती हूँ ॥ २४॥। 

प्राणियों द्वारा खाया गया वह द्रव्य तत्काल दक्ष 
आदि में बीज आदि स्वरूप हो जाता है । अनन्तर 
अनुभवात्मक ब्रह्म ही स्त्रियों में सेचनक्रम से "मैं स्थूल- 


योगवासिष्ठे 
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ततो5हं प्राणवान्‌ जातो वेत्तोत्यनुभवात्मकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहन्तादिक्रमेणा5शु.. पनद्चकानुभवश्चमात्‌ । 
स्थावरं जड्जमं सर्व॑ वेत्ति तत्तद्भवत्यलम्‌ ॥ २६॥ 
काकतालीययोगेन वृढाध्यासक्षयेण.. च॥। 
वासनान्तरसंश्लेषातु सुक्ष्ममाका रसुज्ञति ॥ २७ ॥ 
द्ित्वस्वसंविदा हिल्वमेकस्पेव.. प्रवर्तेते । 
पुंसो वेतालसड्भाल्पाहेताल इब भासुरः ॥ २८॥ 
अद्वित्ववेदनाद्‌. द्वित्वमात्मनोषपि निवततेते । 
न करोमीति सद्धूल्पात्‌ पुरुषस्थेव कर्तृता ॥ २९॥ 
हित्वसड्धूल्पतो द्वित्वमेकस्येव. प्रवर्तेते । 
अद्वित्वसंविदा हित्वसनेकस्थाईपि नश्यति ॥ ३०॥ 
परमात्मतया हित्व॑ न क्िला5घत्मनि विद्यते । 
अविकारादिमत्वेन. सर्वगत्वेन सर्वेदा ॥ ३१ ॥ 
देहस्वरूप हूँ' यह जानता है ॥ २५ ॥ 

ब्रह्द ही अहन्ता आदि क्रम से तत्काल जनित स्थूल- 
देहानुभवस्वरूप भ्रम के कारण चक्षु आदि के द्वारा 
स्थावर-जड्भमरूप समस्त बाह्य जगत्‌ जानता है। पुन: 
उसकी वासना से स्वयं भी पर्याप्तरूप से पदार्थ-स्वरूप हो 
जाता है ॥ २६ ॥ 

दृढ़ अभ्यस्त वासना के तिरोभाव में और चिरकाल 
से व्यवहित हाथी भादि में अहंभाव-वासना के आविर्भाव 
में कर्म वैसे ही निमित्त है जैसे कौए और तालबृक्ष के 
आकस्मिक सम्बन्ध में कौए के मरण में प्रयोजक हेतु कर्म 
ही है, दूसरा कोई नहीं वह अन्य उद्भूत अइव आदि 
की वासना के सम्बन्ध से चिरकाल से अभ्यस्त सुक्षम 
मदशक आदि आकार का त्याग करता है ॥| २७ ॥ 

जैसे पुरुष की वेताल-कल्पना से उसमें भयद्भूर 
भासुर वेताल प्रदत्त हो जाता है वसे ही अपने ही दत- 
सड्ूल्प से एक में ही ढवु॑त की प्रवृत्ति हो जाती है ॥२८॥ 

आत्मा का भी द्वत अद्वैत-भावना से वसे ही हो जाता 
है जैसे 'मैं कुछ नहीं करता' इस तरह के संकल्प से 
पुरुष में कतृ त्व निद्धत्त हो जाता है ॥ २९॥ 

अद्वितीय वस्तु में भी द्वैतसंकल्प से द्वित्व की प्राप्ति 
होती है और अद्वेत भावना से अनेकात्मक जशत्‌ का 
द्वित्व नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 

विकार आदि से शून्य, सदा स्वेगामी तथा परमात्मा 
के स्वरूपभूत आत्मा में कभी दतभाव नहीं रहता 
है ॥ ३१ ॥ 


३३४५ | 


यत्स्वसड्भुल्परचितमसड्ूल्पक्षय॑ हि. तब । 
यथा मुने ! मनोराज्यं गन्धर्वेनगरं यथा ॥ ३२ ॥ 
तथा सड्धूल्पने क्लेशों न सद्धूल्पविनाइने । 
सड्भूल्पयक्षो गन्‍्धर्वपुर्या: सुष्टो न तु क्षय ॥ रे३ ॥ 
पुष्ससड्भूल्पमाज्रेण.... यदिद ढुग्खमागतम्‌ । 
तदसड्भूल्पमात्रेण क्षयि काअत्र कदथेना 0७ रे४ 0 
यत्किश्विदपि सद्धूलप्य नरो दुःखे निमज्जति । 
न किश्विदपि सद्धूलप्प सुखसव्ययसश्नुते ॥ २५॥॥ 
सड्भूल्पव्यालनिमुक्ता न यदा तव चेतना । 
न तदा नन्दनोद्याने त्वमुच्चेः परिराजसे ॥ २९४ 
स्वविवेकानिलेः कृत्वा सद्भ|ल्पजलदक्षयम्‌ । 
पर निर्मलतामेहि, शरदोीव नभोन्तरम्‌ ॥ रे७ 0 
सड्बूल्पसरितं मर्तां मणिमन्त्रेण शोषय । 
तत्नोहममानमात्मानं समाश्वास्थ भवाध्मताः ॥ ३८ 0 


हे मुने ! अपने सद्धूल्प से निर्मित मनोराज्य और 
गन्धरवेनगर की तरह अपने संकल्प से बनायी गई वस्तु 
संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाती है ॥ ३२॥। 

किख, मानसिक प्रयत्न के द्वारा किसी की रचना 
करने में तो श्रम होता भी है, परन्तु संकल्प का विनाश 
करने में तो कुछ भी श्रम नहीं होता है मन के मनोरथों 
से रचित नगरों के निर्माण में एकमात्र संकल्प ही, 
असंभावित रचना में समर्थ होने के कारण, दिव्य शिल्पी 
प्रधिद्ध है, उन नगरों के विनाश में नहीं ।। ३२३ ॥। 

केवल दृढ़ संकल्प से यह संसाररूपी दुःख प्राप्त हैं, 
वह केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जायेगा, फिर 
इस विषय में क्या क्लेश है ! ॥ रे४ ॥ 

थोडा भी संकल्प कर मनुष्य दुःख में डूब जाता है 
और कुछ भी संकल्प न कर वह अविनाशी सुख पाता 
है ।॥। २५ ॥ 

तुम्हारी बुद्धि के संकल्परूप सर्प से निःशेष मुक्त होने, 
सर्वविध गुणों से उत्कृष्ट नन्‍्दन-वन में उच्च स्थान पर 
स्थित भी तुम क्लेशरहित होकर शोभित नहीं ही 
सकते ।। ३६॥। द 

अपने विवेकरूपी पवन से संकल्परूपी मेघों का 
विनाशकर, शरत्काल में आकाश-मण्डल की तरह तुम 
उत्तम निर्मेछकता को प्राप्त करो ॥ ३७ ।। 

अविवेकरूप प्रबल प्रवाह से उमड़ रही उन्मत्त 
स्ंकल्परूप नदी को तुम मणिमन्त्र से सुखा दो। उसमें 


निर्वाणप्रक रणपूर्वार्ध 


४०७ 


सड्भूल्पानिलनिर्धुत॑ अन्त पर्णतृ्णांशवतु । 
भूताकाशे चिदात्मानसवलूम्ब्य विलोकय ॥ ३९ ॥ 
स्वसडूल्पनकालुष्यं विनिवार्या$5त्मना$5त्मतः । 
पर प्रसादमासाद्य परमानन्दवान्‌ु भव ॥ ४० ॥ 
सर्वशक्तिमयों ह्यात्मा यद्यथा भावयत्यलम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसद्भल्पविजम्भितम्‌ ॥ ४१॥ 
सड्भल्पमात्रमेबेदे._ जगन्मिथ्यात्वमुत्थितम्‌ । 
असद्भूल्पनमात्रेण ब्रह्मन्‌ ! क्‍्वाईवि विलीयते ॥ ४२ ॥ 


सद्धाल्पवातवलितं जन्मजालकदस्बकम्‌ । 
असडूल्पानिलस्पर्शाद्िश्नास्यति परे पदे॥ ४३॥ 
तृष्णाकरक्लकतिकामिमां. रूढिसुपागताम्‌ । 
सडद्धूल्पमुलोद्धरणात्‌ु_ परिशोषवर्तों कुरु॥ ४४॥ 
प्रतिभाससमुत्थान प्रतिभासपरिक्षयम्‌ । 
यथा गन्धर्वेनगरं तथा संसूतिविश्वमः ॥ ४५॥ 


बह रहे आत्मा को घैयें देकर मन से रहित हो 
जाओ ॥ ३८ ॥। 

विवेक के द्वारा संकल्परूप पवन से कम्पित पत्तों एवं 
तिनकों के टुकड़ों की तरह प्राणिमात्र के हृदयाकाश में 
प्रमण कर रहे इस चिदात्मा के साक्षात्कार करो ॥ ३९॥। 

स्वयं अपनी सद्धुल्पात्मकम कालिमा का निवारण 
कर आत्मा की उत्तम विशुद्धता प्राप्ततर अविनाशी 
आनन्दस्वरूप हो जाओ ॥ ४० ॥ 

यह आत्मा समस्त शक्तियों से परिपृर्ण है, अतः कभी 
वह किसी वस्तु की जेसी जब पर्याप्तछूप से भावना करता 
है, अपने संकल्प से विजुम्भित उस वस्तु को उसी समय 
बैसी ही देखता है ॥। ४१ ॥ 

हे ब्रह्मनू ! यह उत्पन्न मिश्यारूप जगत्‌ एकमात्र 
संकल्पात्मक है, अतः केवल संकल्प के अभाव से कहीं 
विलीन हो जाता है ॥। ४२ ॥ 

सद्भूल्परूपी पूर्वी हवा से व्यथित जन्मस्वरूप मेधों 
का समूह असंकल्परूप पश्चिमी हवा के स्पर्श से ब्रह्माकाश 
में विलीन हो जाता है ॥ ४३ ॥। 

संकल्परूप जड़ उखाड़कर अत्यन्त दुढ इस तृष्णारूपी 
करंजलता को तुम सुखा डालो ।। ४४ ॥ 

यह संसाररूप विभ्रम की उत्पत्ति और विनाश भी 
वैसे ही एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही है जेसे गन्धवनगर 
की उत्पत्ति और विनाश एकमात्र प्रतिभासस्वरूप ही 
है ॥। ४५ ॥ 


४०८ 


प्रभुरस्मीति विस्मृत्य तावच्छोचति भूमिपः । 
भूमिपो5स्मोति सञ्ञाता यावन्नाषस्य हृदि स्घृतिः ॥४९। 
ना5स्य तज्जातया ब्रह्मतु ! प्रावस्पृतिवं्तेमानया । 
दरदेवोपगतया प्रावुड जाड्चा5पवारिणों ॥ ४७ ॥ 
घनप्रवाहा या$कस्माच्चित्तेहा सेव वर्धते । 

य एवोच्चः स्वरस्तन्त्याः स एवा$$क्रामति श्रुतिमु४4। 


योगवासिष्डे 


[ ३३.४६ 


अहमेको5हमात्माउस्मोत्येकां भावष भावनाम्‌ ॥ 
तया भावनया युक्तः स एवं त्वं भवस्यथलरूमु ॥ ४९ 0 
एवं ह्संभवदिदं त्वविराभास्वतु 
तत्सत्त्वमुत्तमपद॑ परसेकदेव: । 
पुजासु पुजकसुपु जनपुज्यरूपं 
किश्िन्न किश्विदिव चित्तपद कपूतिः ॥ ५० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
हतेक्यप्रतिपादनं वास त्रयस्त्रिदाः सर्ग: ॥ रे३े ॥ 


जगत का प्रतिभास अज्ञान रहने तक शोक का कारण 
है, अज्ञान का विनाश हो जानेपर तो वह श्लोक में कारण 
नहीं है । 

मैं राजा हूँ' इस अपने असली स्वरूप को भूलकर 
राजा तभी तक शोक करता है जबतक इस प्रकार उसके 
हृदय में “मैं राजा हूँ अपने वास्तव स्वरूप की स्मृति 
उत्पन्न नहीं हो जाती है अर्थात्‌ जगत्‌ का प्रतिभास सही 
शोक का कारण है ॥ ४६ ॥। 

इस राजा और तत्त्ववितु को गुरु के उपदेश से उत्पन्न 
हुई मैं राजा हुँ मैं ब्रह्म हुँ इस स्मृति से निरस्त प्राचीन 
दुःखों की स्मृति अपनी जड़ता से आच्छादन करने में वैसे 
ही सामथ्यं नहीं रखती जेसे उपस्थित शरद-ऋतु से 
निरस्त वर्षाऋतु, मेघरूप जड़ता से शरत्‌ का आच्छादन 
करने में सामथ्यं नहीं रखती ।॥। ४७ ॥ 

जो, चित्तबृत्ति अकस्मात्‌ उत्तरोत्तर सुदृढ़रूप से 
बढ़ती जाती है, वह दूसरे को वेसे ही दबाती जाती है, 
जैसे वीणा के तार और मन्द दो स्वरों में जो ऊँचा स्वर 


होता है, वह दूसरे को दबाकर कान पर आरूढ़ हो 
जाता है ॥ ४८ ॥ 

मैं अद्वितीय शिवरूप देव हूँ, वही देवस्वरूप आद्वि- 
तीय शिव तुम्हारे अह॒द्भधार से उपलक्षित, नित्य, भपरोक्ष, 
चिदेकरस-स्वरूप मैं ही हूँ, एकमात्र अविच्छिन्न इस स्मृति 
धारा की तुम भावना करो । उस प्रकार की देव पृज्यरूप 
भावना से युक्त तुम अवश्य ही शिवरूप हो जाओगे, 
दूसरी बाह्य-पूजा से नहीं ॥ ४९ ॥ 

तुम अद्वितीय-ब्रह्मभावमयी ही पूजा करो, दूसरी 
बाह्य-पृूजा नहीं तुम्हारे जंसे ज्ञानियों क याग्य यह बाह्य- 
पूजा नहीं है, बाह्य-पूजा तुच्छ फलों में इच्छा रखने वाल 
अज्ञानी जनो के लिए ही याग्य है । तुम्हारे याग्य उपास्य 
उत्तमपदस्वरूप परमाथ्थे सत्तात्मक परब्रह्म हो एकमात्र 
देव है, उसकी पूजा में पूजन सुन्दर षोडशापचार से पूजन 
एवं पूज्य कुछ भी नहीं है, वे उसकी पुजा में तुच्छ पदार्थ 
के समान है, क्‍योंकि ये सामग्रियाँ मन की एकमात्र 
कल्पना ही हैं ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामयण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
द्तैक्यप्रतिपादन नामक कुसुमछता का तैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 


२४ 


ईश्वर उवाच 


इत्थं स्थितमिदं विश्व॑ सदसहेवरूपि च॑ । 
ठंतेक्यपदनिसुक्ते.. युक्त द्वतेक्वप्यतः ॥ १ ॥ 


ईश्वर ने कहा--इस प्रकार इस देवएूजा से पूजित 
यह॒जगत्‌ बाध-दृष्टि से असत्‌ एवं अधिष्ठान-दृष्टि से 
सत्‌ और देवस्वरूप होकर स्थित है, परमार्थे दशा में यह 
विश्व और एकत्व से विनिमुंक्त एवं व्यवहार दशा में द्वित्व 
ओर एकत्व से युक्त भी है॥। १॥ 


चितेः कलडू:वेरूप्पमिति संसारतां गतम्‌ । 
अकलडूमसंसारि तच्चा$भिन्नाह्ययात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


रे४ 


चिति ने मोहकइझंत जड़ता की कल्पना से अपने में 
संसाररूपता प्राप्त की है तथा मोहरूपी कलडू से रहित 
वह असं सारी है। इसलिए वह अभिन्न और अद्वयात्मक 
है ॥॥ २॥ 


३४.१५ |. 


इयमस्मीति संप्राप्रकलड्ूा.. चिहन्निबध्यते । 
. एतामेव कलां बुद्ध्वा स्वकाभिन्नां विमुच्यते ॥ रे 0 
चिदर्थाकारताभावाद्‌ दित्वातु सत्त्वं समुज्ञति । 
सुखादिमिलितां धत्ते न सत्यां सदिति क्षणात्‌ ॥ ४ ४ 
शुद्धा निरंशा सत्या वाइसत्या वेत्येवमादिभिः । 
विमुक्ता नामशब्दायें: सर्वे: सर्वात्मिकाईपि खम्‌ ॥ ५७ 
सर्व॑ निरुपम शान्तं मनसेतत्त्रिमागंगम्‌ । 
ब्रह्मदं बुंहितं ब्रह्मशवत्या5ईकाशविकासया ॥ ६ ४ 
मनसा मनसि चिछल्ने स्वेन्द्रियावयवात्मनि । 
सत्यालोकाज्जगज्जाले प्रच्छन्ने विलय गते ॥ ७ ४0 
छिद्यते शाीर्णसंसारकलूना कल्पनात्मिका । 
भष्टबोजोपमा सत्ता जोवस्थ इतिनामिका ॥ ८ 0 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सृजन्तो चेत्यचर्बंणाम्‌ । 


'मैं दृश्य देहादिस्वरूप हूँ” इस प्रकार मोह को प्राप्त 
चिति संसार में फँस जाती है और दृश्य के प्रकाशन में 
समर्थ इसी चित्कला का अपने से अभिन्नरूप अनुभव कर 
संसार के बन्धन से निमुक्त हो जाती है ॥ ३ ॥ 

अर्थाकार की भावना से द्वेतभाव प्राप्त यह चिति 
अपनी अखण्ड सत्ता को विस्मृत हो जाती है और देह के 
सुख-दु:ख आदि से मिली हुई असत्यरूप अपनी स्थिति को 
क्षणभर में 'सत्यरूप है! इस प्रकार का निश्चय कर लेती 
है ।। ४॥। 

विमल, अवयवों से शून्य, सत्य या असत्य--इस 
तरह के भिन्न-भिन्न सभी कल्पित नाम-रूपों से रहित यह 
चिति, व्यवहार-काल में सम्पूर्ण नाम-रूपात्मक होती हुई 
भी शुन्यस्वभावा ही है ।। ५ ॥। 

पूर्ण, अनुपम एवं शाल्तस्वभाव ब्रह्म ही आकाश की 
तरह पहले विकसित होने वाली अपनी मायाशक्ति से 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति; सृष्टि, स्थिति और संहार या 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक--इन तीन 
मार्गों से प्रदत्त मन के द्वारा इस जगत्‌ के रूप में विस्तार 
को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥। 

मन के द्वारा सत्यभृत ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्कार से 
अपनी चक्षु आदि इन्द्रियों के व्यापारों में हेतुभूत मन के 
छिन्न-भिन्न हो जानेपर प्रच्छन्न जगत्‌ू-रूपी जाछू विलीन 
हो जाता है और अनन्तर कल्पनारूप जरजर इस संसार 
की कलना नष्ट हो जाती है ॥ ७-८ ।। 

दधरत्काल के आकाहमण्डल की तरह मानसिक 


न 
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मनोमोहा भ्रनिसुंक्ता.. शरदाकाशकोशवतु ॥ ९ ॥ 


शुद्धा चि.द्ववमात्रस्था चेत्यचिच्चापलं गता । 
समस्तसामान्यवती भवतीणंभवाणंवा ॥ १० ॥ 


अपुनभेवसोधुप्रपदपाण्डित्यपोवरी । 


. परमासाद विश्रान्ता विश्रान्ता बितते पदे ॥ ११४ 


एतत्ते मनसि क्षोणें प्रथमं कथितं पदसु । 
द्वितोय॑ श्णु विप्रेन्द्र ! शक्तेरस्थाः सुपावनम्‌ ॥ १२ 0 
एषव मनसोन्‍्पुक्ता चिच्छक्तिः शान्तिशालिनो । 
सर्वेज्योतिस्तमोमुक्ता वितता55काशसुन्दरी ॥ १३॥ 
घनसोषुप्रलेखावच्छिलान्तःसबन्निवेशवत्‌ । 
सेन्धवान्तःस्थरसवद्यातान्तःस्पन्दशक्तितत्‌ु_ ॥ १४ ॥ 
कालेन यत्र तत्रेव परां परिर्णात यदा। 
शुन्‍्यशक्तिरिवा55काशे परमाकादशगा तदा॥ १५७ 
मोहरूपी बादलों से निमर्मुक्त अवस्था चित्त के विषयों की 
बार-बार प्रीतिपूवंक अनुस्सरण का परित्याग कर रही 
'पश्यन्ती' नाम से योगियों द्वारा व्यवहृत होती है ॥ ९॥ 

पहले चित्त के सद्भूलप आदि विषयों से उपहित 
चिति चचञ्लता को प्राप्त कर इस अवस्था में वह अपने 
एकमात्र चेतन्य-स्वभाव में स्थित होकर समस्त उपाधियों 
से विनिमुक्त हो जाती है। समस्त पदार्थों की सत्तारूप से 
अवशिष्ट होकर जीवित अवस्था में ही संसाररूपी समुद्र 
को पार कर जाती है ॥ १० ॥ 

अविनाशी निरतिशयानन्द स्वरूप आत्म प्राप्ति रूपी 
पाण्डित्य से स्थूल वह चिति परम पद प्राप्तकर समस्त 
श्रमों से निमुक्त होती हुई व्यापक ब्रह्मपद में विश्राम 
करती है ॥ ११॥ . 

हे विप्रेन्द्र ! मन के विनष्ट हो जाने पर सबसे पहली 
प्राप्त स्थिति तुम से कही गई। अब इस चिति शक्ति की 
परम पवित्र दूसरी स्थिति सुनो ॥ १२॥। 

मन से वर्जित यही चितिशक्ति श्वान्ति से सुशोभित, 
सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियों से एवं अन्धकार, अज्ञान आदि 
जड़ता से विनिमुंक्त तथा विस्तृत आकाश की तरह परम 
सुन्दर है ॥। १३ ॥ 

जैसे पवतत आदि क्षोभ उत्पन्न करने वाले पदार्थों के 
अभाव में जल चाचचल्य स्वरूप पवन कला चलन का और 
पुष्पलेखा सुगन्धि का परित्याग करती है। वैसे हो निबिड़ 
सुषुपि-स्थिति की झलक के समान पाषाणशिला के भीतरी 
अवयव गढन के सदुश, सैंधव नमक के अन्दर स्थिति रस के 


४१० 


चेत्यांशोन्मुखतां नूमे त्यजत्यम्ब्बि चापलमसु । 
वातलेखेव चलन. पुृष्पलेखेव सोौरभम्‌ ॥ १६॥ 
कालताकाशते त्यक््वा सकले सकलाकला । 

न जडा नाइजडा स्फारा धत्ते सत्ाामनामिकाम्‌ ॥१७॥ 
दिवकालाह्नवच्छिन्नमहासत्तापदं. गताम्‌। 
तुयेतुर्याशकलितामकलड्ूामनामयाम्‌ ॥ १८॥ 
काखिदेव विशालाक्ष ! साक्षिवत्‌ समवस्थिताम्‌ । 
सर्वतः सर्वदा सर्वेप्रकाशस्वादुतत्पराम्‌ ॥ १९॥ 


एषा हितीया पदता कथिता तब सुब्रत ! । 
तृतीय॑ श्यूणु वक्ष्यासि पद॑ पदविदां बर ! ॥ २०॥ 
. एबा. दुक्‍्वेत्यवलनादनासार्थपदं॑ गता । 


समान और वायु के अन्तर्गत विद्यमान स्पन्दनशक्ति के 
सदृश जब पहली भूमिका अभ्यास के द्वारा समय पाकर 
पूर्णझूप से परिपक्व हो जाती है तब आकाश में विद्यमान 
दन्‍्य शक्ति की तरह चिदेकघन ब्रह्माकाशभाव प्राप्तकर वह 
विषयोन्मुखता का पौरत्याग करती है ॥ १४-१६ ।। 

क्रियात्मसक काल की कला से तथा आकाश की 
अपेक्षा रखनेवाली परिच्छिन्न वस्तुरूप आकाश की कला से 
युक्त काल्ख्पता और आकाशरूपता का, कछाओं के 
परित्याग से परित्याग कर समस्त दृश्यमात्र की कल्पना 
न करनेवाली, जड़ता और अजड़ता से शून्य विशुद्धस्वभाव 
चिति--शब्दों से निवेंचन के अयोग्य--सत्ता को धारण 
करती है ॥| १७ ॥ 

देशकृतः एवं कालकृत परिच्छेद से शून्य सर्वातिशायी, 
तिकालाबाधित सत्तापद को प्राप्त जाग्नतू, स्वप्त और सुषुप्ति 
से चतुर्थ विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत से चतुर्थाश 
है, उससे प्रकाशमान सर्वाविध कलजछ्ूीीं और रोगोंसे रहित 
सत्ता का चितिशक्ति परिग्रह करती है ॥ १८ ॥। 

हे विशालाक्ष ! किसी एक ऐसी अनिवंचनीय सत्ता का 
चितिशक्ति परिग्रह करती है, साक्षी की तरह प्रकाशमान 
होकर अवस्थित रहती है और सबकी हेतु, सब काल में 
विद्यमान समस्त वस्तुओं के प्रकाशों तथा आननन्‍्दों से श्रेष्ठ 
और स्पृहणीयतर है ।। १९॥ 

हे सुब्रत ! तत्त्वन्नों में श्रेष्ठ! यह द्वितीय भूमिका 
आपसे कही, तृतीय भूमिका का निरूपण करता हूँ, 
सुनिये ॥ २० ।। 

यह चिति तृतीय भूमिका में ब्रह्माकार अखण्डबृत्ति 
और उस वृत्ति का विषय ब्रह्म -- इन दोनों का नी रक्षीर- 
स्‍्याय से एकीकरण हो जाने के कारण ग्राहक अंश और 


योगवासिष्ठे 


ष्‌ 
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ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दार्थादतीतोदेति केवला ॥ २१४ 
स्थेयेंण कालतः स्वस्था निष्कलड्ग परात्मना । 
तुर्पातीतादिनामत्वादपि याति पर पदम्‌॥ २२१ 
सा परा परमा काष्ठटा प्रधानं शिवभावतः 
चित्येका निरवच्छेदा तृतीया पावनी स्थितिः ॥ २३॥ 
चिरमस्यां प्रतिष्ठायां सर्वाध्वाधध्वगद्रगा । 


अमल 


: सा ममाण्य्यड्रः वचसां न समायाति गोचरम्‌ ॥ २४ 0 


त्रिमागेंकलनातीतसिति ते कथितं सुने ! । 
तिष्ठ तस्मिनु पदे नित्यमिति देवः सनातनः ॥ २५॥ 
एतन्मयमिदं॑ विश्व घने ! तन्‍्मयवेदनातु । 
सत्यसंवेदनाझेद॑ न च नेद॑ सुनोश्वर ! ॥ २६॥ 


ग्राह्म अंश से शृन्यरूप स्थिति को प्राप्त हो जाती है, 
ब्रह्म , आत्मा इत्यादि शब्द और अर्थों से निमुक्त विशुद्ध- 
रूप से यह चिति उदित होती है ॥ २१ ॥ 

जन्म आदि छः: भावविकारों से शृन्य यह तृतीय 
भूमिका काल से भी विचलित नहीं होती, अज्ञान आदि 
अन्धकार से विनिर्मुक्त वह स्वयं ही कलझ्ों से रहित है। 
तुर्यातीत आदि उसका नाम होने से भी वह सर्वातिशायी 
प्रमपुरुषार्थरूप है ॥। २२॥। 

वह सभी उत्तमोत्तम अवस्थाओं की परम अवधि 
है, परम मज्भलरूप होने के कारण समस्त मड्भलों में 
प्रधान मज्भल है, सर्पंमुख्य विच्छेदशून्य चिति ही तृतीय 
पावनकरी स्थिति है ॥ २३ ॥ 

चिरकालतक इस भूमिका में स्थिति सब मार्गों से 
प्रसिद्ध छः मार्गों से और श्रुतिप्रसिद्ध धूम, अचि आदि 
मार्गों से तथा उन मार्गों के द्वारा अपनी-अपनी 
उपासनाओं के अनुसार उन लोक को प्राप्त उपासकों से 
भी दूरवर्ती है। वह मेरी भी वाणी का विषय नहीं है, 
स्वयं ही वह अनुभूत होती है ॥ २४ ॥। 

हे मुने ! मैंने तुमसे जाग्रत्‌ आदि तीन मार्गों, कल्पना 
तथा कल्पनासापेक्ष तुयंत्वसंख्या से अतीत पद कहा, तुम 
सदा उसी पद में अवस्थित रहो । वही पद अविनाशी 
पृज्य देव है ॥ २५ ॥। 

हे मुने ! इस समस्त जगत्‌ का उपादान तृतीयपदरूप 
देव है, यह समस्त विश्व इस विज्ञान से तनन्‍्मय बच जाता 
है । हे मुनीश्वर ! उपादान से अतीत अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व 
के विज्ञान से यह नहीं है और यह नहीं भी नहीं 
है ॥ २६॥ 


३५,२ ] 


नेद॑ प्रवतते किद्िब्लेदे किश्चिन्विव्तते । 
शान्तं समसमाभासं प्रथते स्वस्थ कोशवतु ॥ २७४ 
भद्देतेक्यादसंक्षोभाद घनचेतनया तथा । 
अविकारादिभर्त्वाच्च नित्यानित्यतया चिरम्‌ ॥ २८ 0 
चिद्घनत्वाच्छिशुशिलाकोशानां जगतामपि । 
सनागपि न भेदोइस्ति सतामपष्यसतामपि ॥ २५४ 
समस्त सुशिवं शान्तमतोतं॑ वाग्विलासतः । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वोर्ध 
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ओपमित्यस्थ च तन्मात्रा तुर्या सा परमा गतिः ॥ ३० ।) 
श्रीवाल्मीकिस्वाच 
इत्युक्ततानमलद्क्परिणामतो$स्मिन्‌ 
पारे पदे समुपशान्तरवाभिधाने । 
तृष्णीमतिष्ठदमुना मुनिना च साध 
विश्वान्तवृत्तिरथ तत्र मुह॒तेमीदः ॥ ३१४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
श्रीप रमेश्वरोपदेशों नाम चतु््ल्रिद्वाः सर्गंः ॥ २४ ॥ 


यह न कुछ प्रव्ृत्त होता है और न कुछ निवृत्त ही 
होता है। अपने उदर की तरह केवल श्ञान्त, एकरूप से 
प्रतीयमान आकाश आदि एकरूप पदार्थों की अपेक्षा 
अधिक एकरूप भासित होनेवाला वह केवल प्रकाशित 
होता है ॥। २७ ॥। 

प्रलयकालीन समुद्र के समान दढ्वैत के साथ ऐक्य का 
अभाव होनेपर भी स्वात्मा में संक्षोभ होना चाहिए 
किन्तु सैंधव-खण्ड के घनीभूत होनेपर भी उसके रस में 
द्रवत्व आदि विकार जैसे देखा जाता है, वैसे ही यहाँपर 
भी अवश्य कुछ विकार होना चाहिए, किन्तु अद्वेत के 
साथ एकता घनीभूत चेतनरूप होने के कारण संक्षोभ का 
अभाव, विकार आदि का अभाव, चिरकालिक नित्य भी 
काल, आकाश आदि की अनित्यता की सम्पादक तथा 
चिद्घन होने के कारण चिति के साथ सत्‌-पदार्थों का 
या बालकसदृश् अज्ञानियों द्वारा कल्पित आकाश में शिला 
कोश की तरह अनिवंचनीय सम्पूर्ण जगत्‌ का तनिक भी 
भेद नहीं है॥। २८, २९ ।। 


सम्पूर्ण संसार शान्त, सुशिव एवं वाणी के व्यापार 
से अतीत स्वरूप है। विराद आदिरूप आकार आदि 
मात्रा-भेद से कल्पित चार पादों से विभक्त 5» इस 
अक्षर की अध॑मात्रा ताद, बिन्दु, शक्ति और शान्तानामक 
मात्राओं में चौथी शान्तानाम की मात्रा ही परमगति 
है ॥ ३०॥। 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--शडु:रजी ने उपदेश दिया, 
अनन्तर जहाँ पर प्रणव की अधेंमात्र का चरम भाग 
बिलकुल उपशान्त हो जाता है, ऐसे शान्तरवनामक सबे- 
संसार के पारभूत तुरीय के तुदीय पद में भूमानन्दचिति- 
रूपी विमलदृष्टि के साथ एकरसरूप हो जाने से परिणा- 
मतः वृत्तियों को विश्रान्त कर मन की परम पद में 
विश्वान्ति होने पर उसके अधीन सप्पूर्ण इन्द्रियों के 
व्यापार समाप्त हो जाने से भगवान्‌ शद्भूरजी उस वसिष्ठ 
जी के आश्रम में क्षणभर तक निशचेष्ट होकर चुपचाप 
बैठ मये ।। ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय। में निर्वाणप्रकरण में 
श्रीपरमेश्वरोपदेश नामक कुसुमलता का चौंतीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ॥ ३४ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 
ततो .मुह॒र्तेत हरो गौरीकमलिनौसरः । 
सद्िकासोन्सुखः स्वरं विकास बहिराददे ॥ १ ४ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर क्षणभर में 
गौरीरूप कमलिनी के सरोवर महादेवजी ने मुझे ज्ञान देने 
के लिए--उत्सुक होकर अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी 
आँखें खोल दीं ।। १॥ 

भगवान्‌ शद्भूर के निर्मेल और त्रिषुण्ड्ुरूपी शरत्का- 
लीन अप्नरेखा से अद्धित होने के कारण मुखरूपी आका- 


र्‌४ 


दृष्चयों द्योतयामास मुखाकाशतलोदितः । 
बोध॑ समुद्गकादर्क अंशुराशिरिवोदगतः॥ २ 0७ 


शतल में उदित हुए चन्द्र, सूये और अं लिलग नेत्रों के 
समूह ने समाधि का व्युत्थाव वैसे ही अभिव्यक्त किया 
जैसे मेघों के बीच से अथवा आकाश और पृथिवी के 
बीच से उदित किरणों का समूहस्वरूप सूय॑ं दिवस को 
अभिव्यक्त करता है ॥ २॥ द 


४१२ 


ईश्वर उवाच 

भुने ! मननमाहुय स्वसत्तेवा5घशु मोयताम्‌ । 
त्वमर्थ माउ5हराष्नर्थ पवनः स्पन्दतासिव ॥ हे ॥ 
द्रष्टव्यमिह यत्किश्ित्तद्वृष्ट कि सम॑ अमेः । 
न हि हेयमुपादेयं चेह पश्यामि तद्विदः॥ ४ ॥ 
शान्त्यज्ञान्तिमयानेतान्‌ विकल्पान्‌ दलयन्नसिः । 
धीरोडसि नाइन्यथा$$स्थित्वा त्वमेव भव चा55त्मदृक।५। 
इमाँ दृश्यदशामाशु बाह्यबोधाय वा पुनः । 
समाश्रित्य मदृक्त त्वं श्यणु तृष्णी स्थितित किस ॥ ६॥ 
इत्युवत्वा बाह्यबोधस्त्वं मा भवेति त्रिशलधुक्‌ । 
प्राणनेद॑ देहगेहे परिस्फुरति यन्त्रवतु॥ ७७ 
प्राणहीन॑ परिस्पन्दं त्यकत्वा तिष्ठति मुकवत्‌ । 

ईश्वर ने कहा--हे मुने ! तुम पहले विचार को 
सन्निधि में लाकर अपने प्रत्यगात्मा के पारमा्थिक स्वरूप 
का प्रमाणों से शीघ्र निर्धारण करो। उक्त प्रत्यगात्मा में 
बहिमुंखता के आपादन द्वारा सम्पूर्ण अनर्थों के मूलभूत 


युष्मत्‌-प्रत्यय के योग्य अचिदंश का ग्रहण मत करो, यह ' 


त्वमर्थ भी आत्मा को बसे ही जड़ता आदि अनर्थों से युक्त 
बनाता है जैसे स्पन्दनशर्क्त का नयन कर रहा पवन 
अचल ही आकाश को ताप, रज, जड़ता आदि से युक्त 
बनाता है ॥ ३ ॥ 

तत्त्वज्ञ को देखे गये या न देखे गये भ्रमों के साथ 
प्रयोजन ही कया रहा ? भ्रम-विषयों में तत्त्वज्ञानी के 
लिए कोई हेय या उपादेय नहीं रहता, यह मैं भली-भाँति 
जानता हूँ ।। ४ ॥। 

स्वीकृत इष्ट और परिहत अनिष्ट विषय जब चित्त 
के आश्वासन में साधन होने पर वे श्ान्तिमय हो जाते हैं 
और जब विक्षेप के हेतु होने पर अशान्तिमय हो जाते हैं । 
शान्तिमय और अशान्तिमय इन विकल्पों का दलन करने 
पर तुम धीर और तलवाररूप हो। वसा नहीं करने पर 
धीर नहीं हो। इसलिए आस्था रखकर तुम आत्मदक 
और धीर बन जाओ ॥ ५॥ 

ब्रह्मज्ञान के लिए शीघ्र ही श्रवण आदि में अनुकूछ 
इस बाह्मयदृष्टि का समाश्रयण कर मेरे द्वारा कथित तुम 
सुनो । आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रहने में 
कौन-सा पुरुषार्थ होगा ? ॥ ६॥ 

त्रिशुलधारी भगवान्‌ शजछ्डूर ने दूसरा कल्प कहकर 
तुम बाह्मदेह आदि में आत्मज्ञानी मत बनो | [देह की 
क्रियाशक्ति जैसे पराधीन है, वेसे ही चेतनशक्ति भी 


योगवासिष्ठे 


[ ३५.३ 
चालनी पावनी शक्ति: शक्ति: संवेदनी चितिः॥ ८ ॥ 


साउपुर्ता खादपि स्वच्छा सत्सत्तेवा5त्र कारणम्‌ । 


विनश्यतः प्राणदेही वियोगान्मर॒देव च॥ ९ ॥ 
चिदात्मा खादपि स्वच्छो न विनश्यति कि अ्ञमेः । 
मनःप्राणमये. देहे. चित्तत्तवं परिजायते ॥ १० ॥ 
मुकुरे ह्ामछाभासे प्रतिबिम्बं॑ प्रवतते । 
सदप्यप्रगतं॑ वस्तु प्रतिबिस्बक्रियां विना॥ ११७ 
यथा नाइस्ति मलोपेते मुकुरे मुनिनायक ! । 
तथा नाइस्ति गतप्राणे विद्यमानेडपि देहके ॥ १२४ 
सर्वंगाषपि चिदुच्छुनबोधात्‌ स्पन्दादिकं प्रति । 
बोधातु कलड्भृूविमला चिदेव परमं शिवम्‌ । 
विदुर्देव॑ तदाभासं॑ सर्वेसत्तार्थ तथा॥ १३॥ 
पराधीन है | इसलिए देह में आत्मा की प्रसक्ति नहीं हो 
सकती, इस अभिप्राय से प्राण के अधीन देह की चेष्टा 
है,| यन्त्र की तरह प्राण से ही यह देह रूपी घर स्फुरित 
होता है ॥॥ ७॥। 

प्राण-वायु से शून्य देह रूपी घर संचालन छोड़ कर 
मूक के समान स्थित रहता है । देह रूपी घर में चलना- 
नुकूल क्रियाशक्ति प्राणवायुप्रयुक्त है और संवेदनशक्ति तो 


आत्मचिति ही है ॥ ८ ॥। 


चितिशक्ति अमूर्त और आकाश से भी स्वच्छ है। 
उस चिति की सत्ता ही उसके अविनाशिता में हेतु है । 
क्रियाशक्ति का मूल प्राण और क्रियाश्रय देह दोनों नष्ट हो 


जाते हैं और देह-वियोग से ही प्राणवायुस्वरूप हो जाता 


है।। ९॥। 

आकाश से भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट नहीं होता । 
भ्रमों से उसका क्‍या होगा ? क्‍योंकि लिड्भदेह से संवलित 
मनःप्राणमय देह में आवरण रहित चितितत्त्व की ही 
अभिव्यक्ति होती है ॥। १० ॥ 

हे मुनिनायक ! निर्मल आभासवाले दर्पण में किसी 
तरह की प्रतिबिम्ब क्रिया के बिना भी वस्तु का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है। देह के विद्यमान रहनेपर भी प्राण के मिकलू 
जाने से उसमें चिति का प्रतिबिम्ब वेसे ही नहीं पड़ता । 
जैसे मलयुक्त दर्पण में सामने उपस्थित विद्यमान भी वस्तु 
का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता ॥ ११, १२ ॥ 

सर्वेव्यापक चिति बाह्य घटादि-आकार से स्थूल बुद्धि 
वृत्ति से देह स्पन्दन आदि के प्रति समर्थ होती है । ब्रह्मा- 
कारज्ञान से मायाकलड्ू: से निमुंक्त वह परम शिव परम- 
कल्याण स्वरूप हो जाती है। अभिव्यक्ति बह चिति ही 


३५.२५ ] 


स हरिः स शिवः सोडजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 

अनिलानलचन्दार्कबपु:.. स॒ परसेश्वरः॥ १४ ॥ 
स एष सर्वंगो ह्यात्मा चित्खनिश्वेतनः स्मृतः 
देवेशों देवभुद्धाता देवदेवों दिवः पतिः॥ १५७ 
महाचितः समुल्लासं सुहान्तोव न केचन 
ये नाम ते जगत्येते ब्रह्मविष्णुहरादयः॥ १६॥ 
परस्मात्‌॒परिनिर्याता ब्रह्मविष्णु हरादयः 
कणास्तप्रायसल इंव॒ वारिधेरिव बिन्दवः ॥ १७१ 
तेष्विव अमभूतेषु जातेष्विव परात्‌ पदातु । 


#वाकी. 


अमक 


स्थितेषु._ भ्रमबोजेषु_ कल्पनाजालकतुंषु ॥ १८ ॥ 
सहख्रशतशाखेघमविद्योदेति पीवरी । 


बेदवेदार्थवेदादिजोवजा।लजटावलो ७ १९॥ 


सम्पूर्ण पदार्थों की सत्तारूप स्फूर्ति का श्रदान करने वाली 
है और वही देवता स्वरूप है ॥। १३ ॥ 

वही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही 
चतुमुंख ब्रह्मा है, वही देवताओं का पति इन्द्र है, वही 
वायु, वह्नि, चन्द्र एवं सूर्य रूप है और वही परमेश्वर 
रूप है ॥| १४ ॥ 

बही सर्वेत्रः व्यापक आत्मा है, सववे चैतन्याकार चेतन 
देवेश, देवभूत, धाता, देवदेव और स्वरगंस्वामी है ॥१५॥। 

महाचैतन्य के जगदात्मक समुल्लास की ओर मुख्ध 
न होते वाले ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि उत्तम देवताओं 
के स्वरूपों में प्रसिद्ध हैं ॥ १६ (। 

प्रम चिति से चारों ओर से निकले हुए ब्रह्मा, विष्णु 
महादेव आदि तपे हुए छाह-लाल लोहे के गोले से 
निकले अग्नि-कणों की तरह और समुद्र से निकले जरू 
बिन्‍्दुओं की तरह परम चैतन्य के ही एक अंशरूप हैं ।।१७॥। 

प्रम पद रूप ब्रह्म से अनुत्पन्न अज्ञानवश परम पद 
स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न की तरह प्रतीयमान, एकमात्र 
अ्रम स्वरूप उन पदार्थों की तथा भ्रामों में हेतुभूत उन्हीं 
अनेक कल्पनाओं के करने वाले मन स्थिति में ही हजारों 
शाखा-प्रशाखाओं में फैल कर वेद, वेदार्थ--सृष्टि के 
आदिम क्रम, साज्जोपाज्भ क्रिया-कलाप, उपासनाएँ एवं 
ब्रह्मतत््व के बोधोपयोगी उपाय--और वेद आदि में 
अधिकारी जीव तथा उनकी काम, कर्म ओर वासना, 
जन्म, मरण आदि अनर्थे रूप जटा--इन सबकी स्वरूप 
भूत यह अविद्या उत्तरोत्तर स्थूलतम होकर स्फुरित 
होती है ।। १८, १९ ॥ 

इसी से देश और काल की सम्पत्ति के अनुसार 
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४१३ 
ततस्तस्था अनन्तायाः प्रसुतायाः पुनः पुनः । 
संपन्नदेशकालायाः क्रमः स्याद्र्णासु कः॥ २० ॥ 


ब्रह्मविष्णहरादीनामतोष्यं. परसः पिता । 
मूलबीज॑ महादेवः पललवानामिव द्र॒मः॥ २१॥ 
सर्वसत्वाभिथधः सर्व: सर्वेसंवेदनेककृतु । 
सर्वेसत्ताप्रदो भास्वान्‌ वन्द्योष्भ्यच्यंश्र तद्विदः ॥ २२॥ 
प्रत्यक्षवस्तुविषयः.. सर्वत्रेव सदोदितः । 
संवेदनात्मक्तया गतया. सर्वेगोचरम्‌ ॥ २३॥ 


न तस्या55द्वानमन्त्रादि किबख्िदेवोपयुज्यते । 
नित्याहुतः स सर्वस्थों लभ्यते सर्वेतः स्वचित्‌ ॥ २४ ॥ 
याँ यां वस्तुदद्यां याति तत एवं मुने ! शिवम्‌ । 
स्वरूप॑ समवाप्नोति रूपालोकमनोद्शाम्‌ ॥ २५॥ 


पुनः पुनः: कोटि-कोटि पदार्थों के स्वरूप में फैली हुई 
असीम उस स्थूलतम अविद्या का वर्णन करने में कौन 
पुरुष समर्थ हो सकता है। अथवा उस प्रकार को असीः 
अविद्या का वर्णन करने पर कौन प्रयोजन सि८ 
होगा ।। २० ।॥। 

ब्रह्मा, हरि, हर प्रभृति देवताओं का भी देहरू 
उपाधि का परिग्रह आविद्यक ही है, इसलिए यह चैतन्य 
स्वरूप महादेव उनका भी परम पिता है। चैतन्यात्मा 
महादेव वैसे ही मूलबीज हैं जेसे पल्‍लवों का मूलबीज वृक्ष 
है ॥| २१॥ 

चैतन्यात्मक महादेव-तत्त्व का परिचय पाने वाले के 
लिए वही तत्त्व वन्दतीय और पूजनीय है, सब प्राणियों 
का बल और अभिधान वही है। वही सर्वात्मक, प्रकाश- 
रूप, समस्त ज्ञानों का एकमात्र उत्पादक “और सबमें 
सत्तास्फूर्ति का प्रदान करने वाछा है ॥। २२ ॥ 


तत्त्वज्ञानी का इन्द्रियाँ और वस्तु प्रकाशरूप होने के 
कारण वही विषय होता है, दूसरा नहीं । वह सर्वेत्र सद 
उदितस्वभाव है एवं ज्ञानात्मक होने के कारण स्वेविषयः 
है ।। २३॥ द 

समीप में बँठाने के लिए आह्वान और प्रकाशन ' 
लिए मन्त्र आदि कुछ भी उसके लिए उपयुक्त नहीं होः 
वह सदा आहूुत एवं स्वेत्र स्थित है, वह अपने चैतन्य; 
से चारों ओर उपलब्ध हो जाता है ।॥। २४ | 

हे मुने ! यह शिवात्मक चिति जिस वस्तुस्थिति 
ओर जाती है, वहीं पर विषय, विषयप्रकाश, विषय 
नात्मक मन और उनकी साक्षीभरूत दृष्टि स्वयं ही इ 
स्वरूप धारण कर लेती है॥ २५॥ द 


३१४ 


आध्यं पुज्यं नमस्कार स्तुत्यमध्य॑ सुरेश्वरम्‌ । 
एन॑ त॑ विद्धि वेद्यानां सीमान्तं महुतामपि ॥ २६॥ 
एतमात्मानमालोक्य जराशोकभयापहम्‌ । 
संभूष्टबोजवज्जन्तु्नं... भुयः परिरोहति ॥ २७॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ३५.२६ 


सकलजस्तुषु॒ यक्त्वभयप्रद॑ 
विदितमाद्य मुपास्पमयत्नतः । 
त्वमजमात्मगत॑ परम पद॑ 
भवसि कि परिसुह्ायसि दृष्टिषु ॥ २८७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
महादेवस्य पुज्यसोमान्तत्वकथने नाम पद्चात्रदाः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


समस्त पूजा आदि व्यवहारों में प्रथमोपस्थित पूजा 
योग्य, नमस्कारयोग्य, स्तुतियोग्य, अध्यंयोग्ग और 
निखिल देवताओं का स्वामी वही चितितत्त्व है, यह तुम 
जान लो । बड़े-बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की भी यही चरम 
सीमा है ।। २६॥। 

इस वाद्धक्य, शोक एवं भय के विनाशक आत्मतत्त्व 
का साक्षात्कार कर मनुष्य फिर संसार में भूजे गये बीज 


की तरह अडकुरित नहीं होता ॥| २७ ॥ 

हे विप्रेन्द्र ! जिसका ज्ञान होने पर समस्त जन्तुओं में 
अभय देता है, जो सबकी अपेक्षा आद्य है और जो अना- 
यास उपासनायोग्य है, वह अज, परम एवं हस्तगत 
परमपदस्वरूप तुम्हीं हो, अतः बाह्म-दृष्टियों में क्‍यों . 
मोह करते हो ? ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाप्तिप्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
महादेव के पृूज्यसीमान्तत्वकथन नामक कुसुमरूता का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥। 


३६ 


ईश्वर उवाच 
ततश्रिद्र॒ुपमेवेक सर्वसत्तान्तरास्थितम्‌ । 
स्वानुभूतिमयं शुद्ध देव॑ रुद्रेश्वर बिंदु; ॥ १ ४0 
बोज॑ समस्तबोीजानां सार संसारसंसतेः । 
कर्मणां परमं कर्म चिद्धातुं विद्धि निर्मेलम्‌ ॥ २ ॥ 
कारणं कारणोघानामकारणमनाविलम्‌ । 
भावतं_ भावनोघानामभाव्यमभवात्मकमु ॥ रे 0 


ईश्वर ने कहा--इस चितिरूप आत्मतत्त्व का साक्षा- 
त्कार कर पुरुष फिर संसार में उत्पन्न नहीं होता है 
इसलिए समस्त भावपदार्थों के भीतर रहने वाले अपने 
अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाशमय चितितत्त्व को 
ही मुनिलोग संसार-रोग का अपहरण करने वाला रुद्र रूप 
ईश्वर जानते हैं ॥ १ ॥ 

तुम इसी निर्मल चितितत्त्व को अखिल बीजों का 
बीज, संसाररूप सृष्टि का परम सार और वेदोदित 
कर्मों में परम कर्म जानो ॥। २॥। 

वह चितितत्त्व निखिछ कारणों की क्रियाशक्तिओं का 
कारण और अपनी सत्ता से समस्त भावों में सत्ताप्रदान 
करने वाला है | परमार्थ दृष्टि से न वह किसी का कारण 


है और न किसी का कार्य है, क्‍योंकि वह विशुद्ध और 


अजन्मा है॥ ३ ॥। 


चेतनं॑ चेतनौघानां चेतनात्मनि चेतनम्‌ । 
स्व॑ चेत्यचेतनं चेत्यपरम॑ भूरिभावनस्‌ ॥ ४ 0 
आलोकालोकममलूमनालोक्यमलोकजम्‌_ । 
आलोक बोजबोजोधघ॑ चिद्घनं विमल॑ विदु;॥ ५ ॥ 
असत्यं सन्‍्मयं शान्तं सत्यासत्यविवर्जितम्‌ । 
महासत्तादिसत्तान्ते चिन्मात्र विद्धि नेतरतु ॥ ६ ४ 


समस्त बुद्धिवृत्तियों का प्रकाशक, जीव के अन्दर 
रहने वाला सारभूत चेतन, बाह्म वेद्यों का भी चेतन 
बुद्धिवृत्ति के सम्बन्ध से जनित अभिव्यक्ति से विषयों का 
प्रकाश करने वाला प्रत्यग्रप. चेतन वही चेत्यों का परम 
अधिष्ठानभूत तत्त्व और अपने को ही माया से अनेक रूप 
में भावना कर लेने वाला वही है ॥ ४ ॥ 

मुनि लोग उसीको चक्ष्‌ आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशों 
का प्रकाशक, स्वयं चक्षु, सूर्य आदि प्रकाशों से प्रकाशित 
न होने वाला, अलौकिक, स्वयं अकेला ही समस्त बीजों 
के बीजरूप से स्थित, प्रकाश और निर्मेछ चिद्घन कहते 
हैं॥ ५॥ 

वह सद्रप, शान्‍्त एवं व्यवहारिक और प्रातिभासिक 
अवस्थाओं से रहित वर्जित है। जगत्सत्ता और अव्याकृत- 
सत्ता के बाध-काल में साक्षीरूप से विद्यमान चिन्मात्र- 


३६९१८ | 


स्वयं भवति रागात्मा रज्जको रखने रजः । 
स्वयमाकाशमप्यादशु कुड्य॑ भवति सण्डितम्‌ 0 ७ 0७ 
अस्मिश्विच्चेतसि स्‍्फारे जगन्मरुसरोचयः । 
स्फुरिताः प्रस्फुरिष्यन्ति प्रस्फुरन्ति च कोटयः ॥ 4८ ॥ 
स्वसत्तामान्रसम्पन्न पदमस्मितु स्वतेजसि । 
न किश्वन च - सम्पन्नमन्यदोष्ण्यादिवाइनले ॥ ९ ॥ 


गर्भोकृतमहामेरूँं. परमाणुसमं बिदुः । 
आच्छादितमहामेर॑ परमाणुसमं॑ बिदुः ॥ १०१ 
गर्भोकृतमहाकल्पो निरेषो5सावुदा हृतः । 


आक्रान्तकल्पेनाइनेन न संत्यक्ताइनिमेषता ॥ ११ ॥ 
बालाग्रकादप्यणुना व्याप्राइ्नेनाइईखिला 'मही । 
सप्ताव्धिवसनाउप्युवों नाउस्यान्तमधिगच्छति ॥ १२४ 
स्वरूप वस्तु वही चितितत्त्व है, दूसरा नहीं, यह तुम 
जानो ॥| ६ ॥। 

चितितत्त्व स्वयं ही रञ्जनबीजावस्था में रागात्मक, 
विषयस्मृत काल में चित्त-क्षोभक होने के कारण रंजक- 
स्वरूप, विषयसम्बन्ध-दद्ा में रझ्जनरूप, विषयवियोग- 
दशा में चित्त की मल्निता का कारण होने से रजोरूप 
हो जाता है और वह स्वयं अमूर्तसस्‍्वरूप होते हुए भी 
शीघ्र ही चित्र आदिस रचज्जित मूर्तिरूप हो जाता 
है ॥ ७॥ द द 

इस चितिरूपी विशाल चित्त में पहले कोटदि-कोदि 
जगद्गपी मरुभूमियों की मरीचिकाएँ प्रस्फुरित हुई हैं, 
प्रस्फुरित होंगी और प्रस्फुरित हो रही हैं।। ८ ॥ 

आत्मतत्त्व में अपनी एकमात्र सत्ता से जगत॒तामधारी 
वेलक्षण्य प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह कुछ भी 
नहीं है। जिस प्रकार अभ्नि में ज्वाला, विस्फुलिज्भ, 
प्रकाश आदि वेलक्षण्य प्रतीत होने पर उष्णस्वभाव अग्नि 
से दूसरा कुछ भी नहीं है, वसे ही प्रक्ृत में भी समझना 
चाहिए। ९ ॥ द 

महान्‌ मेरुपबंत को अपने उदर में चिति ने समा 
लिया है फिर भी परमाणु के सदुश वह परम सुक्ष्म है, 
इसने महान्‌ मेरुपव॑त को ढ्ँक दिया है और परमाणु के 
. सदृश अत्यन्त सृक्ष्म है--ऐसा मुत्ति लोग कहते हैं ।।१०॥। 

उस चितितत्त्व ने महान्‌ कल्प जैसे काल को अपने 
उदर में समा लिया है और वह निमेषमात्र कालस्वरूप है, 
यह भी मुनि लछोग कहते हैं। इसने महान्‌ कल्परूपी कार 
के ऊपर अपना पैर जमा रक्‍्खा है; किन्तु अपनी निमेष- 
मात्रस्वहूप कालरूपता का भी परित्याग नहीं किथा 
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४१५ 


अकुर्वश्षेव संसाररचनां. कतुतां गतः । 
कु्वेश्नेच महाकर्म न करोत्येव किद्धन ॥ १३ ॥ 
द्रव्यमप्येष निद्रेव्यों निद्रव्योडपि हि द्रव्यवान्‌ 
अकायो$पि महाकायो महाकायो5प्यकायवान्‌ ॥ १४ ॥। 
अद्याष्प्पेष सदा प्रातः प्रातरप्यद्यतां गतः । 
न वाउ्द्रमठ्य न प्रातस्त्वच्य प्रात.श्चव॒ वा सदा ॥॥ १५॥ 
भिण्ड भिण्ड खिले मत्ता पुरुपिच्छिलिसालघम्‌ । 
विविच्चलित्सदालोका लासो गुलुगुलुः शिली ॥ १६॥ 
इत्याद्यनर्थक॑ वाक्‍्यं तथा सत्यं स एच च । 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यक्त्वसों ॥ १७ ॥ 
यस्मसिन्‌ सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वेतश्र यः । 
येश्व सर्वभमयों नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः॥ १८७ 
है ।। ११॥। द 

यह चितितत्त्व केश के अग्रभाग से भी सूक्ष्मतम होने 
पर भी इसने समस्त पथिवी व्याप्त कर रक्‍्खी है। सात 
समुद्ररूप वस्त्र वाली पृथिवी भी इसकी अन्तिम सीमा 
प्राप्त नहीं कर सकती है ॥ १२ ॥। 

कुछ न करते हुए भी उसने इस महान्‌ संसार-रचना 
के प्रति कर्तृ ता प्राप्त की है और यह बड़ा कर्म करते हुए 
भी कुछ नहीं करता है।॥। १३ ॥। 

यह द्रव्यस्वरूप होकर भी द्रव्यरहित, द्रव्यरहित 
होकर भी द्रव्ययुक्त, शरीरवर्जित होकर भी ब्रह्माण्डरूप 
शरीर वाला और ब्रह्माण्ड-शरीर होकर भी शरीररहित 
है ॥। १४ ॥ 

यह साठ घड़ी का अद्स्वछूप होकर भी निरन्तर 
प्रात:कालरूप --प्रा रम्भ के त्रिमुहर्तात्मसक कालरूप है। 
प्रातःकालस्वरूप होता हुआ भी अद्यस्वरूपता को प्राप्त 
करता है। वास्तव में न तो वह मुहर्तरूप है, न अद्यरूप 
है और न॒प्रातःकालस्वरूप ही है, या सदा अद्यस्वरूप 
और प्रातःकालस्वरूप ही है ॥| १५ ॥॥ 

उन्मत्त जैसे भिडि-भिडि, खिल-खिल, पुरुपित्‌, छिलि, 
सालघ, विवित्‌, चलित्‌, लास, गुलुगुलू, शिली इत्यादि-- 
वाक्‍्यों का उच्चारण करते हैं, वे निरथक वाक्य भी 
तत्स्वरूप ही हैं तथा साथंक वेदशास्त्रादि शब्दसमृहस्वरूप 
भी वही है। वस्तुतः ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो इस 
चितितत्त्व में आरोपित होकर सत्ता न प्राप्त करता हो । 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नद्दीं है, जो चितितत्त्वस्वरूप 
न हो ॥| १६९, १७ ॥। 

जिस परमात्मा में, यह समस्त प्रपश्च विद्यमान है, 


अकराकक 


४१६ 


यत्रान्तरालगहनेन विलासवत्या 
हेलविलोलघनसाजतयामलेन । 


यौगवासिष्ठे 


| ३६.१९ 


मल्‍लेन पल्‍लवदलामलमालितानां 
लक्ष्मीलताइविरलिता बलितेव मुष्टिः॥ १९ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमेश्वरवणन नाम षटत्रिशः सर्गें? ॥ ३६॥ 


जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जी सर्वेस्वरूप है, जो 
चारों ओर से व्याप्त है एवं जो स्वेमय है, उस सर्वात्मक 
परमात्मा को बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥। १८ ॥। 
[इस इलोक की लछोकत: और परमार्थतः सत्या्थता 
बतलाई गई है। लोकत: इससे किसी वृक्ष का या भगवान्‌ 
विष्णु का वर्णन किया गया है। वृक्षपक्ष में--| न मुझयि 
हुए पल्‍लवों और हरे पत्तों से मालित लताओं के प्रियतम 
अर्थात्‌ चारों ओर लताओं से आलिड्धित; अतएव तने, 
कोटर और शाखाओं के भीषण अन्‍न्तरालों में गहन यानी 
किसी के चढ़ने के अयोग्य एवं स्वयं म्लानि से वर्जित इस 


वृक्ष ने फूल, फल, कोपल, भवरा, पक्षी आदिरूप सम्पत्ति 


के कारण विलासपूर्ण अपनी शोभा से--जिसने कि अपनी 
शोभा से अवहेलापूर्वक मेघों के विद्युतुसंवलछन से स्तिग्ध 
शिशिर-ऋतु की श्यामता से जनित सौन्दर्यातिशयरूप 
विश्रम-सर्जनों को तिरस्कृत कर दिया है-- भन्‍्य वृक्षों, 
अन्य वनों या समस्त जगत में प्रसिद्ध लक्ष्मीछकता को 
अपने अन्दर ही समा लेने के कारण उसे मानो बँधी मुद्ठी 


की तरह संकुचित कर रक्‍खा है। विष्णुपक्ष में--पल्लवों 
और पत्तों से जनित निर्मल माला से शोभित पुरुषों में 
श्रेष्ठ, परमार्थरप से और वस्त्र, भूषण आदि से निर्मल, 
उदर में चौदह भवनों के रखने के कारण अत्यन्त गहन 
भगवान्‌ विष्णु ने जगन्मोहन, सौन्दर्य आदि विलासपूर्णं 
अपनी देहलक्ष्मी से--जिसने कि अवहेलापूर्वक मेघसजितों 
को तरलित कर दिया है--अपने को आलिज्ुन दे रही 
लक्ष्मीरपी ललना भी बाँधी मुद्दी की तरह अभिन्न कर 
रक्‍खी है। गर्जितपाठ के अनुसार भीतर विचित्र काम, 
कर्म और वासना से गहन हुए अज्ञानस्वरूप मरू से तथा 
पलल्‍लवरूप सूक्ष्मभुतों, उनके कार्यरूप दलूस्थानीय स्थूल- 
भूतों और भुवनमदों से मालित जगत्‌ की जो छक्ष्मीलता 
है, उसे लीलावश आकाश में चंचल मेघों की, गर्जना की 
तरह गर्जन करने वाली 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यश्रुति 
से विलास कर रही ब्रह्मविद्याहपी करिणी ने मल्ल के 
द्वारा प्रतिमल्‍ल को मारने के लिए बाँधी हुई मुट्ठी की 
तरह चिदेकरसस्वरूप कर दिया है |] ॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
परमेश्वरवर्णन नामक कुसुमलता का छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 


ईश्वर उवाच 
इत्यादिकानां शब्दानामथश्रीः सत्यरूपिणो । 
तस्समिन्‌ 
का नाम विमलाभासास्तस्मिनू परमचिन्मणों । 


ईश्वर ने कहा--जिस परब्रह्म परमात्मा में 'भिण्डि, 
भिण्डि', इत्यादि पूर्वसर्गं के अन्तिम भाग में दर्शित 
निरर्थक शब्दों की भी अर्थ॑श्री सत्यप्राय हो जाती है, 
समस्त जगत्सत्तास्वरूप मणि के पिठारीरूप मायाशबरू 
सब के नियनन्‍्ता उस परमात्मा में जो बीजरूप शक्तियाँ 
अनेकविध चित्र-विचित्र जगत्‌ का आरोप करती हैं, उनमें 
ऐसी कौन हैं --जो विस्पष्ट होकर आविर्भूत नहीं होती ? 
[इसका उदाहरण अच्युत ग्रन्थमाला में इस प्रकार 
दिया है] ॥ १-२ ॥ 


३७ 


न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति या:॥ २४ 


सर्वेश्वरे सर्वसत्तामणिससुद्गके ॥| १ ॥ एपषा बीजकणान्तःस्था चित्सत्ता स्ववपुर्मयम्‌ । 


लब्ध्वा मृत्कालवार्यादि करोत्यडकुरमोदनम्‌ ॥ ३ ॥ 


जरदगव:ः कम्बलपादुकाभ्यां 
द्वारि स्थितो गायति मद्रकाणि। 
त॑ ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा 
राजन्‌ रुमायां लशुनस्य को5घं: ।॥।! 
इस इलोक का भी लौकिक या परमाथिक अर्थ एक- 
मात्र ब्रह्मसत्ता से ही किया जा सकता है। उनमें लौकिक 
अर्थें इस प्रकार है--कोई एक मद्रासी, जो कम्बल और 
उपानहों से ( जूतों से ) युक्त बूढ़े बैठ के समान गुण-धर्म 
बाला होने से जरदगव वाहीक था, अपने घर के द्वार पर 


३७.९ ] निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ४पै७ 
फेनावतंविवर्तान्तर्व॑तिनो रसरूपिणो । पव्नस्पन्दकोशात्मकहूपिणीव._त्वगिन्द्रियम्‌ । 
कठिनेन्द्रियतम्बन्धे करोति स्पन्दसम्भसाम्‌ ॥ ४ ॥ _ संसाधयत्यात्मसुतं॑ पितेबा5धत्मतया तया॥ ७ ॥ 
एषा कुसुमगुच्छेषु रसरूपेण संस्थिता । अशेषसारसंपिण्डमध्यात्मान स्वसिद्धये । 


कचति श्राणरन्ध्रेषु करोति परिफुल्लताम्‌ ॥ ५ 0 


शिलाडस्था शिलाज्भराभामसतों सत्यतापदम्‌ । 
सर्गाधारदां धत्ते गिरीन्द्रः स्थितिलोलया ॥ ६ ॥ 


बैठकर भद्र देश में प्रसिद्ध गीतों को गाता था। उसे कोई 


ब्राह्यणी--जो कि छशुन से श्ान्त होने वाले रोग से ग्रस्त 


पुत्र के साथ किसी आवश्यक कार्य से समुद्र की ओर जाने 
वाली थी और साथ-साथ वहाँ पर पुत्र का जीवन भी 
चाह रही थी--'यह ( मद्रासी ) लवण समुद्र की ओर से 
आया है! यों छोगों से सुनकर अत्यन्त आदरपुर्वक सम्बो- 
धित करती हुई पूछती है--हे राजनू, छूवण समुद्र में 
लहसुन का भाव कया है अर्थात्‌ क्‍या वहाँ लहसुन सस्ता 
है या महँगा है? इसी इलोक का परमाथिक अर्थ इस 
प्रकार है--कम्बल के समान आवरण करने वाली अविद्या 
से तथा पादुका प्राय लिद्भशरीर से चक्ष, आदि द्वारों पर 
विषय-भोग से स्थित हुआ बूढ़े बेल के समान यह जीव 
पुत्र आदि के मद्भल-गीतों को ही बहिमुंख होकर गाता है, 
अपने स्वरूप को बिलकुल नहीं देखता । उसे इस प्रकार 
पाकर पुंतामक संसार-नरक से उद्धार करने वाले ब्रह्मात्म- 
रूपताज्ञानस्वरूप पुत्र की इच्छा कर रही, ब्राह्मणी की 
तरह, ब्रह्मसम्बन्धिनी श्रुति उससे पूछती है--हे राजन्‌ 
अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशरूप से विराजमान और अपने चैतन्य 
से सम्पूर्ण जगत्‌ को रछज्जित करने वाले हे आत्मदेव, 
सभी अविद्या, काम और कर्म के बीजों का विनाशक होने 
से समुद्र की तरह ऊषर प्राय, परम शुद्ध तुम्हारे स्वरूप के 
रहते हुए अत्यन्त अपवित्र होने से ब्राह्मण द्वारा अभोग्य 
लशुनतुल्य भोज्यों के विषय में तुम मूल्य ही क्‍या विचारते 
हो ? अतः बाह्यदृष्टि छोड़कर स्वात्माराम हो जाओ। 
इस आशय से वह पूछती है-'यह आत्मा कौन है, जिसकी 
हमलोग उपासना करते हैं, वह कौन-सा आत्मा है ? 
जगत्‌ के कारण ब्रह्म का स्वरूप है ? हम कहाँ से उत्पन्न 
हुए! इत्यादि । इसी प्रकार दस दाडिमाडि वाक्‍यों में भी 
अथंसत्ता समझनी चाहिए। 'भिडि भिडिम्‌” इत्यादि इलोक 
की तो, जो कि बाल, मत्त आदि के अस्पष्ट कथन का 
अनुकरण करता है, अनुकारय अर्थ से ही अ्थंवक्ता जाननी 
चाहिए । भनुकार्य तो अव्यक्त ही है, अतः उसमें ( अनु- 
कार्य में ) वाक्यता ही नहीं है। 
ही 


भावधित्वा न किश्चित्वमिव खत्वं करोत्यलूम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वसत्ताप्रतिबिम्बाभमाकाशसुकुरोदरे । 
धत्त कल्पनिमेषाजूं: काराख्यममल वपु:॥ ९ ॥ 


त्रीहि आदि बीजकणों के अन्दर रहने वाली यह देवी 
चितिसत्ता खेत में परिष्कृत मिट्टी, काछ, जल आदि सह- 
कारी कारणों को प्राप्त कर प्रथम अंकुर पैदा करती है 
अनन्तर क्रमश: तण्डुल होकर स्वशरीरमय साक्षात्‌-पुरुष 
के खाने योग्य ओदन बनाती है ।। ३ ॥। 

फेवन एवं आवतंरूप रूपान्तर जिसके भीतर रहते हैं, 
वह रसरूपा ईश्वर शक्ति अथवा फैन आदि में अनुगत 
रस सामान्यरूपा ईश्वरशक्ति कठिन शिल्ातरू के साथ या 
जिल्ना इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर जलरू का निम्न- 
प्रदेश में उपसर्पणरूप या उदर में उपसप्पंणरूप स्पन्दन 
उत्पन्न करती है ॥ ४ ॥। 

पुष्पगुच्छों में मकरन्दयुक्त गन्धरूप से स्थित यही 
ईद्वरदक्ति नासिका के पुटों में प्रकाशित होती है और 
उन्हें चारों ओर से आमोदित कर देती है ॥ ५॥। 

यह चित्सत्ता शिला के गर्भ में स्थित होकर शिला 
प्रतिमा की तरह तत्त्वतः पृथक्सत्ता न होने पर भी व्याव- 
हारिक सत्तावाली “यह कार्ये है और यह उसका आश्रय 
है” इस प्रकार भेदविकल्पदशा को अविक्ृत होकर वंसे ही 
धारण करती है जसे विकारशुन्य पर्वतराज तृण, बृक्ष, 
लता आदि कार्यों को धारण करता है ॥ ६ ॥ 

समस्त क्रियाओं के आधारभूत पवनप्राय हुई वह 
चितिशक्ति त्वगिन्द्रिय को स्पर्श ग्रहण करने के लिए वेसे 
ही अनुकूल बना देती है जैसे वह चित्तिशक्ति प्रवृत्तिशक्ति- 
वंश संसारिणी होती है ॥। ७ ॥ 

निवृत्तिशक्तिवश समस्त जगत्‌ की सत्ताओं के एक* 
घनरूप आत्मा को लेकर श्रवण, मनन आदि उपायों से 
अपने मोक्ष के लिए नेति नेति” इस प्रतिशोध से मानों 
सब जगत्‌ को वैसे ही भलीभाँति शून्यात्मक आकाशरूप 
कर देती है ॥ ८ ॥ 

यही शक्ति महाकाशरूप दर्पण के अन्दर अपनी सत्ता 
के प्रतिबिम्ब के समान कल्प-निमेष नामक निर्बेछ काला: 
त्मक शरीर धारण करती है ॥ ९॥। 


४१८ 


आमहापद्चथमेशानं परिणामसया इसे । 
इदमित्थमिदं नेति नियतिभंवति स्वयप्त ॥ १०७ 
साक्षिणि स्फार आभासे गहे दीप इव क्रियाः 

सत्ये तस्मिन प्रकाशन्ते जगच्चित्रपरम्पराः॥ ११॥ 


परमाकाद्नगरनाटअमण्डपभुमिषु । 
स्वश्क्तिवत्त संसार पश्यन्ती साक्षिवत्स्थिता ॥ १२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


शिवस्पाइस्थ जगन्नाथ ! दक्तयः का; कर्थ स्थिताः । 
साक्षिता का च॒ कि तासां वृत्त स्थात्‌ कियदेव तत्‌ ।१३॥। 
ईश्वर उवाच 

अप्रमेयस्प शान्तस्य शिवस्य परमात्मनः 
सौम्प ! चिन्मात्ररूपस्य सर्वेस्थाइनाकृतेरपि ॥ १४ ॥ 
इच्छासत्ता व्योमसत्ता कालसत्ता तथव च। 
तथा नियतिसत्ता च महासत्ता च सुत्रत ! ॥ १५७ 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और ईशान--इस उत्तरो- 
त्तर उत्क्ष वाले देवताओं में पञुचम ईशान सदाशिव- 
पर्यंन्त सब उस चितिशक्ति के ही परिणामस्वरूप हैं । यह 
इस प्रकार हो और यह इप्त प्रकार न हो सब कार्यो की 
व्यवस्था करने वाली मूलशक्ति भी स्वयं चितिसत्ता 
है ।। १० ॥। 

साक्षीरपी उस प्रकाशात्मक अबाधित सत्यस्वरूप 
अपरिछलत्न चितितत्त्व के रहने पर ही जगत्‌-रूप चित्र की 
परम्पराएँ वैसे ही प्रकाशित होती हैं जैसे घर में दीपक के 
रहने पर समस्त घरभर की क्रियाएँ होती हैं ॥ ११॥। 

वही चितिसमत्ता गन्धवंनगर के नाट्य-मण्डप की भूमि 
रूप जाग्रत आदि अवस्थाओं में अपनी द्क्ति से जनित 
यह संसार देखती हुई साक्षी की तरह उदासीन होकर 
अवस्थित रहती है ॥ १२ ॥ 

महषि वसिष्ठजी ने कहा--हे जगत के नाथ | इस 
सदाशिव की सामान्यतः कौन-सी शक्तियाँ हैं, वे किस 
तरह से रहती हैं, उनकी क्या साक्षिता है, उनका व्यव- 
हार क्‍या है और वह कितना है ? ॥ १३ ॥ 

ईहवर ने कहा--हे सोम्य सुब्रत ! वास्तव में जिसका 
कोई भी आकार नहीं है, जो सर्वात्मक है तथा साधारण 
जन जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उस शान्त, चिन्मा- 
 अत्ररू्प सदाशिव परमात्मा की इच्छासत्ता, व्योमसत्ता, 
बसे ही तीसरी कालसत्ता तथा नियतिसत्ता और महा- 
सत्ता--ये पाँच शक्तियाँ हैं ।। १४, १५ ॥ 

जानशक्ति, क्रियाशक्ति, प्रवृत्तिशक्ति और निबृति- 


_थौगवासिष्डे 


[ ३७,१० 


ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कतुंताइकतुंताईपि च । 
इत्यादिकानां शक्तोनासन्‍्तो नाइस्ति शिवात्मनः ॥१६॥ 
वरिष्ठ उवाच 
वक्तयः कुत एबंता बहुत्व॑ कथमासु च। 
उदयश्व॒ कर्थ देव भेदाभेदश्व कीदश: ॥ १७४ 
ईश्वर उबाच 
शिवस्पाइनन्तरूपस्प संषा चिन्मात्रताःधत्मनः । 
एषा हि शक्तिरित्युक्ता तस्माजूना मनागपि॥ १८॥ 
ज्ञत्वकतंत्वभोक्तत्वसाक्षित्वादिविभावनात्‌ु । 
धक्तयो विविध रूप॑ धारयन्ति बहुृदकम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं जगति नुत्यन्ति ब्रह्माण्डे नृत्यमण्डपे । 
कालेन नतकेनेव  क्रमेण परिशिक्षिता: ॥ २० ॥ 
यपेषा परापराभासा सेषा नियतिरुच्यते । 
क्रियाइथ कृतिरिच्छा वा कालेत्यादिकताइभिधा ॥२१॥ 


दक्ति--इस प्रकार सामान्यतः: परिगणित होने पर भी 
सदाशिवस्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का अन्त 
नहीं है ।। १६ ॥ 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे देव ! ये शक्तियाँ 
किस निमित्त से होती हैं ? उनमें बहुत्व कैसे आया ? 
उनका उदय कैसे हुआ ? एवं शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनों 
में परस्पर विरुद्ध भेद और अभेद किस युक्ति से रह 
सकते हैं ? ॥ १७ ॥। 

ईश्वर ने कहा --अनन्त असीम आकारवाले सदाशिव- 
रूपी आत्मा की यह चिन्मात्ररूपता ही माया है और यही 
उसकी शक्ति कही जाती है। वह चिति से तनिकमात्र 
भिन्न-सी प्रतीत होने पर भी वास्तव में कुछ भी भेद नहीं 
है॥ १८ ॥ 

ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोकतृत्व, साक्षित्व, आदि कल्पनाओं 
से परमात्मा की ये शक्तियाँ वैसे ही विविध स्वरूप धारण 
करती हैं। जैसे तरज्भः आदि भेद कल्पनाओं से उदक 
विविध रूप धारण करता है ॥ १९॥। 

गमनशीर ब्रह्माण्डरूपी दृत्य-मण्डप में ऋतु, मास 
आदि काल-नियति-क्रम से महाकालरूपी नट से उत्तम रीति 
से शिक्षित शक्तिरूपिणी नटियाँ नाचती हैं ॥ २० ॥ 

दो पराध कालरूप और अवान्तर कल्प तथा उसके 
अवश्य कालरूप यह मायाशक्ति ही नियति कही जाती 
है। ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसके 
नाम वादियों द्वारा रक्‍्खे गये हैं। हम लोग तो कलतामात्र 
रूंप होने के कारण काल और कल्पनारूप होनेसे कल्प--- 
इस प्रकार विकल्पप्रयुक्त ही उसके नाम मानते हैं (॥२१॥ 


दे७३२ | 


आमहारुद्रपयन्तमिदर्मित्थमिति स्थितेः । 
आतृ॒णापद्यजस्पन्द॑ नियमाह्रियतिः स्पघृता ॥ २२ ॥ 


नियतिनित्यमुद्गेगर्वाजता5परिमाजिता । 
एषा नुत्यति वे नृत्य जगज्जालकनाटकम्‌ ॥ २३ ॥। 


नानारसविलासाढ्य विवर्ताभिनयान्वितमु । 
कल्पक्षणहतानेकपुष्करावरतंघधरम्‌ ॥ २४ ॥॥ 
सवतुकुसुमाकोर्ण धारागोलकमन्दिरम्‌ । 
भूयो.. भूयः पतद्वषेभुरिस्वेदजलोत्करम्‌ ॥ २५ ॥॥ 
पयोदपललवालोलनीलाम्बरक्ृतभ्रमम्‌ । 
पुर्णसंशुद्धसप्ताव्धिरत्नौघवलयाकुलम्‌ ॥ २६॥। 
यामपक्षदिनप्रेक्षाकटाक्षो-ड्रासिताम्बरस्‌ । 


यह कालशक्ति--तृण से लेकर महारुद्रपयेन्‍्त जितने 
भी पदार्थ हैं, उन सबमें 'इस पदार्थ को इस आकार के 
रूप में ही रहना चाहिए” एवं तृण से लेकर ब्रह्मापर्यन्त 
जितने पदार्थे हैं, उनमें 'इस पदार्थ में इस तरह का ही 
विकार होना चाहिए! इस प्रकार आकार-स्थिति और 
विकारस्थिति का नियमन करने के कारण--नियति कही 
जाती है ॥ २२ ।॥। 

यह नियति तत्त्वबोध से परिमार्जित होने तक स्वेविध 
उद्वेगों को छोड़कर प्रतिदिन निरन्तर जज्जाह़रूपी नाटक 
स्वरूप नाच नाचती रहती है ।। २३ ॥ 


वह हृत्य नाना प्रकार के करुणा आदि रस-विलासों 
से परिपूर्ण और विवर्तेहप अभिनय से समन्वित है। प्रलय- 
क्षण, उस नाट्य का उपसंहार कार है, विद्युत्‌ के 
आघातों से बजाये गये पुष्करावतें नामक मेघ ही वाद्य- 
विशेषों का कार्य करते हैं | २४ ॥। 


समस्त ऋतुरूपी कुसुमों से व्याप्त उस नियति का वह 
नाट्य वर्षा-धाराओं से ब्रह्माण्ड-गोलकरूपी महानाटय- 
शाला में प्रवृत्त होता है। बार-बार गिर रहे वर्षण से 
जनित प्रचुर स्वेदहपी जलराशि से निरन्तर आकुल रहता 
है ।। २५॥। 

मेघरूपी बड़े-बड़े किनारों से चंचल नील-आकाशरूपी 
बस्त्रों से दिन-रात आदि अनेक तरह के वेष-भ्रम उसमें 
बनाये गये हैं और पूर्ण विशुद्ध सप्त-समुद्ररूप रत्न-समूहों से 
खचित कंकणों से उक्त नियति-तवृत्य सदा ध्वनित होता 
रहता है ॥| २६ ॥ 

उस नृत्य में आकाशमण्डलरू याम, पक्ष, दिन आदि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द 


४१९ 
सज्ननोनन्‍्मज्जनव्यग्रकुलादिकृलशेखरम्‌ ॥ २७ 
अमच्छशिमणिप्रोतगड्भामुक्ताफलत्रयम्‌ । 
संदृष्टादृष्टसंध्या त्रविलोलकरपल्लवम्‌ ॥ २८ ॥ 
भनारतरणल्लोललोकालड्भगरकोमलम्‌ | 
भूरिभूतलपातालनभस्तलपदक़ पम्‌ ॥ २० ॥ 
मरनोन्मग्नमहानेकताराधघमंकणोत्करम । 
चन्द्राकंकुण्डलस्पन्दस्मितस्फुटनभोमुखणभ ॥ ३०१ 
कल्पितानेकब्रह्माण्डकपाटकवितानकम्‌ । 
लुठल्लोकान्तरव्यूहध्वनन्पुक्ताडुपतलवम्ू_। 
सुखदुःखदशादोषभावाभावरसान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अस्मिन विकारवलिते नियतेविलासे 
संसारनाम्नि चिरनाटकनाटबसारे । 


प्रेक्षण-कटाक्षों से जगमगा रहा है। तिरोधान और 
उद्घाटन से व्यग्र कुलपर्वतरूप सिर के अग्रभाग के भूषण 
उसमें शोभित होते हैं | २७ ॥। 


घूमते हुए चन्द्र और सूर्य से ग्रथित गज़ारूपी मोतियों 
के तीन हारों से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट संध्याकालीन 
अश्ररूपी चंचल करपल्लवों से वह समन्वित है ।। २८ ॥ 


वह उत्य निरन्तर शब्द कर रहे चंचल मनुष्य या 
चतुर्देश भुवनरूपी अलच्धारों से अत्यन्त मजञ्जुल है। चृत्य 
में नियति-नटी के चरण-विन्यास का स्थान विस्तीर्ण 
भूतल, पातल और नभस्तलू है ।। २९॥ 


नियति-नृत्य में उदित और अस्तमित महान्‌ चमकीले 
तारे ही स्वेद-बिन्दुओं का समूह है | वहाँ चन्द्र और सूर्य 
रूपी कुण्डलों के स्पन्दरूप हल की मुसकान से उस नटी 
का आकाशरूप मुखमण्डल झलक रहा है ॥। ३० ॥ 

उस नृत्य में ब्रह्माण्डों की भित्तियाँ ही कपाठक की 
तरह परदे बनाये गये हैं। असुरों द्वारा व्याकुल किये गये 
ऊपर-नीचे के लोकों के समूह उस नृत्य की नतेकी के शब्द 
कर रहे मोतियों से गुथे हुए परिधानीय वस्त्र के भीतरी 
कपड़ों के पल्‍्ले हैं । उसमें सुख-दुःख की आविर्भाव आदि 
दशा और उससे होनेवाले दोष ही स्थायिभाव, अनुभाव, 
विभाव, संचारिभाव और श्ूद्धार आदि रस के भेद 
हैं ॥ ३१ ॥। 

नाट्यशास्त्र में प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि 
विकारों से व्याप्त चिरकाल से प्रव्ृत्त इस संसार नामक 
नाटक के नाटयों में सारभूत नियत्ति-नटी के विकास में 
अधिपति होकर देखने वाला सदा उदितस्वभाव यह 


| ४२० 


साक्षो सदोदितवपुः परसेश्वरो5य- 


योगवासिष्ठे 


[ ३७.३२ 


मेक: स्थितो न च तथा न च तेन भिन्न: ॥ ३२४ 


इत्या्ें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
नियतिनृत्यं नाम सप्रत्रिद्ः सर्गं:॥ ३७॥ 


प्रत्यग्रप. परमेश्वर अद्वितीय होकर स्थिति है। वह 


परमार्थत: उस नटी और नाटच् से भिन्न नहीं है ॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
नियतिनृत्यः नामक कुसुमलता का सैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३७॥ 


द ईश्वर उवाच 

एप देवः स परमः पुज्य एब सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रमनुभृत्यात्मा सर्वेगःः सर्वेसंश्रयः॥ १ ॥ 
घटे पटे बटे कुडये शकटे बानरे स्थितः । 
शिवों हरो हरित्रंद्या शक्तों वश्रवणी यमः॥ २ ॥ 


बहिरन्तश्न' सर्वात्मा सदा स्वात्सा सुबुद्धिभिः 
विविधेन क्रमेणेबष भगवान्‌ परिपुज्यते ॥ ३॥ 


बहिस्तावन्महाबुद्धे | क्रेण. परिपृज्यते । 
येन तच्छणु तत्त्वज्ञ ! श्रोष्पस्थन्तःक्रमं ततः ॥ ४ ॥ 
पुजाक्रमेष. सर्वेषु॒ देहगेह. पविन्नकम्‌ । 


श्री माहेश्वर ने कहा--नियति के नाटक का साक्षीभूत 
यह चिदात्मा सबसे बड़ा देव है, यही देव सदा साधुजनों 
के पूजन योग्य है। यही समस्त वस्तुओं का आश्रय, 
सर्वेव्यापी, चिन्मात्ररूप तथा अनुभवात्मक है ॥ १॥ 

घड़े में, कपड़े में, वट में, भित्ति में, शकट में और 
वानर में यही स्थित है। परम देव शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, 
इन्द्र, कुबर, और यम स्वरूप यही है ॥ २ ॥ 

सबके स्वरूप भूत छः प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण 
इसी अपने आत्मदेव की बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकारों 
से तत्त्वज्ञों द्वारा निरन्तर पूजा की जाती है ॥ ३ ॥ 

हे महाबुद्धे ! जिस बाह्य क्रम से इस आत्मदेव का 
पूजन किया जाता है, उसे सुनें । अनन्तर हे तत्त्वज्ञ ! आप 
पूजन का आशभ्यन्तर क्रम सुने ।। ४ ॥। 

महषे, पूजन के जितने संस्कार एवं स्नान, आचमन 
आदि से पवित्र यह देहरूप घर प्रत्यनपूर्वक छोड़ देना 
चाहिए और देह के साक्षी परम पवित्र चित्प्रकाश स्वरूप 
का, प्रयत्नपुर्वेंक परिशोधन कर ग्रहण करना चाहिए ॥५॥ 


श्८ 


त्याज्यं देहावबोधात्म परं॑ यत्नातु पवित्रकम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुजनं ध्यानमेवाइन्तर्नाःन्यदस्त्यस्थ पुजनम्‌ । 
तस्मात्त्रिभुवनाधारं नित्यं ध्यानेन पुजयेतु ॥ ६ । 
चिद्रप॑ सुयंलक्षां॑ समस्ताभासभासनम्‌ । 
अन्तस्थचित्प्रकाशं स्वमहन्तासारमाश्नयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अपारपरमाकादविपुलाभोगकन्धरम । 


अनन्ताधस्तनाकाशकोद पादसरोरुहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तदिक्तटाभोगभजमण्डलमण्डितम्‌ । 
नानाविधमहालोकगहीतपरमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 


३८ 


ध्यान ही पूजा की सामग्री और स्वयं पृजन-क्रिया 
है, इसके सिवा दूसरी कोई भी वस्तु इसकी पूजन सामग्री 
या पूजा नहीं है, इसलिए तीनों भुवनों के आधारभूत इस 
आत्मदेव की ध्यान से निरन्तर पूजा करनी चाहिए ॥६॥। 

चिद्रूप छाखों सुर्यों के समान देदीप्यमान, सुर्य आदि 
समस्त प्रकाशक तेजों एवं बुद्धिवृत्तियों के अवभासक, 
अहम्भाव के सारभूत अहम्भाव के परित्याग से अवशिष्ट 
विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान चित्प्रकाश 
का आश्रयण करता चाहिए ॥ ७॥ 

इस नियति-नाटक के साक्षी परमात्मा का असीम 
सबसे बड़े आकाश का विपुल विस्तार उसका कण्ठप्रदेश 
है; असीम नीचे के आकाश का विस्तार उप्तका चरण- 
सरोज है।। ८ ॥। 

सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का वही उसका 
भुजमण्डल है और उसी से वह शोभायमान है; उन हाथों 
में उसने विविध ब्रह्माण्डों में विद्यमान बड़े-बड़े सत्य आदि 
लोकरूप श्रेष्ठ आयुधों का ग्रहण किया है ॥। ९ ॥ 


३८.२२ ] 


हत्कीशकोणविश्रान्तब्रह्माण्डोघपरम्परमू । 
प्रकाशपरमाकादपारगापार विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
अध ऊर्ध्व॑ चतुद्दिक्षु विदिक्षु च निरन्तरम्‌ । 
ब्रह्मेन्द्रहरिस्द्रेशप्रमुवामरमण्डितमु ग 
इमां भुतश्रियं तस्थ रोमालि प्रविचिन्तयेतु ॥ ११४७ 
विविधारम्भकारिण्यस्थिजगहन्त्ररज्जवः | 
इच्छाद्याः शक्तयस्तस्य चिन्तनीयाः शरीरगाः ॥ १२ 0 
एष देवः स परमः पुज्य एब सदा सताम्‌ । 
चिन्मात्रमनुभुत्यात्मा. सर्वंगः सर्वेसंश्रयः ॥ १३ 0 
घटे पटे बटे कुडये शकटे वानरे स्थितः 
शिवो हरो हरित्रेह्मा शक्रो वेश्रवणो यमः॥ १४ ॥ 
अनन्तेकपदाधा रसत्तामात्रकविग्रहः । 
विर्वाततजगज्जालः कालो5स्य द्वारपालकः ॥ १५ 0 


उसके हृदय-कोश के एक कोने में ब्रह्माण्ड-समूहों की 
पंक्तियों की पंक्तियाँ विश्राम ले रही है; वह प्रकाशस्वरूप 
एवं तम से परे है और उसके स्वरूप का पार नहीं पाया 
जा सकता ॥। १० ।॥। 

वह नीचे-ऊपर, चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में 
ब्रह्मा, इन्द्र, हरि, हर, आदि प्रमुख देवस्वामियों से 
निरन्तर परिब्ृत है। उस असीम आत्मचैतन्य की यह 
चतुरविध भूतों की शोभा एक तरह को रोम-राजियाँ हैं, 
इस प्रकार जानना चाहिए ॥ ११॥ 

इस जगत्‌-त्रय में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का 
निर्माण करने के लिए विनिर्मित यन्त्ररज्जुओं के समान 
ये इच्छा आदि शक्तियाँ उसके शरीर में रहने वाली 
ताडियाँ इस प्रकार जाननी चाहिए ।॥। १२ ॥। 

नियति के नाटक का साक्षीभूत यह चिदात्मा ही वह 
परम देव है । यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वेग्यापक 
अनुभवात्मक और चैतन्यमात्रस्वरूप हैं। चिदात्मा ही 
सज्जनों द्वारा सर्वंदा पुजनीय है ॥। १३ ॥ 

घट में, पट में, वट में, भित्ति में, शकट में और 
वानर में वही स्थित है। यही परमदेव शिव, हर, हरि, 
ब्रह्मदेव, इन्द्र, कुबर और यम स्वरूप है ॥॥ १४ ॥ 

असंख्य पदों से बोधित होने वाली तथा उन आहइ- 
तियों को छोड़कर एक “अस्ति' पद से बोधित होने वाली 
सत्तारूप एकमात्र देह से युक्त, इस जगज्जाल का उत्पादक 
महाकाल इस आत्मदेव का अविशुद्ध-दशा में आत्मा के 
अन्दर प्रवेश करते समय मन को रोक देने वाला और 
विशुद्धि-दशा में प्रवेश करते समय अनुकूल रहने वाला 


अ्कक 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 


४र१ 


सशलभुवनाभोगमिद॑ ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
देहकोणेडस्प कॉस्मश्रितु स्वाड्रावयवर्ता गतम्‌ ॥ १६॥ 
विचिन्तयेन्महादेव॑ सहस्श्रवर्णेक्षणम्‌ । 
सहस्शिरसं शान्‍त॑ सहस्रभुजभृषणम्‌ ॥ १७॥ 
सर्वश्रेक्षणशकत्याद्यं॑ सर्वेतो त्राणशक्तिकम्‌ । 
सर्वतः स्पशनसयं सर्वतोी रसनान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वेत्र. श्रवणाकीर्ण सर्वत्र मननान्वितम्‌ । 
सर्वतोी! मननातीतं॑ सर्वेतः परम शिवम्‌ ॥ १९॥ 
सर्वदा सर्वकर्तारं सर्वंसद्धूल्पितार्थडम्‌ । 
सर्वभुतान्तरावस्थं सर्व सर्वेकसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
इति संचिन्त्य देवेशम्चयेद्धिधिवत्ततः । 
विधानमचेतस्थेद॑ श्युणु ब्रह्मविदां वर ! ॥ २१॥ 
स्वसंविदात्मा देवोड्यं नोपहारेण पृज्यते । 
न दीपेन न घुपेन न पुष्पविभवापेणः ॥ २२॥ 


एक तरह से द्वाररक्षक है ॥ १५ ॥। 

पर्वेतों एवं चौदह भुवनों के असीम विस्तार से युक्त 
यह ब्रह्माण्ड-मण्डल इस आत्मदेव के किसी एक देहकोण 
में स्थित होकर उसके अद्भ में अवयवरूप उसका एकदेश 
हो गया है ॥| १६ ।। 

हजारों कान एवं आँखें हैं, हजारों मस्तक हैं और 
हजारों भुजाओं से विभूषित शान्तस्वभाव महादेवजी का 
चिन्तन करना चाहिए ॥ १७॥। 

सभी जगह दर्शन-शक्ति से परिपूर्ण ,चारों ओर घ्राण- 
शक्ति से समन्वित स्वतः स्पर्शन-शक्ति से युक्त चारों ओर 
रसना-द्ाक्ति से परिपूर्ण सवेत्र श्रवण-शक्ति से व्याप्त सर्वत्र 
मननशक्ति वाला सर्वधा मनव से अतीत और सभी ओर 
सर्वश्रेष्ठ कल्याणस्वरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 
चाहिए। इस प्रकार विश्वरूप से चिन्तन करने पर भी 
वास्तव में आत्मदेव असद्भ एवं अद्वितीय ही है ॥१८,१९॥। 

समस्त पदार्थों के कर्ता, सबको अपने-अपने सद्धूल्पों 
के अनुसार समस्त पदार्थों का श्रदान करने वाले सब भूतों 
के रहनेवाले और सभी के एकमात्र साधन सत्ता स्फूर्ति 
प्रदान करनेवाले स्वरूप उस आत्मदेव का चिन्तन करना 
चाहिए ॥। २० ॥ 

हे ब्रह्माज्ञों में श्रेष्ठ महर्ष ! इस प्रकार ध्यान कर उस 
देवाधिदेव की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। उस देव 
की पूजा का यह विधान तुम सुनो ॥ २१ ॥ 

स्वानुभव स्वरूप इस आत्मचेतन्य का पूजन न गन्ध 
आदि के उपहार से, न दीप से, न धूप से और न फूल 
एवं धन के समपंण से हो सकता है ॥ २२ ॥ 


४२२ 


नाधन्नदानादिदानितव ने चन्दनविलेपने: 

न च कुडकुमकपुरभोगश्रित्रन॑ं चेतर:॥ २३॥ 
नित्यमक्लेशलभ्येत. शीतलेना५विनाशिना । 
एकेनवाउमृतेनषे बोघेन स्वेन पुज्यते ॥ २४॥ 
एतदिव परं ध्यानं पूजषव परा स्थृता । 
यदनारतमन्तःस्थशुद्धचिन्मात्रवेदनम्‌ 0७२५१ 
पश्यञछपण्वन्स्पृत्ान्‌ जिप्रश्नश्नन्गच्छन्स्वपन्थ्वसन्‌ । 
प्रलपन्विसजन्ग क्लन्‌ू॒ शुद्धसंविन्‍्मयपो भवेत्‌ ॥ २६१ 
ध्यानामृुतेन संपुज्य स्वयमात्मानसीश्वरस । 
परमास्वादयुक्तेन. मुक्तेन.. कुसुमेहितः ॥ २७ ॥ 
ध्यानोपहार एवा55त्मा ध्यानं हास्य समीहितम्‌ । 


ने अन्नदान आदि दानों से, न चन्दन के विलेपनों पे, 
न कुंकुम, कर्पूर एवं नैवेद्यों से और न छत्र, चँवर, दर्पण 
आदि के समपण से ही इस देव की पूजा की जा सकती 
है ॥ २३॥। ह 


ः किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना प्राप्त होने योग्य 


शीतल, अविनाशी भअमृतस्वरूप एकमात्र स्वरूप के 
साक्षात्कारात्मक अखण्डवृत्ति के प्रवाह में प्रतिबिम्बित 
स्वात्मस्वरूपबोध से ही सदा इस देव की पूजा की जा 
सकती है।। २४ ॥| 

यह हृदयप्रदेश में स्थित शुद्धचेतन्यमात्रस्वरूप आत्मा 
का अविच्छिन्न संवेदन है, यही सब ध्यानों में श्रेष्ठ ध्यान 
है और यही सब पृजाओं में प्रधान पूजा कही गई 
है ।। २५ ।। 

देखते, सुनते, स्पर्श करते; सूँघते, खाते, जाते, सोते, 
इवास-प्रश्वास लेते, बोलते, मलादि छोड़ते और इष्ट का 
ग्रहण करते किसी भी समय पुरुष को शुद्धसंविदात्मक 
आत्मा के ध्यान में ही तत्पर रहना चाहिए ॥ २६॥ 


प्रत्यगात्मा के स्वयं ही शोधन से उसमें निरतिशय 
आनन्दस्वरूपता का आविर्भाव कर नित्य निरतिशय 
आनन्देकरस रूप के साथ परम शिव को उसे समपंण 
करनारूप है । उत्कृष्ट आस्वाद से युक्त तथा कुसुमसमपंण 
आदि बादह्य-चेष्टाओं से निमुक्त ध्यानरूप अमृत से ईश्वर- 
स्वरूप अपने इस आत्मदेव की स्वयं ही पूजा करके शुद्ध- 
चैतन्यात्मक हो जाना चाहिए ॥| २७ ॥ 

यहाँ 'परमास्वादयुक्तेन' यह जो कहा गया है, उसका 
भाव यह है कि मनुष्य द्वारा भगवान्‌ को जो फल आदि 


लौकिक विषयों का समपंण है, वह साक्षात्‌ अविच्छिन्न _ 


सुख का समपंण नहीं है, किन्तु परम्परमा कुछ थोड़ा-सा 


योगवासिष्ठे 


[ ३८२३ 


ध्यानमध्य॑च पाद्यं च शुद्धसंवेदनात्मकम्‌ ॥ २८॥ 
ध्यानसंवेदन॑ पुष्पं सर्व ध्यानपरं विदुः । 

विना तेनेतरेणाइ्यमात्मा लक््यत एवं नो॥ २०॥ 
ध्यानात्‌ प्रसादमायाति सर्वभोगसुखश्रियः 
अयमात्मा| मुने ! भुडःक्ते देहरूपो गहे यथा ॥ ३० ॥ 
ध्यानेनाधनेन सुमते ! निमेषांस्तु त्रयोदश । 
मृढोईपि पुजयित्वेशं गोप्रदानफ्ल लभेतु ॥ ३१४७ 
पुजयित्वा निभेषाणां शतसमेकमिति प्रभुम्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फल प्राप्नोति मानवः ॥ ३२४ 
पुजयित्वा स्वयमात्मानं घटिकार्धमिति प्रभुग्‌ । 
अश्वभेधघसहस्रस्य फल. प्राप्नोति मानवः॥ ३३ ॥ 


उसका सुख अभिव्यक्त होता है | जैसे मुद्रीभर धान देने से 
क्षुधा-पीड़ित की पूरी तरह से क्षुधा निवृत्त नहीं होती, 
किन्तु कुछ थोड़ी-सी उसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही उक्त 
पूजा भी भगवान्‌ को पर्याप्तरूप से प्रसन्न नहीं कर सकती 
और यह पूजन तो परम आस्वादयुक्त है । अत: वही पूजन 
उस देव के लिए अनुरूप पूजन कहा गया है, न कि पुष्प 
आदि । 

इस आत्मदेव के लिए शुद्ध संवेदन रूप ध्यान ही है । 
प्रियततम वस्तु होने से ध्यान ही उसके लिए उपहार है। 
ध्यान ही उसका अध्यं और पाद्य है॥ २८ ॥ 

ध्यान से अभिव्यक्त चेतन्य ही पुष्प है, पूजा के अन्य 
सम्पूर्ण उपचार ध्यान की समता नहीं कर सकते, ऐसा 
मुनि लोग कहते हैं । अत: ध्यान को छोड़कर और किसी 
भी दूसरे उपाय से आत्मदेव प्राप्त नहीं किया जा सकता 
है ॥ २९॥। 

हे मुने ! यह आत्मदेव ध्यान से ही अपने स्वरूप की 
अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। वह मनुष्य से लेकर हिरण्य- 
गर्भपयेनन्‍त सभी जीवों के विषय सुख की सम्पत्तियों का 
उपयोग के समान उपभोग करता है, देहाभिमानी के 
अपने घर में सम्पत्तियों का उपयोग करता है ॥॥ ३० ॥। 


हे सुमते ! अतत्त्वज्ञ पुरुष भी तेरह निमेष पर्यन्त इस 
ध्यान से आत्मदेव की पूजा करे, तो वह एक गो-वान 
करने का फल प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥ 

एक सौ निमेष्म्यन्त इस ध्यान से देव की पूजाकर 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञ का फल प्राप्त करता है॥ ३२ ॥ 

आधी घड़ी पर्येन्त इस अपने आत्मरूप ईश्वर की पूजा 
कर मनुष्य हजार अश्वभेधयज्ञों का फल प्राप्त करता 
है ॥ २३ ॥ 


बट ३% || 

ध्यानबल्युपहारेण.. स्वयमात्मानमात्सता । 
घटिकां पूजयेद्स्तु राजपुयय_ छभेत सः॥ रे४॥ 
मध्याह्नपुजनादित्थ॑ राजसुयकलक्षभाक । 


ध्यानरूप बलि के उपहार से स्व-स्वरूप आत्मा की 
स्वयं एक घड़ीभर पूजा करने पर वह राजसूययज्ञ का फल 
प्राप्त करता है ।॥। ३४ ॥। 

अच्युतग्रन्थमाला की टिप्पणी में यह कहा गया है 
शद्ा हो कि आधी घड़ी ध्यान करने से यदि हजार 
अश्वमेध का फल होता है, तो एक घड़ी ध्यान 
करने पर उससे अधिक फल बतलाना चाहिए। ऐसी 
स्थिति में एक घड़ी ध्यान का राजसूयफल कहना कंसे 
युक्तिमंगत होगा ? क्योंकि अश्वमेधफल की अपैक्षा राज- 
सूय का फल कभी-भी अधिक नहीं है। बृहदारण्यक के 
भुज्युप्रश्न में (३३३।२ ) 'क्व न्वश्वमेधयाजिनों गच्छन्तीति 
द्वात्रिशतं वे देवरथाक्लुबान्ययं लोक: ( अश्वमेधयज्ञ करने 
वाले यजमान कहाँ जाते हैं ? | इस प्रकार भुज्यु के प्रइन 
करने पर उनकी गति बतलछाने की इच्छा से महर्षि याज्ञ- 
वल्क्य भुवन-कोश का परिमाण बतछाते हैं | यह छोक 
बत्तीस देवरथाह्ृय--सूर्यरथ के अहोरात्र निरवच्छिन्न 
गमन से जितना देश नापा जा सकता है, वह एक देवर- 


थाक्च्र है, उसके बत्तीस गुने--परिमाण का है ) इत्यादि 


श्रुति से पृथिवी, समुद्र आदि का परिमाण बतलछाकर 
उसके बाद 'तद्यावती क्षुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकाया: 
पत्र तावानन्तरेणाकाश:” ( व्यवहार में छूरे का अग्रभाग 
जितने परिमाण का होता है अथवा मकक्‍्खी का पंख 
जितने परिमाण का होता है, उतने ही परिमाण का 
ब्रह्माण्ड के कपालों की सन्धि में अवकाश है ) इस श्रुति 
से ब्रह्माण्ड के दो कपालों की संधि बतरहाकर “तानिनद्र: 
सुपर्णों भूत्वा वायवे प्रायर्छत्तान्वायुरात्मनि स्थित्वा 
तत्रागमद्यत्राउश्वमेधयाजियोइभवन्‌ (_ उन अश्वमेधयाजियों 
को इन्द्ररूप परमेश्वर ने पक्षी का रूप धारण कर वायु को 
समपित किया । पदुचातु वायु ने उन्हें स्वात्मस्वरूप बना 
कर वहाँ पहुँचाया, जहाँ पहले के अश्वमेधयाजी थे ) 
इत्यादि श्रुति से अश्वमेघयाजियों को सुक्ष्म ब्रह्माण्डकपाल 
की संधि से वायु ने बाहर निकारू कर समस्त कर्म-फलों 
के उत्कर्ष से युक्त श्रेष्ठ स्थान में प्राप्ति कराई है, यह 
विरोध हो गया । इसी प्रकार 'ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां न पर 
पुण्यपापयो:' ( ब्रह्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं और 
अश्वमेध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है ) यह भी प्रसिद्ध है। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


४२३ 


दिवस पुजयित्वेब॑ परे धास्ति वसेच्नरः ॥ २५ ॥॥ 
एषोउसो परमो योग एपा सा परमसा क्रिया । 
बाह्मसंपुजन प्रोक्ततेत दुत्तमसात्मन: ॥ ३६ ॥ 
पृवेरामायण के इलोपाख्यान में श्रीरामजी ने “ताअश्वमेध 
परो यज्ञ: प्रियरचैव महात्मन:' ( अश्वमेध से बढ़कर कोई 
कोई दूसरा यज्ञ नहीं है और महात्माओं को भी उसे छोड़ 
दूसरा कोई यज्ञ प्रिय नहीं है ) यह जो कहा है, उससे 
भी विरोध होगा। इसी प्रकार शारीरक भाष्य में भगवान्‌ 
भाष्यकार ने 'इतरकरमिणां धूमादिमार्गेण चन्द्रमण्डलप्राप्ति- 
रेव, अश्वमेधयाजिन एकस्य त्वाचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोका- 
वाप्ति:' इत्यादि सिद्धान्त किया है। अत: यह सिद्ध हुआ 
कि राजसूय की अपेक्षा अश्वमेध का फल अधिक है । तो 
उस पर यही समाधान किया जा सकता है कि बाद में 
कहे गये फल से पूर्व में कहे गये फल का बाध नहीं होता । 
इसलिए उपयुक्त सभी वचनों की सद्भाति लूग सकती है । 
सारांश यह हैं कि जहाँ आधी घड़ी पूजन से हजार 
अश्वमेध यज्ञों का फल होता है, वहाँ एक घड़ीभर पूजन 
करने से उससे दुगुना यानी दो हजार अश्वमेधों का फल 
तो प्राप्त ही है। और वहाँ राजसूय का स्वाराज्य-प्राप्ति- 
रूप फल आदि कहा गया हो, तो वह इतर अव्वमेध 
याजियों के ऊपर स्व राज्य-प्राप्ति में पर्यवर्सित होता है 
उससे तो जैसे प्रज्ञाओं से राजा को भोग अधिक प्राप्त 
होता है, वैसे ही घटिकापुजक का भोगोत्कर्ष ही सिद्ध 
होता है। इस पर शड्भा हो कि यहाँ 'तक्रकोण्डिन्य न्याय 
का आश्रयण करेंगे तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि वाक्य 
व्य्थें हो जायगा । ऐसी परिस्थिति में महाभाष्य में कहा 
है कि निश्चय ही संभव न होने पर सामान्य का विशेष से 
बाध होता है और यदि संभव हो तो दोनों ही होंगे--- 
असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति अस्तिच संभवों 
यदुभय॑ स्यथात्‌ । यहाँ पर 'अपच्छेदाधिकरण” न्याय क 
भी अवसर नहीं हो सकता, अदक्षिणत्व और सर्बवेदसद 
क्षिणत्व की तरह ब्रह्मठोक और यहाँ का स्वाराज्य इन 
दो फलों में परस्पर विरोध नहीं है, यही विशेष सूचित 
करने के लिए प्रस्तुत इलोक में 'तु' शब्द दिया गया है । 

इसी प्रकार मध्याक्न काछ तक पूजन करने से एक- 
लक्ष राजसुय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इसी 
प्रकार दिनभर पूजन करने से मनुष्य परम धाम में वास 
करता है ।। ३५ ॥ 

जो आत्मदेव का उत्तम बाह्यपुजन मैंने तुमसे कहा 
है, यही परम योग है, यही वह परम कमे है।। ३६ ॥ 


४२४ 


एतत्‌ पविन्रमबिलाघविघातहेतु 
यस्त्वाचरिष्यति नरः क्षणमप्यविन्नः । 


यौगवासिष्ठे 


ः 


[ ३८,३७ 


त॑ वन्दयिष्यति सुरासुरलोकपृगः 
प्राप्तास्पदं जगति मामिव मुक्तमात्मन्‌ ॥ ३७ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बाह्मपुजन नामाइष्टात्रिशः सगे: ॥ ३८ ॥ 


हे आत्मरूप ! समस्त पापों के विनाश का साधन एवं 
पवित्र यह उक्त प्रकार का ध्यानरूप पूजन कोई मनुष्य 
विक्षेप और खेद से रहित होकर एक क्षण भी करता, 


क्रमश: समस्त बन्धनों से निमुक्त होकर ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त 
उसकी वन्दना जगत में जैसी मेरी वन्दना सुर एवं भअसुर 
लोगों का समृह--करता है वेसा ही करेगा ॥ ३७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
बाह्मपुजत नामक कुसुमछता का अड़तीसर्वाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ३८॥। 


ईश्वर उवाच 
पावन पावनानां यद्य॒त्सवंतमसा क्षयः । 
तदिदानों प्रवक्ष्ये5हमन्तःपुजनसात्मनः ॥ १ ॥ 
गचछतस्तिष्ठतश्बेव जाग्रतः स्वपतोषषि च॑ ॥ 
सर्वाचारगता पुजा नित्यं ध्यानात्मिका त्वियम्‌ ॥ २॥ 
नित्यमेव शरोरस्थमिसं ध्यायेतु परं शिवस्‌ । 
सर्वेप्रत्ययकर्तारं. स्वयमात्मानमात्मना ॥ हे ॥ 
द्ायानमुत्यितं चेव ब्रजन्तमथवा स्थितम्‌ । 
स्पृशन्तमभितः स्पृश्यं॑ त्यजन्तमथवा5भितः ॥ ४ ॥ 


रे५ 


ईश्वर ने कहा--जो पवित्र करने वालों को पवित्र 
करने वाला जी सम्पूर्ण अज्ञानों का नाश करने वाला आत्म- 
देव का वह अन्तःपूजन अब मैं आप से कहता हूँ॥ १॥ 

जा रहे, बेठ रहे, जाग रहे तथा सो रहे पुरुष के 
सभी व्यवहारों में स्वेदा अनुगत यह पूजा भी ध्याता- 
त्मिकता ही है ॥ २ ॥ द 

शरीर में स्थित, सन्निधिमात्र से समस्त ज्ञानों के 
उत्पादक एवं बोधक परमकल्याणस्वरूप इस आत्मदेव 
शिव का अपने अन्त:करण से नित्य ही ध्यान करना 
चाहिए ॥ ३।। 

सोते हुए अथवा जागते हुए, जाते हुए अथवा बैठे हुए 
और चारों ओर स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करते 
अथवा उद्वग के कारण उन्हें छोड़ते हुए विपुलता और 
जड़ता से पूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए या उनका 
त्याग करते हुए अपने अध्या रोप द्वारा जाग्रत्‌ आदि विषयों 
का निर्माण करने वाले, समस्त कार्यों में अपनी सत्ता देने 
वाले और देहस्वरूप पद्मासन आदि आसन लगाकर स्थित 
हुईं तथा सामने हाथ फैलाकर बद्धाञुजलि शिवलिज्धा- 


३८ 


भुज्ञानं संत्यजन्तं च भोगानाभोगपोवरान्‌ । 


बाह्याथपरिकर्तारं सर्वेकार्यस्वरूपदम्‌ ॥॥ ५ ॥ 
देहलिड्रेषु शान्तस्थं त्यक्तलिड्भान्तरादिकम्‌ । 


यथाप्राप्तार्थंसंवित्या बोधलिड्र. प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ 0 
प्रवाहपतिताथस्थः. स्वबोधस्नानशुद्धिमान्‌ । 
नित्यावबोधाहंणया बोधलिद्भगी प्रपूजयेत्‌ 0 ७ ॥ 


आदित्यभावनाभोगभाविताम्बरभास्वरमु । 
शशाडुभावनाभोगभावितेन्दुतयोदितभ ॥॥ ८ ॥ 


त्मक देह से लिजों में-- मिट्टी, लकड़ी, शिका आदिरूप 
विभिन्न लिड्भान्तर आदि अन्य स्वरूपों का परित्याग कर 
विक्षेपरहित स्वरूप से अवस्थित चैतन्य स्वरूप लिज़ की 
प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अर्थज्ञानरूप सामग्री से पूजा 
करे ॥| ४-६ ॥ 

प्रारब्ध के प्रवाह से प्राप्त भोगों में स्थित, अशुद्धि के 
प्राप्त होनेपर भी बार-बार असज्भ एवं विशुद्ध अपने ज्ञान- 
स्वरूप स्तान से प्राप्त शुद्धि से युक्त पुरुष निरन्तर ज्ञानरूप 
पूजासामग्री से बोधात्मक लिज्भ की पूजा करे || ७ ॥ 

बाहर एवं भीतर सारे आकाश में व्याप्त अखण्डित 
और अद्वितीय आदित्यमण्डल की अपने में भावना कर 
सम्पूर्ण आकाशमण्डल में उदित अखण्डित तादुश चन्द्र- 
मण्डल की भावना कर अपने में आदित्यमण्डल की 
भावना कल्पित विस्तृत अवयवसंस्थान से परिपूर्ण 
हंदय और बाह्य आकाश में देदीप्यमान, चन्द्रमण्ड की 
अपने में भावना करने कह्पित विस्तृत अपने अवयब* 
संस्थान से परिपूर्ण आकाश में चन्द्ररूप से उदित शिव 
की ध्यान करें ॥॥ ८ ॥ 


३९.२० | 


प्रतिभासपदार्थोधनित्यावगतसंविदभ्‌ . . ॥... 
द्वारवंहन्त॑ दशारीरसुखे प्राणस्वहूपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रसीकृत्य. रस॑ प्राणस्वान्तोदात्ततुरड्धमम्‌ । 
प्राणापानरथारूढं॑... गृढमन्तगहाशयम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञातारं ज्ेयदष्टीनां कर्तारं सवकमंणाम्‌ । क्‍ 
भोक्तारं सर्वभोज्यानां स्मर्तारं स्वसंविदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
सम्पक्संविदिताड्रीघं॑ भावाभावनभावितम्‌ । 
आभासभास्वरं भूरि सर्वेंगं चिन्तयेच्छिवम्‌ ॥ १२॥ 
निष्कल॑ सकलख्वब देहस्थं व्योमचारिणम्‌ । द 
अरज्लितं रज्चितं च नित्यमड्भाड्रसंविदम ॥ १३ ४ 
समनोमननशक्तिस्थं प्राणापानान्तरोदितम्‌ । 
हृत्कण्ठतालुमध्यस्थ॑ अ्रूनासापुटपीठगम्‌ ॥ १४ ॥ 

बाह्य एवं आभ्यान्तर बुद्धिव्नत्तिरूप प्रतिभासों और 
उनसे प्रतिभासित पदार्थसमूहों में अनुस्यूतरूप से निरन्तर 
अनुभूत संविदात्मक ज्ञानरूप, शरीर के मुख आदि द्वारों 
से बाहर विषय-प्रदेशों में अपने आभासों को प्राप्त कराने 
वाले, मुख में प्राणस्वरूप शिव का ध्यान करें ॥ ९ ॥ 

दब्द आदि विषयों को अपने आनेन्दरूपी रस से ही 
मधुर बनाकर स्वाद ले रहे, प्राण एवं मन रूपी दो 
उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त, प्राण एवं अपानहूपी रथ पर 
आइरूढ़, अन्दर से अत्यन्त गृढ़, हृदयरूपी गुहा में अवस्थित 
शिव का ध्यान करें ।। १० ॥ 

ज्ञातव्य ज्ञानों के ज्ञाता, सम्पूर्ण कर्मों के कर्ता, 
सम्पूर्ण भोज्य पदार्थों के भोक्ता और समस्त नज्ञानों के 
स्मर्ता ध्यान करें ॥ ११॥ 

सम्पूर्ण अद्भसमृहों का भरी प्रकार ज्ञान सम्पन्न 
विषयों की भावता और अभावना से छरूषक्षित सम्पूर्ण 
प्रकाशों से भी अधिक प्रकाशरूप तथा सर्वेग्यापी परम 
शिव का ध्यान करें ॥॥ १२-॥ 

परमार्थत: कलाशून्य और व्यवहारतः कला से युक्त, 
देह-स्थित, हृदयाकाश में विचरणशीरू, परमाथ्थेतः रागम- 
शल्य और व्यवहारतः सराग तथा निरन्तर अद्भ-प्रत्य ज्भ- 
व्यापी बोधस्वरूप शिव का ध्यात करें ॥ १३॥ 

मन की मननात्मिका शक्ति में अवस्थित प्राण एवं 
अपान के मध्य में उदित-हृदय, कण्ठ और ताल के मध्य 
में अवस्थित तथा भों और नाक के अग्रभागरूप पीठपर 
आसीन बोधरूप शिव का ध्यान करें॥ १४॥ 

दैवशास्त्र में प्रसिद्ध छत्तीस तत्त्वों के चरमस्थान में 
अन्तिम कोटि में स्थित काली, 

ण्डी 


 चिन्मात्रममलरूाभासं 


रोद्री,. कलविकरणी आदि 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध ४रेण 


षद्त्रिशत्पदकोटिस्थमुन्मन्यन्तदशातिगस_ । 
कुर्वेन्तमन्तःशब्दादींश्रोदयन्त॑ मनःखगम्‌ ॥ १५ ॥। 
विकल्पिन्यविकल्पे च द्विविधे वाकपथे स्थितम । 

तिले तलमिवाइड्रोषु सर्वेष्वेवा5घन्तरं स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
कलाकलड्भूरहितं कठिन च कलागणेः । 
एकदेशे सुहृत्पक्म सर्वदेहे चर संस्थितम॥ १७॥ 
कलाकलनकल्पनम | 
प्रत्यक्षदुश्य॑ सबंत्र स्वानुभुतिमयात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्चेतनमात्मीयमर्थित्वेव पुनः स्थितम । 
पदार्थानामुपेत्या55शु क्षणाद्‌ द्ित्वमिचा5गतम्‌ ॥ १०७ 
सहस्तपादावयवः... सकेशनखदन्तकः । 
स्वदेहसंविदाभासों. देवोई्यमिति भावयेतु ॥ २० ॥ 


शक्तियों के विभाग में मनोन्मनती-नामक शक्ति की अर्न्ते- 
दशा को भी लांघकर अवस्थित शिवयोग में प्रसिद्ध सबीज 
समाधिरूप उन्मन्यन्त-दशा को पार कर अवस्थित निर्बीज 
समाधिरूप भीतर शब्द आदि विषयों को उत्पन्न करने 
वाला और मनरूपी पक्षी को प्रेरित करने वाले उस 
बोधरूप शिव का ध्यान करें ।। १५ ॥ 


व्यवहा ररूप विकल्पदशा में वाच्यरूप तथा निर्बीज 
समाधि और मोक्षदशा में लक्ष्यरूप दो प्रकार के शब्द 
मार्गों में स्थित तिल में तेल की तरह सभी अड़्ों के 
अन्दर अवस्थित उस बोधात्मक शिव का ध्यान 
करें।। १६ ॥ | 

कलाओं की कल्पनाभों से शुन्य और स्थूलदेहरूप से 
परिणत भूत मात्राओं से कठिन मूर्ते स्वरूप देह के एकदेश 
भूत सुन्दर हृदय-कमल में ओर सम्पूर्ण देह में स्थित उस 
बोधलिज्भ का चिन्तन करें ॥| १७॥ 

चैतन्यमात्रस्वरूप और निर्मेठह आभासस्वरूप अध्यास- 
रूप विकल्पों का अधिष्ठान सवेत्र प्रत्यक्ष-दृश्य तथा अपने 
अनुभव का स्वरूप उस बोधरूप लिज्र की उपासना 
करें ॥ १८ ॥। 

'स्वकीय प्रत्यगात्मस्वहूप अपना स्वरूप भूल जाने के 
कारण भोगाथिरूप स्थित और स्वयं ही अपने से अतिरिक्त 
पदार्थों का वेष-धारण कर शीघ्र अपने संकेत से ही द्वित्व 


प्राप्कर स्थित ऐसे बोध शिव का ध्यान करें ॥ १९ ॥ 


हाथ, पैर, आदि अवयवों से युक्त केश, नख एवं 
दाँतों से समलडःकृत और स्वदेहसंवित्तिऱपी परिचायिका 


समन्वित. परम शिवरूप आत्मदेव इस देव की उपासना 


करें॥ २०॥ 


४२६ 


विचित्राः शक्तयों बह्ुचो नानाचारा मनोदुशाम्‌ । 
उपासते मामनिदशं पत्न्यः कान्तमिवोत्तमसम्‌ ॥ २१४ 
सनो में द्वारपालोड्यं निवेदितजगत्त्रयः ॥ 
चिन्तेयं मे प्रतीहारी द्वारस्था शुद्धरूपिणी ॥ २२॥ 
शक्तिममात्मिका बुद्धिः क्रिया चेव वराड्रना । 
ज्ञानानि च विचित्राणि भूषणान्यद्भगाति से । 
कर्मेन्द्रयाणि द्वाराणि बुद्ीन्द्रियगणः सह ५ २३ 0७ 
अय॑ सो5हमनन्‍्तात्मा व्यवच्छेदोज्यिताकृतिः 
तिष्ठामि भरितेकात्मा पूर्णंः सर्वावपुरकः ॥ २४ ॥ 
इति दवामुपाश्चित्य स्वच्छामात्मचमत्कृतिस्‌ । 
देवत्वपरिपुर्णाउन्तरदीनाध्मा5व तिष्ठते ॥ २५ ॥ 


नाधस्तमेति न चोदेति न तुष्यति न कुप्यति । 


बाह्येंन्द्रियों की पथक-पृथक्‌ व्यापारभूत, चित्र-विचित्र 
अनेक रूप, रस आदि का ग्रहण करने में सामथ्यंरूप मेरी 
समस्त इन्द्रियों में शक्ति एवं प्राण देने वाले जीवात्मारूप 
देव की जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है वैसे ही 
सेवा करें। २१ ।। 

तीनों लोक का बवृत्तान्त विज्ञापित करने वाला मन 
मन ही देवस्वरूप मेरा द्वारपाल हैं और इस प्रकार 
बाह्याथविषयिणी चिन्ता ही द्वार पर स्थित सन्मात्रगोचर 
होने से शुद्धस्वरूपा अथवा परम विश्वसतीया मेरी अन्तः- 
पुर का प्रतिहारी है ॥ २२ ॥ 

अपनी तरह दूसरों के भी प्रेम की विषय ज्ञानशक्ति 
और प्राणशक्ति दो जीवात्मा की पत्तनियाँ हैं। चित्र- 
विचित्र शास्त्रीय एवं लछोकिक ज्ञान ही मेरे शरीरगत 
आभूषण हैं। बाह्य-प्रदेश में गमन की साधन ज्ञानेन्द्रिय- 
समूहों के साथ वाक्‌ आदि करमेंन्द्रियाँ ही मेरे घर के 
द्वार हैं ॥ २३ ॥। 

परिच्छेद शून्य आकारवाला, अनन्त स्वरूप, सम्पूर्ण 
पदार्थों से परिपूर्ण, अन्तर्यामी होने के कारण सब वस्तुओं 
का पूरक एवं अखण्ड अद्वितीयरूप होकर अपरोक्षरूप से 
प्रतीयमान मैं जीवात्मा ही शिवस्वरूप और मैं स्थित 
हैँ ॥ २४॥ 

इस प्रकार स्वच्छ और अल्ोकिक प्राक्तत्व का 
परिचय प्राप्तकर देवत्व से परिपूर्ण यह जीवात्मा भीतर 
खेद शून्य वस्तु स्वरूप होकर स्थित है ॥ २५ ॥ 

वह न तो अस्तिमित होता है और न उदित होता 
है ।न तो वह सन्तुष्ट होता है भोर न क्रद्ध ही होता है । 


की 


योगवासिष्ठे 


[ ३९.२१ 


नर्तुप्त न क्षुपं याति नाउभिवाऊछति नोज्ञझति ॥ २६॥ 
समः समसमाचारः समाभासः समाकृतिः ॥ 
सोम्यतामलमायातः समन्‍तात्‌ सुन्दराशयः ॥। २७ ॥ 
अदेहमेक एवा5सावव्युड्छिन्नमहामतिः 
देवाचन॑ करोत्येव.. दीर्घेदीघेमहनिशम्‌ ॥ २८॥ 
चित्तत्व्चलितो देहो देवो5स्प समुदाहुतः ॥ २९५ 0 
यथाप्राप्तेन सर्वेभ तमचेंयति वस्तुना । 
समया सर्वेया बुद्धघा चिन्सात्रं देवचित्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथाप्राप्रक्रमोत्येणभ... सर्वार्थन समर्चेयेतु । 
सनागपि न क़॒लंव्यों यत्नोतत्राउपुर्वेवस्तुनि॥ ३१ ॥ 
प्राप्देहतया नित्य तथाइथेक्रिययाइनया । 
कामसंसेवनेनाइथ पुजयेच्छोभनं विभुमु 0 ३२ ॥ 


न तो वह तृप्ति को प्राप्त होता है और न क्षुधित ही. होता 
है। म कुछ वह चाहता है भोरन कुछ छोड़ता ही 
है ॥ २६ ।। 

भीतर सम और बाहर जीवन्मुक्तों के समान आकार 
वाला, सब प्राणियों के चित्त में एक रूप से अवभासभान, 
निविकार होने से सर्वेदा समान आकृति से युक्त जीवन्मुक्त- 
दशा को प्राप्त चारों ओर सुन्दर आश्रय से शोभित देवपूजा 
ही करता रहता है ॥ २७ ॥। 

अद्वितीय यह जीवात्मा देवपात पयेनत अखण्ड तत्त्व- 
ज्ञान से युक्त चिरकाल तक रात-दिन यह देव-पूजत ही. 
करता रहता है ॥। २८ || 

चैतन्य तत्त्व से परिचालित शरीर ही इसका देव 
है ।। २९ ॥। 

अनायास प्राप्त सम्पूर्ण ज्ञाता, ज्ञेप और ज्ञान रूप 
वस्तु से रागादि शून्य एवं सम्पूर्ण इन्द्रियों से जन्य ज्ञान के 
द्वारा इन्द्रियों की दृत्तिथों में प्रतिबिम्बत चैतन्य से उसके 
बिम्बभूत चेतन्यमात्ररूप उस देव की जीवात्मा पूजा करता 


है ॥ ३० ॥ 


यथा प्राप्त व्यापारों से सिद्ध बाह्य एवं आभ्यन्तर 
वस्तुओं से उसकी भलीभांति पूजा करनी चाहिए। इस 
अपूर्वे देवपूजा में किचित्‌ भी प्रयत्न नहीं करना 


चाहिए ॥ ३१ ॥। 


प्राप्त हुए अपने शरीर के लिए उचित शास्त्रानुसार 
व्यवहारों से और देह-धारण के निमित्तभूत अन्न-पान आदि 


सेवन से उस सुन्दर व्यापक आत्मदेव की नित्य पूजा 


करनी चाहिए ॥ ३२ ॥। 





३९४५ ] द निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध ४२७ 
भक्यभोज्यान्नपानेन नानाविभवश्ञालिना । मेत्रया साधुर्यधमिष्य ह॒त्स्थमात्मानमचयेतु ॥ ३५ ॥ 
दायनासनयानेन यथाप्तेनाइचयेच्छिवस्‌ ॥ रेके॥ उपेक्षया करुणया सदा सुदितया हृदि। 


कान्ताक्षपानसंभोगसंभारादिविलासिना ॥ 
सुखेन सर्वरूपेण संबुद्धयाउलत्सानमचेयेत्‌ ॥ ३४४ 
आधिव्याधिपरोतेन_ मोहसंरमस्भञालिना । 
सर्वोपद्रवद॒:खेन प्राप्रेनाइत्मानम्चेयेत्‌ ॥: ३५ ॥ 
समस्तेश्र समस्तानां चेष्टानां जगतः स्थितेः । 
मृतिजीवितस्वप्नायेंः. प्राप्तेरात्मानमर्चयेतु ॥ रे६ ४ 
दारिद्रय्ेणाइथ राज्येन प्रवाहपतिताल्मना । 
विचित्रचेष्टापुष्पेण. शुद्धात्मानं. समर्चेयेतु ४ ३७॥ 
नानाकलहकललोलललनोल्‍लासशालिना + 
रागहेषविलासेन सोम्यमात्मानम्चयेत्‌ ॥ रे८ 0 
सता हृदयगामिन्या रूढया शशिश्ीत॒या । 

यथा प्राप्त अर्थात्‌ सप्राप्त भक्ष्य, भोज्य और अन्न- 
पान से तथा विविध ऐश्वयें से युक्त शयन, आसन एवं 
सवारी से उस शिव की पूजा करनी चाहिए ॥ रेझे ॥ 


कान्ता, अन्न-पान, आदि संभोग-सामग्री' के विलास 


से युक्त सब प्रकार के सुखों|से भात्मा को यथार्थरूप से 
जानकर उसकी पूजा करनी चाहिए ॥ रेड ॥ 

यथा प्राप्त आधियों एवं व्याधियों' से व्याप्त, मोह 
तथा क्रोध से परिपूर्ण समस्त उपद्रवों एवं दुःखों से उस 
आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३५॥ 

यथाप्राप्त जगत्सम्बन्धी समस्त चेष्टाओं के फलों से 
जीवन, मरण और स्वप्न आदि से उस आत्मदेव की 
पूजा करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ 

प्रवाहपतितस्वरूप दरिद्रता अथवा राज्य से और 
चित्र-विचित्र चेष्टारूप फूलों से विशुद्धस्वरूप उस आत्म- 
देव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३े७ ॥ द 

विविध प्रकार के कलहों के तरज्भों एवं कामिनियों 
के उल्लासों से शोभित राग और द्वेष के विछास से उस 
सौम्य आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 

तब क्‍या कलह करने में. भी. तत्पर होना चाहिए ! 
इसपर नहीं, ऐसा कहते हैं--सताम्‌' इत्यादि से । 

सज्जनों के हृदय में रहनेवाली, चन्द्रमा की तरह 
शीतल, मधुरस्वभाव रूढ़ मैत्री से हृदय-प्रदेश में स्थित 
उस आत्मदेव की. पूजा करे ॥ ३९ ॥। 

कलह आदि के न होने में. उपाय बतढछाते हैं-- 
'उपेक्षया' इत्यादि से । द 


शुद्धया शक्तिपद्धत्या बोधेना5त्मानमर्चयेतु ॥ ४० 0 
आकस्मिकोपयातेन  स्थितेनाइनियतेन च॑। 
भोगाभोगकर्शोगेन. प्राप्तेना5त्मानम्चयेत्‌ ॥ ४२ 0 
भोंगानामनिषिद्धानां निषिद्धानां च सर्वदा । 
त्यागेन वबाइतिरागेण स्वात्मानं शुद्धमर्चयेतु ॥ ४२ ॥ 
ईहितानीहितोघेन पुक्तायुक्तमयात्मना । 
त्यक्तेना$ञत्तेन चारईर्थन ह्ाार्थानामोशमर्चेयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नष्ट नष्टमुपेक्षेत्र प्राप्त प्राप्तमुपाहरेतु । 
निविकारतयतद्धि परमा्चनमात्मनः ॥ ४४ ॥ 
सर्वदेवः समग्रासु चेष्टानिष्टासु वृष्टिषु । 
परम साम्यमाधाय नित्यात्मार्चान्नतं चरेतु ॥ ४५ ॥ 

उपेक्षा से, दया से, हृदय में नित्य प्रसन्नता से, शुद्ध 
क्रोधादि के निग्रह की सामर्थ्य-पद्धति से और ज्ञान से 
उस. आत्मदेव की पूजा करे ॥ ४० ॥। 

इसी प्रकार विषय-भोगों में लम्पट भी न होना 
चाहिए, इस आशय से कहते है--आकस्मिको ० 
इत्यादि से । 

निनिमित्त प्राप्त और अनियत स्थित भोग-समूहों के 
बीच प्राप्त हुए किसी एक के किसो समय के भोग से 
आत्मदेवः की पूजा करे ॥ ४१ ॥। 

शास्त्र से अनिषिद्ध और निषिद्ध भोगों के स्वेदा 
त्याग से अथवा कहीं अनिषिद्ध भोगों में राग से शुद्ध- 
स्वरूप अपने आत्मदेव की पूजा करे [यहाँपर पहला 
पक्ष मुख्य है और दूसरा पक्ष गोण है, यह जाना 
चाहिए ।] ॥ ४२ ॥ 

अयुक्तात्मा से छोड़े गये और युक्तात्मा से ग्रहण किये 
गये इष्ट-अनिष्टसमूहरूप विषयों से विषयों के भोक्ता 
उस आत्मदेव की पूजा करें ॥ ४३ ॥ क्‍ 

अब मुख्यपूजा का सार बतलाते हैं--नष्टम्‌' 
इत्यादि से । द 

नष्ट पदार्थ तो नष्ट ही है, अतः उसकी. अपेक्षा करे 
यानी उसका सोच न करे। और पाप्त पदार्थ प्राप्त ही है, 
अत: उसका ग्रहण करे । मह॒र्ष, निविकार होकर ऐसा 
करना ही आत्मदेव की: पूजा है [यह तुम जानो] ॥ ४४ ॥ 

सम्पूर्ण इष्ट एवं आनिष्ट पदार्थों में सवंदा ही परम 
समानता का आश्रयण कर निरन्तर आत्म-पूजारूप ब्रत 
करना, चाहिए ॥ ४५॥ 


/ 


४२८ 


सर्व॑ विन्देत सुशुभ सर्व॑ विद्याच्छभाशु भम्‌ । 
सर्वेमात्ममयं कुर्यन्नित्यात्मार्चात्रत “चरेतु ॥ ४६१ 
आपातरभणीय॑ यद्यच्चा$पातधुदुःसहम्‌ । 
तत्सव सुसम॑ बुद॒ध्वा नित्यात्माचर्त्रितं चरेतु ॥ ४७ 0 
अय॑ सो5हमयं॑ नाईहं विभागमिति संत्यजेतु । 
सर्व ब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्माचबत्रितं चरेतु ॥ ४८ ४ 
सर्वेद सर्वरूपेण सर्वाकारविकारिणा । 

सर्व॑ सर्वेप्रकारेण  प्राप्नेना$५ल्‍मानमचयेतु ॥ ४९॥ 
अनीहित॑ परित्यज्य परित्यज्य तथेहितम्‌ । 
उभयाश्रयणेनाएपि. नित्यमात्मानम्चयेतु ॥ ५० 0७ 
न वाञ।छता न त्यजता दवप्राप्ताः स्वभावतः । 
सरितः सागरेणेव भोक्तव्या भोगभूमयः ॥ ५१॥ 
उठ्ेगो नाधनुगन्तव्यस्तुच्छातुच्छासु दृश्टिषु । 


'यह जगत ब्रह्मरूप ही है! इस दृष्टि से सब पदार्थ 
शुभ ही हैं, यों जानना चाहिए। ब्रह्मससंवलित मायारूपता 
दृष्टि से तो सब शुभाशुभसंमिश्र है, यों जानना चाहिए । 
इस प्रकार दोनों ही तरह से समता होने के कारण 
वैषम्यदर्शन का कोई कारण न होने से 'यह सब आत्ममय 
है अथवा आत्मप्रचुर है| यों भावना करनी चाहिए । इस 
प्रकार सदा आत्म-पुजारूप ब्रत का अनुष्ठान करना 

चाहिए ॥ ४६ || 

जो आपातत: (ऊपर-ऊपर से यानी दृष्टिमात्र से) 
रमणीय (सुख या सुखसाधन) प्रतीत होता हो भर जो 
आपातत: सुदुःसह (दुःखरूप या दुःखसाधन) प्रतीत होता 
हो, उन सबको उक्त रीति से भलीप्रकार समानरूप 

जानकर निरन्तर आत्म-पुजास्वरूप ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥। ४७ ॥ क्‍ द 
यह वही मैं हूँ' और यह मैं नहीं हँ' इस प्रकार के 
भेद को छोड़ देना चाहिए तथा “यह सब ब्रह्म ही है! इस 
प्रकार निश्चय कर निरन्तर आत्म-पुूजारूप ब्रत का 
करना चाहिए।॥ ४८ ॥। 
यथाप्राप्त सब तरह के आकाररूप विकारों से: युक्त 
सभी प्रकारों एवं समस्त रूप और नामों से सर्वात्मक उस 
आत्मदेव का सदा पुजन करना चाहिए ॥ ४९॥ . 
अभिलषित वस्तु का परित्याग कर और अनभिलषित 
वस्तु का परित्याग कर एवं सभी आत्ममात्ररूप हैं इस 
बुद्धि से उन दोनों को स्वीकार कर नित्य आत्मदेव की 
- पूजा करनी चाहिए ॥| ५० ॥। । 


अप्राप्त वस्तु की इच्छा न कर और प्राप्त वस्तु 'को 


 योगवासिष्ठें 


समतामृतरूपेण 


[१९.४६ 


व्योम्ना चित्रपदार्थष्‌ पतितो ह्याततेष्विव ॥ ५२॥ 
देशकालक्रियायोगाद्यएग॒पति. शुभाशुभम्‌ । 
अविकारं गहीतेन तेनवा55त्मानमर्चयेत्‌ ॥ ५३ 0 


आत्माचनविधानेइस्मिन्‌ प्रोक्ता द्रव्यश्रियस्तु याः 


एकेनेव समेनेता रसेन परिभाविताः ॥ ५४ ७ 


नाउम्ला न कटव्यों नो तिक्ता न कषायाश्व काश्चन । 


चित्ररपि रसेदिर्धा मधुरा एवं ताः किल ॥ ५५॥ 
समंतामधुरा रस्या रसशक्तिरतोन्द्रिया । 
तया यड्भावितं चेत्यममृतं तत्क्षणाडुवेत्‌ ॥ ५६४ 
पद्चन्नाम विभाव्यते । 
तत्तदरायाति माधुय परमिन्दोरिव च्यूतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


समताकाशवद्भुत्वा यत्त स्पाल्लोनमानसम्‌ । 


अविकारमनायासं तदेवा५चंनमुच्यते ७ ५८ ॥ 
न छोड़ स्वभावत: देव से प्राप्त सुख-दुःख के हेतुभूत 


विषयों का अविकृत होकर वेसे ही उपभोग करें, जैसे 


अविकृत होकर समुद्र नदियों का उपभोग करता है ।॥५१॥ 
अपमान आदि की तथा अतुच्छ वध, बन्ध, सर्वेस्व- 
नाश आदि की परिस्थितियों में प्रसक्त उद्देग को पुरुष 
वेसे ही प्राप्त न कदे जैसे चिरकाल से अनुवृत्त सरल, टेढ़े, 
शीत, दाह आदि चित्र-विचित्र पदार्थों में आकाश उद्धेग 

को प्राप्त नहीं करता है ।। ५२ ॥। 
देश, काल और कम के सम्बन्ध से शुभ या अशुभ 


जो भी वस्तु प्राप्त हो किसी प्रकार की विक्ृृति बिना 
गृहीतः उसी वस्तु से आत्मदेव का पूजन करे ॥ ५३ ॥ . 


इस आत्म-पूजा के विधान में जो द्रव्य सम्पित्तियाँ 


बतलाई गई हैं, वे सब एकमात्र समतारूप रस से भरी 
जाने पर न कोई खट्टी होती है और न कड़वी होती हैं; 
न तिक्त होती हैं और न कसेली ही होती हैं। परस्पर 
. विरुद्ध चित्र-विचित्र रसों से भरी हुई भी वे मधुररसवती 
ही हो जाती है ॥ ५४-५५ ॥ 


रसशक्ति प्रदर्शित आत्मा समता से मधुर है, आस्वा- 


 दन करने योग्य है और अतीन्द्रिय है। उससे भावितचेत्य 
_तत्क्षण ही अमृततुल्य मधुर हो जायगा ॥ ५६ ॥। 


समंतारूप अमृत से भावित सभी वस्तु चन्द्रमा से 


: ठपके हुए अम्ृत की तरह परम मधुरता को प्राप्त होती 


है ॥। ५७ ॥। 
. ब्रह्म क्यदर्शेनस्वरूप समता से स्वयं आकाश की तरह 


_ निविकार मंत्र के लयपुवंक अनायास अवस्थिति ही मुख्य 


देवाचन कही जाती है ॥ ५८ ॥ 


४०.४ ] 


पूर्णदुनेव. पूर्णनः भाव्यं समसमत्विषा ।_ 
स्वच्छेत चिद्घनकेन ज्ञेनाउप्युपलरूपिणा ॥ ५९॥ 
अन्तराकाशविदादो बहिःप्रकृतकार्यक्रुतू ॥ 
रजंनामिहिकापुक्तः सम्पूर्णो ज्ञ उपासकः ॥ ६० ॥ 
स्वप्नेष्प्यद्ष्टहुल्लेखमज्ञाना अ्परिक्षये _ ऐ. 
शान्ताहन्तादिमिहिक॑ ज्ञ: शरह्बद्योम राजते॥| ६१४ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्दध 


४२९ 
सोमार्कमस्तमितमानसम|तुसेय 
: सद्यःप्रसुतशिशुवेदनवद्धितानम्‌ । 
पश्यन्‌ प्रशान्तमति चेतनचित्तनोज॑........... 
.... जीवचनुत्तमपदस्थित एवं ति._त ॥ ६२॥ 
देशकाल+रणक्रमोदितः सर्ववस्तुसुखदुःखविश्नमेः । 


नित्यमचेय शरोरनायक तिष्ठशान्तसकलेहया घिया।६३। 


इत्याषेँ श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें है 
देवार्चनविधिर्नाम एकोनचर्त्वारिः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


चैतन्यमात्रस्वरूप, अद्वितीय ज्ञानी को भी पूर्ण चन्द्र 
की तरह परिपूर्ण, समता से समान प्रकाश युक्त; स्वच्छ 
और स्फटिकशिला की तरह निर्मल एवं दृढ़ होना 
चाहिए ।। ५९ ॥ 


भीतर आकाश की तरह विज्ञाल और बाहर प्राकृत 


कार्यों को सम्पन्न करने वाला रषध्जनारूप हिम मुक्त एवं 
पूर्ण तत्वज्ञ वही मेरा मुख्य पूजक है।। ६० ॥ 

. अज्ञानरूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्न में भी देखने 
वाला काम आदि नहीं तथा जिसका अहन्तारूप कुहरा 
शान्त है, वह तत्वज्ञ शरदकालीन आकाश की तरह शोभित 
होता है ॥ ६१ ॥। 

आनन्दामृत से परिपूर्ण स्वयं चन्द्रमारूप जो अपने 


निष्कलडूः प्रकाश के आधिक्य से सूर्य हो गया है, जिसमें 


मनोवृत्ति प्रमा, प्रमाता और प्रमेय--यह भेद चला गया 


है, तत्क्षण उत्पन्न हुए बालक के ज्ञान की तरह विकल्प 
_ विस्तार से शुन्य, चिदाभास एवं चेतन के मुख्भूत उस 


स्वात्मशिव को प्रशान्त चित्तपुर्वेक देखते हुए तुम अत्युत्तम 
जीवनमुक्त-पद में स्थित होकर उसी रूप से अवस्थित 
हो जाओ ॥। ६२ ।। द 

देश, कार और पुरुषव्यापारों के क्रमों से उत्पन्न 
सम्पूर्ण वस्तुओं के सुख-दुःखात्मक विलासों से शरीर के 
अधिपति इस आत्मदेव की पूजा करो और जिससे सम्पूर्ण 


मनोरथ चले गये हैं, ऐसी बुद्धि से उपलक्षित होकर स्थित 
हो जाओ ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
देवाचेनविधि नामक कुसुमलूता का उनतालीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३९॥ 


९2० 


ईश्वर उवाच 
यथाकाले यथारम्भ न करोषि करोषि यत्‌ । 
चिन्मात्रस्प शिवस्पाषन्तस्तदेवाइ्चेनमात्मनः ॥ १ ४ 
तेनेवा55ह्वादमायाति याति प्रकटतां तथा ॥ 
तथा स्थितेन रूपेण स्वेनेव स्वयमोश्वरः॥ २ ७ 


रागद्रेषादिशब्दार्था ना$5त्मन्यन्यतयाधमले । 
संभवन्ति पृथग्रपा वह्दों वह्चिकणा इब॥ ३। 
यद्यद्राजत्वदीनत्वसुखदुःखादिवेदनस्‌ ] 
आत्मीयं॑ परकीय च तत्तदचेनमात्मन:॥ ४ 0 


४०... 


ईदवर ने कहा- यथा समय और यथाशक्ति तुम णो 
भी कर्म करते हो या नहीं करते हो वह चैतन्यमात्र स्वरूप 
शिवात्मक आत्मा का अन्तः पूजन है ॥ १॥ 

उस पूजन से ही आत्मा अपने परमारथिक निरतिशय 
आननन्‍्दस्वरूप को प्राप्त करता है और स्व-स्वरूप से ही 
स्वयं यह ईइवररूप जीवात्मा आविद्यक आवरणों का 


अभाव भी प्राप्त करता. है ॥ २॥ .... :. देव का ही पूजन है ॥ ४॥ 


कण नहीं रह सकते हैं || ३ ॥ 


निर्मेल आत्मा में राग, हदेष आदि दब्द और उनके 
अर्थ आत्मा से अथे आत्मा से अन्य होकर पृथक-रूप से 
उस प्रकार नहीं रह सकते, जैसे अग्नि में वेसे ही अग्नि- 


. आत्मीय और परकीय, वरिद्रता, सुख, दुख, प्यास 
आदि का जो-जो वेदनरूप समर्पण है, वह सब इस आत्म- 


४३० 


विश्वसंवित्तिरेवार्ड्चा नित्यस्या5पत्मन एवं च । 
घटाद्यात्मतया ब्रह्म स्वयमात्मा तथेव च॥ ५॥ 
शिव शान्तमनाभाससेक॑ भास्वरसमागतमस्‌ । 
जगत्प्रत्ययवत्‌ सर्वमात्मरू्पमिद॑ स्थितम ॥ ६ ॥ 
अहो नु चित्रमात्मेव घटाय्न्यद्रयवस्थितम्‌ ४ 
जीवादिस्वस्वभावो$न्तननं विस्पृतिमानिव ॥ ७ 0 
सर्वात्मकस्याइनन्तस्य शिवस्यथाइन्तः फिला5घत्मनः। 
पुज्यपूजकपुजाख्यों विश्वमः प्रोदितः कुतः॥ ४ ॥ 
नियताकारशान्ते न च संभवतीश्वरे । 
यत्र सद्धूल्प्यते ब्रह्मन्‌ ! पृज्यपुजामयः क्रम:॥ ९ ॥ 
पुज्यपूजाद्यवच्छिन्नो देवों नित्यामलात्मनः । 
सर्वेशक्तेरनन्तस्थ नेश्वरत्वस्थ. भाजनम्‌ ॥ १०७ 


[४०.५ 


त्रिजगत्प्रसुताच्छाच्छसंविद्रपस्प चा$5त्मनः 
नेश्वरस्पा55कृतेब्रह्मनू व्यपदिशों हि युज्यते ॥ ११४ 
देशकालपरिच्छिन्नो येषां स्थात परमेश्वरः 
अस्माकसुपदेश्यास्ते न विपश्रिद्विपश्चिताम्‌ ॥ १२४ 
तदीयां दृष्टिमुत्सज्य तथेमामवलम्ब्य च॑ । 
समः स्वच्छमनाः वानतो वीतरागों निरामयः ॥ १३॥ 
कामोपहार रभितो यथाप्राप्त रखिन्नधीः 
आत्मानमर्चयंस्तिष् सुखदुःखशुभाशुभः ॥ १४ ॥ 
अधिगतवरति साधो चेकमेवा5नुरूपं 

त्वयि तरलितजीवे जन्मदुःखादि किश्चितु । 
न लगसि परिदान्ये सर्वेतः स्फाटिकाड़े 


हर 


नवसदन इवाडू निष्कलड्स्‍े कलडु: ॥ १५ ॥ 


इत्याषें श्रीधासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
देवतातत्त्वविचारों नाम चत्वारिशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


आकाश आदि स्वरूप एवं जाग्रत आदि स्वरूप विश्व 
का अध्यारोप है, वही शिवस्वरूप आत्मा तथा प्रत्यगात्मक 
का पूजन है, जैसे आकाशादि-क्रम से घटरूप होकर ब्रह्म 
उससे अलंकूत होता है, स्वयं प्रत्यगात्मा भी जाग्रत आदि 
क्रम से घटादिस्वरूप होकर उससे बसे ही अलंकृत होता 
है॥५॥ 

. शिव, शान्‍्त, अन्य से अप्रकाशित, स्वप्रकाश ब्रह्मरूप 
या प्रत्यगात्महप आत्मा ही जगत्‌-शब्दों से व्यवहृत है, 
जगद्गरपी यह समस्त प्रपञ”च उसी: आत्मा के प्रकाश से 
प्रकाशित तथा उसी की स्थिति से स्थित है ॥॥ ६ ॥ 


आइचर्य की बात है कि प्रत्यगात्मा ही अपने भीतर 


का अपना वास्तव स्वरूप भूछकर और जीव आदि के 
स्वभावों को अपना स्वभाव समझकर घट, पट आदि जगत्‌ 
के रूप में व्यस्थित है ।। ७ ॥। 

सर्वेस्वरूप, असीम, कल्याणमय आत्मा: के भीतर पृज्य 
पूजक और पूजारूप परिच्छेदात्मक त्रिपुटी का विध्रम 
कहाँ से आया ? ॥ ८ ।॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! परिच्छिन्न आकार वाली मूत्ति में पूज्य, 
पूजा आदि त्रिपुटी-क्रम की कल्पना कर उस भूति आदि 
परिछिन्न आकृति से रहित ईश्वर में वह पूज्य, पूजा आदि 
का क्रम नहीं हो सकता है ॥। ९॥ 

पूज्य, पूजा आदि त्रिपुटी से युक्त देव सदा निर्मल- 
स्वरूप, समस्त शक्तियों से परिपूर्ण एवं अनन्त स्वरूप 


ईदइवर का आधार नहीं हो सकता है ॥ १० ॥। 

हे ब्रह्मन्‌ तीनों जगत्‌ में व्याप्त स्वच्छातिस्वच्छ 
संविदरूपी आत्मस्वरूपता ईदवर की आकृति वाणी से 
व्यवहार भी नहीं किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 

हे विद्वन्‌ ! देश, काल आदि से परिच्छिन्न ईश्वर को 
मनाने वाले विद्वान्‌ है, हम लोगों के तत्वोपदेश के पात्र 
नहीं है ॥ १२ ॥। 

अज्ञानी की परिच्छिन्न दृष्टि का परित्याग कर और 
अपनी इस अपरिच्छिन्न दृष्टि का अवल्म्बन कर सम, 
निर्मेलमन, शान्त, वीताराग, स्वस्थ और सेदशुन्य बुद्धि- 
युक्त होकर आप आत्मरूपी शिव की ध्यान करें॥ १३ ॥। 

आप विधिवश प्राप्त सुख, दुःख, शुभ, आदि कामोप- 
भोगों से आत्मदेव करते हुए स्थिर रहो ॥ १४॥। 


सब अज्जों में स्फटिकशिला तथा पास में चारों ओर 
नील, रक्त आदि दूसरी वस्तुओं से शून्य जेसे नवीन गृह 
में प्रतिबिम्ब या लेप दोनों तरह से नील आदि रख़ों के 
कलऊ्ू नहीं छगते, वेसे ही शोधन के द्वारा देह से पृथक्‌ 
जीव को अवगत करने वाले अमानित्व आदि गुणों से युक्त 
अनुरूप अद्वितीय अपने स्वरूप को पूज्य, पूजक आदि तत्व 
के विमर्श के साथ--पहचान लेने वाले, माया कलूदूः से 
वजित और सर्वेतः माया के कार्यरूप प्रपऊच से शून्य आप 
में जन्म आदि के कोई कलड्ू नहीं रूगते हैं ।। १५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
देवतातत््वविचार नामक कुसुमलता का चालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥। ४० ॥ 


. वसिष्ठ उवाच 
शिवः किसुच्यते देव ! परं ब्रह्म किसुच्यते । 
आत्मा किमुच्यते नाथ ! परमात्मा किसुच्यते ॥ १ ॥ 
तत्सत्किश्विश्न किब्विच्च शन्यं विज्ञाममेव च । 
इत्यादिभेदों भगवंस्थिलोकेश ! किसुच्यते ॥ २॥ 
ईश्वर उवाच 
अनाहन्तमनाभास॑ सत्किखिदिह विद्यते । 
इन्द्रियाणामगम्यत्वाद्यन्न किब्लिदिव स्थितमु ॥ हे ॥ 


वसिष्ठजी ने कहा-हे देव ! पुज्यतत्व स्पर्श नहीं करते द 


पर 'शिव' यह नाम किस कारण से कहा जाता है एवं पर- 
ब्रह्म इत्यादि शब्द भी किस कारण से कहे जाते हैं ! हे 
नाथ, आत्मा शब्द कैसे कहा जाता है और परमात्मा कैसे 
कहा जाता है ॥ १॥। 

है त्रिलोकेश! हे भगवन्‌! “<>तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मण- 
स्त्रिविध: स्मृत: । इत्यादि व्यपदेशों में 'तत्‌”, सत्‌', 
'किड्चित्‌', “न किड्चित्‌, शुन्‍न्य' और विज्ञान आदि भेद 
एक दूसरे से एक दूसरे का भेद करने वाले प्रवृत्ति निमित्त 
अर्थों से युक्त नाम विशेष कैसे कहे जाते हैं ॥। २ ॥। 

आशय यह है कि 'सत्‌ नाम का प्रवृत्ति निमित्त सत्‌ से 
भिन्न मानने की आवश्यकता नहीं है, सत्‌ नाम के अथें में 
. अन्य किसी दूसरे व्यावत्यं॑ पदार्थे के प्रसिद्ध न होने से 
व्यावृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है। सत्‌ स्वयं ही असत्‌ से 
व्यावृत्त होने के करण प्रव्नत्तिनिमित्त व्यावतंक धर्म से 
व्यावृत्ति की अपेक्षा भी नहीं रखता है। अन्यथा अतः उस 
प्रवृत्तिनिमित्त की भी, असद्रप सत्‌ की व्यावृत्ति नहीं कर 
सकता है। सत्ता अवश्य मानती पड़ेगी, तुल्यन्याय से 
सद्रप प्रवृत्तिनिमित्त में भी सतशब्द की प्रवृत्ति का निमित्त 
दूसरा कहना पड़े गा, इस प्रकार उत्तरोत्तर में भी अन्य- 
अन्य प्रवृत्ति निमित्त के मानने पर अनवस्था दोष होगा । 

'किडज्चित' और “न किड्चित्‌ शब्द भी इन्द्रियावेद्या- 
थैक हैं, इन्द्रियवेद्य धर्मों से उनका निर्देश नहीं हो सकता 
अत: व्यावृत्ति से निरपेक्ष उनकी इन्द्रियावेद्यरूप अथे में 
प्रवृत्ति हो सकती है। अव्यावृत्त और व्यावतेक धर्मे से 
दृुत्य शाब्द अर्थवोध नहीं कराते हैं यह नहीं कह सकते हैं 
अव्यावृत्त एवं निर्धेभेक---इन शब्दों की बोधजनकता 
सर्वानुभवसिद्ध है। “वहाँ निर्धेमेकत्व ही धर्म है और 
अव्यावृत्ति ही व्याकृत्तों से व्यावृत्त है यह-कह नहीं सकते 
'मेरी माँ बन्ध्या है। कहना वदतोव्याघात होगा । इसके 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्द्ध 
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वसिष्ठ उवाच क्‍ 
यदिन्द्रियाणां बुद्धचादियुक्तानामप्यदृश्यताम्‌ । 
गतं॑ तत्कथमोीशान ! त्वदड्टेनोपगस्यते ॥ ४ ॥ 
ईश्वर उवाच द 
यो मुमुक्षुरविद्यांशः केवलो नाम सातक्तिवकः । 
सात्विकेरेव सो5विद्याभाग: शास्त्रादिनामभिः॥ ५ ॥ 
अविद्वां श्रेष्ठया श्रेष्ठां क्षालयन्निह तिष्ठति । 
भरल मलेना5पहरन्‌ युक्तिज्ञो रजकों यथा॥ ६ ॥ 


समान ही यह शिव आदि शब्दों को भी निर्दोष, निरतिशय 
आनन्दस्वरूपमात्र में निमित्त. निरपेक्ष ही प्रव्नत्ति आनन्द- 
स्वरूपप्रयुक्त ही शिव में दुःख आदि की व्यावृत्ति हो सकती 
है, नामभेदों में किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है, 

ईश्बर ने कहा--आदि और अन्त के परिच्छेदों से 
रहित अर्थात्‌ पृथकभूत प्रकाशान्तर की अपेक्षा से शून्य 
स्वयंज्यो ति:स्वरूप सद्वस्तु अपनी महिमा में अपने आप 
विद्यमान है किड्िचत्‌ शब्दाभिधेय है देश, काल, धर्म, 
जाति आदि दूसरों की अपेक्षा रखने वालो सत्ता और 
पराधीन व्यावृत्ति से स्थित नहीं वह इन्द्रियों की होने से 
इसलिए “न किडज्चित्‌' दब्दामिप्ेयरूप से भी है।। ३ ॥। 

वसिष्ठजी ने कहा--हे ईशान ! जो बुद्धि आदि से 
युक्त बाह्य इन्द्रियों की दृष्टि के बाहर उस परम ब्रह्म का 
उपाय के असंभव की आशांका से रहित अधिकारी द्वारा 
कैसे साक्षात्कार किया जाता है ! बुद्धि से भी गम्य न होने 
से उसके परिज्ञान में कोई उपाय नहीं है, अतः उस ब्राह्म 
का सद्रप होने पर भी परिज्ञान कैसे होगा ॥ ४ ॥। 

ईश्वर ने कहा--मोक्ष की इच्छा रखनेवाला मन: 
स्वरूप, शम, दम आदि साधन से परिशुद्ध होने के कारण 
केवल सात्विक अविद्यांश- सच्छास्त्र, सदगुरु और सत्सज्भ 
आदि नामधारी सात्त्विक अविद्या-विभागों से सम्पादित 
श्रवण, मनन एवं: निदिध्यासन से लेकर साक्षात्कार पर्यन्त 
अपनी वृत्ति-परम्परा से अनेक जन्मों के संचित यज्ञ, दान 
आदि सुकृतों का संभार के कारण श्रेष्ठ स्वकार्य स्वरूप 
भ्रविद्या का क्षालन कर--इस संसार में चिरकारू तक 
बैसे ही स्थित है, जैसे कपड़ा धोने अत्यन्त कुशल धोबी 
मल से मल का अपहरण कपड़ों को साफ कर संसार में 
स्थित रहता है अर्थात्‌ शुद्ध सात्त्विक ब्रह्माकार वृत्ति 
अबिद्या का आवरण दूर करती है । अविद्या का आवरणं 
हु जाने पर स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्म तत्त्वतः प्रकाशित॑ 
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काकतालीयवत्पश्रादविद्याक्षय आगते । 
प्रपश्यत्यात्मनवा$5तमा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७.॥ 
यथाकथब्विदड्भारे निधृष्य क्षालयड्छिशु३। 
करनमंल्यमाप्नोति कार्ष्ण्याद्भारक्षगे यथा॥ ८ ॥ 
यथाकथश्विच्छासत्राद्यर्भागर्भाग॑ विचारयेतु ॥ .. 
सात्त्विकस्तामसो भागों हयोरात्मोदयस्तथा ॥ ९ ॥ 
पश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चाउत्मना ।.... 
भात्मेवेहाईस्ति ना$विद्या इत्यविद्याक्षयं विदुः ॥ १० 0 
यावत्किश्विदिदं वस्तु नाना ना55त्माइवगम्थताम्‌ । 
क्रमा गुरूपदेशाद्या नाउःत्मज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ १११ 
गुरुहीन्द्रियवृत्तात्मा ब्रह्म सर्वेब्द्रियक्षयात्‌ । 
हो जाता है। इसका यही साक्षात्कार है, बुद्धिद्ृत्ति में 
अभिव्यक्त चिद्व्याप्तिर्प साक्षात्कार नहीं है !। ५-६ ॥ 
चिरकारू तक अभ्यास करने के कारण, ककतालीय 
न्याय की तरह भाग्य के परिपाक से उत्पन्न पूर्ण॑ब्रह्माकार- 


वृत्ति से अविद्या का निःशेष उच्छेद हो जाने पर आवरण . 


हुल्य आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप देखने लगता है 
परमा्थिक अपने प्रकाश स्वरूप स्वभाव में अवस्थित हो 
जाता है। आत्मा के स्वभाव का स्वप्रकाश स्वरूप से 
परिशेष रहता ही--असंदिग्ध और अविपरय॑स्त साक्षात्कार 
है ।। ७॥। द 


कोयले के दो टुकड़ों को लेकर बालक, जो एक 


दूसरे को परंस्पर घिसकर खेल खेलने का अभ्यासी है 
खिलवाड़ करता हुआ उन दोनों कोयलों के नष्ट न होने 
तक हाथ कर दिये जाने पर भी बार-बार उसे घिसतेः 


रहने से हाथ की निर्मलतता प्राप्त नहीं होती, परन्तु यथा- 


कथच्चित्‌ घिसने से उत्पन्न हुई धूलि परम्परारूप कालिमा 
के साथ-साथ उन कोयलों के नष्ट हो जाने पर तो हाथ 
साफ करता हुआ वही ( छड़का )--फिर दूसरे कोयलों 
के त मिलने से---अपने आप हुई हाथ की निर्मेलता स्वत 
ही प्राप्त होती है ॥। ८ ॥ 

. सात्त्विक और तामस अविद्याभाग अपने सहायक 
स्वरूप दूसरे शास्त्र आदि भागों से यथाकथच्चित्‌ यदि 
आत्मा स्वरूप का विचार करें, तो दोनों भागों का नाश 
और निर्मेल आत्मस्वरूप की प्राप्ति सिद्ध हो सकती है ।॥॥९॥ 


आत्मा ही भात्मा को देखता है और आत्मारूप से 


उसका विचार करंता है। इस संसार में एकमात्र आत्मा 


ही विद्यमान है, न॑ कि अविद्या, इसे ही अविद्या का क्षय 
कहते हैं ॥ १० ॥ 


योगवासिष्ठें 


.. एतत्संयोगसत्तेव 
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. यह्वस्तु यत्क्षये प्राप्यं तत्तस्मिन्‌ सति ना$5प्यते ॥ १२॥ 


अकारणान्यपि प्राप्ता भूल कारणतां द्विज !। 
क्रमा गुरूपदेशाद्या आत्मज्ञानस्य सिद्धये ॥ १३ ॥ 
क्रमे गुरूपदेशानां प्रवत्ते शिष्यवोधतः 
अनिदेश्यो5प्यदृश्योषपि स्वयमात्मा प्रसीदति ॥ १४ ॥ 
शास्त्रार्थेबंध्यते ना5धत्मा गुरोबंचनतो न च । 
बुध्यते। स्वयभेवेष. स्वबोधवशतस्ततः ॥ १५ ॥ 
गुरूपदेदशास्त्रार्थंवना चा55त्मा न बुध्यते । 
स्वात्मज्ञानप्रकाशिनी ॥ १६ ॥ 
गुरुतास्त्रार्थशिष्पाणां.. चिरसंयोगसत्तया । 
अहनोव जनाचार आत्मन्नानं प्रवर्तते ॥ १७ ॥ 


जो कुछ यह अनेक वस्तु है, इसे आप आत्मा न 
समझें और न इन गुरूपदेश आद क्रमों को आत्मज्ञान में 
कारण भी न समझें ॥। ११ ॥। 

क्योंकि इन्द्रियोंसे घटित पुर्यष्टक स्वरूप गुरु है और 
ब्रह्म तो सम्पूर्ण इन्द्रियों के क्षय से प्राप्य है। जिसका 
नाश होते पर जो वस्तु प्राप्त होती है, वह वस्तु उसके 
उपस्थित रहने पर कभी प्राप्त नहीं हो सकती है ॥। १२ ॥ 

हे द्विज ! गले में धारण किये हुए विस्मृत हार की, 
पुन: किसी अन्य के द्वारा सूचना दिये जाने पर प्राप्ति की 
तरह आत्मज्ञान के लाभ के लिए गुरु के उपदेश आदि 
क्रम कारणरूप न होते हुए भी अत्यन्त कारणता को प्राप्त 
हो गये हैं। आशय यह है कि गले से हार पहन कर 
विस्मृति से हार को इधर-उधर खोजता है और कोई यह 


कहता है कि हार तो आपके गलेमें ही है प्राप्त भी अप्राप्त 


के समान होने पर पुनः प्राप्त की तरह होती है। यही 
आत्मज्ञान की स्थिति है ॥ १३ ॥ 

गुरूपदेशों का क्रम प्रवृत्त हो जाने पर अनिर्देशय और 
अदृश्य भी आत्मा शिष्य को बोध हो जाने से स्वयं 
अभिव्यक्त हो जाता है॥ १४ ॥ 
. न शास्त्रार्थो से और न गुरु के वचनों से ही यह 
आत्मा अवगत होता है, किन्तु यह स्वयं ही अपने बोध से 
जाना जाता है ॥ १५॥ 

गुरु के उपदेशों और शास्त्रार्थों के बिना यह आत्मा 
अवगत नहीं होता है क्‍योंकि इन सबके संयोग की सत्ता 
ही स्वात्मज्ञान की प्रकाशिका है ॥ १६॥ 
गुरु, शास्त्रार्थ और शिष्यों के चिर संयोग की सत्ता 
से, दिंनों में लोगों के आचार की तरह आत्मज्ञान प्रवृत्त 
होता है ॥। १७ ॥ 
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क्मबुद्धीन्द्रिपाद्चन्तसुखदुःखा दिसक्षये । 
शिव आत्मेति कथितस्तत्सदित्यादिनामभिः ॥ १८॥ 
यत्रेदमखिल नाइस्ति तद्रपेणंब चा5स्ति वा । 
तदाकाशादच्छतरमनन्तं॑ सदिवाइस्ति हि॥ १९॥ 
अविश्रान्ततया यत्रू तनुविद्येमुमुक्षुभिः । 
विचित्रशुद्धमननकलडूकलितात्मभिः ॥ २०४ 
अदूर एव तिष्ठद्धूर्जीवन्छुक्तत्य दृकक्‍्पथे । 
मोक्षोपासकबोधाय 
ब्रह्मेन्द्ररद्रप्रमुतलॉकपाल: सुपण्डित: 
पुराणवेदसिद्धान्तसिद्धयां.. भावितात्मभिः ॥ २२ ७ 
चिद्ब्रह्मा शिव आत्मेशपरमात्मेश्वरादिका । 
एतस्मिन्‌ कल्पिता संज्ञा निश्संज्ञे पृथगीश्वरे ॥ २३ ॥ 
एवमेतज्जगत्तत्त्वं स्व॑ तत्त्व शिवनामकम्‌ । 
सर्वथा स्वेदा सर्वेसव॑ यत्सुखमास्व भोः॥ २४ ॥ 

तत्‌, सतु' इत्यादि नामों से कर्मोन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय 
आदि का नाश तथा सुख, दुःख आदि का क्षय होने पर 
शिव स्वरूप आत्मा ही कहा गया है।॥। १८ ॥ 

बाध काल में यह सम्पूर्ण जगत्‌ जहाँ विद्यमान नहीं 
रहता और आरोप-काल में तद्रप से विद्यमान रहता है, 
व्यावहारिक सत्‌ से विलक्षण वह अधिष्ठान तत्त्व है । 
अतः सत्‌ की तरह त्रिकाल में विद्यमान वह आकाश से 
भी अत्यन्त स्वच्छ भौर अनन्त है ।। १९ ॥ 

परमार्थ स्वरूप में विश्वरान्त व होने के कारण अल्प- 
ज्ञानी, अधिकारी जीवों को सांसारिक बन्धनों से छुड़ाने 
की चाह रखने वाले, विचित्र जगत्‌ और शुद्ध तत्त्व के 
मतन रूप कलडू से युक्त मन वाले और परमाथर्थ के 
समीपवर्ती जीवन्मुक्त के दृष्टि-पथ में स्थित हो रहे 
विशुद्ध अन्तः:करण वाले महा पण्डित मुमुक्ष लोकपाल 
प्रमुख ब्रह्मा, इन्द्र और रुद्र मोक्ष के लिए उपासना करने 
वाले अपने भक्तों के बोध के लिए, शास्त्रार्थ की रचता 
के लिए तत्त्व ओर तत्त्वज्ञाव के उपायों का भली-भाँति 
उत्पादन करने वाले पुराण, वेद और भगवान्‌ वेदव्यास 
के सूत्रों की सार्थकता के लिए बिना संज्ञावाले इस ईश्वर 
में चिद्‌, ब्रह्म, शिव, आत्मा, ईश, परमात्मा और ईश्वर 
आदि पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाओं की कल्पना कर रकक्‍खी 
है ॥ २०-२३ ॥ 

है वसिष्ठजी ! इस तरह आकाश आदि जगत्‌ के 
आरोप का अधिष्ठान जनतत्व एवं तीनों अवस्थाओं के 
आरोप का अधिष्ठाता शिव नामक स्व-तत्त्व, सर्वेदा सब 


जर्‌ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाड्ड 


शास्त्राथरचनाय च॥ २१॥ 
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शिव आत्मा पर॑ ब्रह्मेत्यादिशब्दस्तु भिन्नता 

पुरातनविरचिता तस्य भेदों न वस्तुतः॥ २५॥ 

एवं देवाचिन नित्यं ज्ञः कुर्वेनू मुनिनायक ! । 

यत्राउस्मदादयों भृत्यास्तत्प्रयाति पर पदम्‌ ॥ २६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अविद्यमाननेवेद॑ विद्यमानमिव स्थितम्‌ । 

यथा तन्से समासेन भगवन्‌ ! वक्तमहंसि ॥ २७॥ 
ईश्वर उवाच 

यो$सो ब्रह्मादिदब्दार्थेंः संबिदं विद्धि केवलम्‌ । 

स्वच्छमाकाशमप्यस्थ स्थु्ल सेररणोरिव ॥ २८ ॥ 

सा वेद्यमिह गच्छन्ती पाति चिन्नामयोग्यताम्‌ । 

भप्यवेद्यवती ननमुन्मन्यन्तपदस्थिता ॥ २९५ ॥ 

क्षणाद्वावितवेद्यत्वादहन्तामनुगच्छति । 

पुरुषत्वात्‌ृ पुमान्‌ स्वप्ने वनवारणतामिव ॥ ३० ७ 


तरह से सम्पूर्ण वस्तुओं के सब भावों का निर्वाहक केवल 
ब्रह्म-सुखरूप ही है, अणुमात्र भी दूसरा नहीं है, यह निश्चय 
कर आप स्थित रहें ॥ २४ ॥ 
आत्मा और परब्रह्म इत्यादि नामों से भिन्नता कीं 
रचना प्राचीन लोगों ने की है, वस्तुतः उसमें कुछ भी 
भेद नहीं है ।। २५॥। 
है मुनिनतायक ! इस प्रकार देवाचेत करने वाहां 
ज्ञानी पुरुष उस परम पद में पहुँच जाता है, जिस परम 
शिव पद में एक-एक गुण के अभिमान्ती हम सब भी 
अनुचरों की तरह सृष्टि आदि कर्मों में लगाये गये 
हैं ॥ २६ ॥ 
श्री वसिष्ठ जी ने कहा--है भगवन् ! जिस प्रकारे 
अविद्यमान ही यह जगत्‌ विद्यमान की तरह स्थित है, 
वह संक्षेप रूप से मुझसे कहने की कृपा कीजिए ॥। २७ ॥ 
ईश्वर ने कहां--प्रतीयमान ब्रह्म, परमात्मा, परज्योति 
इत्यादि शब्दों का भर्थ विशुद्ध संवित्‌ ( चिति ) ही 
समझिए । इसका प्रथम आरोपरूप आकाश वेसे ही महान्‌ 
है, जैसे अणु से मेरू ॥ २८ ॥॥ 
वास्तव में अवेद्यवती निविकल्पक समाधि में प्रसिद्ध 
चिदानन्दैकरस-स्वभाव में स्थित संवित्‌ जब विषय-गोचर 
संस्कारों के उदबोध से विषय-कल्पनाओं में उन्मुख होती 
है तब प्रकाशन करने से 'चित्‌” इस क्रियानिमित्त नाम के 
योग्य बन जाती है ॥ २९ ॥। 
जैसे स्वप्न में पुरुष अपना पुरुषत्वधर्म छोड़कर हाथी 
की भावना से जंगली हाथी की रूपता को प्राप्त कर लेता 


४३४ 


अस्यथाहन्तादिखूपाया देशतां कांलतां गताः । 
संपच्चन्ते ततः शन्यरूपिण्यः सख्य एवं ताः॥ ३१ ॥ 
ताभिः संवलिता सेव सत्ता जोवाभिधानिका । 
भवति स्पन्दविज्ञाना पवनस्थेव लेबिका ॥ ३२४ 
जीवशक्तिस्तथाभुता. निश्चयेकविलासिनी । 
बुद्धितामनुयाता सा भवत्यज्ञपदे स्थिता॥ ३३ 0७ 
दाब्वशक्त्या क्रियादक्‍त्या ज्ञानद्क्‍्त्याधनुगस्यते । 
प्रत्येक प्रस्फुरत्यन्तरप्रदशितरूपया 0 र४ ॥ 
. मिलित्वंष गणः क्षिप्र॑ स्मृति समतुकूलयन्‌ । 


मनो. भवति भृतात्म बीज सद्धल्पशाखिनः ॥ ३५॥ 


आतिवाहिकदेहोक्तिमाजन॑ तादिदुबुंधा: |... 
अन्तःस्थया ब्रह्मद्वत्या ज्ञरूप स्वात्मना$5त्मदृक ॥३६॥ 


है वैसे ही क्षण भर में ही विषयों में तादात्म्यभावना से 
अहड्भाररूप को प्राप्त कर लेता है ।॥। ३० ॥। 

 अहड्भारखूपता को प्राप्त इस चिति की पहले देश- 
कालरूपता में प्राप्त कल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं। अनन्तर 
बे शुल्यरूप कल्पनाएँ स्वयं ही उसकी सखी के रूप में 
अवस्थित हो जाती हैं ॥ ३१॥। 

देश और कार की कल्पनाओं से संवलित चित्सत्ता 

अहम्‌' इस अभिमान में हेतु संस्कारों के उदबोध से 
स्पन्दत और घिज्ञान से युक्त वायु लेखा के समान 
आभ्यन्तर प्राणस्पन्द-शक्ति से युक्त 'जीव' संज्ञावाली हो 
जाती है।॥। ३२ ॥। 


जीवशक्ति वैसी एसमात्र निश्चयरूप विलासवाली 


होकर बुद्धिरुपता अनुसरण कर भज्ञपद में स्थित हो 
जाती है ॥ ३३ ॥ 

कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहारों के 
संस्कारों के उदबोध से तात्विक आत्मस्वरूप को छिपा 
रखतेवाली शब्द व्यवहार में हेतु शब्दशक्ति. क्रिया- 


शक्ति और ज्ञान व्यवहार में हेतु ज्ञानशक्ति-ये तीनों ही . 
दक्तियाँ व्यवहार हेतु अहन्ता के पीछे-पीछे दौड़ती फिरती: 


हैं, प्रत्येक का हृदय के अन्दर स्फुरण हुआ करता 
है ॥ ३४ ॥। 

यह अहद्धारादिसमूह शब्दशक्ति आदि से अनुगत 
होकर शीघ्र स्मरणशक्ति की भली-भाँति कल्पना कर 
सद्भूल्परूपी वृक्ष का बीजभूत, पश्चभूतात्मक मन बन 
जाता है।॥। ३५ ॥ 

ज्ञानी लोग मन को ही आतिवाहिक' देह का विषय 
बतलाते हैं । भीतर में स्थित. आवरणरहित॑ साक्षीस्वरूप 


धौगवासिष्ठे 
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सम्पद्यमाना एवाईस्मश्रेतसीमा हि शक्तयाः । 
पश्चादिह वहिष्ठास्ता उच्चन्त्यनुदिता अपि॥ ३७७ 
वातसत्ता स्पन्दसत्ता स्पर्शसत्ता तथंब च। 
त्वक्तत्ता तेजसां सत्ता तथा सत्ता प्रकाशिनी ॥ ३८ 0 
रूपसत्ता जलसत्ता स्वादुसत्ता तथव च। 
तथेव रससत्ता च गन्धसत्ता तथेव च॥ ३९५४ 
भूसत्ता हेमसत्ता च पिण्डसत्ता च पोवरोी । 
देशसत्ता कालसत्ता सर्वाढ्याकारवॉरजिता ॥ ४० 0 
सर्वसत्तागणं चेततृ्‌ क्रोडोकृत्य स्वरूपवतु । 
स्फुरत्याश्रित्य पत्रादि बोज॑ बोजादितां गतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतत्पुर्येट््औकं विद्धि वेहोई्यं चा$$तिवाहिकः । 
अपारबोधमेतत्त स्फुरत्यड्र. विभागवत्‌ ॥ ४२४ 
ब्रह्मशक्ति से व्याप्त हो प्रमातृस्वरूप बन जाता और 
स्वसाक्षी आत्मा की स्वप्रकाशता के कारंण आत्मा को 
जानता है ॥ ३६ ॥ । 

ये कल्पनाएँ पहले इस चित्त में उत्पन्न कोकर पीछे 
फिर बाह्य दृश्याकार में परिणत हो, उदित न होकर 
भी उदित होती हैं ॥ ३७ ॥ 

अनन्तर वायु की सत्ता तथा उसका प्रकाश करनेवाली 
स्पन्द सत्ता; स्पर्श की सत्ता और उसका प्रकाश करनेवाली 
त्वगिन्द्रिय की सत्ता एवं सम्पूर्ण तेजों की सत्ता और तेज: 
सत्ताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली चक्षरिन्द्रिय की सत्ता 
स्वरूप हो जाती है ॥ ३८ ॥ 

रूपसत्ता, जलसत्ता और वैसे ही स्वाद की सत्ता एंवँ 
स्वाद बतलाने वाली रसनेन्द्रिय की सत्ता और उसी प्रकार 
गन्ध की सत्ता बन जाती है ॥ ३९ ॥। 

एवं पृथ्वी की सत्ता चाँदी और सुवर्णमय ब्राह्माण्डं- 
खपेरों की सत्ता एवं अत्यन्त विपुल ब्रह्माण्ड-पिण्ड. कीं 
सत्ता, देशसत्ता और समस्त आढ्य आकारों से वर्जित॑ 
काल की सत्ता बन जाती है ॥| ४० ॥ 

इन सब सत्ताओं के समूह को अपने स्वरूप की तरह 
गोद में लेकर अर्थात्‌ तादाम्यभाव से इन सबका संग्रह 
कर--जैसे बीज अपने उत्तरोत्तर परिणाम से अडकुर, 


 कांण्ड, शाखा और प्रशाखाओं में फैछ कर पत्ते आदि का 


आश्रयण कर अर्थात्‌ पत्ते आदि को अपने से प्रथक ना 
समझ एफुरित होता है; वैसे ही उपयुक्त सब सत्ताओं को 
अपने से अभिन्न समझ कर बैठे रहने वाले को आप 
स्थुंलादि तीन देह वाला पुयेष्टक समझे । यही वासनात्मक 
होने से आतिवाहिक देह भी कहा जाता है । अपरिच्छिन्न 
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एवमाह डर सम्पन्न सम्पन्न न च किशन । 
नज्ञानं नच तद्॒प॑ न विदाइचितचेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परं परे प्रस्फुरितं केवल केवलात्म सत्‌ । 


जलपीठस्यथ जठरे जलद्गरवविलासवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
संवित्संवेदनकात्म पृथगेतदचेतनम्‌ । 
सम्पद्यते. परिज्ञातं. सद्धल्पनगरोपमस्‌ ॥ ४५ ॥ 


संवेदनात्‌ुपरिज्ञानान्छिवतामेवगच्छति । 
अज्ञातमेव वा यत्तत्‌ कर्थ गच्छति वस्तुताम्‌ ॥ ४६:॥ 
अथेतहिन्दते स्वान्तः सद्भृल्पादंशतां स्वतः ॥ 
तन्मान्रसत्ता तस्याइणोरेतां पश्यति देहके ॥ ४७ ॥ 
सर्व॑स्थुलत्वमाप्न॑ तदेवाडडशु प्रपश्पति १ 
तस्य ॒तन्मानत्नरन्शाणि यथादेशं प्रपश्यति ॥ ४८ ॥ 
ततःः पुरुषरूपकभावनात्‌ु पुरुषाकृतिम्‌ । 


चित्स्वरूप ब्रह्म ही विभाग वाला होकर स्फुरित होता 
है ॥| ४१-४२ ॥ 

हे प्रिय | अज्ञानियों की दृष्टि से कहा गया सब कुछ 
सम्पन्न है, परन्तु तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि से तो वह कुछ 
भी सम्पन्न नहीं है। वास्तव में न कोई ज्ञान है, न पुर्यष्टक 
रूप आकृति है और न चिदाभास से अचित्‌ का चेतन ही 
होता है ॥ ४३ ॥ ह 

परत्रह्म में अद्वितीय सद्गप ब्रह्म ही केवल वेसे ही रहा 
है जैसे जल के आधारभूत समुद्र के उदर में जल ही जछ- 
तरज्छ के विछास में परिस्फुरित होता रहता है ॥ ४४ ॥ 

सब दृश्यसमूह संविद्रप ही है, इस-प्रकार का ज्ञान 
होने पर सब एकात्मक है। संविद्‌ से पृथक करने पर यह 
यह दृश्य समूह, सद्धुल्प नगर की तरह भासक शून्य दृत्ति- 
चेतन परिज्ञात होता है ॥ ४५ ॥। 

यथार्थ परिज्ञान से दृश्य जगत्‌ शिवरूपता.को श्राप्त 
हो जाता है। ज्ञात न होते पर वह वस्तु स्वरूपता - को 
कैसे प्राप् तर सकता है ? ॥ ४६ ॥। 

चिन्मात्रस्वभाव होती हुई भी यह वस्तु संकल्प के 
कारण अपने अन्दर ही दृश्यांशता को प्राप्त कर लेती है 
सद्भूल्प द्वारा कल्पित वस्तुएं मिथ्या ही हुआ करती है, 
इसलिए परमसूक्ष्म उस आत्मा की सृुक्ष्ममात्रस्वभाव से 
प्रथम कल्पित सुक्ष्मदेह में ही चिरकाल के अभ्यास के 
कारण स्थुलता का अवलोकन करती है ॥ ४७ ॥। 

स्थुलदेह के सम्बन्ध से सब आन्तरिक कोषचतुष्टय 
तथा स्थूलछता को प्राप्त बाह्य विषय समूहों का, ब्रह्म ही 
£ तत्काल अपनी कल्पना से अवलोकन किया करता है । 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


४ॉ५ 


काकतालोयवरद्दृष्टवा तुष्ट पुष्ट भवत्यछम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जीवदेतदवस्थाक॑ स्थितं पश्यति देहकम्‌ । 


असन्तमेव गन्धवेपुरं स्वप्ननरं यथा ॥ ५० ७ 
वसिष्ठ उवाच 

गन्धर्वेनगराकारमपि स्वप्ननरोपमम्‌ । 

जगद्दुःखाय दुःखस्य काउन्र युक्तिः परिक्षये ॥॥ ५१ ॥ 


ईश्वर उबाच 


वासनावशतो दुः्खं विद्यमाने चसा भवेत्‌ । 


अविद्यमानं च जगन्मृगतृष्णाम्बुभड़वतु ॥ ५२ ॥॥ 
अतः कि वास्यते केन कस्य वा वातना कुतः । 
कथं स्वप्ननरेणाडइड्रः म्ृगतृष्णाम्बु पीयते ॥ ५३ ॥॥ 
सद्रष्टरे तु॒साहन्ते समनोमननादिके । 
अविद्यमाने जगति यत्सत्तत्‌परिदृश्यते ॥ ५४ ॥। 


बाह्य रूप आदि के दर्शन में वह उस देह के विषयों के 
अनुसार अपने-अपने कार्यों में चतुरिन्द्रिय आदि स्वरूप 
द्वारों का जो व्यवस्थित भली-भाँति अवछोकन किया जाता 
करता है।। ४८ ।। 

अनन्तर आन्तर कोषों में पुरुष के आकार के साथ 
तादाम्य की भावना अपने में पुरुष की आकृति देखता है 
और उसे काकतालीय-न्याय से अकस्मात्‌ व्यवहार में 
समर्थ देखकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ४९ 

इस अवस्था में स्थित जीवन धारण कर रहे असत्‌ 
स्वप्नावस्था के मनुष्य और गन्धवे-नगर की तरह इस 
असत्‌ तुच्छ शरीर को देखता रहता है ॥ ५० ॥ 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--इस जगत्‌ की आकार 
का गन्धवेनगर के उपमा भछे ही स्वप्न के नर से दी जाय 
फिर भी दुःख के लिए तो यह उपस्थित ही है। इसलिए 
दुःख के परिक्षय के लिए कौन-सी युक्ति यहाँ है ॥ ५१ ॥ 

ईश्वर के कहा--वासना के कारण दुःख उत्पन्न होता 
और विद्यमान वस्तु में वह वासना हुआ करती है। मृग- 
तृष्णा के जल के तरज्ज के समान यह जगतु मिथ्या ही 
है॥*5*२॥ द द 

हे प्रिय ! इसलिए किससे कौन. वासित होगा और 
किसको कहाँ से वासना होगी ! भला कैसे स्वप्तावस्था का 
पुरुष मृगतृष्णा के जल का पान कर सकता ? ॥ ५३ ॥ 

जब द्र॒ष्टा के साथ अहन्ता से युक्त और मन तथा 
मनन आदि के साथ इस जगत्‌ का परिशेष में अस्तित्व 
ही नहीं रहता है तब सद्वस्तु वही अवशिष्ट रह जाती 
है ॥ ५४ ॥। ह 


४३६ 


यत्र नो बासना नेव वासकों नेव वास्‍्यता । 

केवल केवलीभावः . संशान्तकलनभअ्रमः ॥ ५५ ॥ 

यसय सत्योष्प्पसत्यों वा दान्‍्य एवं हि यक्षकः 

विलीनस्तस्थ कंवल्यात्‌ किमन्यदवर्श्िष्पते ॥ ५६ 0 
य एवं हि वेताल इवेत्थं चित्तवातना । 

उदितेयं जगन्नाम्नी तच्छान्तों शान्तिरक्षता ॥ ५७ 0७ 


योगवासिष्ठे 


[४१.५५ 


अहन्तायां जगति च मृगतृष्णाजले च यः । 
सास्थस्तं धिग्घतनरं नोपदेश्यस्त्वसाविति ॥ ५८ ॥ 
जीव॑ विवेकिनमिहोपदिशन्ति तज्ज्ञा 

नो बालसुद्त्रममसन्मयमायमुक्तम्‌ । 
अन्न प्रशास्ति किल यः कनकावदातां 

. स्‌ स्वप्नदृष्टपुरुषाय सुतां ददाति ॥ ५५ ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादन॑ नामेकचत्वारिशः सगेंः ॥ ४१ ॥ 


. न तो कोई वासना वहाँ पर रहती है,न कोई वासक 
रहता है और न कोई वासना का विषय ही रहता है । 
एकमात्र करूना का भलीभाँति शान्‍्त भ्रम चिन्मात्रस्वभाव 
ही रहता है ।। ५५ ॥ 

व्यावहारिक या प्रातिभासिक दुष्ट संसाररूप यक्ष शून्य 
स्वरूप होने के कारण जिस प्रौढ़ की दृष्टि में नित्यविलीन 
ही है, उसकी दृष्टि में चिन्मात्र केैवल्य के सिवा कोई और 
दूसरा क्‍या अवशिष्ट रह सकता है !॥ ५६॥। 

जन्य में ही इस प्रकार वेताल की तरह यह जगत 
नाम की चित्त वासना उत्पन्न हुई है, उसकी शान्ति हो 
जाने पर अक्षत शान्ति ही अवशिष्ट रहती है ॥ ५७ ॥ 


जिस मनुष्य की आंस्था अहन्ता में, जगत्‌ तथा मृग- 
तृष्णा के जल में दृढ़ है, उस हत पुरुष को बार-बार 
धिक्‍्कार है, वह मूर्ख इस प्रकार के उपदेश के योग्य ही 
नहीं है ॥ ५८ ॥ 

आत्मज्ञानी विशिष्ट अधिकार प्राप्त जीव को ही इस 
जगत में उपदेश दिया करते हैंन कि अधिकार प्राप्त न 
होने से अनेक प्रकार की श्रान्तियों से ग्रस्त आर्यों द्वारा 
उपेक्षित एवं असद्गप देह आदि में अभिमान रखने के कारण 


असन्मय ऐसे अनधिकारी अज्ञानी जीव को जो उपदेश के 


के समान समान देता है, वह मानो सोने सुन्दरी अपनी 
कन्या को स्वप्न में देखे गये पुरुष को देता है ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादन नामक कुसुमछ॒ता का एकतालीसवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 


वर्सिष्ठ उवाच 
ततः स जोवो भगवन्‌ ! दृष्टवान्‌ देहसंभ्रमम्‌ । 
आदिसगें नभ्ःसंस्थः कामवस्थाप्रपति हि॥ १॥ 
ईश्वर उवाच क्‍ 
परस्मात्‌ परसे व्योस्नि पुर्वोक्तक्रमतों वपुः । 
जोवः पश्यति संपन्नं स च स्वप्ननरों यथा ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! कल्प के प्रथम 
अध्यासक्रम में देहविभ्रम का द्रष्टा वह जीव भाकाश में 
स्थित किस अवस्था को प्राप्त करता है 7 ॥| १॥। 

ईश्वर ने कहा--उसी प्रकार वह जीव भी परम सूक्ष्म 
_चिदाकाश में बना हुआ शरीर वैसे ही देखता है। जैसे 
स्वप्न-मनुष्य अति सुक्ष्म नाड़ियों में भत्यन्त विस्तृत 
ब्रह्माण्ड को देखता है ॥ २ ॥। 

दरीरधारी जीव भी ब्रह्माण्डरूप कार्य वेसे ही करता 
है जैसे आज भी स्वेप्नमनुष्यः चेतन्यघन आत्मा के 


४७९२ कर 
सर्वेगत्वाच्चिदृघनस्य कार्य स्वप्ननरो5डपि हि । 


यथा करोत्याशु तथा जीवोध्यापि शरीरधक ॥ ३ ४ 
सनातनो$हमव्यक्तः पुमानित्यभिधां ततः 
करोत्यात्मनि तेना5षशु प्रथमः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ४ ॥ 
एवं स सर्ग कस्मश्रित्‌ु प्रथमोईष्थ सदाशिवः: । 
कस्मिथ्रिहिष्ण्रित्युक्तो नाभ्युत्पन्न: पितामहः ॥ ५ ॥ 


स्वेत्र व्यापक होने से ब्रह्माण्डरूप कार्य करता है ॥ ३ ॥ 

मैं सनातन अव्यक्त पुरुष” हूँ, इस प्रकार पुरुष-नाम 
का अपने ही स्वरूप में इसके बाद वह निर्माण करता है 
ओर उसी से प्राथमिक पुरुष के रूप में शीघ्र प्रकाशित 
होता है ॥॥ ४ ॥ 

वही जीव किसी सर्ग में इस प्रकार पहला पुरुष 
सदाशिव होता है, अनन्तर किसी सर्ग में विष्णु, किसी 
तीसरे सर्ग में विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा कहा जाता 
है॥ ५॥ 


४२१६ ] 


पितामहः स॒ कस्मिश्वितु कस्मिश्चिदषि चेतरः । 
स॒च सद्धूल्पपुरुष: सद्धूल्पान्मुतिमास्थित:॥ ६ ॥ 
पुष्ट: प्रथमसड्डाल्पस्तां मनोमृतिमास्थितः । 
यद्यथा कल्पयत्याशु तत्तथाबनुभवत्यलम्‌ ॥ ७ 0७ 
तत्त्वसब्रपमखिल॑ शन्यवेतालको यथा । 
अमदृष्टया तु सद्रपमित्यहन्ता जगद्गतिः॥ ८ ७ 
द्रष्टादिपुरुषस्त्वेवे स्वयं सम्पा्यते हि यः । 
सनिमेषं प्रति व्योम समुदेत्यथ नोयते ॥ ९ ॥ 
निमेष एवं कल्पो यो महाकल्पपरम्पराम्‌ । 
प्रतिभासविपर्यासमात्रेणाउनु भवत्य लम्‌ ॥ १० ७ 
परमाणों परमाणों व्योम्नि व्योम्नि क्षणे क्षणे । 
सर्गेकल्पमहाकल्पभ्मावाभावा भवन्ति ते॥ १११ 


.. वह किसी सर्ग में पितामह कहा जाता है किसी सर्गे 
में दुर्गा, भेरव, विनायक आदि कहा जाता है, परन्तु वह 
सदाशिव आदि पुरुष सद्भूल्पमय है और सद्धूल्प से ही 
आकार प्राप्त करता है ॥ ६ ॥। 

सुक्ष्म भूतों की सृष्टि के द्वारा पुष्ट प्रथम सद्धूल्प ही 
उस समष्टिव्यष्टि-स्वरूप मनोमय मूर्ति प्राप्तकर हि रण्यगर्भ 
होकर जिस तरह से जिस भुवन, प्रजा, सृष्टि आदि की 
कल्पना करता है, उसी तरह से उसे व्यवहार योग्य 
अनुभव करता है ।। ७ ॥ 


यह समस्त प्रपच्च तत्त्वदृष्टि से असत्‌ और भ्रमदृष्टि 
से सद्रप वेसे ही भासमान होता है, जेसे शुन्य स्वरूप 
वेताल तात्त्विक दृष्टि से असद्रप और भ्रमदृष्टि से सद्रप 
में भासमान होता है, इसलिए जगतु का विज्ञान केवल 
अहन्ता ही है ॥ ८ ॥ 

उक्त रीति जो स्व॒रचित वस्तु के प्रति आदिपुरुष 
द्रष्टारूप ही निमेषमात्र काल में एकमात्र अपने स्वरूप के 
पर्यालोचन से चिदाकाश स्वरूप हो जाता है और स्वरूप 
का विस्मरण होने पर निमेषमात्र काल में ही अनन्त और 
असीम संसार के प्रति ले जाता है ॥ ९ ॥। 

वह निमेष ही कल्पना में समर्थ है, वह प्रतिभास के 
त्रिपर्यास से महाकल्पों की परम्परा का भलीभाँति अनु भव 
करता है ॥ १० ॥ क्‍ 

परमाणु-परमाणु में, व्योम-व्योम में तथा क्षण-क्षण में 
भी वे सृष्टि, कल्प और महाकलप के आविर्भाव और तिरो 
भाव हुआ करते हैं | ११ ॥ 


बासनागति की समानता से कतिपय व्यक्ति अन्योन्य- 


निर्वाण॑प्रक रणपूर्वाद्ध 
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दृश्यन्ते केचिदन्योन्ये साधर्म्यद्वासनागतेः । 
मिथः केचिन्न दृश्यन्ते दृष्टेनाइथ सदात्मना॥ १२॥ 
सर्गाः सर्गेण सर्वत्र संभवन्ति न ते शिवे । 
भवन्ति परमे व्योम्नि व्योमरूपा इति स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वयं च सदसद्रुपा लीयन्ते स्वप्नदोलबतु । 
सर्गन देश आक्रान्तो न च कालो न कतृ ता ॥ १४४ 
न चते सत्स्वरूपा वा न कल्प्यं नाइईपि च क्षण: । 
न चेदं जायते किश्निन्न च किन्वन नश्यति ॥ १५॥ 
सर्व॑ सद्धूल्परूपेण चिच्चमत्कुरुतं चिति । 


स्वप्नपत्तननिर्माणपातोत्पातनवज्जगतु ॥ 
न॒ देशकालक्रमणं करोति च मनागपि ॥ १६४ 


दर्शन आदि व्यवहार के योग्य देखे जाते हैं और कोई 
अधिष्ठान सद्रूप आत्मा के ज्ञात हो जाने से परस्पर 


. व्यवहार योग्य नहीं देखे जाते ॥। १२ ।। 


वे सर्ग सगेंख्प से स्थित जीव के द्वारा सम्भाव्यमान 
होकर ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए परमचिदाकाशस्वरूप 
परमात्मा में वे उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर वे 
चिदाकाशस्वरूप में ही पर्येवसित हैं | १३ ॥। 


स्वप्नकालीन पर्वत की तरह ये सर्ग सद्रूप ओर 
असद्र प होकर विलीन हो जाते हैं। देश ओर काछ भी 
सर्गों से पहले इसी तरह अक्रान्त नहीं थे और न सर्गो की 
कतृ ता ही थी ॥ १४ ॥ 


ये सर्ग सत्स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने 
पर 'सर्ग” और 'स्त्‌' दोनों पद एक दूसरे के पर्याय हो जाने 
से सर्गं की अविनाशापत्ति हो जायगी । सर्ग में अध्यस्त 
भी सत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वयं असदू-रूप 
सगे में सत्वाध्यास की अधिष्ठानरूपता ही सिद्ध नहीं हो 
सकती है । सर्ग में क्षणरूप सत्व भी नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि क्षणरूप सत्व प्रतीतिकालपयेन्त नहीं ठहर सकता 
है। यदि अत्यन्त अप्रतीत में भी सत्ता मान ली जाय तो 
गगन कुसुम आदि अलीक पदार्थों में भी सत्व की आपत्ति 
हो जायगी । न तो यह से कुछ उत्पन्न ही. होता है और 
न कुछ विनष्ट ही होता है ॥ १५॥। 


बैसे ही स्वप्न में नगर निर्माण, पतन और उत्पतन 
चमत्कृत होता है और तनिक भी देश और काल से 
सम्बन्ध नहीं करता । चिति ही सम्पूर्ण प्रपच्च को सद्धूल्प- 
रूप से अपने में चमत्कृत करती है ॥ १६ ॥ 
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थथा सड्भूल्पशलेन देशकालाहनन्तकम्‌ । 
आक्रान्तमपि ना$5क्वान्तं तथेव जगता सता ॥ १७॥ 
अथ नाइ5क्रान्तमक्रान्तमिव सद्धूल्पमेरुणा । 
यथोच्चेदेशकालादि तथेव जगता सता॥ १८॥ 
सम्पद्यते यथा योइसों पुरुष: सर्वकारकः । 
अनेनेव क्रमेणेह कोटः सम्पद्यते क्षणात्‌ ॥ १९५॥ 
तस्थुषामेवमेवेह जातयो हि. चतुरविधाः । 
रुद्राद्यस्तणपयन्ता सम्पच्चन्ते क्षणं प्रति ॥ २०४ 
परमाणपमाः सन्ति तथा केचिदणपमाः । 
एथ एवं क्रमस्तेषां सति वाइसति. सगके ॥ २१ 0 
अस्याः संसारमायाया एवस्मुतार्थंभावनात्‌ । 
भेदोपज्ञान्तावभ्यासाडूवत्युपगत+. शिवः॥ २२॥ 
निरमेषद्ञतभागार्धमात्रमेव. परा चितिः । 
स्वरूपतश्रेल्लुठिता.. संषोदेत्यनवस्थितिः ॥ २३ ॥ 


व्यावहारिक सत्ता से युक्त इस जगत्‌ देश, काल भादि 
४ आक्रान्त होने पर भी वे वास्तव में वेसे ही आक्रान्त 
[हीं कहे जा सकते जेसे सद्धूल्पमय पर्वेत से असीम देश, 
हल आदि के आक्रान्त नहीं कहे जा सकते हैं ॥। १७ ॥ 
व्यावहारिक जगत्‌ से अनाक्रान्त भी देश, काल आदि 
सद्भूल्प-काल में वैसे ही आक्रान्त के समान प्रतीत होते हैं 
जैसे उन्नतरूप से अवस्थित सद्भुल्पमय मेरुपवंत से वास्तव 
में आक्रान्त न हुए ही देश, काल आदि सद्ूल्पकाल में 
आक्रान्त-से प्रतीत होते हैं ।॥ १८ ॥ 
ऐहिक और आमुष्मिक सभी क्रियाओं में समर्थ पुरुष 
है, जिस क्रम से उत्पन्न होता है, उसी क्रम से यहाँ क्षण 
में कीट भी हो जाता है ॥ १९ ॥। द 
इस ब्रह्माण्ड में स्थावरों की योनियाँ भी वंसे ही 
उत्पन्न होती है, अजण्ड आदि चार प्रकार की जातियाँ 
और रुद्र से लेकर तृणपर्यन्त सभी पदार्थ वेसे ही माया- 
धिष्ठाता के सद्धुल्पकाल में उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
. कोई सर्ग वासना की सुक्ष्मता के कारण परमाणु के 
समान सूक्ष्म हैं और कोई सर्ग वासना के स्वल्प विकास से 
श्रसरेणु के समान बड़े हैं, यही क्रम भूत एवं भावी सगे के 
विषय में भी जानना चाहिए ॥ २१ ॥ 
परमार्थिकदृष्टि से चिन्तन करने से अनिवंचनीय 
इस संसारमाया का विभेद विनष्ट हो जाता है, अनन्तर 
. अभ्यास से शिवरूप पृज्यतत्व प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥। 
निम्मेषमात्र के किये गये सौ भागों में से किसी एक के 
- आधे भागमात्र कालपर्यन्त ही यदि परा चिति अपने 
वास्तव स्वरूप से पतित हो जाय, तो वही महान्‌ अनथे- 


योगवासिष्ठे 


भवत्यड्र 
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सा ज्ञरूपा शिलाकाश इव चित्‌ स्वात्मनि स्थिता। 
तदनाद्वभासात्म ब्रह्मशब्देन गीयते ॥ २४॥। 
अस्मिन्‌ प्रोढि गते सर्ग महाचिद्द्योततं न च ।.... 
सद्भतासत्यदिग्देशकालांशपरमाणुता ॥ २५ 0 
जीवतामामता भुततन्मात्रवलनाक्रमात्‌ । 
मृगोीवीरुत्कीटदेवासुरादिकम्‌ ॥ २६॥ 
यस्मिन्नित्ये ततेइ्नन्ते दे स्नगिव तिपष्ठति । 
सदसद्ग्रथितं विश्व विश्वगे विश्वकर्मणि ॥ २७ 
न तद्‌दूरे न निकटे नोध्वे नाइधो न ते न में । 


न पूर्व नाव न प्रातने सन्नाइसन्न मध्यमम्‌ ॥ २८॥ 
-: अनुभवकलनामृतेःस्थ माता 


भवति न सर्वेविकल्पनेष्वसत्सु । 
फलदुरुदिभवाप्रमाणमाला 
स्थितिम्ुपयाति न वारिणोव वह्चिः ॥ २५ ॥ 


रूप से उदित हो जाती है ॥ २३ ॥ 

तत्त्ववित्‌ पुरुषों के द्वारा अनुभूत होनेवाली, शिला- 
काश की तरह अपने स्वरूप में अवस्थित चिति ही सूर्य 
आदि प्रकाशों से प्रकाशित न होनेवाले जन्मशुन्य ब्रह्म- 


 चैतन्यस्वरूप है, अतः वह ॒ब्रह्मशब्द से कही जाती 
'है॥ २४॥ 


इस सरगग के प्रोढ़ हो जानेपर महाचैतन्य का प्रकाई 
नहीं होता और मिथ्याभूत दिक, देश और काल से 
जनित परिच्छेदों से आत्मा में मशकपय॑नत महान्‌ सुक्ष्मता 


और क्षुद्रता प्राप्त हो जाती है ॥ २५ ॥ 


हे प्रिय मुने ! ब्रह्मचिति उपाधिवश जीवभाव को . 
प्राप्त होकर देह, इन्द्रिय आदि के संवलन-क्रम से मृगी, 
लता, कीट, देव, असुर आदिरूप हो जाती है॥। २६ ॥। 

नित्य, व्यापक, अनन्त, दृढ़ और विश्व के अन्दर 
रहनेवाले विश्व के कर्ता जिस परब्रह्म में माला की तरह 
सत्‌ एवं असत्‌ से ग्रथित जगत रहता है ॥ २७ ॥। 

विवेक होनेपर वह न दूर है, न समीप है, न ऊपर 
है, न नीचे है, न तुम्हारा है, न मेरा है, न पहले था, 


न आज है, न प्रातःकाल में है, न सत्‌ है, न असत्‌ है - 


और न सत्‌ और असत्‌ के मध्य में रहनेवाला है ॥ २८॥। 
सभी विकल्पों के असद्रप होने से इस आत्मतत्त्व का 
अनुभव करनेवाला स्वप्रकाश चैतन्य को छोड़कर दूसरा 
कोई पदार्थ नहीं हो सकता है, बड़े-बड़े व्यवहा र-विभवों 
का प्रसव करनेवाली लौकिक प्रमाणमाला इस परमतत्त्व 
में वंसे ही अपनी स्थिति नहीं बना सकती, जैसे जल में 
ग्ति अपनी स्थिति नहीं बना सकती है ॥ २९ ॥ 
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यथा पृष्ठ मुने ! प्रोक्ते त्वषि कल्याणमस्तु ते । 

दिश प्रयामोईडभिसमतामगच्छोत्तिष्ठ पार्वेति 0 ३० 0७ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युकत्वा नोलकण्ठोडसौ त्यक्तपुष्पाझ्ली मयि । 

तंतार परिवारेण सममम्बरकोटरम्‌ ॥ ३१ 0 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध 
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तस्मिन्‌ गते त्रिभुवनाधिपतावुमेशी 


स्थित्वा क्षणं तदनुसंस्मृतिपुर्वमेव । 
अड्भीकृतं नवपविशत्नधिया मया55त्स- 
देवाचन शमवतव जिहासितं ततृ ॥ ३२ ॥॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
परमात्माभिधानं नाम द्विचत्वारिशः सर्गं: ॥ ४२ ॥ 


हे मुने ! जैसा तुमने पूछा, वैसा ही मैंने उत्तर भी 


दिया | तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग अपनी 
अभिमत दिशा की ओर आ रहे हैं। है पावेतीजी, आइये, 
उठिये ॥ ३० ॥। 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--इस प्रकार कहकर जिसपर 


मेरे द्वारा पुष्पाऊज्जलि समर्पित कर दी गई थी वह 
नीलकण्ठ भगवान्‌ शद्धूर अपने परिवार के साथ आकाश 


कोटर की ओर चले गये ।। ३१ ॥। 

त्रिभुवन अधिपति उमापति के जाने के बाद क्षणभर 
चुप रह कर उनका स्मरण करते हुए उनके द्वारा 
उपदिष्ट नित्य अपरोक्ष आत्मरूप देवता का पूजन नवीन 
और श्रद्धा भादि से पवित्र बुद्धि से अद्भीकृत किया और 
पहले का वह जड़ देवाचेन छोड़ दिया ॥ ३२ ॥। 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
परमात्माभिधान नामक कुसुमछता का बयालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥। 
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वरिष्ठ उवाच 
एतदुक्त परं॑ तेन स्वयपेव च्‌ वेद्स्यहम्‌ । 
राम ! त्वमपि जानोषे यथेद॑ समवस्थितम ॥ १ 0 
यत्राइ्लीकमलीकेन किला$लोके विलोक्यते । 
तस्थां संसारसायायां कि सत्यं किससन्‍्मयम्‌ ॥ २ ॥। 
यथा येन चिकल्पेन यदिकल्पेन कथ्यते । 
तथा. तेना5चत्मकल्पेन नगताध्प्यनुभूयते ॥ ३ ॥ 
यथा द्रवत्वं पथसि यथा स्पन्दो नभस्वति । 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-- है श्रीरामजी ! महादेव शब्भूर 
जी ने सर्वोत्कृष्ट यह स्वात्मशिवार्चनरूप पूजन मुंझसे कहा 
भर मैं भी उसे जानता हूँ । इस जगत्‌ का स्वरूप जिस 
तरह अवस्थित है उसे भाप भी जानते ही हैं ।। १ ॥। 

भद्र, जिस असद्रप मायारूप भ्रम में असद्रूप उपाधि 


से घटित होने के कारण असद्रूप जीव असत्‌ ही जगत्‌ 


देखता है, उस असदात्मक संसारमाया में क्‍या सत्य हो 
सकता है और क्या असत्य हो सकता है ? ॥ २॥। 

अनेक तरह की कल्पना करनेवाले कवियों के द्वारा 
विविध भावों की कल्पनारूप काव्य-रचना से जिस प्रकार 
कहा जाता है उस तरह श्रवण कर अनुभव करते हैं । 
यदि उन्हें यह अनुभव नहीं होता तो काबव्यार्थानुभव* 


यथा नभसि दान्यत्व॑ तथा सर्गत्वमात्मनि ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभति तेनव क्रमेणाधचेनसात्मनः । 

अदा यावद्गतव्यग्रः कुवेन्नहमवस्थितः ॥ ५ ॥ 
अनेनाईर्चाविधानेन सयेसे राम ! बासराः 
अखिल्नेनाउतिवाह्मन्ते व्यवहारपरा अपि॥ ६ । 
यथाप्राप्रेः . क्रियाचारकुसुमेरात्मनो5चेनम्‌ । 
व्युच्छिन्नमपि व्युच्छिन्नं न कदाचिदह॒निशम्‌ ॥ ७ ॥ 


४रे 


चमत्कार का आस्वाद नहीं होता ॥ ३ ॥। 

आत्मा में सर्गत्व स्वभाव वसे ही है जैसे जल 
द्रवत्व स्वभाव है, जैसे वायु में स्वन्दनत्व स्वभाव है अं 
जैसे आकाश में शुन्यत्व स्वभाव है ॥ ४ ॥। 

तब- से लेकर आजतक उसी क्रम से मैं व्यग्रता छोड़ 
कर आत्मा का अचेंत करता हुआ अवस्थित रहता 
हैं ॥ ५॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस पूजन-विधान से व्यवहारपूर्ण 


इन दिनों मैं खेदरहित होकर व्यतीत कर रहा हूँ ॥ ६ ॥। 


दिन-रात समयातुसार प्राप्त क्रियाचाररूप कुसुमों से 
आत्मा का पूजन करता हूँ। सुषुप्ति-काल में वह उच्छित्न 
हुआ प्रतीत होनेपर भी वास्तव में किसी भी समय वह. 
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 ग्राह्मग्राहकसम्बन्धे सामान्ये सर्वदेहिनाम्‌ । 
योगिनः. सावधानत्व॑ यत्तदर्चनमात्मनः ॥ ८ ॥ 
दृष्टयापनया रघुपते ! सद्भमुक्तेन चेतता। 
संसारविरलारण्ये विहरा5स्मिन्न खिदसे ॥ ९ ॥ 
दुःखे महति संप्राप्ते धनबन्धुवियोगजे । 
एतां दृश्मिवष्टभ्य विचार कुरु सुत्रत ! ॥ १०१ 
सुखदुःखे न कतंव्ये धनबन्धुदयक्षये ॥ 
. एवंप्राया एवं सर्वा नित्य संसारदृष्टयः ॥ ११७ 
जानास्थेव गति चित्रां विषयाणां प्रमाथिनोम्‌ । 
यथा55यान्ति यथा यान्ति यथा परिभवन्ति च॥ १श॥ 
एवसेव प्रवर्तन्ते प्रेमाणि च धनानि च । 
एवमेवा5वही यन्‍्ते निमित्तरविचारितेः॥ १३॥ 
न तास्तव न-तासां त्व॑ं निर्मलाबन्तर्जंगत्क्रियाः । 
इदसित्थं जगत्किश्वित्‌ कि मुधा परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
उच्छिन्न नहीं होता है, सुषुप्तिकाल में भी 'सुंखमहम- 
स्वाप्सं न किच्चिदवेदिषम्‌' उठने के बाद हुए इस स्मरण- 
साधन अविद्यावृत्तिरूप पुष्प से अचेन हो सकता हीं 
है॥ ७॥ 

ग्राह्म-ग्राहक सम्बन्ध सभी देहधारियों में साधारण ही 
है; किन्तु योगियों की. सावधानता ही भात्मा का अर्च॑त 
है॥ ८ ॥ 

हे रघुपते ! इस दृष्टि का अवलम्बन कर आसक्ति 
रहित चित्त से इस संसाररूपी विररू जद्भुल में विचरण 
करें ऐपा करने पर आप खिन्न नहीं रह सकते ॥ ९ ॥ 

हे सुत्रत | धन और बन्धुओं के वियोग से जनित 
असीम दुःख के प्राप्त होने पर इस दृष्टि का अवलम्बन कर 
आप विचार करें ॥ १० ॥ 

धन और बंन्धुओं का आगम और नाश होने पर हर्ष 
और विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी संसार 
के अनुभाव सदा विनश्वर हैं ॥ ११॥ 

व्यग्रता उत्पन्न करनेवाली विषयों की चित्र-विचित्र 


परिस्थितियाँ--पहले जिस तरह आती हैं, जिस तरह 


जाती हैं और जिस तरह स्वासक्त पुरुष को पराजित 
करती हैं, यह--आप जानते ही हैं ॥ १२॥ 

प्रेम और धन इसी प्रकार अविचारित हेतुओं से आते 
रहते हैं और चले भी जाते हैं॥ १३ ॥ 

हे निर्मेल ! जगत्‌ के व्यवहार न॑ तो आपके अन्दर हैं 
और न आप ही उसके अन्दर हैं। इस प्रकार यह जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 
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त्वमिहाईसि जगद्गप॑ चिन्मात्रवितताकृते । 
निजावयवकावत्तोौ कः क्रमो हर्षशोकयोः ॥ १५ ॥ 
तात चिन्मात्ररूपोषसि न ते भिन्नमिदं जगतु । 
अतस्तव कर्थ कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ १६ ॥ 
इति चिच्चक्रचाश्जल्ये चिन्मये जगदस्बुधों । 
तरड्भजाले चा$म्भोधो कः क्रमो हर्षशोकयोः ॥ १७॥ 
चिदेकतानतामेत्स सोधुप्तीमागतः स्थितिम्‌ । 
अद्य प्रभृति राम ! ह्व॑ तुर्यावस्थात्मकों भव ॥ १८ ॥ 
समः समसमाभासो भास्वह्रपुरुदारधीः । 
तिष्ठाउतत्मार्चारतो नित्यं परिपुर्ण इवाइणेवः ॥ १९ ॥ 
एतत्त्वं श्रुतवान्‌ सर्व स्थितस्त्व॑ परिपृर्णधोी । 
यदिच्छसोतरत्प्रष्ट तत्पुष्छ. रघुनन्दन ! । 
यत्पूष्ट प्रथमे. कल्‍पे तदद्य परिचोदय ।। २० ॥ 
तुच्छ है, इसलिए आप क्यों व्यर्थ संतप्त होते हैं ? ॥१४।। 
है चिन्मात्र स्वरूप विशाल आकृति वाले श्री रामभद्र ! 
आप यहाँ जगद्गप ही हैं, ऐसा अनुभव करें। ऐसा अनुभव 


: करने पर भी आपको अपने अवयवों के परिवतेन की 


तरह हषे और शोक का प्रसद्भ ही क्‍या है ? ॥ १५॥ 

है तात ! आप चिन्मात्र स्वरूप आप से यह जगत्‌ 
पृथक नहीं है। इसलिए आपको हेय और उपादेय की 
कल्पना किस प्रकार और कहाँ होगी ? ॥ १६॥ 

चिन्मय जगत्‌-सागर में चिद्रप जगदात्मक चक्र की 
चचलता होने पर और समुद्र में तरज्ध समूह होने पर 
हुँ और शोक का क्‍या प्रसद्भ है ?।। १७ ॥। 

हे श्रीरामजी ! एकमात्र चेतन्य स्वरूपता प्राप्तकर 


और इसके बाद सुषुप्तिकालीन स्थिति प्रापकर आप आज 


ही से तुरीयावस्था स्वरूप हो जायें ॥। १८ ॥ 

स्वयं सर्वेविध वेषम्यों से निमुंक्त, ब्रह्म के साथ 
एकरस स्वरूपतापन्न जगद-रूप अभासों से युक्त, तेजस्वि- 
शरीर और उदार बुद्धि होकर सदा आत्म-पुजन में तत्पर 
हो आप समुद्र की तरह परिपृर्णरूप से स्थित रहिये ।।१९॥ 


हे रघुनन्दन ! यह सब अपने सुना और परिपूर्णबुद्धि 
होकर आप स्थिति हैं। जो कोई दूसरा इस विषय में 
पूछना चाहते हों, तो उने उसे पुछिए और पहले विचारा- 
रम्भ में वेराग्य-प्रकरण में अर्थात्‌ आपके प्रइन किये गये 
कोई उत्तर के बिना रह गया हो तो उसे भी आज आप 
पूछिये ॥। २० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
इदानीं संदायो ब्रह्मन्‌ विनिवुत्तो विशेषतः । 
ज्ञातं॑ ज्ञातव्यमविल जाता तृप्तिरक्ृत्रिमा ॥ २१७ 
न सुने$स्ति मल द्वित्व॑ न चेत्यं न च कल्पनम्‌ । 
तदा मसाथसृदज्ञानं प्रशान्तमधुना तु ततृ॥२२४ 
कलड्ूः आत्मनोपस्तोति तदज्ञानवशेन या । 
अआन्तिरासीदिदानीं सा निवृत्ता त्वत्प्रसादतः ॥ २३॥ 
न जायते न प्रियते न चेबा5घत्मा कलड्धितः । 
सर्ग च खल्विदं ब्रह्ममययमित्युदितो5स्म्यलम्‌ ॥ २४॥ 
प्रश्नेभ्यः संदयेषध्यश्र वाज्छितेभ्यश्व सर्वतः । 
शुर्ध मे निर्मल चेतस्त्वष्टा यन्त्रश्रमादिव॥ २५॥ 
सर्वाचारोपदेशेषु ॒प्राप्तप्रोक्तेतु. साधुमिः । 
निराकाइश्षो स्थितोःस्म्यन्तः सुमेरः कनकेष्विव ॥२६। 


श्रीरामजी ते कहा--हे ब्रह्म ! आज विशेषरूप से 
मेरा संशय निवृत्त हो गया है। मैंने समस्त ज्ञातब्य तत्त्व 
जान लिया है और मुझे स्वाभाविक तृप्ति भी हो गई 
_ है॥ २१॥ 

है मुने ! अब मुझे में न अज्ञान है, न जीव और ब्रह्म 
का भेद है, न चेत्य है और न मन ही है। जो भज्ञान मुझ 
में पहले था, वह इस समय नष्ट हो गया है ॥ २२ ॥। 

अज्ञानवश आत्मा में कलडूः है' इस प्रकारकी भ्रान्ति 
आपके प्रसाद से से इस समय निवृत्त हो गई ॥ २३ ॥ 

आत्मा न तो उत्पन्न होता है, न मरता है और न 
कलखर्ू युक्त ही रहता है। 'यह सब जगत्‌ ब्रह्ममय है 
इस प्रकार साक्षात्कार हो जाने से मैं सम्यक्‌ उदय को 
प्राप्त हो गया हूँ ॥ २४॥ - 

जैसे बढ़ई द्वारा यन्त्र पर किये तक्षण से लकड़ी आदि 
सूर्य-बिम्ब-से भास्वर हो जाते हैं। वैसे ही सब प्रकार के 
प्रइनों से, संशयों से और इच्छित पदार्थों से निवृत्त मेरा 
मन निर्मल हो गया है और भास्वर हो गया ॥। २५ ॥। 

महाराज, साधुओं द्वारा समीप में आये हुए शिष्यों को 
कहे गये सभी तरह के साधनोपदेशों की भीतर आकांक्षा 
न करता हुआ मैं भी बसे ही स्थित हँ। जिस प्रकार 
सुमेरु पर्वत सुबर्णों की अभिलाषा न करता हुआ स्थिति 
है ।। २६ ॥। 


चराचरात्मक इस संसार में ऐसी कोई चिरलभ्य वस्तु 


नहीं है, जिसकी मुझे इच्छा हो; ऐसी कोई अनुपलश्य 
वस्तु नहीं है, जो मुझे अभिकषित हों; ऐसी कोई वस्तु 
५६ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 


४४ पे 


न तदस्त्यस्ति यत्राइह्ला न तदस्ति यदीप्सितस्थु । 
न तदस्ति यदादेयं हेये॑ मध्यं चराचरे 0 २७ ॥४ 
इंद हेयमुपादेयसिंदयं सदिदमप्यसतु ॥ 
इति चिस्ताभ्रमः शान्तो निपुर्ण परमों सुने ! ॥॥ २८ 0 
न स्वगेसभिवाजञ्छामि द्वेष्सि वापि न रोरजस । 
आत्मन्येव हि तिष्ठामि मन्दराद्रिरिवाइअसः ३३ २०. ॥ 
कृणशः कोणेत्रिजत्क्षोरतागरसंसूतिः ॥ 
विश्वान्तश्चिरसंज्ञान्तो निर्श्रमों रासमन्दर: ३॥ ३० ॥॥ 
अवस्त्विदर्तिद वस्तु पश्येति कलना5स्त्यल्मु ॥ 
हृदि तस्थ कुसन्देहजालेन ज्वलिताधिकम ॥ ३१ ॥ 
इदमित्थं जगदिति ज्ञातं येन मुनोश्वर ! ॥ 
सयत्र याति' कार्पण्यं जगतस्तन्न लक्ष्यते ॥ ३२ ४ 
नहीं है, जो मेरे लिए हेय और उपादेय हो और ऐसी 
भी कोई वस्तु नही है, जो उपेक्ष्य ही हो ॥| २७ ॥। 

हे मुने ! यह हेय है, यह उपादेय है, यह सत्‌ है और 


यह असत्‌ है, इस प्रकार का महान्‌ चिन्तारूपी मेरा भ्रम 


निपुणतापुर्वेंक विलीन हो गया है ॥॥ २८ ॥। 


मैं नस्‍वर्ग की अभिकाषा करता हूँ और न रौरव 
नरक के साथ द्वेष ही करता हूँ, किन्तु मन्दराचल की 
तरह भ्रम शुन्य होकर अपनी आत्मा ही स्थित हूँ ॥॥२९॥।। 


परमाणु की तरह कण-कण बनाकर तीनों छोकों को 
नष्ट कर देने वाले क्षीर-सागर की चारों ओर जो ब्याप्ति 
है, उस व्याप्ति के समान व्याप्ति वाला यह चिरकाल से 
भ्रम में पड़ा रामरूप मन्दराचल भ्रमशुन्य होऋर विश्वान्त 
हो गया है ।। ३० ॥ 


जिस स्वरूप का यह जगत्‌ दिखाई देता है, उसी 
स्वरूप का है, उससे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं 


है--इस प्रकार मूर्ख जानता है, उसके हृदय में ज्वाला के 


सदृश अधिक सन्तापदायी, कृत्सित संशय-समूहों से होने 
वाली 'यह वस्तु है और यह अवस्तु है. इस प्रकार की 
कल्पनाएँ पर्याप्तरूप से उदित होती रहती हैं ॥॥ ३१॥। 

हे मुनीखवर ! मेरे द्वारा कहे गये इस अथें को आप 
अपने अनुभव से भी प्रमाणित करें और देख्ििए। उस 
प्रकार का मूढ़ पुरुष धन आदि विषयों के लिए क्ृपणतां 
करता है, जगत्‌-सम्बन्धी वे वस्तुएँ ताक्त्विक विचार से 


हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है॥। ३२ ॥। 


४४२ 


विचित्राकुलकल्लोलाज्जडाद्‌ वृत्तिविवजितातु । 
त्वत्प्रसादेन भगवांस्तोर्णाः स्मो भवसागरातु ॥ ३३ ॥ 
सम्पदामवर्धिज्ञातो दृष्टः सोमान्त आपदाम्‌ । 
सर्वसारेष्प्पदीनाः स्मः पूर्णाः स्मः परमेश्वर ! ॥ ३४ ॥ 


पयावभेद्यामपरदेलिताशामतड़जम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ४३.३३ 
संसारसद्भरे. सम्यग्वीरतामागतं सनः ॥ ३५॥ 
परिगलितविकल्पतामु पेत॑ 
प्रगलितवा5छठमदीनसारसत्त्वम्‌ । 


त्रिजगति यदतिप्रसन्नरूप॑ क्‍ 
प्रमुदितमन्तरनुत्तम॑ सनो में ॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणें वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विश्रान्तिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिद्वः सर्ग: ॥ ४३॥ 


हे भगवान्‌ ! आपके प्रसाद से हम चित्र-विचित्र भूख- 
प्यास आदि से जनित व्याकुलताओं से परिपूर्ण काम 
आदिरूप छः तरज़ों से युक्त तथा विशुद्ध चिदाकारवृत्ति 
से शून्य होने के कारण जड़रूप इस भवसागर से पार हो 
गये हैं ।| ३३ ॥। 
हे परमेश्वर ! सम्पत्तियों की अवधि हमने जान ली 
आपत्तियों की सीमा का भी अन्त देख लिया है। हमें 
'सारभूत भूमानन्द में भी दीनता नहीं है और अब हम 
'पूर्णस्वरूप हो गये हैं।। ३४ ॥ 


मेरा मन इस संसाररूप समर-क्षेत्र में आशारूपी 
हाथियों का विदलन कर शत्रुओं से अभेद्य उत्कृष्ट वीरता 
को प्राप्त हो गया है।। ३५ ॥ 

समस्त विकल्‍प छिन्न-भिन्न और इच्छाएँ भी मेरे मन 
से निकल गई हैं। उसकी स्थिरता भी अकापंण्य से वुढ़ 
हो गई है। तीनों लोकों में सबका अतिक्रमण कर प्रप्तिद्ध 
पूर्णचन्द्र, क्षीर-सागर, शरदाकाश आदि जितने प्रस्न्न- 
स्वरूप पदार्थ हैं, भीतर से वह खिल. उठा है। इसीलिए 
वह सर्वोत्तम होकर स्थित है ।। ३६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विश्रान्ति वर्णण नामक कुसुमलूता का तैंतालीसवाँ सगगें समाप्त हुआ ॥ ४३ ॥ 


४४ 


वर्तिष्ठ उवाच 
केवलेनेन्द्रिय. सार्ध॑ वर्तमानारथवतिना । 
असंगमेन मनसा यत्करोषि न तत्कृतम॒॥ १॥ 
यथा प्राप्तिक्षणें वस्तु प्रथमे तुष्टयें तथा । 
न प्राप््येकक्षणादृध्वेंमिति को नाइनुभूतवान्‌ ॥ २ ॥ 
वाञछांकाले यथा वस्तु तुष्टपे नाइन्यदा तथा । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भद्र, इन्द्रियों के साथ रागादि 
से शुन्य तथा कतृ त्वाभिमानरूप क्रियासम्बन्ध से वर्जित 
वर्तमानकालीन प्राप्त पदार्थों का व्यवहार करने वाले 
अन्त:करण से यदि आप कुछ करते हों, तो वह ॒ किया 
गया नहीं माना जाता है ॥ १॥। 

जिस तरह प्राप्रि-समय में वस्तु तुष्टिसाधन होती है, 
उस तरह प्राप्ति के एक क्षण बाद वह तुष्टिसाधन नहीं 
होती है इस विषय का किसने अनुभव नहीं किया है ॥२॥। 

लाभ-काल में जैसे विषय तुष्टि के लिए होता है, 
बसे ही दूसरे काल में नहीं होता है। इसलिए बालक ही 


तस्मात्‌ क्षणसुखे सॉक्ति बालो बध्नाति नेतरः॥ ३ ॥ 
वाञछाकाले तुष्टपे यत्तत्र वाउछव कारणम्‌ । 
तुश्स्त्वितुष्टिपयंन्ता तस्माद्वाञज्छां परित्यज ॥ ४ ॥ 
यदि तत्पदमाप्तीईसि कदाचित्‌ कालपर्ययात्‌ । 
तदहंभावनारूपे न मडक्तव्यं त्वया पुनः॥ ५॥ 


ढढं 


क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्ति बाँधता है, 
दूसरा नहीं ॥ ३ ॥। 

जो वस्तु इच्छा काल में आनन्द साधन प्रतीत होती है, 
उसमें एक इच्छा ही मात्र कारण है। परन्तु यह तभी तक 
बना रहता है जब तक इच्छा रहती है आनन्द विरोधी 
अभिलाषा से ही आनन्द का विच्छेद हो जाता है, इसलिए 
आप इच्छा का परित्याग कर दें ।। ४ ॥ 

यदि आप तत्पद की प्राप्ति आप ने कर ली हैं, तो 
किसी समय काल्‍छ के व्यत्यय से आप अहंभावनारूप 
कीचड़ में न तो फँस जायें ॥ ५ ॥। 


४४.१९ ] 


आत्मज्ञानाचलस्या5ग्रे राम ! विश्वान्तवानसि । 
अहंभावमहाश्वश्ने न पुनः पातमहँसि ॥ ६॥ 
यत्स्पृतानन्तसद्वृष्टे झेत्वभेरुशि रःस्थितेः । 
पुनर्गभानुकारान्तःपाताले.. पतन कुतः॥ ७ 0७ 
दृश्वते ते स्वभावोष्यं समतासत्यतामयः । 
मन्ये क्षोणविकल्पोष्सि जातोषसि हतकालिकः ॥ ८ ॥ 
. स्वभावे संस्थितो राम ! इत्यावेदयतीबव से । 
सोम्य ! पूर्णार्णवप्रख्या समता निर्मेला तब।॥ ९ ॥ 
आशा यातु निराद्वत्वमभावं॑ यातु भावनम्‌ । 
अमनस्त्व॑ मनो यात्रु तवाइसड्भरेन जीवतः ॥ १० ॥ 
यां यां वस्तुद्‌शं यासि तस्पां तस्पामवस्थितम्‌ । 
सत्तापामान्यरूपेण ब्रह्म. ब्रंहितचिद्घनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अज्ञातात्मा निबद्धोइसि विज्ञातात्मा न बध्यसे । 
राम | त्वं स्वात्मना$5तमानं बोधयस्व बलादतः ॥१२॥ 
हे श्रीरामजी ! आत्मज्ञानरूपी पर्वत की चोटी पर 
आपने विश्राम कर लिया है, अत: अहंभावरूपी महागते में 
फिर गिरने योग्य नहीं हैं ।। ६ ॥ 
जिसने निरन्तर असीम सदक्नह्मदृष्टि का स्मरण कर 
कर लिया है और तत्त्वज्ञानरूप सुमेरु पर्वेत के शिखर पर 


स्थान पा लिया है, उस पुरुष का (गर्भ का) अनुसरण कर 


जन्म आदि अनर्थ पैदा करने वाले अहंभावरूप अन्तः- 
पाताल में पतन कैसे हो सकता है 7 ॥ ७ ।। 

आपका जो यह समता एवं सत्यतामय स्वभाव मुझे 
दिखाई देती है, इससे मैं अनुमान करता हूँ कि आप 
विकल्परहित और अविद्यारहित हो चुके हैं ॥| ८ ॥। 

हे सौम्य श्रीराजी ! अपने चेतन्य स्वभाव में भली- 
भाँति अवस्थित हैं इसका मुझे प्रत्यक्ष करा रहे हैं। पूर्ण 
सागर के सदश निर्मल समत्रा आप में विद्यमान है ॥९॥। 

भद्र, अनासक्ति से जीवित आपकी आशा निराशा में 
परिणत हो जाय, भावना अभावना में परिणत हो जाय 
और मन अमनोरूप में परिणत हो जाय ॥| १० ॥। 

जिस वस्तु दृष्टि की ओर आप जाते हैं, वस्तु दृष्टि 
में सामान्यसत्ता स्वरूप से बृद्धिगत चिद्घनरूप ब्रह्म 
अवस्थित है ॥ ११॥। द 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! यदि आत्मा आपको अज्ञात है तो 
आप पूर्वेरूप से बद्ध हैं और यदि आत्मा विज्ञात है तो 
आप बच्द नहीं हैं, इसलिए मनन आदि को दुढ़ता से 
अपनी ही आत्मा द्वारा आत्मा को जाग्रत कीजिए ॥१२॥। 

आत्माभोग सुख का आस्वाद जिस दशा में नहीं लेता 


निर्वाणप्रकरण पूर्वार्डे 


' बासनारहितरन्तरिन्द्रियेंराहर 


४४३ 
यत्र न स्वदते वस्तु स्वदते चर यथागतम्‌ । 
अवासनत्व॑ तद्विद्धि साम्यमाकाशकोमछम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रिया: । 
न विक्रियामवाप्नोषि भवत्‌ क्षोभशतेरपि॥ १४ ॥ 


ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेयं त्रयमेकतया5०्मनि । 
शान्तात्माध्नुभवाउभव्यं ने भुयो भवभागसि ॥ १५ ॥ 


चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां. संसारप्रलयोदयों । 
वासनाप्राणसंरोधादनिमेष॑ मनः. कुरु॥ १६॥ 
प्राणोन्मेषनिमेषास्यां. संसूतेः प्रलयोदयों । 


तमभ्यासप्रयोगाभ्यामुन्सेष रहित॑ कुर॥ १७७ 
मोख्योन्सिषनिमेषाध्यां कर्मणां प्रलयोदयों । 
तहिलीन॑ कुरु बलादुगुरुशाखार्थंसंयमे: ॥ १८ ॥ 
यथा वातरजश्सड्भस्पन्दात्‌ ख्॑ भाववेदनम्‌ । 


तथा चितश्वेत्यतथा स्पन्दादिदसुपस्थितम्‌ ॥ १९, 0 


और प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुःख आदि का स्वाद लेता है, 
उसे आकाश के समान कोमल समतारूप वासना शून्य भाव 
की दह्या जानिये ।। १३ ॥ 


आप भीतर से वासना रहित इन्द्रियों द्वारा व्यवहारिक 
क्रियाएँ करें। ऐसा करने से आप सैकड़ों विक्षोभों की 
प्राप्ति होने पर भी आकाश की तरह विकार को प्राप्त नहीं 
होंगे ॥ १४ ॥। 

आप ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेयरूप इन तीनों को 
दुःख आदि को भी उक्त त्रिपुटी में एकीकरण कर एक 
रूप से अपनी आत्मा में अनुभव करें। इससे आप 
कूछता नष्ट हो जाने के कारण फिर संसार के भागी 
होंगे ॥ १५ ॥। 

मन के उनन्‍्मेष और निमेष से रूसार की उत्पत्ति ६ 
विनाश होते हैं, इसलिए पहले वासना और प्राण 
निरोधकर आप मन का निरोध कर दीजिए ॥ १६ । 

प्राण के उन्मेष और निमेष से संसार का उदय 
अस्त होता है, इसलिए उसे अभ्यास और प्रक्ृष्ट योग 
आप निरुद्ध कीजिए ।| १७॥। 

अज्ञान के आगम और अपाय से कर्मों का आगम 
और अपाय होता है, इसलिए बल से गुरूपदिष्ट शझास्त्रार्थ 
और संयमों से आप उसका विरूय कर दीजिए ॥॥ १८ ॥ 

चिति के चित्तरूप स्पन्दन से चेत्यरूपी यह अनर्थ 
जल वैसे ही उपस्थित हो जाता है जैसे आकाश वायु 
और रज के सम्बन्ध एवं स्पन्दन से मलिन, चछन आदि 
स्वभाववाला ज्ञात हो जाता है ॥ १९ ॥। 


४४४ 
दृश्यदर्शनसम्बन्धस्पन्देनेय जगद्गतिः । 
स्फुरत्यालोककुड्यादिसड्रजा. वर्णघोरिव ॥ २० 0 


दृश्यददनसम्बन्धस्पन्दाभावे न जायते । 
वेदना भवदाभासा चित्रपुंसामिवा55शये ॥ २१॥ 
चित्तस्पन्दोत्यथिता माया तदभावे विलोयते । 
पयःस्पन्दोत्यिता वीचिस्तदभावे विनश्यति ॥ २२॥ 


त्यागेन वासनांशस्य बोधाद्दवा प्राणरोधनातु 
चित्ते निस्पन्दर्ता याते कुतः स्पन्दस्य संभवः ॥ २३ ॥ 
असंवित्स्पन्दमात्रेण याति चित्तमचित्तताम ॥ 
प्राणानां वा निरोधेन तदेव च परं पदम्‌ ॥ २४ ॥ 


दृश्यदशनसम्बन्धे यत्सुख॑ पारमाथिकम्‌ । 
तदन्तेकान्तसंवित्त्या ब्रह्मदृष्टया मनःक्षयः॥ २५॥ 


जैसे अनेक छिद्रों से प्रविष्ट सूर्यप्रकाश और भित्ति 
के सम्बन्ध से चित्रविचित्र वर्ण बुद्धि स्फुरित होती है। 
वैसे ही हृदय ओर दर्शन के सम्बन्धरूप स्पन्दन से यह 
संसार की गति स्फुरित होती है ।। २० ॥। 

जसे चित्रलिखित पुरुष के हृदय में नहीं होती वैसे 
ही हृदय ओर दर्शन के सम्बन्धरूप स्पन्दन का अभाव होने 
पर हृदय में जग्रद्रप आभास की भावना उस प्रकार 
उत्पन्न नहीं होती ॥॥ २१ ॥ 

जैसे जल स्पन्दत से जनित तरफ जल स्पन्दन का 
अभाव होने पर विलीन हो जाता है वैसे ही चित्त के 
स्पन्दन से जनित माया चित्त स्पन्दन का अभाव होने पर 
उस प्रकाश में विलीन हो जाती है ॥ २२ ॥ 

वासनांश के त्याग से, बोध से अथवा प्राण के निरोध 
से चित्त के स्पन्दत रहित हो जाने पर कूटस्थत्वप्रच्युतिरूप 
स्पन्दन कहाँ से उत्पन्न होगा ? ॥ २३ ॥ 

वृत्तिरूप चित्त स्पन्दन के अभाव मात्र से अथवा 
प्राण के निरोध से चित्त अचित्तरूपता प्राप्त करता है और 
वही परम पद है ॥ २४ ॥ 

विषय और इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर अनुभूत 
परमार्थरूप से ब्रह्म-सुख ही है। उस सुख की परमावधि 
भूत निरतिशयानन्दपूर्ण आत्मा की ब्रह्मदृष्टि से मन का 
क्षय सिद्ध हो जाता है ॥।| २५ ॥॥ 

चित्त जहाँ उदित नहीं होता वह सुख स्वाभाविक 
ब्रह्मसुखरूप ही है । मरुभूमि में ठण्ढे जल से परिपूर्ण सरो- 
वर की तरह सुख स्वर्गादि भोगभूमियों में नहीं हो सकता 
है क्योंकि वहाँ चित्त काम, आसूया आदि से कलषित 


योगवासिष्ठे 
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यत्र नाउभ्यूदितं चित्त तत्तसुखमक्ृत्रिमस्‌ । 
न॒स्वर्गादों संभवति मरो हिमगह यथा॥ २६॥ 
चित्तोपशमर्ज स्फारमवाच्यं वचसा सुखम्‌ । 
क्षयातिशयनिमुक्त॑ नोदेति न च शाम्यति ॥ २७ ॥ 
बोधाड्वति चित्तान्तो दुर्बोधाच्चित्तवेदिता । 
बालवेतालवत्तेन मोहश्रीर्घनतां. गता ॥ २८ ७ 
विद्यमानमपि ह्योतच्चित्त बोधाहिलोयते । 
सदसप्यसदिवा55भाति ताम्न हेमीकृतं यथा॥ २५॥ 


ज्स्य चित्त न चित्ताख्य॑ ज्ञचित्त सत््वमुच्यते । 
नामार्थान्यत्वभाविचत्त बोधात्तासम्नसुवर्णेवत्‌ ॥। २० ॥ 


न संभवति चित्तत्व॑ तेन तत्प्रविलीयते । 
अरमः दशाम्यति बोधेन ना$भावो विद्यते सतः॥ ३१ ॥ 


रहता है ॥ २६ ॥॥ 

चित्तविलय से जनित विस्फार सुख वाणी से भी नहीं 
कहा जा सकता, केवल अपने अनुभव से ही समझा जा 
सकता है । विनाश और अतिशय से विनिमु क्त अपने अनु- 
भव से ही समझा जा सकता है। विनाश और अतिशय 
से विनिर्मुक्त वह अनिवेचनीय सुख न तो उदित होता है 
और न प्रश्ञान्त ही होता है ॥॥। २७ ॥। 

तत्वज्ञान से चित्त का अन्त होता है। भ्रान्तिवश ही 
चित्त का सद्भाव ज्ञात होता है, बालूकल्पित वेताल की 
तरह भ्रान्ति से मोह भी घनरूपता को प्राप्त करता है 
॥ २८ ॥ 

ज्ञानी का चित्त बोध से विलीन हो जाता है और 
सुवर्णीकृत ताम्र की तरह सत्‌ होता हुआ असत्‌-सा भान 
होता है ॥| २९ ॥ 

ज्ञानी का चित्त चित्तनाम का नहीं कहा जाता है 
ज्ञानी का चित्त सत्त्वत कहा जाता है। जैसे ताम्र सोना 
होकर नामत: और अर्थतः वेसे ही अन्य हो जाता है 
बोध से ज्ञानी का चित्त नामत: और अर्थतः अन्य हो 
जाता है ॥ ३० ॥। 

चित्त का स्वरूप वास्तव में किसी काल में नहीं है, 
उसका स्वरूप भ्रान्ति जनित है, इसलिए उसका विरूय 
हो जाता है। भ्रान्ति तत्वज्ञान से शान्त हो जाती है। 
सद्रप वस्तु का कभी विनाश नहीं होता । इसलिए घटादि 
का विनाश होने पर भी कपाल आदिरूप से उनका अब- 
शेष दिखाई पड़ने से सद्वस्तु का स्वरूपत: विनाश कहीं पर 
भी प्रसिद्ध नही है ॥॥ ३१॥ 


४५,६- | 


अवस्त्वेव विकल्पात्म चित्तादि शशश्यद्धवतु । 


सर्व॑ तदात्मनस्तस्मात्तद्धि बोधादिलीयते ॥॥ ३२ ॥ 


चित्त सत्त्वं समायातं किश्वित्कालं जगत्स्थितो । 
विहृत्य तुर्यावस्थायां तुर्यातीत॑ भवत्यतः ॥ ३३॥। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध 
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ब्रह्मेव भुरिभुवनभ्रमविश्षमोघ- 
रित्यं स्थितं सममनेकतयकमेव । 
सर्वात्म संभवत नेतरदड्>ः किश्ि- 
च्चित्तादिकं च न हृदीव हि सन्निवेद्ः ॥ ३४ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चित्तसत्तासूचनं नाम चतुग्त्वारिशः सगे: ॥ ४४ ॥ 


दशश्द्ध की तरह विकल्परूप चित्तादि अवस्तुभूत 
ही है, वे सब परमाथिक रूप आत्मा के विवते हैं, इसलिए 
उनका आत्मज्ञान से विछय हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

संसारिक अवस्था में कुछ काछ तक सत्वरूपता को 
प्राप्त यह चित्त तुरीयावस्था में बिहार कर तुरीयातीत हो 
जाता है। बिहार, समाधि और तत्वसाक्षात्कार पयेन्‍्त 
उसकी अवस्था परमाथिक नहीं रहती है। प्रारब्ध से प्रति- 
बद्ध अविद्यावश से जनित बाधघितानुवृत्ति रहता है । विदेह 
कैवल्य में आविर्भूत तुर्यातीतावस्था ही उसकी परमाथ 


सत्यता है, ॥ ३३ ॥। 


परम सूक्ष्म छिद्र शुन्य चिदेकरसघन ब्रह्म में भी समा- 
वेश न हो सकने के कारण जगत भी वेसे ही नहीं है जैसे 
मनोरथ से कल्पित महल, उपवन, वापी ओदि का सन्नि- 
वेश हृदय में समावेश न हो सकने के कारण ही वास्तव में 
कुछ नहीं है, ब्रह्म ही अनेक भुवनरूप भ्रम-विश्रमों के 
समूह से स्वयं सम, सर्वात्मक और एकरूप का भी वैसे ही 
अनेकरूप से स्थित है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं है 
॥॥ ३४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
चित्तसत्तासुचन नामक कुसुमछता का चौवालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४४ ।। 


७५ 


द वसिष्ठ उवाच 

त्रेमामवबोधाप विस्मयोल्लासकारिणाीम्‌ । 
अपूर्वा चंव संक्षेपाद्राम ! रम्यां कथां श्णु॥ १४ 
योजनानां सहस्नाणि विपुल विमले स्फुटम्‌ । 
युगेरप्पजरद्रपमस्ति बिल्वफर्ल महत्‌॥ २॥ 
अविनादरसाधारं सुधामधुरसारवतु । 
पुराणमपि बालेन्दुदलमादंवसुन्दरम्‌ ॥ रे ॥ 


ढप्‌ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--तत्त्वज्ञान के लिए इस विषय 
में आप आश्चर्य और उल्लास की जनक, अपूर्वें, रमणीय 
यह बिल्वोपाख्यायिका संक्षेप से सुनिये ॥| १॥। 

हजारों योजन विस्तृत विमलत स्पष्ट एक बहुत बड़ा 
बिल्वफल है, युगों से जिसका स्वरूप जीण॑-शीर्ण नहीं हुआ 
है।। २॥ 

बिल्वफल वह अविनाशी रस का आश्रय है, उसका 
सार अमृत की तरह मधुर है, वह पुराना होने पर बाल- 
चन्द्र की प्रतिदिन बढ़ने वाली कलाओं की तरह मृदुलता 
से त्वचा और नेत्रों को सुखकर स्पर्श देने के कारण 
सुन्दर है ॥ ३ ॥ 


व्यूहूमध्यमहासेर॑. मन्दराद्रिरिवाध्चलम्‌ । 
महाकल्पान्तवात्याया अधि वेगरचालितम्‌॥ ४ ॥ 
योजनायुतकोटो नां कोटिलक्षशतरपि । 


वपुल्येनाइपरिच्छेय॑ मुलमाद्य जगत्स्थिते 
यस्प बिल्वफलस्पोच्चेब्रह्माण्डानि समीपतः 
हरन्ति लोलां शलाधो राजिकाकणपद्धतेः ॥ ६ ॥ 


॥ ५ ॥ 


वह भुवनों समूहों के मध्य में स्थित मेरुपबंत की तरह 
प्रधान स्तम्भ है, मन्दराचछ की तरह दृढ़ है और महा- 
प्रलय की प्रचण्ड वायु के वेग से चालित नहीं होने वाला 
है ॥| ४ ।॥। 

सेकड़ों कोटिलक्ष गुने दस हजार करोड़ योजनों के 
विस्तार से भी नापा नहीं जा सकनेवारा वही बिल्वफल 
इस जगत्‌ के धारण एवं नियमन का आद्य मूछ है ॥| ५॥। 

जैसे प्॑तों के नीचे सूक्ष्मभूत सरसों के कणों की 
पंक्तियाँ शोभा धारण करती हैं वैसे ही वह ऐसा विल्वफल 
है कि जिसके समीप में उन्‍नत सभी ब्रह्माण्ड शोभा धारण 
करती है ६॥। 


४४ 


स्यन्दमानरसापूरां स्वाद्दी रसचमत्कृतिम । 
यस्या5तिशेते न कश्चिदपि राघव ! षड़सः॥ ७ ॥ 
न॑कदाचन पाकेन पातं तेन समेति यत्‌ । 
सदव पक्वमप्यड्रः, जरसा यज्न बाध्यते॥ ८ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्विन्द्ररद्राद्या जरठाः केचिदेव न । 
यस्योर्त्पत्ति विजानन्ति मु वा व॒ुन्तमेव च ॥ ९ ॥ 
अदृष्टाइःकुरव॒क्षस्य त्वदृष्टकुसुमाकृतेः । 
अस्तम्भमुलशाखस्य फलस्पाइस्थ महाकृतेः ॥ १०७ 
एकपिण्डधनाकारविततस्थोल्यशालिनः । 
यस्योत्पत्तिविकारादिपरिणामों न दृश्यते ॥ ११४ 
समस्तफलसारस्य फलस्पाइस्थ महाकृतेः । 
न मज्जा ना5ष्ठटि विततो निविकारो निरक्षनः॥ १२४ 
शिलान्तरिव नीरन्क्र: स्यन्दमानेन्दुबिम्बवतु । 

हे राघव ! इस बिल्वफल से चू रहे रस से परिपूर्ण 
अत्यन्त स्वादयुक्त रस चमत्कार का कोई भी प्रसिद्ध पड्रस 
अतिक्रमण नहीं कर सकता है ॥। ७॥ 

वैसे रस से परिपूर्ण होने पर भी पाक से वह कभी 
नहीं गिरता है। भद्ठ, सवंदा ही पके हुए उस बिल्वफल 
को जीणंता बाधा नहीं पहुँचाती है ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदि कोई भी चिरजीवी 
लोग इस बिल्वफल की उत्पत्ति को नहीं जानते और न 
इसके मूल और टहनी को ही जानते हैं।। ९ ॥ 


. जिसका अडकुर और वृक्ष नहीं देखा गया है, जिसके 


फलों का आकार भी नहीं देखा गया है, स्तम्भ, मूल ओर 
शाखा से रहित, महान्‌ आकारवाले, एकमात्र पिण्डीभूत 
चिद्घनाकार अत्यन्त विस्तृत स्वभाव इस फल की उत्पत्ति, 
विकार, परिणाम आदि कभी भी नहीं दिखाई 
पड़ते ॥ १०, ११॥ 

समस्त फलों एवं पुरुषार्थों में श्रेष्ठ, महान्‌ आकार 
वाले इस फल में न गुद्दा है और न गुठली ही है, अतः 
अत्यन्त विस्तृत यह निविकार एवं निरञध्जन ही 
है ॥ १२ ॥ 

वह शिला के भीतरी प्रदेश की तरह छिद्र रहित 
घनीभूत है और अमृत ख््राव कर रहे चन्द्रबिम्ब की तरह 
स्वानुभव से भमृत की तरह स्वाद लेने योग्य यह बिल्व 
निरतिशय आनन्द स्वरूप रस बहा रहा है॥ १३ ॥ 

यह बिल्वफल सम्पूर्ण सुखों का एक निधि है, शीतल 
प्रकाश देनेवाला है, पर्वत के समान शोभा से युक्त है, 
अमृत के गोले की कान्ति धारण करता है और आत्मा के 


योगवासिष्ठे 
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रस॑ स्वसंविदा55स्वायं स्पन्दमान इवा$पृतम्‌ ॥ १३॥ 
कोशः सकलसौख्यानां शीतलालोककारकः । 
गलाभो5घृतपिण्डाभो मज्जा आत्मफलस्थितेः ॥ १४१४ 
तस्मातु परममज्जा तु या5सो स्वात्मचमत्कृतिः । 
अनन्तरक्षितोी नित्यमनन्यः श्रीफलं गतः॥ १५॥ 
स्वसन्निवेदवचित्यमन्यत्वफलतां... गतम्‌ । 
अत्यजन्त्या तया तन्व्या स्थुलुयाध्प्यतिबालया ॥ १६॥ 
इयमस्मीति कलनादसदष्पन्यतामलमु । 
भेदाद्यरंभवदिद॑ स्वयमुत्पाद्य भावितम्‌ ॥ १७॥ 
अहड्ुलासमुदयसमनन्तरमेव सा। 
वलिता$5कादाब्दाड्रत्रलोक्यपरमाणुनिः_ ॥ १८७ 
इत्यनुक्रमतोी याता संविच्छक्तिस्वरूपताम्‌ । 
मज्जाप्राकसन्निवेशं स्व॑ तमेवा5्प्यसमुज्ञतो ॥ १९॥ 
कर्मफलों की स्थिति का यानी मनुष्य के आनन्द से लेकर 
हिरण्यगर्भ के आनन्द पयेनत कम-फलों की स्थिति का 
सारभूत पदार्थ है ॥ १४॥। 

हिरण्यगर्भ के आनन्द से भी बढ़ कर आत्मा की 
चमत्कृति है, इस परम अव्यक्त की सारभृत वस्तु है; 
देश, काल ओर वस्तु से जनित त्रिविध परिच्छेद से 
शुन्य स्वभाव से उसकी रक्षा हुई है। वास्तव में स्व- 
स्वरूप आत्मा ही इस बिल्वफलरूपता को प्राप्त है, अतः 
वह अद्वितीय ही है ।। १५॥। 

सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान्‌ से भी महान्‌, पुराना होने 


'पर भी वृद्धि आदिविकारों से रहित न अत्यन्त बालस्वरूप 


तथा अपने में अध्यस्त भेदमात्र की फलरूपता में पर्यवसित 
एकमात्र चेतन्यात्मक रस के सारभूत परमार्थिक स्वकीय 
सन्निवेदवेचित्र्य का त्याग न करती है उस स्वात्मचमत्कृति 
ने यह देहादि मैं हूँ इस प्रकार की कल्पना के द्वारा 
असत्‌ और अन्यता की आपादक अविद्यारूप मल के असं- 
भावित भूत, भुवन आदि भेदों के रूप से स्वयं ही उत्पा- 
दन कर केवल भावना है, वास्तव में भावना नाम की कोई 
वस्तु न होने से यह अद्वितीय है ॥॥ १६-१७ ॥ 

व्यष्टि-समष्टिरूप से अहड्भूार की उत्पत्ति होने के 
बाद ही वह आत्मचमत्कृति आकाश और आकाश के गुण 
शब्दरूपी अज्छों से युक्त समष्टिरूप शरीरों के परमाणुओं 
से संवलित हो जाती है ॥ १८ ॥। 

अपने पहले के चेतन्यात्मक सारस्वरूप रचना का 
अत्याग कर यह चिति इस प्रकार क्रमशः व्यवहार में 
समर्थ स्वरूपता को प्राप्त कर लेती है ॥ १९॥ 
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संविच्छकत्या तया तत्र ततस्तरलरूपया। 
निज एवं समे रूपे दगित्थं संप्रसारिता ॥ २०॥ 
इद॑ व्योमसहा तनन्‍्तसिद॑ कालमसयो कला । 

इयें नियतिरित्युक्ता क्रियेयं स्पन्दरूपिणो ॥ २१ 0 
अयं॑ सड्ूल्पविस्तारस्त्वयमाशान्तर भ्रमः । 
रागद्वेषस्थितिरियं हेयोपादेयधीरियम्‌ ॥ २२४ 


इय॑ त्वत्ता त्वियं मत्ता तत्तेयं संस्थिता स्वयम्‌ । 
ब्रह्माण्डोघोड्यमुध्व॑स्थ: स्वयमज्भोध्वेमप्पधः ॥ २३ ॥ 
अय॑ पुरः पाश्चेतोष्यं पश्चादाराहवीयसी । 
. इद भूत वर्तसानं भविष्यत्त्विदमित्यवि ॥ २४ ॥ 
इदमन्तःस्थितानल्पकल्पनास्भोरुहालयम्‌_। 
ब्रह्माण्डमण्डपापोडक्रोडामण्डप्ण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तकलनातच्त्वपरिपललविता हरेः । 


व्यवहारसमर्थस्वरूपता को प्राप्त करने के बाद 
चञ्म्चलस्वरूप वाली उस चितिशक्ति ने अपने निविकार 
रूप में ही इस तरह की जगदाकार दृष्टि फैलाई 
है ।। २० ॥ 

यही चितिशक्ति महान्‌ एवं अनन्त आकाशरूप है, 
थही काल की क्षण, घड़ी, दिन, मास, वर्ष, कल्प आदि 
कला है। यही “नियति' इस नाम से कही गई है भौर 
यही स्पन्दनरूपिणी क्रिया है ।। २१ ॥। 

यही चितिशक्तिस्वरूप ब्रह्म संकल्प का विस्तार है, 
यही दूसरी दिशा में दूसरी दिशा का भ्रम है, यही चिति- 
शक्ति राग-हेष की अवस्था है और यही हेय ओर उपाहेय 
बुंद्धि है ।। २२ ॥ 

यही चितिशक्ति त्वद्रंप है, यही 'मत्ता' अहंरूप है 
और यही स्वयं 'तत्ता' रूप अर्थात्‌ ब्रह्म रूप होकर स्थित 
है । यही चितिशक्तिस्वरूप आत्मा ऊपर के ब्रह्माण्डों का 
समूह है और स्वयं यह ऊपर तथा नीचे भी स्थित 
है ॥ २३ ॥। 


.. यही चितिशक्तिस्वरूप आत्मा आगे है, यही दोनों 
ओर पीछे, समीप और दूरतर है। यही ब्रह्म भूत एवं 
वर्तमान वस्तुरूप है और यही भविष्यत्‌ भी है ॥ २४॥ 

इसी ब्रह्म में कल्पनारूपी कमलों के आश्रय में अनन्त 
जीव भीतर अवस्थित है, यही ब्रह्माण्ड-मण्डप का शिखा- 
भूषण है और उसकी क्रीडा के मण्डप का मण्डल 
है ।। २५ ॥। द 


यही चितिशक्ति अनन्त रचनाओं के रहस्यों से चारों 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध 
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हृदब्जर्काणका चेयं लोकपद्माक्षमालिका ॥ २६॥ 
इय॑ की्णेमहारुद्रगणापुरितकीटरा । 
दीर्घाश्नसरणिर्ज्नान्तध्वंसनेभ्यः प्रभाविनी ॥ २७१ 


इये मेरुः ककुभ्यत्र जगत्पद्चजकणिका । 
स्फुरदिन्दुमचूल्लासलमस्पटाम रषटपदा २८४ 
इयमुटामसोगन्ध्यस्वर्ग श्री पुष्पमझरी । 
जगज्जरव्वृक्षत्य रजोनरकसूुलिनः. ॥ २०१ 


इये च ताराकिख्लञल्का ब्रह्मणंवततटस्थिता । 
अपारापार पर्यन्ता व्योमलीलासरोजिनो ।। ३०॥ 
इयं.. क्रियापरिग्राहा तरद्भतरलावलो 
सर्गावतंविधानस्थभूरिभूतपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
इयतया प्रसरिणी क्षणकल्पादिपल्‍लवा । 
तेजः:केसरिणी कालनलिनो व्योमपदूजा ॥ ३२॥ 
ओर पल्‍लवित नारायण का हृदय-कमल और लोकरूपी 
कमलगढ़ों की माला का छत्ता है ॥ २६ ॥ 

इस चितिशक्ति के कोटर चारों भोर व्याप्त महारुद्र 
के गणों से भरे हैं, यही लरूम्बी आकाशरूपा सरणि है 
और विषयों में लम्पट स्वर्गंस्थ जनों के अध:पात में 
निम्ित्त होने के कारण ऊपर प्रभाव रखने वाली भी 
यही है ॥ २७ ॥। 

यही इस उत्तर दिद्या में स्थित मेरुपव॑त है और 
जगत्‌-रूपी कमल का वह छत्ता है, जहाँ स्फुरित हो रहे 
चन्द्ररूप मधु के अमृत-मकरन्द में देवतारूप पम्रमर लम्पट 
है ।। २८ ।। 

रजोगुण के कार्य, राग आदि से एवं दु:खों से जिसकी 
जड़ बनी है, ऐसे जगद्वूप पुराने दक्ष के उत्कट सुगन्धि से 
युक्त स्वगं-शोभारूप फूलों की मण्जरी यही चितिशक्ति 
है ॥ २९ ॥ 

यही चितिशक्ति तारा-गणरूप केसरों से समन्वित, 
ब्रह्माण्डरूपी समुद्र के तीरपर स्थित, ऊपर अपार सीमा- 
वाली व्योमाकार कमलिनी या सरोवर ही है।। ३० ॥ 

जिसमें चारों ओर कर्मस्वरूपी मगर विद्यमान है ? 
जिसमें तरज्धों की तरह चम्चल, मास, ऋतु आदि की 
पेक्तियाँ है प्रजोत्पादनरूप भँवरों के कार्यों में स्थित भूत 
परम्पराओं से युक्त है !॥ ३१ ॥ 

प्राणियों के आयुःपरिमाण से विस्तृत, क्षण, कल्प- 
आदि पलल्‍लवों से युक्त, तेजों से अग्नि, सूय, चन्द्र, आदि से 
केसरों वाली और आकाशरूप कमलों से समच्वित काल« 
रूपी नलिनी सरोवर यही चितिशक्ति है ॥ ३२॥ 


६४८ 


इमा भावविकाराद्या जरासृतिविषचिकाः 
विद्याविद्याविलासाढया इमाः शास्त्रार्थदष्टयः ॥ ३३॥ 
इति सा तस्य बिल्वस्प निजमज्जाचमत्कृतिः 
सड्भल्पसबिवेज्ञान्तरेवर्व कृतसंस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
शान्ता स्वस्था निराबाधा सौम्या भावनयोज््षिता । 


धौगवासिष्ठे 
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कर्तेत्वमप्पकर्त त्व॑ कृत्वाइक्ृत्वेव संस्थिता ॥ ३५ ॥ 
एथेकिकेव विविधेव विभाव्यमाना 
नेकात्मिका न विविधा ननु सेब संव । 
सत्यास्थिता सकलशान्तिसमेकरूपा 
सर्वात्मिकाइतिमहुती चितिरूपशक्तिः॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
बिल्वोपाख्याने पद्चचत्वारिशः सगे ॥ ४५ ॥ 


भाव विकारों से परिपूर्ण जरा-मरणरूपी महामारियाँ 
सब यह चितिशक्ति ही है । विद्या एवं अविद्या के विकास 
से पूर्ण ये शास्त्रीयविषयों की दृष्टियाँ भी यही चितिशक्ति 
है।॥ २२ ॥। 


उस बिल्वफल के स्वकीय सार की चमत्कृति यह 


बणित है उसी ने व्यष्टि एवं समष्टि के संकल्प-स न्निवेश 
के भीतर ही अपनी स्थिति की है ॥ ३४ ॥। 

सर्वोपद्रवों से रहित अपने स्वरूप में स्थित, सर्वंविध 
पीडाओं से शून्य, सौम्य तथा कल्पनाओं से रहित यह 
चितिशक्ति वास्तव में पदार्थों की रचना न करने के कारण 


कृतिशुन्य होती हुई भी पदार्थ रचना कर क्ृतियुक्त के 
समान अवस्थित है ॥ ३५ । 

वास्तव में एकस्वरूप भी यह चितिशक्ति बज्ञानियों 
द्वारा नाता प्रकार की-सी कल्पित की जा रही है । वह न 
एकात्मिका है और न विविध ही है, किन्तु वह एकत्वरूप 
है और एकत्व भी तत्स्वरूप ही है । वह सत्यस्वरूप होकर 
अवस्थित है, हढेत-विकल्पों की शान्ति हो जाने से सम, 
एकरूप और सर्वात्मिका है। मैंने आप से अत्यन्त महान्‌ 
ब्रह्मशब्द से लक्षित होने वाली (चिति झक्ति का वर्णन 
किया है ।। ३६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
बिल्वोपाख्यान नामक कुसुमलरूता का पैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४५ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वंसारज्ञ त्वयेषा बिल्वरूपिणो । 
महाचिद्घनसत्तेत.. कथितेति सतिमेंस ॥ १ ४ 


चिन्मज्जारूपमखिलमहन्तादीदमाततम्‌ । 

ने मनतागपि भेदो5स्ति दृतेक्यकलनात्मकः ॥ २ ४ 
वर्सिष्ठ उवाच 

यथा ब्रह्माण्डकृष्माण्डमज्जा मेर्वादिसंस्थितिः । 


श्रीरामजी ने कहा--सभीसार तत्त्व को जानने वाले 
हे भगवन्‌ ! अभी अपने बिल्वफछ के रूप से महा चैतन्य 
घन की सत्ता का ही वर्णन किया है, ऐसा मैं समझता 
हूँ ॥ १॥ 
विस्तार को प्राप्त ये अहन्ता आदि पदार्थ चैतन्य 
सार स्वरूप हैं, द्वित्व-एकत्व की कल्पनारूप भेद तनिक 
उसमें भी नहीं है ॥ २ ॥ 
महाराज वसिष्ठजी ने कहा--चैतन्यात्मक इस बिल्व 
फल की मज्जा ब्रह्माण्ड आदि जगत्‌ की वैसे ही स्थिति 
है जैसे ब्रह्माण्डहप कृष्माणंड की मज्जा मेरु पव॑त 


४६ 


. तथा चिह्विल्वमज्जेयं ब्रह्माण्डादिजगत्स्थितिः॥ हे ॥ 


सृश्टिचिद्विल्वमज्जा स्यातु स्वाधारान्यत्वसंभवे । 
विनाशः सर्वेगस्याउस्प न चेतत्संभवत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 


चितेमरोचबीजस्थ जगदाख्या चमत्कृति: । 
स्थिता सोधुप्रसोम्यान्तः शिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ ५ ॥ 


आदि की स्थिति है ॥ ३ ॥ 

सृष्टि स्वरूप चैतन्यात्मक इस बिल्व फल की मज्जा- 
रूप आधेय से खपर स्थानीय स्वाधार यदि कोई दूसरा 
हो तो मज्जा उसके अन्दर की परिणाम स्वरूप वैसे ही 
हो सकेगी जेसे बिल्व फलका खप्पड़ उस फल की मज्जा 
रूपी गरुद्दी का आधार होता है।॥। ४ ॥। 

मरीच-बीज की तरह चिति की जगत्‌-नामक यह 
चमत्कृति सुषुप्ति के समान विकार-रहित शान्त चिति में, 
शिल्पकार के मन से कल्पित शिल्ा के अन्दर पद्म-वन की 
रचना की तरह विवतंरूप से ही स्थित है ॥। ५॥। 
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अन्नेमामि्छुबदत ! चित्रां विस्मयकारिणोम्‌ । 
वर्ण्यमानां मया रम्यामन्यासाख्यायिकां श्वूणु॥ ६ ४ 
स्निग्धा स्पष्टा मृदुस्‍्पर्शा महाविस्तारशालिनी 

' निबिडा नित्यमक्षुब्धा क्वचिदस्ति सहाशिला॥ ७ 0 
तस्थामन्तः प्रफुल्लानि पद्मानि सुबहन्यपि । 
सरस्यामिव रम्घाणि तान्यनन्तानि सन्ति व॥ ८ ॥ 
अन्योन्यप्रोतपत्राण सिथो विघदटितानि च। 
मिथश्वोपनिगुदानि गृढानि प्रकटानि च॥ ९ ॥ 
अधोमुवान्युध्वंघुखान्यपि तियेड्सुखानि च । 

मिथो मिलितसुलानि मिथः प्रोतसुखान्यपि ॥ १० ॥ 
काणिकाजालपुलानि मूलान्तःकणिकानि च 
ऊध्वमुलान्यधो मुलान्यघुलानीतराणि च॥ ११४ 


हे चन्द्र के समात मुखवाले श्रीराम ! इस प्रसज्भ में 
कभी न सुती गई आश्चयंजनक, रमणीय और अन्य 
आख्या-ब्रह्मशिलास्यायिका को आप श्रवण कीजिए ॥ ६ | 

चित्त-प्रेम का आस्पद होने से स्निग्ध स्वयं प्रकाश से 
स्पष्ट प्रतीयमान) सुख की हेतु मृदुल स्पर्शेवाली, असीम 
होने के कारण महाविस्तार से युक्त, सन्‍्तत होनेसे निबिड, 
नित्य एवं अक्षब्ध स्वभाववाली एक महती शिला है ॥७॥। 


द जैसे सरसी में खिले हुए अधिक रमणीय कमल 
विराजमान होते हैं वैपे ही उस महा-शिला के भीतर मन 

की कल्पनाओं से अनन्त सभी भुवनादिरूप कमल विराज 
रहे हैं | ८ ॥। 

उनमें से कुछ तो परस्पर गुथे गये पत्तों से समन्वित 
हैं कुछ परस्पर सम्बन्धरहित हैं और कुछ परस्पर एक- 
दूसरे से साक्षात्‌ संश्लिष्ट हैं। कुछ गुप्त हैं कुछ प्रकट भी 
हैं। ९।। 

उनमें कुछ नीचे मुँहवाले हैं, कुछ ऊध्वे मुखवाले हैं 
और कुछ तिरछे मुँहवाले भी हैं। कुछ परस्पर मिले हुए 
मूलों से युक्त हैं तो कुछ परस्पर ग्रुथे मुँहवाले भी 
हैं ॥| १०॥ 

कुछ के मूछ कमलों के छत्तों में हैं तो कुछ के मूल के 
अन्दर ही बीजकोश हैं। उन भुवन रूप कमलों के बीच 
किन्‍्हीं के मूल ऊपर हैं, किन्‍्हीं मुल नीचे की भोर हैं कुछ 
मूल रहित हैं तो और कुछ दूसरे तिरछे मूलवाले हैं, 
अर्थात्‌ स्वर्ग आदि भुवनों का आधार ऊपर में स्थित श्रुव- 
मण्डल है, पाताल लोक भू-लोक भुवनों का आश्रय नीचे 
की ओर है अर्थात्‌ बाह्य स्थिति कूर्म है; शिवछोक, विष्णु- 
लोक नित्य है, अतः मूलरहित हैं ।। ११ ॥ 
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निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 


४४९, 


तेषां च निकटे सच्ति शडखाः शतसहस्रशः 

चक्रोधाश्थ महाकाराः वलद्यवत्सबन्रिवेशिनः ॥ १२॥ 
श्रीराम उवाच 

सत्यमेतन्मया दृष्टा तादशी सा महाशिला । 

दालग्रामे हरेर्धास्ति विद्यते पारिवारिणी॥ १३४७ 
वसिष्ठ उवाच 


. एवमेतद्विजानासि दृष्टवानसि ता शिलाम॒ । 


यो यश्व तत्र व प्राणः समस्तादगनन्तरः ॥ १४ ७ 
मया त्वियमपुर्वेव' शिलेह कथिता तब । 
यस्यामन्तर्महाकुक्षो सर्वेमस्ति च नाइस्ति च ॥ १५१ 
चिच्छिलेषा मयोक्ता ते यस्यामन्तजंगन्ति वे । 
घनत्वकात्मकत्वादिवशादेषा शिलेव चितु॥ १६॥ 


और उन्हीं कमलों के समीप सैकड़ों-हजारों कमल- 
मुकुल के समाव आक्ृतिवाले महाकार शद्भू तथा विकसित 
कमल की तरह आक्ृतिवाले बड़े-बड़े चक्र-समृह भी' हैं 
शुद्ध शब्द नक्षत्रादि चक्र शब्द से द्वीप कहा गय 
है ॥ १२॥ 

[ शद्ध शब्द से नक्षत्र; ग्रह, तारकागण आदि 
ज्योतिमंण्डल ही विवक्षित हैं, क्‍योंकि समुद्र की तरह 
नीले आकाश में वे शंख-समूह की तरह भासते हैं। इसं, 
प्रकार चक्रशब्द से मण्डलाकार द्वीप ही विवद्षित हैं, क्योंकि 
वे चक्रधारी की तरह आभासमान समुद्रों से उपलक्षित हैं, 
यह जान लेना चाहिए। | 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--आप के द्वारा वाणित 
शिल्ा सच है। शालग्राम नामक हरि के क्षैत्र में एक महा- 
शिला स्थित है, वह पद्म-वन के चिह्न से युक्त है, वह मैंने 
अपनी आँखों देखी है ।। १३ ॥। 

महाराज वसिष्ठ जी ने कहा-मैंने जिस शिक्षा का 
दृष्टान्त दिया है, वह मैंने देखी है, इस प्रकार आप व 
स्मरण ठीक ही है, और दार्ष्टान्तिक चिदात्मा जैसा छिः 
शुन्‍न्य चिद्घन, सम, प्राण का भी प्राण--निरतिशयानन 
स्वरूप है, उसके विषय में जो आपने देखा है, उसका ९. 
आप स्मरण करते हैं । १४ ॥। 

यहाँपर मैंने यह कोई अपूर्व शिला ही दुष्टान्तरूप 
से आपके समक्ष उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षि वे 
भीतर यह सब प्रपश्च व्यवहार काल में विद्यमान रहत 
है और बाधकाल में अविद्यमान भी रहता है ॥ १५॥ 

आपसे उस चितिरूप शिला को ही मैंने कहा है, : 
सब जगत्‌ जिसके भीतर विद्यमान हैं। छोकिक शिला के 
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अप्यत्यन्तघनाड्ायाः. सुनीरन्श्राकृतेरपि । 
विद्यतेष्तजंगदन्द॑व्योस्नोव विपुलानिलः ॥ १७ 0 
योः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिद्ः । 
सन्ति तस्याँ शिलायां च सुषिरं न मनागपि ॥ १८ 0 
अस्थामेव घनाज्भात्मा जगत्पद्म विजम्भते । 
एतस्मांद्वस्तुतो नाउन्यदन्यच्छुद्धात्मकं च वा ॥ १९ ॥ 
शद्भुपद्मादिक॑ लोक॑ पाषाणे लिख्यते यथा । 
भूत॑ भव:द्भूविष्यच्च शिलापां शालभज्ञिका । 
तथाउस्ति तन्न तत्सव॑ संस्थान वस्तुतों यथा ॥ २० ॥ 
उपलोष्न्तः्सचन्निवेशों नानाहत्माः्प्येकपिण्डताम्‌ । 
यथा55दते तथषा चित्‌ पिण्डाकार किकां घनाम्‌ ॥२१॥ 


सदृंश इसमें निबिड़ता, एकरूपता, अभेद्यता आदि गुण 
होने के कारण यह चिति भी एक तरह की शिला ही 
है ॥ १६॥ क्‍ 
अत्यन्त घनीभूत अद्भोंवाडी और छिद्रशृन्य स्वरूप- 
बाली होते हुए भी इस चितिरूप शिला के अन्दर मायावश 
यह जगत-समूह वैसे ही रहता है जैसे आकाश में विपुलल 
पंवन रहता है ।। १७ ॥। 
मायावश उस चिति रूप शिल्ा में स्वर्ग, पृथिवी, वायु 
आकाश, पवृ॑त, नदियाँ और दिशाओं को विद्यमान रहने 
पर भी उसमें तनिक भी छिद्र नहीं है।। १८ ॥। 
इसी चितिरूप शिला में घनीभूत अवयवोंवाला 
जगद्गपी कमल विकसित है। यह उससे पृथक भासित 
होता है; किन्तु वास्तव में उससे पृथक नहीं है और न 
शुद्धिचित्स्वरूप ही है, केवल मायारूप ही वह है॥ १९ ॥ 
श्री रामजी, एकमात्र मन की कल्पना से इस चिति- 
रूप शिला में भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌--सब प्रपच्च 
वैसे ही चित्रित किया गया है जैसे पत्थर में चित्रकार की 
मनःकल्पना से शद्भ, कमल आदि चित्र निर्मित किये जाते 
जाते हैं, शिला में जैसे शाल्रभाज्जिका (पुतली ) आदि 
वास्तव-से प्रतीत होते हैं, पर शिलारूप ही है; वैसे ही 
चिति-शिला में सभी संस्थान वास्तव-से प्रतीत होने पर 
भी वास्तव में चितिरूप ही हैं ।। २० ॥ 
जैसे भीतर स्थिति शक्ल, कमल आदि आकारों से 
युक्त पत्थर अनेक-छूप से प्रतीयमान होने पर भी घनीभूत 
एक पिण्डरूपता को वसे ही स्वीकार करता है ॥ २१॥ 
चिति के स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह सर्गे 
उससे अन्य परिच्छिन्न आकारवाला होकर उससे भिन्न-सा 
वैसे ही भासमाता हो, जैसे पाषाण-शिल्ा के भीतर शिल्पी 
द्वारा लिखित कमल, उस शिलाकोश से अभिन्न होने पर 
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यथा पद्म: दिलाकोशाद्िन्नस्तद्पुर्मेयः । 
तथा सर्गश्वितों रूपादभिन्नोषपि वपुर्मयः ॥ २२॥ 


सुषुप्तावस्थया.. चक्रपद्मलेखाः शिलोदरे क्‍ 
यथा स्थिताश्रितेरन्तस्तथेय॑ जगदावली ॥ २३ ॥ 


शिलान्तः पद्मलेखाली मरिचान्तश्रमत्कृतिः 
नोदेति नाउस्तमायाति यथा सर्गेस्तथा चितो ॥ २४ 0 
यथा पुरन्श्रचां मत्योइस्तर्मेज्जा वा बिल्वगा यथा । 
तथा5नन्‍्तविकाराढ्या चितो ब्रह्माण्डमण्डलो ॥ २५ ॥ 
विकारादि _तदेवेति सुधेवोक्तिरनथिका । 

तत्तां समुपयात्याशु जलबिन्दूरिवाधम्भसि ॥ २६१ 


भी अपने परिच्छिन्न आकार से युक्त होकर उससे भिन्न- 
सा भासमान होता, पर वास्तव में भिन्न नहीं है ॥॥ २२ ।। 

मन की कल्पना से पूर्व चितिशिला के भीतर ये 
जगद्गपी पंक्तियाँ अव्याकृत अवस्था से वैसे ही अवस्थित 
हैं। जैसे टॉकी से छेदन करने पूर्व शिक्ा के भीतर चक्र 
पद्म आदि की पंक्तियाँ अभिव्यक्त अवस्था से अवस्थित 
रहती हैं ॥ २३ ॥ 

इस चिति में भी यह सर्ग वैसे ही न उदित होता है 
ओर न अस्तमित ही होता है जैसे शिक्रा और मरीच के 
रहते शिल्ला के भीतर कल्पित पद्म-लेखा की पंक्ति एवं 
मरीच के भीतर स्थित तीक्ष्णतारूप चमत्कृति (कटुरस की 
स्फर्ति) स्वाभाविक होने से न उत्पन्न होती है और न वह 
नष्ट ही होती है क्योंकि अपने आश्रय शिला आदि की 
जबतक स्थिति रहेगी तबतक दोनों का न उदय ही हो 
सकता है और न नाश ही हो सकता है ॥ २४ ॥। 

इस चिति में अनन्त विकारों से परिपूर्ण ब्रह्माण्ड- 
समूह वेसे ही सदेव रहता है जेसे सच्चरित्र पतिब्रता 
स्‍त्री के मन में उसका प्रिय पति सर्देव रहता है, अथवा 
बिल्वफल के अन्दर मज्जा सदेव रहती है ॥ २५ ॥। 

भद्र | ब्रह्माण्ठ के विकार आदि चेतन्यमात्रस्वरूप 
हैं--यह कहना अर्थशुन्य है, अतः यह कहना व्यर्थें ही है 
विकारी ब्रह्माण्ड के चैतन्यमात्रस्वरूप होने पर तब 
ब्रह्माण्ड के विकारभृत भुवन, शरीर आदि की चिन्मात्र- 
स्वरूपता अर्थतः ही सिद्ध हो जाती है, फिर अअथंशृन्‍्य 
होते के कारण वेसा कहना निष्फल होगा । ये विकार 
आदि ब्रह्माण्डों में चेतन्यमात्रस्वरूपता का साक्षात्कार 
करने के क्षण में ही जल में जल बिन्दु की तरह चेतन्य- 
मात्रस्वरूप हो जाते हैं, अणुमात्र भी उससे पृथक्‌ नहीं 
रह जाते हैं ।। २६॥। 


४६,२३८ | 


अनन्तत्वाच्चितेरेतद्िकारादि. चितेरिति । 
उक्त्या सम्पद्यते यच्च तल्‍लयेन विलोयते ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मवेद विकारादि विकाराद्यर्थवरजितमु । 
वर्जेनावर्जनेड्येस्प. ब्रह्मवाइ्नन्ततावज्ञात्‌ ॥ २८ ॥। 
ब्रह्म स्थितं विकारादि ब्रह्मवोत्पादितं क्रमातु । 
अत्राधबन्याथंमिदं विद्धि पुगतृष्णाम्भसा समम्‌ ॥ २९५ ॥। 
बोजं पुष्पफलान्तस्थ बोजान्तर्नाइन्‍यदात्मकम्‌ । . 
यादशी बीजसत्ता सा भवन्‍्तो यात्यथोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
चिद्घने चिद्घनत्वें यतु स एवं त्रिजगत्क्रमः । 
एकस्वमेतयोद्ित्वमेकाभावे यो: क्षति: ॥ ३२१ ४ 
जगदन्यभवोद्भुतिने कदाचित्तदोद्शम्‌ । 
चिदर्चिन्न कदाचिच्च द्यमर्न्तमिथोषह्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अनन्त शक्तिसम्पन्न चिति के होने के कारण विकार 
आदि की यह सृष्टि उस चिति से विकार आदि नाम 
पर्वेक ही हुई है, इसलिए उक्तिमात्र से सिद्ध उक्ति के 
प्रलय से लीन हो जायगा ॥ २७ ॥ 
ब्रह्म अनन्त है, अतः ये भुवन आदि विकारादि 
अर्थों से शून्य ब्रह्मरूप ही हैं। विषयों का ग्रहण भौर 
अग्रहण भी ब्रह्मरूप ही है | २८ !। 
ब्रह्म ही विकार आदिरूप से अवस्थित है और ब्रह्म 
ही क्रमशः विकार आदि के रूप में उत्पन्न किया गया 
है। इस चिति-शिल्ता के भीतर प्रतीत विकारादि अर्थ 
आप मृगतृष्णा-जल के सदृश ही असद्रूप ही जाबिए ॥॥२९॥ 
फल से लेकर फलतक अपने कार्यों में बीज अनुस्युत- 
रूप से रहता है, अत: बीज के भीतर फूछ, फल आदि 
बीज को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है; क्योंकि अड्कुर 
आदि पूर्व-पूर्व विकारों में बीजशक्ति विद्यमान रहती है, 
वही उसके बाद उत्तर-काल में काण्डा, शाला, पल्‍्लव 
आदि रूपों में परिणत हो जाती है ।॥। ३० ॥। 
चिद्घन इस आत्मा में चिद्घनत्व ही तीनों जगत्‌ का 
बीज है; एकत्व की कल्पना के अधीन ही द्वित्व-कल्पना 
होने से अकल्पित चिन्मात्र ही तत्त्व है, अत: चिद्घनरूप 
बीज और उसके कार्य जगत में एकत्व ही द्वित्व है, 
क्योंकि एक के अभाव में दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१ ॥। 
बीज और उसके कार्य जगत्‌ की उत्पत्ति चिति से 
अतिरिक्त जाडच की कल्पना से ही होती है। चिति का 
वह रूप कभी-भी जड़स्वभाव नहीं हो सकता और न 
चिति कभी अचित्‌ हो सकती है। बिल्व के भीतर मज्जा 


आदि की तरह ये बीज और काये एक-दूसरे से अभिन्न 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध 
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महाशिलान्तरे भेदो लेखात्माइस्ति यथा बहु । 
तदन्पानन्यमज्जादि चिद्घने त्रिजगत्तथा ॥ ३३ ॥ 
रेखोपरेखावलिता यथंका पीवरी शिला ॥ 
तथा त्रेलोक्यवलितं ब्रह्मकमिति दृश्यते ॥ ३४ ॥ 
एतच्छिलान्तरब्जादि यथा नित्य॑ सुधुप्तकम्‌ । 
नाध्स्तमेति न चोदेति तथाषहन्ता जगद्गतिः॥ ३५ ॥ 
यथा शिलान्तरलेखादि भिद्यते न शिलान्तरातु । 
तत्सारत्वाज्जगत्कतुंकतुत्वादिगगच्चितिः ४ ३६७ 
यथा शिलान्तरब्जानां स्पन्दास्पन्दभवाभवाः । 
विषयत्व॑ न गच्छन्ति कर्तारों जगतस्तथा॥ ३७ ॥ 
नेद॑ कदाचितु क्रियते न कदाचन नश्यति । 
अद्विवत्प्रभोल्लासविलासावेदनात्मकमभ्‌. ॥ ३८७४ 
ही हैं ॥ ३२ ॥। 

चिद्घन बिल्वफल में मज्जादिरूप त्रिजगत्‌ कल्पना- 
वश उससे बसे ही भिन्न है, वास्तव में उससे अनन्य 
है ज॑से महाशिला के भीतर विद्यमान अनेक तरह 
भेद लेखनात्मक ही है ॥ ३३ ॥ 

अद्वितीय ब्रह्म ही त्रेलोक्य से संवलित प्रसिद्ध जगः 
रूप से वैसे ही दीखता है जैसे रेखा एवं उपरेखाओं 
संवलित एक ही स्थुछशिल्षा दीखती है ॥ ३४ ॥ 

इस चितिशिला में अहद्भधार और जग्रत्‌ की ग्रति 
भी वेसे ही न उदित होती है और न अस्तमित ही होती 
है जैसे इस लोकिक शिला के भीतर सर्वेदा स्थित शि 
के वासनास्वरूप कमल आदि न उदित होते हैं अं 
अस्तमित ही होते हैं ॥ ३५ ॥॥। 


कर्तृ त्व आदि जगत्‌ एक मात्र चँतन्यरूप हो 
चिति से वैसे ही भिन्न नहीं हैं, चितिरूप ही हैं जैसे 
के भीतर की रेखा आदि शिल्ला के आशभ्यन्तर से 
नहीं हैं, [किन्तु शिल्ामय ही हैं]| जीव एवं ईश्वर 
रूप है ॥| ३६९ ।। 


आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से जगत के कर्ता 
ईइवर आदि कोई भी वेसे ही उससे पृथक्‌ सिद्ध * 
होते है, जैसे शिल्ा के भीतर स्थित कमलों की गति ए 
अगति, आविर्भाव और तिरोभाव शिल्ा के तत्त्व- 
साक्षात्कार से शिला से पृथक विषयता को प्राप्त नहीं 
होते यानी वे शिलरू से भिन्न सिद्ध नहीं होते हैं ॥ ३७ ॥ 

वस्तुत: पर्व॑ंतकुट की तरह उत्पत्ति, उल्लास एवं 
विलास रूप विकारों को प्राप्तन करनेवाला ब्रह्म का 


४५२ 
यथा यत्र यदाकारं तथा तन्न तदेवे हि। 


ब्रह्मसत्तात्मक॑ सर्व॑सुषुप्तस्थमिव स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भुरिभावविकाराड्यो योध्यं जगदुरुअमः । 
: सुधुप्मेव तद्िद्धि. शिलान्तःपद्भुजादिवतु ॥ ४० ॥ 


योगवासिष्ठे 
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नित्यं सुषुप्रपदमेव जगद्विलासः 
सम्पवप्रशान्त्सनमचिद्घनखात्मकत्वातु । 
पद्माः शिलान्तरिव सर्गेदश्ास्त्वसारा 
दृष्टा न देहसुपयान्ति कदाचिदेव ॥ ४१ ॥ 


 इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
शिलाकोशोपदेशों नाम षट्चत्वारिशः स्गंः ॥ ४६॥ 


स्वरूपभूत यह जगत्‌ न कभी किसी से किया गया है 
और न कभी नष्ट ही होता है ॥। ३८ ॥ 

वह ब्रह्म भी कल्पना प्रयुक्त सब भेद वेसे ही सहन 
करता है जैसे जिस आकार में जहाँ कल्पना की जाती है 
वहाँपर, उस तरह के उस आकार में ब्रह्म हो जाता है । 
यह ॒ सब जगत्‌ ब्रह्मसत्तात्मक ही है और सुषुप्तस्थ की 
तरह स्थित है यानी जैसे प्रत्येक जीव विचित्र स्वाप्निक 
विषयों की कल्पनाओं के भेदों को अविरोध से सहता 
है ॥ २३९॥। 

जैसे शिक्रा के भीतर कमल आदि अनुन्मिषित 


वासना मात्र हैं वैसे ही प्रभूत भावविकारों से परिपूर्ण 
यह जगद्गप महात्‌ भ्रम है, उसे उस प्रकार अनुन्मिषित 
वासनामात्र समझें ॥ ४० ॥। 

श्रीरामजी भली-भाँति शान्त एवं सम चिद्धन ब्रह्मा- 
काशस्वरूप होने से यह जगत का विलास सवंदा 
अनुन्मिषित वासनामात्र ही है, शिल्ा के भीतर स्थित 
कमलों की तरह तुच्छ सर्गादि-दशाएँ आत्मा के भीतर 
देखी जाने पर भी कभी स्वरूप-स्थिति नहीं प्राप्त कर 
सकती है ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
शिलाकोशोपदेश नामक कुसुमलूता का छियाछीसववाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥। 
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वसिष्ठ उवाच 
चित्तत््वस्प फलस्पेव चितः स्वापापरः क्रमात्‌ । 
स्वसत्तासनिवेशेन यः स सर्ग इति स्थित:॥ १ ४७ 
देदाकालक्रियादीनामपि तन्‍्मयरूपतः । 
इदमन्यदिदं चाबन्यदिति नाआत्रोपपच्चते ॥ २ ॥ 
समस्तदब्दद्ब्दार्थथासनाकलना विदः । 


वसिष्ठजी ने कहा--फल के समान चितितत्त्व के 
अन्त:स्थित यह जगत्‌ प्रसिद्ध स्वाप से भिन्न एक तरह से 
चिति का स्वाप ही है, वह क्रम से चितिसत्ता द्वारा 
कल्पित अवयव-विन्यास से प्रव्ृत्त है और वह चिति की 
समनता वाला चिदगत भेंदस्वरूप नहीं है ॥। १॥। 

देश, काल, क्रिया आदि भी अपने अधिष्ठानभूत 
चैतन्यमात्रस्वछूप होने से 'यह अन्य है', यह अन्य हैं 
इस प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती है ॥ २॥ 

निखिल शब्दों, उनके अर्थो, उनकी वासनाओं और 
तत्प्रयुक्त सद्धुल्प-विकल्प आदि कल्पनाओं को जानने वाला 
जब जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी 


एकात्मत्वादसच्चेदमिति संकथ्यते कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
फलस्पाधनतःसन्निवेशों नामानुक्रमतो यथा । 
चितः स्वसत्ताघनता5नाना नाना स्थिता तथा ॥ ४ ॥ 
अनानवा5पि नानेव क्षुब्धेवाइक्षुभितेव च । 
यथा फलान्तःस्वासत्ता चिदन्तःसिद्धयस्तथा ॥ ५॥ 


एकरूप होने के कारण सत्यस्वरूप है। अतः “यह सर्य 
असत ही है! यह केसे कहा जा सकता है ? ॥ ३॥ 

चिति की अपनी चिद्घनरूप सत्ता वैसे ही एक और 
नाना रूप होकर स्थित है जेसे फल के भीतर वृक्ष, 
अडकुर आदि की रचना का अनुक्रम रहता है ॥ ४॥।।' 

वह चिति अद्वितीय होने पर भी अनेक के समान है 
ओर क्षोभ रहित होती हुईं भी क्षब्ध-सी है। इस चिति 
के भीतर विद्यमान जगद-रूप सिद्धियों की वैसे ही अति- 
रिक्त सत्ता नहीं है जैसे फल के भीतर विद्यमान अडकुर, 
मज्जा आदि की फल से अत्तिरिक्त सत्ता नहीं है ॥ ५॥ 
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जगन्नगरसादशं चितः स्वं प्रतिबिम्बितम्‌ । 
कचतीवाइकचदवि. शिलान्तःसन्निवेशवत्‌ ॥ ९ ४ 


परमे चिन्मणो सन्ति जगत्कोटिशतान्यपि । 
चिन्तामणावनन्तानि फलानीवा5पितान्यलम्‌ ॥ ७ 0 
चित्समुदूगक एवेद॑ तदड्भोत्कोणेमाततम्‌ । 
जगन्मोक्तिकमाभाति तदंदमयमन्यवतु ॥ ८ 0 
अहोरार्श विकरयन्‌.. वेदनावेदनान्यलस्‌ । 
चिदादित्यः स्थितो भास्वाज्ञगवृद्रव्याणि दर्शयन्‌ ५ ९0 
समुद्रकोटरावतेपयःस्पन्दविछासवतु_ । 
अनानेव च नाना चिच्छिलान्तः्सन्निवेदवतु ॥ १० ॥ 
यदस्ति तच्चिति शिलाशरीरे शालभज्िका | 
यज्नाईस्ति तबच्चिति शिलाशरोरे शालभज्ञिका ॥ ११ 0 


शिला के भीतर चित्रित कमल आदि की तरह यह 
जगत्‌ यह जो कहा गया है, उसका भी तात्पये यही है कि 
दर्पण में प्रतिबिम्बित नगर की तरह चिति का अपना रूप 
ही, वास्तव में प्रतिबिम्बित भी नहीं होता है और प्रति- 
बिम्बित भी होता है ।। ६ ॥ 

परमचितिस्वरूप मणि में सौ करोड़ जगत्‌ भी वेसे 
ही रहते हैं जे चिन्तामणि में चिन्तकों के अनन्त फल 
पर्यापरूप से समर्पित रहते हैं ।। ७ ॥ 

चितिरूप मुक्ता-कोष में ही यह विस्तृत जगत्‌-रूपी 
मोती उसी के गर्भ में उत्पन्न होकर उसके अंशरूप होकर 
भी अन्य के समान भासमाव है ॥ ८ ।। 

देदीप्पमान यह चितिरूप सूर्य अनुभव और अननुभव 
रूप अहोरात्र का विभागकर जगद्गूप द्वव्यों को सम्यक्‌ 
प्रकाशित कर अपनी आत्मा में ही स्थित है ॥ ९ ॥। 

समुद्र के गर्भ में स्थित आवते, तरज् आदिरूप जल- 
स्पन्दन के विलास की तरह और शिला के भीतर खोदे 
गये कमल की तरह अद्वितीय ही यह चिति जगद्गूप से 
अनेकरूप में आसमान है ।। १० ॥ 

वर्तमान जगत्‌ चित्ति में मानो पाषाण-शिला में खुदी 
गई प्रतिमा के सद॒श है । ब॒त॑ मान काल में जो जगत नहीं 
हैं भूत एवं भविष्यतृकालिक जगत्‌ मानो चिति में पाषाण- 
शिला में न खुदी यई प्रतिमा के सदृश हैं ॥ ११॥ 

भावपदार्थ एवं अभावपदार्थ में सत्यभूत चिति-तत्त्व 
मज्जा के सदृश ही है। बिल्व आदि पदार्थों की शोभा का 
तत्व मज्जा ही है, इसलिए वह जगतु आदि मज्जामय 
ही है ॥ १२॥ द 


अद्यय चितिशिला को छोड़कर यह जगदादि शब्द 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 
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भावाभावेषु यत्सत्यं चिन्मज्जाकल्पसेव ततु । 
सज्जासारा वदार्थश्रीस्तन्मयं स्थात्तदेव हि ॥ १२॥ 
पद्मनानादिशब्दार्थस्त्यक्ववा यद्वच्छिलोदरम्‌ । 
नाना तद्गदिद नाना तदेतन्मयमह्यम्‌ ॥ १३॥ 
नानाध्प्येकतयाइनाना पद्मबिम्बं॑ शिलोदरस्‌ । 
यथा तदविभागात्म तथेदं॑ चिद्घनान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा5मलूपयःकोशः स्थलधियां तु भानुभाः । 
सन्नेवाउसन्िवेब॑ चित्नेव त्व॑ं सदसद्व॒ पु: ॥ १५॥ 
यथा सम्यक पयोराश्िः कोटरे कलनोन्मुखम्‌ । 
द्रवत्वातु स्पन्दतेडस्पन्दं तथेद॑ चिद्धनान्तरम्‌ ॥ १६४७ 
चिच्छिलाशड्डूपद्मौघस्तन्मयत्वेध्प्पतन्मयः. ॥ 
जगठह्ठिड्धि सपद्मादिपदार्थ चिच्छिलान्तरम्‌ ॥ १७४ 


और उनके अर्थ अनेक प्रकार से वैसे ही भासते हैं; वास्तव 
में चितिशिलोदर से पृथक उनका अस्तित्व नहीं है, किन्तु 
चितिशिलामय ही है जैसे कमल आदि शब्द और उनके 
अनेक अर्थ शिलोदर को छोड़कर अनेक रूप से प्रतीत होते 
हैं, वास्तव में शिलोदर से उनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
है ॥ १३ '। 

जैसे प्राकृत शिल्ला के भीतर का पतद्म-बिम्ब एक हो 
जाता है वैसे ही यदि चिति से अविभक्तस्वरूप ही यह 
जगत्‌ चिति से पृथक्‌ नहीं करते तो नाना होने पर भी 
एकमात्र चिति-शिलछा के भीतर स्थित जगत्‌ चेतन्यात्मा 
की एकता से अद्वितीय हो जाता हैं ॥ १४॥ 

सद्रप चितिस्वभाव आप भी असत्‌ जगत आदिरूप से 
वैसे ही भासमान हैं। परमार्थतः सद्रूप आप असत्‌ 
जगद्गप नहीं हैं जैसे मझ-मरीचिका मृग की दृष्टि में निर्मल 
जल-राशि ही है और यह स्थल ही है' इस प्रकार विवेक 
बुद्धि वाले विद्वानों की दृष्टि में वह सुूर्यातप ही है यहाँ 
सत्स्वरूप ही आतप आदि असत्‌ जल-राशि आदि के रूप 
से भासमान है ॥ १५ ॥। 

स्पन्दरहित चितिशिला का मध्य कल्पना ' 
होकर वैसे ही संचलित-सा होता है जैसे समुद्र के म& 
द्रवत्व होने से भली-भाँति संचलित होता है ॥ १६॥ 

कमल आदि पदार्थों से युक्त इस जगत्‌ को 
शिला के भीवर ही स्थित समझें । चिति-शिला के भीतर 
रहने वाले ये शबद्भ, पद्म आदि के सच्धात परमार्थतः 


. चिन्मय होने पर भी अविद्यावश अचिन्मय के समा भास- 


मान होते हैं॥ १७ ॥। 


डए्४ 


महाशिलाघनो5प्येष चिंद्घनस्थं शिलोदरम्‌ । 
अरन्ध्ो निर्दयो5च्छोडज: संज्ञान्तः सबच्निवेशवत्‌ ॥ १८॥ 
तपतीद॑ जगदबह्म दारत्काल इवाइमलूम्‌ । 
स्फुरतीद॑ जगदबअहाः सौम्यः सोम इब द्रतः ॥ १९॥ 
ब्रह्मणोद॑ सुघुधा् नाउस्त्यनाशं शिलाब्जवत्‌ । 
ब्रह्मत्व॑ं ब्रह्मणि यथा तथेबेदं जगत्स्थितमु ॥ २० ॥ 
नाइनयोविद्यले भेदस्तरुपादपयोरिव । 
यातोमानि जगन्तीह नाध्नयत्तानि चिदाकृतेः ॥ २१॥ 
भावाभावादि चाइस्त्येषां तस्या इव कदाचन । 
ब्रहाव जगदाभासं. सरुतापो यथा जलूम्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मवाउपछलोकनाच्छुद्ध॑ भवत्यम्बु यथा5उतपातू । 


यह दृष्टान्लरूप से कही गई महाशिला चिद्घत में 


स्थित शिलोदर चितिरूप ही है। छिद्र रहित, अद्वितीय, 
निर्मेल, नित्य. और शान्‍्तस्वरूप वह मिथ्यासन्नरिवेश को 
तरह भासमान है ॥॥ १८ ॥ 

“निर्मेह यह ब्रह्म इस जगत्‌ को प्रकाशित करता है' 
यह व्यवहार दारत्कारू की तरह है “यह ब्रह्म जगद्गूप से 
स्फुरित्‌ होता डै' यह भी व्यवहार तयनानन्दकारी अमृत- 
दरुत सोम के ससान है ॥| १९ ॥। 

वासनामाचत्रस्वरूप होने से सुपुप्ततुल्य यह जगत्‌ भी 
अपने जगद्गप से जैसे ही ब्रह्म में नहीं है अर्थात्‌ असत्‌ है 
एवं ब्रह्मछण से सत्‌ भी है जैसे शिक्ला-कमरू कमलखरूप से 
नित्य ही असत्‌ है क्योंकि यह जगत्‌ भी ब्रह्मरूप होने से 
ब्रह्म में वैसे ही स्थित है जैसे ब्रह्मत्व ब्रह्म में स्थित रहता 
है ।। २० ॥। क्‍ 
.. “जगत्‌' और “ब्रह्म” शब्द के अर्थ में भी वैसे ही भेद 
नहीं है, जैसे 'लरूः और पादप शब्द के अर्थ में भेद नहीं 


है, क्योंकि यहाँ जो जगत्‌ दीख रहे हैं, वे सब चिदात्मा 


से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं हैं ॥ २१॥। 

चिति के स्वरूप की तरह जगत्‌ के भी भाव, अभाव 
आदि विकार कभी नहीं होते; क्योंकि ब्रह्म ही जगद्गप से 
बैसे ही भासमान होता है जेसे मरु-मरीचिका जलूरूप से 
भासमान है ॥॥। २२ ।॥ 

मेर. आदि अत्यन्त स्थूर-पदार्थ भी तत्त्व-दृष्टि से 
देखने से बैसे छी शुद्धत्व एवं अस्थूलत्व आदि धर्म युक्त 
ब्रह्मछप ही हो जाते हैं जैसे आतप से बर्फ आदि केवल 
 जलरूप ही हो जाते हैं, इसलिए तृण, गुल्म आदि से लेकर 
 ब्रह्माण्डान्त बाह्य-जगत्‌ का और चित्त से लेकर हिरण्य- 
गर्भात्त आन्तर जगत्‌ काजो, जल के सदृश उत्तरोत्तर 


योगवासिष्ठे 
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मेवदिस्तणगुल्मादेश्रित्तादेजगतो5पि च। 
वरमाम्बुविभागेत यद्रुप॑ तत्परं॑ बिदु॥ २३॥ 
तत्सम्ृहस्तदेवोच्चेश्वचिततं.. मेर्तृणादिकम्‌ । 
यत्सौक्ष्म्येषपि हि सारात्म स्थोल्ये सारतरं हि तत२४। 
यथा रसात्मिका शक्तिः परमाणुतपाइनघ ! । 
स्थिता जगत्पदार्थषु पायसों ब्रह्मता तथा॥ २५॥ 
रसहक्तियया नाना तृणगुल्मलताम्भसाम्‌ । 
तथा नानातयोदेति सेवाप्सेवेव ब्रह्मता॥ २६॥ 
येषा. रूपविलासानामालोकपरमाणुता । 
गुणगुण्यथंसत्तात्मरूपिण्यासां परात्मता ॥ २७॥ 
चिति चित्तेइस्ति मेर्वादि तदभ्षिष्यज्ञनात्मति । 
पिच्छपक्षौघकाठिन्य॑ मयुराण्डरसे यथा ॥ २८॥ 


परमसुक्ष्मतम भूतसूक्ष्म से अव्याक्षत अक्षरतक के विभाग 
द्वारा, अन्त में रूप अवशिष्ट रहता है; वही परब्रह्म है, 
ऐसा ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।। २३ ॥। 

पत्चीकृृत मेर, तृण आदि स्थूल-भूत अपश्वीक्ृत स॒क्ष्म- 
भूतों का समृह ही है और अपच्चीकृत भूत तो चित्त ही 
है, दृढ़ता से क्रमशः विचार करने पर ब्रह्म ही अवशिष्ट 
रहता है । सूक्ष्म वस्तु में साररूप से अनुभूत निश्चय स्थल 
वस्तु में सारतररूप से अनुभूत होता है ॥ २४ ॥ 

हे पापशुन्य ! जगत्‌ के स्थुरू पदार्थों में स्थित होकर 
ब्रह्मशक्ति भी वैसे ही प्रत्यक्षविषय होती है जैसे परमाणु 
रूप से विद्यमान रसस्वरूपा जलशक्ति स्थुरू जल में 
स्थित होकर प्रत्यक्षविषय होती है ।। २५ ॥। 

वही ब्रह्मरूपता नानारूपों से वैसे ही उदित होती है 
जसे तृण, गुल्म आदि पदार्थों में स्थित नाना जलों में 
पदार्थों के वेचित्र्य से रसशक्ति नानारूपों से उदित होती 
है॥ २६ ॥। | क्‍ 

नील, पीत आदि चित्र-विचित्र रूपों में जो यह 
आलोकपरमाणुता सृक्ष्मभृत सत्ता है, वह ब्रह्मसत्तारूप ही 
है। बह्मसत्ता भी इत घटादिव्यक्तियों के गुण, गुणी आदि 
स्वरूप अवान्तर वेजात्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त 


- सत्तारूप हो जाती है ॥ २७॥। 


जेसे मोर के उपादान-कारणरूप अण्डे के रस में 
चित्र-विचित्र मोर पंखों का समूह एवं कठिनता स्थित 
रहती है बसे ही सर्वंथा तिरोभाव-दशा में मायाशबलित 
चिति में और अध॑-तिरोभाव-दशा में चित्त में, स्थृछ-कार्यों 
के अभिव्यञ्जकस्वरूप मेरू आदि स्थुछू-कार्यों का समृह 
स्थित है ॥ २८ ॥ द 
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चितितत्त्वेंडस्ति नानाता तदभिव्यज्ञनात्मनि । 

विचित्रपिच्छिकापुञ्ञी मयुराण्डरसे यथा 0 २९॥ 
यथा नातात्मिके होव बह्मण्डरसबहिते । 

विवेकदृष्टचा दूष्टे ते तथा ब्रह्म जगत्स्थितमु ॥ ३० 0७ 
सनानातोष्प्यनानातो यथाएण्डरसबहिणः 
अद्वतद्वतसत्तात्मा.. तथा. ब्रह्मजगद्श्रमः ॥ ३१ ॥ 
यथा सदसतोः सत्तासमतायामबस्थितिः 
यतः सदसतो रूप॑ भावस्थं विद्धि तं परम ॥ ३२॥ 


ही 


निर्वाणप्रकरणपुर्वार्द्ध 


नानाध्तानात्मकसिदं त्वनुभुत॑ ने सम्भवम्‌ । 
चिज्जगद्वलनं .पश्यब्रद्मेण्डे रसबहिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथा जगति चित्तत्त्व॑ चित्तत्वे यज्जगत्तथा । 
नानाउतानात्मकेक च मयुशण्डरसी यथा ॥ ३४॥। 
नानापदार्थश्रमपिच्छपूर्णा 
जगन्मयूराण्डरसश्चिदाद्या । 
मयुरख्यं त्वमयुरमन्तः 
सत्तापद॑ बविद्धि कुतो5स्ति भेद; ॥ ३५१ 


इत्याषे| श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
चिद्घनोपदिशो ताम्त सप्रचत्वारिशः सर्ग: ॥ ४७ 0 


जगत के अभिव्यञ्जनस्वरूप चिति-तत्त्व में भी नाना- 
रूपता वैसे ही भासमान होती है जैसे मयूराण्ड के रस में 
चित्र-विचित्र पंखों का समूह भासमान होता है ॥ २९॥। 

जगत्‌ और ब्रह्म भी काल्पतिक भेद-दृष्टि से भिन्न- 
रूप से वैसे ही हैं, वास्तव में जगत ब्रह्मरूप ही स्थित है 
जैसे मोर के अण्डे का रस और मोर-पंख काल्पनिक भेद- 
दृष्टि से भिन्नरू्प से भासमान होते हैं ।। ३० ॥ 

ब्रह्मात्मक जगद्भ्रम भी कल्पित नानारूप होने पर 
भी परमार्थतः वैसे ही एकरूप होने से द्वैताद्वेतात्मक है 
जैसे वह मयूराण्ड में रसात्मक मयूर कल्पित नावारूप 
होने पर भी परमार्थ: एकरूप होते से द्वैताद्व॑तात्मक होता 
है ॥ ३१ ॥ 

उसका द्वैत एवं भद्वेत रूप भी वेसे ही हो सकता है 
जैसे ब्रह्म सत्यरूप है और जगत्‌ भ्रमरूप है, सत्तासामान्य- 
रूप में सत्‌ एवं असत्‌ की अवस्थिति होती है, असत्‌ का 
निरूपण भी सत-पदार्थ के बिता नहीं हो सकता, इसलिए 
सत्‌-असत्‌ दोनों का तत्त्व सद्वस्तुरूप भाव में ही पर्यवसित 


है और उस सद्रप में पर्यवं्सित को आप परब्रह्म ही 
जानिए ॥ ३२॥। 

और उस तत्त्व का स्वरूप, अद्वितीय होने के कारण 
भिन्न एवं अभिन्न स्वभाव से अनुभूत जगत्‌ नहीं हो सकता 
है चेतन्य और जगदात्मक माया को वैसे ही एकरूप और 
तानारूप देखिए जेसे आप मयूराण्ड सें रस और मयूर 
एकरूप और नानारूप देखते हैं ।। ३३ ॥। 

मयूर में मयूराण्डरस भी वैसे ही अनुस्यृत है जैसे 
जगत्‌ में चेतन्यात्मक तत्त्व अनुस्युत है, मयूराण्डरस में 
मयूर भी वैसे ही लीत है जैसे चिति-तत्त्व में जगत लीन 
है, वह नानारूप भी है और वेसे ही एकरूप भी है ॥३४। 

अनेकविध पदार्थ-भ्रमरूप पंखों से परिपूर्ण आाद्य . 
ब्रह्मगचिति ही जगद्गप मोर के अण्डे का रस है। उसमें 
भासमान होने वाली मयूरस्वरूप जगदात्मक वस्तु मयूर 
भिन्न सत्तास्वरूप परमार्थवस्तु ब्रह्म है। वहाँ भेद का 
अवसर ही कहाँ है 7 ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
चिद्घनोपदेश नामक कुसुमलूता का संतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 


श्फ 


वर्सिष्ठ उवाच 
यत्राइनुवितरूपात्म सबमस्तीदमाततम्‌ । 
मयूर इब बोजेष्न्तस्तदहन्तादिगांदि च॥ १॥ 


४८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मयूराण्ड के भीतर भयूर की 
तरह भीतरी अहन्ता आदि और बाह्य दिशा आदिरूप 
यह सब व्यापक जगत शुद्ध पदार्थ में तीनों काल में भी 
अनुत्पन्नस्वरूप होकर स्थित है ॥ १ ॥ 

जहाँपर परमाथेतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, 


यत्र नाउभ्युदितं किश्नित्तत्र सर्व॑ च विद्यते । 
तदत्राधप्पद्धिराः स्वर्गसुखहसारेण बिस्बति॥ २७ 


उसी में मायावश बाह्य, आन्तर आदि सब जगत्‌ रहता 
है और इस देह में भी वही तत्त्व अज्भों का रसरूप 
प्रण होकर स्वर्ग आदि चित्त-वत्तियों के भेद से होनेवाले 
विचित्र भोगों के आकार से स्फटिक, दर्पण आदि में 
चन्द्रबिम्ब की तरह प्रतिबिम्बित होता है ॥ २॥ 


४५ 


तथा च मुनयो देवा गणाः धिद्धा महषयः 
आस्वादयन्तः स्वं रूप॑ सदा तुर्येपदे स्थिता: ॥ ३ ॥ 
एते ये स्तब्धनयनदृष्टयो निर्निभिषिणः । 

ते दृश्यदर्शनासड्भस्पन्दत्यागे व्यवस्थिता:॥ ४ ॥ 


ना$५स्थिता भावना येषां स्थितानामपि कर्मेसु । 
संवित्संवेद्वसम्बन्धस्पन्दत्याग च ये स्थिताः॥ ५ ॥ 
प्राणो न स्पन्दते येषां चित्रस्थवपुषामिव । 
सनो न स्पन्‍्दते येषां चित्रस्थवपुषासिव । 
चित्तचेत्यसमासद्भत्यागे ते स्वपदे स्थिता:॥ ६॥ 


स्पन्दात्‌ संसाधयन्त्यर्थ तेनांशेनेश्वरोी यथा । 
तथेब चित्तचेत्यादिस्पन्दातु कुर्वन्ति संस्थितिमु ॥ ७४७ 
यथा55छ्वादयति स्वच्छः पल्‍लवं रश्मिरन्दवः । 


अपने आत्मस्वरूप भूमानन्द का आस्वाद ले रहे मुनि 
देवता, गण, सिद्ध और मह॒षि लोग सवंदा तुरीय पद में 
स्थित हैं ॥| ३॥। 

निमेषरहित वे योगी की नेत्र-गोलक तथा तदगत 
इन्द्रियाँ स्थिर हैं और दृश्य एवं दृष्टि के सम्बन्ध त्याग 
प्रयुक्त स्पन्द-त्याग के लिए सन्नद्ध हैं | ४ ॥ 

जो बाह्य विषयों में सत्यता की भावना तनिक भी 
नहीं करते, जो पुरष विषयेन्द्रिय-सम्बन्धों के परित्यागरूप 
समाधि में निरत हैं, चित्रलिखित देहध।रियों की तरह 
जिनका प्राण-स्पन्द नहीं होता और चित्रलिखित देह- 
धारियों की तरह जिनका मन भी गतिशील नहीं रहता; 
वे सब उस अपने भूमानन्दपद में चित्त एवं चेत्य की 
आसक्ति का त्याग कर समान रूप से स्थित हैं ।। ५-६ ॥ 

षष्ठादि भूमिकाओं में पहुँचे हुए योगीजन भीतर 
ब्रह्माकार अखण्डवृत्ति-धारारूप स्पन्द से उसी अंश द्वारा 
निरतिशय आनन्द का आस्वादन स्वरूप परमपुरुषार्थ को 
साधना करते हैं । बाहर भी चित्त, चेत्य आदि के स्पन्द से 
व्यवहार-मर्यादा को वैसे ही चलाते ही हैं। जैसे जगदीग्वर 
भीतर सवेंदा ही अपने स्वरूपानन्द में स्थित हुआ भी 
बाहर माया द्वारा जगत्‌ की व्यवस्था का पालन करता 
है ॥। ७ 

जैसे चन्द्र-किरणें बुक्षों के पहलवों के भीतर घुंसकर 
आह्लाद पहुँचाती हैं, बेसे ही उन लोगों के व्यवहार में 
बाह्य विषयों में बुद्धिदत्तियों का सद्भजम होनेपर भी 
त्रिपुटी में अभिव्यक्त निरतिशय आनन्‍्दरूप आत्मा आह्लोद 
पहुँचाता है ॥ ८॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४८.३ 


तथा5त्मा.. छ्वादयत्यन्तद श्यदर्शनसड्भमे ॥ ८ ॥ 
बिम्बाद्‌ दूर प्रयातस्प भित्तावपतितस्थ च । 
यदिन्दोस्तेजलो रूपं॑ तद॒पं॑ शुद्धसंबिदः ॥ ९ ॥ 
न दृश्यं नोपदेशाहँ नाउत्यासन्न॑ न दूरगम्‌ । 
केवलानुभवप्राप्प॑ चिद्रप॑  शुद्धमात्मनः ॥ १० ॥ 


न देहो नेन्द्रियप्राणो न चित्त नच वासना । 


न जोवो ना$पि च स्पन्दों न संवित्तिन व जगत ॥११॥ 
न सन्नाउसन्न सध्यं च॒ शन्याशन्य न चंव हि 

न देशकालबस्त्वादि तदेवाईस्ति न चेतरत ॥ १२७ . 
एतेः सर्वेविनिमुक्त हदि कोशशतेन च। 
यत्रेतत स्पन्दते दश्यं तत्तदात्मपदद॑ भवेत ॥ १३॥ 
यच्च ना55्ं न कल्पान्तं न वस्त्वाद्यनिलादिधिः 

इह चाइसमुन्न सद्रपादन्‍्यथा भवति क्वचित्‌ ॥ १४॥ 


जैसे चन्द्ररूप बिम्ब से दूर तक फैली हुई तथा भित्ति 
में नहीं गिरी हुई शुद्ध आकाश प्रदेश में रहनेवाली चन्द्रमा 
की ज्योत्स्ता का रूप है, वैत्ते ही परमात्मा के विक्षेप रहित 
आह्वाद का रूप है, उपयुक्त योगी महात्मा उसी रूप का 
अनुभव करते हैं ॥ ९॥ 

आत्मा का शुद्ध चिद्रप न तो दृष्टि का विषय और न 
उपदेश के योग्य न तो भत्यन्त समीप और न दुूरबर्ती 
किन्तु केवल योगियों के अनुभव से ही गम्य है ॥ १० ॥ 


शुद्ध चिदात्मा का अनुभवगम्य रूप ने देहस्वरूप 
इन्द्रिय एवं प्राणछ॒प न चित्तस्वरूप न वासनारूप न जीव- 


रूप है, न स्पन्दस्वरूप त ज्ञानरप और न जगद्गप ही 


है ॥।। ११॥ 

वह रूप न सद्रूप और न सत्‌ एवं असत्‌ के मध्यवर्ती 
अनिर्वेचनीय न तो शून्य स्वरूप न अशून्य स्वरूप और 
देश, काल एवं वस्तु जनित परिच्छेद आदिरूप भी नहीं 
है, किन्तु ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं 
है ॥ १२॥ 

देह आदि समस्त पदार्थों से ब्रह्म विनिर्मुक्त है और 
अत्यन्त भूत एवं भावी देह-कोशों से युक्त चित्त में जिसके 
रहनेपर यह दृश्य जगत्‌ आविर्भाव, तिरोभाव आदिरूप से 
स्पन्दित होता है, वह सन्मात्र स्वरूप आत्मपद ब्रह्म ही 
है ।। १३॥ 

वह ब्रह्म न महाकल्प के आदिकाल में विद्यमान 
अव्याकृत नामक कारणरूप ओर न प्राकृतादि प्ररूय स्वरूप 
ही है । सृष्टिकाल में भी इहलोक अथवा परलोक में वायु, 
वह्नि आदि से जनित शोषण, दहन, ब्लेदन, भेदन आदि 


४९.४ |] 


जायन्ते च प्रियन्ते च देहकुम्भाः सहख्रद्यः । 
सबाह्याभ्यन्तरस्पापस्य ना5प्त्माकाशस्य खण्डना ॥१५ 
तच्च देहादि सकलमात्मेबा5धसमविदां बर ! । 
केवल बोधवेरूप्पादीषत्‌ पृथगिव स्थितम्‌ ॥ १६४ 
विष्वगात्ममयं विश्व ज्ञातं बुद्धया सुसिद्धया ॥ १७॥ 
प्रज्वलन्नपि कार्यषु निर्वाणो निर्ममो भव। 
यदिदं दृश्यते किश्विज्जगत्‌ स्थावरजड्रमस्‌ ॥ १८४ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्धे 


४१४१३ 
तत्सव॑ ब्रह्म निर्धम निर्गुणं निर्मेलात्मकत । 
निविकारमनाचन्तं नित्य ज्ञान्तं समात्मकस।॥ १९. 0 


कालक्रियाकरणकतुनिदानकार्य- 
जन्मस्थितिप्रलयसंस्मरणादि स्त्लेस । 


ब्रह्मेति दृष्वत एवं तवाअत्मद्ष्टया 
भूयो४पि कि भ्रमणमड्भः ससज्छः एव ॥ २० ॥४ 


इत्याषें श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
ब्रह्मकात्मप्रतिपादन नामाष्टचत्वारिशः सर्गः ।। ४८ ॥ 


विकारों से कहीं भी सद्रप से च्युत न होने के कारण वह 
सविकार वस्तुरूप ओर विकाररूप भी नहीं है ॥ १४ ॥ 

हजारों देहरूप घड़े उत्पन्न और नष्ट होते हैं, किन्तु 
बाहर एवं भीतर व्याप्त इस आत्म-स्वरूप आकाश का 
नाश नहीं होता है ॥ १५ ॥ द 

आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ! देहादि सम्पूर्ण जगत्‌ आत्म- 
रूप ही है, एकमात्र बोध की विरूपता से >> भ्रमात्मक ज्ञान 
से ही किच्चित्‌ पृथक के समान स्थित भासमान होता है, 
यह आप जानिए ॥| १६ ॥ 

परिष्कृत बुद्धि से यह विश्व आत्मस्वरूप है, यह 
अपने जान लिया है ॥| १७ ॥ 


योग्य व्यवहारों में दीपि सम्पन्न होकर आप जझान्त 
एवं मामता शून्य हो जाएँ। स्थावर एवं जपज्ज्स स्वरूप जो 
कुछ यह जगत्‌ दीखता है, वह सब धर्मझ्ुन्य, गुण रहित, 
निर्मल स्वरूप, निविकार, आदि एवं अन्त से रहित, सर्वेदा 
दान्त तथा समस्वभाव ब्रह्महूप ही है।। १८-१९ ३३ 

काल, क्रिया, करण, कर्ता, कारण, कार्य, जन्म, 
स्थिति, प्रछदय, स्मरण आदि सब ब्रह्म ही है इस प्रकार 
आत्मदृष्टि से देखते हुए आपका क्‍या फिर भी संसार सें 
भ्रमण हो सकता है ? आप वस्तुतः: सामस्वरूप ही हैं 
अर्थात्‌ ब्रह्म -स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं ॥ २० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण्य में 
ब्रह्म कात्माप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अड़तालीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ४८ | 


श्रीराम उवाच 
यदि ना$स्ति विकारादि ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मणि बूंहिते । 
तदिद॑ कथमाभाति भावाभावमयं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अपुनःप्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपर्ययः । 
तद्विकारादिकं तात ! यह्क्षीरादिषु बतेते ॥ २ ॥ 


३७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! नित्यनिरतिशय 
वृद्धि से युक्त त्रिविध परिच्छेदों से शून्य ब्रह्म में विकार 
और आरम्भ न होने पर भाव और अभाव स्वरूप 
संसार का भान कैसे होता है ? ॥ १॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे तात ! दूध आदि में दधि 
. आदि काय॑ पुनः दूध आदिरूप अपनी पूर्वाविस्था से रहित 
तथा दूध आदि के स्वरूप से विपरीत रहते हैं, वे ही 
विका र, संस्कार और परिणाम आदि शब्दों से कहे जाते 


५८ 


७८ 


पयस्तां पुनरभ्येति दधित्वानत्न पुल+ सया ॥ 
बुद्धमाद्यन्तमध्येषु ब्रह्म ब्रह्मंव न्विस्तेलमु ॥ ३ ४ 
क्षीरादिरिव तेनाइस्ति ब्रह्मणो न विक्यारिता १ 

अनाहन्तविभागस्प न चेषोध्वय खिक्रमः ॥ ४ ४ 


हैं॥ २॥ 
दही बन जाने पर दूध पुन: अपनी द्ूधघरूप पूर्वावसस्‍्था 
में नहीं आता । आदि, मध्य और अन्त किसी भी दया में 
ब्रह्म तो निविकार ब्रह्मरहूप ही अवगत छोता है ॥॥ ३ ॥॥ 
इससे दूध आदि के समान ब्रह्म में लिकारिता नहीं है । 
आदि और अन्त के विभाग से रहित जअह्य्य में यह अवयवबी . 
का आरम्भ-क्रम नहीं हो सकता है ॥॥ ४ ॥॥ 


४८ 


योगवासिप्छे 


मस्या55चन्तयोयेंयं दृश्यते विक्लतिः: क्षणातु ॥ 
विदः संभ्रमं विद्धि नाईविकारेडस्ति विक्रिया ॥ 
संवेध न संवित्तिस्तत्र जअह्यणि विद्यते ॥ 
दृत्॒ह्मशब्दकथित॑ निःसम्बन्धचिदात्मवतु ॥ ६। 
दुगाह्यन्तयोबेस्तु. तादगेच तदुच्यते ॥ 
ध्ये यस्पय यदन्यत्व॑ तदबोधादहिजस्मितस ॥ ७ ३ 
एत्मा त्वाद्यन्तमध्येषु समः सर्वत्न सर्वदा । 
वमष्यन्यत्वमायाति न्ाइडल्सलत््व कदाचन ॥ ८ ॥ 


8! 
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#भगरल 


रूपत्वात्तथेकत्वा न्ित्यत्वादयपो श्व र: । 
दा भावविकाराणां न कदाचन गच्छति ४ ९ ६ 
श्रीरास उलद्याच 


ब्यमाने सर्देकस्मिन्‌._ ब्रह्मण्पेकान्तनिर्मले । 

विदृश्नमस्वरूपाया अविद्याया: क आगमः ॥ १० ४ 
तबसिष्ठ उवाच् 

(ह्वातत्विदं सर्वभासीदख्ति भविष्यति । 


समस्वरूप का आदि और अन्त में क्षण भर के लिए 
देखाई देने वाला विकार उसे आप संवित्‌ का विवते 
पमझें क्योंकि अविकारी ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो 
्॒रकता बर्थात्‌ सभी दशाओं सें एकरूप से रहनेवाले ब्रह्म 
नें विषभता का प्रतिभास ही चिचतें है ।। ५ ॥ 

ब्रह् न तो संवेध ( बिषय ) और न संवित्ति ही 
विद्यमान रहती है भर्थात ब्रह्मा में दुश्य-दशंन का सम्बन्ध 
नहीं है। सम्बन्ध रहित होने पर भी “निःसम्बन्ध ', 
“चिदात्मा' आदि शब्दों की तरह वह ब्रह्म” शब्द से भी 
कहा गया है।॥। ६ ।। 

[मध्य में ब्रह्म का विकार से स्पर्श नहीं होता, यह कैसे 
मालूम पड़ता है ? ऐसी यदि कोर्द शद्भम करे तो वह ठीक 
नहीं है, क्योंकि आदि और अन्त में विकार-स्पर्श न करने 
का जो स्वभाव निश्चित है, यही मध्य में भी विकारा- 
संस्पर में हेतु है, यह कहते हैं--- यादुगा० इत्यादि से । 

आदि और अन्त में जिस रूप में वस्तु विद्यमान 
रहती है, वह स्वरूप की कही जाती है। मध्य सें दिखाई 
रने वाली उसकी अन्यरूपता केवल अज्ञान के कारण ही 
दिखाई देती है ॥। ७ ॥ 

आदि, अन्त और मध्य में सर्वत्र आत्मा सदा एकरूप 
है। स्वस्वरूप आत्मतत्व कभी-भी विषमता को प्राप्त 
नहीं करता है ॥ ८.॥| 

रूप रहित एक तथा निसय स्वरूप होने से यह परत्रह्म 


परमात्मा भाव-विका रों के अधीन कभी भी नहीं जाता 


| ४९.८५ 





निविकारमनाइसन्तं नाइविद्यापस्तोति निम्भयम्] ११ ॥। 

यस्तु ब्रह्मेति शब्देन वाच्यवाचकयो: क्रम: । 

तत्राइपि नाष्न्यताभावसुपदेष्ट क्रमो ह्ासों ॥ १२॥। 

त्वमहं जगदाशाश्र द्योभूश्राष्प्पनलादि वा । 

अह्यमात्रमनाथन्तें ताधविद्यापस्ति मनागपि ॥ शेट्टे शो 

नामेवेदमविद्येति अ्रममात्रमसद्विदुः । 

न खिद्यते या सा सत्या कोदुग्ग्राम भवेत्किल ॥ शै४ 0! 
श्रोरास उवाच 

ह्यस्तने त्वपेरितस्‌ । 

च विचायंत इति प्रभो ! ॥ १५ ॥॥ 
व्सिष्ठ उवाच 

एतावन्तमबुद्धस्त्वमभू-. काल रघुद्ृह ! ॥ 

कल्पिताभिः किलेताभिबोधितोडसि स्वयुक्तिसिः ३१६३४ 


है ।॥ ९॥ 


उपशमप्रकरणे 
अवदियेय॑ तथेल 





क्र 





श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--सदा एकरूप तथा अत्यन्त 
निर्मेछ-स्वरूप सदात्मक ब्रह्म में चिति-भप्रमरूप अविद्या का 
का आगमन कंसे होगा ? ॥| १० ॥! 

श्रीवसिप्ठजी ने कहा--निविकार, आदि ओर अन्त 
रहित यह सब पूर्ण ब्रह्मतत्त था, इस समय है और आगे 
चलकर भी रहेगा। अविद्या का अस्तित्व नहीं है, यह मेरा 
निश्चय है ।ः ११ ॥ 

बह्य इस शब्द से वाच्य एवं वाचक का जो छक 
प्रकार से उपक्रम करते हैं, वहाँ पर भी हम अन्यरूपता 
अस्तित्व का उपदेश नहीं है। किन्तु उपदेश देने के छिश 
केवल क्रम की कल्पना करते हैं ॥ १२ ॥ 

तुम ओर मैं, यह संसार ओर दिशाएँ, आकाश और 
पृथ्वी अथवा अनल आदि [ जो कुछ भी आप देख रहे 
हैं, वे | सब्र आदि और अन्त से शून्य केवल बअह्यमाज्र हैं, 
अविद्या तो लेशमात्र भी नहीं है १३ |॥ 

“अविद्या इस नाम को भ्रममात्र ओर असद्गप समझें ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ! जो विद्यमान ही नहीं है, वह सत्य किस 
तरह हो सकता है ?। १४ || 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे प्रभो ! करू के उपदच्यम- 
प्रकरण में आपने कहा था कि मनुष्य को जैसी अ्रान्ति 
होती है, वैसी ही यह अविद्या है, इसका मैं इस प्रकार 
विचार करता हूँ ॥ १५ ॥। 


शआीवपिष्ठजी ने कहा--हे रघुदह ! इतने समय तक 


४९.२९ | 


अविद्येयमय जीव इत्पादिकलताक्रमः ॥ 
_ अप्रबुद्धप्रबोधाप कल्पितो वाग्विदं वरें:॥ १७॥ 
अप्रबुद्ध मनो यावत्तावदेव कऊ्रम॑ विना । 
न. प्रबोधमुपायाति तदाक्रोशशर्तेरपि॥ १८७ 
युवत्येव बोधयित्वेष जोव आत्मनि योज्यते । 
यद्युक्‍त्याउधसाद्यते कार्य न तथात्नशतेरपि ॥ १५॥ 
सर्व ब्रह्मेति यो ब्रयादप्रबुद्धस्थ दुर्मतेः । 
स करोति सुहृदव॒त्या स्थाणोदुःखनिवेदनस्‌ ॥ २० ७ 
युवत्या प्रबोध्यते मुढः प्राज्ञस्तत्त्वेन बोध्यते । 
मुढः प्राश्षत्वमायाति न घुक्त्या बोधन बिना ॥ २१ 0 
एतावन्तमबुद्धस्त्व॑ काले युक्‍तया प्रबोधितः । 
इदानीं संप्रबुद्धस्त॑ सया येनापउवबोध्यसे ॥ २२ 0 
ब्रह्मा5हं त्रिजगद्ब्रह्म त्वं ब्रह्म खलु दृश्यभुः । 


आप जअज्ञानी होकर थे। अब तो कल्पित इन अपनी 


युक्तियों से आप प्रबुद्ध हो चुके हैं ॥ १६ ।। 


वेदरूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वेश्रेष्ठ 
विद्वानों ने “यह भविद्या है भौर यह जीव है' इत्यादि 
कलतना-क्रम की कल्पना वह अज्ञानी जनों को बोध देने के 
लिए की ही है ॥ १७ ॥ 

मन जब तक प्रबुद्ध नहीं हो जाता तब तक अविद्या 
आदि शास्त्रीय व्यवहारों की कल्पना के बिना सैकड़ों 
आक्रोशों से भी वह प्रबोध को प्राप्त नहीं कर सकता 
है ॥ १८ ॥ द 

केवल युक्ति से बोध कराकर इस जीव को आत्मा 
में नियुक्त कर सकते हैं, जो कार्य युक्ति से सुसम्पादित 
होता है, वह अन्य सैकड़ों उपायों से नहीं होता है ॥१९॥ 

अज्ञानी दुरमंति के सामने “यह सब कुछ ब्रह्म है' 
इस प्रकार का जो विद्वान्‌ उपदेश देता है, मानो वह 
अपना मित्र समझकर एक ठूंठे वृक्ष के सामने दुःखनिवेदन 
करता है ॥ २० !| 

मूर्ख युक्ति से और प्राज्ञ तत्त्व से प्रबोधित होता है । 
युक्ति से बोध कराये बिना मूर्ख प्राशदशा को प्राप्त नहीं 
कर सकता है।। २१ | द 

इतने समय तक अप्रबुद्ध आपको मैंने युक्तियों से 
प्रबुद्ध कर दिया है। प्रबुद्ध आप अब जिस प्रकार के 
उपदेश से बोधित किये जायेंगे, उसे आप सुनें ।। २२ ॥ 
. मैं ब्रह्म हैँ, तीनों जगत्‌ ब्रह्मा है, आप ब्रह्म हैं और 
यह दृह्य पृृथिवी ब्रह्म ही है; ब्रह्मा से अतिरिक्त कोई 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 


डड९्‌ 


द्वितोया कलना ना$स्ति यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २३ ॥॥ 
असंबेद्यमहासंवित्‌ुकोटठिमान्न जगत्त्रयम्‌ ॥ 
एकप्रत्ययवानन्तः कुर्वेन्नपि न लिप्यसते॥ २४ ॥॥ 
भारुपश्रेतनो व्यापोी परमात्मापहमित्ययम्‌ । 
राधघवाइनुभवान्तस्त्व॑ तिष्ठन्गच्छडछवसन्स्वपन्‌ ॥२५॥ 
निर्ममो निरहड्भारो बुद्धिमानसि साधु चेत्‌ । 
तद्ब्रह्मावेदन॑ शञान्त॑ सर्वेभुतस्थितं भव ॥ २६१ 
तदनाइन्तमाभासं॑ सत्त्वमेव परं॑ पदम्‌ । 
स्थितोईसि सर्वंगेकात्मशुद्धसंविन्म यात्मकः ॥ २७ ॥। 
यद्ब्रह्मात्माइपि तुर्येश्र याइविद्या प्रकृतिश्य या । 
तदभिन्नसदेकात्म यथा कुम्भशतेषु मृत ॥ २८४ 
नाउव्त्मनः प्रकृतिभिन्ना घटान्मृन्मयता यथा । 
सच्पृन्मात्र यथा चाषन्तरात्मेवं प्रकृति; स्थिता ॥ २० ४ 
दूसरी कल्पना ही नहीं है। इसलिए आप ज॑सा चाहें 
वैसा ही करें।। २३ ॥ 

ये तीनों जगत समस्त ध्रान्तियों के बाध की चरम 
सीमाभूत, लौकिक ज्ञान की अविषय महाचिति के स्वरूप- 
भूत ही हैं। अपने हृदय के भीतर इस ओर उस महा 
संवित्‌ में एक प्रतीति से युक्त हो सांसारिक कार्यों का 
सम्पादक आप उनसे लिप्त नहीं हो सकते ॥ २४ ॥। 


हे श्रीराघव ! स्थित, जा रहे, श्वास ले रहे तथा 
दयन कर रहे आप अपने हृदय में 'सर्वेव्यापी चैतन्य 
प्रकाशस्वरूप यह परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा अनुभव 
करें ॥। २५ | 


हे श्रीराधघव ! आप भली-भाँति अभिमान से शून्य, 
ममता से रहित और बुद्धिमान्‌ हैं तो सम्पूर्ण प्राणियों में 
स्थित, सर्वोपद्रवशुन्य, शात्त, चिदेकरस ब्रह्मरूप हो 
जाँए | २६ ॥। 

सर्वव्यापी, एकरूप, शुद्ध संवित्स्वरूप आप श्रुति- 
प्रसिद्ध, आदि और अन्त से रहित, प्रकाशात्मक परम- 
पदस्वरूप होकर स्थित हैं ॥ २७ ॥। 


ब्रह्म, तुरीय, आत्मा, अविद्या, प्रकृति तथा जगत 
आदि से प्रसिद्ध पदार्थ सब उसी प्रकार अभिन्न सन्मात्ररूप 
हैं, जिस प्रकार सैकड़ों घड़ों में मिट्टी है ॥। २८ ।। 

आत्मा से प्रकृति वैसे ही प्रथक नहीं है जैसे घट से 
मृण्मयता प्रथक नहीं है। प्रकृति में रहनेवाली सद्रपता 
वसे ही आत्ममात्र स्थित है जैसे घट के अन्दर रहनेवाली 
मृन्मयता सद्गप मृत्तिकामात्र है।। २९ ॥। 


४५० 


आवतं: सल्लिस्पेव यः स्पन्दस्त्वयमात्मनः । 


प्रोक्तः प्रक्रतिशब्देन तेनेवेह स एवं हि ॥ ३०४७ 
यथेकः स्पन्दपवतों साभना भिन्नौ न सत्तया । 


तथकमात्मप्रकृती नामना भिन्ने न सत्तया 0 ३१४ 
अबोधादेतयोभेदों.. बोधेनेव विलोयते । 
अबोधातु सन्‍्मयो याति रज्ज्वां सपपश्रमो यथा ॥३२ ॥ 
चित्क्षेत्रे कलनाबीज॑ यदेतत्पतति स्फुरनू । 
चित्ताइकुरं तदेतस्माल्ाविसंसारखण्डकः ॥ ३३ ७ 


योगवा सिष्ठे 


| ४९.३० 


एतदेवा55त्मविज्ञाना दृग्धं सद्वासनाजले: 
संप्तिक्ततपि यत्नेव न भवत्यडकुरक्षमस्‌ ॥ रे४ ॥ 
नो चेतु पतति चित्क्षेत्रे कलनाबीजक॑ततः । 
चित्ताइकुरा न जायन्ते सुखदुःखफलद्र॒माः ॥ ३२५ ॥ 
दित्व॑ जगत्यसद॒पात्तमबोधजात॑ 

बोधक्षयं जहिहि बोधसमुपागतोषसि । 
आत्सेकभावविभवेन भवा5भयात्मा 

नास्त्येव दुःखमिति नः परमाथंसारः ॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
संसृतिविचारयोगो नाम एकोनपश्चाशः सर्गेंः ॥ ४० ॥ 


जल के आवर्त की तरह यह आत्मा का विवतेन ही 
प्रकृतिशब्द से कहा गया है और सन्मात्रस्वभाव से अपते 
विवतं में वह आत्मा ही है, अन्य नहीं है ।॥ ३० ॥ 

आत्मा और प्रक्ृति ये दोनों एक हैं और नाम से 
भिन्न होते हुए भी वैसे ही सत्ता से भिन्न नहीं हैं जैसे वायु 
और उसका स्पन्दन एक ही पदार्थ हैं और नामतः दोनों 
भिन्न होते हुए भी सत्ता से वे भिन्न नहीं हैं ।। ३१॥। 

बोध न होने से इनमें वेसे ही भेद मालम पड़ता है 
जैसे अबोध से सन्मात्र सर्पभ्रम रज्जु में रूपान्तर को 
प्राप्त हो जाता है भौर वह भेद बोध से ही पुनः विलीन 
हो जाता है ॥ ३२॥ 

चिद्रपी खेत में जो यह कल्पनारूपी बीज गिरता है, 
वही चित्तरूपी अडःकुर हो उससे स्फुरित होता हुआ भावी 
संसाररूपी जज्भल का एक खण्ड तैयार हो जाता है ।।३३।। 


आत्मज्ञान से दग्ध यही कल्पनारूपी बीज चिद्र पी 
खेत में वासनारूपी जल से यत्नपूर्वक भली-भाँति सिच्चन 
किया गया भी अडकुर के उत्पादन में समर्थ नहीं होता 
है ।। २४ ।॥। 

चिद्रपी खेत में कल्पनारूपी बीज यदि न बोया 
जाय तो उससे उन चित्तरूपी अडकुरों की उत्पत्ति भी 
तन होगी जिनसे सुख-दुःखरूपी अनेक फल देनेवाले शरीर- 
रूपी वृक्ष बनते हैं ॥ ३५ ॥ 

आप ज्ञान सम्पन्न हैं, इसलिए जगत्‌ में भ्रान्ति से 
गृहीत असत्‌ द्वित्व अज्ञान से जनित और ज्ञान से विताशी 
है, आप इसे परित्याग कर दें। अब आप आत्मैकत्वरूप 
निरतिशयानन्दरूपी विभव से भय रहित हो जाएँ। 
आप में तो तीनों काल में दुःख नहीं ही है, यही मेरे 
उपदेश का परमप्तार है ।। ३६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
संसृतिविचारयोग नामक कुसुमछता का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४९ ।। 


श्रीराम उवाच 
ज्ञातं॑ ज्ञातव्यमविल दुष्ट॑ ब्रष्टव्यमक्षतम्‌ । 
परेण परिपूर्णाः स्मो ब्रह्मज्ञानामतेत ते॥ १४७ 


श्रीरामंचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने सभी जानते 

ग्य पदार्थों को जान लिया और अविनाशी द्रष्टव्य वस्तु 

6 अवलोकन भी कर लिया । अब हमलोग आपके 

सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मज्ानहपी अमृत-पान से भली-भाँति परिपूर्ण 
हो चुके हैं ।। १॥ द 

... पूर्ण ब्रह्म से निकल कर एवं शरीररूप उपाधि में 

प्रवेश कर नख के अग्रभागपयेन्‍्त व्याप्त यह जीव परमार्थतः 


५0० 
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पुर्णात्‌ पुर्णमिदं पूर्ण पूर्णातूर्ण प्रसुयते । 
पुर्णना5पुरितं पुर्ण स्थिता पुर्ण च पुणेता ॥ २ 0 


पूर्णब्रह्महप ही है; क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से आकाशादिक्रम 
पूर्वक व्यष्टि-समष्टि-उपाधि से उत्पन्न वह पूर्णरूप ही 
उत्पन्न होता है मैं ब्रह्म ही हूँ इस ज्ञान से परिच्छिन्नता 
का समूल विताश हो जाने पर पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही जीव- 
तत्व अखण्ड ऐक्य से पूरित हो जाता है, तब कल्पित 
अपूर्णताभ्रम के नष्ट हो जाने से पूर्ण ब्रह्म की पू्वेस्थित 
पूृर्णता ही अवस्थित रह जाती है ॥ २॥। 


५०.५ ] 


लोलयेद॑तु॒पृच्छामि भूयोबोघाभिवद्धये । 
बालस्येव पिता ब्रह्मान्न कोपं॑ कतुंमहँसि ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसन॑ पऋ्राणमेव च । 

बहुत लोगों के ज्ञान की वृद्धि के लिए लीलावश 
मैं आपसे यह प्रइन पूछता हूँ। हे ब्रह्मन्‌ ! बालक के 
लीलाप्रइन में पिता के सदश आप क्रोध न करें ॥ ३॥ 

चूँकि अर्थों के अनुभवों का उल्लेख सम्पूर्ण प्राणियों 
के हृदय में ही देखा जाता है (मेरे हृदय में अमुक अर्थ 
का अनुभव हुआ यों सभी प्राणी अपने-अपने अनुभवों का 
उल्लेख करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है), प्रिया प्रियदर्शन- 
जनित सुख-दुःखों का अनुभव हृदय में ही होता है और 
दीघेकाल के अनुभूत बाह्य विषयों का स्मरण भी हृदय में 
ही देखा जाता है; इसलिए यह कहना आवद्यक है कि 
बाह्य विषयों का अनुभव हृदय में ही होता है। इस 
स्थिति में चक्षु आदि जितनी इन्द्रियाँ हैं, उनमें बाह्य 
स्थित अर्थों को हृदय में लाने की शक्ति नहीं है, और 
वे स्वयं जड़ होने के कारण बाहर जाकर, अनुभव कर 
ओर फिर लौटकर बाह्य अर्थों का वर्णन करने में समर्थ 
भी नहीं हैं; अत: चक्षु आदि के गोलकों को छोड़कर 
इन्द्रियों का दूसरा स्वरूप मानना निरथथक ही है । 

यहाँपर यह मानना भी अयुक्त है कि अन्तः:करण 
अवच्छिन्न जीवचेतन्य ही इन्द्रिय द्वारा बाहर निकलकर 
घट आदि बाह्य विषयों से सम्बद्ध होकर उन बाह्य 
विषयों का अनुभव करेगा ? क्‍योंकि ऐसा मानतेपर 'मेरे 
हृदय में विषयानुभव हुआ यह न कहकर लोग ऐसा 
कहने लगेंगे कि 'मेरे बाहर विषयानुभव हुआ, इसी तरह 
प्रियाप्रियदर्शनप्रयुक्त सुखदुःखानुभव भी हृदय से बाहर ही 
होगा और काहलान्तर में अनुभूत बाह्य विषयों का हृदय 
में स्मरण न होकर बाहर ही होने रंगेगा--जो सर्वथा 
विपरीत है, जबतक विगयों का हृदय में प्रवेश नहीं होगा 
तबतक उनका हृदय के अन्दर अनुभव हो ही नहीं सकता । 
यदि इस विषयपर यह कहें कि बाहर निकली हुई अन्तः- 
करणवृत्ति विषयों के सम्बन्ध से विषयाकारता-लाउछन, 
जिनका नाम संस्कार है, लेकित भीतर प्रवेशकर, नद के 
सदृश विषयाकार का अनुकरण कर रही विषयों का 
अनुभव अथवा स्मरण कराती है ? तो यह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि घटादि विषयों का अनुभव आदि आपके 
कथनातुसार घटाकारक संस्कार रूप छाडछन से युक्त 
होगा तो भ्रम और प्रमा दोनों में कोई भेद न हो सकने से 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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विद्यवानमति ब्रह्मत्‌ ! दश्यपानत्पि स्कुटम ॥ ४ ॥॥ 
कर्थ मृतस्य वे जस्तोविययं स्व न पश्यति । 
जोवतगश्व कर्थ स्व॑ विबय॑ स्व प्ररश्वतित॥ ५ 
स्वेत्र ज्ञानों में विश्वास उठ जायगा; और घट आदि 
विषयों में बाह्यत्व का जो अनुभव होता है, वह भी नहीं 
होगा। इन सब तकों से यह निष्कर्ष निकछा कि सन वव 
तो एक भीतरी पदार्थ है और घटादि बाहर के पदार्थ ले; 
इन दो वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध न हो सकने के कारण 
बाह्यार्थों को किसी भी तरह अनुमव पर चढ़ाया नहीं जा 
सकता । 

इसीलिए नैयायिक प्रभृति अनुभव का विषयों के 
के साथ विषयविषयिभावरूप एक स्वरूप सम्बन्ध मानते 
हैं, न कि संयोग आदिरूप; परन्तु उनका यह पक्ष जी 
ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविषधिमावरूप स्वस्हप 
सम्बन्ध किसी खास विषय के साथ सम्बद्ध तो है नहीं, 
सब के साथ समानरूप है, इसलिए अभुक अनुभव में असुक 
ही विषय है--इस प्रकार ज्ञान में विषयों की व्यवस्या 
नहीं हो सकती । इस पर यदि यह कहा जाय कि पहले 
आत्मा मन के साथ सम्बद्ध होता है, अनन्तर मन इन्द्रिय 
के साथ सम्बद्ध होता है और फिर इन्द्रियाँ विषयों के 
साथ सम्बद्ध होती हैं--इस क्रम से ज्ञानाश्रय-आतल्म- 
संयुक्तमन:संयुक्त-इन्द्रियसंयोग आदिरूप परम्परा सम्बन्ध से 
ज्ञान में विषय व्यवस्था हो सकती है? तो यह कहना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का परम्परा सम्बन्ध 
अनुगत न होते के कारण स्मृति, अनुमिति आदि में 
अनुगत तत्‌-तत्‌ विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकता । 
अपिच, यह परम्परा सम्बन्ध बाह्य अर्थों में अपरोक्षत्व का 
सम्पादक है, फिर भी आप जब उसे विषय व्यावस्थापक 
मानते हैं तब तथा कथित स्वरूप सम्बन्ध मानना व्यर्थें ही 
है । इसी युक्ति से सम्बन्ध द्वारा विषय जिस ज्ञान की 
अभिव्यक्ति करता है, वही अर्थ उत्त ज्ञान का विषय होता 
है--यह बात भी खण्डित हो जाती है, क्‍योंकि इन्द्रिय 
आदि जो भी ज्ञानाभिव्यक्ति में हेतु हैं, वे सब उस ज्ञान 
के विषय हो जायँगे | क्‍ 

हे बरह्मत्‌ ! मृत प्राणी के शरीर में श्रोत्र-्योलक, 
चक्षुगोंलक, त्वग्गोलक, रसना-गोलक और प्राण-गोरूक---- 
विद्यमान और स्पष्ट दिखाई देते हैं, फिर भी वे अपने- 
अपने विषयों का ग्रहण क्यों नहीं करते और जीवित प्राणी 
के शरीर में वे सब अपने- अपने विषयों का ग्रहण केसे 
करते हैं ? ॥ ४, ५ ॥ 


४५२ 


कर्थ घटादिबाह्मत्वमिन्द्रियणि जडान्यपि । 
दरोरेउनुभवन्त्यन्तः पुनर्नावनुभवन्त्यपि ॥ ६ ॥ 
अयःशलाकोपमयोधेटादीन्द्रियो:. किल । 
अश्लिष्टयोरन्तरसतो कथ्थ॑ तन्नोदिता मिथ:॥ ७ ॥ 
जानन्नपि यदेतान्‌ वे विशेषा5छतधा पुनः । 
पृच्छासि तदशेषेण.._ कथयस्वाइनुकस्पया ॥ ८ ॥ 
वर्सिष्ठ उवाच 
इन्द्रियाय्यपि चित्तादि घटाद्यपि न किशन । 
पृथक संभवताहाउइड्ः निर्मलाच्चेतनादृते ॥ ५ ७ 
गगनादपि याघच्छा चित्तया रूप॑ स्वमात्मना । 
चित्त्वात्‌ पुर्यष्टकत्वेन भाववृत्त्येव भावितम्‌ ॥ १०॥ 
तदेव च प्रकृतितां गतं॑ जगदवस्थितेः । 


जड स्वरूप भी ये इन्द्रियाँ शरीर के भीतर घटादि 
बाह्य पदार्थों का अनुभव कैसे करती हैं ओर पुत्र: अनुभव 
क्यों नहीं करती हैं ॥ ६ ॥ 


भिन्न-भिन्न प्रदेश में गड़ी दो लोह-शलाकाओं की 
तरह परस्पर अत्यन्त न मिले हुए घटादि विषय एवं 
इन्द्रियों की आप से कही जा रही परस्पर आकषेणशीलता 
और उसमें भी नेत्र आदि अल्प विवरों के भीतर घट 
आदि स्थूल पदार्थों का श्रवेश होना, यह कैसे होता है ? 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ संश्लिष्ट विषय इन्द्रियों का आक- 
षण कर सकते हैं, असंश्लिष्ट होकर नहीं; क्‍योंकि घट 
आदि से असंश्लिष्ट रज्जु कभी घटादि का आकषेंण नहीं 


करती है और गोलक-प्ररेशों के समीप न जाने वाले. 


घटादि का उनसे सम्बन्ध भी नहीं हो सकता तथा न तो 
रज्जु की तरह इन्द्रियाँ घट आदि का संइलेष या आकर्षण 
करती हैं--यह प्रसिद्ध ही हैं; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
गड़ी हुई दो लोह-शलाकाओों की तरह वे दोनों भिन्न 
देशस्थ हैं ॥ ७ ॥।। 


इन विश्वेषों को जानते हुए भी मैं अज्ञानियों पर 
अनुग्रह करने के लिए ही फिर-फिर सैकड़ों बार आपसे 
जो पूछता हूँ, उसे आप कृपापु्वेक पूर्णरूप से कहिए ॥॥८॥ 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--इस व्यवहार-भूमि में निर्मल 
चिति के अलावा इन्द्रिय चित्त घट आदि किसी भी अन्य 
पदार्थ का प्रथक अस्तित्व संभव नहीं है ॥ ९ ॥ 

गगन से भी अत्यन्त निमल चित्‌ होने के कारण 
माया शबल-स्वभाव इन्द्रियादि घटित पुयंष्टकरूप से अपने 
स्वरूप की पुर्व-पूर्वं वासनाओं के अनुसार कल्पना करती 
है। १०॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५०.६ 


तस्पा अवयवाज्जातमिन्द्रियांदि घटादि च॥ ११४७ 


पुर्ष्ठकत्वमायातं यच्चित्त स्वस्वभावतः । 
स्व एवा5वयवस्त स्मिन्‌ घटादि प्रतिबिस्बति ॥ १२७ 


श्रीराम उधाच 


जगत्सहल्ननिर्माणमहिम्नतोी दर्षणस्थप. च। 
पुरेष्कस्थ भगवन्‌ ! रूप॑ कथय कोद्शम्‌ ॥ १३॥ 
बसिष्ठ उवाच 

अनाचन्तं जगद्गीजं यद्ब्रह्माएईस्ति निरामयम्‌ । 
भारूपं शुद्धचिन्मात्नं कलाकलनर्वाजतम्‌ ॥ १४॥ 
कलनोन्मुखतां यातमन्तर्जीव इति स्मृतः । 
स जोवः खलु देहे#स्मश्विनोति स्पन्दते स्फुटम्‌ ॥१५॥ 


माया शबलू कल्पित रूप जगत्‌ के अवस्थान में वही 
प्रकृति बन गया है। उसी प्रकृति के अवयवबों से इन्द्रिय 
आसि प्रमाण एवं घट आदि प्रमेय उत्पन्न हैं॥ ११ ॥। 


इस प्रकार पुयंष्टक रूपता को प्राप्त चिद्रप तत्त्व 
अपने चित्त भादि से घटित स्वभाव के कारण स्वयं 
चित्त वृत्ति नाम का अवयव हो जाता है। उस चित्त- 
वृत्ति नामक अवयव में घट आदि बाह्य विषय बाह्यकार 
से ही प्रतिबिम्बित हैं। अर्थात्‌ मृत-देह में तो पु्येष्टक 
घटित छिज्भदेहात्मक जीव की--अपनी कल्पना से ही 
बाहर निकल जाने के कारण दर्शन आदि की सामर्थ्य ही 
नहीं रहती ॥॥| १२ ॥ 


श्री रामचन्द्र जी ने कहा--हे भगवन्‌ ! हजारों जगत्‌ 
के निर्माण की महिमा वाले और उन जगत के लिए 
दर्षणभूत उस पुरयष्टक का स्वरूप किस प्रकार का है? 
इसको आप कहें ॥। १३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्रीरामभद्र, आदि और अन्त 
रहित विकार वर्जित, प्रकाशस्वरूप, शुद्धचेतन्यमात्रस्वरूप, 
माया के आक्रमण से रहित तथा जगत्‌ का कारण जो 
ब्रह्मतत्त्व है, वह पहले आकाश आदि सुक्ष्मभूतों की रचना 
कर अपच्ीकृत उन भूतों से लिज़्देह और पश्चीकृत उन 
भूतों से ब्रह्माण्ड की रचना करता है। वह ब्रह्मतत्त्व ही 
उस ब्रह्माण्ड के भीतर प्रतिबिम्बात्मक कल्पना की उन्मु- 
खता को प्राप्त कर अभिमानवश्ञ सूत्रात्म-प्राणों को धारण 
करता है और वह जीव' कहा जाता है। वह इस देह में 
वासनाओं तथा अज्भों के उपचय से पुष्ठ होता है और 
(पुष्ट जीव बाह्य एवं आभ्यन्तर व्यापाररूप चेष्टाएँ भछी- 
भाँति किया करता है ।॥। १४, १५॥। 


५०.२७ ] 

अहंभावादहड्ारों. मतनान्‍्मत उच्यते । 
बोधनिश्चयतो बुद्धिरिन्द्रदृष्टेस्तयेन्द्रियम्‌ ७ १९४ 
देहभावतया देहो घटभावनया घढः । 


एप एवं स्वभावात्मा जनः पुर्येष्कं स्घुतः ॥ १७॥ 
ज्ञत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वसाक्षित्वाइभिपातिनी..। 

या संविज्जोव इत्युक्ता तद्धि पुर्येष्टठं बिढुः ॥ १८ 
काले काले ततो जोवस्त्वन्योप्न्यो भवति स्वतः । 
भाविताकारयाउतन्तवासनाकणिकोदयम्‌ 
पुर्यष्टकस्वभावेन कालेना55कारमुच्छति ७ १९ ॥ 
यथावासनतः. सेकाह्ोज॑ पललवतामिव । 
आकारोडहं शरोरादि स्थावरादि चरादि च ॥ २० 0 
नाइहसाद्यश्रिदात्मेति मिथ्याज्ञानेन चेतति ७२१४७ 


अपने शुद्ध चेतन्यमात्रस्वरूप का विस्मरण होनेपर 
देह आदि में 'अहम्‌' अभिमात से वह अहज्छूर' कहा 
जाता है; सद्धूल्प आदिरूप व्यापार से 'मन' कहलाता है, 
सद्भूल्प आदिरूप व्यापार से 'मन' कहलाता है, बोध के 
निश्चयात्मक व्यापार से बुद्धि कहलाता है और इच्द्रहूप 
आत्मा द्वारा दृष्ट यानी तत्तत्‌ कर्मों से उपार्जित होने के 
कारण इन्द्रिय कहलाता है॥ १६॥ 

वही देहरूप भावना से 'देह' बनता है और घटाकार 
भावना से घट। समस्त व्यापा रों में साधारणस्वभावरूप 
यह आत्मा विद्वानों द्वारा धुर्यष्टक' कहा गया है ॥ १७॥। 

अध्यासवश ज्ञातृत्व, कर्तृ त्व, भोकतृत्व, साक्षित्व 
आदि धर्मों से युक्त ही चैतन्यांश् की प्रधानता से 'जीव' 
कहा गया है। और जडांश की प्रधानता से उसकी ही 
विद्वान लोग 'पुयेष्टक' भी कहते हैं. अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के 
ब्यापारों से "मैं ज्ञाता हूँ, कर्मेन्द्रियों के व्यापारों से “मैं 
कर्ता हूँ, उन ज्ञानकर्मेंन्द्रियों के व्यापारों से जनित सुख- 
दुःखों का आश्रय होने से "मैं भोक्ता हूँ, उदासीन होकर 
सबका प्रकाशन करते से “मैं साक्षी हूँ ॥॥ १< ॥। 

['अहद्भा रकलायुक्‍ते बुद्धिजीवसमन्वितम्‌ तत्पुर्येष्ट- 
कमित्युक्त भुतहृत्पझषदूपद: | ” इस रक्षण से लक्षित 
पुर्यष्टक का ही यह प्रकारान्तर से वर्णन है ।] 

 अनन्तर अध्यासवश स्वात्मरूप बुद्धिद्ृत्तियों से वही 
जीव समय-समय पर काम, क्रोध, हें, विषाद आदि द्वारा 
स्वयं ही अनेकरूप हो जाता है । और कार पाकर अपने 
पुर्येष्कक स्वभाव उस आकार को प्राप्त करता है, जिसमें 
अनन्त वासनारूपी कणिकाओं का उदय होता है ॥ १९ ॥। 
वासना के अनुसार समष्टि-व्यष्ट्यात्मक उस जीव 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 


४५३ 


अमत्येव. जगज्जीबो वासनावलितश्विरम्‌ । 
ऊर्ध्वाधोगमन्नेरब्धी काएं. वोचिह॒त॑ यथा ॥ २२७ 
कश्निद्िशुद्धजातित्वा:डूवबन्धादतन्तरमु । 
बुद्धृवाउपत्मानं समभ्येति पदमाद्चन्तवजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कश्चित्‌ कालेन बहुना भुक्तयोनिगणातुरः 
आत्मज्ञानवद्यादेति परम पदसात्समतः ॥ २४ ॥ 
एवंरूपश्च॒ सुमते जोबी ! यातः शरोरताम्‌ 
नेत्रादिना घटाह्ान्तयंथा वेति तथा शुणु ॥२५॥७ 
चित्त्वस्प कलनान्तस्य संप्रयातस्य जोवताम्‌ । 
मनःपषष्ठेन्द्रियप्रामो देहोड्पमवतिष्ठते ॥ २६ ७ 
यदाउन्यः सर्वदेहेश्यः खे पतत्यक्षरुपिणा ॥ 
तदा तज्जोवसंस्पर्शाज्जीवात्मेकत्वपूचछति ॥ २७ ॥ 


के भी मैं, शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जद्भम आदि 
सब जगत्‌ आकार वैसे ही होते हैं जैसे सिचन से बीज के 
पलल्‍छव आदि आकार होते हैं ॥ २०॥.. 

इसलिए आद्य चिदात्मा मैं नहीं हूँ, किन्तु शरीर 
आदि आकार वाला ही मैं हूँ' इस प्रकार भिथ्या ज्ञान से 
यह देखने लगता है ॥। २१ ॥ 

वासनाओं से वेष्टित जीव चिर॒काल तक स्वगें-नरक 
में आवागमनों द्वारा जगत में वेसे ही घूमता रहता है, 
जैसे समुद्र में तरज़ों से ताडित काष्ठ घूमता है ॥। २२ ॥। 

सनक आदि के समान कोई तो विशुद्ध जाति के 
प्रभाव से कल्प के प्रारम्भ में ही अबर्थात्‌ पू्वंकल्प के 
सांसारिक बन्धन के बाद प्रथम जन्म में ही आत्मा का 
तत्त्वत: ज्ञान कर आदि एवं अन्त से शुन्य परम पद को 
प्राप्त करते हैं ।। २३ ।। 

बहुत काल तक अनेक योनियों में प्राप्त सुख-दुःखादि 
भोगों के बाद व्याकुल कोई पुरुष आत्मज्ञान द्वारा परमपद 
प्राप्त करता है । २४ ॥ 

सुमते ! श्रीरामजी ! शरीररूपता को प्राप्त यह जीव 
नेत्र आदि के द्वारा घटादि बाह्य विषयों का जिस प्रकार 
भीतर अनुभव करता है, वह आप सुनें ॥ २५ | 

जीवरूपता को प्राप्त चैतन्धथ का मन के साथ छ: 
इन्द्रियों से समन्वित यह शरीर में व्याप्त परिमित होकर 
स्थित रहता है । जीव चैतन्य सवेदा देहपरिमित होकर 
देह के अन्दर रहने वाले सुअ, दुःख आदि का ही सम्बन्ध- 
वश अनुभव करता है, देह से बाहर रहने वाले का 
नहीं ॥ २६॥। 


अन्य बाह्य घट आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष के समय 


अऑकका 


४५४ योगवासिष्ठे 


बाह्मार्थवेदने नित्यं सम्बन्धो5क्षस्थ कारकः । 
समन्वितस्प चित्तेन न मुक्तस्यथ कदाचन ॥ २८ ॥ 
यद्यदच्छतरं तस्मिन्नभःस्थं. प्रतिबिम्बति । 
जीवेन भवति श्लिष्टो बहिर्जोबो5प्यजोवति ॥ २५ ॥ 
निधष्टनवरत्नाभे यदा नयनतारके । 

तदा तयोर्बाह्गतः पदाथः प्रतिबिम्बति ॥ ३० ॥ 
जीवेन भवति श्लिष्टः प्रतिबिम्बतया ततः । 
जोवज्ञेयत्वमायाति बाह्य॑ वस्त्विति राघव !॥ ३१॥ 
यत्संश्लेषमुपायाति तद्दालोईपि हि बिन्दति । 
पशुर्वा स्थावरों वाईपि जोवः कस्मान्न वेत्स्थति ॥ ३२॥ 
अच्छस्य नयनस्पा5्थों रश्मयों जीववेष्टिता 


जैसे तालाब से झटके से उछला हुआ जल नाली द्वारा 
क्यारियों में पहुँचता है, वैसे ही सब देहों से उद्रिक्त 
जीव चैतन्य चक्ष््‌ आदि इन्द्रियों के द्वारों से घटादिपयंन्त 
बाह्य विषय तक के आकाश में जाता है। उन घटादि 
विषयों का नेत्र आदि द्वारोंसे निकले हुए जीव चैतन्य 
के साथ स्वाकारवृत्तिव्याप्ति द्वारा सम्बन्ध हो जाने से 
वे विषमता प्राप्त करते हैं ॥। २७ ॥। 
बाह्य विषयों के ज्ञांन में इन्द्रिय सन्निकर्ष ही सदा 
कारण है और वह इन्द्रियों का सम्बन्ध चित्त से युक्त 
जीवित पुरुष में ही संभव है, मृत अथवा मुक्त पुरुष में 
कभी नहीं ॥| २८ ॥। 
अन्त:करणबृत्ति रूप या नयनरश्मिरूप अत्यन्त 


स्वच्छ वस्तु में बाह्यकाश में स्थित घटादि विषय प्रति-. 


बिम्बित होते हैं, और वह प्रतिबिम्ब अन्त:करण द्ृत्ति के 
अन्तर्गत जीव चैतन्य के साथ संशिलिष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ जीव बाहर विद्यमान रह कर भी वह बाहर 
प्राणों को धारण नहीं करता । अर्थात्‌ प्राण की व्याप्ति 
रहती है, वहीं अहन्ताभिमान होता है, बाहर नहीं ॥२९।। 

आवरण आदि दोषों से शून्य होने के कारण जब 
आँखों के तारे, सान पर घिसे गये* नवीन नीलम-मणि 
की तरह चमकते रहते हैं तब उनमें घटादिप्रतिबिम्बयुक्त 
चित्तवृत्ति प्रवेश करती है, इसी से बाहर-स्थित घटादि 
पदार्थ प्रतिबिम्बित होता है, यह कहा जाता है ॥॥३०॥ 

हे श्रीराघव ! अनन्तर उस प्रकार आँखों के तारों 
में प्रविष्ट घटादि पदार्थ, हृदय में प्रतिबिम्ब पड़ने से 
अहमभिमानी जीव के साथ संयुक्त हो जाता है। इस 
प्रकार बाहर ही भासमान घटादि बाह्य-पदार्थ अहद्कारी 
जीव द्वारा हृदय में ज्ञेय हो जाता है ॥ ३१ ॥। 

जो वस्तु सम्बन्ध को प्राप्त होती है, उसे बालक भी 


[ ५०'२८ 


क्रोडोकुवन्त्यल॑ दृश्यं जोवस्तत्त्वेन विन्दति ॥ ३३ ४ 

एव एवं क्रमः स्पश सस्बन्धः प्रत्ययो-द्वः 

रसे गन्धे व कथितो जोवसंस्पदोसंभवः ॥ ३४ ४ 

दब्दस्त्वाकाशनिष्ठत्वातृ कर्णाकाशगतः क्षणात्‌ । 

जाीवाकाशं विशदत्यन्तरित्थमिन्द्रियसंबिद; ॥ ३५ ॥ 
क्‍ श्रीराम उवाच 

दृश्यते मानसादहशें यन्त्रदावोदरेषु ततु । 

प्रतिबिम्बितमेतस्से ब्रहि ब्रह्मनु ! किसात्मकम ॥ ३६ ४ 

वरिष्ठ उवाच 
अत्यन्तजडयोरेव जीवयोरिव. तन्मिथः । 
प्रतिबिम्ब दुशो भ्रान्ति विद्धि वेद्यचिदां वर !॥ ३७ ॥ 


अथवा पशु भी जान लेता है। कि बहुना ? जब स्थावर 
पदार्थ भी अपने साथ सम्बद्ध वस्तु को जान लेता है 
तब जीव अपने से सम्बद्ध वस्तु को क्‍यों नहीं जान 
लेगा ? 'लजाल' नाम का एक पौधा स्पर्श मात्र से अपने 
पत्तों को सिकोड़ लेता है--यह देखा जाता है। इसी से 
अनुमान कर यह जाना जा प्कता है कि सब स्थावर 
अपने से सम्बद्ध वस्तुओं का परिज्ञान करते हैं ॥| ३२ ॥ 

जीव चेतन्य के साथ सम्बद्ध गोलक से भिन्न, स्वच्छ- 
तम चक्षुरिन्द्रिय की रश्मियाँ दृश्य घटादि विषयों का 
पूर्ण रूप से सम्बन्ध प्राप्त करती हैं, अनन्तर जीव उन्हें 
तत्वत: जान लेता है ॥ ३३ ॥॥ 

जीव संस्पर्श से होने वाला यह स्पर्श, रस और 
गन्ध का परिज्ञान कराने में हेतु कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

शब्द तो आकाश में रहता है, अतः क्षणभर में ही 
उसका दृत्तिप्रतिबिम्ब के बिना भी साक्षात्‌ श्रोत्र द्वारा 
भीतर जीवाकाश में प्रवेश हो जाता है। इसी रीति के 
अनुसार इन्द्रियों से विषयों का परिज्ञान होता है ॥३५।। 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--ब्रह्मन, मानसबृत्ति दर्पण, 
मणि, जल, ओर यन्त्रधुष्ट काए में घट, मुख, प्रभा आदि 
के जो प्रतिबिम्ब हैं, उनका स्वरूप क्‍या है ? यह आप 
मुझ से कहो ॥। ३६ ॥। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा -तत्त्वज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रीराम 
जी ! जैसे चिति के प्रतिबिम्ब स्वरूप समष्टि-व्यष्टयात्मक 
जीवों का स्वरूप बिम्बभूत चित्‌ के सत्य होने पर भी 
चेतन्यात्मा की भ्रान्ति है, वेसे ही अत्यन्त जडस्वरूप 
मुख एवं दर्पण का या घट एवं चित्तवृत्ति का परस्परसापेक्ष 
प्रतिब्रिम्ब भी चेतन्यात्मा की भ्रान्ति ही है, यह आप 
जाने ॥ ३७ ॥। 


५१.६ ] 


तावन्मात्र जगत्त्वेतद्विश्वातों मा तवा5स्त्विह । 
अहमित्यादिस्तरड्ो वर्तमान सदा जलूम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पराम्भोधो तु ताउत्त्येव देशकालक्रियादिकस्‌ । 
तन्मयकतया नित्यमात्मा सर्वत्र सवंगः॥ रे० ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 


४६५ 
निः्यमसक्त मतिमु दितात्मा 
शान्तमृषासुखदुःखविदन्तः 


तिष्ठ निविष्टमतिः समताया- 
मस्तसमस्तभवामयमायः ॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
अक्षसंवेदनविचारयोगोपदेशो नाम पद्चाशः सर्गं: ॥ ५० ॥ 


यह जगत्‌ भी भ्रान्ति मात्र है। आप को इस जगत्‌ 
में विश्वास नहीं करता चाहिए। यह अहद्भार आदि 
प्रपच्च तरज्न स्थानीय है, अत: चिति-जल से पृथक्‌ उसकी 
सत्ता कभी नहीं हो सकती; क्योंकि, सत्तावानु तो सबवदा 
चितिरूपी जल ही है ॥ ३८ ॥। 

परम चितिरूप समुद्र में तो देश, काल, क्रिया आदि 
सदा एकमात्र तद्गप होने से पृथक नहीं ही हैं। आत्मा 


सदा सब जगह सब में रहने वाला है ॥ ३९ ।। 

सदा विषयासक्त बुद्धि से रहित प्रसन्नात्मा, हृदय में 
भिथ्याभूत सुख-दुःख का अनुभव करने वाली बुद्धि से 
समस्त संसार रूप रोगात्मक माया से रहित वथा ब्रह्म 
स्वभाव समत्ता में प्रविष्टमति होकर अपने स्वरूप में स्थित 
रहिए ॥ ४० ॥॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अक्षसंवेदनविचा रयोग उपदेश नामक कुसुमछूता का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


४२ 


घसिष्ठ उवाच 
न पुनरभवतः पृवें सम्पन्नाश्चक्षुरादयः 
यथा कमलजस्यतत्‌ सवसेव त्वया श्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मपुर्यष्रकस्पा55दावर्थसंविद्यपोदिता । 
पु्ष्धकस्प सर्वस्थ त्थेवोदेति सर्चेदा ॥ २॥ 
विद्धि पुर्यष्धठकं जोवों यो गर्भस्थेन्द्रियोदयः 
यद्यथा भावयत्याशु तत्तथा परिपश्यति ॥ ३ ४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--कमंलजन्मा हिरण्यगर्भ की 


त्तरह सृष्टि के पहले ब्रह्मस्वभाव में स्थित आपके भी चक्षु 


भादि उत्पन्न नहीं हुए थे, यह सब आपने सुन ही लिया 
॥॥ १॥ 
के सभी व्यष्टिपुर्यष्टकों का भी अर्थ-ज्ञान सववंदा वैसे ही 
उदित होता है। जैसे हिरण्यगर्भात्मक समष्टिपुयेष्टक का 
सर्ग के आदि में व्यवहार योग्य अर्थे-ज्ञान उदित होता 
[॥ २॥ 
ः व्यष्टिजीव गर्भ में ही चक्ष आदि इन्द्रियों के 
प्रादुर्भाव से सम्पन्न पुर्ंष्ठक स्वरूप हो जाता है, वह तभी 
से जिस व्यवह॒तंव्य वस्तु की जैसी भावना करता है; जैसी 
उसे अपनी भावना से तत्काल ही देखने लगता है, यह 
भाप जानें ॥ ३ ॥ 
ब्यष्टि जीवरूप आपका भी संवेदन वैसे ही हो जाता 


न; ९ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थास्यं विद्धि संवेदन स्वकम्‌ । 
सम्पन्न॑ च यथा तत्ते प्रोक्तमाद्यमनःस्थितो ॥ ४ 0७ 
शुद्धा संबित्‌ संभवन्ती संवेदनसनिन्दितम्‌ । 
ततोःहंवेदनानन्तजोवपुर्य्टकान्विता )॥ ५ ॥ 
न त्वेकत्वादनन्तत्वादवेद्यत्वादनामये ॥ 
अभावत्वादनेकत्वादशन्यत्वात्‌ु परास्तिता ॥ ६॥ 


५१ 


है, यही मैंने कहा--यह फलूत:. निकलता है, यह आप 
जानिए | जैसे हिरण्यगर्भ के मनोव्यापार में उसका निजी 
संवेदन चैतन्य इन्द्रिय और इन्द्रियों का विषय स्वरूप हो 
जाता है ॥ ४॥। 

सृष्टि के पहले व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में आ रंही 
संवित्‌ एकरूप और छुद्ध ही थी । अनन्तर सृष्टि काल में 
वह संवित्‌ अहमभिमानी असंख्य जीवपुरय्यष्टकों से समन्वित 
हो जाती है किन्तु उसका संवेदन स्वरूप तो निषकलड्धू ही 
रहता है ॥ ५ ॥ 

अद्वितीय, असीम और अवेद्य होने से निविकार इस 
चिति में दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है क्योंकि 
बे अन्य पदार्थ देशकृत, कालकृत, और वस्तुकृत परिच्छेदों 
एवं स्थूलता से युक्त हैं ॥ ६ ॥ 


हम 


चेत्यादिबुद्धया तत्किश्निन्न मनस्तां च गच्छति । 
नच जीवत्वमायाति न च॒ पुर्यष्रकात्मिका ॥ ७ ॥ 


न विद्यादिविलासो$स्ति सो$स्ति नाइस्तीव यः सदा । 
परमात्मेति कथितो मनः्षष्ठेन्द्रयातिग: ॥ ८ ४ 
तस्मातु संपर्यते जोवश्रिन्पृतिर्मंननात्मकः । 

श्रम: केवलमित्याद्य उपदेशाय गायते ॥ ९ ॥ 


यतः कुतश्रित्‌ संपन्ने त्वविद्यामय आमये । 
उपदेश्योपदेशिन प्रविलीने... विचारणातु ॥ १०४ 
प्रशान्त्सकलाकारं ज्ञानं..तत्राध्वशिष्यते । 
यत्राउआकाह्मपि स्थुल्मणाविव सहाचरु: ॥ ११॥ 
यज्नोद्यदयाचारमपि सदष्यसदिव  स्थितम्‌ । 
जगज्जानूविषयांस्त्यवत्वा काये त्वं तिष्ठ निर्मले ॥ १२७ 


असन्मयमविद्याया रूपमेव तदेव हि। 


'चिति मन आदि के स्वरूप में जाती हैं! इत्यादि जो 
कहा गया है वह केवल चिन्ततीय, मननीय आदि वस्तु 
विषयक बुद्धिवृत्ति के अध्यारोप से ही कहा गया है; इस 
लिए चिति परमार्थतः: मनोरूपता को कभी प्राप्त नहीं 
करती । इस तरह वह न तो जीवरूपता को प्राप्त होती 
है और न पुर्यष्टक रूपता से ही युक्त होती है ॥ ७॥। 

तत्त्वज्ञानात्मिका विद्या और चरमप्रमाणभूत मनन 
आदि के विलास का कुछ भी अस्तित्व नहीं है; "नहीं ही 
है” ऐसा अज्ञानियों द्वारा सोचा जाता है, वह सदा ही 
विद्यमान है; वही परमात्मा इस नाम से कहा गया है 
और वह मन के साथ छः इन्द्रियों का अविषय है।। ८ ॥ 

“उस परमात्मा से चेतन्यस्वरूप जीव उत्पन्न होता है! 
इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यों को समझाने 
के लिए ही कही गई है ।॥। ९॥ 

विचार द्वारा उपदेशय को उपदेश देने के बाद चरम 
प्रमाण मननात्मक विचार से जिस किसी अज्ञात मूल 
से उत्पन्न अविद्यारूप रोग के शानन्‍्त हो जानेपर सम्पूर्ण 
आकारों से रहित स्वरूपज्ञान अवशिष्ट रहता है, जहाँ 
परमाणु में सुमेर पर्वत की तरह आकाश भी स्थूछरूप हो 
जाता है ॥ १०, ११॥ 

व्यावहारिक सत्यभूत भी पदार्थ जहाँ शून्य की तरह 
स्थित हैं, उस निर्मेल सत्यस्वरूप ब्रह्मपद में जगत्‌ में 
उत्पन्न विषयों को छोड़ कर आप निर्मल शरीर होकर 
स्थित रहें ।। १२॥। 

अविद्या का वही प्रसिद्ध असद्रप ही स्वरूप है यतः 
भलीप्रकार देखी जा रही भी अविद्या नहीं दीख पड़ती, 


_ यौगवासिष्ठे 


| ५१.७ 


यद्दीक्षिता सती नन॑ नव्यत्येव न दृश्यते ॥ १३ ॥ 
आलोकितं नाम कथमवस्तु किल लक्यते । 
प्रयत्नेनाईपि संप्राप्तं मृगतृष्णास्थ॒ुकेरिव ॥ १४ ॥ 
असदेव सदेवाइसदज्ञानादस्थप सत्यता । 
ज्ञानाद्यथास्थितं वस्तु दृश्यते नश्यति अ्रमः ॥ १५॥ 
अविद्याया विचारोष्यं जीवपुर्यष्रकादिका । 
अप्यत्यन्तमसत्याया: कल्पना कल्पिता50तमनः ॥ १६॥ 
तस्पास्त उपदेशाय सेयं जोवादिकल्पना । 
कृता ज्ञास्त्र: प्रबोधाय तां त्वमेकमनाः श्वूणु ॥ १७॥ 
जीवत्वमिव संप्राप्ता पुययष्टकपदस्थिता । 
कलाकलडूकलिता चितिराबोधनोन्पुखी । 
यद्यथा भावयत्याशु तत्तथाध्नुभवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सत्यो भवत्वसत्यो वा बालेन निशि यक्षकः । 
पद्चतन्मात्रकलनां संभावयति सत्तया ॥ १९ ॥ 
किन्तु नष्ट ही हो जाती है ॥ १३ ॥ 

मृगतृष्णा जल दिखाई दिया, पर उसे प्रयत्न से भी 
किसी ने भी कहीं पाया है क्‍या ? अर्थात्‌ किसी ने कहीं 
नहीं पाया है, क्योंकि, वह अवस्तुभूत पदार्थ हैं, अतः 
भ्रान्तिवश देखे गये भी वे किस तरह पाये जा सकते 
हैं? ॥| १४ ॥ 

असत्‌ पदार्थ ही सत्रूप में भासित होता है। उसकी 
सत्यता असद्रूप अविद्या से ही है। ज्ञान से तो जो वस्तु 
जिस प्रकार की रहती है, वह उसी प्रकार की दिखाई 
देती है और भ्रम नष्ट हो जाता है ॥ १५ ॥। 

अत्यन्त असद्रप भी अविद्या की जीव, पुर्यष्टक आदि 
कल्पना सत्य आत्मा के सन्निधान से की गई है, यह 
विचार भी अविद्या से होता है ॥। १६॥। 


आप-जैसे अधिकारी जीवों को उपदेश देने के छिए उस 
अविद्या की ही जीव आदि के रूप में कल्पना की गई है । 
इसलिए प्रबोध के लिए एकचित्त होकर आप उसे सुनें ॥॥१७।॥। 

जीवरूपता को प्राप्त के समान पुयंष्टकरूप पद में 
स्थित, मायारूपी कलड्जू से वेष्टित तथा जीव को बाह्य 
विषयों का दशेन करने के लिए उत्सुक यह चिति जैसी 
भावना जिसकी रहती है, भलीभांति उसका वैसा ही 
अनुभव कर लेती है।। १८ ॥ 

बालक के द्वारा रात्रि में कल्पित यक्ष की तरह फिर 
वह॒सत्य हो या असत्य ही हो, यह जीवचिति “पदच्च* 
तन्मात्राओं के पच्चीकरणरूप शरीर की कल्पना सत्य ही 
है. ऐसी संभावता करती है॥ १९॥ 


५१,३१ ] 


तन्नाउब्त्मनि तथा रम्श्नान्‌ प्रपश्यति तथोदितान्‌ ॥२०॥ 
एभ्य एवं समुत्पक्न॑ बहिःस्थं भूतपत्चकम्‌ । 
पश्यत्यनन्यदन्याभ॑ शाखाशतमिवाष्डकुरः ॥ २१ ॥ 


इदमन्तरिद॑ बाह्मम्रोेति निश्चयवांस्ततः । 
जीबी भावं॑ यथा5दत्ते तत्तथा द्रदयत्यथ 0 २२ ॥॥ 


रश्मिजालमिवेन्दोयंदात्मतः. प्रतिभासनमु |... 
बाह्मस्पर्शतया तेन तदेवा&श्ररोकृृतम्‌ ॥ २३ ॥॥ 
मरिचस्पेव यत्तेकष्पं शन्यत्वमिव खस्य यत्‌ । 
आत्मनों वेदनं यच्च तदेवाध्न्यदिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्नेव निश्चय बद्धवा नियमः सुदृढीकृतः । 
अनेनेत्थमनेनेत्थं भाव्यमित्यवखण्डितम्‌ ॥ २५ 0 

उस देहरूप आत्मा में उत्पन्न इन्द्रिय द्वारों को भी 
उसी प्रकार देखती है ।। २० ॥ 

इन्हीं पत्चतन्मात्राओं से उत्पन्न बाहर-स्थित परमार्थतः 
उससे दूसरे नहीं प्चमहाभूतों को इन्द्रियरूप द्वारों से 
वैसे ही वह भिन्न के समान देखती है, जैसे सैकड़ों 
शाखाओं को अडःकुर ॥ २१॥ 
.. अनन्तर 'ये इन्द्रिय, मन, प्राण आदि आन्तर पदार्थ हैं 
और ये घट आदि बाह्य पदार्थ है! ऐसा निश्चय सम्पन्न 
जीव जिसकी जैसी वासना कर लेता है, उसे उसी रूप से 
दृढ कर लेता है ॥ २२॥ 


_ चन्द्रमा की किरणों की तरह आत्मा का सुखरूप से 
ज्ञान ही इस जीव ने बाह्य विषयों के सुखानुभवरूप से 
शीघ्र स्वीकार कर लिया है ॥ २३॥ 

मरिच से अभिन्न मरिच की प्रसिद्ध तीक्ष्ता और 
आकाश से अभिन्न आकाश की. प्रसिद्ध शून्यता के सदृश 
आत्मा से अभिन्न प्रसिद्ध आत्मा का ज्ञान ही अन्य-सा 
होकर स्थित है। अर्थात्‌ स्वाभाविक आत्मज्ञान ही अजन्ञान 
वश भिन्न-सा अहमाकार आत्मा का धर्म बन कर स्थित 
है ॥। २४॥। 

सांसारिक विषयभोग में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति 
है, यह मत स्थिर कर नश्वर सुख को लक्ष्य कर उसने 
'इन लौकिक कर्मों से यह सुख होता है और इन पार- 
लौकिक कर्मों यह सुख होगा' इस नियम को सुदृढ़ कर 
दिया है ॥ २५॥ 

. उन दोनों प्रवृत्तितियमों में एक तो स्वाभविक राग 
आदि दोषों से जनित है और दूसरा शास्त्रजनित है। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्धे 


४७ 


स्वभावेतरनामाइ्सो.. स्वसड्धूल्पमयात्मक: । 
कश्चितु कदराचिड्धवति स्वभावेनेत्र नाधन्यथा ॥ २६१४ 
आत्मनेवेदमखिले सम्पन्न हृतमद्यम्‌ । 
खण्डो भधुरसेनेव भृदेव च भहाघटः ॥ २७॥ 
सब्निवेशविकारादि देशकालादिसंभवातु । 
संभवत्यत्न॒ न॒त्वीशे देशकालासंभवात्‌ ॥ २८ 0 
इतः पुष्पमितः पत्रमहमित्युदितों यथा । 
खण्डे स्वात्मनि नः सत्तारसो5द्वित्वे द्वितां वहनु ॥ २५ 0 
इतः पट इतः कुड्यमित्यादितस्तथा 
सर्वात्मना5त्मनि ब्रह्म विद्धि त्व॑ द्वित्वमाहरतु ॥ ३० ॥ 
अद्याइकुरोहहमद्याकंरुगहं॑ त्वद्या वारिदः । 
यथेति तिष्ठत्यम्भोदस्तथा5घत्मा सदसद्॒पु+॥ ३१३ 


दोनों ही नियम सद्धूल्परूप हैं। उन दोनों में से कदाचित्‌ 
कोई एक ही स्वाभाविक पुरुष प्रयत्त से ही दुसरे को दबा 


कर होता है, अन्यथा नहीं।॥ २६ ॥। 


द्वैत एवं अद्वेत रूप यह सम्पूर्ण जगत जैसे ईख के रस 
से खाँड़ और मिट्टी से महाघट बसे ही आत्मा से ही बना 
है ॥॥| २७ ॥ 


देश, काल आदि से परिच्छिन्न होने के कारण अवयव 
विन्यास, विकार आदि हो सकते हैं; परन्तु ब्रह्म में तो 
देशकृत, कालकृत आदि परिच्छेदों के न होने से वे विकार 
आदि नहीं हो सकते हैं ॥ २८ ।॥। 

जैसे वृक्ष में. प्रविष्ट जछ, यहाँ मैं पत्र हूँ, यहाँ 'मैं 
फूल हूँ इत्यादि विचित्ररूप से उदित होकर एक होने पर 
भी अनेकता को धारण करता हुआ देखा जाता है, हम 
लोगों की आत्मा में प्रसिद्ध सत्ता वाले ब्रह्म ने भी वैसे ही 
'यहाँ मैं पट हैँ, यहाँ मैं कुडय हूँ इत्यादि भेदों से 
सम्पूर्ण जगदाकार से आत्मा में द्वित्व को धारण कर लिया 


है, यह आप जानें ।। २९, ३० ॥। 


.. यह आत्मा भी काल भेद से भाव और अभाव का 
आकार होकर वैसे ही स्थित रहता है जैसे मेघ कालभेद 
से--पहले ग्रीष्म-ऋतु में मैं सुयंतापरूप हूँ” इस प्रकार 
अभेद भावना . कर सूर्यतापकूप से फिर वर्षाऋतु के 
प्रारम्भ में बृष्टि करने के समय "में जल इस प्रकार बर- 
साने वाला हूँ' जल प्रदरूप से और फिर पृथ्वी में प्रवेश 
द्वारा अडकुर के अन्दर जलरूप से उसका प्रवेश होने पर 
मैं अब्कुरूूप हूँ” इस प्रकार अड्कुररूप मैं--स्थित 
रहता है ॥। ३१ ॥ 


४५८ 


इति भाव्यमनेनेदमित्थं सर्वेश्वरे ततम्‌ । 

क्रमं खण्डयितुं छोके कस्य नामा5स्ति शक्तता ॥ ३२ ॥ 
आदर्द्वस्वच्छ आकाशे नव स्वः प्रतिबिम्बति । 
व्यतिरिकासंभवतः कचत्येवः हि. केवलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मणि त्वात्मना5त्मेव स्थित: कचति बिस्बति। 

हेती भवत्यदेहो:पि चिन्मयत्वातु स्वभावतः 0 ३४॥ 


यहाथवा55त्मकचनं वेत्ति त॑ भवता55तमना । 
असत्यमपि तन्नेह व्यभिचारी कदाचन 0 ३२५ ॥ 
हेमत्वकटकत्वे.. हे. सत्यासत्यस्वरूपिणो । 
हेम्नि भाण्डगते यद्॒च्चित्त्वाचित्त्वे तथा5घत्मनि ॥३५६॥ 
वेगत्वाच्चितेश्वित््व नित्य॑ मनसि विद्यते १ 


इस वस्तु से यह कार्य इस प्रकार हो इस प्रकार 
परब्रह्म में कल्पित प्रसिद्ध क्रम को इस जगत में ऐसा 
कौन जीव है, जो तोड़ सकता हैं ॥ ३२ ॥। 

दर्पण. की तरह स्वच्छ आकाश में अपना भाग 
( आकाश्ष-भाग ) या अपना कायें प्रतिबिम्बित नहीं ही 
होता, क्‍योंकि आकाश में या उसके कार्येभरूत अन्य भूतों 
में आकाश का भेद नहीं रहता अर्थात्‌ भिन्न वस्तु में प्रति- 
बिम्ब पड़ता है किन्तु केवल आकाश प्रतिबिम्ब शुन्य दपेण 
के मध्य के समान निर्मेलरूप से शोभित होता है ॥३३॥ 

अविद्या संवलित ब्रह्म में तो अपने स्वरूप से स्थित 
आत्मा ही समस्तवस्तुशक्ति रादि रूप से शोभित होता 
है, जीवरूप से प्रतिबिसम्बित होता है भर स्वभावतः 
चिन्मय होने से देहरहित होता हुआ भी वह भेदबुद्धि से 
द्वितीय के समान प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥। 

सर्ग के आदि में जिस वस्तु स्वभाव से आत्मा का 
प्रकाश होता है, असत्य भी उस स्वभाव को सत्य 


आंत्मा द्वारा सत्यरूप से जानता है और वह नियम _ 


कभी भी व्यभिचरित नहीं होता है ॥ ३५॥। 

आत्मा में भी चित्त्त और अचित्त्व दोनों बसे ही 
रहते हैं जैसे भूषण में स्थित सुवर्ण में अर्थात्‌ सुवर्ण के 
आभूषण में सत्य एवं असत्यरूप सुवर्णत्व और कटकत्व 
दोनों रहते हैं ।। ३६ ।। 

चिति के स्वेब्यापी होने से उसके सर्वप्रथम कारें 
मन में सर्वदा वैसे ही चितिरूपता रहती है. ज॑से कटक में 
नित्य ही सुवर्णहपता रहती है और जड़रूपता तो किसी 


योगवासिष्ठे 


[ ५१.३२ 


हेमत्व॑कटकस्येव जडभावः स्थितोधन्यदा ॥ ३७॥ 


चित्त्वजा ड्यात्मक॑ चित्त दर्द भावयति स्वयम्‌ । 
यथा यदव यद्भावं तथा भवति तत्तदा॥ ३८॥ 


काले काले चिता जोवस्त्वन्योधन्यो भवति स्वयम्‌ । 
भाविताका रवानन्तर्वासनाकलिकोदयातू. ॥ ३५ ॥ 


स्वप्ने दृष्टो यथा ग्रामो याति सत्ताबन्यतेक्षणात्‌ । 
देहाहेहं तथा याति देहोष्यं प्रतिभात्मकः ॥ ४० ॥ 
प्रतिभासों यथा स्वप्ने नरः कुड्य॑ पटो भवेत्‌ । 
भवत्यसत्यमेवेदे. वेहान्तरमसिदं स्वतः ॥ ४१॥ 


असत्यमेव ज्रियते त्वसत्यं जायते पुसः । 
जोवः स्वप्रतिभासेन स्वप्नवत्‌ स्वान्यछूपवतु ॥ ४२ ॥ 


समय अर्थात्‌ अध्यास के समय में विद्यमान रहती है ॥३७। 

चेतन और जड स्वरूप यह चित्त स्वयं जब जिस 
किसी पदार्थ की जिस प्रकार दृढ़ भावना करता है, 
अर्थात्‌ जब देव, नर, स्थावर आदिरूप से देवादि के 
स्वरूप की भावना करता है, तब उस प्रकार का वह हो 
जाता है ॥ ३८ ॥॥ 

चैतन्य से वासनारूपी कलियों का विकास होता है; 
उसी से यह जीव विचित्र तरह से भावित आकार वाला 
होकर समय-समय पर स्वयं भिन्न-भिन्न रूप का हो जाता 
है ।। २९ ॥। द 

देहभूत यह जीव भी एक देह से दूसरी देह को वैसे 
ही प्राप्त हो जाता है, जैसे स्वप्त में दिखाई पड़ा ग्राम 
वनादिसत्तारूपी भिन्नता के अवलोकन से वनादिभाव को 
प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि यह स्वप्न के समान ही प्रति- 
भासात्मक है | ४० ॥ 

मरण-मुर्च्छा में भी प्रतिभासमान असत्यरूप हीं यही 
धारीर यह दूसरा शरीर अपने-आप वैसे ही बन जाता 
है ज॑से स्वप्न में दिखाई दे रहा मनुष्य शीघ्र ही भित्ति 
बन कर पट बन जाता है ॥ ४१ ॥ 

स्वप्न अपने प्रतिभास से अपनी दूसरी देह की तरह 
यह जीव असत्य ही मरता है और फिर असत्य ही उत्पन्न 
होता है। ( मरने वाले का मरण और जन्म भी प्राति- 
भासिक ही है। जी रहे लोगों को तो अपनी अविद्या से 
कल्पित ही उसकी देह के दाह आदि का दशंन होता है 
न कि उसकी वासनामय*“देह का ) ॥ ४२ ॥। 


१. “ित्तजाड्यात्मकम्‌!र इस पाठ के अनुसार “चित्त का ज्ञाडय अर्थात्‌ जडंदेहविषयाकार, (तत्स्वरूप! यह अर्थ 


समझना चाहिए 
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कालेनेतादृश रूपमिद॑ नाइ्स्यत्वमेति वे 
प्रकृत॑ निश्चयारूढ अमस्‍्त्येते भवः स्वतः ॥ ४रे ॥ 
वस्तु दृष्टमदृष्ट च स्वप्ने समनुभूयते । 
जीवस्वप्ने जगद्ग॒प॑ बिद्धि वेद्वविदां बर ! ॥ ४४ 0 
अजाग्रददृष्टिदृशों यः. स्वाभिधानादिनेरितः । 
न स्वप्नी विद्यते तस्मादच्छात्मा चितिसात्रकम्‌ ॥४५॥ 
अद्याध्पूर्वाभिधं स्वप्ने यथा पश्यति नाइन्यथा । 
अग्रदृष्ट तथेवार्थ चेतनं चित प्रपश्यति 0 ४६ ॥ 
प्राक्तनी वासनाव्याईपि पौरुषेणा४वजोयते । 
हाः कुकर्माध्च यत्नेत प्रयाति हि सुकर्मताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


बतेमान शरीर बाल्य, यौवन आदि अवस्थाओं के 
भिन्न होने पर भी 'वह यही शरीर है' इस प्रत्यभिज्ञात्मक 
निश्चय का विषय होता है। परन्तु ये भूत एवं भविष्यत्‌ 
शरीर तो वैसी प्रत्यभिज्ञा के विषय नहीं हैं, उक्त प्रत्य- 
भिज्ञा केन होने से दूसरों द्वारा काछतः: अन्य हैं और 
वस्तुतः अन्य नहीं है! इत्यादि भ्रान्ति को प्राप्त होते हैं । 
अत: उनकी जीव से ही उत्पत्ति है अर्थात्‌ वासना से ही 
उनका उद्भव है।। ४३ ।। 

हे तत्त्नज्ञों में श्रेष्ठ श्रीराम / यह जगद्ूप तो जीव का 
एक स्वप्न ही है, यह आप जानें । स्वप्न में इस जन्म में 
दृष्ट एवं अदृष्ट वस्तुओं का भैनुभव होता है, इसलिए 
पू्वे में अदृष्ट देवादिशरीरों की वासना होने में किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं है ॥ ४४ || 

उस परमात्मा को उक्त तीनों लक्षणों वाला स्वप्न 
ही नहीं हो सकता है, जाग्रत्‌ काछ में कभी भी उसका 


अनुभव न होने से उसकी वासना ही अप्रसिद्ध है, अतः _ 


 बासनामय नहीं हो सकता । इसलिए यह निर्मेलात्मा एक 
मात्र चिति ही है ॥। ४५ ।। 


वही चिदात्मा जीव होकर आज अभिनव वर्तेमान 
विषय को जैसे चित्स्वभाव होने से ही देखता है, जड़- 
स्वभाव होने से नहीं वैसे ही आगे देखे जाने वाले विषयों 
को भी देखता हैं ।। ४९ ॥। | 
... आज भी पुरुष प्रयत्त से पहली वासना पर वेसे ही 

विजय प्राप्त की जा सकती है जैसे कल के किये गये कुकर्म 

अर्थात्‌ अनुचित कर्म आज के भ्रयत्न से सुकमंते को प्राप्त 
होते हैं ॥| ४७ ॥। द 

प्राणियों की चक्षु आदि इन्द्रियाँ देशकृत और कलछकृत 
भेदों से इस संसार सागर में उतराती और डूबती रहती 
हैं। वे बिना मोक्ष के शान्त नहीं होती हैं ॥| ४८ ॥। 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार््ध 


डद्र 


मोक्षाद्ते न शाम्यन्ति जोवतां चक्षुरादयः । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केवर्ल देशकालतः ऐ ४८॥॥ 
चितः स्वकलनात्तस्य देहो5ग्र इब तिष्ठति । 
पत्चात्मा भावितोउसत्यो महायक्षः शिश्ोरिव ॥ ४९ ॥॥ 
मनोबुद्धिरहड्भू। रस्तथा तस्मान्नरपद्चकर्म्‌ । 
इति पुर्यष्टक॑प्रोक्त॑ वेहोइसावातिवाहिकः ॥ ५० ॥ 
अमूर्त एवं चित्तात्मा खत्वमस्थाइतिपोनता । 
वातताउस्थमहागुल्मो देहताउस्थ सुमेरुता ॥ ५१ ॥ 
विरजस्त्वक्रमेणेव निरवस्थस्तु मुक्तिभाक । 
सुषुप्ततेकावस्थाउस्प जडाः क्रोडोकृता यया ॥ ५२॥ 


मोक्ष नहीं होने तक इस चिति की अपनी देहाकार 
की कल्पना करने वाली वासना सदा बनी ही रहती है, 
इसलिए इस जीव की अपनी वासना ही पाश्च भौतिक देह 
होकर उस प्रकार आगे खड़ी हुई के समान दिखाई पड़ती 
है; जिस प्रकार बालक के आगे कल्पित असत्य महायक्ष 
खड़ा हुआ-सा रहता है, (मोक्ष के बिना देहादि की निदृत्ति 
नहीं हो सकती) ॥ ४९% ।। द 


मन, बुद्धि, अहद्भार एवं पाँच सुक्ष्मतन्मात्राएँ---इन 
आठों का समूह पुर्योष्टक कहा गया है और यही 
आतिवाहिक' देह है ॥ ५० ॥ 
आप द्वारा कथित मूर्तरूप पु्यष्ठक तब होगा जब 
पश्चीकरण अमूर्तरूप तन्‍्मात्राओं की स्थूछता होगी । यह 
सुक्ष्मतन्मात्र स्वरूप लिड्भात्मा तो अमूते ही है। इसको 
पश्चीकृत आकाशरूपता, जो कि निरवधि स्थूछ है, नहीं हो 
सकती, करोड़ों अमूर्त वासनाओं को मिलाने पर भी कहीं 
स्थुलता नहीं दिखाई पड़ती । जब इस पुर्यष्टक आकाश 
रूपता ही दुर्लभ है तब उसकी स्थूल वायु रूपता बड़ी-बड़ी 
तानोंवाले वृक्ष की तरह अत्यन्त ही असंभव है जब स्थूल- 
भूतों का ही पु्येष्टक संभव नहीं है तब इसकी देहता वैसा 
ही अत्यन्त असंभव है, जैसे अतिसूक्ष्म परमाणु की 
सुमेरता । यह भौतिक देह तक ही पुयेष्टक है यह नहीं 
कह सकते यह आशय है ॥ ५१ ।! द 
: यदि यह देहादिप्रपच्च॒ मनोमात्र ही है अर्थात्‌ एक 
कल्पना ही है तो वैराग्य आदि के अभ्यास--मन को राग- 
द्वेष शून्य कर देने पर यह जीव दमादि-साधन चतुष्टय से 
सम्पन्न हो जाता है भौर महावाक्यों के द्वारा ज्ञानोदय- 
क्रम से मनःकल्पित स्वप्नप्राय प्रपच्च॒ और उसकी मूलभूत 
अविद्या का बाध होकर कायें एवं कारण स्वरूप 
क्षवस्थात्मक दोनों बन्धों से शून्य जीव को मुक्ति प्राप्त 


४७७५ 


स्वप्ननाम्नी तथा$वस्‍्था बेहप्रत्ययशालिनी 

आमोक्ष अ्रमतीहाइ्पमिति स्थावरजड्भमेः॥ ५३ ॥ 
कदाचिद्धि सुधुप्रस्थः कदाचित्‌ स्वप्नवतु स्थितः । 
आतिवाहिकदेहो<यं स्वस्यवाध्वतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
यदा सुषुप्रभावस्‍थो. भाविदुःस्वप्नवेधितः 

तदा कालानलसमस्तिष्ठत्यनुदिताकृति: ॥ ५५ ॥। 
स्थावराद्यास्ववस्थासु कल्पवक्षदशासु च। 
भवत्येव. सुधुप्रस्थोी.. घनमोहशिलाघनः ७ ५६॥ 
सुषुप्तताउस्थ जडता स्वप्नोत्थेयं हि संसृतिः 

यः प्रबोधोषस्थ सा मुक्तिस्तज्जाग्रद्या तु तुबता ॥५७॥ 
जोवप्रबोधान्मुक्तिहि प्रबोधातु परमात्मताम्‌ । 


होती है। स्थूल्भूत भौतिक मूततंप्रपच्च की भी सत्ता मानने 


पर तो उस प्रकार के प्रपच्च का ज्ञान से बाध दिखाई न 


पड़ने पर मुक्ति नहीं हो सकती है। जिसने जड़स्वरूप 
देहादि सब प्रपच्च को वासनारूप से उपसंहार कर गोद में 
लिया है, वह जीव की सुषुप्तरि नामक एक अवस्था 
है ।। ५२॥। 

देह प्रतीति से समन्वित स्वप्त नामक की दूसरी 
अवस्था है। इस तरह दिखाई दे रहे प्रकारों से स्थावर 
कर एवं जज्भम आकारों से यह आतिवाहिक देह ही 
मोक्षप्राप्ति पर्यन्त इस संसार में घूमती है ॥॥ ५३ ॥ 

सब की यह आतिवाहिक देह कभी तो सुषुप्तावस्था 
में स्थित रहती है और कभी स्वप्नावस्था में स्थित रहती 
है ॥ ५४ ।। 

सुषुप्तावस्था में स्थित यह आतिवाहिक देह जब 
वासना रूप से भीतर प्रविष्ट भविष्यत्‌ दुःस्वप्तों से विद्ध 
स्पृतिशुन्‍्य और अनुदित आकार वाली हो जाती है, तब 
चिति के प्रतिबिम्ब से खचित होने से तथा अपने में सम्पूर्ण 
जगत्‌ का उपसंहार कर लेने से वह प्रढलयकालीन अग्नि 
के समान प्रदीमप्त होकर स्थित रहती है ॥ ५५॥ 

स्थावर आदि अवस्थाओं में तथा कल्पवबृक्ष की अवब- 
स्‍्थाओं में भी * पाषाण-शिला के समान घनीभूत जड़ता 
वाली यह आतिवाहिक देह सुषुप्ति-अवस्था में ही स्थित 
रहती है इस पद्म में 'च' शब्द 'अपि' के अर्थ में प्रयुक्त है, 
अतः कल्प वृक्षों में पुण्याधिक्य से क्ृमि, क्षुधा आदि दुःखों 
के न होने से आनन्द का आधिक्य है, किन्तु मनुष्य के 


योगवासिष्ठे 


[ ५१.५३ 


सोषभ्येति क्षालितमल॑ ताञ्न॑ कनकतामिव ॥ ५८ ॥ 
जीवप्रबोधान्मुक्ति्या सा चेह दविविधोच्यते । 
एका जीवन्युक्ततेति द्वितीया देहसुक्तता॥ ५९ ॥ 
जीवस्मुक्तिहि तुयत्व॑ तुर्षातीत॑ पद॑ ततः । 
बोधो जीवः प्रबोधो5यं स च॒ बुद्धिप्रयत्नतः ॥ ६० ॥ 


ज्ञातप्रमाणो जीवो5न्तर्यों जानातोह तन्‍्मयः । 


पश्यतीम॑ भय॑ चेव सुदीर्घस्वप्नविश्वमम्‌ । 


मिथ्योदितः स्वहृदये स्वस्थ एवं शिलीकृते ॥ ६१ 0७ 


जीवानामन्तरे त्वन्यन्न किब्विच्चित्कलां विना । 
तामेवाबन्यतया पश्यन्‌ मुधेव परिशोचति ॥ ६२ ॥ 


समान ज्ञान न होने तमोमयता है ॥॥ ५६ ॥। 

इस देह की सुषुप्तावस्था में स्थिति जड़ता है, स्वप्ना- 
वस्था से ही उत्पन्न यह संसार है, इसका तत्त्वज्ञान ही 
मुक्ति है और जाग्रदवस्था ही तुर्यरूपता है ॥ ५७ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है जैसे मल धो दिये 
जाने पर विशुद्ध हुआ ताँबा सुवेणरूपता के समान प्राप्त 
हो जाता है वैसे ही उसी तत्त्वज्ञान से वह परमात्म- 
स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है।॥। ५८ ॥ 

जीव के तत्त्वज्ञान से प्राप्त मुक्ति शास्त्रों में दो प्रकार 
की बतलायी गई है--एक जीवन्मुक्ति और दूसरी देहपात 
से होने वाली कीवल्यमुक्ति ।। ५९ ॥ 

जीवन्मुक्ति ही तुरीयावस्था है। उसके बाद तुरीया- 
तीत ब्रह्मपद है। तत्त्वज्ञान होने से यह जीव प्रबोधस्वरूप 
हो जाता है अर्थात्‌ उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्मरूप हो जाता है 
और यह तत्त्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है ॥॥६०॥ 

इस व्यवहार-भूमि में जो जीव 'परमार्थत: मेरा यह 
परिमाण है और यह मेरा स्वरूप है' इस प्रकार का ज्ञान 
कर लेता है, वह सबके भीतर स्थित साक्षिभूत चिदात्ममय 
हो जाता है ओर जो जीव उपयुक्त ज्ञान से शुन्य रहता 
है, परमार्थंत: उसके ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी अज्ञानवश वह 
शिला की तरह दुृढीकृत अपने हृदय में दीघेतम संसार 
स्वप्न-भ्रान्तिर्प तीत्र भय को देखता रहता है ॥ ६१ ॥ 

जीव के भीतर चितिकला के सिवा और दूसरा कुछ 
भी नहीं है, यह उसे ही अन्यरूप से देख कर व्यर्थ में 
सोच किया करता है ॥ ६२ ॥ 


प्रस्तुत इलोक में “च' शब्द अप्यर्थक है यानी उसका “भी यह अर्थ है। एवच्च, कल्पवुक्षों में पुण्य के आधिक्य 
से क्ृमि, कीट क्षुधा, तृषा भादि दुःखों के न होने से यद्यपि आनन्द अधिक है; तथापि उनमें मनुष्य आदि के 
. समान ज्ञान नहीं है, किन्तु अत्यन्त तमोमयता ही है, यह भाव है । 
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जोवाणोरन्तरे.. त्वस्यञ्ष॒. किशित्परमादूते। 
यत्र तत्न जगददृष्टमहो मायाविजस्मितम्‌ ७ ६३ ॥ 
स्थाल्यन्तःवबथदस्बुनां यथा नाना अमोदयः । 
जोवाणुनां तथवाएन्तामथ्यासंसरणोदयः 0 ए४ ॥ 
बन्धोउस्प वासनाबन्धों मोक्षः स्याह्मासनालयः। 


वासनान्तन्तो5स्य सौधुप्ती स्वप्ने बिस्फुरति स्थितिः ।९५। 


घनवासनमोहो5यं॑ जीवः स्थावरतादिभाक्‌ १ 
मध्यस्थवासनस्तियंक. प्रुरुषस्तनुवासनः ॥ ९ )) 
यदाइन्तर्जीवितेनाइनतो बहिर्जाता घटादयः । 
जोवेक्यादुभयोः सत्ता ग्राह्मग्राहकयोस्तदा ॥ ६७ ॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 


४७प 


आत्माइनाव्मसमालीढो बहिरन्तयेंदा चिता । 
तदा.॒ग्राह्मग्रहणघोमृगतृष्णेत. सोदया ॥ ६८ ४ 
नेह संत्यज्यते किश्निन्नेह किब्नित्न गुह्मयते । द 
बाह्यान्तरकलाका रखिदात्मेकः__ भ्रकाशते ॥ ६५६॥ 
त्रिजगच्चिच्चमत्कारस्त्वलं. भेदविकल्पनः । 
शोभिताः स्मश्विति चिरात्‌ सबाह्माद्यं न विद्यते ॥७०॥ 
अब्धियेथा जलमपास्तसमस्तभेदः 
. खादच्छमेव सकल द्रवसेकशुद्धम्‌ । 
सव॑ तथेदमपहस्तितभेदजात- द 
माय पर प्दमनामयमेव बुद्धम्‌ ॥ ७१४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणें 
इर्द्रियार्थोपलस्भविचारो नामैकपन्नादः सर्गः ॥ ५१ ७ 


जीवरूप परमाणु के भीतर तो परम महत्‌ त्ह्म से 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, जहाँ-तहाँ यह जो जगतु 
आँखों के सामने आ पड़ा है, वह माया का ही विलास 
है।॥। ६३ ॥ 

जीवरूप परमाणु के भीतर मिथ्या संसार वैसे ह्दी 
उत्पन्न होता है जैसे बटदलोई के भीतर खौल रहे जल में 
नानात्व का भ्रम उत्पन्न होता है ॥। ६४।॥ 

वासनाओं का बन्ध ही इस जीवाणु का बन्ध है, 
वासनाओं का नाश ही इसका मोक्ष है और बासनाओं का 
अन्त -- अवधि ही इसकी सुषुप्ति अवस्था है, तुये और 
तुर्यातीत ये दोनों पद वासनाशुन्य होते हैं और वह स्वप्न 
में चित्र-विचित्र रूप से स्फुरित होती है ॥ ६५ ॥ 


यह जीव घनीभुत वासनाओं के मोह से युक्त स्थावर 
आदि योनियों का भागी होता है जब मध्यम प्रकार की 
वासनाओं से युक्त होता है तब पशु, पक्षी आदि योनियों 
का भागी होता है और जब तनुवासनाभों से समन्वित 
होता है तब मनुष्य, देव, गन्धर्व आदि योनियों में प्राप्त 
होता है। ( वासनाओं के क्षय के तारतम्य से उत्तरोत्तर 
शुभयोनि की प्राप्ति होती है )॥ ६६ ॥ 

सुषुप्ति की विच्युति के समय जब देह के भीतर नख 
के अग्रभाग से लेकर व्याप्त प्राणों में अहम्भाव से देह- 
परिमाण वाला ही मैं हुँ” जब यह परिच्छेद होता है तब 
घट आदि पदार्थ बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। तब चक्षु 
आदि द्वारों से निकले हुए अन्त:करण द्वारा बाहर निकला 


हुआ अन्त:करण दृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मा जीव बाह्य 
घटादि विषयों के साथ व्याप्त रहता है। पश्चात्‌ मैं घट 
को जानता हूँ' यह ग्राह्म एवं ग्राहक की वासनात्मिका 
सत्ता तत्तत्‌ वैचित्र्य से स्पष्ठतः अभिव्यक्त हो जाती 
है ।॥ ६७॥ 

अन्दर रहने वाला जीव बारह अनात्मपदार्थों पर जब 
आरूढ़ हो जाता है, तब ग्राह्मग्राहकवासना, मृगतृष्णा की 
तरह अध्यस्तविभाग से प्रकट हो जाती है ॥। ६८ ॥ 

आत्मा यहाँन किसी का त्याग करता है और न 
किसी का ग्रहण ही करता है। वास्तव में आत्मा से 
भिन्न किसी का अस्तित्व नहीं है। अतः यहाँ बाह्य और 
आन्तर ककछाओं के आकार वाला एकमात्र चिदात्मा ही 
प्रकाश है ॥ ६९ ॥। 

जगत चैतम्यात्मा का एक चमत्कार ही है। इसेलिएँ 
भेदक सद्धूल्पों से क्‍या प्रयोजन है ? तत्त्वज्ञान से अपने 
चैतन्य स्वरूप में चिरकाल से चिति विराजमान हैं । 
तीनों कालों में यह बाह्य-आन्तर जग्रत्‌ कालत्रय में भीं 
नहीं है ॥॥ ७० ॥ 

तत््वतः विचारा गया यह जगत्‌ भी तत्त्वतः ज्ञात॑ 
बासनाकालीन समस्त विभेदों से वेसे ही शून्य विकार 
बजित केवल परमपद ब्रह्मस्वरूप है जेसे समुद्र तरज्ज 
आदि समस्त विभेदों से शून्य आकाश से भी स्वच्छ--- 
सम्पूर्णं रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मक जलस्वरूप ही 
है ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठटमहा रामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
इन्द्रियार्थोपलम्भविचार नामक कुसुमछता का इक्यावनरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५१॥ 
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वसिष्ठ उवाच 

थो जीवस्था55दितः स्वप्नो नानाकलनकोसलः । 

तमिसं विद्धि संसार न सत्यं ना5प्यसन्मयम्‌ ॥ १४ 
न॒पुँस इव जोवस्य स्वप्नः सुभवति कवचित्‌ । 

तेनेते जाग्रतो भावा जाग्रत्स्वप्नकृतो5त्र हि ॥ २ ४ 
जोवस्वप्नमिमं॑ दोर्ष॑ क्षिप्रताप्रतिभासतः । 
अतत्यमप्यवस्तुत्वाहिद्ध वेद्वविदां बर!॥ ३ ७ 
स्वप्नाव्स्वप्नान्तरमिव गच्छन्तो जीवजोवकाः । 
असत्यमेव. पश्यन्ति घनसत्यत्तयाइनघ ! ॥ ४ ॥ 
अजडे जडता तात ! जडे चाष्जडतोदिता । 
असत्ये... सत्यता जोवजोवानुभवमोहतः ॥ ५ ॥ 
भानोरप्पन्तरविर्॑ पश्यन्तस्वथिजगद्श्भमम्‌ । 
भ्र॒मन्ति स्वप्नसंञआञान्ता इव जोवा भिदालिभि: ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सम्पूर्ण जीवसमष्टि स्वरूप 
हिरण्यगर्भ का अनेक कल्पताओं से रमणीय और यही 
प्रथम स्वप्न है, हम लोगों का “जग्नत्‌ संसार” है, यहु आप 
जानें । वह संसार न सत्यरूप है और न असत्यरूप ही 
है ॥१॥ 

व्याष्टि रूप हम लोगों के जाग्रतु-काल के प्रसिद्ध ये 
प्ूत-भुवनादिभाव उस हिरण्यगर्भ की भी जाग्रत्‌ और 
स्वप्न दोनों अवस्थाओं में उदति तत्त्वत: स्वप्न से भिन्न 
नहीं हैं ॥ २ ।। 

तत्वज्ञों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र, तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में 
असत्यभूत और अवस्तु-स्वरूप होने के कारण संसार को 
उस समष्टि-जीव का>"हिरण्यगर्भ का व्यष्टि रूप हम 
' होगों के स्वप्त के समान शीघ्र बाध का प्रतिभास न होने 
एक हरम्बा स्वप्न समझें । प्रपन्च में स्वप्न-वेधम्य का भ्रम 
उसकी दीर्घता ही एकमात्र कारण है।। ३ ॥। 

हे अनधघ |! एक स्वष्त से मानो दूसरे स्वप्न का 
अनुभव कर रहे समष्टि-जीव के एकदेशभूत व्यष्टि- 
जीव असत्य-वस्तु का ही अकाटब सत्यरूप से अवलोकन 
किया करते हैं ।। ४ ।। 

हे तात | समष्टि-जीवक एकदेशभूत व्यष्टि-जीव के 
अनुभव स्वरूप भ्रान्ति से जड़ता शून्य ब्रह्म में भूत-भुवनादि 
की जड़ता, भहद्धूार से लेकर देहपर्यन्त सभी जड़-पदार्थों 
- में आत्मत्वाभिमान से अजड़ता एवं असत्य में सत्यता 
जुदित हुई है ॥ ५ ॥ 

प्रकाश के प्रकाशक ब्रह्मरूप सुर्ये के भीतर सम्पूर्ण 


योगवासिष्टे 
श्र 
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सर्वगत्वादनन्तत्वात्‌ु स्वस्थ जोवस्प जीवतः । 
यखद्भावयन्ति चेतन्ति तदेवाउश्विति' सत्यवतु ॥ ७ ॥ 
पुण्डरीकाक्षनिविष्टामसंसक्तिगति. शुभामु । 
यामालिड्भय महाबाहो ! जोवन्घुक्तो महासुनिः ॥ ८ ॥ 
पाण्डो: पुन्नोडजुनो नाम सु्स जोवितमात्मनः । 
क्षिपयिष्पति निदुंः्स तथा क्लेपप जोवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भविष्यति कदा ब्रह्मन्‌ ! सो5जुनः पाण्डनन्दनः । 
कीदशों च हरिस्तस्थ कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥ १०॥ 
वरिष्ठ उवाच 
अस्ति सन्‍्मात्रमात्मेति परिकल्पितनामक्म्‌ । 
स्थितमात्मन्यनाइन्ते नभसोीव महानभः ॥ ११॥ 


५२ 


तीनों लोकों का भ्रम देख रहे स्वप्न में संभ्रान्त-से सब 
जीव भेद-कल्पनाओं की परम्पराओं से संसार में भ्रमण 


_ किया करते हैं ॥ ६॥। 


स्वयं व्यष्टि रूप होने के कारण ही समष्टि-जीव की 
अपेक्षा भी अत्यन्त जीवभूत परमार्थतः सर्वेगामी और 
अत्यन्त, अतएव परिच्छेद शून्य सत्यस्वरूप होने के कारण 
जिस-जिस की भावना करते हैं; उसमें आसक्ति होने से 
अपनी सत्ता के आरोप द्वारा उसको शीघ्र ही सत्य-सा 
समझ् लेते हैं ॥| ७ ॥ 

महाबाहो श्रीराम जी ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र से 
उपदिष्ठ, शुभभलदायक उस अनासक्ति-योग का आप 
श्रवण करें जिसका अवरूम्बत कर प्राणी जीवन्मुक्त महा- 
मुनि बन जाता है ॥ ८॥ 

आप भी दुःख रहित अपना जीवन वैसे ही बिता 
दीजिए जैसे अर्जुन नामधारी महाराज पाण्ड्ु का पुत्र 
जीवन्मुक्ति रूप सुख से युक्त अपना जीवन शझीज्र बिता 
देगा । यहाँ अर्जुन व्यतीत करेगा, इसके द्वारा रामचन्द्र जी 
त्रेता में और अजुंन जी उसके बाद की स्थिति सूचित की 
गई है ॥॥। ९॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! वह पाण्डु- 


ननन्‍्दन कब उत्पन्न होगा और उप्तको अनासक्ति का वर्णन 


भगवान श्रीकृष्ण किस तरह करेंगे ॥| १० ॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--आकाश में महाकाश की तरह 
परिकल्पित नाम वाला संन्मात्र स्वरूप यह आत्मा आदि 
और अच्त से शून्य अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है ॥११॥ 


५२,२४ ] 


दृश्यते विमले तस्मिन्नयं॑ संसारविश्वमः । 
कटकादि यथा हेम्नि तरड्भादि यथाषस्भ्षति ॥ १२४ 
चतुर्देशविधा भुतजातयः  प्रस्फुरन्त्यलमु । 
तस्मिन्‌ संसारजाले5स्मिज्ञाले शकुनयों यथा ॥ १३ ४ 
तत्रेते यमचन्द्राकंशक्राद्याः शंसितक्रमाः । 
भूतपतञ्चकसंसारलोकपालत्वमागताः__ ४ १४॥ 
इदं॑ पुण्यघुपादेयं हेयं पापमिद॑ त्विति । 
तेः स्वसद्भूल्पघटिताद्वेदनातु स्थापिता स्थितिः ॥ १५॥ 
तस्पाइ्य यावदनघ ! प्रवाहपतिते निजे । 
कर्मण्यचलसंकाशस्थिरं. चित्तमवस्थितम्‌ 0 १६४७ 
भगवान्‌ स यमः किश्निदृगते प्रतिचतुर्यंगे 
तपः प्रकुर्ते भुतदलनात्‌ पापशडूया ॥ १७ ॥ 
कदाचिदष्टो वर्णाणि दश ह्ादश वाष्पि च 


निर्मेल, सन्मात्र स्वरूप परमात्मा में यह संसार- 
विप्रम अर्थात्‌ जगद्‌ विछास वैसे ही दिखलाई पड़ता है 
जैसे सुवर्ण में. कटक आदि तथा जल में वरज्ञ आदि 
दिखाई पड़ते हैं ।। १२ ॥ 

दृष्टिगोचर हो रहे इस संसार रूपी जाल में फैंसी 
हुई चौदह प्रकार की जीव-जातियाँ छुटकारा पाने में 
असमर्थ होकर वैसे ही आवश्यकता से अधिक फुदक रही 
हैं यानी उछल-कुद मचा रही है जैसे जाल में फंसी हुई 
चिड़ियाँ भागने में असमर्थ होकर एकमात्र अपने पर 
फड़-फड़ाती रहती हैं ॥ १३ ॥। 

उन जीव-जातियों के बीच पाच्च भौतिक संसार में 
श्रुति, स्मृति आदि से वर्णित चरित्र वाले यम, चन्द्र, 
सूर्य, इन्द्र आदि तत्‌ु-तत्‌ लोक के अधिपति हो चुके 
हैं ॥ १४ ॥। 

श्रुति, स्मृति और सदाचार से विहित होने से यह 
पुण्य है, इसलिए ग्राह्य है तथा श्रुति, स्पृति ओर सदाचार 
से निषिद्ध होने से यह पाप है, इसलिए त्याज्य है। इस 
प्रकार उन छोगों ने अपने-अपने अधिकार के अनुसार 
सद्भूल्प घटित ज्ञान से मर्यादा बता रक्‍खी हैं॥ १५ ॥! 

हे अनघ | उस यमराज का चित्त सृष्टि के प्रारम्भ 
से लेकर आजतक प्रवाहपतित अपने अधिकार-कर्म में 
पर्वत के सदृश् अडिग होकर, ज्यों का त्यों स्थित 
है ॥ १६॥ 

वे भगवान्‌ यमराज, प्रतिचतुर्युग में कुछ समय 
समाप्त हो जाने पर या द्वापर के अन्त में जीवों के नाश 
से जनित पाप की आशद्धा होने से कदाचित्‌ कुछ 


६० 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार् 
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कदाचिदश्टी पञ्च सप्तादि कदाचितु षोडशा5पि च ।१८। 
उदासोीनवदासीने.. तस्मिन्रियमसंस्थितों । 
न हिनस्ति जगज्जाले मृत्युभूंतानि कानिचित्‌ ॥ १९॥ 
तेन नोरन्प्रभुतोधघनिःसजच्चारं महोतलम्‌ ॥ 
भवति प्रावृषि स्वेदी कुश्ऋरों मशकरिव॥ २०॥ 
अथेतानि विचित्राणि भूतानि बहुयुक्तिभिः ॥ 
क्षिपपन्ति सुरा राम ! भुवों भारनिवृत्तये ॥ २१ ७ 
एवं युगसहल्राण व्यवहारशतानि च। 
समतोतान्यनन्तानि भुतानि च जगन्ति च॥ २२४ 


बेवस्‍्वतोत्य तु यमोी य एब पितृवायकः । 


अनेन त्वधुना साधो ! परिक्षोणेषु कंबुचित्‌॥ २३ 0 
पुगेष्वघधविघाताय. वर्षाणि द्वादशात्मना । 
ब्रतचयेंह.. कर्तेव्या. दुरास्तजनकर्षणा ॥ २४ ॥॥ 
तपस्या भी करते हैं | १७ ॥। 

कभी तो आठ वर्ष, कभी दस अथवा बारह वर्ष, 
कभी पाँच या सात वर्ष और कभी सोलह वर्ष तक भी 
वे तपस्या करते रहते हैं ॥ १८ ॥ 

उस यमराज के उदासीन के समान तपस्या में 
आसीन रहने पर संत्ार रूपी जाल में फेसे हुए जीवों का 
मृत्यु नाश नहीं करती है ॥ १९ ।॥। 

उस समय किसी भी प्राणी की हिंसा न होने के 
कारण यह पृथिवी--वर्षा-ऋतु में मच्छरों से पसीने से 
सराबोर हाथी के समान अनेक विध जीव-समूहों से 
सच्चार के अयोग्य बन जाती है ॥ २० ॥ 

हे श्री राम | अनन्तर जब यह पृथिवी श्राणियों के 
भार से दबने छूगती है तव उस पर पड़ी बोझ को 
निबृत्ति के लिए भगवान्‌ कृष्णचनद्ध आदि सब देवता 
अनेक प्रकार की युक्तियों से अपने अंजश्ञावतार तथा 
महाभारत की लड़ाई आदि अनेक उपायों से इन विचित्र 
प्राणियों को मार डालते हैं ।॥ २१ ॥ 

इस तरह हजारों युग, सेकड़ों व्यवहार तथा अन्त 
जीव एवं जगत व्यतीत हो चुके हैं ॥ २२ ॥ 

हे साधो ! यह वैवस्वत यम है, वह आज पितरों का 
नियामक है; अब इसे भी युगों के व्यतीत हो जाने पर 
अपने पापों के विनाश के लिए बारह वर्ष तक अहिसादि- 
घटित निरविकल्पक समाधि रूप ब्रतचर्या (तपश्चर्या) 
करनी पड़ेगी, जिसमें मनुष्यों का उत्पमीडन कोसों दूर 
निकलरू जायगा यानी पापियों का कोई दण्डदाता ने 
रहेगा ॥ २३, रे४ ॥ 
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 तेनेयमुर्वों नीरस्झा. भुतेमंत्यरपघ्रृत्युिः । 

दोना प्रपन्नगुल्मेव भारभूत॑र्भविष्यति ॥ २५॥ 
भुर्भारपरिभुताड़ी हरि. शरणमेष्यति । 


कान्ता दस्युपराभुता दीना पतिसिव प्रिया ॥ २६॥ 
हरिदेहद्येनाइथ महीमवतरिष्यति 
देवांश रखिले: साथ॑ नरतनारायणं गतें:॥ २७॥ 
वसुदेवसुतस्त्वेकी वासुदेव इति श्रुट्ई। 
देहो भविष्यति हरेह्वितीयः पाण्डबोइजुनः ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर इति ख्यातों धर्मपुत्नो भविष्यति । 
अम्भोधिमेखलाभूपः पाण्डो: पुत्रः स धर्मवितु ॥ २५ 0 
दुर्पोधन इति ख्यातस्तस्य अाता पितृव्यजः । 
भविष्यति दृढद्वन्ही मीमो बचन्नुरहेरिव ॥ ३० ७ 
अन्योज्न्यं हरतोरुतीं तयोः सडस्ग्रामलोलयो: ॥ 

उस ब्रतचर्या के कारण यह पृथिवी मृत्युलोक में 
आगत भार स्वरूप, पृत्युरहित प्राणियों से व्याप्त वन- 
गुल्मों से सद्धीणण-सी, दीन हो जायगी ॥ २५॥ 

उस समय मनुष्यों के भार से परिपीडित अज्ों वाली 
यह दीन पृथिवी शरण पाने के लिए भगवान्‌ विष्णु के 
समीप वेसे ही आयेगी, जेसे लटेरों से लुटी गई, अतएव 
कातर स्त्री अपने पति के समीप आती है ॥ २६॥ 

अनन्तर सम्पूर्ण देवांशों के साथ नर और नारायण 
के सहायतार्थ उत्पन्न विष्णु भगवान्‌ दो शरीरों से पृथिवी 
पर अवतार लेंगे ॥ २७ ॥॥ 

उनमें एक वसुदेव का पुत्र वासुदेव” इस नाम से 
विख्यात विष्णु का शरीर होगा और दूसरा शरीर पाण्डु 
का पुत्र अजुन' इस नाम से विख्यात होगा ॥ २८ ॥ 

चारों समुद्र रूपी करधनी पहनी हुई पृथिवी का 
अधिपति एवं धर्म का पुत्र थयुधिष्ठिर ताम से प्रसिद्ध 
होगा वह पाण्डुपुत्र 'धर्मेश् होगा ॥ २९ ॥ 

उसका चचेरा भाई (दुर्योधन नाम से विख्यात 
रहेगा और उस दुर्योधन का वैसा ही प्रतिद्वन्दी योद्धा 
भीम” नामक द्वितीय पाण्डु-पुत्र होगा, जैसा सर्प का 
प्रतिवन्द्दी नकुल है ॥ ३० ॥ 

परस्पर पृथ्वी का अपहरण कर रहे, युद्ध करने में 
तत्पर उन दोनों की भयद्धूर भट्टारह अक्षोहिणी सेना 
कुरुक्षेत्र में होने वाली महाभारत को लड़ाई में इकट्ठी 
होगी ॥ ३१॥ 

हे राघव ! महान्‌ गराण्डीवधनुर्धारी अर्जुन की देह से 
उन सेताओं को नष्ठ कर विष्णु भगवान्‌ पृथ्वी को भार 


योगवासिष्ठे 
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अष्टादशा5धत्राक्षोहिण्पो घटिष्यन्त्यन्न भीषणाः ॥ ३१ ॥ 
तत्क्षयेण विभारत्वं भुवों विष्णु: करिष्यति । 
राघवाष्जुनदेहेन ब्रहुद्गाण्डीधन्चना ॥ ३२ ॥ 
विष्णोरजुननामादी प्राकृतं भावमास्थितः । 
हर्षामर्षान्वितो देहों नरधर्मा भविष्यति॥ ३३ ॥ 
सेनाहयगतानु्‌ दृष्टवा स्वजनान्‌ मरणोन्सुखान्‌ । 
विषादमेष्यत्युद्योग युद्धाय/ न करिष्यति ॥ ३४ ॥ 
तमजुनाभिंध॑ं देह. प्राप्तकार्यकर्सिद्धये । 
हरिबृद्वेत देहेव बोधयिष्यति राघव !॥ ३५॥ 
न जायते स्रियते वा कदाचि- 

तन्ञाई्यं भुत्वा भविता वा न भुयः । 
अजो वतितध्यः शाश्वतो5्यं पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरोरे॥ ३६॥ 


से मुक्त कर देंगे ॥ ३२ ॥ 

युद्ध के प्रारम्भ में अजुंन नामधारी भगवान्‌ विष्णु 
का शरीर प्राकृत भाव में स्थित होकर हर्ष और शोक से 
युक्त मनुष्य धर्मा बनेगा अर्थात्‌ यज्ञ के समान रहेगा ॥३३॥ 

दोनों सेनाओं में भागत और मरने के लिए तैयार 
अपने बन्धुओं को देखकर अर्जुन विषाद को प्राप्त करेगा 
और युद्ध के लिए उद्योग न करेगा ।। .३४ ॥ 

है राघव ! उस अजुन नामक देह को, उपस्थित 
कार्ये की सिद्धि के लिए, श्रीविष्णु भगवान्‌ स्वत:सिद्ध 
आत्मबोध वाली श्रीकृष्ण-देह से उपदेश देंगे ।। ३५ ॥। 

यह अज आत्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न 
नष्ट ही होता है। यह न कभी जन्म पाकर पुनः अपने 
अस्तित्व को प्राप्त करता है ओर न कभी शरीर का 
खड़ग आदि से छेदन करने पर इसका छेदन ही होता है । 
यह अज, नित्य, शाश्वत और पुराण है अर्थात्‌ १--जन्म, 


. २-स्थिति, ३--इंद्धि, ४--विपरिभाण, ५--अपक्षय 


और ६--नाश--ये छः भाव विकार हैं, जो ब्रह्म में 
नहीं रहते। इसीलिए वह ( आत्मा ) नित्य, कुटस्थ, 
असद्ध आदि कहा गया है। [प्रस्तुत इलोक में यद्यपि 
अज' इस विशेषण से ब्रह्म में समस्त भाव विकार- 
दन्यता अर्थतः सिद्ध हो जाती है; तथापि शब्दतः यहाँ 
प्रत्येक विकार का निषेध किया गया है। वहाँ “न जायते' 
से पहले ओर न म्रियते' से अन्तिम भाव विकार का 
ब्रह्म में निषेध कर चुके; अब मध्य पतित चार भाव 
विकारों का निषेध करता भी प्रसद्भ प्राप्त है, जिसे 
ताश्यमू! से कर रहे हैं| ॥ ३६॥। 


५३.४ || 


य एन॑ वेत्ति हन्तारं यश्रेत॑ मन्‍्यते हतस्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाथयं हन्ति न हन्यते ॥ ३७ ॥ 
अनन्तस्येकरूपस्थ सतः - सुक्ष्मस्य खादपि । 
आत्मनः परमेशस्य कि कर्थ केन नश्यति ॥ ३८॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड्ध 


४७५ 


अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानसालोकय संविदात्मन्‌ । 
संविद्पु: स्फारमलब्धदोष- 
मजो5सि नित्योइपि निरामयो$सि ॥ ३५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपास्याने नरनारायणावतारकथन नाम द्विपब्लाशः सर्गेंः ॥ ५२ ॥ 


जो पुरुष उक्त स्वभाव अहूं पदार्थे आत्मा को हतन- 
क्रिया का कर्ता समझता है और जो पुरुष इसे हतन- 
क्रिया का विषय मानता है--वे दोनों भात्मा को तत्त्वत: 
नहीं जानते हैं क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न 
मारा ही जाता है। उन दोनों की हन्तृ-हन्तव्यताविषयक 
प्रान्ति में अज्ञान ही निमित्त है।॥ ३२७॥ 

अनन्त, एक रूप, सदात्मक और आकाश से भी 
अत्यन्त सुक्ष्म पर ब्रह्म परमात्मा का किससे किस तरह 


क्या नष्ट होता है ? ॥। ३८ ॥ 

हे ज्ञानात्मक पार्थ ! तुम अनन्त, अव्यक्त अपने 
स्वरूप का अवलोकन करो। तुम अपरिच्छिन्न आकार 
वाले, अतएवं किसी प्रकार के दोष को न प्राप्त चैतन्य 
स्वरूप ही हो । यही कारण है कि तुम अज हो, नित्य हो 
ओर निरामय अर्थात्‌ अज्ञान और उसके कार्य से निमुक्त 
हो अतः बन्धुओं में आसक्ति और उनके मरण आदि की 
सम्भावना से दुःख करना तुम्हें उचित नहीं ॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपासख्यान नरनारायणवतार कथन नामक कुसुमरूता का बावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अजुन ! त्वं न हनता त्वमभिमानसर्ल त्यज । 
जरामरणनिमुक्तः स्वयमात्माईति शाश्वतः॥ १ ॥ 
यस्य ना5हुडकृतो भावों बुद्धियेस्प न लिप्यते ॥ 
हत्वाईपि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--हे अजुँच ! यतः तुम 
जन्म-मरण आदि छः ऊर्मियों से निर्मुक्त हो, अतएवं नित्य 
हो और अपने भाई-बन्धुओं तथा सम्पूर्ण भूतों के स्वयं 
साक्षात्‌ आत्मरूप हो, अतः तुम किसी को मारनेवाले 
नहीं हो। 'मैं हतत करने वाला हूँ इस प्रकार के अभिमान 
को छोड़ दो ।। १॥। 
वधादि प्रवृत्ति काल में जिस पुरुष में :मैं इसे मारता 
हूँ" यह अभिमान नहीं होता और उसके वधादि उत्तर 
काल में जिसकी बुद्धि उसके फल हर्ष, शोक भादि से छिप्त 
नहीं होती है वह पुरुष सम्पूर्ण चतुविध भूतजातियों को 
को मारकर भी किसी एक को भी नहीं मारता; क्योंकि 
सवेत्र वधादि विकार के स्पर्श से रहित शाश्रत एकात्म 
तत्त्व अविकारी ही है तथा मायामात्र होने से देह आदि 
के सदा असद्गरप होने के कारण ही वच्ध्यापुत्र की तरह 


- अभितः 
५३ 


श्र 


येव सल्लायते संविदन्तः सेवाइनुभूयते । 
अय॑ सो5हमिदं तन्‍मः इत्यन्तः संबिदं त्यज ॥ ३ ॥ 
अनयेव च युक्तो5स्मि नष्टोअस्मीति च भारत ! । 
सुखदुःखाभ्यामवद्ाः परितप्यसे ॥ ४ ॥ 


वध में उसकी प्रसक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर के समान 
तत्प्रयुक्त पाप-फल से भी वह निबद्ध नहीं होता है ॥२॥ 

हृदय-स्थिति आत्मा में देहादि की अभिमानरूपा या 
और किसी दूसरी तरह की उत्पन्न बुद्धिवृत्ति ही अनुभूत 
होती है। अतः 'अयम्‌' कार्यकरण समूह 'सोहहम्‌” मारने 
वाला हूँ मैं, इदम्‌' इस देह आदि के सम्बन्धी और तन्मे' 
वे ब्रन्धु आदि भेरे हैं, इस तरह को अन्दर उत्पन्न हुई 
घ्रान्तिवृत्ति का त्याग कर दो ॥ ३ ॥ 

हे भारत ! इसी बुछ्धिइत्ति के कारण "मैं हन्तृत्वादि 
प्रयुक्त पापों से मैं नष्ट हूँ तथा “अपने बन्ध्रुओं के नाशादि 
रूप ऐहिक अनर्थों एवं नरकपात आदि पारलौकिक अनर्थों 
से मैं ग्रस्त हँ' इत्यादि श्रान्तियों से पराधीन होकर तुम 
चारों ओर सुख-दुःखों से परितप्त हो रहे हो ॥ ४॥ 


४७६ 


स्वात्मांझः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि भागदाः ॥ 
अहड्भारविघुढात्मा कर्ताहरमिति मन्यते ७ ५ 0 
चक्षुः पश्यतु कर्णश्न श्युणोतु त्वक स्पृशत्विदम्‌ । 
रसना च रस॑ यातु का5न्न को5हमिति स्थिति: ॥ ६ ४ 
कलनाकर्मण रते मनस्यपि महात्मनः । 
न कशथ्विदत्राएहमिति क्लेशभागे क एवं ते॥ ७ ४ 
बहुभिः समवायेन यत्कृतं ततन्न भारत ! । 
एको5भिसानदुःखेन हासायेव हि. गह्मते॥ ८ ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड़ त्यक्त्वाउच्त्मशुद्धये ॥ ५ ॥ 
अहन्त्वविषचुर्णन येषां कायो न मारितः । 


अंशों के सदृश स्वात्मा के परिच्छेदक होने के कारण 
अंशरूप देह, इन्द्रिय आदि सस्‍्तवादि ग्रुणों के विकार ये 
सारे कर्म विभागश: किये जाते हैं। परन्तु अहद्धार से 
विमोहित अन्त:करण वाला पुरुष "मैं ही करने वाला हूँ 
यह मानता है ॥ ५॥। 


आँखें देखा करें, कान सुना करें, ये त्वचाएँ स्परों 
किया करें और जिद्दा रसास्वादन लिया करे, इनमें मैं 
कौन हूँ ? उनमें मद्रूप तो कोई ही नहीं, अतः उनमें मुझे 
कं? इस रूप से स्थिति करना युक्त नहीं है ॥ ६ ॥ 

“इस कन आदि अन्तः:करणसंघात के सद्धूल्पादिरझूप 
अपने कार्य में तत्पर रहने पर भी उसमें मैं कोई नहीं हूँ 
यह देख रहे तुम महात्मा की दृष्टि में ऐसा कौन पदार्थ 

लेश भाग में प्रविष्ट है, जिसके विषय में तुम शोक कर 
है हो ?॥ ७ ॥। 

हे भारत ! अनेक समुदाय ने मिल्ल कर एक साथ 
जिस कार्य का सम्पादन किया हो, उसमें यदि किसी एक 
को “मैंने ही किया है, यह अभिमानजन्य दुःख पकड़ 
लेता है तो वह हँसी के लिए ही होता है। समुदाय से 
जनित दुःख के लिए समुदायवर्ती किसी एक को शोच 
करना ठीक नहीं होता--'न सामवायिक॑ दुःखमेक: 
शोचितुमहेन्ति ॥ ८ ॥ 

योगी देह से, मन से, बुद्धि से और केवल इन्द्रियों से 
भो फल की अभिलाषा का त्यागकर आत्मशुद्धि के लिए 
कम करते हैं ॥। ९ ॥ 

अहन्तारूपी विष चूर्ण से जिसका शरीर मारण के 
लिए व्यापार सम्पन्न है, निमुक्त योगी लोकिक एवं शास्त्रीय 
कर्मे कर रहे तथा उसके आनुषद्धिक फल का उपयोग कर 


योगवासिष्ठे 


[ ५३.५ 


कुर्वेन्‍्तोषषि हरन्तोषपि न च ते निविषचिकाः ॥ १० ॥ 
न क्वचिद्राजते कायो ममतामेध्यद्षितः । 
प्राज्चोष्प्पतिबहुज्ञीडईपि. दुषशौोल इब मानवः॥ ११॥ 
निर्ममो निरहड्भधारः समदुःखसुखः क्षमी । 
यः स कार्य मकार्य॑ वा कुर्वेश्नपि न लिप्यते॥ १२॥ 
इदं॑च ते पाण्डुसुत ! स्वकर्म छात्रमुत्तमस । 
अपि क्ररमतिश्रेयः सुखायबोदयाय च॥ १३॥ 
अपि कुत्सितमप्यन्यदप्यधर्म मयक्रमम्‌ । 
श्रेष्ठ ते स्‍व॑ यथा कर्म तथेहाउम्ृतवान्‌ भव ॥ १४॥ 
मु्खस्थाईपि स्वकर्मंव श्रेयसे किसु सन्‍्मतेः । 
मतिर्गलदहड्भारा पतिताइपि न लिप्पते॥ १५॥ 


रहे फिर भी परमार्थेतः न तो कर्म कर रहे हैं और न 
उसके फल का उपयोग ही कर हैं ॥ १० ॥ 


प्राज् होने पर भी, अतिबहुज्ञानी होने पर भी दुष्ट 
प्रकृति, पुरुष जैसे कहीं ( लौलिक या शास्त्रीय व्यवहारों 
में ) नहीं शोभायमान होता है वैसे ही ममतारूपी दोष से 
दृषित शरीर कहीं नहीं शोभायमान, परम पुरुषार्थ के 
समर्थ नहीं होता है ।। ११ ॥ 


जो ममता रहित, अहझ्भार से शुन्य, सुख और दुःख 
होने पर हषें-विषाद से रहित तथा क्षमावान्‌ है, वह 
अवश्यकतंब्य अथवा छौलिक कर्म करते हुए भी उनसे 
लिप्त नहीं होता है ॥। १२॥ 


हे पाण्डपुत्र ! तुम्हारा उत्तम क्षात्रकर्म क्षत्रियों के 
लिए शास्त्र विहित युद्ध में पीठ न दिखाना आदि अपना 
कर्म है। वह बन्धुवधरूप होने से क्रर होता हुआ भी 
चित्तशुद्धि द्वारा ब्रह्मशानादिरूप सुख का साधन तथा धर्म, 
राज्य, स्वर्ग आदि अभ्युदय का साधन होने से 
अतिशय कल्याण रूप ही है ॥ १३ ॥ 


ओर दूसरा भी यानी पूजनीय महानुभावों के ऊपर 
उनके विरुद्ध शास्त्र उठाना आदि अधर्मप्रचुरक्रम से युक्त 
कृत्सित भी तुम्हारा युद्धकर्मे, जिस सत्य स्वरूप शास्त्र 
प्रामाण्य से श्रेष्ठ है, उसी सत्य से तुम इस युद्ध में अमरण 
धर्मा विजयी बन जाओ ॥ १४॥। 


जब मूर्ख का भी अपना कर्म श्रेय के हो लिए है तब 
बुद्धिमान्‌ के स्वकर्म के लिए तो कहना ही क्‍या ? अहद्धूर 
से निम्मुक्त बुद्धिमान्‌ की बुद्धि तो पतित होने पर भी 
महापातकों से लिप्त नहीं होती है ॥॥ १५ ॥ 


५३.२६ ] 


योगस्थः कुरु कर्माणि सद्भ त्यवत्वा धनझ्य ! ) 
निःसड्स्त्व॑ यथाप्राप्तकर्मवान्न निबध्यते ॥ १६॥ 
द्ान्तब्रह्मवपुर्भुत्वा कर्म ब्रह्ममय कुरु । 
ब्रह्मापंणसमाचारों ब्रहव भवसि क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
ईश्वरापितसर्वाथ ईश्वरात्मा निरामयः । 
ईश्वरः सर्वेभुतात्या भव भुूषितभूतलः ॥ १८ ॥ 
संन्यस्तसर्वसद्भुल्पः समः शान्तमना सुनिः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा कुर्वेन्‌. मुक्तमतिभव ॥ १५ 0 
अजुन उवाच 
सद्भव्यागस्य भगवंस्तथा ब्रह्मार्पणस्थ च। 
ईश्वरापंणरूपस्य संन्धयासस्थ च सबद्याः ॥ २० 0 
तथा ज्ञानस्थ योगस्य विभागः कोद्द्ाः प्रभो !। 


हे धनञ्जय ! ब्रह्मभावापन्न होकर, सज्जञ का त्याग 
कर तुम कर्मों को करो, क्प्रोक्ति आसक्ति रहित होकर 
यथा प्राप्त कर्म करने वाला उनके फलों से निबद्ध नहीं 
होता है ॥ १६॥। 

शान्त ब्रह्म शरीर होकर कर्म को बह्ममय कर दो । 
अपने सत्कर्मों को ब्रह्मापेण कर देने पर तुम शीघ्र बह्म 
ही हो जाओगे ॥ १७ ॥। 

हे पार्थ ! शुभ या अशुभ रूप अपने सब अर्थों की 
ईश्वर में समपित कर तथा अपनी आत्मा को भी ईश्वर 
में समपित कर सांसारिक सुख, दुःख, राग, द्वेष आदि 
रूप व्याधियों से रहित होते हुए एवं सर्वभूतों की आत्मा 
बन कर इस भूतलल को विभूषित करते हुए तुम ईश्वर 
हो जाओ ॥ १८ ॥। 

हे अजुन ! तुम सभी सद्भूल्पों का त्याग कर चुके हो । 
इसलिए अब सम स्वरूप, शान्‍्त चित्त मुनि बनकर 
कर्म फल त्याग रूपी संन्यासयोग में भात्मा को युक्त कर 
कर्म कर रहे तुम मुक्त मति हो जाओ ॥ १९ ॥। 

अजुन ते कहा--भगवन्‌ ! सज्ु-त्याग का, ब्रह्मापंण 
का, ईश्वरापेंण रूप का, सर्वेथा संन्यास का तथा ज्ञान 
और योग का कैसा विभाग है ?। हे प्रभो, मेरे महामोह 
की निवृत्ति के लिए यह सब क्रमश: कहिए ॥ २०, २१॥ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--सब सद्धूल्पों की अर्थात्‌ 
कामनाओं की भरीभाँति संशान्ति हो जाने पर सघन 
वासनाओं से शन्‍्य भावना करने योग्य कुछ भी रूप न 
रखने वाला विशुद्ध चिन्मात्रतत्त्व वही परत्रह्म कहा गया 
है २२॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


४७७ 


क्रोेण... कथयेतन्से. महामोहनिवृत्तये ॥ २१७ 
श्रीभगवानुवाच 
सर्वसद्भाल्पसंशान्तोी..प्रद्यान्तघनवासनम्‌ । 


ने किब्विद्धावनाकार यत्तदब्रह्म परं बिदुः॥ २२॥ 
तदुद्योग.॑ विदुर्शानं योग॑ च कृतबुद्धयः । 
ब्रह्म सर्व॑ जगदहं चेति ब्रह्मार्पेणं विदुः॥ २३ ४ 
अन्तःडान्यं बहिशशन्यं पाषाणहुदयोपसम्‌ । 
दान्तमाकाशकोश्ञाच्छ न दृश्यं न दृशः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत ईषद्यदुत्थानमोषदन्यतयो दितम्‌ । 
स॒ जगत्प्रतिभासोड्यमाकाशमिव शन्यता ॥ २५ ॥ 


भावो5हमिति कोड्प्येष प्रत्येकमुदितश्चितेः । 
कोटिकोटबंशकलितः क इवेनं प्रति ग्रहः ॥ २६९ ४ 


अज्ञान की निवृत्ति रूप फलछ से उपहित ब्रह्माकार से 
परिपूर्ण चित्त की व॒त्ति को परिपक्व बुद्धिवालों ने ज्ञान 
कहा है और अज्ञान निवत्त्युपहित ब्रह्माकार के अनुकूल 
प्रवाह मात्र स्वरूप चित्तवृत्ति को योग कहा है। |अभिमान 
विषय जगत्‌ और अभिमान करने वाले अहृद्भार का ब्रह्म 
ज्ञान से बाध ही मुख्य ब्ह्यार्पण है, तथा सम्पूर्ण संसार 
ब्रह्म है, और मैं ब्रह्म रूप हँ---इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान 
से बाध को ब्रह्मापेंण कहा है ॥| २३ ॥ 


वह ब्रह्म भीतर बाहर भी शून्य है और उसकी उपमा 
पत्थर के हृदय से दी जा सकती है। वह शान्तस्वरूप है, 
आकाश-कोश के समान अत्यन्त स्वच्छ है। वह दृश्य 
स्वरूप नहीं है [ सम्पूर्ण दृश्यों का निषेध हो जाने पर 
दृश्य स्वरूप होने के कारण द्र॒ष्टा का भी निषेध क्‍यों नहीं 
होगा ? ऐसी आशड्ूा कर कहते हैं-और न द्रष्टा से 
अछग है। द्र॒ष्टा में दृश्यता का निषेध उस समय हो 
सकता, जब द्र॒ष्टा के अतिरिक्त कोई दूसरा द्रष्टा होता, 
किन्तु सभी दृश्यों का निषेध हो जाने पर कोई अन्य द्रष्टा 
रह ही नहीं जाता है ।॥ २४ ॥। 

प्रदशित स्वभाव ब्रह्म से कुछ दूसरे रूप से उदित 
कुछ थोड़ा-सा समुत्यान ही यह जगरत्‌ का प्रतिभास है 
और वह गन्धवं-तगर के आकाश को तरह शून्य स्वरूप 
ही है ॥। २५ ॥ द 


हि अे ८ 


मैं! इस प्रकार का कोई एक अनिर्वंचतीय भाव 
अर्थात्‌ अहड्भाराध्यास प्रत्येक जीव में उत्पन्न चिति के 
करोड़ों के करोड़ों अंशों से परिकल्पित है। इसके प्रति 
भला कौन-सा आग्रह है ? ॥ २६॥ 


४७८ 


अप्‌थगभूत एव पृथगभुत इंच स्थितः 
पृथकत्वं हि न पर्यन्तोी नाइ$हमित्यवगच्छति ॥ २७४ 
यथेहा5हूं तथेहाईस्ति घटादीहाईपि मकंटः । 
स्वमीहेव॑ तथा5म्भोषिः किमहन्ताँ प्रति ग्रह: ॥ २८ ७ 
विकल्पभेदें स्फुरिते संवित्सारमयात्मनि । 
वचित्येण विचित्रेंषपि किमेकत्वेइपि नो प्रहः ॥ २५॥। 
इति ज्ञातविभागस्य बुद्धों तस्य परिक्षयः 

कर्मर्णां यः फलत्यागस्तं संन्यास विदुरबंधाः ॥ ३० ॥ 
त्यागः सड्भाल्पजालानामसंसड्भर४ स कथ्यते । 
समसस्‍्तकलनाजालस्पेश्वरत्वेकभावना । 
गलितहृतनिर्भासमेतदेवेश्व रापेणमु ॥ ३१ ७ 


मैं! इस प्रकार का यह अहम्भाव अपने अधिष्ठान 
स्वरूप ब्रह्म से वास्तव में भिन्न है ही नहीं, केवल अज्ञान 
से उससे भिन्न के समान स्थित जान पड़ता है; क्योंकि 
पृथक्त्व का नाम है--परिच्छेद, और वह ब्रह्म नहीं है । 
( असद्रप मैं नहीं हूँ,' इस प्रकार सब कोई जानता है । 
ऐसी स्थिति में अवगन्ता होने से परथकृत्व की उपपत्ति और 
इस प्रकार पृथक्त्व होने से अवगन्ता की उपपत्ति--इन 
दोनों में किसी एक के त्याग में उपपत्ति रहित पृथकृत्व 
का ही अवश्य त्याग कर देता चाहिए ) ॥ २७ ॥ 

प्र्यकचेतत से घटादि विषयों में होने वाला ममता- 


भावरूप बन्दर वैसे ही भी प्रथक नहीं है जैसे अहंभाव 


प्रत्यकर्चतन्य से पृथक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में दोनों 
प्रकार के भाव, सागर के समान, पूर्ण पष्रह्मरूप ही हैं; 
इसलिए अहन्ता के प्रति कैसा आग्रह अर्थात्‌ अहन्ता का 
आग्रह ठीक नहीं है ।॥ २८ ॥ 

तत्‌-तत्‌ विषयों की विचित्रता से चित्र-विचित्र होकर 
अह तथा मम आदि के रूप में सम्पूर्ण विकल्प भेदों 
का स्फुरण होने पर उनकी सत्ता की स्फूर्ति में निमित्त, 
तीनों अवस्थाओं में अनुगत, एकमात्र संवित्सारस्वभाव 
एवं सब विकल्पों के आगम और अपाय में साक्षी होकर 
स्थित रहने वाले प्रत्यगात्मा में एकत्व का भी स्फुरण 
होता ही है। इस स्थिति में उसमें भी आग्रह करना युक्त 
है, फिर वह क्‍यों नहीं किया जाता ? ॥ २९॥ 

प्रदशितरूप में विचार कर सार और असार के 
विभाग का ज्ञान-सम्पन्न पुरुष की बुद्धि में अहं और ममता 
के अग्रह के परिक्षय से सब फलों में अस्पृह्रू्प त्याग 
अरथंतः सिद्ध हो जाता है। उसे ही ज्ञानियों ते संन्यास 
कहा हैं । ३० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५३.२७ 


अबोधवशतो भेदो नाम्नेवेषां चिदात्मनि । 
बोधात्मा किल शब्दार्थों जगदेक॑ न संशय: ॥ ३२ ॥ 
अहमाशा जगदहं स्वमहं कर्म चाध्प्यहम्‌ । 
कालो5हमहमहत॑ हेत॑ चाइहमह. जगतु ॥ ३३ ॥ 
मनन्‍्मना भव मजउूक्तो मद्याजों मां नमस्कुरु । 
मामेवष्यसि युक्‍्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥ देड ॥ 
अजन उवाच 
है रूपे तव देवेश ! परं॑ चाष्परसेव च। 
कीद्श॑ तत्कदा रूपं॑ तिष्ठाम्पाश्रित्य सिद्धये ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

सामान्य परम चंव हे रूपे विद्धि मेइनघ ! । 
पाण्यादियुक्त॑ सामान्य शल्डूचक्रगदाधरम ॥ ३६॥ 

सद्धूल्पसमृहों का त्यागं ही असज्भ ( आसक्ति का 
अभाव ) कहा गया है। सभी सड्धूल्प-विकल्प-समूहों में 
भेदावभासरहित ईइवरमात्र की एक भावना सभी के 
उपादानकारण सर्वान्तर्यामी ईश्वर ही कार्यों में प्रवृत्त 
कराते हैं, यह सब व्यवहार उसीके विलास हैं, इस तरह 
ईव्वर में तन्‍्मयता की भावना ही ( उसमें सभी व्यवहारों 
को समर्पित कर देना ही ) ईश्वरापंण कहा गया है ॥।३१। 

इस चिदात्मा में अज्ञान के कारण इन जीव, जगत्‌ 
आदि का नाम से ही भेद है, वस्तुतः यह नामरूपात्मक 
सम्पूर्ण जगत्‌ बोधात्मक है, अतः जगत ब्रह्ममय है, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ३२ ॥ 

दिशाएँ मैं हैँ, जगत मैं हूँ,. कर्मों का आश्रय मैं हूं 
ओर कम भी मैं ही हूँ । काल मैं हूँ, अद्वैत और द्व॑ंत मैं हूँ 
तथा अद्वत और द्वंतरूपी अपने पर और अपर दो रूप 
ओर उनसे नियम्य जगतु मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥। 

मुझमें अधिकार के तारत्तम्य से अपना मन लगाकर 
स्थित रहो, मुझमें वैसे ही भक्त हो जा अर्थात्‌ श्रवण, कीत॑न 
आदि नव प्रकार की भक्ति से युक्त हो जाओ, ज्लञानयज्ञ 
से या कर्मयज्ञ से मेरे यजनशील हो जाओ, मुझे नमस्कार 
करो और मेरी शरण में रहो। कहे गये दोनों प्रकारों से 
भी मुझमें चित्त लगाकर साक्षात्‌ या परम्परया स्वात्मभूत 
मुझको ही प्राप्त करोगे ॥ ३४ ॥। 

अजुन ने कहा--हे देवेश, आपके वे पर और अपर 
दो रूप कैसे हैं? और अपनी सिद्धि के लिए किस समय 
किस रूप का आश्रयण कर मैं स्थित रहूँ ? ॥ ३५॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे पापशूुन्य अजुन ! यह जान 
लो कि मेरे दो रूप हैं--एक तो सामान्य रूप अर्थात्‌ सर्वे 


५३.४६ ] 


परं॑ रूपमनाधन्त॑ यन्मसेकसनासयम्‌ । 


ब्रह्मात्मपरमात्मादिशब्देन तदुदीयते 0 ३७ ७ 
यावदप्रतिबुद्धस्त्वमनात्मनज्ञतया... स्थितः । 
तावच्चतुर्भुजाकारदेवपुजापरो भव ॥ ३८ ॥ 


तत्क्रमात्‌ संप्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परमु । 
मम रूपमनाइन्तं येन भूयों न जायते ॥ ३० ४ 
यदि वा वेद्यविज्ञातों भावस्तदरिमर्देन ! । 
तन्ममा55त्सानमात्मानसात्मनश्राशु संश्रय ॥ ४० ॥ 
इदं॑ चा5हमिदं चाहहुमिति यत्प्रवदाम्यहम्‌ । 
तदेतदात्मतत्वं॑ तु॒तुष्यं हयपदिशाम्पहम्‌ ॥ ४१४ 
जनसाधारण ( सुबोध ) और दूसरा परम उत्कृष्ट अर्थात्‌ 
अशुद्ध चित्तवालों से दुरधिगम्य । हाथ भादि से युक्त, 
दड्बु, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला मेरा 
सामान्‍य रूप है ॥ ३६ ॥ 

मेरा विकारवर्जित, अद्वितीय, आदि और अन्त से 
रहित परम स्वरूप है; वह ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि 
शब्दों से कहा जाता है॥ ३७॥। | 

हे पार्थ ! जब तक तुम अप्रबुद्ध होकर अनात्मज्ञरूप 
से स्थित हो तब तक तो चतुर्भुजाकार देव की पूजा में ही 
तत्पर रहो ॥ ३८ ॥। 

अनन्तर तुम चित्तशुद्धिक्रम से संप्रबुद्ध होकर परम 
उत्कृष्ट, आदि और अन्त से रहित मेरे उस रूप को जान 
जाओगे, जिप्के ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न 
नहीं होता है ॥ ३९ ॥ 

हे शत्रुमर्दन ! यह सग्रुण देव का भजन मैंने तुमसे 
चित्तशुद्धि के अभाव की संभावना कर ही कहा है। यदि 
तुम्हारा चित्त विज्ञानेकस्वभाव ब्रह्म के ज्ञान करने के 
योग्य हो गया है भर्थाव्‌ अपने चित्त को विशुद्ध हुआ 
मानते हो, तब तो मुझ ईइ्वर की पारमाथिकस्वरूपभूत 
शोधित तत्पदार्थ आत्मा को और अपनी शोधित त्व॑पदार्थ 
रूप आत्मा को एकरस कर अखण्ड परिपूर्णात्मा का 
तत्कारू आश्रयण करो इसका साक्षात्कार करके तन्‍्मय 
हो जाओ ॥ ४० ॥ 

हे पार्थ ! यह मैं हूँ” और यह भी मैं हु! इत्यादि 
जो मैं कहता हूँ, वह सब इस अपरोक्ष आत्मतत्त्व का ही 
मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ ॥ ४१ ॥ 

हे अजुन ! मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम 
भी प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्मपद में विश्वान्ति पा 
चुके हो और सर्व-सद्धूल्पों से भी मुक्त हो चुके हो । अब॑ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्द 


घर 


मन्ये साधुविबुद्धोईसि पदे विश्वान्तवानसि । 
सद्धूल्पेरवमुक्तोईसि सत्येकात्ममयों भव ॥ ४२॥ 
सर्वेभुतस्थमात्मानं सर्वेभृतानि चा$घत्मनि । 
पदय त्व॑ योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदर्शेनः ॥ ४३ ॥ 
सर्वभृतस्थमात्मानं भजत्येकत्वमात्मनः 
सर्वेथा वर्तमानोईषपि न से भुयोउभिजायते ! ४४ ॥ 
एकत्वं . सर्वेद्ब्दाथं एकशब्दार्थ आत्मनः । 
आत्माइपि च न सन्नाइसद्गतो यस्‍्या55्शु तस्य ततु।४५। 
तअलोवयचेतसामन्तरालोकोी यः प्रकाशकः । 
अनुभुतिमुपारूढः: सो5हमात्मेति निश्चयः ॥ ४६ ॥ 


तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो ॥४२॥ 

हे पार्थ ! योग से युक्त अन्तः:करण वाले और चिर 
काल के योगाभ्यास से सबंत्र सन्‍्मात्र का साक्षात्कार 
करने वाले ब्रह्मन्न होकर तुम सम्पूर्ण भूतों में अधिष्ठानरूप 
से अनुगत आत्मा को तथा उस आत्मा में अध्यस्त सम्पूर्ण 
भूतों को देखो ॥ ४३ ॥ 


व्यक्ति ब्रह्मन्न सब वह ब्रह्म ही है! इस प्रकार 
ऐक्य का आश्रयणकर सम्पूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को 
भजता है, वह सब प्रकार से अर्थात्‌ समाधि बुृत्ति या 
व्यवहार बृत्ति से स्थित रहता हुआ भी पुनः इस संसार 
में उत्पन्न नहीं होता इसी को भागवतोत्त म कहा गया है-- 
सर्वेभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मतः, भूतानि भगवत्या- 
त्मनि एव भागवतोत्तम: । ( भाग ११ ) ॥ ४४ ॥ 

हे अर्जुन ! सर्वेशब्द का अर्थ है--एकत्व और वह 
एक शब्दाथे आत्मा का स्वभाव है। वह आत्मा न सत्‌ है 
और न असत्‌ है! इस प्रकार किसी को जब अनुभूत होता 
है तब शीघ्र ही उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है। ( सब 
भूतों में अधिष्ठान रूप से स्थित आत्मा को देखने पर 
वह स्व शब्द के अर्थ--अधिष्ठान स्वरूप से अतिरिक्त 
दूसरे का छाभ न होने से--एकत्व ही होता है। वह 
एक दब्दार्थ प्रत्थगात्मा के स्वभाव स्वरूप होता है। 
वह आत्मा भी न सत्‌ है अर्थात्‌ न तीन मूतंभूतों के 
स्वभाव वाला है और न असते्‌ है अर्थात्‌ न अवशिष्ट दो 
सूक्ष्म भूतों के स्वभाव वाला है, किन्तु भूमानन्द चिदेकर« 
सस्वभाव ही हैं। उस प्रकार के स्वभाव से युक्त आत्मा 
जिसके अनुभवपथ में आता है, उसे उस प्रकार की 
ज्ञानोत्पत्ति के अध्यवहित उत्तरक्षण में ही जन्म आदि 
विकारों से रहित, भूमानन्दस्वरूव कैवल्य प्राप्त हो जांतां 
है )॥ ४५ ॥ 


४८० 


त्रेलोक्यपयसामन्तरयों रसानुभवः  स्थितः । 
गव्यानामब्धिजानां च सोड्यमात्मेति भारत ! ७४७ ॥ 
अन्तः सवंशरोराणां यः सुक्ष्मो5नुभवः स्थितः 

: मुक्तोपनुभवनीयेन सी$यमात्मा$स्ति सर्वेग:॥ ४८॥ 
समग्रपयसामन्तयेथा.. घृतमिव स्थितसम्‌ । 


तथा सर्वेपदार्थानां देहानां संस्थितः परः॥ ४९॥ 


सर्वाम्भोनिधिरत्नानां सबाह्याभ्यन्तरे यथा । 
तेजस्तथा5स्मि देहानामसंस्थित इव स्थितः॥ ५०४ 
पथा कुम्भसहस्राणां सबाह्याभ्यन्तरे नभः । 
जगत्तयशरोराणां तथाइप्त्माइहमवस्थित: ॥ ५१ ॥ 
मुक्ताफलद्यतोधानां. तन्‍तुः.प्रोतवपुरयेथा । 


तीनों छोकों के चित्तों में भीतर प्रकाश करने वाला 
आलोक है और ज्ञानियों की अनुभूति में साक्षीरूप से 
आरूढ है ही अहंशब्द का लक्ष्य आत्मा है--यही यथार्थ 
विचार है !॥ ४६ ॥ 

है भारत ! तीनों लोकों में स्थित जलों के भीतर 
विद्यमान रसानुभव गो के विकास स्वरूप दूध आदि के 
भीतर स्थित रसानुभव तथा ईख, मधु आदि के भीतर 
स्थित रसानुभव ही इदंपदार्थ यह आत्मा है--यही निश्चय 
है। जो सबके अनुभवों का विषय होता है, उसमें तो 
अत्यन्त परोक्षता की प्रसक्ति ही नहीं है ॥ ४७ ॥। 

सम्पूर्ण शरीरों के भीतर विषय समूहों से निर्मुक्त 
अतएव सूक्ष्महप से स्थित अनुभव ही यह सर्वेव्यापी 
आत्मा है ॥ ४८ ॥ 

सम्पूर्ण पदार्थों के भीतर अधिष्ठान स्वरूप से ओर 
सम्पूर्ण देहों के भीतर प्रकाशक रूप से वह परमात्मा वैसे 
ही स्थित है जैसे सम्पूर्ण दुग्ध के भीतर घी स्थित ही 
है ॥| ४९ ।। 

बाहर-भीतर प्रकाश करने वाला तेजस्वरूप मैं देंहों 
के भीतर विद्यमान रहता हुआ भी वेसे ही अविद्यमान-सा 
हूँ जैसे समुद्र के सम्पूर्ण रत्नों में स्थित तेज बाहर और 
भीतर प्रकाश करता है ॥ ५० ॥ 

तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और 
भीतर मैं वैसे ही स्थित हूँ जेसे हजारों घटों के बाहर 
और भीतर आकाश स्थित है ( उन घटों के बाहर और 
भीतर स्थित होता हुआ भी आकाश जैसे अलेपक ही है, 
बैसे ही शरीरीं के बाहर और भीतर स्थित हुआ आत्मा 
भी अलेपक ही है )॥ ५१॥। द 

लाखों देहों के भीतर स्थित यह आत्मा वैसे ही 


योगवासिष्ठे 
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तथा<यं देहलक्षाणां स्थित आत्माष्स्व्यलक्षितः ॥ ५२॥ 
ब्रह्मादोी तुणपर्यन्ते. पदार्थनिकुरम्बके । 
सत्तासामान्यमेतद्यत्तमात्मानमर्ज बिदुः ॥ ५३ ॥ 
तदीषत्स्फुरिताकारं ब्रह्म ब्रहयव तिष्ठति । 
अहन्तादि जगत्तादि क्रमेण भ्रमकारिणा॥ ५४ ॥ 
आत्मेवेद॑ जगद्गपं हन्यते हन्ति वा5त्र किम । 
शुभाशुभ जंगद्दु:खः किमस्पाइजुन ! लिप्यते ॥ ५५ ॥ 
प्रतिबिम्बेष्विवा55दरशंसम॑ साक्षिवदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु न विनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यति ॥ ५६॥ 
इद चा5हमिदं नेति इतोद॑ कथ्यते सया । 
एवमात्माइस्मि सर्वात्मा मामेव विद्धि पाण्डव ! ॥५७॥ 
लक्षित नहीं होता है। जैसे सकड़ों मोतियों के समूहों के 
छिद्रों में स्थित प्रोत-आकार वाला तन्‍्तु छक्षित नहीं 
होता ॥ ५२॥। 

ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त जितने भी पदा्थ-समूहों में 
सत्ता सामान्य रूप से स्थित को ही नित्य आत्मा जानते 
हैं ॥ ५३ ॥। 

इसलिए अनेक प्रकार के भ्रमोत्पादक अज्ञान से 
क्रमश: अहन्ता आदि तथा जगत्ता आदि से युक्त किख्ित्‌ 
स्फुरित आकार वाला वह ब्रह्म ही ब्रह्मरूप से स्थित 
रहता है ॥ ५४ ॥ 

यह जगद्गप आत्मा होने से यह मारा जाता है” या 
यह मारता है' इसमें विषय ही क्या है ? अर्थात्‌ न कोई 
मारता है या न कोई मारा ही जाता है। हे भर्जुन ! शुभ 
एवं अशुभ स्वरूप जगत्‌ के दुःखों से इसका क्‍या लिप्त 
होता है ॥ ५५ ॥ 

प्रतिबिम्बों के समान नष्ट हो रहे पदार्थों में दपंण 
के समान प्रतिबिम्बों के नष्ट होने पर भी दपंण की तरह 
साक्षिस्वरूप से स्थित आविनाशी आत्मा को देखने वाला 
ही सम्यग्दर्शी है ।॥ ५६ ॥ 

हे पाण्डुनन्दन ! सम्पूर्ण शरीरों में प्रकाशमान 
चेतनांश से ही हूँ” और “देह, इन्द्रिय आदि जड़ अंश मैं 
नहीं हँ---इस प्रकार का अर्थ विभाग और शब्द विभाग 
जो मुझसे कहा जाता है, वह दर्पण स्वरूप का परिचय 
कराने के लिए दर्षणादर्पप विभागकथन के समान आत्म 
स्वरूप का परिचय कराने के लिए ही कहा जाता है। 
दर्पण के समान लिप्त न होने वाला अद्वितीय भआात्मरूप 
मैं सर्वात्मा हूँ। उसी तरह का तुम मुझे परमार्थतः 
जानो ॥ ५७ ॥ 


५३*६६ ] 


इसाः सर्वाः प्रवर्तेन्ते सर्गप्रलयविक्तिया: । 
आत्मन्यहन्ताचित्तस्थाः पयःस्पन्दा इवा5स्बुघो ॥ ५८ ॥ 
यथोत्पलत्व॑ शलानां दारुत्वं च महोरुह्मम । 
तरड्भरार्णां जलत्वं च पदार्थानां तथा$घत्मता ॥ ५५ 0 
सर्वभुतस्थमात्मानं सर्वभुतानि चा$उत्सनि । 
यः पश्यति तथा5त्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ ६० ॥ 
नानाकारविकारेषु तरड्रेषु पथा पयः। 
कटकादिषु वा हेम भुतेष्वात्मा तथाओजुन !॥ ६१ ॥ 
नानातरड्डभब॒ुन्दानि यथा लोलानि वारिणि। 
कटकादीनि वा हेस्नि भुतान्येव॑ परात्मनि ॥ ६२ ॥ 
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पदार्थजातं भूतानि ब्रह॒दब्रह्य व्‌ भारत ! । 
एकमेवाइखिले विद्धि पृथकत्व॑ न मचागपि ॥ ६३॥ 
कि तद्भावविकाराणां गम्यमस्ति जगत्त्रये । 
ते वाषपि जर्गत्कि वा कि मुधा परिमुह्यसि ॥ ६४॥ 
इति श्रत्वाइभ्यं त्वन्तर्भावयित्वा सुनिश्चितम्‌ । 
जीवन्मुक्ताश्वरन्तोह सन्‍तः समरसाहयाः ॥ ६५ ॥ 
निर्मानमोहा जितसड्भदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
हन्द्ेविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे- 


गेच्छन्त्यमुढहाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ६६ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाण्याने अ्जुनोपदेशो नाम त्रिपन्नाशः सगे; ॥ ५३ ॥ 


जैसे समुद्र में जल का तरज्भादिस्पन्दन क्रियाएँ प्रदत्त 
होती हैं वैसे ही ये अहमभिमान वाले चित्त में रहने वाली 
सृष्टि-प्रलयात्मक सब तरह की क्रियाएँ वास्तव में आत्मा 
में प्रवृत्त होती हैं ॥| ५८ ॥॥ 

सम्पूर्ण पदार्थों का पारमाथिक स्वरूप वैसे ही आत्मत्व 
ही है जैसे पर्वतों का पारमाथिक स्वरूप पाषाणता ही है 
वृक्षों का स्वरूप काष्ठता ही है और तरज़ों का स्वरूप 
जलता ही है॥ ५९॥ -: 

सम्पूर्ण भ्रूतों में अधिष्ठानरूप से स्थित आत्मा को, 
उस आत्मा में अध्यस्तरूप से स्थित सम्पूर्ण भूतों को तथा 
अकर्ता आत्मा को प्रतिबिम्बों की चित्र-विचित्र चेष्टाओं 
से अलिप्त दपण की तरह कतृूत्व आदि धर्मों से शून्य 
आत्मा को देखने वाला ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता 
है।। ६० ॥ 

हे अजुंन ! विविध प्रकार के समस्त भूतों में आत्मा 
भी वैसे ही अनुगत है, विविध प्रकार के आकारों एवं 
विकारों वाले तरज्जों में जेसे जल अनुगत है या कटक 
आदि में सुबर्ण अनुगत है ॥ ६१ ॥ 

उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत भी वेसे ही 
रहते हैं जैसे जल में नाना प्रकार के चञअचल तरज्ु समूह 


रहते हैं या सुवर्ण में कटक आदि रहते हैं ॥ ६२ ॥ 

हे भारत ! भूत आदि सम्पूर्ण पदार्थ और बृहत्‌ ब्रह्म 
इन सबको, दर्पण तथा उसमें के प्रतिबिम्ब की तरह 
एकरूप ही जानो; इनमें लेशमात्र भी पृथक्त्व नहीं 
है।। ६३ ॥ 

हे पार्थ ! तीनों जगत्‌ में एकमात्र निविकार ब्रह्म के 
ही रहने पर जन्म आदि भावविकारों का आश्रयभूत 
दूसरा क्या है ? अथवा तुम्हारे बन्धुवध भादि भावविकार 
भी कहाँ है ? या यह जगत्‌ भी ब्रह्म को छोड़कर दूसरा 
क्या है ? अतः तुम व्यथ ही इनमें मोह क्‍यों करते 
हो ?॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार उपदेशों को सुनकर और निश्चयपूर्वक 
भीतर ब्रह्म की सम्यक भावताकर समचित्त महात्मा छोग 
जीवन्मुक्त होकर इस व्यवहार-भूमि में विचरण करते 
हैं ॥ ६५ ॥ 

हे पार्थ ! मान और मोह से रहित, बाहर के विषयों 
में भासक्तिशृन्य, आत्मज्ञान में निरत, विषयवासनाओं से 
रहित, सुख, दुःख आदि द्वन्ददों से निर्मुक्त तथा 'अहम्‌' 
'मम' इत्यादि भेद-ज्ञान से शुन्‍्य असृढमति महात्मा उस 
अविनाञशी परम-पद को प्राप्त करते हैं ॥ ६६ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपास्यान में अजुनोपदेश नामक कुसुमछूता का तिरपनरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


६१ 


४८२ 


२० 


श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहों ! श्वणु मे परम बचः । 
यत्तेहहं॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ७ 
मात्रास्पर्शा हि कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत !॥ २ 0 
ते तु नकात्मनश्वाइन्ये ब्वाउतों दुःख वव वा सुखम्‌ । 
अनाचन्तेष्नवयवे .. कुतः प्रणखण्डने॥ ३ ॥ 
संस्थिता स्पशमात्रास्या मात्रास्पदंश्ञमात्मकः 
समद॒ःखसुखोी धोरः सो$मृतत्वाय कल्पते॥ ४ 0 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे महाबाहो ! पुनः मेरे परमार्थ 
वचन को सुनो, जिन्हें प्रेम से सुनने की इच्छा तुम कर रहे 
हो मैं केवल कल्याण की कामना से तुमसे कहता हूँ ।॥१॥ 
हे कोन्तेय ! इन्द्रियों के विषयसम्बन्ध ही शीतोष्णादि 
अनुभवों से जनित सुख-दुःख देते हैं। है भारत ! वे 
. इन्द्रिय-विषय-सम्बन्ध सदा उत्पद्यमान और विनव्यमान 
हैं, अतः उन्हें तुम सहो । [ यहाँ शीत और उष्ण शब्द 
का भाव यह है कि ग्रीष्मकाल में शीत सुखद है और 
उष्ण दुःखद है; शिशिरकाल में उष्ण सुखद ओर शीत 
दुःखद है; इसलिए विषय कभी सुख-दुःखरूप नहीं हो 
सकते । इसी तरह 'तितिक्षस्व' यह शब्द वेराग्य का भी 
उपलक्षण है। अतः प्रिय विषयों से विरक्त हो जाओ 
और अप्रिय विषयों को सहो | ॥ २ ॥। द 
(इन्द्रियाँ, इन्द्रियों का विषयसंसर्ग) सुख-दुःख आदि 
हन्द्द या इनसे भिन्न जो ' कुछ भी हैं वे सबके सब अद्वय 
पूर्णानन्दस्वभाव स्वात्मा से कुछ भी पृथक नहीं है। अत 
उस प्रकार के सवंत्र आत्मदर्शन से कहाँ सुख ओर कहाँ 
दुःख होगा ? आदि अन्त से शून्य तथा अवयवरहित 
स्वात्मा में प्रण और खण्डन कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ 
'प्रियतम, धन आदि सम्पत्ति से मैं परिपूर्ण हूँ इस भ्रान्ति 
से आभिमानिक सुख और उसके वियोग में या अप्रिय 
वस्तु की प्राप्ति में मैं खण्डित हुआ इस भ्राच्ति से दुःख 
हो सकता है, परन्तु वह भी निरवयव आत्मा में पूरण 
और खण्डन का असंभव ज्ञात होने पर निद्ृत्त हो जाता 
है।। ३ ॥। 


जिस महामति की विषयों और इन्द्रियों में सत्यता- 


भ्रान्ति उपशान्त हो जाती है, वह इन्द्रियविषयश्नमात्मक 
जीव तत्त्वदर्शी और तुल्य सुख-दुःख होकर अभमृतपद के 


योगवासिष्ठे . 


पड 


[ ५४" 


सर्वत्वादात्मनश्वते सुभेदाः संस्थिता इच । 
अप्द्र पास्त्वसद्रपं कर्थ सो न शकयते ॥| ५॥ 
मनागपि न विद्येते सुखदुःखें तु स्वेश्ः । 
सर्वेत्वादात्मतत्वस्थ सत्ता कथमनात्मन:॥ ६॥ 
नाइसतो विद्यते भावों नाधभ्भावो विद्यते सतः । 
नाश्सत्येव सुखदुःखादि परमात्माइस्ति स्ंगः॥ ७॥ 
सत्त्वासत्वमती त्यक्त्वा चेतयोजेगदात्मनोः ॥ 
त्यक्त्वा न किख्विन्मध्ये च शेषे बद्धपदो भव ॥ ८ 0 


योग्य हो जाता है अर्थात्‌ वह परमानन्द से परिपूर्ण रहता 
है ।। ४ ॥॥। 

निरतिशय आनन्दरस से परिपूर्ण आत्मा ही सब कुछ 
है, सुख, दुःख आदि सब विषयभेद एक तरह से सुभेदरूप 
अर्थात्‌ प्रियतम धन, पुत्र आदिस्वरूप होकर ही अवस्थित 
हैं। उन इन्दरों में पूवं-काछीन प्रतिकुलवेदनीयत्व है, उस 
रूप से तो वे असत्स्वरूप ही हैं, इसलिए वे क्‍यों नहीं सहे 
जा सकेंगे ॥ ५॥। 

. सभी तरह से सुख-दुःखों का लेशमात्र भी अस्तित्व 
नहीं है। भत्मतत्त्व ही सवेस्वरूप है। इसलिए अनात्मा 
की सत्ता कैसे होगी ? ॥ ६॥ 

दुःख आदि असत्‌ पदार्थों की सत्ता नहीं रहती और 
आत्मरूप अबाधित सतु-बस्तु की असत्ता नहीं रहती। 
सत्‌ और असत्‌ वस्तुओं का यही स्वभाव है, विपरीत 
नहीं; दुःख आदि की सत्ता नहीं है और व्यापक परमात्मा 
की ही सत्ता है ( विकार अरुद्रप हों तो पिण्ड आदि में से 
किसी एक विकार से अस्पृष्ट मृत्तिकारूप प्रकृति के न 
पड़ने के कारण उसे भी असद्रप मानेंगे, परिशेष में शृन्यता- 
पत्ति हो जायगी किन्तु यह ठीक नहीं है, कारण विकारों 
में अनुगत सदबुद्धि निविषयक न हो सकने के कारण 
स्वतः विकारों के असत्त्व में भी परिशेष में शुन्यता नहीं 
हो सकती । यदि अनुगत वस्तु असत होती तो “घट: 
सन्‌ इस प्रकार सद्रप से अनुवृत्ति होती है। इसलिए 
सन्‍्मात्र ही परिशेष में रहता है। जो विषयों में सदभि- 
मान होता है, वह अधिष्ठानसत्ता को लेकर ही होता है, 
स्वतः नहीं ॥ ७॥ “: 

जगत्‌ सत्य है, और निरतिशय आलननन्‍्द-स्वरूप ब्रह्म. 
असत्य है--इन बुद्धियों को छोड़कर तथा जगत्‌ एवं 


५४२२ ] 


न हष्यति सुखेरात्मा दुःखेर्लॉयति नो3जुन ! । 
दृश्यदृक्चेतनात्मा5पि बरीरान्तर्गतो5षपि सन्‌ ॥ ९ ऐ 
जड़ चित्तादि दुःखस्य भाजनं देहतां गतम्‌ । 
न चेतस्मिन्‌ क्षते क्षोणे किख्जिदेवा$घत्मनः क्षतम्‌ 0१०) 
जडं देहादि दुःखादेगेदिदं भोक्त्‌ संस्थितमु । 
तन्सायाभ्रममेवा5ड्भ विद्धधबोधवशोत्यितम्‌ ५ ११ 0 
न किश्विदेव देहादि न च दुःखादि विद्यते |. 
आत्मनों यत्पुथरभृत॑ कि केनाउतोःनुभूयते ७ १९ 0 
यदिद॑ कथयास्यत्र तेनेवाध्तो विनश्यति ।._ 
आन्तिईःखमबोधोत्था सम्पग्बोधेन भारत ! 0 १३ ॥ 
यथा रज्ज्वामहिभयं बोधान्नश्यत्यबोधजम्‌ । 
तथा देहांदि दुःखादि बोधानश्यत्यबोधजम्‌ 0७ १४ 
विष्वग्विश्वमरज ब्रह्म ने नश्यति न जायते । 
इति सत्यं परं विद्धि बोधः परम एव सः ॥ १५) 
आत्मा के अन्तराल में दोनों के सद्धुटन में हेतुभूत मत 
और तम को, तुच्छत्व- बुद्धि से छोड़कर अवशिष्ट 
चिदात्मा में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ॥ ८ ॥ 

हे अर्जुन |! आत्मा हर्ष, ग्लानि आदि दृश्य पदार्थों 
का साक्षि-रूप से साक्षात्कार करने वाला चितिस्वरूप है 
और शरीर के अन्दर रहता भी है, किन्तु वह सुखों से न 
तो हर्षित होता हैं और न दुःखों से म्लान ही होता है। 
(हु आदि दृश्य पदार्थ द्ष्टा के धर्म नहीं हो सकते )॥5॥ 

शरीरख्पता को प्राप्त जड़स्व हप चित्त आदि ही दुगख 
के भागी होते हैं। ईन चित्त आदि के नष्ठ या क्षीण होने 
पर आत्मा का कुठ कभी नष्ट नहीं होता है ॥ १० ॥ 


. हे प्रिय पार्थ ! देह आदि दुःख आदि के भोक्तारूप 


से अवस्थित यह चित्तादिघटित जडताप्रधान जीवरूप को 
अज्ञानवश उत्पन्न मायाश्रम ही तुम जानो ॥ ११॥ 

आत्मा से प्रृथकृभूत देह आदि कुछ भी नहीं हैं और 
न दुःख आदि ही अपनी कुछ सत्ता रखते हैं, अतः कौन 
किसका अनुभव करेगा ? ॥ १४ !! ह् 

हे भारत ! दृष्यमात यह है: ब्रह्म के अज्ञान से 
जनित एक प्रकार की श्रान्ति ही है, अतः तत्त्वज्ञान से 
वह नष्ट हो जाता है, इसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ ॥ १३॥ 

 आंत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए देह आदि एवं 

दुःखादि भय भात्मा के तत्त्वज्ञान से नष्ठ ही जाते हैं 
: जैसे रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न रज्ड में सर्पभय रज्जु के 
यथार्थ ज्ञान से नष्ठ हो जाता है ॥ १४ ॥। 

यह विश्व नित्य एवं , पूर्ण ब्रह्महप ही है, वहन तो 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धें 
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ब्रह्मस्बुधो तरड्भत्वं किश्विद्भुत्वा बिलीयते । 
ब्रह्मावर्त स्फुरस्यद्य ब्रह्मेवार्शस निरामयम्‌ ॥ १९४ 


_ यावतु कालक्रियादेश्यास्त्वमहे सेनिका इव । 


ब्रह्मणीव परिस्पन्दा नाऊत्र स्तः संदसद्तह्रमों ॥ १७ 0 
जहि मान मर्द शोक भयमोीहां सुखासुखे । 
द्वेतमेतदसद्रपमेक:. संद्रपवान भव ॥ १८४ 
पुरुषाक्षौहििणीनां च. क्षेयेणाध्तुभवात्मना हैः 
ब्रह्मणा बूंहितं श॒ुर्दध ब्रह्म अह्ाममयं कुह पे १० ॥ 
असंविदन्सु्॑ दुःखं छाभालाभौ जयाजयो । 
शुद्धब्रह्मकर्ता गच्छ ब्रह्माब्धिस्त्वं है भारत ! ॥ २० 0७ 
लाभालाभसमो भुत्वा भुत्वा नूनं न किख्धन । 
वण्डबात इवाइस्पन्दी प्रकृतं कार्यमाचर ॥ २१ ७ 
बत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतु । 
पत्करिष्यसि कौन्तेय तदात्मेति स्थिरों भव ॥ २२ ७ 


नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है, यही परम सत्य 
है, यह जानो यही वह उत्तम बोध है ॥ १५ ॥ 

ब्रह्महपी महान्‌ सागर में कुछ तरज्भधूरूप उत्पन्न 
होकर विलीन हो जाते हैं, आज बोध के उदयकाल में 
ब्रह्मावर्त में तुम स्फुरित हो रहे हो, तुम सर्वेविधविका र- 
वर्जित ब्रह्मह्प ही हो ॥ १६ ॥! 

काल, क्रिया, देश, तुम, मैं आदि जितने पदार्थ हैं वे 
सब उस सम्राट के भी सम्राद परत्रह्म के तरह के सैनिक 
हैं, वे बह्मात्मा में एक तरह से परिस्पन्दरूप हैं, अतः 
आत्मा में भावाभाव विकल्प नहीं है ॥ १७ ॥ 

तुम मान, मद, शोक, भय, इच्छा, सुख-दुःख इन 
सम्पूर्ण असद्गूप द्वतप्रपन्च छोड़ दो और एकमात्र अद्वितीय 
सद्रप हो जाओ॥ १८ || 
. - तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला अक्षौहिणी सेना का 
विनाश भी ब्रह्महूप ही है, भैंत: क्षय के रूप से भी ब्रह्म 
ही उपबृ हिंत है, इसलिए तुम अनुभवड॒प शुद्ध ब्रह्म को 
ही ब्रह्ममय कर दो ॥ १९ ॥ | 

हे भारत ! सुख, दुःख, डाभ, हानि, जय और 
पराजय किसी पर भी दृष्टि न देकर युद्धोद्यत तुम ब्ह्मरूप 


हो जाओ, क्योंकि तुम त्ह्मयड | समुद्र हो ॥ २० ।॥। 


लाभ और अलाभ में समबुद्धि होकर तत्त्वनिश्चय से 
देहादिरूप न होकर, गुहापरिच्छिन्न वायु के समान कम्पन 
शून्य हो तुम वर्तमान कार्य को करो ॥ २१॥ 
. है कौन्तेय ! जी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, 
जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ देते हो और भविष्य 
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यन्‍्मयो यो भवत्यन्तः स तदाप्नोत्यसंशयम्‌ । 
ब्रह्मसत्यमवाप्तुं. त्व॑ ब्रह्मसत्यमयो भव ॥ २३ ॥ 
अनपेक्षफल॑ ब्रह्म भृत्वा ब्रह्मेतिबाधितम्‌ । 
क्रियते केवल कर्म ब्रह्मश्षेन यथागतम्‌ ॥ २४॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्यत्यकर्मणि च कर्म यः 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स चोक्तः कृत्स्नकमक्ृतु ॥ २५ ॥ 
मा फर्मफलहेतुभूमा ते सद्भीइस्त्वकर्मणि । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सड्भे त्यक्त्वा धनझ्य !॥ २६ ॥ 
कर्मातक्तिमनाश्रित्य तथाइनाश्वित्य मुढ्ताम्‌ । 
नेष्कम्यमप्यनाशित्य समस्तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 
तव्यकत्वा कर्मफलासड्?री नित्यतप्तो निराक्षयः । 

में जो कुछ शास्त्रानुकूल अनुष्ठान करोगे; वह सब आत्म 
रूप ही है, इस प्रकार की बुद्धि में सुस्थिर हो 
जाओ ॥॥२२॥। 

जो पुरुष अपने हृदय के भीतर जिस आकार से युक्त 


होता है अर्थात्‌ अपने चित्त में जिस स्वरूप की दृढ़ भावना 


कर लेता है, वह निःसंशय उसे प्राप्त कर लेता है--यह 
नियभ है। इसलिए ब्रह्मास्वरूप सत्य को प्राप्त करने के 
लिए तुम ब्रह्मरूप सत्यमय हो जाओ अर्थात्‌ निरन्तर 
अपने हृदय में ब्रह्माकार की भावना करो ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मज्ञान सम्पन्न वह स्वयं ही सम्पूर्ण कामनाओं की 
जिसमें परिसमाप्ति रहती है, ऐसा पुरुषार्थरूप ब्रह्मफल 
बनकर प्रारब्ध वह प्राप्त, ब्रह्म! इस भावना से बाधित 
ही चेष्टारूप कमें करता है ॥ २४ ।। 


जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने पर कर्म में अकर्म देखता है 
अर्थात्‌ निष्क्रिय ब्रहा का अवछोकन करता है और 
निष्क्रिय ब्रह्म में अविच्युत-प्रतिष्ठाहूप अवश्यकतेंव्य कर्मे 
का अवलोकन करता है, वही मनुष्यों में विवेकी पुरुष है; 
और वही स्वरूपत: तथा फलरूत: अशेष कमें करनेवाला 
है । उसी को विद्वानों ने 'क्ृत्स्नकर्मंकृतु' अशेष कर्मों का 
कर्ता कहा है ॥ २५ ॥। 

हे ध्रनञजय ! प्रवृत्ति में निमित्तभूत लाभादिरूप 
कर्म-फल से युक्त मत हो और अकम में प्राप्त कम के न 
करने में भी तुम्हें आसक्ति न हो। योग में स्थित होकर 
अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्ध में समदृष्टिरूपी योग में प्रतिष्ठित 
होकर आसक्ति छोड़कर कम करते चछो ॥ २६॥। 

कर्मों में आसक्ति का आश्रयण न कर, तत्त्वदृष्टि में 
प्रमाद का आश्रयण न कर और नैष्कम्य का भी आश्रयण 


- थोगवासिष्ठे 
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मंण्यभिप्रवत्तोषपि नव किश्नितु करोति सः॥ २८॥ 
आसक्तिमाहुः कतृत्वमकतुरपि तडूवेतु । 
मौरुय स्थिते हि सनसि तस्मान्मोख्य परित्यजेतु ॥२९। 
परं॑ तत्त्वज्ञमाश्ित्य. निरासक्तेमहात्मनः । 
सर्वकर्मरतस्यथाईपि कर्ततोदेति न वबचित्‌ ॥ ३० ॥ 
अकतेत्वादभोक्तत्वमभोक्तत्वातूु _समेकता । 
समेकत्वादनन्तत्व॑ ततो. ब्रह्मत्वमाततम्‌ ॥ ३१॥ 
नानातामलमुत्सूज्य. परमात्मेकतां गतः ॥ 
कुबन्‌ू कार्यमकार्य च्‌ नव कर्ता त्वमजुंन !॥ ३२॥ 
पस्य सब समारम्भाः कामसड्डल्पर्वाजताः 
ज्ञानाग्निदरधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ ३३४७ 
तने कर सम होकर यथास्थित बेठे रहो अर्थात्‌ अज्ञानजन्य 
कर्मों में अनासक्तिपुर्वेक तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्मांत्मक जगत 
में असक्ति कर लोककल्याण करना चाहिये ॥ २७॥ 

कमंफलों में आसक्ति छोड़कर जो पुरुष नित्यतृप्त 

और निराश्रय होकर स्थित रहता है, वह कम में भली- 
भाँति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करता है ॥ २८ ॥ 


विद्वान लोग आसक्ति को ही कतृत्व कहते हैं, मन 


में प्रमाद रहने पर कर्म न करनेवाले पुरुष को वह 


आसक्ति अवश्य होती है, अतः मूखेंता का>-मोह का 
परित्याग कर देना चाहिए, क्‍योंकि मूखेता से मोह से 


ही अनर्थ परम्परा होती है ॥ २९॥। 


परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण कर आसक्ति रहित सब 
कर्मों में तत्पर भी महात्मा में कभी भी कतृंं ता उदित 
नहीं होती है ॥ ३०॥ 

कतृ त्वाभिमान न रहने से अभोक्‍तृत्व की सिद्धि 
होती है और भोक्‍तृत्व के अभाव से समैकरूपत्ता की सिद्धि 
होती है। समैकरूपता की सिद्धि हो जाने से असीमता 
ओर उसके अनन्तर विस्तृत ब्रह्मर्पता की सिद्धि होती 
है॥ ३१॥। द 

है अजुन ! अनेकतारूपी मल का त्याग कर परमात्मा 
के साथ एकत्व प्राप्त कर तुम कार्य या अकाये को प्रमाद 
से निषिद्ध कर्मों को सम्पादन करके भी किसी के कर्ता 
नहीं होओगे ॥ ३२॥ 

जिस पुरुष के सभी कर्म कामसद्धुल्प से वर्जित है 
ऐसे ज्ञानरूपी अग्नि से दग्ध कमंवाले उस पुरुष को सभी 
विद्वान्‌ 'पण्डित” कहते हैं ॥ ३३ ॥। 
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समः सोम्यः स्थिरः स्वस्थः शान्तः सर्वाथनिस्पृहः । 
यस्तिष्ठटति स स्यग्रोः्प्पलमव्यग्रतां गत: ॥ ३४ ४ 
निहन्द्दों नित्यसत्त्वस्थो नियंगिक्षेम आत्मचान । 
यथाप्राप्तानुवर्तोीं त्व॑ भव भूषित॒भुतरू: ॥ ३५ ४ 
कर्मन्द्रियाणि संपम्प य आस्ते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥३६॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 
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यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्याएपरभते5जुन ! । 
कमेंन्द्रिय:ः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ३७१ 
आपुर्यंभाणमचलप्रतिएं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वतु । 
तद॒त्कामा य॑ प्रविद्वन्ति सर्वे 


स शान्तिसाप्तोति न कामकामी ॥ ३८ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणें वात्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने आत्मज्ञानोपदेशो नाम चतुःपत्नाशः सर्गेंः ॥ ५४ ॥ 


जो सम, सोम्य, स्थिर, स्वस्थ, शान्तर और सब 
पदार्थों से निस्पुहठ होकर अवस्थित रहता है, वह कर्मयुक्त 
होता हुआ भी अकमता को प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

हे सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि द्वन्द्दों से रही नित्य 
सत्त्वस्थ, योग एवं क्षेम से शुन्य अर्थात्‌ अलब्ध वस्तु के 


लाभ और लब्ध वस्तु का पालन इन दोनों की चिन्ता से 


शून्य आत्मवान्‌, प्रारब्ध प्राप्त विषयों या कर्मों का 
अनुसरण कर रहे तुम पृथिवी को अलडनकृत करने वाले 
हो जाओ ॥ ३५॥। 

जो विमृढात्मा कार्याकायें के विवेक से शून्य पुरुष 
मुक्ति के साधन-भूत अपने वैदिक कर्मों को छोड़ कर 
बाहर से कर्मेन्द्रियों का निरोध कर आँख आदि को बल- 
पूर्वक मुँद कर मन से इन्द्रियार्थों का शब्दादि विषयों का 
चिन्तन करता हुआ स्थित रहता है, वह सज्जनों द्वारा 
मिथ्याचार बाला आत्मवचक कहा जाता है ॥ ३६॥। 


हे अर्जुन ! जो मुमुक्ष विद्वान ज्ञानेन्द्रियों का मन से 
संयम कर अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियों को राग, द्वेष आदि 
दोषों से दूर कर कर्मेन्द्रियों से चित्त शुद्धि के उपयोगी 
श्रौत-स्माते कर्मों को ईश्वरापंण करता है, वह बुद्धि से 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है॥। ३७ ॥। 

जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में प्रविष्ट हो जाती हैं 
अर्थात्‌ समुद्र रूप प्राप्त कर उसी में विलीन हो जाती हैं, 
उसी प्रकार अचल ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुए जिस संन्‍्यासी में 
सब कामनाएँ मभिथ्यात्वबुद्धि से बाधित विषय होती हुई 
प्रविष्ट हो जाती हैं अर्थात्‌ आत्मा में ही विलीन होकर 
यकमात्र भात्मरूपता को प्राप्त हो जाती हैं; विषयों की 
कामना करने वाला पुरुष शान्ति नहीं प्राप्त करता है 
अपितु वही सम्पूर्ण अनर्थों की थान्तिरूप मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषी-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपाख्यान में आत्मज्ञानोपदेश नामक कुसुमहूता का चौवनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


५५. 


े श्रीभगवानुवाच 
न कुया:द्रोगसंत्यागं न कुर्याद्रोगभावनम्‌ । 
स्थातव्यं सुसमेनेव यथाप्राप्तानुव॒तिना ॥ १ 0 
अनात्मन्यात्मतां देहे मा भावय भवात्सनि । 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--बुद्धिमात्‌ देह-धारण के साधन 
अन्नपानादि भागों का त्याग न करे और भोगों की 
प्राप्ति के लिए चिन्ता न करे, यानी भोग सौन्दर्य-सम्पादन 
के लिए व्यसनिता न करे। यथा प्राप्त भोगों का उपभोग 
करते हुए समभाव पे स्थित रहे आर्थात्‌ उनकी प्राप्ति 
और अप्राप्ति में एक भाव से स्थित रहे ॥ १ ॥। 

जन्म यादि छ; विकार स्वभाव अनात्म रूप देह में 


अनात्मन्येवा5ध्त्मतां सत्ये भावयाध्भवरूपिणि ॥ २ ४0 
देहनावे महाबाहो ! न किश्विदपि नश्यति । 
आत्मनावे हि नाझ्षः स्यान्न चा5मा नश्यति श्ुव/॥३॥ 


ण्प 


आत्मता की भावना मत करो, वरन्‌ जन्मयादि छ: विक्रिया 
शून्य स्वभाव संत्य आत्मा में हीं आत्या की भावना 
केरो।॥। २ ॥। 

हे महाबाहो ! देह का नाश होने पर आत्मा का कुछ 
भी नष्ट नहीं होता है । आत्मा का नाश होने पर इसका 
कुछ नाश हो सकता है, किन्तु अविनाशी आत्मा का 
नाश ही नहीं होता है ॥| ३ ॥। 


४८६ 


न हि शोयंत्यचित्तात्मा त्यक्तसर्वेपरिग्रहः । 
कर्मेण्यभि प्रवत्तोषपि नव किखित्‌ करोति सः॥ ४ ॥ 
आसक्तिमाहुः कतृत्वमकतुरपि तड़वेत्‌ । 
मोख्यस्थिते हि मनसि तस्मान्मौरुय परित्यजेत्‌ ॥ ५॥ 
परं॑ तस्‍्त्वज्ञमाश्षित्यनिरासक्तेमहात्मनः । 
सर्वेकर्मरतस्थाईपि क्तृतोदेति न क्वचितृ्‌ ॥ ६ ॥ 
अविनाशमनाचन्तमात्मानमजरं बिदुः । 
नश्यत्यात्मेति दुर्बोधो मा तवा5$स्त्विह दु;खदः ॥ ७ ॥ 
ने तथा परिपश्यन्ति विदितात्मान उत्तमाः । 
पश्यन्त्यनात्मना55त्मानं स्वमात्मन्यात्ममानिनः ॥ ८ ॥ 
अजन उवाच 
एवं. चेत्त्रिजगन्नाथ ! पृढानामपि मानद ! । 
देहनाशे समुत्यज्ञे इष्ट नष्ट न किख्धन॥ ९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

एव्मेतन्महाबाहो ! न किग्िन्नश्यति क्वचित्‌ । 

सम्पूर्ण परिग्रहों से शुन्य देहादि के परिग्रह में निमित्त 
चित्त से पृथक आत्मा नष्ट नहीं होता है और युद्धादि 
कमें में प्रवृत्त भी वह कुछ नहीं करता है ॥ ४॥। 

अज्ञानवश मन के युक्त रहने पर ही आसक्ति होती 
है, जिसे कतृ त्व कहते हैं । कम न करने वाले को भी 
बह आसक्ति मूखेतापूर्ण चित्त रहने पर होती ही है, अतः 
मूखेता छोड़ देनी चाहिए ॥। ५ ॥ 

परम तत्त्वज्ञान का आश्रयण करने के कारण 
आसक्तिरहित महात्मा में, सम्पूर्ण कर्मों में तत्पर होने पर 
भी किसी समय कतृ ता उदित नहीं होती है ॥ ६ ॥ 

यह आत्मा अविनाशी, आदि और अन्त से शून्य 
अजर है। इस लिए “आत्मा नष्ट होता है! यह दुःखदायी 
दुर्बोध तुम्हें न हो ॥। ७ ॥। 

उत्तम आत्मज्ञानी छोग आत्मा नष्ट होता है, इस 
रूप से यथार्थ आत्मा को नहीं देखते हैं। वे अनात्मा में 
ही आत्मा का अवलोकन करते हैं, इसलिए अपनी आत्मा 
को अनात्म देहादिरूप नहीं देखते ॥ ८ ॥। 

अजुन ने कहा--मेरे समान मूढ का भी सम्मान 
करनेवाले है त्रिजगन्नाथ, ऐसी परिस्थिति में देह का नाश 
हो जानेपर भी मसूु्खों की कोई प्रियतम वस्तु नष्ट तो 
नहीं हुई ।। ९ ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे महाबाहो ! ठीक वैसा ही है 
जँसा तुम कह रहे हो, कहीं किसी का कुछ नष्ट नहीं 
होता है, क्योंकि जब भात्मा अविनाशी आत्मा ही है, 


 ग्रोगवासिष्ठे 


[ ५५९४ 


आत्मेवाष्स्ट्यविनाञात्मा कि तस्थ क्व विनश्यति ॥१५ा। 


इद॑ नष्टमिदं युक्तमिति मोहज्षमादते । 
अन्यत्तथा न पश्यामि वन्ध्यास्व्रतनयं यथा ॥ ११ ॥ 


नाइसतो विद्यते भावों नाइभावो विद्यते सतः । 
उभपोरपि दष्टोष्न्तस्त्वनयोस्तत्त्व्दशिभिः ॥ १२॥ 


अविनाशि तु तहिद्वि येन सर्वंर्सिदं ततम्‌ । 
विनाह्मव्ययस्याइस्थ न कश्रित्कतुंमहेति ॥ १३ ॥ 


तवन्त इसमे देहा नित्यस्योक्ताः दरोरिणः 
अताशिनो5प्रमेयस्प तस्मादुद्धचस्व भारत ! ॥ १४ ॥ 


आत्मा चेको$स्ति न द्वित्वमसतः सम्भवः कुतः । 
अविनाशस्त्वनन्तोइसो सतो नादो न बिद्यते ॥ १५॥ . 


दृत्वेकत्वपरित्यागे शेंष॑ यत्परिशिष्यते । 
वान्तं सदसतोमध्यं तदस्तोह परं॑ पदम ॥ १६॥ 


तब भला उसका कहाँ क्‍या विनष्ट हो सकता है ? ॥१०॥ 

जैसे असत्‌ वन्ध्या-स्त्री के पुत्र को नहीं देखता है 
वसे ही यह नष्ट हुआ और यह प्राप्त हुआ, इत्यादि सूढ- 
व्यवहारों को मैं असत्‌ मोहभ्रम के सिवा सद्गप नहीं 
देखता है भर्थात्‌ जैसे स्वप्न में भी पुत्रमरण और पुत्रजन्म 
के भ्रम से अनर्थत्व और अर्थत्व व्यवहार देखा जाता है, 
वसे ही मूढों को भी भ्रम से व्यवहार होता है ।॥ ११॥ 

सत्‌ से विलक्षण असद्रप इस जगत का अस्तित्व नहीं 
हो सकता और सत्स्वरूप ब्रह्म का असत्त्व नहीं हो सकता 
है। इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ इन दोनों के विषय में 
सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है, विपरीत नहीं यह 


द तत्त्वदर्शियों ने निर्णय किया है।। १२ ॥ 


जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उस सृक्ष्मतम 
वस्तु को तुम अविनाशी समझो । इस अविनाशी वस्तु 
का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है ॥। १३ ॥। 

हे भारत ! परिच्छेदशून्य, अप्रमेय और नित्य घशरीरी 
आत्मा के ये शरीर अनित्य कहे गये हैं, इसलिए तुम युद्ध 
करने के लिए तैयार हो जाओ ॥ १४॥ 

आत्मा एक है, और द्वैत नहीं ही है; अतः असत्‌ की 
उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। सत्‌ का नाश नहीं होता 
इसलिए यह सद्गप परमात्मा विनाशशुन्य और अनन्त 
है ॥ १५ ॥ । 


द्विव और एकत्व का अर्थात्‌ कारण और काय॑ का 
परित्याग कर देने पर जो सत्‌ (कारण) और असत्‌ 


५५.२७ |] 


अजुन उवाच 
तन्पृतो5स्मीति भगवन्‌ ! किकृता तु नृणां स्थिति: । 
कर्थ स्थितो व लोकानां तो स्वर्गंनरकों प्रभो ! ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भूमिरापोष्नली वायुः ख॑ सनो बुद्धिरिव च । 
एतत्तन्मात्रजालात्मा जोबो दवेहेघषु तिष्ठति ॥ १८१ 
स कृष्पते वासनया रज्ज्वेव पशुपोतकः 
स॒तिष्ठति द्वरीरान्तः पञ्ञलरे बिहंगो यथा॥ १९ ॥ 
स॒ कालदेशतो देहाज्जजेरत्वमुपागतातु । 
वासनावशतो याति. प्लक्षपर्णाद्सो) यथा ॥ २० ॥ 
श्रोत्र चक्षुः स्पशनं च रसन॑ शआ्राणमेव च । 
गहोत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवा5:शयातु ॥ २१ ॥ 


(कार्य) के मध्य में अधिष्ठानरूप सन्मात्र जो शेष बच 
जाता है, शान्तस्वरूप वह यहाँ परमपद आत्मा है ॥१६॥ 

अजुन ने कहा--हे भगवन्‌ ! तब तो "मैं मृतक हूँ 
इस प्रकार मनुष्यों की मरणदशा किस हेतु से प्राप्त होती 
है ? और हे प्रभो ! उस स्थिति में प्रसिद्ध स्वर्ग और 
नरक सुख और दुःख छोगों को कैसे होते हैं ? ॥ १७ ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा-पृथिवी, जरू, तेज, वायु, 
आकाश, मन और बुद्धि--इनसे युक्त तथ्मात्राओं 
समूह स्वरूप ही जीव देहों में स्थित रहता है। अर्थात्‌ 
पाँच भूतमात्राओं से निभित, मन, बुद्धि आदि से घटित 
व्यष्टिसमष्टिरूप स्थुलू-सुक्ष्मभूत देहों में तादात्म्यापत्ति 
वही उस परमात्मा का जीवभाव है और वही जन्म-मरण 
एवं सुख-दुःखादि रूप भ्रम की स्थिति में निमित्त 
है ॥ १८ ॥ 

जैसे रस्सी से बछड़ा । वैसे ही वह जीव वासना से 
इस तरह खींचा जाता है, वह शरीर के अन्दर. वंसे ही 
बैठा रहता है, जैसे -पिजड़े में पक्षी ।। १९ ।। 

जैसे देश और काल से जजंर हुए पाकर के पत्ते से 
रस निकल जाता है वैसे देश और काल से जजंर हुए 
दरीर से यह जीव वासना लेकर उस तरह निकलरू जाता 
है ॥ २०॥ 


जैसे फूलों से गन्ध लेकर वायु अन्यत्र चछा जाता है 


बैसे ही कान, आँख, त्वचा, जिल्ला और नाक--इन 


इन्द्रियों को लेकर पूर्व शरीर से दूसरे शरीर में जीव उस 


तरह चला जाता है ॥ २१॥ 
इसका स्थूल-शरीर भी एकमात्र वासनारूप ही है 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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वासनावत्त्वमेवाइस्प देहो नेतरयुक्तिजः । 
क्षीयत्ते वासनात्यागे क्षोणे भवति तत्पदम ॥ २२॥ 
वासनावानु परापुष्टी भुृत्वा भ्राम्पति योनिषु । 
जोवो भ्रमभराभारो मायापुरुषफो यथा॥ २३ ॥ 
अक्षस्वभावानखिला5छरीराह्यसनावदः._। 
जाबो गहीत्वा संयाति पुष्पादृगन्धमिवा$निलः ॥ २४ ॥ 
देहो निस्पन्दतामेति जीवे कौन्तेय निर्गते । 
निस्पन्‍्दावयवाभोगः शान्तवात इंच द्वुमः॥ २५ ॥ 
अचेष्टं छेदभेदाविदोषरायात्यदृश्यताम्‌ । 
मृत इत्युच्यते तेन देहीं विगतजीवितः॥ २६॥ 
स जीवः प्राणघप्ृतिः खे यत्र यत्राउवतिप्ठते । 
ते त॑ स्ववासनाभ्यासातु पश्यत्याकारमाततम्‌ ॥ २७ ॥ 


अर्थात्‌ केवठ वासना से ही उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी 
दूसरे कारण से नहीं । भतएवं वासना का त्याग होनेपर 
वह क्षीण हो जाता है और उसके क्षीण हो जानेपर वह 
स्वयं ही परमपदरूप हो जाता है ॥ २२ ॥ 

यह वासनावेष्टित जीव आत्मभूत अन्नपानादि से ही 
परिपुष्ट होकर अथवा लिजुदेह में अवच्छेद और प्रति- 
विम्ब भाव से द्विगुणित प्रवेश से परमात्मा द्वारा परिपुष्ट 
होकर अनेक भ्रमों का भार ढोता हुआ अनेक योनियों में 
वैसे ही भ्रमण करता है; जैसे माया से जादूगर आकाश 
में भ्रमण करता है ।। २३ ॥। 

यह ॒वासनावेष्टित जीव श्रोत्र आदि की सम्पूर्ण 
शब्दादि-ग्रहणशक्तियों को लेकर वैसे ही इस शरीर से 
नूतन शरीर में जाता है, जसे पुष्प से ग्रन्ध लेकर वायु 
स्थानान्तर में जाता है।। २४ ॥ क्‍ 

है कौन्तेय ! जँसे वायु के शान्त हो जानेपर स्पन्दन- 

शुन्‍न्य अपनी शाखा-प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त दक्ष 

कम्पनशून्य हो जाता है वैसे ही शरीर से जीव के निकल 
जानेपर देह उस प्रकार एकदम कम्पनशुन्य हो जाती 
है ॥ २५ || 

छेदन, भेदन आदि दोषों से चेष्टारहित होकर जीव- 
रहित शरीर जब अदृश्य हो जाता है तब वह “रत: 


मर गया कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


वह ॒प्राणस्वरूप जीव चिदाकाश या भृताकाश में 
देह, देश, काछ, भोग्य आदि जिस भोगजनक अदृष्ट से 
उद्भूत हुई वासना से युक्त होता है; विस्तृत उस-उस 
आकार का अपनी वासना के अभ्यास से अवलोकन 
किया करता है ॥ २७ ॥ 


४८८ योगवासिष्ठे | ५५,२८ 
अय॑ वेहो हि जीवेन त्वसन्नेवाइवलोकितः । नरकस्वगंसर्गाद वासनावशतोइईभितः -। 

अस्य नाहे त्वमप्येचं पश्य मा वा सुषुप्ततत्‌ ॥ २८॥ प्रपश्यति चिराभ्यस्तं जोबो जरठमोह॒धीः ॥ ३४ ॥ 
यथेव पश्यत्याकारांस्तेषां नाशांस्तथेव सः । ५ . अजुन उबाच 

आदिसर्ग भावनया किलेष्वेवे विभावतः ॥ २०॥ नरकस्वर्गसर्गादिसंञ्रमेघु. जगत्पते !। 
झटित्युदड्धुवकाले हि. यद्यथा दृश्यते पुरा। किमस्थ कारणं ब्रहि जोवस्य जगतः स्थिते ॥ ३५ ॥ 
आनिपातं तदेवाउस्था अविनाभाविसंबिद: ॥ ३० ॥ अभगवानुवाच 


प्राक्तत॑ वासनासूल पुरुषार्थेन जोयते । 
यत्नेनाध्यतनेना55शु. ह्मस्तनायतन॑ यथा ॥ ३१ ॥ 
य एवं पुरुषार्थन वृष्टो बलवता क्षणातु । 
पुर्वोत्तरविशेषांशझ: स एवं जयति स्फुटम्‌ ॥ ३२॥ 
अपि स्फुटति बविन्ध्याद्रो वाति वा प्रलयानिले । 
पोरुषं॑ हि यथाश्षासत्रमतस्त्याज्यं न धोमता ॥ ३३ 0७ 


जीव द्वारा मिथ्यारूप यह शरीर देखा जाता है; 
इसलिए देहनाश को भी तुम उसी तरह असद्गुप देखो । 
अथवा सुषुप्त पुछष की तरह उसे मत देखो अर्थात्‌ जैसे 
सुषुप्त पुरुष कुछ भी नहीं देखता है; बसे ही तुम भी देह, 
देहनाश उसकी असत्यता आदि कुछ भी न देखो ॥ २८॥। 

सृष्टि के आरम्भ में चतुमुंख ब्रह्माजी ने इन गौ, अश्व 
भादि आकार वाले पदार्थों में पूर्व॑ंसृष्टियों के अनुभवों से 
जनित वासना द्वारा ही विभावनावश इस तरह के रूपों 
की केवरू कल्पना ही की है, मिट्टी और दण्ड लेकर 
कुम्हार की तरह किसी का निर्माण नहीं किया है, यह 
पुराणों में प्रसिद्ध है। वह जिस तरह इनके रूपों की 


कल्पना करता है, उसी तरह उनके नाशों की भी कल्पना 


करता है ॥॥। २९ ॥ 


उत्पत्ति-काल में प्रथम क्षण में देह, घट आदि का . 


आकार मभिथ्याभूत या सत्यभूत सामने जो दीख पड़ता है, 
वह विनाशपयेनत उसी तरह का रहता है, किसी दूसरी 
तरह का नहीं; क्योंकि अधिष्ठानभूत यह संचित्‌ जो जिस 
तरह की वस्तु उत्पन्न हुई हो, उसकी उसी तरह की 
स्थिति में हेतु है ओर संबित्‌ के सिवा उनकी सत्ता भी 
नहीं रह सकती ॥ ३० ॥। 

जैसे आज के प्रायश्वचित्त आदि प्रयत्नों से गत दिन का 
अधर्मानुष्ठान बाधित हो जाता है अथवा आज के दाहरूप 
प्रयत्व से गत दिन में निर्मित तृण-ग्रह नष्ट हो जाता है, 
बैसे ही पहले का वासनारूपी मूल पुरुषार्थ से श्रवण, 
मनन आदि पुरुष प्रयत्नों से जनित ब्रह्माकार अखण्डब्ृत्ति 
से बाधित हो जाता है, भर्थात्‌ अशुभ वासनाओं से 


कल्पित देहादि आकार का शुभ वासनाओं के अभ्यास से 


स्वप्नोपमाना तेनेह श्रेयसे वासनाक्षयः । 

चिराभ्यासवज्ञात्‌ प्रोढा संसारश्रमकारिणी ॥ ३६॥ 
अजुन उवाच 

किमुत्था देवदेवेदा ! क्षोगत्ते वासना कथम्‌ । 
श्रीभगवानुवाचर 

मौस्यमोहसमुत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना । 

आत्मज्ञानान्महाबोधाद्विल्यं याति वासना ॥ ३७ 0 


जनित ब्रह्माकारवृत्ति से समुठ विनाश ही उसके वासना- 
मय होने का फहू है ।॥। ३१॥ 

धर्म, अथें, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थों में 
कोई एक पुरुषार्थ 'मेरे लिए यही पुरुषार्थ आवश्यक है' 
इस अभिनिवेश से देखा जाता है, वही पूर्वोत्तर प्रयत्नों में 
अपना विशेष महत्त्व रखता है और अन्य को जीत लेता 
है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों में 
'मोक्ष' का अभिनिवेश मन्द ओर भोग” का अभिनिवेश दृढ 
होने से ज्ञाननिमित्त प्रयत्नों का पराभव हो जाता है ॥३२॥ 

विन्ध्याचछ के फूटने या प्रूयकालीन झंझावात के 
बहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रानुसारी प्रयत्न 
नहीं छोड़ने चाहिए ॥ ३३ ॥ 

अनादि अविद्या से मुढ-बुद्धि यह जीव वासनावश 
अपने चारों ओर नरक, स्वर्ग, सृष्टि आदि, जो कि उसे 
चिरकाल से अभ्यस्त हैं, देखता रहता है ॥॥ ३४ ॥॥ 

अजुन ने कहा--हे जगत्पते ! जगत्‌ की स्थिति में 
निमित्त इस नीव का स्वर्ग, नरक, सृष्टि आदि में जो 
भ्रमण होता है; उससे क्या कारण है ? यह आप मुझ से 
कहिए ।॥ ३५ ॥। 

श्रीभगवात्र ने कहा--शास्त्रीय प्रयत्नों की शरण त 
लेकर चिरकाल के अभ्यास से प्रौढ स्वप्न-तुल्या यह 
वासना संसाररूप भ्रम को देने वाली है, इसलिए तत्त्व- 
शान के अभ्यास से समुलवासता का क्षय ही यहाँ तुम्हारे 
कल्याण के लिए है ॥ ३६ ॥ 

अर्जुन ने कहा--हे देवदेवेश / यह वासना किससे 
उत्पन्न हुई अर्थात्‌ इसका मुल क्या है और वह किस 
प्रकार वष्ट होती है ? ॥ ३७ ॥ 


५५.४५ ] 


भावितात्माइसि कौन्तेय ! सत्यं विज्ञातवानसि । 

अय॑ सो5हं जना एते मसेति त्यज वासनाम्‌ ॥ रे८ ॥ 
अजुन उवाच 

वासनाविलये जोवों विलीनो भवति स्वयम्‌ । 

यो हि यत्सत्तयोच्छूनस्तन्नाशात्‌ स बिलोयते ॥ ३९ ॥ 

जोवे. विलयमायाते . देशकालान्यथाकृतों । 

कोपसौ भाजनतामेति जन्मनों सरणस्य च ॥ ४० ॥ 
श्रोभगवानुवाच 

स्वयं. कल्पितसड्भल्पमात्मरूपं यदाविलस्‌ । 

तदेव वासनाकारं जोवं विद्धि महामते |! ॥४१ ७ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ड् 


४८९ 


अनायत्तमसडूल्पमात्मरूपं पदव्यप्‌ । 
प्रबोधाह्रासनामुक्त॑ तन्‍्मोक्ष विद्धि भारत ! ॥ ४२ ॥ 
जीवन्नेब महाबाहो ! तत्त्वं प्रेक्ष यथास्थितम्‌ । 
वासनावागुरोन्पुक्तो. मुक्त इत्यभिधोयते ॥ ४३ ॥ 
यो न निर्वासनों नन॑ सर्वधर्मपरोषपि सः । 
सर्वज्ञीषप्पभितो बद्धः पद्शरस्थोी यथा खगः ॥ ४४ ॥ 
दुर्देशनस्थ गगने शिविपिच्छिकेव 

सुक्ष्मा परिस्फुरति यस्य तु वासनाइन्तः । 
मुक्तः स एवं भवतोह हि. वासनेव 

बन्धोन्‍नयस्य ननु तत्क्षय एवं सोक्षः ॥ ४५ ॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने जोवतत्वनिर्णयो नाम पद्चपच्ादाः सगेः॥ ५५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा--अज्ञानस्वरूप मोह से अनात्म- 
भूत वस्तु में आत्मभावनारूप यह वासना उत्पन्न हुई है 
और महाबोधस्वरूप आत्मज्ञात से तो यह (वासना) 
विलीन हो जाती है ॥ ३७ ॥ 

हे कौन्तेय ! तुम पवित्रात्मा हो चुके हो और सत्य 
का ज्ञान भी तुम्हें हो चुका है। अब तुम 'यह', वही मैं' 
और .ये लोग मेरे बान्धव हैं! इत्यादि वासना को छोड़ 
दो ॥ ३८॥ द 

अजुन ने कहा--जो जिसकी सत्ता से स्थित रहता है, 
बह उसके नाश से नष्ट होता है; भतः वासना के विलीन 
हो जानेपर स्वयं जीव भी विलीन हो जायगा | जीव के 
विलीन हो जाने पर तथा देश ओर काल का अन्यथाहूप 
होने पर जन्म परमानन्द के आविर्भावस्‍्वरूप परमपुरुषार्थ 
एवं मरण--आत्यन्तिक अनर्थनाश का कौन भागी होगा 
यहाँ पर “जन्म-मरण” शब्द से प्रसिद्ध जन्म-मरण का 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञ में समूल 
वासना का नाश होने पर उनकी प्रसक्ति ही नहीं 
है ॥ ३९, ४० ॥। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे महामते ! ब्रह्म के अपने ही 
कल्पित सद्धूल्प से कलुषित अविद्या से आदत रूप को 
बासनाकृति जीव जानो ॥ ४१ ॥ 


हे भारत, दूसरे के अधीन न हुआ, तत्त्वज्ञान के 
कारण वासना से शून्य सद्धूल्परहित और अविनाशी 
आत्मरूप को तुम 'मोक्ष' जानो ॥ ४२ ॥। 

हे महाबाहो ! वासनारूप रज्जुबन्धन से छुटा हुआ 
पुरुष “मुक्त कहा जाता है। अतः वासना से निमुक्त 
होकर इसी वर्तमान देह में ही यथास्थित उस तत्त्व को 
तुम देखो ।। ४३ ।। । 

जो वासना से निर्मुक्त नहीं है, भले ही वह समस्त 
धर्मों में परायण क्‍यों न हो, समस्त बाह्य विषयों का 
पण्डित ही क्‍यों न हो; फिर भी वह वैसे ही चारों ओर 
से बद्ध है, जैसे बिजरे में स्थित पंछी ॥ ४४ ॥ 

अपनी ही माया से आच्छादित हो जाने के कारण 


द स्वरूप-दर्शन में अयोग्य वेदान्तप्रमाण को अप्राप्त जिस 


परमात्मा के भीतर, आकाश में ऐन्द्रजालिक मोरपंख की _ 
तरह नाना प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म 
बासना जीव-जगद्गूप से प्रस्फुरित होती है; वही परमात्मा 
अधिकारी शरीर में वेदान्तशास्त्र को प्राप्त कर उदित 
तत्त्वज्ञान वाला हो समूलवासनारूप बन्ध से मुक्त हो 
जाता है। क्योंकि इस परमात्मा में समुल वासना ही 
बन्ध अर्थात्‌ संसार है और उसका क्षय ही मोक्ष 
है ।। ४५ ।। 


इस प्रकारऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
_ अजुनोपाख्यान जीवतत्त्वनिर्णय नामक कुसुमरूता का पचपनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥। 


श्र 


४९० 


श्रीभगवानुवाच 
इति निर्वासनत्वेतव जोवन्पुक्ततया$जुन ! । 
अन्तःशीतलतामेत्य.. बन्धुदुःखसले त्यज ॥ १ ॥ 
जरामरणनिःशडूः... आकादविददाशयः । 
त्यक्तेष्टानिष्रसड्भुल्पो बोतरागों भवाइनघ ! ॥ २ ॥ 
प्रवाहपतितं कार्यमिद किब्विद्रथागतम्‌ । 
कुरु कार्याणि कर्माणि न किश्विदिह नश्यति॥ ३ ॥ 
प्रवाहपतितं कर्म स्वसेव क्रियते तु यत्‌ । 


जोवन्मुक्तस्वभावो5यं सा जोवन्मुक्तता तथा ॥ ४ ॥ 


इदं कर्म त्यजामीदसाश्रयामीति निर्णयः । 
मृढस्य मनसो रूप॑ ज्ञानिनस्तु समा स्थितिः॥ ५ ॥ 


५५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--है अजुन | इस प्रकार 
वासनाशुन्य जीवन्मुक्तत्वस्वरूप से तुम भीतर भीतर शीत- 
लता-"-शान्ति प्राप्त कर बन्धुवधप्रयुक्त दुःख का निःशेष- 
रूप से परित्याग कर दो ॥ १॥ 

हे पापशुन्य ! जरा और मरण की शछाद्धा से रहित 
आकाश की तरह निर्मल विशाल चित्त तथा इष्ट एवं 
अनिष्ट विषयों के सद्धुल्पों से रहित हो तुम बीतराग हो 
जाओ ॥ २॥। 


सज्जनों के व्यवहा र-परम्परा से प्राप्त अवश्यकतेंव्यरूप 


भाग्यवश प्राप्त यह युद्ध-कर्म और दूसरे आवश्यक याग, 
दान भादि कर्म तुम करो । उससे तत्त्वज्ञान की कुछ भी 
क्षति नहीं होगी ॥ ३ ॥ 

शिष्टव्यवहा र-परम्परा से प्राप्त स्वधर्मरूप कम को 
सम्पन्न करना जीवन्मुक्तों का स्वभाव ही है; और वही 
जीवन्मुक्तता है ॥ ४ ॥ 

यह कर्म मैं छोड़ता हँ” और “इस कर्म को मैं 
वीकार करता हँ--इस प्रकार का निर्णण तो एकमात्र 
अज्ञानियों के मन का स्वरूप है और ज्ञानियों की तो 
समान स्थिति रहती है ॥ ५॥। 


प्रवाहपतित कर्म का सम्पादक शान्तमना तथा 
सुषुप्त की तरह अपनी आत्मा में स्थित जीवन्मुक्त महात्मा 
इस व्यवहार-भूमि में सद्भुल्प-विकल्पों से रहित सुषुप्तात्मा 
के सदृश निविशेष, स्वयं ज्योति एकमात्र आत्मरूप होकर 
स्फुरित रहते हैं । ॥ ६ ॥ द 


योगवासिष्ठे 


भ्धः 


| ५६.१ 


प्रवाहपतितं कर्म कुव॑न्तः शान्तचेतसः । 
जीवन्पुक्ताः सुधुप्तस्थाः स्फुरन्त्यत्र सुषुप्रवत्‌ ॥ ६ 0 
स्थिरां संस्थितिमायान्ति कूर्माड्भानोव सर्वंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो हृदि यस्य स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
विश्वात्मनि तथा विश्व कालत्रयेमयोदितम्‌ । 


अभित्ति त्रिजगच्चित्र कुरुते चित्तचित्रकृत्‌ ॥ ८ 0७ 


व्योस्नि व्योमात्मकमपि प्रस्फुर्ट वृत्तिवतिभिः । 
चितचित्रकरेणा55दौ चित्र चित्र वितानितमु ॥ ९ 0७ 
पश्चाद्ित्तिः कृता व्योमरूपा चाइसावहों भ्रमः ॥ 
अपुर्वेवाइतिमायपेय॑ तृणकुड्यमयों... शुभा ॥ १०॥ 


तत्त्वज्ञान से बाधित हो जाने के कारण तुच्छभूत 
विषयों से अनायास निवृत्त हुई जिसकी इन्द्रियाँ मन के 
साथ परमात्मा के अन्दर वेसे ही निश्चलक स्थित ( एक 
रसता से स्थिरता ) प्राप्त करती हैं; जैसे थोड़ा भी 
विक्षेप होने पर कछुवे के सिर, पैर आदि अद्भु तत्काल 
ही भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, वही जीवन्मुक्त है ॥ ७ ॥। 

चित्तरूपी चित्रकार विश्व के अधिष्ठानभूत आत्मा 
के ऊपर अनन्त उन वंचित्र्यों से युक्त तीनों काल में 
उदित स्वभाव सम्पूर्ण त्रिजगद्गपी चित्र का भित्ति के बिना 
निर्माण कर देता है ॥ ८ ॥ 


अज्ञान स्वरूप स्वयं एकमात्र प्रकाशन के अयोग्य 
चिदाभासयुक्त अन्‍्तःकरण वृत्तिरूप बत्तियों द्वारा प्रकाशित 
इस अद्भुत त्रिजगद्गप चित्र को अज्ञान रूपी आकाश में 
पहले-पहल चित्तरूप चितेरे ने ही इतने विशाल रूप में 
परिणत किया है ॥ ९॥। 

[ आदिजीव हिरण्यगर्भ के समष्टि मन ने, सत्य 
सद्धुल्प होने के कारण, सद्धूल्प समकाल में ही यह जगद्गप 
चित्र बनाया | अनन्तर उसने उस चित्र की आधार 
स्वरूप भित्ति करने में सवंधा अयोग्य चित्रधारण अमूर्ते 
आकाश की रचना की--यह महान्‌ आश्चर्य है; इसीलिए 
यह भ्रम ही है। यह रचना अपूर्व भोर माया का भी 
तिरस्कार करने वाली है, तृणभित्ति के सदृश साररहित 
होने पर भी यह भ्रान्त दृष्टि से शुभ रूप प्रतीत होती 
है॥ १०॥ 


५६.२१ ] 


न मतागपि भेदो5स्ति स्फुटमप्युपलब्धयों: । 
इमा या उपलक्ष्यन्ते भित्तयश्रित्तचित्रजा:॥ ११॥ 
व्योम्नः शन्यतमा विद्धि तास्तामरसलोचन ! । 
 क्षणेन चेतसि यथा भ्रान्तो लोकक्षयोदयों ॥ १२ ॥ 


आत्मा जगत्तथवेद॑ सवाह्माभ्यन्तरं नभः । 
चिरन्तनमनोराज्यं यत्तस्मातु किल सत्यता॥ १३॥ 
किन्त्वनालोकिते5पि स्पात्सत्यं ताइस्त्येव विश्रमे । 
क्रमेणाइपलोकतः सत्यमालोकेन विलोयते । 
दृश्यमानसपि क्षाम॑ शरदीवा5इश्रमण्डलम ॥ १४॥ 


चित्तचित्रकृतश्चित्रे.. संस्थिताश्रित्रपुत्रिकाः। 
भित््यभावादनाकारा. बहिख्थिभुवनादिकाः ॥ १५ ॥ 


चित्र स्थलों में चित्रों की आधारभूत भित्तियाँ उन 
चित्रों से भिन्न प्रतीत होती हैं, परन्तु चित्तरूप चित्रकार 
द्वारा उत्पन्न प्रतीयमान अज्ञानाकाशरूप भित्तियाँ और 
चित्रों में--आधार-आधेयरूप भेद स्पष्टतः प्रतीत होने 
पर भी परमार्थतः उनकी चित्तस्वरूपता होने के कारण-- 
परस्पर कुछ भी भेद नहीं है ।। ११॥ 

हे कमलनयन ! जैसे स्वप्न में क्षणमात्र में चित्त में 
होने वाले तीनों छोकों के नाश और उदय शून्य है वेसे 
ही वे मानसिक चित्र-रचनाएँ आकाश से भी बढ़कर रूप 
हैं अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ हैं, यह तुम जानो ॥ १२॥। 

आत्मा, मन और उसका कार्य बाह्य और आभ्यन्तर 
यह सब जगत्‌ स्वप्न की तरह शून्य है अर्थात्‌ असत्‌ ही 
है । यह सब चिरकालिक अर्थात्‌ मनोराज्य है इसकी दीघे 
काछ तक अनुबृत्ति होती है, इसलिए लोगों को इसमें 
सत्यत्व की प्रतीति होती है। 'किल' शब्द 'यह तत्त्व नहीं 
है' यह सूचित करता है ॥ १३ ॥। 

भ्रान्ति कल्पित पदार्थों में जिस सत्यसद्धूल्पता का 
तीनों काल में अभाव है, अर्थात्‌ वह तत्त्वतः क्या अदृष्ठ- 
दशा में तत्त्वज्ञान के पहले कभी रह सकती है? जो 
वसन्तादि कालक्रम से, बाल्यादि अवस्था क्रम से अथवा 
छ: प्रकार के भाव विकार-क्रम से देखने पर अथ्थं-क्रिया 
सामर्थ्यहप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यावहारिक 
सत्यत्व उनमें भासमान है, वह तत्त्वज्ञान रूप आलोक से 
वैसे ही नष्ट हो जाता है; जैसे सूर्य के प्रकाश से 
दिखाई दे रहा शरत्‌ काछ का मेघमण्डल उसी से सूखकर 
नष्ट हो जाता है ॥ १४ ॥ 

चित्तरूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन 
आदि विचित्र पुतलियाँ आधारभूत भीत के न रहने से 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


४९१ 


न ता; सन्ति न वाइसि त्वं कि केन परिरोध्यते । 
रोध्यरोधकसंमोहं त्यक्त्वा खे विमलो भव ॥ १६॥ 
प्रवृत्तिव न व्योम्नः प्रवृत्तिश्बेव खात्मिका । 
अतः कालक्रियाकुड्यकलादिविमल॑ नभः॥ १७ ४ 
चित्तसंत्थं यथा चित्र॑ सरूपमखिलात्मकस्‌ । 
व्योम्सनः वन्‍्यतसे॑ विद्धि तथेद्सखिलं जगतु ॥ १८॥ 
चित्तभित्तों कृतं चित्र॑ यच्चिच्चित्रकरेण ततु । 
सर्वदन्यतया व्योस्नों मनागपि न भिच्ते ॥ १५ ॥ 
यथा प्रकचतश्चित्ते.. जगन्निर्माणसंक्षयों । 
क्षणेनेव तथवेमों भुविस्थावितति विद्धि हे ! ॥ २० ४ 
अद्य क्षोणा मनोराज्ये नानाइनुभवनात्मनि । 
क्षणभावितमोहेन कल्पना परिकल्पिता ७ २१ ॥ 


बाहर आकार रहित ही हैं॥ १५ ॥ 

वास्तव में न तो उनका अस्तित्व है और न तुम्हारा 
ही अस्तित्व है; इसलिए कोन किससे मारा जाता है? 
अतः नाइ्य-नाशक का मोह छोड़कर तुम निर्मेल बनकर 
ब्रह्मपद में स्थिर हो जाओ ॥ १६॥ 

चिदाकाश्ञ में वधादि की प्रवृत्ति ही नहीं है। कहीं 
जो प्रातिभासि की प्रवृत्ति है, वह भी ब्रह्माकाशरूप ही 
है; इसलिए काल, क्रिया, जगद्॒पेभित्ति और उस पर 
चित्र बनाने की कला भआादि सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही 


है ।। १७ ॥ 
सामने दिखाई दे रहा यह जगत भी आकाश से भी 


बढ़कर वेसे ही शुन्यरूप है जेसे एकमात्र चित्त में रहने 


वाला मनोराज्यरूप चित्र समस्त प्रपच्चस्वरूप होता 
हुआ भी वास्तव में शून्यस्वरूप होने से असत ही है; 
यह तुम जानो ॥ १८॥ 

तत््वतः अपरिचित आत्म चेतन्यरूपी चित्रकार के 
द्वारा चित्तरूप भित्ति के ऊपर रचित चित्र सर्वाश से 
शुन्‍्य होने के कारण असदाकाश से तनिक भी भिन्न नहीं 
है।। १९ || 

ये चित्तात्मक भू-भित्ति के ऊपर अज्ञात चिति द्वारा 
चित्रित जगत्‌ के निर्माण ओर विनाश क्षण भर के लिए 
वैसे ही प्रतीत होते हैं, जेसे चित्त में मनोराज्य के जगत्‌ 
का निर्माण और विनाश क्षण भर में ही हो जाता है, 
यह तुम जानो ॥ २० ॥। 

मनोराज्य में क्षणिक मोह से अनेक तरह के 
विषयानुभव वाले परिकल्पित वध्यधातकभावादिरूप 
तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेश से क्षीण हो जाती 
है २१ ॥। 


४९२ 


असदेव मनोराज्य कतुँ शक्त यथा सनः ॥ 
क्षणस्थ. कल्पीकरणे तथव बलवन्मनः ॥ २२)। 
क्षणं कल्पीकरोत्येततु तच्चा$ल्‍पं कुरुते बहु ॥ 
असत्‌ सत्कुरते क्षिप्रमितोयं अञान्तिरुत्थिता ७ २३७ 
क्षणनेव मनोराज्यं प्रतिभात॑ स्वभावतः ॥ 
यद्चित्रात्म तदिदं जगज्जालमिति स्थितमु ॥ २४७ 
सगे... निर्वाणनिष्ठत्वान्निसिषमयमुत्थितमु ॥ 
प्रतिभामात्रतोषत्रेव. कल्पिता वच्त्रसारता ॥ २५ ॥ 
प्रतिभासविपर्यासमात्र ह्ाविदिताऊृतेः ॥ 
प्रवत्तो वा निवृत्ती वा केव सा वच्ञसारता ॥ २६॥ 
चित्तचित्रकृतश्रित्स्थं जगच्चित्रं कदा स्थितमू |. 
अकुडचमप्यरड्भडाढ्यमिदय स्फारमिवा5ग्रतः ॥ २७॥ 


क्षणरप काछ को कल्प बनाने में भी वह ( मन ) 
अपने में वैसे ही शक्ति रखता ही है जेसे असत्‌ मनोराज्य 
का निर्माण करने के लिए मन अपने में शक्ति रखता 
है ॥ २२॥ ः 

क्षण को कल्प कर देता है और असत को उत्पन्न कर 
देता है--यह जो मन के विषय में आश्चर्य है, वह तो 
बहुत ही थोड़ा है; उससे भी बढ़कर आश्चय यह है कि 
वह असत्‌ जगत्‌ को भी श्षीत्र सद्रृप कर देता है ! इस 
लिए यह जगद्गप भ्रान्ति इस प्रकार के आश्चयें पैदा करने 
वाले मन की सामथ्य से ही उत्पन्न हुई हैं ॥ २३ ॥ 

क्षणभर के लिए ही भज्ञानवश जो यह चित्र-विचित्र 
स्वरूप प्रतीत मनोराज्य दृश्यमान इस प्रपच्च-जाल के 
रूप से स्थित है ॥ २४ ॥ द 


ज्ञानियों की दृष्टि में स्वतः नित्यमुक्त आत्मा में 
अध्यस्त, एकमात्र कल्पना से उत्पन्न प्रतीतिकारू मात्र 
स्थायी यह तुच्छ जगत्‌ क्षणिक ही है; इसी क्षणिक जगत 
में इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित अज्ञानी लोगों 
ने दृरुचछेदता की कल्पना की है ॥ २५॥। 
.... यह जगत जअज्ञाततत्त्व आत्मा का एकमात्र अन्यथा 
प्रतिभास है, इसलिए इस तरह के जगत के आरोप या 
बाध में भला कौन-सी कठिनाई है ? अर्थात्‌ वज्ञसार 
न होने के कारण उसके उच्छेद में क्या कष्ट है कोई है 
ही नहीं ॥ २६॥ 

चिति में अव्यस्त चित्तहूप चित्र-निर्माता का जगद्गूप 
यह चित्र किस समय स्थित रहता है ? यह महान्‌ आश्रय 
है कि अपनी आधारभूत भित्ति से रहित, चित्र के साधन 
भूत नीछ, पीत आदि रजू-द्रव्यों से शुन्य तह जगतु-चित्र 


. योगवासिष्ठे 
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अहो नु चित्र निभित्ति चित्रमुज्ज्वलमुत्यितम्‌ । 
सुरक्षन॑ जगदिति स्फुट दृष्टिविलोभनम्‌ ॥ २८ ॥ 


नानातमोमषोीलेखं नानातेजोंदु रझ्लनम्‌ । 
नानाकल्पाड्भवयव॑. नानारागानुरज्षितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
नानादष्टिविलासाद्य नानानुभवलोचनम्‌ । 
नानाग्रहोग्रकचन नानाकाराग्रपश्चिमम्‌ ॥ ३० ॥ 


व्योमनीलसरःफुल्लताराचन्द्राकंपडूजमू_।. 


विचित्ररचनोद्युक्तमेघालीपत्रमझरि ॥ ३१ ॥ 
प्रकोष्ठछाभिलिखितसुरासुरनृपुत्रिक्म्‌ । 
परमालोकमड्धोलयुवताकाश कुड्यकम्‌ ॥ २२ ॥ 


आकाश एवं रचिता प्रतिभकरड्डा 
सुरधा जगत्ववमनोहरपुत्रिकेयम्‌ । 


सामने विस्तृत-सा दिखाई दे रहा है ॥ २७ ॥ 

अहो, अत्यन्त आश्रय है कि यह उज्ज्वल चित्र भी 
आधार के बिना ही उत्पन्न होकर सामने दिखाई दे रहा 
है ! यह जगद्गप चित्र भलीभाँति लोगों का अनुरञ्जन 
करने वाला है, और दृष्टि, मन आदि को भी लुभाने 
वाला है ॥ २८ ॥। 

यह अनेक प्रकार के तमरूपी स्याही से लिखा गया 
है और नाना प्रकार के तेज:किरणों से सुहावना है। 
यह नाना कल्प और उनके अद्भभूत युग आदिरूप अवयवों 
से युक्त है तथा नाना प्रकार की अभिलाषाओं पे रँगा 
गया है ॥ २९॥। 

यह नाना प्रकार के दृश्यों के बिलासों से परिपूर्ण 
है, अनेक अनुभवरूप नेत्रों से समन्वित है तथा अनेक 
प्रकार के ग्रहों से अत्यन्त चमक रहा है। सूर्योदय और 
सूर्यास्त आदि कालों में इसकी पूर्व और पश्चिम दिश्वाएँ 
नाना आकारों से युक्त होती हैं।। ३० ॥। 

इसमें आकाश रूप नील सरोवर में खिले हुए तारे, 
चन्द्र एवं सूर्य रूप कमल हैं। इस जगद्गप चित्र में शरद 
आदि कालूभेदों द्वारा विचित्र रचनाओं से ऊपर 
सुशोभित मेघपडिसक्तरूप पत्ते और मज्जरियाँ छगी हुई 
हैं ॥॥ ३१ ॥ द 

इसके त्रिभुवनात्मक चित्रकोष्ठ-भेदों में चारों ओर 


_ देव, असुर, मनुष्य आदिरूप पुतलियाँ लिखी गई हैं। 


परम उत्कृष्ट सूर्य, चन्द्र आदि के आलोक स्वरूप सुधा 
लेप से तरुण की तरह विराजमान आकाश रूप भित्तियों 
से यह समन्वित है ॥। ३२ ॥ क्‍ 

कामुक चित्तरूप इस चितेरे ने अधिष्ठानभूत ब्रह्मा 


५६.३७ | 


चिन्मात्रचक्रपरिरकज्चितसवंलोका 
लोलाकुला चपलचित्तकचित्रकर्त्रा ॥ ३३ ॥ 
हेमाचलाड़लतिका घनकेशपाश्ा 
चन्द्राकंडकोचनविचालनदुृष्टलोका । 
धर्भाथकामविनियन्त्रितशास्तरवस्त्रा 
पातालजालचरणोन्नभनितम्बा ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मन्द्ररद्रहरिबाहुचतुष्टयो प्रा 
सत्त्वावृतोन्नतकुचस्फुरदड्भयष्टिः । 
सुव्यालवेश्तिमहीतलपद्यपीठा 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्ध 
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पत्नोकृताइचलमहाभुवनोदरी व ॥ ३५ ॥ 


_राज्यन्धकारचपलत्वहराक्षिचेष्टा 


ताराकरालपुलका पविदनन्‍्तपरितक्तः 
चन्नच्चतुदंशविधातुलभ तजात- 
रोमाख़ना . प्रलधवादकदसम्बपुष्पा ॥ ३६॥ 
जीवान्विता गगन एव कृता विचित्रा 
व्योमात्सिकाइचिरविलक्षणचित्रकर्त्ना । 


चित्तेन चित्रपरिकर्मविदा त्रिलोकी 
नानाविछासवलिता वरपुत्रिकेति॥ ३७॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपाख्याने चित्तवर्णेनं ताम षटपन्चाशः सर्गं:॥ ५६॥ 


काश में ही इस जगद्गपी मुग्ध मनोहर नटी का निर्माण 
किया है। इस नटी की मुख्य तृत्यशाकहृा प्रतिभा--तवव- 
नवोन्मेषशालिनी ब॒द्धि ही है, उृत्यशाला में, दीपक का 
कार्य कर रहे साक्षिचैतन्य के प्रतिविम्ब से युक्त और 
चक्र की तरह परिभ्रमणशील बुद्धिवत्ति रूप आशभुषणों 
से इसने समस्त छोकों को प्रकाशित किया है भौर यह 
नृत्य, हाव, भाव, विलछास आदि लीलाओं में सदा व्यस्त 
रहती है ॥ ३३ ॥। 

सुवर्णमय ब्रह्माण्ड ही इस नटी की दृढ अज्भुलतिका--- 
शरीरढता है, मेघ ही इसके नटी के केशपाश हैं तथा 
चन्द्र और सूर्य रूपी नेत्रों के सच्चालन से यह सम्पूर्ण 
लोकों का अवलोकन करती है। धर्म, अर्थ और काम 
अनुकूल प्रवृत्तिनिवृत्तिशास्त्र ही इसके दो वस्त्र हैं; 
इसके पाताल स्वरूप ऊरु, जानू, जदुघा, ग्रुल्फ, पाद, 
पाष्णी, और अडगुलि---इन सात अवयवों वाले दो चरण 
हैं ओर उन्नत पृथिवी ही इसका नितम्ब है ॥ ३४ ॥ 
.. ब्रह्मा, इन्द्र, शद्भुर और विष्णु--इसकी चार भुजाएँ 
हैं और उनसे यह समर्थ है। सत्त्वगगुणरूप कब्चुकी से 
ढँँके हुए, उन्नत विवेक और वैराग्य स्वरूप दो कुचों से 
इसकी देह शोभायमान है; शेष आदि से वेष्टित पृथिवी 
तल ही इसका पदमाकार पीठ है तथा गोरोचन, कस्तुरी 


आदि नानाविध वर्णों से पत्र-रचना के स्थान रूप बनाये 


गये मेरे, अव्जन, हिमालय आदि नानावर्णं वाले पदव॑तों 
से युक्त महाभवन मध्यकोक ही इस नटी का उदर 
है ॥ ३५ ॥ 

इस त्रिछोकी नटी की चन्द्र-सूर्य रूप आँखों की चेष्टाएँ 
रात्रि के अन्धकार की मेरुप्रदक्षिणाकरण रूप चपलता 
को, दूर करती हैं, तारें ही इसके घने पुलक हैं, बिजली 
ही इसकी दन्तपडःक्ति है, चच्चल और परस्पर असमान, 
भुवन-भेद से चोौदह प्रकार के प्राणी ही इसके रोमाश्च 
हैं और उन प्राणियों में प्रसिद्ध भूत, भुवन, आदि की 
प्रलय-कथाएँ ही--चारों ओर सदबुद्धिरूप केसरों को 
और श्रोताओं के लिए वेराग्य, सद्बासना रूप सौगन्ध्य 
को प्रसारित करने के कारण--इसकी पेरतक लठकने 
वाली कदम्ब-माला के फूल हैं । ३६ ॥ 

यह समष्टि और व्यष्टिरूप जीव से समन्वित अद्भुत 
आकाश के समान शुन्यरूप है और नाना प्रकार के 
विलासों से वेष्टित भी है। पूर्व वरणित त्रिलोकीरूप इस 
श्रेष्ठ; चित्रमयी नटी का चित्र के उपकरणभूत विचित्र 
वासना, काम एवं कर्मों को प्राप्त शीघ्र ही अद्भुत चित्रों 
का निर्माण करने में समर्थ चित्तरूप चित्रकार ने अपने 
अधिष्ठानरूप चिदाकाश में ही चित्रण किया है॥ ३७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपाख्यान में चित्तवर्णन नामक कुसुमलता का छृप्पनवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ५६॥ 


४९ 


क धभीभगवानुवाच 

इद॑ विद्धि महाश्ररयेंसजुनेह हि. यत्‌ किल । 
पुर'॑सल्लायते चिर्जपद्चाजखहित्तिस्देति हि॥ १॥ 
अभित्तावुत्थिति चित्रे दृश्यते भमित्तिरातता । 

अहो विचित्रा मायेयं सरल तुम्ब॑ शिला प्लुता॥ २४ 
चित्तस्थचित्रसदृश व्योसात्सनि जगत्त्रये । 
व्योमात्मनस्ते किसियसहन्ताव्योमतोदिता ॥ हे ॥ 
सर्व व्योम कृत व्योम्ला व्योस्नि व्योम विलोयते । 
भुज्यते व्योमनि व्योस व्योम व्योमनि चा5प्ततम्‌ ॥४॥ 
वेश्टितं वासनारज्ज्वा व्ोर्धसंसति दामवतु । 
_वासनोद्वेष्टनेनेव तदिहोद्वेश्यतेष्जुन ! ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ ने कहा----इस संसार के विषय में सबसे 
बढ़कर यह आश्चर्य समझो कि पहले तो निराश्रय में 
जगद्गरप चित्र उत्पन्न होता है और उसके बाद आधाररूप 
भूत, भुवन आदि विराट भिक्ति उत्पन्न होती है ॥ १॥ 
पहले निराश्रय चित्र के उत्पन्न हो जाने पर पीछे 
उसकी आश्रयभूत विशालरू भिन्ति दीख पड़ती है--अहो ! 
यह एक अद्भूत माया है ।॥ यह उस तरह की है, जिस 
तरह तुम्बी जल में डूबती हो ओर पत्थर की चट्टान 


,. तैरती हो ॥ २॥ 


चित्त में स्थित चित्र के समान शून्यस्वरूप तीनों 
जगत में चिदाकाशस्वस्कप तुम्हें शुन्यतारूप अहन्ता कैसे 
उदय हुईं है ? अर्थात्‌ इसमें तो आश्रय की पराकाष्टा हो 
गई है )| ३ ।। 

चिदाकाश से निर्मित सब कुछ चिदाकाशस्वरूप ही 
है, चिदाकाश में चिदाकाहझा के द्वारा चिदाकाश विलीन 
होता है, चिदाकाश में ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश का 
उपयोग किया जाता है और चिदाकाश द्वारा चिदाकाश 
: ही विस्तृत हुआ है ॥ ४ ॥॥ क्‍ द 
द है अजुंन ! जुब तुम जगत्‌ में चिदाकाशता की दृष्टि 
रखते हो तब तो जिसमें दीचे भ्रमण है, ऐसा जग्रद्गप यह 
चित्र रज्जु की तरह फैल्ती हुई वासनारूप रज्जु से यदि 
वेष्टित होता है; वो वह चिदाकाश भी इस जगत में 
वासना के वेष्टन से वेष्टित द्वोता ही है ॥ ५॥ 

जैसे प्रतिबिम्ब अपने आधारभूत दर्पण में स्थित 


योगवासिष्डे 
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प्रतिबिम्व॑ यथा55देशें तथेद॑ ब्रह्मणि स्वयम्‌ । 
अगम्यं छेदभेदादेराधारानन्यतावशात्‌ ॥ ६ ॥ 


अनन्यच्छेदभेदादि ब्रह्मणि ब्रह्मणाउम्बरम्‌ । 
कि कर्थ कस्य केनेव च्छिद्यते वा क्व भिद्यते ॥ ७ ॥ 


तेनेह वासनाभावों बोधातू संपन्न एवं ते । 
यो न निर्वा(सनो नन॑ सर्वध्भपरोषषि सन्‌ । 
सर्वज्ञोडप्पतिबद्धात्मा पदञ्ञलरस्थो यथा हरिः॥ ८ ॥ 


यस्या5ति वासनाबोजमत्यल्पं चितिभुूमिगम्‌ । 
बरृहतु सत्जञायते तस्यथ पुनः संसृतिकाननम्‌ ॥ ९ ॥ 


रहता है; बेसे ही अपने क्‍ अधिष्ठानरूप ब्रह्म से भिन्न न 
होने के कारण छेदन एवं भेदन के अयोग्य यह जगत भी, 
अपने अधिष्ठानभृत ब्रह्म में ही स्थित है ॥ ६ ॥ 


अजुन, जब ब्रह्म में प्रतिभासित छेदन, भेदन आदि 
सम्पूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगत्‌--ये सब ब्रह्म 
से अभिन्न होकर एकमात्र चिदाकाशस्वरूप ही हो गये, 
तब किस कर्ता या करण से किस प्रकार से किस फल के 
लिए किस देश या किस काल में क्‍या छिन्न-भिन्न किया 
जू। सकता है। अर्थात्‌ छेदन आदि व्यवहारवाद ब्रह्म से 
अतिरिक्त विषयों में देखे गये हैं, इसलिए जब यह जगत 
ब्रह्म से अभिन्न ही सिद्ध हो चुका है तब किसी कर्ता या 
करण से किसी प्रकार से किसी फल के लिए किसी देश 
या काल में कुछ छिन्न या भिन्न नहीं हो सकता। अत: 
इन वासनाओं को तुम समूल उखाड़ कर फेंक दो ॥ ७ ॥ 


इस उपाय के द्वारा बोध से यहाँ पर तुम्हारी वास- 
नाओं का भी ब्रह्मातिरिक्तरूप से अभाव सिद्ध है। जो 
वासना से .निमुंक्त नहीं है, भले ही वह समस्त शास्त्रीय 
कर्मों में परायण रहा हो और समस्त बाह्य विषयों का 
पण्डित हो; फिर भी उस प्रकार वह चारों ओर से 
अत्यन्त बद्ध है, जिस प्रकार पिजड़े में स्थित सिंह या 
तोता ॥ ८ ॥ क्‍ 


जिसकी चित्तरूपी भूमि में अणुमात्र भी वासनारूप 
बीज पड़ा रहता है, अनेक अनर्थों से भरा हुआ संसाररूप 
जज्भूछ पुन; बढ़ जाता है॥ ९ ॥ 


५८.६ |] _निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध ४९५ 
अभ्यासाद्धदि रुढेन सत्यसंबोधवह्निना । शान्‍्तात्मा विगतभयोज्श्चितामिताशों 

निर्देध॑ वासनाबीजं न भुयः परिरोहति ॥ १० ॥ निर्वणों गलितमहामनों विभोहः । 

दरधं॑ं तु वासनाबोजं न निमज्जति वस्तुषु । सम्यक त्वं श्रतमवगम्य पावन त- 

सुखदुःखादिशु स्वच्छ पद्मपत्रमिवाधम्भसि ॥ ११॥ त्तिप्ठात्मन्यपहतिरेकशान्तिरूप: ॥ १२१७ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजंनोपाख्याने अर्जनविश्वान्तिवर्णेनं नाम सप्तपत्नाश३ सगे; ॥ ५७॥ 


अभ्यास से हृदय में रूढ़, तत्त्वज्ञानस्वकूप अग्नि से 
नि:शेष दग्ध वासनारूपी बीज पुनः अडुकुर-जनन की 
सामाथ्य नहीं रखता है ॥ १० ॥ 

निःशेष दग्ध वासना-बीजों से युक्त तथा स्वच्छ मन 
जागतिक सुख-दुःखादि वस्तुओं में वैसे ही नहीं डबता, 
जैसे पानी में कमल का पत्ता ॥ ११॥ 


तुम असंख्य आशाओं को छोड़ते प्रसिद्ध और पवित्र 
भगवदगीतारूप मेरे उपदेश को भली-भाँति समझ कर 
महान्‌ मोह से शुन्यमान और बन्धु-वधादि क्लेशों से रहित 
हो वासना रहित आत्मा में चित्त का विलय कर शान्त 
ब्रह्मस्वरूप हो भयशुन्य एवं परम निद्गत होकर स्थित 


रहो ॥ १२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपाण्यान में अर्जुनविश्वान्तिवर्णन नामक कुसुमलूता का सत्तावनर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५७ ॥ 


श्प 


अजन उवाच 
नष्टो मोहः स्पृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाश्च्युत ! ॥ 
स्थितोइस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन॑ तव ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वृत्तयो यदि बोधेन संशान्ता हृदये स्फुटसू । 
तच्चित्तं शान्तमेवाएरन्तावद्धि सत्त्वमुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्त्र तच्चेत्यरहितं प्रत्यकचेतननामकम्‌ । 


पत्ववेषविनिमुक्तः यत्सर्वं स्वेतश्व॒ यतु ७ ३ ४ 
न केचन विदन्त्येते तत्पद॑ जागतादयः । 
भूतलाद_ गगनोड्डीन॑ विहद्धममिवोन्नतम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्चेतनमाभात॑ घुद्ध सद्धूल्पवजितमु । 
अगस्यमेनमात्मानं विद्धि दूरं दुश्यासिव॥ ५ ॥ 
सर्वातीतं यदत्यच्छ॑ बिना शुद्ध स्ववासना । 
न शक्‍नोति पद द्रष्टं जनवृष्टिरणुनिव ॥ ६ ७ 


५प्८ 


अर्जुन ने कहा--हे अच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से वासना- 
- सहित अज्ञान नष्ट हुआ। भूले हुए कण्ठस्थ हार की 
तरह स्वतः सिद्ध आत्मतत्त्व का साक्षात्कार मैंने पाया । 
और उससे सम्पूर्ण सन्देहों के बीजों का नाश होने के 
कारण बन्धुवध आदि के कर्तेब्यता विषयक सन्देह से 
रहित हो मैं स्थित हुँ। अतः तत्त्व में अवस्थिति करना 
और यथा प्राप्त व्यवहारों को करना--इस विषय में 
आपका जो आदेश है, उसका मैं पूर्णतया पालन 
करूँगा ॥ १॥ द 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--तत्त्वज्ञान से तुम्हारे हृदय 
में रागादि वृत्तियाँ यदि सर्वंथा शान्‍्त हो चुकी हैं तो 
सवासनात्मक चित्त भी भीतर शान्त होकर निर्वासनता 
को प्राप्त हो गया है यह तुम जानो । विषयसुखेच्छा जो कि 
_तत्त्वज्ञान से पूर्व विद्वान्‌ के हृदय में स्थित हैं, जब सर्वेत्र 
स्वात्मदृष्टि से क्षीण हो जाते हैं; तब मनुष्य मुक्त हो 
जाता है और इस शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर छेता है 


अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ २॥ 


इस वासनाशुन्य सत्त्वावस्था में प्रत्यक्चेतननामक 
ब्रह्म विषयों से रहित व्यवहार में सर्वस्वरूप और परमार्थ 
में सवेतः अशेष-विशेषों से विनिर्मुक्त रहता है ॥ ३ ॥ 

जैसे भूमि से आकाश में उड़कर दुर-देश में प्रासत 
पक्षी को इन्द्रियाँ और अज्ञानी नहीं जाग पाते हैं, बसे ही 
प्रत्यमात्मा के पद को ये चक्षु आदि इन्द्रियाँ और अज्ञानी 
लोग कोई भी नहीं जान पाते हैं ॥ ४ ॥। 

महाभूत आदि तेरह प्रकार के क्षेत्रों के अवभासक, 
शुद्धस्वरूप, सद्धूल्प शून्य निर्विषय इस प्रत्यग्रात्मा को' 
इन्द्रियों से दर के समान जानो ॥ ५ ॥ 

जो सर्वातीत, चित्स्वभाव होने से अत्यन्त स्वच्छ 
भर असजझ्भ होने के कारण शुद्ध उस ब्रह्मपद को, 
निदिध्यासननामक आत्मचिन्तन के बिना अपनी वासना 


बसे ही नहीं देख सकती है जैसे छोगों के नेत्र परमाणुओंं 


को नहीं देख सकते हैं ।| ६॥ 


४९६ 


यत्प्राप्त़ो सर्वे एवेमे क्षोगा घटपटादयः । 
वराकी वासता तत्न कि करोतु परे पदे ॥ ७ ॥ 
पथाउनलगिरि प्राप्प हिसमलेशो विलोयते । 
शुद्धमासाद्य चित्तत््व्मविद्या लोयते तथा॥ ८ ॥ 
वव बराकों रजस्तुच्छा वासना भोगबन्धनम्‌ । 

क्व॒ पुरितजगज्जालश्रित्तत्वविपुलानिलः ॥ ९ ॥ 
तावतु स्फुरत्यविद्येयं नानाकारविकारिणों । 
.यावन्न संपरिज्ञातः शुद्धः स्वात्माष्यमात्मना ॥ १०॥ 
सर्वा दृश्यदृद्ाः क्षोणाः स्वच्छतेबोदिता तथा । 
नभसीव पदे तस्म्िनु स्वात्मन्यखिलपुरणे ॥ ११॥ 
समग्राकाररूप॑ ततु॒ समग्राकारवरजितम्‌ । 
वागतोत॑ परं वस्तु केत नामोपमौयते ॥ १२॥ 
विषयविषविषूचिकामतरस्त्व॑ 

निपुणमहंस्थितिवासनामपास्य । 

अभिमतपरिहारमन्त्रपुक्त्या 


. जिम्की प्राप्ति होने पर ये घट, पठ आदि सभी स्थुूरू 
पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं उस परमपद के विषय में 
विचारी परमसूक्ष्मस्वरूपा वासना क्‍या करे ? ॥ ७॥ 


शुद्ध चितितत्त्व को प्राप्त कर अविद्या भी वैसे ही 
विलीन हो जाती है जैसे ज्वालामुखी पर्वत को प्राप्त कर 
हिमलेश बिलकुल विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 
... कहाँ सम्पुर्ण जगत्‌ को अपने में समा लेने वाला 
चितितत्त्व रूप विपुल पवन और कहाँ भोगबन्धन रूप 
रज:कण की तरह क्षुद्र बिचारी वासना ? ॥ ९॥ 


विविध आकार रूप विकारों वाली यह अविद्या तब 
तक प्रस्फुरित होती है; जब्न तक शुद्ध स्वरूप यह अपनी 
आत्मा तात्तिक रूप से भलीभाँति जान नहीं जाता 
है ।। १० ॥ 


अपने उदर में सम्पूर्ण विश्व को निगरू जाने वाले, 
आकाश की तरह शून्य स्वरूप उस स्वात्मरूप ब्रह्मपद में 
दुव्यों की सम्पूर्ण दृष्टियाँ क्षीण हो गई हैं तथा विशुद्ध 
रूपता ही उदित हुई है ॥ ११ ॥ 

पूर्णछूप समस्त जगदाकारों से वर्जित और वाणी से 
परे परम वस्तु की किससे उपमा दी जा सकती 
है ॥ १२॥ ' 

तुम केवल पूर्ण आत्मा के साक्षात्कार से होने वाली 


कामनाओं की निवृत्तिरूप मन्त्र-युक्ति से विषयात्मक 


योगवासिष्ठे 


न 


[ ५८.७ 


भव विभवों भगवान्‌ भियामभुमिः॥ १३४ 
वर्सिष्ठ उवाच 
इति गदितवति त्रिलोकनाथे 
क्षणसमिवमोनसमुपस्थिते पुरस्तातु । 
अथ मधुप इवा5पिताब्जखण्डे 
वचनमुपष्यति तत्र पाण्डपुन्नः ॥ १४॥ 
अर्जुन उवाच 
परिगलितसमस्तद्योकभारा ु 
परमुदयं भगवन्‌ ! मतिगंतेयम्‌ । 
मम तव वचनेन लोकभतु- । 
दिनपतिना परिबोधिता5ईब्जिनीव ॥ १५। 
इत्युक्त्वोत्थाय गाण्डीोवधन्चा स हरिसारथि: । 
अजुनो गतसन्देहों रणलोलां करिष्यति॥ १६४ 
करिष्यति क्षतगजवाजिसारथि- 
द्रतक्षरद्रधिरमहानदी भुवम्‌ । 


विष से उत्पन्न महामारी स्वरूप, निरन्तर प्रवृत्ति की 
हेतु अन्तःकरण स्थित वासना का भलीभाँति निराकरण 
कर संसार बन्धन से रहित तथा सम्पूर्ण अनर्थों की 
अभूमि अभय स्वभाव मेरे स्वरूप में ही हो 
जाओ ॥ १३ ॥ 


क्र 


वस्तिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार उपदेश देने के बाद 
त्रिलोकी के अधिपति भगवान्‌ श्री क्ृष्णचन्द्र के, ब्वेत- 
कमल में भ्रमर की तरह क्षणभर के लिए मौन धारण 
कर सामने स्थित हो जाने पर वहाँ पाण्डु पुत्र अर्जुन पुन: 
यह वचन कहेगा ।। १४ ॥ 


अर्जुन ने कहा--सम्पूर्ण छोकों का भरण-पोषण करने 
वाले आपके वचन से भगवद्‌ गीतारूप उपदेश से जिसका 
समस्त शोकभार गल ग्रया है ऐसी मेरी यह बुद्धि, जैसे 
सुर्ये से कमलिनी विकसित होती है वैसे परम विकसित 
हो गई है ॥ १५॥ 


ईस प्रकार कह कर और उठकर गाण्डीव-धनुर्धारी, 
श्रीकृष्ण रूप सारधि वाढा वह पाण्डु पुत्र अर्जुन सन्देह- 
रहित हो रणलोछा करेगा ॥ १६॥ 


.. वह अर्जुन धरातछ की जिनमें आहत बड़े-बड़े 
हाथी, घोड़े, सारथि आदि तत्काल ही बह जायेगे । 
ऐसी महानदियों से आक्रान्त कर देगा और आकाश को 


५९,७ ] 


दरोत्करप्रसरमहा रजःस्थलो- 


निर्वाणप्रंकरणपूर्वाद् 


४९७ 


तिरोहितद्यमणिविलोचनां दिवम्‌ ॥१७॥ 


इत्याषें श्रोवासिष्टमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
अजुनोपास्याने अजुनक्तार्थतानाम भष्टपत्चाशः सगे: ॥ ५८॥ 


भी ऐसा बना देगा कि उसका सूर्यरूप नेत्र-बाणों के 
ढेरों के प्रसरणों से और बिखरी महाधूलियों से निर्मित 


स्थली से आच्छारित हो जायगा ॥ १७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय के निर्वाणप्रकरण में 
अजुनोपाख्यान में अजुनकृतार्थता नामक कुसुमलरूता का अद्बगावनवाँ सर्ग समास्त हुआ॥ ५८ ॥ 


शव 


वसिष्ठ उवाच 
. एतां. दृष्टिसवष्टभ्य राघवाधष्घविनाशिनीम्‌ । 
तिष्ठ निःसड्भसंन्यासब्रह्मार्पणसयात्मकः ॥ १ ॥ 
यपस्मिनु सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वेतश्ध यः । 
यश्च॒ सर्वमयो नित्यमात्मानं विद्धि त॑ परम ॥ २॥ 
द्रस्थमप्यद्रस्थं सर्वंगं तत्स्थमेव च। 
तत्स्थः सत्तामवाप्तोषि तदेवाइस्पस्तसंशयः ॥ ३ ॥ 
यत्संवेद्यविनिमुक्त संवेदनमनिर्मितम्‌ । 
चेत्यमुक्त॑ चिदाभासं तद्विद्धि परम॑ पदम्‌॥ ४ ॥ 


श्री वसिष्ठजनी ने कहा--है राघव ! मेरे द्वारा कही 
जाने वाली सम्पूर्ण पापों की विनाशक दृष्टि का भवलम्बन 
कर आप नि:सज्भुतारूप त्वंपदार्थशोधभूत स्वेत्याग और 
सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्म में बाध रूप तत्पदार्थ शोधभूत 
ब्रह्मापण--इन दोनों के बाद परिशिष्ट अखण्ड महावाक्य 
के तात्पर्य शोधभूत सच्चिदानन्देक स्वरूप मृतात्मा होकर 
स्थित रहिए ॥ १ ॥ 

सृष्टिकाल में जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, स्थिति काल में जिसमें सम्पूर्ण जगत अवस्थित रहता 
है, संहार काल में जो सम्पूर्ण जगत्स्वरूप हो जाता है; 


जो तीनों काल में चारों ओर विद्यमान है और इस प्रकार _ 


अनित्य प्रपच्चात्मक होता हुए भी सनातन निरतिशय 
ब्रह्म रूप को आप आत्मा जानिए।॥ २॥। 

समस्त प्रपच्चों से बहिर्भूत होते के कारण वह भात्मा 
दूरस्थ होता हुआ भी सर्वान्तर्यामी होने से अद्रस्थ ही 
है, इसी तरह आकाश की तरह स्वव्यापी होने पर भी, 
जातिरूप धर्म के समान, वह तत्तत्‌ वस्तुओं में ही रहता 
है। जब परिच्छन्नरूप से भी उसमें स्थित हुए आप 
एकमात्र उसी की सत्ता से अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं, 
स्वतत्त्र रूप से नहीं, तब आपको परिच्छेदाभिमान से 


दर 


सा परा परमा काष्ठा सा दूशां दृगनुत्तमा। 
सा महिस्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरु: ॥ ५ ७ 


स्‌ आत्मा तच्च विज्ञानं स वानन्‍्य॑ ब्रह्म तत्परम्‌ । 
तच्छे यः स शिवः शान्तः सा विद्या सा परा स्थिति: ।६। 
यो5यमन्त श्रितेरात्मा सर्वानुभवरूपकः । 
यत्र स्वदन्ते सर्वाणि स्वात्मद्रव्याणि सत्तया । 
स॒ जगत्तिलतेलात्मा स जगदगहृदीपकः ॥ ७ 0७ 


ण्थ 


फल ही क्या मिला ? वास्तव में अपरिच्छिन्न सन्मात्र 
स्वरूप ही आप हैं; अत: परिच्छेद के संशय से रहित हो 
जाएँ॥ ३ ॥। 

विवेकी पुरुषों द्वारा चिदात्मा के अनुभूयमान दो रूप 
हैं--एक तो चित्त और उसको वृत्ति में प्रतिबिम्बित 
विषयार्थ प्रकाशन, जो कि चित्ततिर्मित है, ओर दूसरा 
चित्त, उसकी वृत्ति और उसके विषयों के आग्रम, 
अपाय आदि सभी अवस्थाओं के साक्षिभूत संविद्रप, जो 
कि नित्यसिद्ध है। वे दोनों यदि विषय और स्वेद्य 
( त्रिपुटी ) से विनिर्मुक्त हो जायें तो परमपद ब्रह्मरूप 
ही हो जाते हैं, यह आप जानिए ॥ ४ ।। 

चेत्य एवं संवेद्य से विनिर्मुक्त संवित्‌ की वह परा 
स्थिति आनन्द और उत्कषे की परम्परा की परम अवधि 
है, वही दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है भोर वही महत्त्वों 
का परम महत्त्व है तथा वही मात्यों मे परम मान्य 
है।। ५ ।। 

वही आत्मा है और वही विज्ञान है, वही शून्यस्वरूप 
है, वही पर ब्रह्म है, बही कल्याण है, वही थ्ान्तस्वरूप 
शिव है, वही विद्या है और वही परा स्थिति है ॥ ६ ॥॥। 

चिति के भीतर समस्त अनुभव स्वरूप जो यह 


४९८ 


स जगत्पादपरस: से जगत्पशुपालकः । 
स॒ तन्‍्तुभुंतमुक्तानां. परिप्रोतहृदम्बर: ॥ ८ ॥ 
स॑ भुतमरिचोघानां परमा तोक्ष्णता तथा । 
स ॒पदार्थे पदार्थेत्व॑ स॒ तत्त्वं॑ यवनुत्तमम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स सतो वस्तुनः सत्त्वमसत्त्वं॑ वाइसतः स्वतः । 
यः स्ववित्तिविचित्रेण स्वयमात्मेव लष्यते ॥ १०१ 
सर्वे एव जगड्भावा अविचारेण चारवः। 
अविद्यमानाः सद्भावा विचारविशरारवः॥ ११४ 
अहमादो जगज्जाले मिथ्याश्रमभरात्मनि । 
को नु भुत्वाउनुबध्नामि वात्त कथमवाप धोः ॥ १२ ७ 
आद्यमध्यान्तमानानि सद्भाल्पकलनान्यहम्‌ । 
आत्मा है, जिसमें सभी अपने पदार्थ सद्गरप से आस्वादित 
( अनुभूत ) होते हैं; वही जगद्गप तिलों का तैलस्वरूप 
है और वही जगद्गपी घर का दीपक है ॥ ७॥ 
वह जगद्गप वृक्ष का रस भर्थात्‌ सार है, वह जगद्गूप 
पशु का पालक है, और प्राणी रूप मोतियों के हृदयाकाश 
रूप मध्य में पिरोया गया एक प्रकार का तन्‍्तु भी वही 
है ।! ८॥ 
वह भूतरूप मरीच-समूहों की तीक्षणता है तथा वही 
पदार्थों में पदार्थ॑त्व है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थों का असाधारण 
स्वरूप है; जो सर्वोत्तम तत्त्व है, वह भी वही है ॥ ९ ॥ 
वही सद्वस्तुओं में विद्यमान सत्त्व ( सत्यत्व ) है और 
स्वयं वही असद्वस्तु में प्रतिष्ठित असत्त्व भी है, जो 
आत्मतत्त्वज्ञानहूपं अछोकिक उपाय से सबको और स्वय॑ 
अपने को आत्मरूप में ही पाता है, अन्य रूप से नहीं ॥।॥१०॥ 
सद्रप परमात्मा के विकल्प रूप सभी जगद्भाब, जो 
कि वस्तुत: अविद्यमान ही हैं, अविचार से सुन्दर प्रतीत 
होते हैं और विचार से क्षीण हो जाते हैं ।। ११ ॥। 
मिथ्याभूत अनेक भ्रमों से व्याप्त इस जगज्जाल में 
पहले शुद्ध स्वरूप मैं कौन-सा औपाधिक रूप वाला 


होकर आस्था करूँ ? असद्भ एवं अद्वय स्वरूप मुझे बुद्धि 


रूप इपाधि भी कैसे प्राप्त हो सकती है ? ॥ १२ ॥ 


वह बुद्धि किसी तरह प्राप्त भी हो जाय; फिर भी 
“उससे जनित आदि, मध्य, अन्त आदि परिच्छेद और 
सद्धूल्प कल्पताएँ--भआदि और अन्त से शून्य ब्रह्माकाश 
मैं ही हे, मुझसे अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं है” । विचार 
करने पर ब्रह्मस्वरूप इस प्रकार मुझमें इयत्ता ही 
कैसी ? ॥ १३ ॥ 

जो पुरुष “ब्रह्मस्वरूप मुझमें इयत्ता कैसी” इस प्रकार 


योगवासिष्ठे 


[५९,८ 
ब्रह्माकाशमनाहन्त॑ केवेयत्ता ममाउइत्मनः ॥ १३ ॥७ 
इति निश्चयवानन्तः सम्यग्व्यवह॒तिंहिः । 
उदयास्तमयोन्मुक्तस्थितिरन्‍्तः स॒ सर्वेदा ॥ १४ ७ 
नाइस्तमेति न चोदेति मनः समसमस्थितम्‌ । 
यस्य खसस्‍्पेव शन्‍्यत्वं स महात्मेह तद्बपु:॥ १५॥ 
भावाद्तपदारूढः. सुषुप्रपरया. धिया । 
व्यवहायंषि संक्षोमं॑ नेत्यादर्शनरो यथा ॥ १६॥ 
आदशोेंपुरुषस्येतः व्यवहारवतोषषि च। 
न यस्य हृदयोल्लेखों सनागपि स मुक्तिभाक ॥ १७१४ 
अविभागमिवा55दहोें चिन्मणों प्रतिबिम्बति । 
चितेः परमनेम॑ल्याह्यवहारों यथा5ः्गतः ॥ १८ 0७ 


के अपने भीतर निश्चय से युक्त रहता है, बाहर से 
लोकशास्त्र के अवरुद्ध व्यवहारों से युक्त होने पर भी 
उसकी उस प्रकार स्थिति सवबेदा भीतर उदय एवं अस्त 
से विनिमुंक्त ही रहती है ॥ १४ ॥ 

जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में लीन होकर न 
उदित और अस्त होता है एवं जिसकी दुष्टि में मन की 
आकाश के सदृश शून्यरूपता ही है वह महात्मा ही यहाँ 
ब्रह्म हूप है ॥ १५॥। 

एकमात्र ब्रह्मभावना से अद्वयरूप ब्रह्मपद पर आरूढ़ 
हुआ वह महात्मा सुषुप्त पुरुष की तरह सद्धूल्प-विकारों 
से रहित निविकार बुद्धि न व्यवहार करता हुआ भी वेसे 
क्षोभ नहीं प्राप्त करता है जसे आदर्श स्थित मनुष्य का 
प्रतिबिम्ब । एकमात्र भावना से ही अद्वय ब्रह्मपद पर 
आरूढ हो ? व्यवहार से उस स्थिति से नहीं गिरता है 
भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाहत न कहिचित्‌ । 
अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाउंद्वेत गुरुणा सह ॥।' 
सवंदा भावना से ही अद्वेतभाव करना चाहिए, कभी 
भी क्रिया से अद्वेत नहीं । तीनों लछोकों में अद्वेतभाव करे, 
परन्तु गुरु से अद्वेत त करे ॥ १६॥। 

व्यवहार सम्पन्न जिस पुरुष के हृदय में, दर्पणस्थ 
पुरुष को तरह थोड़े भी मानापमान से जनित सुख-दुःख 
नहीं होते, वह पुरुष मुक्ति का भागी हो जाता है।॥। १७.॥ 

दिखाई दे रहा मनुष्यों का व्यवहार दर्पण में चिति 
रूप मणि में यथा प्राप्त व्यवहार भी चिति में किसी 
तरह का विकार न करके वैसे ही प्रतिबिम्बित होता है; 
जैसे किसी प्रकार का विकार न करके ही प्रतिबिम्बित 
होता है, क्योंकि चिति समस्त विकार मलों से वर्जित 
है ।। १८ ॥ 


५९,३१ ] 


चिच्चमत्कृतिरेवेयं जगदित्यवभासते । 
नेहाउस्त्येक्यं न च द्वित्वं ममादेशोडपि तन्मयः ॥ १७% ॥ 
वाच्यवाचकशिष्येहागुरुवाक्येश्रमत्कृतः: ._ ॥ २० ॥ 
आत्मना55त्मनि द्वान्तव चिच्चमत्कुरुते चिति। 
चित्परस्पन्दों हि संसारस्तदस्पन्दः पर पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
चित्स्पन्दमनेनेयं. परिश्ञाम्यति संसृत्तिः । 
महाचित्ते नतेड्थोद्रभावायों भावनाक्षयः 0 २२ ॥ 
अतन्नपि स्वभाव तत्संवित्स्पन्द उदाहतम्‌ ' 
वान्‍्यत्दमजड यत्तत 
तत्वेन भावनायत्ता संसृतिः साध्नुभयते । 
अभावनामात्रल्यातु सा च निःसाररूषिणी ॥ २४ ॥ 
केवल केवलोभावात्तदपा सेव शिष्यते । 
चित्स्पन्दमेव. संसारचक्रप्रवहणं. बिढुः ॥ ९५ | 


श्री राम जी, यह एकमात्र चिति का चमत्कार ही 
जगत्‌-रूप से भासमान है। इस चिति में नतो एकत्व 
है और न दित्व ही है । मेरा उपदेश भी चिन्मय है ॥१९॥। 

वाक्य ( अर्थ ), वाचक ( शब्द ), शिष्य, ब्रह्मेहा, 
गुरु और गुरुवाक्यादि स्वरूप व्याख्यान आदि कल्पना रूप 
चमत्कारों से आपके प्रति दिया जा रहा यह मेरा उपदेश 
भी चिन्मय रूप ही है ॥ २० ॥ 

सर्वोपद्रवों से रहित ही वह चिति अपने-आप ही 
अपने स्वरूपभूत चिति रूपपरिस्पत्द प्रतिबिम्बित होती 
है । चिति का विवर्त रू पपरिस्पन्द न होना ही मुक्तिहूप 
परमपद है ॥ २१ ॥। 

चिति के विवर्त का उपशम हो जाने पर यह संसार 
शान्‍्त हो जाता है, अपरिच्छिन्न बह्माकार में चित्त के 
एकरस हो जाने पर जीव-जगद्गूप परिच्छिन्न भावों का 
परम पुरुषार्थ ओर भावना-क्षय है ॥ २२॥। 

असद्गरप भी चितिविवर्ते जड़ स्वभाव जगत को 
बनाता है, इसलिए विवतंशुन्यता ही चिति का अजड़ 
परम चैतन्यरूप शरीर स्वरूप है--इस प्रकार अनुभवनिष्ठ 
महात्मा लोग कहते हैं ॥ २३ ॥ 

अनात्मदर्शनरूप संसार अनात्मभूत जगत्‌ में तत्त्व- 
भावना के अधीन है, इसी से वह तत्त्वरूप से अनुभूत 


होता है, उसमें तत्व की एकमात्र भावना न होने से 


तत्वभावना का लय हो जाने पर जीवन्मुक्त का संसार 
बन जाता है, फिर वह जले हुए पट के समान बन्धन में 
समर्थ नहीं होता है ॥ २४ ॥ 

विवतंशून्य केवल आत्मरूप बन जाने के कारण 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


 चित्तमेव 


परमाहुश्रितेर्वपुर ॥ २३ ॥ | 


४९९ 


मातृमानप्रमेयादि. कटकादीव हेमनि । 
पृथगस्ति न च स्पन्दश्रितेया संस्तिभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चितिस्पन्दस्तदबोधों हि. संसृतिः । 
अबोधमात्रें चित्स्पन्दः कटकत्वमिवोत्यितम्‌ । 
बोधमात्रविलीने5स्मिडछुद्धा चिद्रास ! शिष्पते ॥ २७ ॥ 


स्वभावबोधमात्रेण क्षोपतते भोगवासना । 
भोगाभावनमेवेह. परम. ज्त्वलक्षणस्‌ ॥ २८ । । 


इतो नाइमिमताः सर्वे जस्य भोगाः स्वभावतः । 
भवन्ति को5तितुप्तो हि दुरन्नं किछ बाऊुछति ॥ २९० 0 
एतदेव पर॑ विद्धि ज्ञत्वस्थाध्परलक्षणम्‌ ! 
स्वभावेनेव भोगानां यतु किलाइनभिवाडछतम्‌ ॥ २० 0७ 
चित्तत्स्पन्देव सर्वात्मरूपिष्यस्तीति निम्वयः 
पोइन्तःप्रूढः स्वस्यासो ज्त्वशब्देन स स्पृतः ॥ ३९ ॥। 
जीवन्मुक्तों को वह संसार चिद्ूप होकर ही अवशिष्ट 
रहता है ॥ २५ ॥| द 

आत्मा के विवते को ही प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय 
आदि संसार-चक्र की परम्परा कहते हैं । चिति का स्पन्द 
भी चिति से वैसे ही पृथक्‌ नहीं है जैसे सुवर्ण में कटक 
आदि सुवर्ण से पृथक्‌ नहीं है, यही संसार है ।। २६॥। 

चित्त ही चिति का विवर्त है, चितिस्वरूप का भअज्ञान 
ही संसार है । अज्ञान-दशा में ही यह चितिस्पन्द, सुबर्ण में 
उत्यित कटकरूपता की तरह उत्पन्न हुआ है, अतः एक- 
मात्र बोध से इस चितिस्पन्‍्द के बविलीन हो जाने पर 
शुद्धरूपा चिति ही अवशिष्ट रह जाती है ॥ २७ ॥ 

स्वात्मस्वरूप के बोधमातन्र से ही भोगवासता क्षीण 
हो जाती है । भोगवासना का विनाश होने पर अपने-आप 
सिद्ध हुआ विषयों का अचिन्तन ही यहाँ उत्तम जीवन्मुक्त 
का स्वरूप समझा है ॥ २८ ॥ 

आत्मतत्त्वज्ञान के प्रभाव से ही स्वभावत: तत्त्वज्ञ 
पुरुष को सभी विषय अभीष्ट नहीं होते; क्योंकि ऐसा 
कौन अत्यन्त तृप्त पुरुष है, जो अस्वादु अन्न की इच्छा 
करता हो ॥ २९ ।। 

जीवन्मुक्तता का 
ही समझिए, जो स्वभाव से ही 
है ॥ २३० ॥। 

'मेरा आत्मचैतन्य ही भोक्ता, भोग्य एवं भोगों के 
आकार से स्पन्दयुक्त होकर सर्वेरूप में स्थित है ईस प्रकार 
का भीतर उत्तम अभ्यास से युक्त दृढ निश्चय है जो झत्व- 


बिक? 


दूसरा असाधारण लक्षण आप इसे 
विषयों की अनभिलाषा 


शब्द से >> जी वन्मुक्तत्वशब्द से कहा गया है ॥ २१ ॥ 


५००७ 


यो न भुडक्ते भुज्यमसानानपि भोगान्‌ स बुद्धिमान्‌ । 
लोकानुरोधसिद्धचर्थस॒ हन्ति लगुडनेभः ॥ ३२॥ 
विनाकृत्रिमया खुद्धणा न सिद्धिरवगस्थते । 
ववचिदात्मावछीके च स्वाज्भावदलनेरपि ॥ ३३॥ 
चिच्चेत्यं चेत्यको टिस्था तावतु पश्यति विश्रमम्‌ । 

इ्॒द॑ यावदबोधात्सा स्पन्‍दते स्पन्दरूपिणी ॥ रे४ ॥ 
सम्यग्बोधोदयो डन्ल: स्पात्स्पन्दास्पन्ददक्षाक्रमः । 
कवाईपि याति' व संशान्तदोपवतु साभिधानकः ॥ रे५॥ 
चितः प्रशान्तरूपाया दोपिकायाः स्वभावतः । 
स्पन्दास्पन्दमयोीं नेहु कथवाइस्ति मनागपि॥ ३६९॥ 


शरीररक्षणार्थे लोगों का अनुरोध सिद्ध करने के लिए 
अन्न आदि विषयों का ऊपर से उपभोग करते हुए भी जो 
परमार्थंत! उपभोग नहीं करता, वही वास्तव में तत्त्वज्ञ 
है और इस प्रकार लोकानुरोध-पसिद्धि के लिए ऊपर से 
चेष्टाएँ करना सानो दण्ड से आकाश का ताडन करता है। 
अर्थात्‌ आकाश ताड्डन सम्भव ही नहीं है एवं निष्फल भी 
है। तत्त्वज्ष किसी फल के लिए कर्म नहीं करता है वरन्‌ 
जीवनयात्रा के द्वारा लोक को शिक्षा देता है और 
कल्याण करता है ॥॥ ३२॥। 


कृत्रिम बुद्धि के आर्थात्‌ 'ैं ही सर्वात्मा हूँ' इस प्रकार 
की सर्वात्ममावना रूप वृत्ति के बिना निरतिशय आननन्‍्दा- 
त्मक आत्मतत्त्व नहीं प्राप्त होता है। तात्पय यह है कि 
कृत्रिम, भी स्वोत्मदरशेन परिच्छिन्न आत्मदृष्टि के निरास 
द्वारा तत्त्वज्ञान में उपयोगी है; अतएवं वह जीवन्मुक्त के 
. लक्षणरूप से कही गई है। कहीं पर भर्थात्‌ शास्त्रों या 
विद्वानों के अनुभवों में सर्वात्मत्वद्शन की तरह अपने 
अज़ों के अवदल्ून आदि साहसों का भी यदि आत्मदर्शन 
में उपयोग प्रसिद्ध होता तो वह भी लक्षण हो सकता; 
परन्तु बसी स्थिति नहीं है। 'विनाकृत्रिमया' में 'अक्वत्रि- 
मया! ऐसा पदच्छेद कर आत्मस्वरूप के आविर्भाव में 
अपरिच्छिन्न, आकार से शून्य ब्रह्माकार अखण्डवृत्ति को 
छोड़कर अपने अआजछझ़़्ों के छेदन, भेदन आदि के सद्श 
कठिनतम साहसों का कुछ भी उपयोग नहीं प्रतीत होता 
ऐसा अर्थ करना चाहिए॥ ३३॥ 
इसे चिति के जज्ञान से आवृत रहने तक स्वप्रकाश्य 
बृत्ति आदि के वर्ग में प्रविष्ट होकर स्वयं ही स्पन्दरूप-सी 
होती हुई बाह्य-जिषयों की ओर जाती है और विश्रम 
देखती है।। ३४ ।॥ क्‍ 

भीतर उत्तम तत्त्वज्ञान का उदय हो जाने पर स्पन्दा- 


योगवासिष्ठे 


| ५९.३२ 


पदस्पन्दस्य सरुतो न सन्नाइसन्न मध्यगस्‌ । 
रूपं॑ तदेवाइसंवित्तिस्पन्दायाः प्रशमं॑ चितेः ॥ ३७॥ 
अभिन्नः स्याच्चितः स्पन्दः शुद्धचित्स्फाररूपधुक्‌ । 
न बन्धाय न सोक्षाय स्थित आत्मनि केवलछम्‌ ॥ ३८॥ 
चिच्चेन्रिरथेंसंवितिनिर्वणे न च बिन्दते । _ 

तहन्धमोक्षपक्षादेनमाषपीह॒ न विद्यते ॥ २५॥ 
मोक्षो5स्त्वत्येब बोधो$न्तः पूर्णताक्षयकारणसु । 
स माउस्त्वित्यपि बन्धस्ते श्रेयों इसंवेदनं परसु ॥ ४० ॥ 
यदनाभासमजर्ड तहिद्धि परम॑ पदम । 
चितः स्वरूप संस्थानमचेत्योन्मुब॒तात्मकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्पन्द-दशा का यह क्रम, शान्‍्त दीपक की तरह अपने नाम 
के साथ न जाने कहाँ चला जाता है ?॥ ३५॥। 

वास्तव में स्वभावतः प्रशान्तस्वरूप, चितिरूपा 
दीपिका की यहाँ स्पन्द एवं अस्पन्द रूपा कुछ भी कथा 
नहीं हो सकती । अश्वघोष के दब्दों में--- 

दीपो यथा. निद्व तिमभ्युपेतो 

नैवावनि गच्छति नाप्यनन्तमु । 

दिशं न काज्वित्‌ विदिशं न काख्ित्‌ 

स्नेहक्षयातु केवलमेति शान्तिम्‌ ॥| ३६ ।। 

स्पन्दरहित पवन का रूप न सत्‌ है, न असत्‌ है और 
न उनके मध्यग यानी अनिवेचनीय ही है; इसे ही अज्ञान 
एवं स्पन्द से शून्य चिति का प्रशम अर्थात्‌ मोक्ष” जानते 
हैं॥ ३७ ॥ 

चिद्रुप चिति का यह स्पन्दन शुद्धचिति के बृहदाकार 
ब्रह्माकार को धारण करने पर केवल आत्मा में स्थित यह 
न बन्ध के लिए अर्थात्‌ बन्ध का भागी और न मोक्ष के 
लिए ही भर्थात्‌ मोक्ष का ही भागी होता है ॥ ३८ ॥। 

यह चिति यदि व्यर्थभूत चित्ताकार और उसकी. 
शान्तिरूप इन दो दशाओं को प्राप्त न करे तो इसमें बन्ध, 
मोक्ष आदि पक्षों की नाममात्र से भी सत्ता न रहे ॥३९॥ 

मुझे मोक्ष हो” यह बोध ही आत्मा की पूर्णता के 
नाश का साधन है और “वह (मोक्ष) न हो” यह भी 
आपके बन्ध के लिए साधन है। बन्ध एवं मोक्ष का अज्ञान 
ही कल्याण है। ( मुझे मोक्ष हो” इस ज्ञान से भी आत्मा 
की पूर्णता नष्ट होती है और “मोक्ष न हो” इससे भी बन्ध 
होता है, इसलिए बन्ध और मोक्ष का स्मरण न करना 
ही आपके लिए कल्याणकर है )॥ ४० ॥ द 

स्वयं प्रकाश, चेतन्यस्वरूप, सब पदार्थों का आश्रय 
और विषयोन्मुखता से शून्य चिति का स्वरूप ही आप 
परमपद जातें ॥ ४१॥ | 


६०.२ | 


यः सड्भाल्पनद्ाब्दाथरूपः स्पन्दों महाचितः ।॥ 
बन्धमोक्षादिकाहोंश्सो प्रेक्ष्म्माणः प्रणश्यति ॥ ४२ 0 
प्रेक्षणादेव संशान्ते त्वहुंभावे निरास्पदे । 
न विद्यः केन कि कस्प बध्यते वाइथ सुच्यते ॥ ४२ ॥ 
सड्भधल्प एवं रचिते बुधश्रेदविभागवान्‌ । 
तदसड्धूल्पमस्पन्द॑ सर्व॑ जातमवारितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्पन्दे स्पन्दमये वाते तन्मयत्वात्‌ु सदा चिता । 
. संक्षोणे न च संसारो निस्पन्दे चिद्घने स्थिते ॥ ४५ ४ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वार्ध 


५०१ 


चित्तेज एवं चित्स्पन्द इति बुद्धे निरन्तरम्‌ । 
व्यतिरिक्तश्चितः स्पन्दों न किब्विदवशिष्यते ॥ ४६ ॥॥ 
अस्मिन दश्यमये दोधस्वप्ने स्वप्नान्तरं श्नजन । 
न ज्ञों मोहमुपादत्ते सबंगत्वात्‌ स्वसंविदः॥ ४७ ॥॥ 
यत्रोदेति प्रसभमनिशं सर्गंंवित्तिसत्ता 

यस्मिन्नेते सकलकलछनाकारपड्ूत गलन्ति । 
उद्यन्त्येते स्वदनसुभगं यत्र सर्वोपलम्भा 

ध्यानेनेवं तमवगसय प्रत्यगात्मानमन्तः ॥ ४८ ॥॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
प्रत्यगात्मावबोधों नामेकोनषष्टितमः सर्गेः॥ ५०॥ 


सद्ूल्पशब्द का वाच्यभूत महाचिति का स्पन्दन ही 
बन्ध, मोक्ष आदि व्यवहारों का भागी है। तत्त्वदृष्टि से 
देखने पर वह नष्ट हो जाता है ।। ४२ ॥। 

तत्त्वज्ञान से अहुद्भार के शान्त होने और आश्रयहीन 
होने पर तो मैं नहीं जानता कि किसका किससे क्‍या बद्ध 
होता एवं क्‍या मुक्त ही होता है ॥ ४३ ॥ 

विवेकी पुरुष स्वरचित सद्धूल्प में ही अविभागवान है 
अर्थात्‌ यह मुझसे सद्धुल्पित है और यह नहीं इस प्रकार 
के पूर्वापर-विचार से विभागों को छोड़ देने पर उत्पन्न भी 
सड्भूल्प बाहर स्पन्दजनन में समर्थ वहीं होकर नष्ट हो 
जाता है; और अथंत: यह सब अवारित असद्धूल्प और 
अस्पन्द रूप हो जाता है ॥। '४४ ॥ 

यह संसार स्पन्दमय है, इसलिए प्रबुद्ध चैतन्य के 
द्वारा स्पन्द एवं स्पन्दमय पवन के नष्ट हो जाने पर 
चिद्घन के स्पन्दरहित होकर सदा स्थित हो जाने पर 


तन्मूलक संसार भी नष्ट हो जाता है ॥ ४५ ॥। 

चित्प्रकाश ही चिति का स्पन्द है! इस प्रकार 
निरन्तर ज्ञान करने पर यह जीव-जगद्गप चितिस्पन्द 
चिति से अतिरिक्त होकर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता 
है ॥ ४६ ॥। 

दश्यमय इस दीर्घ॑स्वप्नरू्प संसार में जन्मान्तर आदि 
दूसरे स्वप्न में जा कर भी तत्त्वज्ञ अपने चलत आदि भ्रम 
को नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि संविद्रप अपना तत्त्वज्ञान 
सर्वंगामी ही है ॥ ४७ ॥॥ 

_ जिसमें ये सम्पूर्ण जगत्‌ के आकारों के अनुभव, रोक 
पर भी बलपूर्वक निरन्तर अपने आनन्दास्वाद से सुन्दरता 
पूर्ण उत्पन्न होते हैं, सम्पूर्ण ज्ञानों की स्थिति भी जिसमें 
उत्पन्न होती है एवं उक्त संवित्तिरूप समस्त कल्पनाओं के 
आकारस्वरूप पद्धूी] जिसमें लीन हो जाते हैं; उस प्रत्य- 
गात्मा को आप विचार द्वारा देखिए ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
प्रत्यगात्मावबोध चामक कुसुमछता का उनसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५९॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमादयं पर तत्त्वं चिदृघतं परम पदम्‌ 
तत्स्था एते महारूपा ब्रह्मविष्णुहरादयः 


_अललका, बदपकी, 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस तरह सबका आदि, परम 
तत्त्व चिद्धघन ही प्रमपद से स्थित है। उसी परमपद में 
स्थित ये महान्‌ आकार वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि 
हैं १॥। 

मानुषानन्द-विभवों से परिपूर्ण सन्तुष्ठ राजाओं की 


६० 


विभूतिभिः स्फुरन्व्युच्चे्जनास्तुष्टा नुषा इव॥ ३ ४ 
आकाहगमनादात्रिः क्रोडासिः क्रीड्यते चिरम । 
तत्स्थेनेव जनेनेह स्वर्ग स्वर्गोकसों यथा॥ २ ॥ 


६० 


तरह, उन्नत विभूतियों से स्फुरित जैसे देवता लोग स्वर्ग 
में क्रीडा करते हैं, वेसे ही उस ब्रह्मपद में स्थित मनुष्य, 
गन्धवें आदि आकाशगमन आदि क्रीडाओं से यहाँ चिर- 
कालतक क्रीडा करते हैं ॥ २ ॥ 


५०२ 


तत्प्राष्पाइड् न स्रियते तत्प्राप्याइड्ाः न शोच्यते । 
तत्प्राप्प जीव्यते ना$द्गर' तत्प्राप्याइड्रः न रुध्यते ॥ ३॥ 
अपारपरमाकाशरूपिणः परमात्मनः । 
सत्तासामान्यरूप॑ चेन्मनागपि विभाव्यते ॥ ४ ॥ 
तत्व॑ निर्मेषमात्रेण जस्तुमुंक्तमना मुनिः 
कुर्वेन्‌ संसारकर्माण न भूयः परितप्यते ॥ ५ ॥ 
श्रोरास उवाच 
मनोबुद्धिरहद्भारश्चित्तं यत्र क्षयं गतम्‌ । 
सत्तासामान्यमाभानं॑ मनस्वी स किपुच्यते ॥ ६ 0 
..वसिष्ठ उवाच 

यदब्रह्म स्वदेहस्थं भुडक्ते पिबति वल्गति । 
आदत्ते विनिहन्त्यन्तः संवित्संवेद्यर्वाजतमु ॥ ७ 0७ 
तत्‌ु सर्वेगतमाद्यन्तरहितं॑ स्थितर्माजतम । 
सत्तासांमान्यमखिलं॑ वस्तुतत्वमिहोच्यते ॥ ८ ७ 

हे प्रिय श्रीराम ! सम्पूर्ण आनन्दों के उत्कर्ष की 
परमावधिरूप ब्रह्म को तत्त्वज्ञान से प्राप्त कर यह जीव 
न तो जीवधर्म क्षुधा आदि से मरता है और न उसे प्राप्त 
कर शोक करता है। उसे प्राप्त कर तृष्णा आदिसे न 
पीडित होता है और न भित्ति आदि से अबरुद्ध होता 
है।॥ २ ।॥। 

असीम परमाकाशस्वरूप उस परमात्मा के सर्वत्र 
अनुस्यूत सत्तासामान्यात्मक परमार्थ तत्त्व की सांसारिक 
कर्म करता हुआ साधारण जन्तुशरीर क्षणभर भी स्वल्प 
भावना करता है ॥ ४॥। 

उक्त भावना से मुक्तमन होकर साधारण जन भी 
मुनि बन जाता है; और संसार में सन्तप्त नहीं होता है, 
फिर आप जैसे उत्तम शरीर-वालों के लिए तो कहना 
ही क्या ? ॥ ५॥। 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--मन, बुद्धि, अहृद्धार और 
चित्तरूप सर्वेद्रेत के नष्ट होने पर ऐसा विशेष रहित पूर्ण 
चिम्मात्र ही सत्तासामान्यरूप है, क्या यह आप कहते हैं 
या मन आदि सब विदशेषों से युक्त सर्वात्मा ईश्वर सत्ता- 
 सामान्यरूप है, यह कहते हैं ? ॥ ६ ॥ । 

महाराज वसिष्ठजी ने कहा--जो ब्रह्म सब ढेहों में 
स्थित होकर खान, पान और गमन करता है, जो जाग्रत 
स्वप्न ओर सृष्टि काछ में वस्तुओं का ग्रहण करता है, 
जो सुषुष्ति और प्रछूय काल में उनका नाश कर देता है 
तथा जो तुरीयावस्था में संवित्‌ और संवेद्य से वर्जित 
रहता है; सर्वेव्यापी, आदि और अन्त से शुन्य, और 


योगवासिष्ठे 


[ ६०.३ 


तत्स्थितं खतया व्योम्नि शब्दे दब्दतया स्थितम । 
स्पत्श स्थितं स्पशंतया त्वचि तत्‌ त्वक्तया स्थितम ॥॥९%॥ 
रसे लोनं रसतया रसनायां तु॒तत्तया । 

रूपे रूपतया दुष्ट नेत्रे लोनं च दक्तया।॥ १०॥ 
प्राणे श्राणतया दुष्ट गधे गन्धतयोदितम्‌ । 

पुष्ठट कायतया काये भूमावपि च भूतया॥ ११॥ 
पयस्तया च पयसि वायो वायुतया स्थितम्‌ । 
तेजस्तया तेजसि च बुद्धों बुद्धितया गतम्‌ ॥ १२ ॥ 
मनस्तया मनस्यन्तरहडः-कृत्याष्प्पहड्क्ृतो । 

रूढ॑ संविदि संवित्त्या चित्ते चित्ततयोत्थितम ॥ १३॥ 
वक्षे वक्षयया लग्न॑ पटे पटतयोदितम्‌ । 

घटे घटतया रूढं॑ बटे वटतयोत्यितम्‌ ॥ १४॥ 
स्थावरे स्थावरत्वेन जड्भमत्वेब जड़से । 
पाषाणत्वेब. पाषाणें चेतनत्वेन चेतने ॥ १५॥ 


सर्वदा विद्यमान रहता हुआ भी, कण्ठस्थित विस्मृत हार 
की नाईं, बोध से प्राप्त हुआ अखिल वस्तुओं का सारभूत 
वही यहाँ पर सत्तासामान्यशब्द से कहा गया है ॥ ७,८॥। 


वह आत्मा ही आकाश में आकाशरूप से स्थित है, 
शब्द में शब्दरूप से स्थित है, स्पशे में स्पर्शरूप से स्थित 
है और त्वचा में त्वग्रप से स्थित है ॥ ९ ॥। 

रस में रसरूप से लीन है ओर रसनेन्द्रिय में रस- 
नेन्द्रियरूप से लीन है। रूप में रूपस्वरूप से दृष्ट है और 
नेत्र में नेतरहप से लीन है ॥ १० ॥ 


प्राणेन्द्रिय में ध्राणरूप से दृष्ट है और गन्ध में गन्ध 
रूप से उदित है। शरीर में शरीररूप से पुष्ट है और 
पृथिवी में परथिवीरूप से पुष्ट है ॥। ११ ॥ 


दूध में देधरूप से और वायु में वायुरूप से स्थित है । 
तेज में तेजरूप से और बुद्धि में बुद्धिरूप से स्थित 
है।। १२॥। 

मन में मनरूप से और अहद्भार में स्थित है अहृड्भूगर 
रूप से, बुद्धि में बुद्धिक्प से आरूढ है और चित्त में 
चित्तरूप से उठा है।। १३ ॥। 

वृक्ष में वृक्षरप से लगा है और पट में पटरूप से 
उदित है । घट में घटरूप से स्थित है और वट में वटरूप 


से उत्थित है ॥ १४ ॥ 


स्थावर में स्थावररूप से और जद्भम में जद्भमरूप से 
स्थित है । पाषाण में पाषाणरूप से और चार प्रकार के 
प्राणियों में चेतनरूप से स्थित है।। १५॥। 


६०.२४ | 


अमरेष्वभमरत्वेव नरत्वेव नरेषु. च। 
तिरयक्त्वेन च तिर्यक्षु क्रिमित्वेन क्रिसिस्थितो ॥ १६॥ 
कालक़रमे कालतया ऋतावृुतुतयवा तथा । 
बअ्रुटिक्षणनिमेषादो संस्थितस्तत्तया विभुः ॥ १७॥ 
शुक्ले शुल्कतया जात॑ कृष्णे कृष्णतया स्थितम्‌ । 
क्रियासु स्पन्दरूपेण नियतों नियमेन च ॥ १८॥ 
संस्थितः संस्थितौ स्थित्या नाशे नाइतया स्थितः । 
उत्पत्तिरूपेणोत्पतावास्थित:. परमेश्वरः ॥ १५ ॥ 
बाल्येन बाल्ये विश्वान्तो यौवने योवनेन च ॥ 
जरसा च जरारूपे मरणे मरणेन च॥ २०॥ 
इति सर्वेपदार्थातामभिन्न: परसेश्चरः । 
कललोलसीकरोमीणामब्धाविव प्रयोभरः ॥ २१॥ 


निर्वाणप्रक रणपूर्वाद्ध 


ड़ 


५०३ 


नानातेषां त्वसत्येव सत्येनाइनेन चर हि। 
कल्पिता चित्स्वभावेन वेतालः शिशुना यथा ॥ २२ ७ 
सत्र संस्थितिमता विगतामयेन 
.. व्याप्त सयेदमखिले विविधेविलासः । 
चिद्रपिणेव कलना कलिता$9त्मनेति 
मत्वोषशान्तमति रास्व सुख महात्मन्‌ !॥ २३॥ 
श्रीवाल्मीकिस्वाच 
इत्युक्ततत्यथ मुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेषडस्तमिनों जगाम । 
स्‍नातुं सभा क्ृतनसस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरश्व सहाइइजगाम ॥ २४ ॥ 


इत्या्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
विभूतियोगोपदेशों नाम षष्टितमः सर्ग: ।। ६० ॥ 


॥ षोडशो दिवसः ॥ 


देवताओं में देवता रूप मनुष्यों में मनुष्य रूप से 
स्थित है। तियक्‌ योनियों में तिरयंगू रूप से और क्रिमि- 
योनियों में क्रिमि रूप से स्थित है ।। १६९ ॥ 

काल के क्रम में अर्थात्‌ युग, संवत्सर आदि भेदों में 
काल रूप से और उनके अवान्तर भेद स्वरूप ऋतुओं में 
ऋतु रूप से स्थित है। त्रुटि, क्षण, निमेष आदि अत्यन्त 
सृक्ष्मभूत काल भेदों में भी वह व्यापक ब्रह्म ही उन रूप 
से स्थित है॥ १७॥ 

शुक्ल वस्तु में शुक्ल रूप से और क्ृष्ण वस्तु में क्ृष्ण- 
रूप से वह क्रियाओं में क्रिया रूप से और दैव में देव रूप 
से स्थित है ॥ १८ ॥ 

वह परमेश्वर स्थिति में स्थिति रूप से संहार में 
संहार रूप से स्थित है तथा उत्पत्ति में उत्पत्ति रूप से 
स्थित है॥ १९॥। 

बाल रूप में बाल्य रूप से, युवा में यौवन रूप से, वृद्ध 
रूप में वा्धक्य रूप से एवं मृत में मरण रूप से स्थित 
है ॥ २०॥। 

- जैसे समुद्र में स्थित कल्लोल, जलकण एवं ऊमियाँ 


जल सामान्य रूप से अभिन्न हैं वेसे ही सब पदार्थों में 
तत्‌-तत्‌ रूप से स्थित वह परमेश्वर सत्ता सामान्य रूप से 
उस तरह उनसे अभिन्न है ॥॥ २१ ॥ 

जसे बालक द्वारा कल्पित वेताल असत्य है वैसे ही 
सत्य स्वरूप चित्स्वभाव इस परमात्मा द्वारा कल्पित 
होने से इनकी अनेकरूपता असत्य ही है ॥ २२॥। 

हे महात्मन्‌ ! सर्वत्र स्थिति रखने वाले विकाररहित 
एवं चेतन्य स्वरूप मैंने स्वयं ही इस जगद्गरप की कल्पता 
की है। यह सम्पूर्ण विश्व मेरे ही विविध विहासों से 
व्याप्त है । भतः 'मेरी आत्मा की ही विभूति है, मुझे छोड़ 


कर और कुछ नहीं है! इस प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्त कर 


शान्त चित्त होते हुए आप सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ २३ ॥। 
श्रीवाल्मीकि जी ने कहा--मुनि वसिष्ठ जी महाराज 
के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल 
की ओर पधार गये । सभा भी सायंकाढीन विधि के लिए 
मुनिजी को नमस्कार कर उठ गई ओर रात्रि बीतने पर 
सुर्य-किरणों के साथ पुनः दूसरे दिन आ गई ॥। २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत. वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
विभतियोगोपदेश नामक कुसुमछता का साठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ६० ॥ 


- ॥ सोलह॒वाँ दिन ॥ 


५ जे के 


श्रोराम उवाच 
यथा55स्‍्माक॑ सुने ! स्वप्नपुरपत्तनसण्डलमु । 
तथव . पद्माजादोनां यदि देहपरिग्रहः ॥ १॥। 
तथेवेद॑ च सल्लातं॑ यदि सर्वेमसन्‍्मयम्‌ । 
तदस्माक॑ दृढतरः प्रत्ययः कथपुत्यितः ॥ २ 0 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
अस्मत्सर्गवदाभाति. पुर्वेसगं: प्रजापतेः । 
आजोवप्रतिभासात्मा विद्यते नतु वास्तवः॥ ३ ४0 
सर्वगत्वाच्चितेः सर्व जोवः सर्वेत्र संसृतिः । 


सा चाधसम्यगदर्शनोत्था सम्यग्दशननाशिनों ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुने ! जैसे हम लोगों की 
दृष्टि में स्वप्नकालीन नगर, राजधानी एवं देश भ्रान्ति 
रूप हैं; वैसे ही यदि हिरण्यगर्भ आदि की दृष्टि में देह 
धारण और उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत 
असद्गप भ्रान्ति ही है, तो हम छोगों को ही इस प्रपच्च में 
दृढ़तर सत्यत्व बुद्धि क्‍यों होती है ओर उन्हें दृढ़तर सत्यत्व 
बुद्धि क्‍यों नहीं होती है ? आशय यह है कि दृश्यमान सब 
जगत्‌ यदि परमात्मा की स्वप्न सदुश, भ्रान्ति कल्पित एक 
विभूति ही है तो ब्रह्मा आदि की दृष्टि में वह स्वप्न के 
सदृश भ्रान्ति ही अवभासित होती है ओर हम छोगों की 
दृष्टि में तो वह स्वप्त के सदृश्ष भ्रान्ति नहीं भासती, 
किन्तु दुढतर सत्य रूप भासती है। भगवन्‌, एक ही 
पदार्थ का इस प्रकार विषमता से मान होने में क्‍या 
कारण है ? यदि इस पर कहें कि दीघे काल से चले आने 
के कारण हम लोगों को सत्य रूप ओर दृढ़तर अनुभूत 
होती है, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो ब्रह्मा 
आदि को, जिनकी आयु दो पराध॑ वर्ष की है, हम छोगों 
को अपेक्षा संसार की चिरकाल तक अनुवृत्ति होने से 
उसमें ( जगतु में ) सत्यता एवं दृढ़ता की और भी 
अधिकता होने छगेगी ॥ १, २ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जब ब्रह्मदेव उपासना कर 
रहे तब उन्हें तत्त्वज्ञान न रहने से उनकी उस समय की 
प्रथम सृष्टि, आज हम छोगों के द्वारा अनुभूयमान सृष्टि 
के समान, चारों ओर से चार प्रकार के भूत-समृह जीवों 
के प्रतिभास स्वरूप सत्य ही भासमान थी; किन्तु आज 
तत्त्वज्ञान से उसके बाधित हो जाने के कारण वह अपनी 


योगवासिष्डे 
६१ 
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स्वप्ताभः प्रतिभासोउस्य य एब सम्ुपस्थितः । 
अहन्ताप्रत्ययकात्मा स एवा5तिदृढ॑ स्थितः ॥ ५ ॥ 


स्वप्ने क्षिप्रविनाशित्व॑ यथा पुंसा न दृश्यते । 
स्वेस्वप्ने. तथबतद्ब्बह्मणामिह लक्ष्यते ॥ ६ ॥ 


स्वप्नो5यं पुरुषस्याउस्य प्रतिभासस्य यो भवेत्‌ । 
रामा$स्मदादिसर्वात्मा भवेत्तादश एवं चं॥ ७॥ 
यत्स्वप्नपुरुषाज्जात॑ तत्स्वप्नपुरुषात्मकम्‌ । 
भवतात्यनुभुतं हि. तद्वीज॑ तत्फले यथा ॥ ८ ॥ 


कुछ भी सत्यता ( सद्रपता ) नहीं रखती है ॥। ३ ॥ 

अज्ञान के रहने तक चिति के सर्वेव्यापी होने से 
जीव भी सर्वहूप होता है और सवेत्र संसार भी सत्य के 
समान प्रतीत होता है; क्योंकि वह संसृति तत्त्वज्ञान के 
विरोधी अन्नान से उत्पन्न होती है और तत्त्वज्ञानं से नष्ट 
होती है ॥ ४ ॥। 

इसलिए हिरण्यगर्भ को तत्त्वज्ञान से बाधित, 

स्वप्न तुल्य सुन्दर प्रपच्च का प्रतिभास उत्पन्न होता है; 
वही अज्ञनी हम छोगों को अहन्ता-बुद्धि से अत्यन्त 
दृढ़ एकरूप होकर स्थित है ॥ ५॥। 

जैसे सो रहे पुरुष को स्वाप्तिक भागों के जनक कर्मों 
से प्रतिरुद्ध होने के कारण स्वप्न में विद्यमान भी शीघ्र 
विनाशिता नहीं दीख पड़ती, उसी प्रकार हिरण्यगर् के 
समष्टि स्वप्तरूप इस जगतु में पद्मजों को विद्यमात 
शीघ्र विनाशिता का बोध होने में भोगजनक अदृष्ट ही 
प्रतिबन्धक दिखाई पड़ता है ॥ ६ ॥ 

इस शयनस्थ पुरुष के लिए अनुभूयमान यह प्रसिद्ध 
हम, तुम आदि के समान समस्त जीव जगतु-स्वरूप स्वप्न 
के समान ही अनादि अत्यन्त प्रवाहरूप है, . वैसा ही प्रजा- 
पति का भी स्वप्न है ।। ७॥। 

जो स्वाप्निक पुरुष से उत्पन्न वह वेसे ही स्वप्न पुरुष 
रूप है, जैसे आम के बीज से उत्पन्न आम का फल आम्र- 
बीजरूप है--यह बात भरलीभाँति अनुभूत है। अर्थात्‌ 
आम्रबीज से उत्पन्न आम्र-वृक्ष का फल आम्रबीजरूप ही 
है, कोई दूसरा नहीं है। स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जीव-जगद्गूप 
संसार भी स्वप्न पुरुषरूप ही है, दूसरा नहीं है ॥ ८ ॥ 


६१.२० | 


असत्यमेव तहिद्धि यदसत्येन साध्यते । 
असत्येई्थ समर्थंषपि न युक्त भावनं घनम्‌ ॥ ९ ॥ 
येन तेन परित्याज्यमसद्भावनभावनम्‌ । 
दृढप्रत्ययितं स्वप्नपुरुषादत्‌ु समुत्यितम्‌ ॥ १० 0 
भवत्यात्मनि सर्गादि दढप्रत्ययमेव तत्‌ । 
निमेषमात्र: पोरोष्यं सर्गस्वप्नः पुर; स्थितः 
तस्मिन्निमेष एवा$स्मिनू कल्पता परिकल्प्यते ॥ ११ ॥ 


सुदोघ॑स्वप्नवण्डोड्पं॑ यथोदेति प्रजापतेः ॥ 
सर्गाख्यः सर्वभृतानां प्रत्येकमुदितस्तथा ॥ १२ ॥। 
चित्तत्त्यवग. भावेन सर्गवर्गपरम्परा । 
स्फुरत्यम्भो द्रवत्वेव यथा55बर्त विवर्तेन: ॥ १३ ॥ 
यदा स्वप्नात्मिकेवेयं सर्गेलक्ष्मीन वास्तवी । 

श्रीरामजी, असत्यभूत मनःकल्पित स्वप्नपुरुष से 
उत्पन्न वह भी असत्यरूप ही उत्पन्न होता है। इसलिए 
जन्मान्तर, स्वर्ग, नरक आदि अर्थ क्रियासमर्थ भी असत्य- 
भूत विषयों में दृढ सत्यता की भावना करना ठीक नहीं 
हैं, यह जानें ॥ ९॥ 

वह भावना ठीक नहीं है, इसलिए स्वप्तपुरुष से 
उत्पन्न असत्‌ पदार्थों की भावना दृढ़ सत्य रूप से प्रतीत 
होने पर भी उसे छोड़ ही देना चाहिए ॥ १० ॥। 

हम लोगों को भी स्वप्त में जिस सृष्टि का भान 
होता है, उसमें उस समय दढ रूपता का ही भाव होता 
हैं अर्थात उस समय उसमें मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती 
एंतावता उसकी सत्यता नहीं मानी जाती; बस्तुत: वर्षा- 
कालीन जल-प्रवाह की तरह निमेष मात्र के लिए ही 
प्रजापति का यह सृष्टि स्वप्न सामने स्थित है और 
निमेष मात्र स्वरूप ही इस स्वप्न में कल्परूपता की 
केवल कल्पना की गईं है ॥ ११॥ 

सब प्राणियों में प्रत्येक को दीघ॑ स्वप्न का वैसे ही' 
प्रतिभास होता है जैसे प्रजापति को सृष्टि नामक 
दीर्घतम स्वप्न का प्रतिभास होता है ॥ १२ ।। 

उसी प्रकार चिति तत्त्व के अस्तित्व से यह सृष्ठि की 
परम्परा बैसे ही प्रस्फुरित होती है जैसे द्रवत्व के कारण 
आवतें रूप परिवतैनों से जल प्रस्फुरित होता है ॥ १३ ॥ 

जब यह सुष्टि-शोभा स्वप्त रूप ही है, वस्तुतः 
संत्य रूप नहीं है; तब सर्गादि के साथ वह प्राजापत्य पद 


भी प्रलूय में ही चला गया अर्थात्‌ अत्यन्त असत्‌ रूप. 


ही हो गया। “न निरोधो न चोत्पत्तिन॑ बद्धो नच 
साधक: । न मुमुक्षुर्त वे मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ 


दे 


निर्वाणप्रकरणपूर्वा्ध 
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तदा संभवतोदं व॑ तत्पद॑ प्रलयं गतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यद्यथा याददां दुष्ट॑ तत्तादग्विद्ति तथा। 
न हि पर्यनुयोक्तव्याः स्वप्नविश्वमरीतयः ॥ १५॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यज्ञ संभ्वति अ्रमे । 
विचित्रार्रिषु लोकेषु दृश्यन्ते वस्तुसृष्टयः॥ १६॥ 
जलमध्ये ज्वलत्यग्नियंथाधब्धो वडवानलः । 
नगराण्यम्बरे सन्ति यथा वसातिकाश्रयाः॥ १७॥ 
शिलास्वब्जानि जायन्ते हेमाद्राविव पादपाः । 
एकान्ते सर्वपुण्यानि सन्ति कल्पतरों यथा॥ १८॥ 
शिलाः फलन्ति फलिवंद्यथा रत्नगुलुच्छकाः । 
शिलान्तः प्राणिनः सन्ति भेका इव शिलान्तरे ॥ १९४ 
दूषधदो वारि निर्याति चन्द्रकान्‍्तोपलादिव । 
निमेषेण घटो याति पठतां स्वापसंविदि ॥ २० ७ 
( न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न 
मुमुक्षु है और न मुक्ति ही है--यही परमार्थता है ॥१४।॥ 

जो वस्तु जिस प्रकार से जेसी इस संसार में देखी 
गई है, वह उस प्रकार से वेसी ही विद्यमान है। अत 
स्वप्न-भ्रम की रीतियों में किसी भी प्रकार की शद्धा 
कुशडूडा न करनी चाहिए ॥ १५॥। 

इस जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका भ्रम 
में संभव न हो। इस त्रिभुवन में चित्र-विचित्र आश्चय्य॑- 
जनक वस्तु की सृष्टियाँ दीख पड़ती हैं क्योंकि अघटित 
घटन सम्पादन में अविद्या समर्थ है॥। १६ ।। 

जल के बीच आग जलती है, जैसे--समुद्र में वाडवा- 
नल और आकाश में अनेक नगर हैं, जैसे--देवताओं के 


स्वर्गादि निवास-स्थान जगत्‌ में चित्र-विचित्र ऐसे अद्भुत 
आश्चर्य दिखाई पड़ते हैं ।। १७ ॥ 


जैसे शिलाओं में कमल उत्पन्न होते हैं, हेमाद्रि-पर्वतत 
में (मृत्तिका रहित प्रदेश में) वक्ष उत्पन्न होते हैं। कल्प« 
तरु में एक देश में सम्पूर्ण पुण्यों के फलस्वरूप अभिलषित 
पदार्थ रहते हैं । 'पण्यानि' इस पाठ के रहने पर 'पणन' 
अर्थात्‌ व्यवहार और उसके योग्य वस्तुएँ यह अथे है। 
यदि 'पुष्पाणि! यह पाठ है, तो उसका अर्थ स्पष्ठ है । 
यथा” शब्द उदाहरणार्थेक है ॥ १८ ॥ 

जैसे वृक्षों की तरह शिलाओं में चिन्तामणियों के 
गुच्छे फलते हैं, शिक्लाओं के भी भीतर प्राणी रहते हैं, 
जैसे-- शिल्ता के मध्य में मेहक ।। १९ ॥ द 

पत्थर से पानी बहता है, जैसे--चन्द्रकान्त मणि के 
पत्थर से । और स्वप्न में क्षण भर में ही घट पट रूपता 
को प्राप्त करता है।। २० ॥ 


५०६ 


असत्यमपि बुध्येत स्वप्ने स्वमर्ण यथा । 
आकस्मिक जल व्योम्नि ्िियते भूतगं यथा ७ २१ ॥ 
वितानमिव खे वारि तिष्ठति स्वरणदी यथा। 
उडडीयन्ते शिलाः स्थुलाः पक्षवन्तों यथादद्रयः ॥ २२ ॥ 
दिलान्तः प्राप्यते सर्व ननु चिन्तामणेरिव 4 
चिन्तितानि फलन्त्याशु देवोद्यानान्तरेष्विव ॥ २३ ७ 
तान्येव न फलन्त्याशु मोक्षादीनां च राघव | । 
अचेतनोईपि कुरुते कर्म यन्त्रपुमानिव ॥ २४॥ 
एवमाद्यास्तथा5न्ये च विचित्रारम्भविश्रमाः ९ 

दुष्टाः 
देशकालक्रियाद्रव्यरत्नसख्चरणीयजाः । 

आर्था गन्धर्वजनिता अनन्तएः सत्यतंभवाः ॥ २६॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठटमहारामायणे वा 


योगवासिष्ठे 


धम्बरगन्धर्व विलासेरप्यसंभवाः ॥ २५ । । 


[६१ 'रैवै 


असंभवः संभवोष्षमपि.. भाव्युपपदते । 
संभवोष्संभवः सम्यक सिद्धये स्वप्नविश्वमः ॥ २७४ 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्तृषा । 
सर्व॑सर्वेण सर्वत्र स्वप्ने सर्गाभिधावके ॥ २८ 0 
स्वप्ने निमग्नधोजन्तुः पश्यति स्थिरतां यथा । 
सर्मस्वप्ने मग्नबुद्धिः पश्यति स्थिरतां तथा ॥ २५ ७ 
अ्माद अ्रमान्तरं गच्छन्स्वप्नातु स्वप्नान्तरं ब्रजन्‌ । 
अतिस्थिरप्रत्ययभागिह जीवों. विमुह्यति ॥ ३० ॥ 


पश्ञान्तरं श्वश्ननिपातदोषात 
संप्राप्नवन्‌ सुग्धमृगः प्रयाति । 
मोह यथा. पातमयकरूप 


जोवस्तथा संसृतिपातमघुढः ॥ ३१ ॥ 


ल्‍्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 


जगत्स्वप्वकथनं नाम एकषष्टितमः सर्गंः ॥ ६१ 0 


अत्यन्त असत्‌ वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, जैसे-- 
स्वप्न में अपने मरण का और पृथ्वी आदि शभूतों में 
स्थित जल अकस्मात्‌ आकाश में भी धारण किया 
जाता है ॥ २१॥ 

चौंदोआ--वितान के समान आकाश में भी जल 
स्थित रहता है, जैसे मन्दाकिन । स्थूछ शिलाएँ भी 
उड़ती हैं, जैसे--पंख वाले पर्वत ॥ २२ ॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि शिल्ला के भीतर सब कुछ 
पाया जा सकता है, जैसे--चिन्तामणि में | इस संसार 
के भीतर सभी चिन्तित विषय शीघ्र वैसे ही फलते हैं, 
जैसे--ननन्‍्दन-वन के भीतर ॥ २३ ॥। 


हे राघव [ मोक्ष उत्पन्न हो, ब्रह्म नष्ठ हो, 


'प्रपच्च सत्य हो', भोग शाश्वत हो जाये, मर्यादा भज् 
हो', वेद अप्रमाण हो जाये इत्यादि मोक्ष आदि के 
विषय में सत्य सद्धुल्प लोगों के शीघ्र चिन्तित भी 
मनोरथ नहीं फलते अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होते है। अचेतन 
भी कर्म करता है, जेसे--यन्त्र-पुरुष ॥ २४ ॥ 

पूर्व में उक्त और दूसरे भी असंभावित विचित्र 
कार्यों के विश्वम दैत्य विशेष अम्बर और गन्धर्वों की 
माया के विलासों से देखे गये हैं ॥। २५ ॥ 

जो देश और काल में मन्त्र प्रयोग आदि क्रियाओं से 
औषधादि द्रव्यों से मणियों से तथा पिशाच, आदि के 
सच्चारों से उत्पन्न हैं, वे विचित्र कार्यों के विभ्रम भी 
सत्य. पदार्थों की तरह अर्थक्रियाकारी अनन्त एवं 


गन्धव नगर के सदुश देखे गये हैं । यहाँ (दूरत्वादि देश में 
चन्द्रमा का प्रादेशिकत्व आदि और काछ में औत्पातिक 
नभः:कबन्ध आदि विश्रम का उदाहरण है) ॥ २६॥। 

इस समय असंभव भी यह ब्ह्माण्ड-नाश आदि 
भविष्य में संभव हो जाता है और इस समय संभव भी 
सृष्टि रूप स्वप्न विश्रम प्रद्य एवं तत्त्वबवोध में असंभव 
स्वरूप विश्रान्ति के लिए समर्थ हो जाती है ॥॥ २७ ॥ 

ब्रह्म रूप से देखने पर वैसा कुछ भी नहीं है, जो 
सत्य न हो; और जगद्गूप से देखने पर तो वैसा कुछ भी 
नहीं है, जो असत्य ही न हो । सृष्टि नामक हिरण्यगर्भे 
के इस स्वप्न में सर्वत्र सबसे सब कुछ होता ही है ॥२८॥ 

सृष्टि रूप स्वप्त में भी निमग्न बुद्धि विषयों की 
स्थिरता वैसे ही देखता है जैसे स्वप्न में निमग्न बुद्धि 
प्राणी वस्तुओं की स्थिरता ही देखता है ॥ २९ ॥ द 

संसार में अत्यन्त स्थिर-बुद्धि रखने वाला यह जीव 
एक भ्रम से दूसरे भ्रम में और एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न 
में मोह को प्राप्त करता है ॥ ३० ॥ 

संसार में गिराने वाले राग, द्वेष आदि से मुढ यह 
जीव जिसका गिराना ही एक स्वरूप है, म्रृंग की तरह 
बीच में से निकल सकता संभव है ही नहीं ऐसे मोह में 
अर्थात्‌ देहादि रूप गत॑ में प्रवेश-भ्रम को वैसे ही प्राप्त 
होता है जैसे मुग्धमृग गड़ढे में गिराने वाले अपने मोह 
रूप दोष से एक गड्ढे में गिर कर पुनः दूसरे गडढ़े में 
गिरता है ॥ ३१॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में 
जगत्स्वप्नकथन नामक कुसुमछता का एकसठवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥ ६१॥ 


६२.१२ ] 


वसिष्ठ उवाच _ 

अन्र राघव ! वध्येडहमितिहासमिमं श्यूणु । 
यद्वत्त कस्यचिड्धिक्षोः किख्िन्मननशालिनः॥ १ ॥ 
आसोत्‌ कश्चिन्महाभिक्षुः समाध्यभ्यासतत्परः । 

नित्य स्वव्यवहारेण क्षपयत्यखिल दिनमु॥ २॥ 
समाध्यभ्यासशुद्धं तत्‌ तस्य चित्त क्षणेन यतु । 
चिन्तयत्याशु तड्ावं गच्छत्यम्बिव वीचिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ु स॒ समाधानविरतो$तिष्टदेकधीः । 
किश्चितु संचिन्तपयामास स्वासनस्थः क्रियाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्य चिन्तयतो जाता प्रतिभेयमिति स्वतः । 
भावयाम्याशु लोलार्थ सामान्यजनवत्तितामु॥ ५ ॥ 
इति संचिन्त्य चेतोइस्थ स्थित किश्निन्नरान्तरमु । 
स्पन्दसंस्थानसंत्यागमात्रेणाइप्चततनेईम्ब्विव ॥ ६ 0 


श्री वसिष्ठ जी ने कहा--हे राघव ! 'एक भ्रम से 
दूसरे भ्रम में जा रहे इस कहे गये अर्थ में दृष्टान्त भूत 
किसी एक साधारण मननशीलर भिक्षुक का वृत्तान्त 
स्वरूप एक इतिहास कहता हूँ, आप उसे सुनें ।। १॥ 

समाधि के अभ्यास में तत्पर शम, दम, वैराग्य 
आदि से सम्पन्न कोई एक परिव्राजक था। वह निरन्तर 
अपने आश्रमोचित श्रवण, मनन आदि व्यवहारों से 
पूरा दिन बिताता था ॥ २॥ 


ध्येयाकार की दृढ़ता से चित्त को पूर्व रूप की शुन्यता 
में परिणत सम्पन्न रूप स्वरूप समाधि के अभ्यास से 
. पहले की वासनाओं का त्याग कर देने में समर्थ उस 
_परिव्राजक का वह चित्त, क्षण में जिसका चिन्तन करता 
था, शीघ्र ही वह उस भाव को वेसे प्राप्त कर लेता था; 
जैसे जल वरज्ध भाव को प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 
..._ किसी समय समाधि से विरत होकर वह उठा और 
एकाग्रचित्त होकर अपने ही आसन पर स्थित होकर वह 
किसी एक क्रियाक्रम का विचार करने लगा ॥ ४॥। 

इस प्रकार विचार कर रहे उस परिक्राजक को स्वतः 
ही यह सद्भूलप हुआ कि मैं तत्काल ही लीलावश शास्त्र- 


संस्कारों से हीत पामरजनों के चेष्ठाओं की भावना 


- कहूँ ॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार करने के बाद उस परिब्राजक का 
चित्त किसी एक यति धर्म से अनियन्त्रित अन्य पामर 
पुरुष के रूप में वैसे ही परिणत हो गया जैसे विछोडन 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्धे 


६२ 
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तेन चित्तनरेणा5थ कृतं नामा5धत्मवाञछया । 
जोवटो5स्मीति सहसा काकतालोयवत्स्थितम ॥ ७ ॥ 
जोवटो विजहाराध्य स॑ स्वप्सपुरुषश्चिरम्‌ । 
स्वप्ननिर्माणनगरे कस्मिश्वित्‌ पुरवीथिषु ॥ 4८ ४ 
तत्र पान॑ पपौ भत्तों भृद्ध+ पद्मरसं यथा । 
लोलयव दृढ॑ हृष्टः सुष्वाप घननिद्रया ॥ ९ ॥ 
स्वप्ने ददर्श विप्रत्व॑ पाठानुष्ठानतुश्मित्‌ १ 


: प्रतिभामात्रसम्पन्न॑ चित्ते देशान्तराप्तिवतु ॥ १०॥ 


कदाचित्‌ु स॒ द्विजश्रेष्ठस्त्वहर्व्यापारनिष्ठया । 
सुष्वापाइन्तव्यंबहतिबीजतायासिव द्वुम:॥ ११४ 
द्विजो5पश्यतु स्वयं स्वप्ने सामन्तत्वमथा5धत्मनि । 
ससामनन्‍्तः कृताहारः कदाचिद्घननिद्रया ॥ १२ ७ 


करने पर जल अपने पूर्व प्रवाह तथा समस्थिति को 
छोड़कर नाभि के आकार के सदृश “भँवर” नामक 
दूसरे रूप में परिणत होकर स्थित रहता है ॥ ६ ॥ 

उसके बाद उस चित्त पुरुष ने स्वेच्छा से अपने नाम 
की "मैं जीवट हूँ इस प्रकार कल्पना की और सहसा 
काकतालीयन्धाय से उसी रूप से स्थित हो गया ॥| ७ ॥। 

अनन्तर स्वप्न पुरुष वह जीवट (भिक्ष॒) स्वप्न रचित 
किसी नगर में तगर की गलियों में चिरकाल तक विहार 
करने लगा ।। ८॥। 

वहाँ पर निवास कर रहा वह जीवट एक दिन 
लीलावश वैसा मद्यपान कर ऐसा मत्त हुआ, जैसा 
भौवरा कमल-मधु का पान कर मत्त होता है । उस मच- 
पान से हृष्ट वह गाढ निद्रा में सो गया ॥ ९॥। 

उस जीवट ने स्वप्न में एकमात्र कल्पना से जनित, 
वेदाध्ययन तथा सत्कर्मानुष्ठान से सनन्‍्तुष्ट ब्राह्मणरूप में 
अपने को वैसे ही देखा जैसे कल्पनामात्र से चित्त में 
देशान्तर की प्राप्ति देखी जाती है ॥ १० ॥ 

किसी दिन विविध दैनिक व्यवहारों में लगे रहने के 
कारण थका हुआ द्विजश्रेष्ठ वह जीवट, बीज में संस्करार- 
रूप से स्थित वृक्ष की तरह चित्त में संस्काररूप से स्थित 
सभी व्यवहारों से युक्त होकर सो गया।॥ ११॥। 

इसके बाद गाढ़ निद्रा को प्राप्त स्वयं उस द्विजराज ने 


स्वप्न में अपने को मेघमाला-सी घनी हाथी, घोड़े आदि 


सेनाओं से युक्त माण्डलिक राजा की भाँति देखा ॥ १२॥ 


५०८ 


अपश्यद्राजतां स्वप्ने ककुब्बलयपालिनीम्‌ । 
लालितां भोगपुगेन पृष्पोषिेण लतामिव ॥ १३७ 
स कदाचिस्नुपः स्वस्थः सुष्वापाउस्तमितेहितः । 
पुरोभाविनिजाचारः स्वकार्यमिव कारणे ॥ १४ ४ 
अपश्यत स्वात्मनि स्वप्ने सुरखोत्वमनिन्दितम्‌ । 
वक्षकोशरसोल्लासो मझ्जरोत्वभिवोदितम्‌ ॥ १५ 0 
सा सुरस्त्री रतिश्रास्ता निद्रां गाढामुपागता ्‌॥ 
मृगोत्वमात्मनि. स्वरमावततेत्वमिवाअस्बुता ॥ १६॥ 
सा म्ृगी लोलनयना कदाचिप्रिद्रया हृता। 

स्वप्ने ददर्श वल्लोत्वं स्वाभ्यासाददृढभात्मनि ॥ १७ ७ 
तिय॑श्ोडइपि प्रपश्यन्ति स्वप्ने चित्तस्वभावतः १ 
दृष्टानां च श्रुतानां च चेतः स्मरणमक्षतम्‌ 0 १८७ 
सा बभूव लता पुष्पफलपललवशालिनो 


भोजन सम्पन्न उस माण्डलिक राजा ने किसी दिन 
गाढ निद्रा द्वारा स्वप्न में समस्त दिहमण्डल का पालन 
करने में समर्थ और पुष्प-समुह से छता की तरह भोग- 
समूह से युक्त अपनी आत्मा में वह चक्रवतिता 
देखी ॥ १३॥ 
कारण में अपने का की तरह अर्थात्‌ बीज में दक्ष 
की तरह भविष्य में फल देने के लिए उन्मुख हुए स्त्री 
विषयक आसक्तिरूप आचार से युक्त वह सम्नाद किसी 
दिन स्वस्थ एवं समस्त चेष्टाओं से रहित हो सो 
गया ॥| १४ ॥। 
अनन्तर स्वप्न में वह सम्राट अपनी आत्मा में अनेक 
पुरुषों के द्वारा भोग करने पर भी अनिन्दित अप्सरारूपता 
को वैसे ही देखने लगा, जैसे वृक्ष के कोश में स्थित रस 
का उल्लास अपने में आविर्भूत मज्जरीत्व को देखता 
है ।। १५ ॥ द 
सुरत से श्रान्त, गाढ निद्रा को प्राप्त उस देवाड़ना ने 
( मृगीनयनों की सौन्दर्याभिलञाषखूप वासना से ) अपनी 
आत्मा में अभिलषित जैसे जल की साम्यावस्था आवते- 
रूपता देखती है वैसे ही मृगीरूपता देखी ॥ १६ ॥ 
अनन्तर किसी दिन चच्चलनेत्रा एवं गाढ निद्रा से 
आक्रान्त उस मृगी ने अभ्यासवश दृढ़ स्वप्न अपने में 
वल्लीत्व को देखा ॥ १७॥। 
दृष्ट एवं श्रूत विषयों के संस्कारों का प्राहक होने 
से चित्त दुष्ट एवं श्रुत विषयों का अखण्डित स्मरण 
किया करता है, इसलिए तियेग्योनि जीव भी चित्त के 
स्वभाव से संस्का रवश स्वप्न देखते हैं, इसमें किसी प्रकार 


योगवासिष्ठे 


[ ६२.१३ 


वनदेवीवनोद्यानलतागहविलासिनी 0 १० ॥ 
बोजान्तःस्थाडःकुराकाररूपयेहाईघिरूढदया. । 
साइपश्यदन्तः्संवित््या स्फुर्ट लव॒नमात्मनः॥ २० ७ 
कश्नित्काल॑ सुषुप्तस्थं कलया जडतां घनामू |. 
अनुभूय दर्दर्शाउथ स्वात्मानं अमरं स्थिरम्‌ ॥ २१॥ 
घषट्पदो विजहाराष्य वने वनलतास्वसों । 
पद्मिनीषु च फुल्लासु तरुणीष्विव वललभः ॥ २२१ 
प्रियाबिम्बाधरस्वाद्रसवतु कौसुम॑ मधु |... 
श्रमनू कुपुमसद्धासुमुक्तावल्लीविलासिषु ॥ २३॥ 
स बभूव सरोजिन्यां व्यसनी बिसनारूगः॥ 
क्वचिदेव रत होति चेतो जडमतेरपि॥ २४॥ 
तामाजगाम नलिनों परिलोलयितुं गजः । . 
रम्यवस्तुक्षयायेव मुढानां जम्भते पदम्‌॥ २५७ 
का संशय नहीं है ।। १८ ॥। । 
फूछ, फल एवं पल्‍लवों में आसक्ति रखने के कारण 
वनदेवियों के बनोद्यान के मध्य में स्थित छलतागृह की 
तरह विलासों से युक्त वह मुगी छता हो गई ॥ १९॥ 


उस छता ने कुछ समय तक साक्षिचेतन्य के द्वारा 
घनीभूत निद्रा का अनुभवकर, अनन्तर बीज के अन्दर 
स्थित भावी अड्कुराकार बुद्धि के सदृश स्वरूप वाछी 
बुद्धि से स्पष्ट अपना छेदन देखा तथा स्वप्न के श्रति 
उन्मुख उदबुद्ध हुए भ्रमराकार संस्कार से समन्वित बुद्धि 
से सुषुप्ति में स्थित अपने को स्थिर भ्रमररूप में 
देखा ॥ २०, २१ || 


यह भँवरा भी वन में स्थित वनलताओं और खिली 
हुई कमलिनियों में वेसे ही विहार करने छगा जैसे 
युवतियों में उनका प्रिय युवक विहार करता है ॥ २२ ॥ 

पुष्प-समूहरूप सुन्दर मोतियों की लताओं में विछास 
करने वाले प्रमरों के मध्य में घूम रहे उस भँवरे ने 
रमणी के अधरबिम्ब के सदृश स्वादयुक्त रसवाले कुसुमों 
के मधु का मकरन्द का पान किया ॥ २३ ॥। 

वह भँवरा किसी एक कमलिनी में आसक्त हो कमल 
के नाल में संलग्न हो गया, क्योंकि जड़बुद्धि का चित्त 
कहीं पर अनुराग कर ही लेता है ।। २४ ॥ 

एक समय की बात है उस कमलिनी को उखाड़ 
फेंकने के लिए कोई एक हाथी आया । ठीक ही है ! मूर्खो 


की इच्छाएँ रमणीय वस्तुओं का नाश करने में ही बढ़ती 


हैं ॥ २५ ॥ 


६२*३६ 


नलिनी मदिता सत्र समं॑ तेन स पष्रटपदः । 
गतो दइन्‍्तान्तरं ब्रोहिरिव चूणेत्वसाययों ॥ २६॥ 
अमरो  वारणालोकाद्वारणालोकभावनातु । 
. दर्दर्शाउध्त्मानमामोदमत्तहस्तितयोदितमूु._॥ २७ ॥ 
शुष्कसागरगम्भोरे गजः खाते पपात हु। 
तमोघनधने दान्ये संसार इब जोवकः ॥ २८ ॥ 
बभूव वललभो राज्ञो महापरबलान्तकः । 
सदा मदबलक्षोबो घुर्णोप_्तोव निशाचरः ॥ २९५ ॥ 
कदाचिदर्सिनिर्त्रिशच्छिन्न: सो5स्तमुपाययों । 
विवेकानिलनिर्दनरूपी जीव. इवा50तमनि ॥ ३० ७ 


पश्यनू गजघटाकुम्भस्थलाग्रोच्चलितानलोन्‌ । 


उस हाथी ने भ्रमर की आश्रय उस कमलिनी को 
मदित कर ही डाली । उस कमलिनी के नाल के साथ वह 
भँवर भी हाथी के दाँतों के बीच में बड़कर धान के पोधे 
के साथ कृष्ण ( काले ) धान की तरह चबाया जाने से 
चूर-चूर हो गया ॥ २६॥। 

उस भंँवरे ने हाथी के दर्शन से जनित हस्त्याकार 
भावना से अपने को मद से उन्मत्त हाथी के रूप में तैयार 
देखा ॥ २७ ॥। 


जैसे अज्ञानान्धकार से श्ृद्धुलाबन्धन से भी कठोर 
न्‍्य संसार में परवशता आदि दुःखों का अनुभव कर 
रहा जीव गिरता है वेसे ही शुष्क सागर के समान 
हाथियों को फँसाने वाले पीलवानों से निर्मित गम्भीर 
एक गड़ढे में वह हाथी गिरा ॥ २८॥ 


शत्रुओं की महती सेना का नाश करने वाला और 
सववेंदा मद के बल से उन्मत्त [किसी राजा के द्वारा उस 
गड़ढे से निकछवा कर शिक्षित वह हाथी] राजा का 
अत्यन्त प्रीतिपात्र हुआ। किसी समय [उस राजा का 
किसी राजा से जब रात में ही युद्ध ठन गया तब | रात में 
निकलकर दीघे खड़गों एवं कृपाणों से उस प्रकार छिन्न- 
भिन्न होता हुआ मृत्यु को प्राप्त किया, जिस प्रकार आत्मा 
में जीव जीवोपाधि--देहाद्य भिमान वाला जीव विवेकरूप 
पवन से छिन्न-भिन्न हो जाता है ॥ २९, ३०॥ 


हस्ति-समूहों के गण्डस्थलों के अग्रभागों से उड़ी हुई 
भ्रमर-पढाक्तियों को देखता हुआ वह हाथी गण्ड स्थित 
भ्रमर की चिरसज्भति के संस्कार से पुनः भँवरा हो 
गया ॥ २१ ॥ 


निर्वाणप्रकरणपूर्वाद्द 


५०९६ 


गण्डस्थभ्रमराभ्यासाद्गजो भूयोध्प्यभूदलिः ॥ ३१ ॥ 
सेवमानो बनलतां पुनरायात्‌ स पश्चिनोम्‌ । 
दुस्त्यजो हि दुरभ्यासों वासनानामबोधिनः ॥ ३२ ॥ 


तत्र हस्तिखुराक्रान्तः पुनः संचुर्णतां ययों । 
पाश्वस्थहुंससंवित्या. बभूव. कलहंसकः ॥ र३३॥। 
कलहंसभ्विरतरं योनिष्वन्यासु संहलुठन्‌ । 
कदाचिह्॒हुभिहँसें: सड्भगतो' विजहार हु॥ ३२४ ॥ 
ब्राह्महंसात्मिका संवित्‌ सदब्दाथवती सनाक । 
तत्र पुष्टापस्प तस्थाइन्तः प्रागण्डरसबहिवबत्‌ ॥ ३५॥ 
स॒तच्चिन्तां चरन्मृतो दृढव्याधिघुणाहतः । . 
तत्संवित्यनुसन्धानाज्जात:. पद्मजसारसः॥ ३६॥ 


अनन्तर वनलताओं का सेवन कर रहा वह भंँवरा 
पुनः: कमलिनी के पास आ पहुँचा, वरयोंकि अज्ञानी जीवों 
की वासनाओं का दुरभ्यास सर्वेथा दुस्त्याज्य ही होता 
है ॥ ३२॥।। 

वहाँ भी पुनः हाथी के खुरों से विताडित वह भंँवरा 
चर-चुर हो गया और समीप में स्थित हंस के देन से 
उदबुद्ध हुई वासना से मधु रभाषी हंस हो गया ॥। ३३ ॥। 


बहुत समय तक अनेकविध योनियों में भटकता हुआ 
( “योनिष्वन्यासु संल्लुठन्‌” इससे हंसः पद्मवने भृत्वा 
विन्ध्यकच्छे च वारण: | हरिणो देहयन्त्रादी **'****** ॥ 
इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से बीच में इसके पचासी जन्म हुए 
हैं, ऐसा मालम पड़ता है। तथा च, उक्त दो प्रकार के 
हंसजन्म ग्रहण कर लेने के बाद वह रुद्ररूप हुआ, यह-- 
'संतारशतपयेन्ते रुद्रः सो5हं व्यवस्थित: । ) वह कलहंस 
किसी समय एकबार पुनः हंसजन्म प्राप्त कर बहुत से 
हंसों के साथ विहार करने लूगा।। ३४ ॥ 


वहाँ हंसों की सभा में उसने ब्रह्मदेव के हंस के गुण 
आकार आदि का वर्णन सुना । उससे उसी जन्म में हंस 
रूप इस भिक्ष के अन्त:करण में नाम और आकार से 
समन्वित "मैं भी ब्रह्महंस हो जाऊः इस तरह की वासना 
जैसे पूर्व में वणित अण्डरस में स्थित मोर वेसे ही किचितु 
घनीभुत हो गई ॥। २५ ॥ द 

उसीका चिन्तन कर रहा वह ॒भिक्षु व्याधिरूप घुन 
से दृढ़ आहत होकर मर गया और उस ब्रह्महंस की ताम 
एवं आकार वासना के अनुसन्धान से ब्रह्मदेव का वाहन 
हुस बन गया ॥ ३६ ॥ 


११० 


तत्राइतिसन्ततविवेकवतो विलासेः 
सम्बोधितो विगतलोकिकवस्तुदृष्टिः । 


योगवासिष्ठे 
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मुक्तः स्थितों ननु युगान्तविधो विदेह- 
मुक्तेन तेन किम्रु भावि विभाव्यमेतत्‌ ॥ ३७१ 


इत्याषें श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे जोवटोपाख्याने 
स्वप्नशतरुद्रीये भिक्षुसंसारोदाहरणं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥। 


विपुल तथा सर्वंदा अनुस्यूत विवेक वाले ब्रह्मदेव के 
अपने विवेक, वैराग्य, तत्त्वज्ञान आदि उपदेशों के विलासों 
से उसी जन्म में ब्रह्म-लोक में ही भली-भाँति बोधित, 
भोग्य पदार्थों में सारदृष्टि से शुन्य वह हंस जीवन्मुक्त 
होकर स्थित हो गया । इस प्रकार जीवित रहते हुए ही 
जब उसने निरतिशय आनन्दरूप मोक्षसुख की प्राप्त कर 


ली । दो पराध॑वर्ष के अन्त में ब्रह्मदेव के साथ ही विदेह 
मुक्त भी हो गया । तब उस हंस के लिए इससे अधिक 
साध्य ही क्या शेष रहा ? यह विद्वान्‌ ही सोचें। ( ज्ञान 
से इसी जन्म में समूल अनर्थों की निवृत्ति एवं निरतिशय 
आनन्द प्राप्ति के सम्पादित कर लेने और उससे अतिरिक्त 
पुरुषार्थ के शेष न रहने से वह क्ृतकृत्य हो गया) ।।३७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में जीवटोपाख्यान 
में स्वप्नशतरुद्रीय में भिक्षुसंसारोदाहरण नामक कुसुमछता का बासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६२ ॥ 


3. ७० 3>-२०००४००म/०न्स लिन ठम. 


